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प्रकाशकीय 


परमेश्वर ने जहां मानव को श्रनेक पदाथं प्रदान किये है वहाँ सवसे वड़ा उपकार यह क्या है 
कि उसने कल्याणी वेद-विद्या का चार ऋषियों के हृदय में प्रकाश करके मनुष्य-मात्र के लिये उसका 
उपदेश किया ह । यदि परमेश्वर इस वेदविया का प्रकारा नहीं करते तो भ्राज तक सव मनुष्य मूर्खंही 
रहते । सृष्टिके प्रारम्भ से लेकर वहत समय तक वेदों का टी पठन-पाठन चलता रहा । कुं समय के 
पड्चात्‌ ऋषि-जनों ने वेद कँ प्रचार एवं प्रसार के लिये वेद क व्याख्या भें ब्राह्मण, श्रारण्यक, उपनिषद्‌ 
ग्रादि साहित्य की रचना की श्रौर वेद-ध्मं का प्रसार किया । महाभारत काल पर्यन्त केवल एक वैदिक 
धर्मं ही लोक मे प्रचलित था । वेदाथं के सम्बन्ध मेँ भी कोई मत-भेद नहीं था । एक वेद-रिक्षा ही सर्वत्र 
प्रतिष्ठित थो । महाभारत काल के पञ्चात्‌ वेदादि सत्य शास्त के पठन-पाठन कै मन्द हो जाने से वाम- 
मागं श्रादि मत लोक में प्रचलित हुये । वाम-मार्गे आदि वेद-विरुढ सम्प्रदायो के लोक मे फैल जाने से 
सायण, महीधर श्रादि ग्रक्षरी-मक्षरी लोग वेद-माष्यकार बन गये श्रौर वेदों के मिथ्या र्थं कर उलि । 
जिससे वेदों का व्यन्त अ्रपमान हुग्रा । वेदों का सत्यां लुप्र हौ जाने से मनुष्य-जाति वेदविरुद्ध नाना 
मतो मे विभक्तं हो गई । मनुप्य-जाति का ग्राधा भाग स्त्री-जाति को वेद ग्रघ्ययन कै अधिकरारसे ही 
वशित कर दिया गया । शेष पुरुषों कै ब्राह्मण श्रादि चार भागो मँ से एक सूद्र भाग को भी वेदाध्ययन 
से रोक दिया गया । शेष द्विजो को भी कमं के ्राधार पर द्विज न मानकर जन्मसे द्विज स्वीकार करके 
वेदाध्ययन को मारी घवका पर्हैचाया । क्योकि वे द्विज वेद पट वा न पृं जन्म के कारण वे द्विज हही । 
देसे विकट समय यें मौ कुद एक लोगों ने वेद की रक्षा की जिन्हे महि दयानन्द ने धन्यवाद के पात्र 
लिखादै । 

महाभारत के लगमग पांच सहस्र वपं पडचात्‌ वेद के सूर्यं महि दयानन्द सरस्वती का ग्राविर्भाव 
हरा । जिन्होने लुप्त हुये सत्य-वेदाथं के विज्ञान को परमेश्वर के ्रनुग्रह, गुरुवर विरजानन्द सरस्वती की 
कपा एवं चिक्षा, तथा श्रपने अनुपम तपोबल से स्वयं सममकर लोक क हित के लिये पुनः प्रकाशित 
किया । लृप्त हये सत्य-विज्ञान को पुनः प्राप्त करना त्यन्त कठिन होता है । इस तथ्य को स्वयं म्नुभव 
करते हये मपि सत्यारथप्रकारा मेँ लिखते हैँ “विज्ञान लुप्त हुए का पृनमिलन सहज नहीं है'' । महषि 
ने पूनः वेदों कानादगुंजाया तथा वेदों के पठन-पाठन को मनुष्यमात्र का परम घमं वतलाया । केवल 
इतना ही नहीं ग्रपितु वेदों का मन्त्र क्रम से प्रनुपम भाष्य लिखा जिससे प्रत्येक मनुष्य श्रत्यन्त सरल रीति 
सेवेदार्थको समसे श्रौर वैदिक पथ का पथिक बन सके । महपि प्रपने वेदभाष्य के सम्बन्धमें 
लिखते हैः-- 

(क) जव मेरा वेदभाष्य पूर्णं हो जायेगा तौ यह पूर्णतया सिद्ध हो जायेगा कि मेरे सव सिद्धान्त 

वेदानुक्गल हैँ (श्रान्तिनिवारण प्‌०३) ॥ 

(ख) परमात्माकौष़ृपासे मेरा शरीर वना रहा ग्रौर कुशलता से वह दिन देखने को मिला 
कि वेदभाष्य पर्णं हो जाये तो निस्सन्देह. म्रारथावत्तं देश मे सूर्यं का सा श्रकाश हौ जायेगा कि जिसके 
मेटने रौर पने को क्रिसीका सामथ्यं न होगा क्योंकरि सत्य का मूल फसा नहींहै करि जिसको कोई 


+, 
सुगमता से उखाड़ सके, श्रौर कभी भानु के समान ग्रहणे भी प्रा जावे तो भो दी कालम फ़िर उग्रह 
अर्थात्‌ निर्मल हो जायेगा (रान्तिनिवारण प्‌०३) ॥ ॥ 
मानव्‌-जाति का यह दुर्भग्यि है कि चारौं वेदों का णसा श्रनुपम भाष्य महपि पूरा न कर सके । 
महषि का किया वेद भाष्य २०८२६०८ के १११७३ पृष्ठो मेँ छपा दै । उसका पठन-पाठन भी बहत न्यून 
हृ्राहै। 
महि के वेदभाष्य का मैने बडी श्रद्धा से स्वाध्याय क्रिया किन्तु पठते हये यट अनुभव दघ्ना कि 
जसे महि के श्रन्य ग्रन्थ सममे प्राते दँ वैसे वेदभाष्य समममें नहीं म्राता। महपिके वेदभाष्य का 
श्रध्ययन करने बाले श्रन्य वेदपाछ्ों से भी यही सुनने मेँ श्राया । इतने पर भी मपि के वेदभाप्य को 
पदृने की श्रभिलाषा बरावर मन मे वनी रही । समप-समयपर विद्वानों से मपि कै वेदभाष्य कौ समभने 
की कुञ्जी पूछता रहा । महपि के ऋष्वेदादिभाष्यभूमिका प्रादि ्रन्य ग्रन्थो के समान उनका किया 
वेदभाष्य भी समभ में प्राना चाहिये यह इच्छा वदती ही गई । 
मैने शन्य श्रारय-विद्रानों के किये मन्त्रार्थो को भी पटा ग्रौर उन्टैं मटपि के किये वेदभाप्यके साथ 
मिलाया । उससे श्रन्यों के क्रिये मन्थं मं भ्रान्ति प्रतत हई जिससे श्रान्त एवं श्रप्रामाणिवः मन्त्रार्थो मे 
श्रद्धा उल्यन्न हो गई । महपि के ऋषवेदादिभाप्यभूमिका ग्रादि ग्रन्थो मँ सत्य-वेदा्थं सम्बन्धी स्पष्ट लेल 
्ाप्त हुये । जिनमें से कतिपय वचनो का उल्लेख इस ग्रन्थ कौ भूमिका मे विद्यमान है । मपि के ग्रन्थो के 
स्वाध्याय से इस निष्कर्षं पर पचा कि वेदों का श्रं करने बाले वि्रानों कौ योग्यता का माप-दण्ड 
श्रावदयक है । महपि ने ऋष्वेदादिभाष्यभूमिका मे वेदाथं के लिये शास्त्रीय योग्यता का निर्घारण क्रिया 
है। जिसके श्रनुसार भ्राज वेदाथं करने वाले विद्वानों की योग्यता म्रत्यन्त तुच्छ है । महपि दयानन्द तथा 
श्रन्य ऋषियों द्वारा निर्धारित शास्त्रीय योग्यता का माप-दण्ड मिथ्या नहीं हो सकता 1 जव श्गरेजी पद़-लिवे 
भी वेदार्थं करने लगे तव महि ने बरेलो के लिखित शास्व्राथं मँ कहा- "वेदं मेँ पापकाक्षमा होना नहीं 
लिखा । प्ादचर्यं यह है कि श्रंगरेजी जानने वाले भौ वेदां का निय करे ।'' 
माव यह है कि भ्राजकल रर्यो श्नौर ञरनार्थो के किये कपोल-कत्पित वेदों के किये व्धाख्यान को 
लोग पठते श्नौर पदाति दँ । प्रत्येक विद्वान्‌ म्रपने विचारों को वेदमन्त्र से सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा 
है । वास्तविकता यह दै कि जव तक प्रामाणिक वेदार्थं सामने न हो तव तक, वं दिक सिद्धान्त क्या है? 
इसका निर्णय नहीं हो सकता । यदि सिद्धान्त को पहने निर्धारित कर लिया ओरौर फिर तदनुसार वेदार्थं 
क्रिया तो उस वेदाथ की श्रावदथकता ही क्था है । तथ्य तो यह है कि प्रामाणिक वेदार्थं से सिद्धान्त का 
निर्णय क्रिया जाता दै । जव शास्त्रार्थं मे वेदभाष्य करी प्रामाणिकता का प्रन प्राता है तव आ्रायं विद्वानों 
तथा अन्यो के विये वेदभाष्य मैदान छोडकर भाग जति हैँ । वोन उनमें दम नहीं केवल प्राचीन ऋषियों 
कै करिये ब्राह्मण ग्रन्थ श्रादि वेद-व्याख्यान तथा महि दयानन्द सरस्वतीकृत वेदभाष्य ही मैदानमे डटे 
रहते ह वधोकि वे सत्य के बल से परपरा है| 
श्रव प्रदन यह्‌ है कि महपि दयानन्द सरस्वती ढ।रा निर्धारित योग्यता से शून्य विद्धान्‌ क्या करं । 
उत्तर श्रत्यन्त सरल है कि वे श्रभ्रामाणिकंग्रनथंकारी वेदभाष्य न करे श्रपितु ऋषि दथानन्द के अ्रदेशानु- 
+ ८99 र आं वेदभाष्य का श्रध्ययन करे । भ्राज मन्व-कम से किथा केवल महर्षि दयानन्द सरस्वती का 
ष्य उपलब्ध है, उसका मनन करं ॥ 
। जिन विद्रानों का णेसा विचार हैक्रि म्हषिने तो केवल वेदभाष्य पद्धति को एक उदार एवं 
विस्तृत रोली प्रदान कौ है उनकी सेवा म निवेदन है कि यदि महषि का उदेश्य केवल जली बतलाना ही 
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थातो सव वेदों काभाष्य करने के लिये कमर कसने की वया भ्रावश्यकता थी ? एक विशाल गन्ध के 
रूपमे चारों वेदों कौ भूमिका (ऋ्गवेदादिभाष्यभूमिका) लिखने कौ भी कोई आवश्यकता नहीं थी । ` 
शैलो तो दो-चार मन्त्रों के उदाहरण से भी बत्तलाई जा सकती है । भ्रा्यं-विद्वानों कौ इन मिथ्या 
कल्पनाभ्रों ने महपि के सत्य वेदार्थं के प्रति घोर अ्रनथं किया है । महि ने कहीं नहीं लिखा कि मँ एक 
उदार वेदाथं शंली समभाने के लिए यह वेदभाष्य प्रस्तुत कर रहा हैँ । देखिये महपि क्या लिखते दैः 
“मेरा भाष्य उन एेतरेय आदि ब्राह्मण-गरन्थों के प्रमाणो से युक्त होगा जिनमे ऋषि, मुनि, 
महि, महामृनि भ्रार्थो ने वेद का सत्यार्थप्रकाश परमात्मा की कृपा से लिखा है, क्थोकि विना सत्यार्थ 
प्रकाश के देखे मनृप्यों की भ्रम-निवृत्ति कभी नहीं हो सकती (-ऋ्वेदादि° प्रतिज्ञा०) ॥ # 
महि के इस लेख के प्रकाश मे कौन कह सकता है कि उन्होने एक शली मात्र के प्रदर्शन भ . 
वेदभाष्य क्रिया है । वास्तविकता तो यह है करि प्राचीन ऋषि-मनियो ने वेद का जो सत्याथं परमात्मा कीः 
कृपा से प्राप्त किया था महपि दथानन्द उसी सत्य वेदापृत का सबको पान कराना चाहते है । ¢ 
महपि की वेदभाष्य-शंली को भी किसी वेदभाष्यकार ने नहीं ्रपनाया है । यदि महपि की शली 
समभमें्रागईहैतो ञराधुनिक वेदभाष्यकरार हेष ्रदाई वेद का भाष्य महि की शली के अनुरूप कयो 
नहीं करते । जिसमे महषि का भी कायं पूरा हो प्रौर प्ार्य-जनता का भी कत्याण हो । सच्चाई तो यह है 
कि्मावं विद्वानों ने महपि कौ वेदभाष्य-शेली को समभा ही नहीं है । इसके कुछ उदाहरण इस ग्रन्थ की 
भूमिका मे प्रस्तुत क्यिगयेरहै। अ 
वेदप्रेमी सभी स्वाध्यायलील भ्रा्य॑-जनों को निश्चय करना चाहिये कि वे पहले महरि के क्ियिः 
सम्पू वेदभाप्य का अनुशीलन करक उनक्रौ समीक्षा मे शरन्यों के कथि वेदभाष्यं का अरघ्ययन करे | 
जेमे श्रो पं० गुरुदत्त जी "विचार्थी' जो अत्यन्त मेधावी थे उन्होने महरि के सत्यार्थप्रकाग को चौदह बार 
पट्कर यह लिखा था कि जव्‌-जव मँ इस ग्रन्थ को पठता हूं तव-तव नई-नई बातें ही मुभक्रो मिलती दै 
वैसे इसमे मौ कुद सन्देह नहीं कि ऋषि क वेदभाष्य को भौ श्रनेक वार पदरने से पाठकों को श्रमूल्य रतन 
म्रवदय प्राप्त होगे । 
श्री पण्डित सुदशंनदेव जी आाचायं एम० ए० ने यह दयानन्द-वेदभाष्य-मास्कर नामक प्र॑थ बड़ 
पुरुषार्थं ग्रौर योग्यता से तेयार करिया है । इसमे महेषि के वेदभाष्य को समभमने मे जो कठिनाई पाठकों 
के सामने थी वह सर्वंथा दूर हो गईं दै । इस योग्यतापूणं एवं प्र्ंसनीय कार्यं के लिये मँ श्री ्राचार्यं जी 
कादादिकं घन्यवाद करता । श्रौ पण्डित बेदपाल जी शास्त्री तथा श्री पण्डित राजवीर जी शास्त्री 
एम०ए०्ने इस कायं मे जो सहयोग प्रदान किया है तदथं उनका भी धन्यवाद है । जिन विद्वानों ने 
सम्मति देकर इस कायं का सम्मान क्रिया है वे भी धन्यवाद के पात्र है। । 
इस ग्रन्थ के समान शेष यजु दभाष्य-मास्कर श्रौर ऋग्वेदमाष्य-मास्कर सम्पू प्रकादित किया ` 
जारा दै । स्वाध्यायशील वेद-प्रेमी यं जनों से निवेदन है कि इस यजुर्वंदभा्य-भास्कर कै प्रथम भाग 
काभ्नध्ययन करके सम्पूर्णा ग्रन्थ के ग्राहके वनं । 


नक 
( 


ऋषि-चरणों का अनुचर 

ब न्टीप्च्रन्ब्ट अत्रत्य 
२८-१२-१९७२ ई० प्रधान ्राषं साहित्य प्रचार ट्ट । 
२ एफ. कमलानगर, दिल्ली-७ 
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५५ (1 > 
वेद ओर ऋषि दयानन्द 


वेद श्रौर महपिकृत वेदभाष्य को जानने ॐ लिये ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का प्रध्ययन 
श्रावइयक है । इसके विना उनके भाष्य को नहीं समभा जा सक्रता । इसलिये ऋषि ने एक विज्ञापन 
ऋग्वेद श्रौर यजुर्वेदभाष्यों के पांचवे श्रङ्क में छपवाया धा :- 

“जो कोई भूमिका के विना केवल वेद ही लिया चाहे सो नहीं मिल सकते विन्तु भूमिका 
५ रुपया देने से प्रथक्‌ मिल सक्ती है'" । - 

किसी भी ग्रन्थ को समभने के लिये प्रथम उसकी भूमिका का गम्भीर ग्रध्ययन ्रावद्यक होता 
है । ऋवेदादिभाष्यभूमिका ऋषि के जीवनकाल में श्रङ्खों के रूपमे खी थी । यह ग्रन्थ वड़ा होने के 
कारण इसको वेदभाष्य कै साथ नहीं लगाथा गधा है। पाठकोंको ऋषि के आदेश का ध्यान रखना 
चाहिये । यहां उनकी कुछ मान्यताग्रों का ऋग्वेदादिभाप्यभूमिका तथा सत्यार्थप्रकाग श्रादि ग्रन्थों द्वारा 
उल्लेख किथा जायेगा :-- 

१. वेदों का प्रादुर्भाव- वेद ईङवरीय ज्ञान है । ईदवर प्रत्येक सृष्टि के प्रारम्भमें स्रग्नि ऋषिको 
ऋग्वेद, वायु ऋषि को यजुर्वेद, श्रादित्य ऋषि को सामवेद तथा अ्रङ्भिरा ऋषि को ्ररवेवेद का ज्ञान 
देता है। यदह चारों ऋषि परस्पर में वेदों का भ्रव्ययन कर चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हँ । इन चारों 
ऋषियों से जो प्रथम पुरुष चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करता है उसका नाम श्रह्मा' होता है । इस प्रकार 
ब्रह्मा से वेदों के म्रध्ययन की परम्परा सृष्टि मे चालू हो जाती है । सृष्टिक प्रारम्भमें यदि ईदवरवेदोंका 
ज्ञान न दे तो कोई भी मनुष्य कभी भी कुच भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता । इसलिये ईश्वर ने मनुष्यो के 
कल्याण के लिये सूरय, चन्द्रमा, पृथिवी ग्रादि के समान वेदों का ज्ञान भी प्रदान किया। वेदोंके प्रादुर्भाव 
कै विषय मे महपि दयानन्द सरस्वती सत्याथं प्रकारा सप्तम समुल्लास मे इस प्रकार लिखते रैः - 


यस्मादचो अपातंक्षन यजुयेस्माद पाकषन्‌ । 
सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्खिरसो म॒खं स्कम्भन्तंबरहि 
कत॒मः स्विदेव सः ॥ अथर्व ॥ का० १० प्रपा० २३। अनु° ४। मं २०॥ 
जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर प्रधर्ववेद प्रकाशित हए दै वहे कौनसादेव 
है? इसका उत्तर -जो सबको उत्पन्न करके धारणा कर रहा दै वह परमात्मा है । 
स्वधम्भूयांथातथ्यतोऽथीन व्यद धाच्छा्वतीभ्य॒ः समाभ्यः ॥ यज॒ ° ४० । ८ ॥ 
जो स्वयम्भू, सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार पस्मेश्वर है वह सनातन जीव-रूप प्रजा के 
कल्याणाथं यथावत्‌ रीतिपूरवक वेद द्वारा सव विदयाभरों का उपदेश करता है । 


4.) @ 


(भरह्न) परमेडवर को श्राप निराकार मानते हो वा साकार ? (उत्तर) निराकार मानते है। 
(परह्न) जव निराकार है तो वेदविद्या का उपदेश विना मुख के वरणच्चारणा कंसे हो सका होगा? 
क्योकि वर्णो के उच्चारण मे ताल्वादि स्थान, जिह्वा का श्रयत श्रव होना चाहिये । 

(उत्तर) परमेदवर के सर्ववितमान्‌ ओर स्वंव्यापक होने से जीवों को श्रपनी व्याप्तिसे | 
के उपदेल करने मे कु भी मृख आदि की ग्रेक्षा नहीं है, वयोकि मृख, जिह्वा से व्णोच्चारणा श्रपने से 
भिन्न को बोघ होने के लिये किया जाता है, कुच गरपने लिये नहीं, क्योकि मुख, जिह्वा के व्यापार करे 
विना ही मन में अनेक व्यवहारो का विचार रौर शब्दोच्चारण होता रहता है। कानों को भ्रगुलियों से 
मुद देलो, सुनो के विना मुल, जिह्वा, ताल्वादि स्थानों के कँसे-कसे शब्द हो रहे है, वमे जीवों को 
अ्रन्तर्यामी हप से उपदेश करिया दै, किन्तु केवल दूसरे को समाने के लिये उच्चारण करने की भ्रावश्य- 
कता है । जव परमेश्वर निराकार, सवव्यापक है तो ्रपनी अविल वेदवा का उपदेश जीवस्थ स्वरूप 
से जीवात्मा मे प्रकारित कर देता है । फिर वह मनुष्य ग्रपने मुख से उच्चारण करके दूसरों को सुनाता 
है । इसलिये ईदवर में यह दोष नहीं आ सकता । 

(परदन) किलक आत्मा मे कव वेदों का प्रका करिया ? (उत्तर) श्रमे्वा ऋगवेद जायते वायोयं- 
जर्वेदः सूर्यात्‌ सामवेदः ।। गत ॥ प्रथम सृष्टि कौ आदि मं परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य तथा 
अ्रङ््गिरा इन ऋषियों के त्मा मे एक-एक वेद का प्रका किया । 

(परःन)'्ो वं बछर विदधाति पुवं यो वे वेदाच प्रहिणोति तस्मे' यह उपनिषद का वचन है-- 
इस वचन से व्रह्मा जी के हदय मेँ वेदो का उपदेदा क्रिया है । फिर अ्रग्न-रादि ऋषियों के आत्मा में क्यों 
वहा ? (उत्तर) ब्रह्मा के ्रातमा मे श्रम्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया । देखो ! मनु ने लिखा हैः-- 

अग्निवाधुरविभ्यस्तु जयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिद्धचर्थमुग्यजुः सामलक्षणम्‌ ।। मनु° ॥ 

जिस परमात्मा ने रादि मृषि मे मनुष्यो को उत्पन्न करक ग्रम्ति प्रादि चारों महषियों के दवारा 
चारों वेद ब्रह्माकोप्रात कराये रर उस ब्रह्मा ने श्रम्नि, वायु, ग्रादित्य ग्रौरब्रङ्किरा से ऋग्‌, यजु, साम 
श्मौर अथववेद का ग्रहण किया । 

२. ईदवर पक्षपाती नहीं (प्रत्न) उन चारों ही में वेदों का प्रका किया; अरन्य मे नहीं इससे 
ईदवर पक्षपाती होता है । (उत्तर) वे ही चार सव जीवों से अ्रधिक पवित्र श्रात्मा थे । अ्नन्य उनके सदशं 
नही थे, इसलिये पवित्र विद्या का प्रकाश उन्हीं में करिया । 

३. संस्कृत में वेदों का प्रका (प्रन) किसी देर भाषा मेंवेदों का प्रकाश न करके संस्कृत 
में क्यो किया ? (उत्तर) जौ करिसी देगभाषा मेँ करता ततौ ईश्वर पक्षपाती हो जाता, क्योकि जिस देश 
की भाषामें प्रकाश करता उनको सुगमता श्रीर्‌ विदैशियों को कठिनता वेदों के पढृने-पदाने की होती । 
इसलिये संस्कृत हीमेंप्रकाश् किया, जौ किसी देश की भाषा नहीं ग्रौर वेदभाषा सव भायाम का कारण 
है, उसी में वेदों काप्रङ्गाग किया । जये ईश्वर की पृथिवी घ्रादिमृष्टि सव देश ग्रौर देश वालों के लिये 
एकसी ग्नौर सव शिल्पविचया का वारणा दै, वैते परमेश्वर की विद्या की भाषा भी एक-सी होनी चाये 
कि सवदे वालों क पटने पदनि मे तुत्य परिश्रम होने मे ईशर पक्षपाती नहीं होता श्रौर सव भाषाग्नं 
काकारणमभीरै। र 


४. वेदों के ईडवरकृत होने मे प्रमाण (प्रद) वेद ईशरकत दै अन्ण्कृत नही, इसमें क्या 
प्रमाण ! (उत्तर) जंभे ईश्वर पवित्र, सवंविय्यावित्‌, चुद्ध गुण कमं स्वभाव, न्यायकारी, दयालु श्रादि 


(७) 


गुण वाला दै, वैसे जिस पुस्तक मेँ ईवर के गुण, कर्म, स्वभाव के श्नुकरूल कथन हो वह्‌ ईदवरकृत; ग्रन्य 
नहीं । श्रौर जिस मेँ सृष्टिक, प्रत्यक्षादि प्रमाण, प्राप्तो के प्रौर पवित्रात्मा के व्यवहार से विरद कथन 
नहो वह्‌ ईडवरोक्त । जसा ईश्वर का निश्रंमज्ञान वसा जिस पुस्तकमें श्रान्तिरहित ज्ञान का प्रतिपादन 
हो, वह ईवरोक्त । जैसा परमेश्वर है, श्रौर जसा सृष्िकिम रखा दै वेसा दी ईवर, सृष्टि, कार्य, कारण 
श्नौर जीव का प्रतिपादन जिसमे होवे वह परमेदवरोक्त परतक टोता द, ग्रौर जो प्रत्यक्ष दि प्रमाणा 
विषयों से श्रविरुद्ध शुद्धात्मा के स्वभावसे विशुद्ध न टो, इस प्रकारके वेदँ । अरन्य वाइवल, कुरान 
आदि पुस्तकं नहीं । । {५ 

५. मनुष्य स्वयं पुस्तक नहीं बना सकते (प्रन) वेद की ईख्वर से होने की भ्रावयकता वृद्ध 
भी नहीं, क्योकि मनुष्य लोग क्रमः ज्ञान वटाते जाकर पञ्चात्‌ पुस्तक भी वना लगे (उत्तर) कभी 
नहीं वना सकते, क्योकि विना कारण के कायत्पित्ति का ोना श्रषम्भव है । जते जङ्गली मनृष्य सृष्टि को 
देख कर भी विद्वान्‌ नीं दते, मरौर जव उनको कोई शिक्षक मिल जाय तो विद्वान हो जाति है, रौर 
भ्रव भी किसी से पढ़े विना कोई भी विद्धान्‌ नहीं होता । इस प्रकार जौ परमात्मा उन श्रादि मृष्ट के 
ऋषियों को वेदविद्या न पटाता श्नौर वे भ्न्यको न पदाति तो सव लोग अविदन्‌ ही रह जाते । जेन 
क्रिसी कै बालकं को जन्म से एकान्त देश, म्रविदानों वा पयुग्रो के संग मेर देवेतो वह जपासंगदटै 
वसा ही हो जायेगा । इसका दृष्टान्त जङ्खली भोल प्रादि दै । | # 

जब तक श्रार्यावतं देश से दिक्षा नहीं गई थी तव तक मिश्र, मूनान प्रौर गूरोप देश दिस्य 
मनुष्यो म कुछ भी विद्या नही हुई थी, मरौर इद्खलंण्ड के कुलुम्बस श्रादि पुरुष अमेरिका मे जव तक नहीं 
गै ये तब तक वे भी सहस्त्र, लाखो, क्रोडं वर्पो से मूर्खं मर्थात्‌ विद्याहीन ये । पुनः सुरिक्ना के पाने 
से विद्धान्‌ हो गये है । वैसे दी परमात्मा से सृष्टिक भ्रादि में विद्या शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर 
कालम विद्धान्‌ होते ग्राये । 


'स पूर्वेषामपि गुरः कालेनानवच्येदात्‌ ।। योग सू° ॥ जैसे वर्तमान समयमे हम लोग ग्रघ्यापकों 
सेपदृहीके विद्वानु होते दै वैसे परमेश्वर सृष्टि के भ्रारम्भ में उत्सन्न हये अग्नि आदि ऋषियों का गुरु 
रथात्‌ पठानेहारा दै, क्योकि जंसे जीव सुपुम्ति मरौर प्रलय मेंज्ञान रहित हो जति दै वेसा परमेश्वर नहीं 
होता । उसका ज्ञान नित्य है । इस लिये यह निदिचत जाना चहिये कि विन निमित्त से नेमित्तिकं रथ 
सिद्ध कभी नहीं होता । 


६. ईश्वर ने वेदार्थ जनाया- (प्रहन) वेद संस्कृत मेँ प्रकाशित हुये मरौर वे श्रग्नि प्रादि ऋषि 
लोग उस संस्कृत भाषा को नहीं जानते भे, फिर वेदां का श्रं उन्होने कंसे जाना ? (उत्तर) परमेदवर ने 
जनाया । श्नौर धम्म योगी महपि लोग जव-जव जिस-जिस के रथं की जानने कर इच्छा करके ध्यानाव 
स्थित हौ परमेदवर क स्वरूप मे समाधिस्थ हये तवतव परमात्मा ने प्रभीष्ट मन्त्रों के ग्रं जनाये । जव 
बहुत के मरात्माभ्रं मे वेदार्थ प्रकारा हा तवर ऋषि मुनि्ों ने वह मर्थ ग्रौर ऋषि मुनिधों के इतिहासपूर्वक 
ग्रन्थ बनाये । उनका नाम ब्राहमण अर्भाय ब्रह्मजो वेद उस फा व्याख्यान ग्रन्थ होने से ब्रह्मण ताम टृप्रा। 


७. ऋषि सन्त्र के कर्ता नहीं पयो मन्वष्यः मन्वान्‌ सम्भ्ाटः' जिस-जिस मन्वर्थं का 
दर्शन जिस-जिस ऋषि को हा रौर प्रथम ही जिसके पहने उस मन्त्र का मर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं 
क्रिया धा; किया ओ्रौर दूसरों को पाया मी, इसलिए श्र्यावयि उस-उस मन्त्र के साथ ऋषिकानाम 
स्मरणार्थं लिला श्रता है । जो कोई ऋषियों को मन््रकर्ता वतलावें उनको मिश्यावादौ समभे, वे तो 
मन्तो के भ्रथंप्रकाशक हँ । 


(र) 

८. ब्राह्मणग्रन्य वेद नहीं (प्रश्न) तेद किन ग्रन्थो का नाम है ? (उत्तर) ऋक्‌, यजुः, सामं 
ग्रोर अ्रथवं मन्त्रसंहिताश्रो का; अन्य का नहीं । (रहन) "मन्त्र ब्राह्मणयोर्वेदनामवेयम्‌' इत्यादि 
कात्यायनादिकृत प्रतिज्ञासूत्रादि का र्थं क्या करोगे ? (उत्तर) देखो ! संहिता पुस्तक के भ्रारम्भ भ्रध्याय 
को समाप्ति में 'बेद' यहं सनातन से शन्द लिखा भ्राता है, मरौर ब्राह्मण पुस्तक के श्रारम्भ वा अध्याय की 
समाप्ति मे कही नही लिखा । ग्रौर निरुक्त मे-- इत्यपि निगमो भवति । इति ब्राह्मणम्‌ ॥ छन्दो ब्रह्मणानि 
च तद्विषयाणि यह्‌ पाणिनीय सूत्र है । इससे भौ स्पष्ट विदित होता है कि वैद-मन््र भाग भ्रौर ब्राह्मण 
व्याख्या भागरैं। 

इसमे जो विेष देखना चाह तो मेरी वनाई 'ऋम्वेदादिभाष्यभूमिका' मेँ देख लीजिये । वहाँ 
यरनेकशः प्रमाणां से विशुद्ध होने से यह कात्यायन का वचन नहीं हो सक्ता, एसा ही सिद्ध किया गया है । 
वयोक्रि जो माने तो वेद सनातन कभी नहीं हो सकं थोकि ब्राह्मण पुस्तकों मे बहत से ऋषि, महर्षि 
ग्रोर राजादि के इतिहास लिखे है, ्नौर इतिहास जिसका हो उसके जन्म कै पश्चात्‌ लिखा जाता है । वह 
ग्रन्थ मौ उसके जन्मे पदचात्‌ होता है । वेदौ में किसी का इतिहास नहीं किन्तु विशेष जिस जिस शब्द से 
व्द्याका वोधघ होवे उस उस शब्दका प्रयोग किया है । किसी मनुष्य की संज्ञा वा विदेष कथा का प्रसंग 
वेदों मे नहींदै। 

&. वेदों कौ शाखा (पररन) वेदों की कितनी शाखा दै ? (उत्तर) एक हजार एक सौ 
सत्ताईस्‌ [११२७] । (प्रदन) शाखा क्या कहाती हैँ १ (उत्तर) व्याख्यान को शाखा कहते हैँ (श्रवन) 
संसार में विद्धान्‌ वेद कै श्रवयवभूत विभागों को शाखा मानते है (उत्तर) तनिक सा विचार करो तो ठीक, 
कयोक्रि जितने शाखा हैँ वे प्रारवलायन श्रादि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध है ग्रौर मन्वसंहिता परमेदवर के 
नाम से प्रसिद्ध है । जसा चारों वेदों को परमेश्वरछृत मानते है वैसे श्रादवलायनी रादि शाखाग्रों को 
उस उस ऋपिकरेत मानते है प्रौर सव शाखाग्रं मे मन्त्रो की प्रतीक धरके व्याख्या करते है । जैसे तैत्तिरीय 
शाखा मे "इषे त्वोजे त्वेति'' इत्यादि प्रतीकं धर के व्याख्यान किया है, गनौर वेदसंहिता्ों मे किसी की 
प्रतोक नहीं घरी, इसलिये परमेश्वरङृत चारों वेद मूल-तरक्न श्रौर श्रादवलायनादि सब शाखा ऋषि-मुनिङृत 
है; परमेदवरकृत नहीं । 


जो इस विषय में विकेष व्याख्या देखना चारै वे कवेदादिभाष्यभूमिका' भें दैव वेवं । 


१९. परमात्मा की कृपादृष्टि- जंसे माता-पिता श्रपने सन्तानो पर कृषा दृष्टि कर उन्नति चाहते 
है वेसे ही परमात्मा ने सवर मनृप्यौं पर कृपा करक वेदँ को प्रकाशित किया है, जिससे मनुष्य श्रविद्यान्ध- 
कार्‌, भ्रमजाल से दरुटकर विद्या विज्ञान रूप सूर्यं को ्राप्त होकर ्रत्यानन्द मेँ रहे श्रौर विद्या तथा 
सुखो की बृद्धि करते जाये । 

११. वेदो कौ नित्यता (प्रश्न) वेद नित्य है वा भ्रनित्थ ? (उत्तर) नित्थ है, क्योकि परमेषवर 
के नित्य होने से उसके ज्ञानादि गुणा भी नित्य द । जो नित्य पदां द उनके गुण, कमं, स्वभाव नित्य, 
पनीर प्ननित्य द्रव्य के भ्रनित्य होते दै । (र्न) क्या यह्‌ परस्तक भी नित्य है ? (उत्तर) नहीं, क्योकि 
पृस्तक तो पन्ने श्रौ स्यादौ का वना दै, वह नित्य कमे हो सकता टै ? किन्तु--जो गाव्द, श्रथ श्नौर सम्बन्ध 
हवे नित्यर्है। 
> _ १२. वेद परमेदवर प्रोकत है (प्रबन) ईशर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा श्रौर उस ज्ञान 
प उन लोगो ने वेद वना लिवे होगे ? (उत्तर) जान ज्ञेय क विन। नीं होता । गायव्यादि छन्द ओर पद्‌- 
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जादिम्रौर उदात्ताऽनूदात्तादि स्वर के ज्ञानपूर्वक गायत्र्यादि छन्दं के निर्माण करने मेँ सर्वज्ञ के विना 
किसी का सामर्थ्यं नहीं है कि इस प्रकार का सर्व॑ज्ञानयुक्त शाख वना सके । हां ! वेद को पदुने के पदचात्‌ 
व्याकरण, निरुक्त श्रौर छन्द श्रादि ग्रन्थ ऋषि मुनियों ने विदशनं के प्रकागकेलियेक्यिदट।जौ 
परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भौ न वना सङग, इसलिये वेद परमेश्वरोक्त है । इन्दीं के 
अनुसार सव लोगों को चलना चाहिये, ग्रौर जो कोई किसी से पूते कि तुम्हाराक्यामतदटैतो यही उत्तर 
देना कि हमारा मत वेद भ्र्थात्‌ जो वेदो मँ कटा दै हम उसको मानते है । ` | । 

(सत्यारथप्रकादा सप्तम समु°) 

१३. प्राचीन ऋषि श्रौर वेद- (क) सभी प्राचीन ऋषि-मुनि विद्धान्‌ वेदो के सामने नतमस्तक 
है । वेदों के सम्बन्ध म उनकी सम्मति इस प्रकार है । महाराज मनु ने वेद की महिमा इन शब्दों मं गाई 
है--"वरेदमेवाभ्यसेन्नि्यं यथाकालमतन्द्रितः" प्रथा प्रत्येक प्रायं का यह्‌ कर्तव्य किं वहे ग्रालस्य को 
छोडकर नियमपूरवंक निश्चित समय पर प्रतिदिन वेद का स्वाध्यायकरं । यदी आर्यो का परम घमं है । 
इसकै विपरीत जो लोग वेद का स्वाध्याय नहीं करते उनकी महाराज मनु ने घोर निन्दा करते हृष्‌ यह 
लिखा दै- - ५ न 

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरते श्रमम्‌ । 
स॒ जीवन्नेव श्रत्वमादु गच्छति सान्वयः! 
मनु° २। १६८ ॥ 

श्र्थं- जो द्विज वेद को न पढ़कर भ्नन्य प्नापं ग्रन्थो में पुरुषार्थं करता दै वह्‌ इसी जीवन में 
शुद्र भाव को प्राप्त हो जाता दै । 

(ख) महि कणाद लिखते है -चुद्धिपर्वा वाक्यकृतिवेदे' (वे०६।१। १) भ्र्थात्‌ वेद में 
सव रचना वुद्धपरवक है । 'तद्र्वचनादाभ्नायस्य प्रामाण्यम्‌ (वं०१।१।३) श्र्थात्‌ वेद ईद्वर प्रोक्त 
है, इनमें सव सत्य विद्या शौर पक्षपात रहित घमं काही प्रतिपादन है, अतः मै वेदोंको प्रमाण 
मानता ह । 


(ग) महि गोतम लिखते है -"मन्त्रयुर्वदप्रमाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌' (न्याय० २। 
१। ६७) इस सूत्र कौ व्याख्या भें महपि दयानन्द ने लिखा है-“मृषट के आरम्भ से लेकर श्राज पर्यन्त 
ब्रह्मादि जितने आप्त होते प्राये हवे सव वेदों को नित्य श्रौर प्रामाणिक मानते प्रायेहँ। वे श्राप्त 
प्रामाणिक है, क्योकि श्रप्त लोग वे होते द जो वरमात्मा, कपट, छल आदि दोषों से रहित, सव विदानो 
से युक्त, महायोगी ग्नौर सव मनुष्यं के सुख के लिये सत्य का उपदेश करने वाले ह । जिसमे लेश माव्र 
भी पक्षपात वा मिथ्याचार नहीं होता । उन्दोने वेदों का यथावत्‌ नित्य गुणों से प्रमाणा किया है" 
(ऋर्वेदादि वेद नित्य०) । 

महषि गोतम ने न्यायदर्शन कै दवितीय शरध्यायमें इस तथ्य को सिद कियाद किवेदश्रनृत, 
व्याघात श्रौर पुनस्त दोषों से रहित दँ मरतः सर्वथा प्रमाण के योग्य है| 


(घ) महपि पतञ्जलि लिखते द स एष पूर्वेषामपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌! (योग १।२६) 
इस सूत्र की व्पाख्या मे मपि दयानन्द लिखते है “जो प्राचीन अग्नि, वायु, आदित्य मोर अङ्किरा 
शनौर ब्रह्मादि पूरुष सृष्ट क रादि मे उत्पन्न हुये थे उनसे ले कै हम लोग पर्यन्त, ओर जो हम से्ागे 
होने वाले है इन सवका गुरु परमेश्वर ही दै । वेद द्वारा सत्य अर्थो का उपदेश करने से परमेश्वर का 
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नाम गुर है''"""। जिस प्र मे ्रनन्त विज्ञान सर्वदा एक रस बना रहता है उसीके द्वारा रते वैदो का भी, 
सत्याथंपना ओर नित्यपना भौ निदिचत दै, एेसा हौ सव मनुष्यो को जानना चाहिये - 
वेदनित्य०) । 

(ड) मपि कपिल लिखते दै  “निजाक्त्यभिव्यवतेः स्वतः प्रामाण्यम्‌" (सां० ५। ५१ ) ब्र्थात्‌ 
परमात्मा की ज्ञान-शक्ति एवं विद्या सामथ्यं से वेद प्रकट हुये है अरतः वेद स्वतः प्रमाणा हैँ । उत्करे प्रमाण 
में अन्य प्रमाणा की आवर्यकता नहीं । 

(च) श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि लिखते है -श्ास्त्रयोनित्वात्‌' (वेदान्त० १। १। ३) इस 
सूत्र की व्याख्या मे महि दयानन्द लिखते है -“कमबेदादि जोचारोंवेद हैँ वेग्रनैक विद्याश से युक्त 
ह प्रदीप के समान सव सत्य रथो का प्रका करने वाले दह । उनका वनाने वाला सर्वजञादि गुणों से 
युक्त परब्रह्म है, वथोंकि सरव ब्रह्म से भिन्न कोई जीव सवंजञगुणयुक्त इन वेदों को वना सक, ठेसा 
सम्भव कदापि तहीं हो सकता । किन्तु वेदाथं विस्तार के लिये किसी जीव विशेष पुरुष से श्रन्य शास्त 
वनाने का सम्भव होता है, जँमे-पाणिनि आदि मृनियों ने व्याकरणादि शास्त्र को बनाया है । उन में 
विद्याके एक २ देशका प्रकाल क्ियाहै। वे भी वेदक श्राश्रय से बना सक है। श्रौर जो सवर विद्याभ्नौ 
से युक्त वेद हैँ उनको सिवाय परमेदवर कै दर्रा कोई भौ नहीं बना सकता, कयो कि-प्रमेदवर से भिन्न 
सव विद्याओं मे पूं कोई भी नहीं है । किच-परमेदवर कै वनाये वेदों के पटने, विचारने श्रौर उसी के 
अनुग्रह से मन्यो को यथाशक्ति विद्या का वोध होता दै भ्रन्यथा नदीं । (ऋग्वेदादि वेदनित्थ०) ॥ 


१४. वेद स्वतः प्रमाण हैँ ऋषि मुनि प्राप्त विद्रानों द्वारा बनाये सव शास्त्र परतः प्रमाण है, { 
अर्थात्‌ वे बेदानुसार होने से प्रामाणिकं हैँ किन्तु ईदवर-प्रोक्त चारों वेद स्वतः प्रमाण ह, भ्रर्थात्‌ उनके 
प्रमाणा क लिये भरन्य किसी प्रमाण कौ ्रावद्यकता नहीं । इस विषय में महि दयानन्द लिखते है “वेद 
ईदवर के रचे हुये हैँ ग्रौर ईदवर सर्वज्ञ, सवं विद्यायुक्त तथा सरव॑शक्ति वाला दै । इस कारण से उसका 
कथन सी निभ्र॑मश्रौर स्वतः प्रमाणक योग्य है, श्रौर जीवों के बनाये ग्रन्थ स्वतः प्रमाण कै योग्य नहीं 
होते क्योकि वे सवं विद्यायक्त ग्रौर सवंशक्तिमान के रचे हुये नहीं, इस लिये उनका कहना स्वतः प्रमाण 
के योग्य नहीं हो सकता । उपर के कथन से यह बात सिद्ध होती है किं वेद-विषय मेँ जहाँ कहीं प्रमाण की 
म्रावदयङ्ता हो वहाँ सूर्यं ग्रौर दीपक कँ समान वेदों का ही प्रमाणा लेना उचित है, म्र्थात्‌ जैसे सूर्यं ग्रौर 
दीपक ग्रपने ही प्रका से प्रकाशमान होके सव क्रिया वालि द्रव्यं को प्रकारित्तकरदेते हवेते हीवेदभी 
श्रपने प्रकागासेप्रकादित होके अरन्य श्रन्थ का भी प्रकारा करते है । इससे यह सिद्ध हुग्रा कि जौ २ ग्रन्थ 
वेदोसे विरुद वे कभी प्रमाण या स्वीकार करने योग्य नहीं होते । यदि वेदों का म्नन्य ग्रन्थों के साथ 
विरोधमभीदहौतो तव भी वेद ग्रप्रमाणा के योग्य नहीं हौ सकते क्योकि वै तौ श्रपने ही प्रमाणसे प्रमाण 


युक्त दै ' (ऋग्वेदादि० ग्रन्प्रामाण्य०) ।। | 


१५. वेदाध्ययन का अ्रधिकार- ईदवर के पवित्र ज्ञान वेद कै म्रध्ययन का सव मनुष्य-मात्र को 
ग्रधिकार दै । इस विषय में महपि दयानन्द सत्यार्थप्रकाश (समरु० ३) में लिखते हैँ “प्राजकल के सश्प्रदायी' 
ग्नौर स्वार्थी ब्राहारा ग्रादि जो दूसरों कौ विचा, सत्संग से हटा ग्रौर ्रपने जाल मे फसा कै उनका तन, 
मन, धन नष्ट करदे ग्रौर चाहते दै किजौ क्षवियादि वर्णं पृ कर विदान्‌ हो जायेगेतो हमारे 
पाखण्डजालसे टट ग्रौर हमारे छल को जानकर हमारा अ्रपमान करेगे, इत्यादि विघ्नो कौ राजा 
श्नौर प्रजा दूर करके ग्रपने लड्कों ग्रौर लड़कियों को विद्वान्‌ करने क लिये तन, मन, घन से प्रयत्न 
किया करं । 


(+: 2) 


(प्रहन) क्या 4 ओर शूद्र भी वेद पदे ?जोये पगे तो हम फिर क्याकरेंगे ? प्रौर इनके 
पढ़ने में प्रमा भी नहीं है । जसा यह निषेव है- स्वी यूद्रौ नाधीयातामिति श्रतेः स्वरी ग्नौर बुद्र न पृ 
यहं श्रुति है । २ ॥ 

(उत्तर) सव स्वी ञ्ओौर पुरुष ग्र्थात्‌ मनुष्य मात्र को पदृने का श्रविकार है । तुम कुं मे पदो 
श्र यहं श्रुति तुम्हारी कपोल कल्पना से हई दै । किसी प्रामाणिक ग्रन्थ कौ नहीं । रौर सव मनुष्यो को 
वेदादि शास्त्र पठने, सुनने के ्रधिकार का प्रमाण यजुवद के ल्वीसवें शरव्याय मे दूसरा मन्त्र हैः 

यथेमां वाच॑ कल्याणीमावद्‌।नि जनेभ्यः । 
ब्रह्मगाजन्याभ्या शुद्राय॒ चार्याय च खाय चारणाय ॥ यजु° २६ । > ॥ 

श्रथ परमेश्वर कहता है कि (यथा) जसे म (जनेभ्यः) सवर मनुष्यों के लिये (इमाम्‌) इस 
(कल्याखीम्‌) कल्याण अर्थात्‌ संसार ग्रौर मुवि के सुख देने हारी (वाचम्‌) ऋतवेदादि चारों वेदोंकी 
वाणी का (श्रा +वदानि) उपदेडा करता ह, वेने तुम मी किया करो । 

यहाँ कोई एसा प्रन करे कि "जन ' शब्द से द्विजो का ग्रहण करना चादिये, क्योक्रि- स्मृत्यादि 
अर्थो मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंद्य ही के वेदों के पठने का ्रधिक्ार लिखा दै! स्त्री ओर शृद्रादि वर्णो कानदीं। 

(उत्तर) - (ब्रह्मराजन्याभ्या>) इत्यादि देखो परमेदवर स्वयं कटता है कि हमने ब्राह्मण, 
क्षत्रिय (शर्याय) वेदय (बुदराय) सुद्र (स्वाय) अपने मृत्य वा स्त्रियादि (रणाय) रौर ्रतिदुद्रादि के 
लिथे भी वेदों का प्रकादा किया दै, अर्थात्‌ सव मनुष्य वेदों को पटपटा ग्रौर सुन-सुना कर, विज्ञान को 
बढ़ा के ्रच्छी वातं का ग्रहण ग्रौर बुरी वातों का त्याग करके, दुःखो से दूट कर श्रानन्द को प्राप्त हो । 


कटिये ! श्रव तुम्हारी वात माने वा परमेश्वर की? परमेश्वर की वात अ्रवद्य माननीय है । 
इतने पर भौ जो कोई इसक्रो न मानेगा वह नास्तिक कठावेगा, क्योकि - “नास्तिको वेद निन्दकः" वेदों का 
निन्दक रौर न मानने वाला नास्तिक कता है । क्या परमेन्वर शूद्रो का भला करना नीं चाहता ? क्या 
ईश्वर पक्षपाती है कि वेदो के पटने, सुनने का युरो के लिये निषेव ब्रौर द्रिजों केलिये विधिकरे? जो 
परमेश्वर का श्रभिप्राय बुद्रादि के पटने, सुनाने का न होता तो इनके शरीर में वाक्‌ रौर श्रोत्र इन्द्रिय 
बयो रता ? जैसे परमात्मा ने पृथिवी, जल, म्नि, वायु, चन्द्र! सूयं श्रौर अनन्तादि पदार्थं सव के लिये 
बनाये है वेसे ही वेद भौ सव के लिये प्रकाशित किये हे । ओर जहाँ कहीं निषेव किया है उसका यहं 
श्रभिप्राय है कि जिसको पृने-पड़ाने से कु भीनभ्रावे वह निर्वद्धि ग्रौरमूखं होने से बद्र कहाता है। 
उसका पट्ना-पदाना व्यथं है । 

१६. स्त्रियों को वेदाघ्ययन का अधिकार ओरौर जो स्वियों को पुने का निषेव कृरते हौ वह 
तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता ग्रौर निवद्धिता काप्रभावहै। देखो ! वेद मेँ कन्यां के पठने का प्रमाण - 

ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ ॥ अथर्व ३1 २४। ११। १८ ॥ 

अर्थ जेते लडके ्रह्मचये-येवन से पूणं विद्या ओर सुशिक्षा को प्रात्र हो के युवति, विदुषी ग्रपने 
श्रनूकरूल, प्रिय, सटा स्विधों के साथ विवाह करते है वेमे (कन्या) कुमारी (ब्रह्मचर्थण) ब्रह्मच मेवन से 
वेदादि शास्त्र को पद, पू्णीविदया रौर उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवति हो के पूणा युवावस्था मे ्रपने स्यः 
विर्दते) प्राप्त होवे । इसलिये स्वरियोंकोभौ 


प्रिय, विद्वान्‌ (युवानम्‌) ओर पूं युवावरथायुवत पृरस्प को ( 
ब्रह्मचयं श्नौर विया का ग्रहण अ्रवश्य करना चाहिये । 


(९) 


(परइन) कया स्वरौ लोग भी वेदों को पढे ? (उत्तर) भ्रवर्य, देखो ! श्रौतपूत्रादि में इमं 
मन्त्रं पत्नी पठेत्‌" अर्थात्‌- स्त्री यज्ञ मे इस मन्त्र को पढ़ । जो वेदादि शास्त्रों को नप्द़ी होवे तो यज्ञम 
स्वरसहित मन्वों का उच्चारण श्रौर संसृत भाषणा केसे कर सके ? भारतव्ं की स्त्रियों मे भूषणरूप गार्गी 
मरादि वेदादि शास्वो को पठ्‌ कै परं विदुषी हू थौ, यह शतपथः बराह्मण में स्पष्टलिखा है । भलाजो 
पुरुष विद्वान्‌ आर स्त्री श्रविदृषी ओ्ओौरस्त्री विदुषी भ्नौर पूरुष अ्रविद्रा्‌ हो तो नित्यप्रति देवासुर संग्राम 
घर्‌ में मचा रहे, फिर सुख कहां ? इसलिये जो स्त्री न पढ़े तो कन्याग्नों की पाटगाला में अरघ्यापिका 
क्योकर हो सकं तथा राजकायं न्यायाधीदत्वादि, गृहाश्रम का कायं जो पतिकोस्वी श्रौरस्व्रीको परति 
प्रसन्न रखना, घर के सव काम स्त्री के आधीन रहना, विना बिद्या के इत्यादि काम अच्छे प्रकार कभी 
ठीक नहीं हो सकते । 

देखो ! आ््यवततं के राजपुरुषो कौ स्वियां धनद रथात्‌ युद्धवि्या भी भ्रच्छी प्रकार जानती 
थी, क्योकि जो न जानती होती तो कंकेयी श्रादि दशरथ आदि के साथ युद्ध मे वयोकर जा सकती, रौर 
यद्ध कर सकती { इसलिये ब्राहमणी को सव विया कषत्रिया को सव विद्या रौरं युद्ध तथा राजविद्या विजेष, 
वंश्या को व्यवहारविचा श्नौर शूद्रा को पाकादि सेवा कौ विद्या श्रवदय पद़नी चाहिये । वसे पुरुषों को 
व्याकरण, धमं श्रौर ्रपने व्यवहार कौ विद्या न्यून से न्यून श्रवद्य पठ्नी चाहिये वैसे स्त्रियो को भी व्याक- 
रण, धरम, वेक, गणित, शित्पतरिद्या तो अ्रवदय ही सौखनी चाहिये । क्योकि--इ नक ससे विना सत्यऽ- 
सत्य का निशंय, पति आदि से अनुक्रल वर्तमान, यथायोग्य सन्तानोत्पत्ति, उनका पालन, वरून श्रीर्‌ 
सुचिक्षा करना, वरके सव कार्यो को जसा चाहिये व॑सा करना कराना, वंक विद्या से ओषधवत्‌ अन्न 
पान बनाना भ्नौर बनवाना नहीं कर सकती । जिकषमे घर भँ रोग कमी न रावे रौर सव लोग श्रानन्दित 
रहँ । शिल्प विद्या के जाने विना घर का बनवाना, वस्त्र -पाभूषणा श्रादि का वनाना, बनवाना, गणित- 
विद्या के विना सवका हिसाव सममना समाना, वेदादि यास्व विद्या के विना ईश्वरं श्रौर धमं कोन 


जान के ्रचमं से कमी नहीं वच सके । 
(सत्यारथप्रकाड तृतीय समुऽ) 


वदोत्यत्तिकाल--“ (१९९००५२९७६) वषं वेदों की श्रौर जगत्‌ कौ उत्पत्ति मे हो गये है 
ग्रौर (२३३३२२७०२४) वषं इस मृष्टिको भोग करने की वाको रहे ह। `" यही इतिहास आज पर्यन्त 
सव भ्रायावित्तं देश में एकसा वतमान होर्दादै। "जसे बही लातेमें मिति डते हैँ वेते ही महीना 


श्रौर वपं बढ़ाते वटाते चते श्राये ह'' । ऋ-भा-मू-वेदोत्पत्ति विषय । 


इस समय प्रायः ऋषि विरुद १९६७२९० ९०७३ सम्बत्‌ का प्रयोग किया जाता है जो श्रगुद्ध है । 
महपि मृष्ट की श्राय १००० चतुर्यगी ग्रौर गुक्तकाल ९8४ चतुर्युगी मानते है। छः चतुयुगी काल सृष्टि 
उत्पत्ति मे श्राता है इस शम्बत्‌ को हेतिहासिका गौर यृक्तकाल लिते ह, सृष्टि सम्वत्‌ श्रौर वेदोत्पत्ति 
काल एक मानते हँ।जो लोग ऋषिको भूल से सन्धिकाल जोड़ना रह गया है पैसा मानते हँ बह ऋषि 
के लेख कौ संगति कदापि नहीं लगा सकते । सन्विकाल मानने प्र चतुर्युगी संख्या तो ६९४ ही 
एवं सृष्टि सम्वत्‌ को ेतिहासिक नहीं कट सकोगे इस सम्बन्ध मेँ विस्तृत लेख हम श्रायं पत्रिकाग्ं मँ 
लिख चके है । विरद पक्ष रखने वान उत्तर ही नहीं देते । कु स्थानों पर अ्रवश्य ठीक किथा गया है। 
ऋषि के सृष्टि सम्वत वित्कुल भरल नहीं है । विचार कर श्रान्त वारणा को छोडना चाहिये श्रौर सत्य 
का ग्रहा करना चाद्धिये । 


( १३ ) 


मटपिं दयानन्द के वेदभाष्य घी व्रिशेषतायं 
र १. महि दयानन्द ने प्राचीन महपियों के कयि वेद-व्याव्यानोंका वड़ा ही सम्मान किया 
ग्रौर उन्‌ के अ्रनूक्रल वेदभाष्य की रचना की दै । उन्टोनि प्रपने वेदभाष्य सम्बन्वी विषय को प्रदनोत्तर के 
रूपमेँ इस प्रकार स्पष्ट किया है :-- 

(क) "'(म्रवन) क्यो जी तुम यह्‌ वेदों का भाष्य बनाते हो वह पूर्वाचार्यो के भाष्य के समान 
बनाते हो वा नवीन ? यदि पूर्वं रचित भाष्यों के समान दै तवतो व्यथं क्योकिवे तो पहनेहीमे वने 
बनाये है, श्रौर जो नथा वनति हो तो उसको कोई मी न मनेगा क्योकि जो विना प्रमागाके केवल श्रपनी 
ही कल्पना से बनाना दै, यह वात कव ठीक हौ सकती दै ? 

(उत्तर) यह भाष्य प्राचीन श्राचार्यो कै भाष्य के अ्रनुक्रुल बनाया जाता है, परन्तु जो रावणा 
उवट, सायगा श्रौर महीधर आदिने भाष्य वनायेरहैँ वे सव मूल मन्त्र प्रौर ऋषिकृत व्याख्यानं से विड 
ह । मै वैसा भाष्य तहीं बनाता क्योकि उन्होने वेदो की सत्यार्था ग्नौर भ्पूर्वेता कृ भी नहीं जानी | 
श्रौर जो यह मेरा भाष्य बनता है वह वेद, वेदाद्ध, एेतरेय, शतपथ ब्राह्मणादि ग्रन्थों के म्रनुसार दै 
क्योकि जो-जो वेदों के सनातन व्याख्यान हैँ उनके प्रमाणो से युक्त बनाया जाता है यही इसमे अ्प्वतः 
है, व्यो कि जो-जो प्रामाण्याप्रमाण्य विषय मे वेदों से भिन्न शास्त्र गिना आये हैँ वे सवर वेदोंकेही 
व्याख्यान है । उन सव ग्रन्थो के प्रमाणा से युक्त यह माप्य बनाया जातादहै। ओओीर दूसरा इसके अपूव 
होने का कारणा यह भी है कि इसमे कोई वात श्रप्रमाण वा प्रपनी रीति से नदीं लिखी जाती । श्रौर जो- 
जो भाष्य उवट, सायण, महीधर ्रादि ने बनाये रँ वे सव मूला्थं ग्रौर सनातन-वेद व्थाल्यानों से विरुद 
है, तथा जो-जो इन नवीन भाष्यों क प्रनुसार अंग्रेजी, जर्मनी, दक्षिणो ग्रौर वंगालो श्रादि भाषां में 
वेद व्याख्यान वने है! वे भी अ्रबुद्ध दँ ।'' 


(ऋबेदादि० भाष्यकरण शंका०) ।। 
(ख)- “भेरा भाष्य उन एेतरेयादि ब्राह्मणा ग्रन्थों के प्रमाणं से युक्त होगा जिन मे ऋषि, 
मृनि, महपि, महामूनि श्रयो ने वेद का सत्याथं परमात्मा की कृपा से लिखा है क्योकि विना सत्यार्थ- 
प्रकारा के देषे मनुष्यों कौ भ्रम निवृत्ति कभी नहीं हो सकती (-ऋग्वेदादि प्रतिज्ञा) ॥ 
्रवेदादिभाष्यभूमिका मे की गई महपि की इस प्रतिज्ञा के भ्नुसार महपि का भाष्य प्राचीन 
ऋषियों दवारा किये गये भाष्यों क भ्नुसार दै । महपि वेद के श्रतिरिक्त सव भ्रां गस्तर शिक्षा, व्याकरण 
श्रादि ग्रन्थों को वेदों का व्याख्यान ग्रन्थ मानते है, वे सव वेदों कीटी व्याष्याकररहेदै। उन्दीं वेदों 
कर व्याख्यान रूप शास्त के भ्रनुसार महपि ने ्रपना वेदभाष्य लिला है । साया, महीधर श्रादिने प्राचीन 
शरां ग्रन्थों को वेदव्याख्यान न मानकर इनके अनुसार श्रपना भाष्य नहीं रचा । भरतः महि का भाष्य 
सायण, महीधर श्रादि के करिये वेदभाष्यों से श्रपूवं है, प्राचीन वेदव्याख्यानों की दृष्टि से महपि के वेदभाष्य 
मं कोई शरपू्वंता नहीं। जो विदान्‌ महषि के वेदभाष्य को बिल्कुल निराला कटकर पुकारते हैँ वे 
श्रान्तिमे है। वे महपि की ऋग्वेदादिभाप्यभूमिका के उक्त प्रकरणा का गम्भीरतापूरवंक मनन करं । 
२. महर्षि दयानन्द ने ऋम्वेदादिभाष्यभूमिका के ग्न्त मे अपने वेदभाष्य के स्वरूप के बोघ 
मे एक बड़ा महत्वपूरण पद्य लिखा है । जिसमे महपि कै वेदभाष्य का स्वरूप एवं उसकी विज्ञेषताभ्रों पर 
पूणं प्रकाश पड़ता है । पद्य इस प्रकार है: 
“मन्त्रा्थभूमिकाह्यत्र मन्त्रस्तस्य पदानि च । 
पदार्ान्वयभावार्थाः क्रमाद्‌ बोध्या विचक्षणः ।। 


( १४ ) 


इस मन्त्रभाष्य मँ इस प्रकार का क्रम रहेगा करि प्रथम तो मन्तर मे परभेद्वर ने जिस वात का 
प्रकाशा किया है वह्‌, फिर मूल मन्न, उसका पदच्छेद, क्रम से प्रमाणा सहित मन्त के पदों का प्रथ, श्रन्वय 
अर्थात्‌ पदों की सम्बन्धपूर्वक योजना ग्नौर छटा भावार्थं अर्थात मन्व का जो मुख्य प्रयोजन दै, इस क्रम 
से मन्त्र-भाप्य वनाया जाता है । (ऋर्बेदादि० ग्रन्थ संकेत०) ॥ = 

३. मन्त्ा्थमुमिका- मपि ने अपने वेदभाष्य मे यह्‌ ली स्वीकार कीटै करि सववंप्रथम मन्त्र 
के ऋषि, देवता, छन्द ग्रौर स्वर का निदेश किया है । इनका निर्देश मूल संहिताश्रो मे भी उपलब्ध होता 
है । इस प्राचीन परस्परा को मपि ने श्रपने वेदभाष्य मेँ भी सुरक्षित रखा है । इसके पश्चात्‌ महपि ने 
ग्रयनी दिव्य इष्टि से सर्वत्र मन्त्रँ के ऊपर मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय का उल्लेख क्रया है । जिसे महपि ने 
मन्त्रार्थभूमिका नाम दिया है । इससे वेद के पाठक को यह सरलता से विदित हो जाता है किडइस मन्त्र 
का प्रतिपा विषय क्या है । विषय का प्रथम ज्ञान हो जाने पर मन्तं के समभने मे बड़ी सहायता 
मिलती है । मन्व्रा्थभूमिका के परचात्‌ वेदभाष्य मे सस्वर मन्त्रपाठ दिया गया है । 

४. पदच्छेद जिस प्रकार मन्त्र पर श्रद्धित उदात्तादि स्वर वेदां के नियामक दहै एवं मन्त्र के 
र्थं ज्ञान मेँ प्रत्यन्त सहायक दै इसी प्रकार मन्त्र के पद-पाठका भी वेदां क ज्ञान में ग्रपना विशेष 
महच्च है 1 संहिता पाठ से पदपाठ की रचना करना प्रत्येक विद्धान्‌ के वश की वात नही, क्योकि पदं पाठ 
बनाने के लिये मन्त्रार्थं का जान श्रेक्षित है तथा मन्त्रां जानने के लिये मन्त्र कै पथक्‌ -पृथक््‌ पदों 
का परिज्ञान आवद्यक है । प्रतः महषि ने मन्त्र पाठ के पड्चात्‌ प्रत्येक मन्व कापद पाठ भी 
दियाहै। 

५. पदार्थ - पदपाठ के पश्चात्‌ महि ने 'दार्थ' नामक सन्दर्भ में मन्त्र मे विद्यमान पदक्रमसे 
पदार्थो का सप्रमाणा ग्रथ प्रस्तुत क्रिया दै । वास्तव मे यह पदार्थं नामक सन्दभे ही महि के वेदभाष्य का 
श्रात्मा है । इसमे महपि ने श्रपने निर्मल ज्ञान एवं योगज परमात्मा के साक्षात्कार के बल पर वैदिक पदों 
का सा मनोहारी प्रथं कियाद जिसे विद्वान्‌ देखते ही रह जाते दँ कि अमुक्त पद का यह प्रथं क्रिस प्रकार 
सम्भव है । श्रत्यन्त गम्भीरता से विचार करने पर महपि के पदार्थं की सूक्ष्मता विदित होती है । महि 
का समाधिज ज्ञान विद्वानों को नतमस्तक कर देता है । 

इस पदाथं नामक सन्दभं में महपि ने वंदिक पदों के प्र्थोकी सिद्धि मेँ वेद के व्याख्यान ग्रन्थ 
अष्टाध्यायी, महाभाष्य, धातुपाठ, उणादिकोषः, निषण्डु निक्त, ब्राह्मण ग्रन्थ ्रादि ग्रन्थो के यथास्थान 
प्रमाणा द्िेरहै। प्रमाणोंके नाधार पर एक पद के श्रनेक ग्रं भी दशयि दँ । यजुर्वेद कै मन्त्रौ का शत- 
पथ ब्राह्मण में की गई व्याख्याके पते भी इसी सन्दर्भ में दशयि दहै । महपि ने मन्त्र का विनियोग 
नहीं दिखाया है क्योकि वह्‌ तो चतपथ ब्राह्मण में दिखा ही रखा है । फिर उसे श्रपने भाष्य मेँ दिखाना 
पिष्टपेष है । ग्रतः महपि ने उसके पते का निर्देश मात्र कर दिया है । जिसमे जो विनियोग देखना 
चाहे वह्‌ उक्त पते पर सरलता से देख सकेगा । 

६. श्रन्वय- पदार्थं के पदचात्‌ महपि ने ग्रपने वेदभाष्य मेँ मन्त्र का प्रन्वय दर्शाया है, जो मन्त्र 
के ग्रथ ज्ञान में परम सहायकदै । जसे साधारण लौकिक पद्यका मी टीक-ठीक र्थं जानने के लिये 
श्नन्वय श्रपक्ित द इसी प्रकार मन्त्र कै प्रन्वय-जञान से विना मन्त्रां का परिज्ञान सम्भव नहीं । मन्त्रके 
ग्रन्वयमें महि की यह वली रहीदहै कि उन्होने मन्त्र का केवल श्रन्वय-मात्र ही नहीं किया है ञ्रपितु 
स्रावदयकता के अनुसार मन्वर-पदों के प्रथो को भौ खोल दिथा दहै । इसके श्रतिरिक्त मन्त्रार्थं की संगति 
केलि ट वाक्यों के मध्य पदों का ब्रघ्याहार भौ क्रिया गया द जिससे मन्त का ग्रं मौर भ्रधिक स्फुट 
हो गयादै। 


( १५) 


अलङ्कार वेद ई्वर का श्नुपम काव्य टै । अ्रलङ्कार काव्यका प्रवान गङ्ग । श्रतः 
वेदभाष्य मं यत्र तत्र उपमा, वाचकलुप्तोपमा ग्रौर च्लेष श्रादि ग्रल कारों का प्रदर्शन क्रिया 
कै आधार पर मन्त्रके एक से श्रधिक भ्र्थं भी जहां तहां दिखाये हँ । मपि ने उपमा 
दे रल ङ्कारो का मन्त्रार्थं मे पर्याप्त उपयोग ग्रहणा किया है । ईर के ग्रनुपम काव्य 
की ्रभिव्यक्ति से वेद काव्य की शोभा को बढ़ाया दै । ५ 


भावाथं-महपि ने मन्त्र के ्रन्दर निहित भावों को भावार्थं नामक सन्दर्भ मेँ प्रकारित 
वारणतया विद्रान्‌ जव महि के भाष्य में भावार्थं को पृते टँ तव ठेसा भ्रनुभव करते दकि 
की शरोर ध्यान न देते हुये अ्रपना मनोवाञ्छित मावार्थं लिख रटे है किन्तु गम्भीरता- 
कै सम्पूणं मन्वरभाष्य का मनन करने के पचात्‌ यह धारणा मिथ्या सिद्धौ 
हो जाता दै कि भावार्थं में प्रकारित ्रथं मपि मूल मन्त्रमेसे ही ग्रहण करके 

। &, श्रध्याय का सार- मपि प्रत्येक प्रध्याय के ग्रन्तमं सार रूप में श्रध्याय में भ्राये विपयों 
मे वंन करते हैँ । साधारण ष्टि से देखने पर महपि का सार रूप मेँ यह विपय वर्णन मन्व 
र नहीं होता किन्तु गम्भीरता से भाष्य का मनन करने पर वे समी विषय मन्त्रों मेँ स्पष्ट 
देने लगते है । 

१०. पूर्वापर श्रध्याय की संगति--मटपषि श्रध्याय के रन्त में सम्बन्धित श्रघ्याय के सम्पू 
श्राधार पर उत्तर श्रध्याय की पूर्वं ख्रध्याय के साथ संगति दिखलाते हँ । महपि यास्क लिखते 
लु पृथक्त्वेन मन्त्रा निवंक्तव्याः, प्रकरणश एव तु निवंक्तव्याः'' (निरक्त १३। १२) । जिसकी 
महि दयानन्द ने इन शब्दों मँ की है --“प्रकरणानुकृलतया पूर्वापरसम्बन्धेनंव नितरां वक्तव्याः" 
दे०) भ्र्थात्‌- वेदभाष्य एवं मन्त्रो का प्रथं करते समय भाष्यकार एवं मन्त्रव्याख्याता 
प्रथम प्रकरणा का विचार करना चाहिये क्योकि प्रकरण-ज्ञान फे विना एवं पूवं-ग्रपर सम्बन्ध व 


के 
कै विना करिया गया वेदार्थं सर्वधा दोषपूां होता है । ग्रतः महि ने वेदभाष्य करते समय केवल 
का ध्यान मात्र ही नहीं रखा श्रपितु वेदार्थं विषयक पूर्व-प्पर सम्बन्धे को अपने वेदभाष्य में 
भीदै। 
कः ११. समीक्षा-महपि ने वेदों के सत्यां को प्रकारित करने के लिये तथा सायगा, महीधर 
दिके किये मिध्या्थं को हटाने के लिये श्रपने वेदभाष्य की रचना कौ । वैसे तो महपि के वेदभाष्य 
से ही जो सर्वथा सत्यार्थसे परिपूणं है; महीधर प्रादिके माप्य कामिध्या भ्रं खण्डित हो जाता है, 
किन्तु फिर भी महपि ने यत्रतत्र महीधर भ्रादि भाष्यकारो की व्याकरण एवं छन्द आदि से सम्बन्धित 
५ प्वताकार च्रटियों को यत्र-तत्र गरपने भाष्य भे प्रकट किया है । जिससे पाठक वास्तविकता को सम सकं । 
१२. महि का वेदभाष्य मन्त्र के देवता के श्रनुरूप है । मन्व मे वियमान विशेषणो क प्राधार 
पर मन्व के देवतां को बड़ा स्पष्ट किया है । मन्त्राथंभूमिका, पदाथ, भ्रन्वय भ्रौर भावाथ में मन्त्र के 
प्रतिपाद्य देवता (सुख्य-श्रथं) का कटी भौ परित्याग नहीं किया है । यह तथ्य इस भाष्य-भास्कर से 
ह की भली-मां्ति समभ में म्रा जायेगा । देवता-वाचक पद वहत से मन्त्रौ मेतोस्पष्टहीहोताहै 
कुछ एक मन्तरं मे श्रनुवृत्त मी होता है । जहां नहीं होता वहो ऋषियों ने श्रपने समाधि-वल से 
है । यह कार्यं ऋषि लोग ही कर सकते हैँ । मनुष्य कोटि क विद्वानों की वहाँ तक परैव कटां ? 
१३. महपि की भाप्य-ैली प्राचीन वेद-व्याख्याता महियों के अनुकल है । व्याकरण शास्र के 
वावय मेँ श्राख्यात पद प्रधान होता है । प्राचीन ऋषियों के इस नियम का महपि ने ग्रपने भाष्य 


(1 


म पशं परिपालन क्रिया दै । 

१५. महि का वेदभाष्य प्राचीन महिणों के प्रमाणो से युक्तं है रर पनी कल्पनाश्नों 
से रहित है । प्रायः अरन्य भाष्यकारो के वेदभाष्यौ एवं मन्त्र-व्यास्यानों मेँ देखा जाता दै कि उनमें 
मन्त्र के सव पदों के प्रथं सु-संगत नहीं ह । वे कल्पना कै भ्राधार पर चलते है प्रमाणके बलपर नहीं।वे 
शरषने काल्पनिकं ग्रथं कौ सिद्ध करने के लिये मन््र से बाहर के पदां को श्रपने मन्त्रां में श्रपना लेते 
है । जिससे मन्त्रां युद्ध नहीं रहता । महषि का भाष्य इत्यादि दूषणो से रहित होने से सरवंथा शुद्ध है । 

१५. महपि स्वयं श्रपने वेदभाष्य के विषय मे लिखते है (क) मै वेदों मे कोई बात युक्ति-विरुढ 
वा दोष की नहीं देवता । श्रौर उन्हीं पर मेरा विद्वास है । सो यह सवर भेद मेरे वेदभाष्य में घुल जायेगा 

(ख) मेरा वेदभाष्य तो नवीन रीति का नहीं ठहर सकता वथोंकि वह प्राचीन सत्य-ग्रन्ों के 
प्रमाणा युक्त बनता है (ाति-निवारण प° ४। ५) ॥ 

१६. महि का वेदभाष्य सर्वाङ्ग पूं  महषि दयानन्द का करिया वेदभाष्य सर्वाङ्ग-पूणं है, 
वयोकि इसमे मल्त्राथभूमिका, पदार्थं, मनन्वय, भावार्थं आदि भाष्य के सभी गङ्ग विद्यमान दै भष्यका 
लक्षण इस प्रकार दैः-- 

सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र॒ पदेः सवरानुसरारिभिः। 
स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ॥। 
संक्िप्तस्याप्यतोऽस्येव वाक्चस्यार्थगरीयसः । 
सुविस्तरतरा वाचो भाष्यभूता भवन्तु मे॥ 

श्रयं जहां मूल में विद्यमान पदों का श्रथं दर्गाया जाये तथा उन पदों के श्राधार पर्‌ मूल का 
तात्पयं समाया जाये उसे भाष्य कहते ह गनौर जो वात मूल में संकषेपसे कटी गई है उसे विस्तार के 
साथ वर्णन करना माप्य कहलाता दै । 

मपि के वेदभाष्य में यह उत्लिखित भाष्य का लक्षण पूर्ण रूप से घटता है । महपि ने प्रथम 
मन्त्र के पदों का सप्रमाणा र्थ दर्शाया दै, ग्नौर उसी पदाथ क भ्रनुसार मूल मन्त्र के ग्रभिप्राय को “भावार्थ' 
म खोला है । मूल मन्त्र मेँ निहित संक्षिप्त ्रथं का विस्तृत वर्णान भी किया है । मन्त्र का भ्रन्वय भी दर्शाया 
है । वेदकाव्य के श्रलङ्कारों को भी परिस्फुट किया दै । विद्वान तथा स्वाध्यायशील पाठक मेषि कै वेद- 
भाष्य को उक्त माप्य लक्षण की कसौटी पर कस कर देखे । 

महपि कै अ्रतिरिक्त ्रन्य जितने भी वेदभाष्यकार हैँ उनके किये वेदभाष्य में उक्त भाष्य का 
लक्षण पूरा नहीं घटता । किसी ने प्रन्वयपूर्वंक पदार्थं मात्र करके भाष्यकार की उपाधि प्राप्त करने का 
प्रयास कियाद, किसी ने पदाथ कोनच्रु कर भावार्थं मात्र लिखने का प्रयास किया है । उन्होने श्रपने 
पदार्थं तथा भावाथं मे कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं क्रिया । वेद मेँ संक्षिप्तरूप मँ कही वस्तु कौ खोलकर 
समाने का सामथ्यं तो भाष्यकारो में पाया ही नहीं जाता । मन्त्रके प्रतिपाद्य विषय का भी कोई 
निर्देश नहीं करते । वेद के प्रकरण को तो जानते ही नही, पूरव-प्रपर श्रध्याय की संगति के साथ तो 
उनकी कोई संगति ही नहीं । श्रतः केवल पदार्थं मात्र को भाष्य नहीं कहा जा सकता । कोई भावार्थं मात्र 
कोभीभाष्यनहीं कटा जा सकता पदां तथा भावार्थं तो भाष्य काएक श्रङ्खं है । विना प्रमाणा के 
किया पदार्थं ग्रप्रामाणिक ह अप्रामाणिक होने से ग्राह्य नहीं । ग्रतः श्राधुनिकं विद्वानों के किय पदां 
रूप तथा भावार्थं रूप वेदां भाष्य नहीं कटे जा सकते, क्योकि वे भाष्य लक्षण पर पूरे नहीं उतरते श्रतः 
वे ब्रधृरे है । महपि का किया वेदभाष्य सर्वा्ख-पूणं है । 
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१७. वेद मे व्यत्यय-- मेषि पाणिनि ने ्रपने व्याकरणशास्त्र मे लौकिक श्रौर वेदक संस्कृत 
भाषा कै नियमों का उल्लेख किया है । संस्कृत भाषा लौकिकः ्रौर वेदिकमेदसे दोप्रकारकीदै॥ 
॥ लौक्रिक संस्कृत भाषा के श्रनेक नियम वेदिक संस्कृत मँ चरितार्थं नद्‌ टोते । वदिक संस्कृत भाषाको 

मरहपि पाणिनि ने नियमवद्ध करने का प्रयत्न कियाद । उन्टोनि व्यत्यय का एक वड़ा व्यापकं नियम 
` बनाया । जिससे बहत से वैदिक-पदों की बड़ी सरलता से सिद्धिहो जातीदै । म्हि पाणिनिका सूत्र 
| है व्यत्ययो बहुलम्‌ (३। १। ८५) । इस सूत्र को महि पतञ्जलि ने योग विभाग करके म्नौर ग्रधिक 
` व्यापकं वना दिया है । मपि पतज्जलि लिखते दह -योग विभागः कर्तव्यः । व्यत्ययः" - व्यत्ययो मवति 
स्थादीनामित्ति । आण्डा शुष्णस्य भेदति । भिनत्तीति प्राप्ते। घन च मरति । श्रियत इति प्राप्ते । (सहा० 
३।१। ८५) । इसका भ्रभिप्राय यह है कि वेद में स्य" च्रादि विकरण प्रत्ययो का व्यत्यय 
। व्यतिक्रम होता है । जैमे लौकिक संसृत मे 'भितत्ति' प्रथोग नमू विकरण होकर वनता दै किन्तु वेद 
रं शप" विकरण होकर भेदति! प्रयोग होता है । यह्‌ इनम्‌ विकरण के स्थान मे "यप्‌, विकरण का 
व्यत्यय व्यतिक्रम दै । इसी प्रकार 'मियते' ्रौर मरतिः म्रादि प्रयोगो मेँ भी व्यत्यय समभ लेवें । 
महि पतञ्जलि "वहुलम्‌" इस विभक्त योग की व्याख्या में लिखते टै '“ततो वहुलम्‌ । वहुलं 
छन्दसि सर्वे विधयो भवन्तीति । सुपां व्यत्ययः । तिङं व्यत्ययः । वरणं वपत्ययः । लिङ्ग व्यत्ययः । काल 
व्यत्यय । पुरुष व्यत्ययः । ग्रात्मनेपद व्यत्ययः । परस्मपदव्यत्ययः इति (महा० ३। १। ८५) । इसका ग्रमि- 
प्राय यह है कि वेद मे लौकिक संस्टरृतमाषा कौ सव विधियां बहुल करक होती हैँ । जसे सुपव्यत्यय' सुप्‌ 
प्रत्ययं के नियम मे वेद मेँ व्यतिक्रम है युक्ता मातासीद वरि दक्षिणायाः । यहां "दक्षिणायाम्‌ ' एेसा प्रयोग 
प्राप्त है । तिङव्यत्यय- चपालं ये श्रदवूपाय तक्षति । यहां "तक्षन्ति" ेसा प्रयोग प्राप्त ह । वर्ण॑ग्यत्यय-- 
त्रिष्टुभौजः शुभितमूग्रवीरम्‌ । यहां “हितम्‌ एसा प्रयोग प्राप्त है । मधोगृ ह्णाति । मधोस्तृप्ता इवासते । 
यहां 'मधुनः' तेसा प्रयोग प्राप्त है कालव्यत्यय-- दवोऽग्नीना धास्यमानेन । दवः सोमेन यक्ष्यमाणेन । 
आधाता यण्टेति प्राप्ते । यहाँ “ग्राधाता' ग्रौर 'यष्टा' प्रयोग प्राप्त है । परुपव्यत्यय- श्रा स वौरंदंगमि- 
विमुयाः । यद्‌ 'वियूयात्‌' यह प्रयोग प्रात ह । श्रात्मनेपद व्यत्यय - ब्रह्मं चारिण मिच्छते । यहां "इच्छति 
यह प्रयोग प्राप्त है । परस्मेपदव्यत्यय-- प्रतीपमन्य ऊिर्यध्यति । यहां "युध्यते यह प्रयोग प्राप्त दै । किन्तु 
वेद मेँ व्यत्यय के नियम से (यहां काले टाइपमें दि दै) मभीष्ट प्रयोग होते दै । 

महपि दयानन्द सरस्वती ने अपने वेदभाष्य मं महपि पाणिनि द्वारा श्रोक्त ग्नौर महषि पतङं लि 
द्वारा व्याख्यात इस "व्यत्यय" नामक नियम का प्रचुर प्रयोग किया है । श्रौर ऋम्वेदादिभाष्यभूमिका 
(वैदिक लौकिक छाव्द सामान्यविशेष नियम) में व्यत्यय एवं बहुल के वैदिक नियम को खोलकर समाया 
है । पाठक इस नियम की विस्तृत व्याख्या केदादिभाष्य भूमिका म देख लेवे । 

१८. जतपथ सें व्याख्यात महपि ने यजुर्वेदमाप्य के पदार्थं नामक सन्दर्भे के ग्न्त मे शतपथ- 
ब्राह्मण का पता निदेशपूर्वक यह्‌ उल्नेल क्रिया है । यह मन्त्र शतपथ ब्राह्मण में व्याख्यात है । इस 
विषय मेँ एक निर्देश महि ने ऋष्वेदादिभाप्यभूमिका (भाष्यकरण ंकासमाधान विषय) में दिया है 
जिसमे महि के इस लेख का अ्रभिप्राय यह्‌ विदित होता है कि उन्होने जिस जिस मन्व के पदा्थंमें यह 
लिखा है उस उस मन्त्र की विनियोगात्मक व्याख्या शतपथ त्राण महै । महि ने अपने वेदभाष्य में 
शब्दा्थात्मक कर्मकाण्ड की व्धाख्या की दै मन्त की विनियोगात्मक व्याख्या नहीं कि कोकि वह ऋषियों 
ने शतपथ ब्राह्मणा में की हं है । देखिये मर्हषि क्या लिखते 

"इस वेदभाष्य मे शव्द भ्नौर उनके ग्रथं दवारा कर्मकाण्ड का वर्णन करेगे, परन्तु ऋषि लोगो के 
कर्मकाण्ड में लगाये हुये वेद मन्त्र म से जहां जहाँ जो जो कमं ्रम्निटोव से ने के ग्रहवमेध के अन्त 
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पर्यन्त करने चाहिये उनका वर्णान यहां नहीं करिया जायेगा क्योंकि उनके भरनुष्ठान का यथार्थं 
रेतरेय शतपथादि ब्राह्या, पूर्वमीमांसा, श्रौत ग्नौर गृह्यभूत्रादिकों भे कहा हुश्रा है ॥ उसी को फिर कहु 
से पिस को पौसने के समतुत्य अल्पज्ञ पुरुषों के लेख के समान दोष इस भाष्य मे मी भ्रा जा सक्ता है 
इस लिये जो-जो कर्मकाण्ड वेदानुकृल युक्तिप्रमाण सिद्ध है उसी को मानना योग्य है; भ्रयक्त को 
(ऋग्वेदादि° भाष्यकरर०) ॥ 

महपि ने अपने वेदभाष्य मे जैसा कर्मकाण्ड का शब्दार्थं रूप में वणन किया है वसे 
काण्ड का भी वर्णन क्रिया है किन्तु उसका एकतर विशेष उतेव पातंजल योगशास्त्र ्आदि में बतलयादहै। 
इस प्रकार ज्ञानकाण्ड का भी महपि ने वेदभाष्य मे वंन किया है किन्तु एकव विकेष उल्लेख सांख्य, 
मरौर उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थं मे बतलाया ह । इन तीनों काण्ड से सुल कौ सिद्धि तथा उपकार ग्रहण 
विज्ञान काण्ड कटताता है । विज्ञान काण्ड का उत्लेख भी महि के भाष्य में विद्यमान है । इस 
महि का वेदभाप्य कमंकाण्ड आदि चारों काण्डों की व्याख्या से विभूषित हे । 

महरि के वेदभाष्य को समभने की अ्रभिलाषा रखने वाले पाठक महानुभावो से मेरा निवेदन ¦ 
हैक वे महषिक्कृत ऋम्बेदादिभाष्यभूमिका नामक ग्रन्थ को श्रवरय पठं । इससे महषि कै वेदभाष्य 
का स्वरूप ग्रत्यन्त स्पष्ट हो जायेगा ्रौर जो महि के वेदभाष्य विषयक्र ्रान्तियां ह उनका स्वेथा 
निराकरण हो जायेगा । 

१६. यर्थाथाथं - अ्राजकल के वेदभाष्यकार कल्पना के घोड़े पर श्रारूढ्‌ होकर वेद के नाम से 
श्रपने मन की वाते कहते हैँ । मन्त्र के केवल एक, दो पदों को पकड़ कर व्याख्या करते हैँ । मन्त्र मेँ जो | 
आख्यात पद प्रधान होता है उसे देखते ही नही, ग्रधवा जानते ही नहीं । जवकि महपि ने श्राख्यात-पद ` 
के सवत्र प्रधानता दी है गौर जितने मन्त्र में श्राख्यात पद हँ उतने ही श्न्वय में वाक्य बनाये हैँ । क्योकि 
वाक्य वनता ही आद्यात-पद है । विना क्रिया के वाक्य बन ही नहीं सकता । विना पूणं वाक्य के वक्ता 
अपने श्रमिप्राय को प्रकट कर ही नहीं सकता । इस मुख्य वात को छोड़ कर भी ्राज मन्तं की केवल 
अपने पद-व्याख्याये चाल हँ । यह वेदार्थं के साथ ग्रन्थं नहीं तो क्यार? 

मपि की सप्रमाणा पदाथ, श्नन्वय, ग्रौर भावाथं की लंली को श्रपना कर कोद भी वेदभाष्य 
कार वेदमे इतिहास को सिद्ध नहीं कर सकता, कल्पना के घोडे पर ्रारूढ होकर श्रपनी मनोवांछित 
वातं नहीं कट सकता, कल्पना उड़ जायेगी, मूतिप्रूजा श्रादि मताग्रह कौ बातोंको भी सिद्ध नहीं 
कर सकता । इस जली के विना मिथ्या वेदार्थं का रोग कट नहीं सकता था । 

भ्राजं {६७५ में होने बाली श्रार्यसमाज शताब्दी कै उपलक्ष में विद्वानों में वेदभाष्य करने की बड़ी 
घुन दहै । चारों ग्रोर वेदभाष्य की बाढ दिखाई देती दै । उनसे मेरा निवेदन है कि महपि ने ११ डट्‌ वेद का । 
भाष्य क्रिया है । २३ ग्रदाई वेद का माष्य म्पि कौ वेदभाष्य-लंली के श्रनुसार ्रभी शेष है । यदि श्राय 
विद्वान्‌ म्रपने म्रापको वेदभप्य करने में सर्वथा समथं समभते हैँ तो बड़ी ही प्रसन्नता की वात है, श्रौर ग्रार्यो १ 
कावड़ाग्रहोमाग्य ह । कृपया वे इस प्रायं समाज शताब्दी महोत्सव पर शेष २ प्रढ़।ई वेद का भाष्य १ 
महपि कौ वेदभाप्य-रोली ते श्रावं जनता कौ सेवा मं प्रस्तुत करने का ग्नुग्रह करं । श्रायं जनता का वड़ा | 
श होगा ज्रौर महपि का कार्यं पूरा होगा । महेपि की वेदभाष्य जली उनके सामने विमान 

ही। 


वेद-सम्बन्धी विविध विषयों पर विचार 


भ्राजकल के वेदभाष्यकार श्राय विदान्‌ भी वेदाथं के विषय मेँ महपि दयानन्द के मन्तव्य के 
विष्ट कु अ्रपनी मान्यताये रखते है श्रौ र उनका श्रपने वेदभाष्यं तथा मन्त्-व्याख्यानों म भी उपयोग 
करते है । उनमें से यहां केवल चार विषयों पर क्रमशः विचार किया जाता है :-- 


मन्त्र का ऋषि रौर मन््रर्थ 
® प्राजकल कुच विद्वानों में यह धारणा प्रचलित हो गई दहै क्रि जिस प्रकार मन्त्र कादेवता 
मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय बनकर मन्त्र के श्रथं को प्रकाित करता दै, इसी प्रकार रन्वर का ऋषि भी अपने 
यौगिक श्रथं के ्राधार पर मन्व कै श्रथं मे सहायता प्रदान करता है । इसी धारणा कै प्ननुसार श्रनेक भ्रर्य 
विद्वानों ने मन्त्र-व्याख्या सम्बन्धी ग्रन्थ लिखते समय मन्तराथं मे मन्त्र से सम्बद्ध ऋषि के यौगिक म्र्थोका 
भी उपयोग किया है । इसके भ्रतिरिक्त प्रवचनों एवं उपदेशो मे भी आर्य विद्धान्‌ मन्त्र का व्याख्यान करने 
से पूवं मन्र-देवता की भांति मन्त्र के ऋषि का यौगिक प्रथं सममाते देखे गये है । 

इस युग मेँ महपि दयानन्द से बढ़ कर वेद के ममं को समभने वाला कोई भी विद्रान्‌ उत्पन्न 
नहीं हश्रा । उनके समान वेदभाष्य भी किसी ने नहीं किया । प्राचीन वेदिक साहित्य का ज्ञाता मौ उनसे 
बढ़कर कोई नहीं श्रा । सम्पण वैदिक साहित्य के मन्थन करने के परचात्‌ महि दयानन्द ने मन्तो के 
ऋषियों के सम्बन्ध मेँ सत्यां प्रकार सप्तमसमु° मे इस प्रकार लिखा दै :- 

“ऋषयो मन्त्र दृष्टयो मन्त्रान्‌ सम्प्ादटुः'' (निरुक्त) जिस-जिस मन्त्रार्थं का दर्शन जिस-जिस ऋषि 
को हृश्रा श्रौर प्रथम ही जिसके पहले उस मन्व का प्रं किभरीते प्रकाशित नहीं कियाथाः; कियाग्रौर 
पढाया भी, इंसीलिये श्र्यावधि उस-उस मन्त्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थं लिखा जाता है । 

महि की सम्मति स्पष्ट है । महपि मन्त्र के ऋषि को उस मन्व का प्रथम ब्र्थ्ष्राग्रौर उस 
मन्त्र का अ्रध्यापक्र मानते दै । मन्त्रों के सव ऋषि एेतिहासिक पुरुष हैँ । उनका नाम इतिहास की सुरक्षा 
एवं पूर्वेन ऋषियों की उक्त स्पृति के लिपे मनवो के साथ लिला गया हैन कि मन्व्राथं मे सहायता के 
लिये । जो विद्रान्‌ मन्व के ऋषि को मन्त्रार्थं मँ सहायक मानते हैँ उनके पक्ष में निम्न दोप है -- 

१. मन्व का ऋषि मन्वराथे मे सहायक है इस पक्ष मे कोई श्राप प्रमाणा नहीं । 

२. मन्त्र का ऋषि किसी भांति मन्त्रां मेँ सहायता करता दै; कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं । 

३. यदि ऋषि मन्व कै देवता के समान मल्त्र का प्रतिपाद्य विषय है तो निरुक्त मं देवता-पदो के 
समान ऋषि पदों के निर्वचन भी उपलन्ध होने चाहिये । 

४. जव देवता भी मन्त्र का विषय है ग्रौर ऋषि भी, तव क्या दोनों मे एकवाक्यता सम्भव है ? 

५. जसे बहुत मन्तो कौ एक ही देवता है इसी प्रकार बहुत से मन्तो काऋषि ०१५६ ही 
उपलब्ध होता है । क्था वह ऋषि समान रूप से जितने भी वेद में तत्सम्बन्धी मन्व है, सभी मन्त्रो के रथं 
मे सहायक होगा ? 

६. बहुत पे ऋषि पद प्रत्य प्रत्ययान्त हैँ जिनमें पिताका नाम सष है।जो प्राचीन ऋषियों 
के वंश को स्पष्ट करते है । क्या किसी रेतिहासिक पुरुष का नाम मन्त्राथ मे सहायक हो सक्ता है ? 


( २० ) | | 
यदि हाँ ! तो महपि दयानन्द ने भी ग्रनेक नवीन मन्तो का बर्थ प्रकाशित कियादहै। क्या दस पक्ष 
समर्थक विद्वान्‌ उनके नाम कौ मन्त्रां के साथ संगति दानि का भ्रनुग्रह करेगे ? 

७. क्या महि दयानन्द को इस रहस्य का परता नहीं था? महषि ने मन्व के ऋषि का मन्त्रा 
मे उपयोग क्थों नहीं किया । क्या महपि का वेदभाष्य अ्पूणंहै? 
=. क्या इस पक्ष के समर्थक विद्वान्‌ मन्त्रो के ऋषियों को एतिहासिक पुरुष नही मानते 


सप्रमाणा स्पष्ट करने की कृपा करेगे ? 
मन्त्रां शर्‌ त्रिविध प्रक्रिया 


श्राजकल कुचं एक आयं -विदरानों का तेसा मन्तव्य है कि प्रत्येक मन्त्र के तीन प्रक्मर के 
हति है । जसे श्री पं० आचार्यं वैयन।थ जी शास्त्री अपने सामवेदमाष्य की भूमिका मे लिखते दै :-- 

(क) “सभी वेदमन्वोँ का अथं तीन प्रक्रियां मेँ हो सकता दै'' (पर ४८) ।। 

(ख) श्प प्रक्िानुसार प्रत्येक मन्व का तीन प्रकार कार्थं होता दै। वहे तीन प्रकार 
श्आयियाज्ञिक, राधिदेविक श्नौर प्राधिभौतिक शब्दों से व्यवहृत होता दै । इस प्रकार को ही निस्क्त ग्रादि 
लाखो मे प्रतिपादित किया है । इस भाष्य मे ग्राध्यात्मिक प्रक्रिया को मुख्यता दी गई दै'' (प° २२) ॥ 

स लेख में शरी ख्ाचार्यं जीने चार प्रकरियाश्रोंको स्वीकार कर लिया है । भ्रपना सामवेद 
माप्य चौथी आध्यात्मिक प्र्रिया मे किया है । इन तीन वा चार प्रक्रियाग्नों की सिद्धि मेंश्री भ्राचार्यजी 
ने नित ग्रादि गास्वों का एक भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है । क्या हौ श्रच्छा होता कि श्री प्राचायं जी 
इन प्ङ्गियाग्रों को लक्षणा रौर उदाहरण से स्पष्ट करते । विना लक्षण गनौर प्रमाणा के केवल प्रापष-प्रक्रिया 
लिख देना म्रपर्याप्त दै । 

स्वय वैदिका विद्ान्‌ श्री प° ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु दवारा सम्पादित तथा रामलाल वधूर स्ट । 
द्वारा प्रकाित यजुर्वदभाष्य को विवरण-भूमिङा मेढस त्रिविध-प्रक्रिधा को प्रमाणो द्वारा सिद्ध करने 
का प्रयास किया गया है । श्रौ माननीय जिज्ञासु जी ने वहाँ ग्रधिक उद्धरण श्रना्ष-गरन्थों के व्रजो 
प्रमाणा-कोटि मं श्राति टौ नहीं । श्री जिज्ञासु जी तौ शआरआषप्रण ली के अनन्य भक्त थे फिर येश्रनाषं 
उद्धरण क्यों दिये कुछ सम मं नहीं श्राया । निसक्त श्रादि शापं ग्रन्थो का उन्दने एक भी णेसा प्रमाण 
प्रस्तुत नहीं किथा जिसमे यह्‌ सिद्धो कि प्रत्येक मन्त्र के विविध प्रक्रिया से तीन प्रकार के भ्र्थहोतेदै। 

श्रपने इसी मन्तव्य की पुष्टि मँ यजुरवेदभाष्य के विवरणा मँ पहने दो म्र्यायों मेँ प्रत्येक मन्त्रके 
ऋषिभाष्य को इस त्रिविध प्रक्रिया मे दालने का ्रसफल प्रयास भीक्रियागयादहै। 

जसे श्रौ आचार्य वयनाथ जी तीन प्रक्रियाम्नों का प्रतिपादन करते हुये चार प्रक्रियां 

सरद इसी प्रकार श्री साननीय जिज्ञासु जौ ने भो विवर्ण-मूमिका मँ “श्रध्यात्मिक, स्राधिदेविक 
ग्राधियाजञिक ये तीन प्रक्रिया वतल।ई हं किन्तु यजुवेदभाष्य विवरण (१। ३) मेँ “भ्राध्यत्मिक- 
देविक-ग्राचिभौतिक-मेदेन त्रिविधः" यहाँ एक ग्राधिभौतिकर चौथी प्रक्रिया कोश्नौर स्वीकार कर 
द । देविये कितना शर््ेर दै कि वे परक्रिपावादी विद्वानु ग्रभी तक यही निक्चय नहीं कर पायेर्हैकिवे 
्रकियाये है कौन से श्नर प्रतयेक मन्व को व्रिविध-क्रिया कै सा मै ढालने के लिगे उतार है । यह्‌ न 
कहा जा सकता कि प्रत्येक मन्त्र को ये तीन साचोंमें दालेगे श्रथवा चार मेँ। श ४, 
श्री माननीय जिज्ञासु जीने भाष्य-विवरणा भे जितत मी मन्तो को इस विविच प्रक्रिया 
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| का प्रयास त्रिया है । वहाँ वे सवंत श्रसफल रहे हैँ वयोकि महपि का वेदभाष्य टम विधा में लिखा 
९ नहीं गया है । यहां स्थाली-पुलाक न्याय से एक उदाहरणा प्रस्तुत क्रिया जाता दै । 


1 सोः पवित्रमसि०' यह यजुर्वेद (१।२) का मन्त्रदै । इस मन्त्र का देवता यज्नटै। महपिने 


इसकी भूमिका मे लिखा है-'स यज्ञः कीटशो भवती्युपदिर्यते' भ्र्थात्‌ यज्ञ कंसा होता है । इस विषय 
४. उपदेश किया जाता है । यहाँ वसोः" पद की व्याख्या मेँ मपि ने दात्तपथ ब्राह्मणा के यज्ञो वँ वसुः" 
० १।७।१।६) इस प्रमाण से वसु पद का प्रथं यज्ञ कियाद श्नौर सम्पूणं मन्त्र कोन्प्ास्पामें यह्‌ 
बतलाया है कि यज्ञ कंसा होता है । जसे कि वे भावार्थं में लिखते हैः 
4 मनुष्याणां विद्याक्रियाभ्यां सम्थगनुष्टितेन यज्ञेन पवित्रताप्रकाशः, प्रथिवी राज्यं, वायुप्राण- 
5 (ज्यनीतिः, प्रतापः, संरक्ष, प्रस्मिंह्लोके परलोके च परमसुखवृद्धिः, पररपरमार्जवेन वर्तमानं, 
त्यागदच जायते । ग्रत एव सर्व्मनुष्येः परोपक्राराय विद्यापुकुषार्थाम्पां प्रीत्या यज्ञो नित्यमनुष्ठा- 
, दृति ॥ १ यजु० १।२॥ 
श्रं -- जो मनुष्य विद्या श्नौर पुरुषां से यज्ञ का सम्यक्‌ भ्नृष्ठान करते दँ उर्ट पवित्रता का 
` श्रकाश, प्रथिवी का राज्य, प्राणों के तुत्थ राज्यनीति, प्रताप, सवकी रक्षा, इस लोक ओर परलोक 
कः परम सुखं की ब्रद्धि, परस्पर सरलता से व्यवहारं ग्रौर कुटिलता-परत्याग की प्राप्ति होती द । इसलिये 
सव्र मनुष्य परोपक्रर के लिए विद्या ग्रौर पुरुषार्थं से प्रीतिपूरवक़ यज्ञ का नित्य अनुष्ठान करं ।। 
यहाँ श्री माननीय जिज्ञासु जी ने "वसु" शव्द का जगदौद्र र्थं करके प्राव्यात्मिकं श्रथं दर्शाया 
जो महपि के दस मन्व के भाप्यमें दही नहीं। इस प्रकार प्राधिदेविक प्रथमे पृथिवी म्रादिको वसु 
मानकर अर्थं किया है । श्नौर वघ का पृथक्‌ रथं जल भी बतलाया दै। यदि यहां प्रथिवी वादि वयु्रोका 
णन दै तो 'वसु' पद का म्र्थं जल कदापि नीं टौ सकता । महि के इस मन्त्र के भष्यमेँनतो थिवी 
श्रादिकोंको वसु" कहा गया श्नौरनहौ वसु पद कार्थं जल किया गवा है। ये सव भ्रं पनी 
कल्पना के श्राधार पर करिये गये दै । महपि के माप्य से इनका कोई सम्बन्ध नहीं दै । 
४ भाष्य विवरण की इस त्रिविध प्रक्रिया के सन्दभं मे कहीं कोई श्रथं महपि के पदाथ में दर्शाया 
4 जा रहा है श्नौर कोई ग्रन्व में तो कोई भावार्थं में ग्नौ कोई भाषार्थं मे । यह वात सर्वंथा ग्रसङ्खत दै 
करि एक भाष्यकार अपने भाष्य मेँ इस प्रकार से मन्वार्थो को वखेर रहा किं पाठक उसका चयन हीन 
| कर सकर । कम से कम महि के आं भाष्य मेँ यह वातत कदापि सम्भव नहीं दै । यहे श्राप ग्रन्थों की 
प्रणाली ही नहीं हे । ^ 
श्री माननीय जिज्ञासु जी ने दस त्रिविध प्रक्रिया से तीन-चार प्रारम्भिक मन्त्रो के ही अरं दशनि 
का प्रयास किया है । भ्रगे श्रतयन्त संक्षिप्त निदश-मात्र करके स्वयं ऊहा करने का उत्नेख किया है । वह 
भी केवल दो श्रध्याय तक। श्री जिज्ञासु जौ दस पथ मेँ चल नहों पामरे वयौ उनका मन्तश्य मरहपि के 
। सिद्धान्त श्रौर वेदभाष्य की बली के विरुढ धा । 
1 शरी माननीय जिज्ञासु जी ने श्रपने मन्तव्य कौ पुष्टि मे महि दयानन्द को भी सम्मिलित करने 
॥ का प्रयत्न क्रिया र । वे लिखते रैः. 
(क) सायशा से एक सहस्र वरं पुव तक वेदां की यह प्रक्रिया वियमान थौ । ऋषि दयानन्द 
। ही दस युग में इसके पुनरुद्ारका हुये (यजुवेदभाष्व विवरण प्रु° ३०} ॥ 
४ (ख) मन्व के तीन प्रकारके ब्रथंहोतेट इभ विषय म आचार्य दयानन्द का ऋर्वेदादिभाष्य- 
। ` भूमिका के प° ६५ पर निम्न लेख है. (क) देवता के महामहिम होने से एक आत्मा कौ ही वहूत प्रकार 
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से (वेद मन्त्रो) स्ति की जाती दै । (ख) ऋ० भू° ¶० ३६३ का भावाचुवाद = वेदमष्य 
जिस-जिस मन्व का पारमाथिक तथाः व्यावहारिक दोनो प्रकार का ग्रथ होना सम्भव है । उस-उस 
दोनों प्रकार का ग्रथं किया जायेगा परन्तु किसी भौ मन्त्र मे इवर का सर्वथा व्याग नहीं (भाष्य विवरण 
पृ०३० ) ॥ 
महपि के इन लेखों के ाघार पर भ्रपनी कल्पित त्रिविध प्रक्रिया को सिद्ध करना वालुका 
तेल दुटु के समान है । यहाँ महषि कि ने स्पष्ट ब्दो मे लिव र्दे है कि वेद मन्व केदो ही प्रकार के 
श्रथं होते दै--एक पारमार्थिक ग्रौर दूसरे व्पावहारिक । रौर इन दोनों रथौ को भी प्रत्येक मन्त्र. 
स्वीकार नहीं किया है । जहाँ जहां सम्भव है वहीं दोनों प्रकार का अर्थ हो सकता है ्रौर महिने 
उलेपालङ्कार क भ्राधार पर श्रपने वेदभाष्य मे पारमाधथिक ओर व्यावहारिक दो प्रकारके ग्रथ कयि मी, 
है । यही महषि का सिद्धान्त है 1 
प्रत्येक वेदमन्त्र का उक्त तीन प्रक्रियां से अर्थ होता है पैसा लेख महपि के किसी मी ग्रन्थ 
नहीं है । देखिये महि दयानन्द सत्यर्थघरकाश (प्रथम समु०) मे वया लिखते है --“प्रोइम्‌ रवं ब्रह्म, 
इत्यादि प्रमाणो के टीक-टीक र्थो के जाननेसे इन नामों करके परमेइवर ही का ग्रहण होता है । 
“्रोडम्‌' यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है गौर अरभ्नि ्रादि नामों से पस्मेदवर के रहण मेँ प्रकरण 
नौर विन्ेपणा नियमकारक टँ । इसमे वया सिद्ध हग्रा कि जहां जहां सतुति, प्रार्थना, उपासना, संज्ञ, 
व्यापक, शुद्ध, सनातन श्नौर सष्कर्ता गाद" विक्ञेपगणा लिते द वही-वदीं इन नामों से परमेदवर का ग्रहण 
होवा है ओर जहाँ एसे प्रकरण हैँ कि ॥ 
ततो विराडजायत विराजो श्रधि पुरुषः । 
श्रोत्राद्‌ वायुरुच प्राणद मुखादग्निरजायत ॥ 
तेन देवा श्रयजन्त ।। 
से प्रमाणो मेँ विराट्‌, पुरुष, देव, आका, वायु, श्रग्न, जल, भूमि श्रादि नाम लौकिक पदार्थो 
के होते रै, क्योकि जहा-जहां उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अ्ल्पज्ञ, जड, दद्य श्रादि विशेषण भी लिखे हों, वा 
वहां परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता । “^ जहा-जहां इच्छा, देष, प्रयत्न, सुख, दुःख ओर श्रल्पज्ञादि 
विद्ेपण हों वहाँ-वहां जीव का ग्रहण होता दै । एेसा सवं त्र समना चाहिये । 
निरवतकार मरि यास्क ने भी यह उपदेश नहीं किया क्रि परत्ेकं मन्त्र के तीन प्रकार कै श्रथ 
होति है । यास्क लिखते दै -“"ताखिविधा ऋचः परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृेता म्राध्यात्मिकयद्च । तत्र परोक्षकरृेता 
सर्वामिर्नामविभनितिमिर्युज्यनते प्रथमपुरपैर्चाख्यातस्य । श्रथ प्रतयक्षकृता मध्यमपुरुषवोगार्त्वमिति चैतेन 
सर्वनाम्ना". अ्थाध्यात्मिक्य उत्तमपुरुषयोगा ग्रहामिति चैतेन सवंनाम्ना ॥ निर०° भ्र° ७। खं० १।२॥ 
टस निरक्त-वचन की व्याख्या मेँ मपि ऋम्वेदादिभाष्यभूमिका मेँ लिखते है “वेदों के सवर 
मन्त्र तीन प्रकार के ब्रथो को कहते दै कोई परोक्ष अर्थात्‌ अहृद्य भर्थो को, कोई प्रत्यक्ष श्र्थात्‌ दय घ्र्थो 
को ग्नौर कोई अध्यात्म भरात्‌ जञान-गोचर ग्रात्मा ग्रौर परमात्मा को'' (ऋ० मू° प्रहनोत्तर०) ॥। 
यहां महपि का कितना स्पष्ट लेख है कि कोई मन्व ददथ श्र का रौर कोई श्रहृदय अर्थो का 
नौर कोई ्ात्मा-परमात्मा का वर्॑न करते द । इतने स्पष्ट लेख कै प्रका में भी यदि कोई हट श्रौर 
दुराग्रह के वशीभूत होकर यह्‌ मानता रहे कि परत्यक मन्त्र के प्राध्यात्मिक ग्रादि प्रक्रिया से तीन प्रकारके 
प्रथं होते है, उसे कौन समा सक्ता टै? 
प्रत्येक मन्त्र के श्राध्यात्मिक ग्रौर घ्राधिभौतिक श्रं भी श्रसम्भव क्योकि पदार्थो में 
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सामान्य श्रौर कुशं विशेष गुण, कर्भ, स्वभाव होते हँ । यदि प्रणति श्रादि मन्व के प्रतिपाद्य विय कर 
सर्वव सभी विशेषण द्वि-प्र्थक हों तो प्रत्येक मन्त्र के ईदवर, जीव ग्रौर प्क्रति परकं ग्रथ सम्भव हो सकते 
थे, किन्तु ठेसा होने से ईरवर, जीव श्रौर प्रकृति कै गुणो मेँ विशेषता कुछ भी नटीं रटैगौ । जव विेषता 
नहीं होगी तव सब सामान्य, भ्रथात्‌ एक समान ही गुण, कमं, स्वमाव वाले हो जार्येगे । इसमे वड़ा ग्रनथं 
यह होगा कि जड्-चैतन प्रादि का कोई भेद नहीं रहेगा । 

वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थो मं कुछ समानता श्रौर कुद विगेषता होती दै । तदनुसार ही 
महि न ग्रपने वेदभाष्य मेँ श्र्नि' रादि के विदोषणों को दृष्टि मे रखते हुये कहीं ईदवर प्रौर भौतिक 
दोनों भ्रं ग्रहण क्ये हैँ ग्रौर कहीं केवल ईख्वर ग्रौर कहीं केवल भौतिक म्र्थं ग्रहणा कियाद । यही 
ऋषियों का सिद्धाःत युक्तियुक्त है । 

महि ने ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका प्रतिज्ञा विषय) मं यह प्रतिज्ञा की हैक मँ वेदमाप्यमं 
कर्मकाण्ड का, उपासना काण्ड का, ज्ञान काण्ड का श्रौर विज्ञान काण्ड का प्रकरणानुसार वर्णान वारूगा । 
इस विधि से महि कै श्रनुसार चार प्रकार का वेदार्थं वनता, तीन प्रकार नहीं । विन्त 
ने यह कहीं नहीं लिखा कि प्रत्येकं वेदमन्त्र काचार प्रकारका प्रथं क्गा। हाँ! प्रकरः 
महपि ने चार प्रकार का वेदार्थं लिखने की प्रतिज्ञाकीरटै जो सर्वथा ठीकदटै। महपिके 
प्रकार हैः-- 

“रत्र वेदभाष्ये कर्मकाण्डस्थ वणन शब्दा्थंतः करिष्यते । परन््ेतंवेदमन्त्रैः क 
विनिधोजितेयं्ाऽग्तिहोत्राचदवमेधान्ते यद्यत्‌ कर्तव्पं तत्तदत्र॒ विस्तरतो न वर्णंविष्यते। कुतः? 
कर्मकाण्डानृषठानस्यैतरेय शतपथ त्राह पूर्वमीमांसा श्रौत सूत्रादिषु यथां विनियोजितत्वात्‌ । 
पुनस्तत्कथनेनान्‌ षित ग्रन्थवत्‌ पृनरुक्तिपिष्टपेषणा दोषापत्तेश्च । तस्मायुक्तिसिद्धो वेदादिप्रमाणानृक्रलो 
मन्त्राथीनुसृतस्तदुक्तोऽपि विनियोगो ग्रहीतुं योग्योऽस्ति । 

तथेवोपासना काण्डस्यापि प्रकरण शब्दानुसार तौ दहि प्रकाशः करिष्यते 1“ "एवमेव ज्ञान 
काण्डस्यापि । `“ एवं काण्डत्रयेण वोधान्निष्पत्युपकारौ गृह्यं ते, तच्च विन्ञानकाण्डम्‌ । परन्त्वेतत्काण्ड- 
चतुष्टयस्य वेदानुसारेण विस्तरतस्तव्धाख्यातेपु ग्रन्ेष्वस्ति । 

न्ञ्रप््र्थ इस वेदभाष्य में शब्द ग्रौर उनके प्रथं दवारा कर्मकाण्ड का वर्णन करेगे परन्तु लोगों 
कै कर्मकाण्ड मे लगाये हुये वेद मन्त्रौ मे से जहां-नहाँ जो-जो कमं प्रग्तटोत्र से लेके अवमे के अरन्त 
पर्यन्त करने चाहिये उनका वर्णान यहां नहीं किया जायेगा । वयोंकि उनके ्ननुषठान का यथां विनियोग 
ेतरेय, यतपथ श्रादि ब्राह्मण, पूर्वं मीमांसा, श्रौत ग्रौर गृह्य सूवादिकों मेँ कहा हस्रा है । उसी को फिर 
कहने से पिसे को पीसने के सम तुल्य अत्प्ञ पुरुषों के लेख के समान दोष इस भाष्यमें भौ भ्रा जा सकता 
है। इसलिये जो-जो कर्मकाण्ड वेदनुकुल युवत प्रमाण सिदध दै उसी को मानना योग्य है । प्युक्त को 
नहीं । (ऋप्वेदादि० प्रतिज्ञा०) 

(तथेवोपासना०' इत्यादि का भाषार्थं इस प्रकार है- कर्मकाण्ड कौ भांति उपासना काण्ड का 
भ्रकरणा के शब्दों के भ्रनुसार टी प्रकाश किया जायेगा । ओर इसी प्रकार ज्ञान काण्ड का प्रकाशं 
करगे । इस प्रकार उक्त तीनों काण्डों कै वोध सेजो सिद्धि मरौर उपकारों को ग्रहण करनादहै वद 
विज्ञान काण्ड कहाता है । चारों काण्डोंका वेदों के श्रनुसार विस्तारे वर्णन तो वेद के व्यास्परान 
ग्रन्थों मदै । । 

मन्तो के अनेकार्थं के विषय मे महपि ऋ्वेदादि० प्रतिज्ञाविषय मे लिखते हैः - 


# (२४) 


“प्रथात्र यस्य यस्य मन्त्रस्य पारमाधिकव्यावहारिकमो रथयोः रलेपालङ्कारादिना ` 
सम्भवोऽस्ति, तस्य दधौ द्वावथौ विधारयेते । परन्तु नंवेश्वरस्यं कस्मिन्नपि मन्वा 
भेवति ॥ कुतः निमित्तकारणस्येदवरस्यास्मिन्‌ कायं जगति सर्वाङ्गं व्याप्तिमत्वात्‌ । ३ 


सहान्वयाच्च । त 
र्थं इस वेदभाष्य मे जिस-जिस मन्त्र के पारमार्थिक श्रौर व्यावहारिक दो श्र्थोका इलेष 
ग्रलङ्कार प्रादिसेप्रमारःपूर्वक सम्भव है उस मन्त्रके दो-दो भ्रं करिये जायेंगे । परन्तु ईदवर का क्िषौ | 
भी मन्त्रम श्रत्यन्त त्याग नहींहै क्योकि इस जगत्‌ का निमित्त कारण ईदवर कार्यं जगत्‌ में प्रत्येक 
ग्रवयव मे व्यापक है । ओर यह कायं जगत्‌ ईदवर के साथ संुक्त है । > 

महि ने प्रतिज्ञा विषय में ऋष्वेदादिभाष्यभूमिका मेँ यह प्रतिज्ञा नहीं की है किं प्रत्यक ` मन्त्र 
कै तीन ब्रथं सम्भव हँ । बड़ हौ स्प शब्दों मेँ उन्होने लिखा है कि प्रकरणानुसार उपासना काण्ड-ग्रादि 
का वर्शंन करिया जायेगा । श्रौर जहां इलेव अलङ्कार से एक मन्व के पारमाधिकर रौर व्यावहारिक प्रथो 
क प्रमागा-ूवक सम्भव है केवल वहीं दो श्रथं किये जायेगे । ईर भ्रं का कीं त्याग नही है इसमे भी ` 
प्रत्येक मन्त के तीन म्रथं सम्भव नहीं क्योकि जहाँ 'स पर्थगाच्चुक्रमकायमव्रण०' इत्यादि भें केवल ईडवर- 
परक ही प्रथं है वहां व्यावहारिक र्थो का सम्भव कंमे हो सकेगा । म्रतः प्रत्येक मन्व के तीन अ्रथं होते 
है विद्वानों कौ यह्‌ धारणा कपोल-कत्पित है । 


इरी प्रकार कौ मिथ्या धारणाय विदान्‌ लोग वेदां के विपय मेँ प्रचलित करते रहते है । 
विद्वानों भ्रौर स्वाध्यायशौल भ्र्यो सेमेरा निवेदन है करि क्रिसी विद्रान्‌ की धारणा को तत्काल सिद्धान्त 
सूपमेंस्वीकारन करे क्कि क्रिसी सिद्धान्तको स्वीकार करनैके लिथे विद्वान्‌ प्रमाण नहीं महि 
दयानन्द तथा ग्न्य ऋषि प्रमाण है । भ्रतः वेदाथं कै सम्बन्ध मे महि का विदुद्ध दृष्टिकोण जानने कै 
लिये महि ने जो चारो वैदो की भूमिका 'ऋर्वेदादिमाष्यभूमिका' क नाम से श्रनुपम ग्रन्थ रचा दै उसक्रा 
म्रनुशीलन भ्रवदय करं । उसी कै प्राधार पर विदानो की कही वातोँका परीक्षण करं । प्रत्येकं वात को 
परीक्षपूर्वक स्वीकार करं । यही श्राप्त-जनों का मार्गं है \ 


३. वेदभाष्य करने का श्रधिकार - मट्पि दयानन्द कै वेद के पठन-पाठन विषयक प्रचारसे 
भ्रां विद्वानों म वेदाध्ययन के प्रति श्रभिरुचि उत्पन्न हर्द । उन्हने महषि के विये वेदभाष्य को वड़े 
मनोयोग से पढ़ा । महि की वेदाथ के यौगिक शली को भी समभने का प्रयास किया। वैदाध्ययनसे 
उनके मन में गरपना वेदभाष्य करने की धुन भी उत्पन्न हई । श्री पं० जयदेव जी श्ादि श्रनेक श्यं विद्वानों 
ने वेदों पर श्रपना माप्य रचा । किसी ने एक वेद का भाष्य क्यातो क्रिसी ने कुछ मुक्तो पर ही व्याख्या 
रच डाल । करस ने श्रपने मनोवाच्छित मन्व्ो का संग्रह करके उन पर व्पराख्या लिखौ । इसके श्रतिरित 
भराजकल उपदेगक श्यं विदान्‌ क्रिसी एक श्रयने ग्रभीष्ट मन्व को लेकर व्याख्यान देते है श्रौर श्रोता लोग 
वेद व्याख्यान :.नते है । प्रायः व्याख्याता विद्वान्‌ को भी यहे पता नहीं होत। कि व्पाख्पातन्य मन्त्र का 
देवता (प्रतिपाद्य विषय )क्याटै? किन्तु वेद मन्त्र करा व्याख्यान साध्धारण धातु-प्रल्य एवं कत्पना के 
भ्राार परर चलता रहता दै ! श्रनक वार तो भा होतादै किव्यास्पराता मन्व का निर्देश-मात्र करके 
रपे मनकी ही वातं सुनाता रहता है । वेदमन्व कौ श्तामी नहीं। इस प्रकार भ्राज वेदभाष्य तथा 
वदमन्वा के व्याख्यान की प्रन्ध-प्रणाली चल रही दै । वेदभाष्य एवं मन्व-व्यासान करने का करभौ विद्वान 
को ग्रधिकार दै, ओर दके क्या-क्या नियम # इस विषय में महि यास्क लिखते दैः 

' रव मन्त्राथाम्यहोऽमयुढोऽपि श्रुतितोऽपि तर्कतो, न तु परथकात्वेन मन्त्रा निर्वक्तव्याः, प्रकरगादा 

[ ¶ 
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एव तु निर्वेकतव्या, न ह्यं षु परतयक्षमसत्यवपेरतपसो वा । पारोवर्यवित्सु तु खलु वेदितृ भूयोविद्यः प्रशस्यो 
भवतिः“ “'। तस्माद्‌ यदैव कि चार्‌ चानोऽभ्यूह त्यार्पं तद्‌ भवति" ।। निसक्त १३ । १२ ॥ 
छै महषि यास्क कै इस वेदार्थं सम्बन्धी महत्वपुणं वचन की महपि दयानन्द ने इस प्रकार व्याव्या 

“इन मन्त का श्र्थं केवल श्रवण मात्र से श्रधवा युष्क तकं मे, उन्हे मरपने प्रवरण मे 
पृथक्‌ करके नहीं क्रिया जा सकता, किन्तु-- उन मन्त्रों का पूर्वापर सम्बन्ध देख कर प्रदरानुकृल ही 
श्रं करना चाहिये । इन मन्तो के ग्रं का प्रत्यक्ष वे लोग कभी नहीं कर सकतेजो ऋषि नहीं रौर 
तपस्वी नहीं भर्थात्‌ जिनका ्न्तःकरणा श्रगु है तथा जो श्रवि्ान है । वेदार्थ मनुष्यो मेँ भी 
भ्रधिक विद्यावान्‌ मनृष्य ही प्रगस्त होता दै रौर वही वेदाविरोधी सूतकं के द्वारा ही मन्व का उपयुक्त 
शर्धं कर सकता है । "^" । यदि कोई पूर्णा विदान्‌ पूरुष वेदार्थं का प्रकाश करता है तो वही ऋषि 
्ोक्त व्याख्यान समना चाहिये रौर जौ प्रत्प वृद्धि पुष करता दै वह भरना होता दै । उसका विसौ 
को श्रादर नहीं करना चादिये `“ “.वर्योकरि वह श्रनथंयुक्त दहै । उसका ्रादर करने से मनुष्योंकीभी 
श्रतथपित्ति होगी'' (ऋग्वेदादि० वेदविषय०) । 2 

महि दयानन्द के यास्क वचन के इस श्रत्युत्तम ध्याख्यानसे स्पष्ट है कि वेदभाष्य एवं मन्त्र 
व्याख्थान करने का ्रधिकार तपस्वी, गुद भ्रनतःकरणा वाले, विद्या से परिपूर्ण, साक्षात्‌ दरष्टा महपियों 
को ही है ।.तपस्या से रहित, मलिन ्रन्तःकरण वाले, ग्रल्प विद्या से युक्त, पक्ष पाती मनुष्य वेदभाष्य एवं 
वैद मन्त्रों का व्यख्यान करने का ग्रधिकार नहीं रखते । एसे भ्रनृषि लोगों के क्रिये वेदभाष्य एवं नत्व 
व्ाख्यान दोपरहित न होने से मनुष्यों के लिये अनर्थं का कारण वनते रँ । अतः महपिने वडटी स्पष्ट 
शब्दों मे लिखा है कि एसे मनुष्यकृत वेदभाष्यों का कदापि ग्रादर नदीं करना चाहिये । ऋषिकृत वेद- 
भाष्यों एवं मन्वरन्पाख्यानों का सव मनुष्य ्रघ्ययन एवं मान करे । = ४ 


ऋषियों को वेदाथं का ज्ञान प्राचीन ऋषियों को वेदाथंकाज्ञान कंते हृग्रा इस विषयमे 
महि दयानन्द सत्याथंप्रका (सप्तमसमुल्लास) मे लिखते दँ “'(प्रदन) वेद संस्कतमे प्रकायित हये 
श्नौरवेश्रग्निश्रादिकषि लोग उस संस्कृत भाषाको नहींजानते भे फिर वेदोंका श्रथं उन्होने कंमे 
जाना ? (उत्तर) परमेश्वर ने जनाया । श्रौर धर्मात्मा योगी महपि लोग जव २ जिस रके मर्थंकी 
ज्ञाने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप मे समाधिस्थ हुये तव २ परमात्माने 
अभीष्ट मन्तो के प्रथं जनये" । 


स्वयं महपि दयानन्द की भी यह्‌ जीवन घटना प्रसिद्ध है करि जव महाराज जी पण्डितों को वेद- 
भाष्य लिखवाया करते थे उस समथ जव कभी किसी मन्त्र का उन्हे श्रथं स्पष्ट नहीं होता था तव महि 
एकान्त मे जा, समाधिस्थ होकर श्रभीष्ट मन्व का भ्रं प्रपने प्राचां परमात्मा से समभ भ्रति रौर 
पण्डितो को लिखवाया करते थे । महपि दयानन्द को परमात्मा का साक्षात्कार था । यहे वात उनके 
जीवन तथा उनके श्रदेथृत लेखों से सिद्ध है । उन्होने सत्या्थपरकाश के प्रारम्भ प्रर समाप्ति पर ब्रह्मका 
प्रत्यश् स्वयं स्वीकार क्रिया है । महपि वेद विद्या मे पार ङ्गत, प्रम तपस्वी, धार्मिक योगी निदान्‌ ये । 
परमात्मा क साक्षात्कार से युक्त ऋषि धे । महि के मरणे जीवन तथा उनके सत्यापरकाल के उक्त 
लेल से मह तथ्य स्व॑था स्पष्टहो जाता है कि वेदों काभाप्य तथा वेदमन्त्रा का व्पाख्यान करनका 
श्रधिकार उन्दींको है जिन्हे परमात्मा का साक्षत्कार हो एवं जो घामिकर योगौ विदान्‌ दों । नौ स्मा 
मे स्थित होकर परमात्मा से वेदों कै शर्थो को जान सकं । 


(२६) 


भरव प्रन उपस्थित होता है कि जिन परमात्मा का साक्षात्कार नदीं ्र्थात्‌ जो योगी नहीं 
ठेस विद्वान्‌ क्था करे ? उत्तर श्रत्यन्त स्पष्ट है ठेसे विद्वान्‌ प्राचीन तथा भ्र्वाचीन ऋषियों के कथि वेद- 
भाष्यों का स्वाध्याय करं तथा उन्हीं के किये भ्र्थो का प्रचार एवं प्रसार करे । 

वेदां ज्ञान के १६ ग्रन्थ परमात्मा के साक्षात्कार की वात तो बहुत दूर कौ दै । आधु 
निक वेदल्यास्याता विदान्‌ तो विद्या-मरध्ययन की दृष्टि से भी अधूरे ह । देखिये महषि दयानन्द वेदाथं 
ज्ञान के लिये छग्वेदादिभाव्यभूमिका (पठनपाठन विषय) मे जितने ग्रन्थों के भ्रध्ययन का निर्देश करते 
दै “मनुष्य लोग वेदाथं जानने के लिये भ्र्थयोजना सहित व्याकरण म्रष्टाध्याथी, धातुपाठ, उणादि- 
गण, गणपाठ ग्रौर महाभाष्य, शिक्षा, कल्प, निषण्टु- निरुक्त, छद ओर ज्योतिष ये छः वेदों के ग्रङ्घ; 
मोमासा, वंक, न्याय, योग, साख्य ग्रौर वेदान्त ये चः शास्त्र जो वेदों के उपाङ्ग भर्थात्‌ जिनसे 
वेदां ठोक २ जाना जाता है; तथा एेतरेय, शतपथ, साम श्रौर गोपथ ये चार ब्राह्मण; इन सव ग्रन्थो को 
क्रम से पटुक श्रथवा जिन्हे इन सम्पूणं ग्रन्थो को पठ्के जो सत्य २ वेद-व्यास्यान किये हों उनको देखके 
वेद का ग्रं यथावत्‌ जान लेवें ' (ऋण्वेदादि० पठनपाठन०) । 

यहां महपि दयानन्द ने वेदाथं ज्ञान के लिये ६ वेदांग, ६ उपांग श्रौर ४ बराह्मणा श्र्थातु १६ 
ग्रन्थो का उल्नेख क्रिया है । जवकि आधुनिक वेद का व्याख्यान करने वाले विद्धान्‌ एक विषयकाभी 
पूं ज्ञान नही रखते । साधारण व्याकरण के धघातुःपरत्यय विषयक ज्ञान के बल पर वेदार्थं मे प्रवृत्त हो 
रहे है । इससे वेदाथं का वड़ा श्रनथं दृष्टिगोचर हो रहा है । श्रत: सभी विद्वानों से निवेदनहैकिवे 
वेदार्थं कै लिये महपि दयानन्द दवारा प्रदशित पथ पर चल कर वेदार्थं के गौरव कौ वदाव । अपना मनो- 
वाञ्छित वेदाथं तुरन्त वन्द करं प्राचीन महषियो द्वारा तथा महपि दयानन्द द्वारा किये वेदाथ काही 
सवत्र उपयोग करं । उसी का प्रचार एवं प्रसार करे । स्वयं वेदां करने के लिये ईश्वर का साक्षात्कार 
एवं उक्त १६ ग्रन्थो का पूणां ज्ञान प्राप्त करे । 

मरहषि ने वेदविरुदमतखण्डन' ग्रन्थ में मनुस्मृति के श्र्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते" 
लोक का प्रमाणा देते हुये लिखा दै -“सत्योपदे्टा गुरु तुम मेँ इससे नहीं हो सक्ते कि श्राप लोगों में 
वेदोक्त रौर ब्रह्मजानी जन नहीं ह । यदि कहो हतो तुम्हारा कहना म्रसङ्खत है वयोकि तुम लोगोंकी 
प्रीति विषयो की सेवा में प्रसिद्ध दौखती है । घर्मशास्वरो में कटाह किम्रथं ग्रौर काम मे जो भ्रासक्त नहीं 
उनके लिये ही घर्म-जान का विधान है ।'' इस उल्लिखित ऋषिधों के वचन से यदटेस्षषटदैकरि अथं श्रौर 
काममेंनफमाहुप्रा विदान्‌ ही वेदवेत्ता हो सकता है । स्षात्कतथर्मा विद्राच्‌ ही वेदार्थं को यथार्थंरूपमें 
समभर रन्यो को सममा सकता है । 


वेदभाष्य मँ मपा्थं ऋषिका नहीं 


ऋम्वेदादिभाष्यभूमिका एवं वेदभाष्य की श्रार्येभावा का एक रूप स्वीकार करना इन्हीं 
ग्रन्थो की ्रान्तरिक साक्षी के विरुद ह। ऋरवेदादिभाष्भूमिका का भाषां अत्यन्त महत्वपूर्णं है ।, 
वहां जो भाव संस्कृत पसे लिखे है, उन्हे आर्यं भाषा मे खोल कर समाया है । बहुत से तथ्यतो 
संस्कृतम टी नटीं जो केवल भावा में ही उपलब्ध होते है । भाषां मे विषय को उदाहरणों द्वारा भी 
स्ष्टक्रिया गया दै । माषा मेँ जहां कहीं विस्तार से लिखा है, वहाँ कटी-करीं श्रावदयकता के भ्ननुसार्‌ 
सं्पमें मी लिवादै । ऋषेदादिभाष्यभूमिका का भाषाथ तौ भावरात्मक तथा पदों को खोलकर सम~ 
भाने वाला होने से भाष्य कटा जा सकता द परन्तु वेदभाष्य का भावार्थं श्रनुवाद-मात्र होने से दोनों मेँ 
पर्याप्त प्रन्तर मानना पड़ता है । 


(२७ ) 
|, वेदभाष्य में भााथं के सव भाव संसृत मेँ सुरक्षित है, .निन्तु ऋषरेदादिभाप्यभ्‌मिकाः मे 
संस्छृता्थे नोर भाषाथ दोना मे विशिष्ट भाव विमानै । ऋषि के वेदभाष्यके संता रे ग्राधार 
पर सुयोग्य विद्धान्‌ भाषा्थं तैयार कर सकता दै परन्तु, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के संस्करताथं के ग्राधार 
पर कोई भी विद्वान्‌ वर्तमानु मेँ छते भाषार्थं के भ्नुखूप नहीं वना सक्ता । 
शपे वेदभाप्यके प्रारूप के विषय मेँ स्वामी जी ने मूमिकाके प्रारम्भ मं लिखा 
संसकृतप्राकृताम्यां यद्‌ भावाभ्यामन्वितं शुभम्‌ । 
सन्त्रार्थवर्णानं चात्न क्रियते कामधुट्‌ मया ॥ 
भाषां (संस्कृत भ्रा०) सो यह वेदभाष्य दो भाषाश्रों स किया जाता हँ । एक संस्कृत श्रौर 
दूसरी प्राकृत । इन दोनों भाषाश्रं मे वेदमन्त्र के श्रं का वंन यें करता हं । 
यह वात विक्रम सम्वत्‌ १९३३ के भाद्रपद शुक्लपक्ष कौ प्रतिपदा को ऋषि ने लिखी । तदनुसार 
ऋष्वेद कै प्रथम-सूव्त का नमूनेकेरूप मँ जो भाष्य वना उसमें भाषां भी महर्षि ने स्वयं ही किया । 
उसमे श्रन्वय पदार्थं श्नौर भावार्थं को मिलाकर माषाथं धारावाही लिखा है । उस नमूने के शरक की भाष्य शैली 
वत्तंमान भाष्य से सर्वथा भिन्न है । प्रतीत होता है कि उसके पदचात्‌ काल्पनिक वेदार्थो की समीक्षा के 
लिये, जो कि उनका मृख्योदश्य था, ऋषि ने वेदभाष्य की ली को परिवतित करिया । अ्रतः इस वर्तमान 
भाष्य का मूलकूप ऋषि ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के ग्रन्त मे लिखा :- - 
मन्त्राथंभूमिका ह्यत्र मन्त्रस्तस्य पदानि च । 
पदार्थान्वय भावार्थाः क्रमाद्‌ बोध्या विचक्षणः । 
भाषा्थं--इस मन्त्र भाष्य में इस प्रकार का क्रम रहेगा कि प्रथम तो मन्त्रम परमेहवरने 
जिस बात का प्रका किया है, श्नौर फिर मुल-मन्त्र, उसका पदच्छेद, करम से प्रमाणा सहित मन्त्र के पदों 
का श्रं श्रन्वय श्र्था्‌ पदों की सम्बन्ध पूवक योजना श्रौर छठा भावाथं शर्थात्‌ मन्त्र का जो मुख्य प्रयो- 
जन है । इस क्रम से मनत्रभाष्य बनाया जाता हे । 
उपर्युक्त वचन मेँ भाषां की चर्चा बिलकुल भी नहीं । एवं छटा भावाथ लिख कर भाष्य के 
मूल रूप का स्पष्ट कथन कर दिया है । 
ऋषि ने भाषाथं को पण्डितों से श्रन्वय के साथ पदाथं को मिला कर तयार कराया 
है, जिसका कथन इस ग्रन्थ कै मूलरूप को दशति हुए नहीं लिखा । ऋषि निर्वाणा के समय वेद-भाप्य का 
, श्रायं भाषाथ बहत श्रधिक होना शेष भा, जिसका पूरा विवरणा परोपकारिणी सभा कै कार्यालय मे उप- 
लब्ध है । ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका तो उनके जीवन काल मेँ बहुत पहले छप चुकी धी । 
जिन पत्रों से भ।षाथं पण्डितो का सिद्ध होता है, वह सव पत्र वेदभाष्य के भाषाथं सम्बन्धी 
है । उनका समय भूमिका के प्रकाशन के वाद का है । भूमिका के समय का भपार्थं सम्बन्धो पत्रएक भी 
उपलब्ध नहीं । 
इन सब तथ्यों के होते हृए भी रामलाल कपूर दृस्ट द्वारा प्रकाशित ऋर्वेदादिभाप्यभूमिका के 
सम्पादकीय में श्री युधिष्ठिर जी मीमांसक लिखते हैँ :-- 
!हमारी मान्यता तो यह है कि ऋषि के मूल-संस्छृत-पाठ के प्रनुसार इस बर्थ का भाषानुवाद 
(; चाहिये । यदि कभी भ्रववाश मिला तो इस प्रकार का प्रयास करिया जायेगा । 
दस धारा की वास्तविकता को जानने कै लिये निम्नलिखित तथ्य ध्यान देने योग्य है 


(र) $ 
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१-यदि इश ग्रन्थ का केवल संस्कृत भ्रंश ही रख लिया जाए, रौर भाषा भ्रंश को निकाल दिया ` 
जावे, तो इस ग्रन्थ के अ्रधिकतर स्थल श्रपणं रह जायेंगे । ग्रन्थकर्ता के ग्रभीष्ट ओर परमावद्यकभाव 
भी इस ग्रन्थ से पृथक्‌ हो जा्येगे । यदि श्री मीमांसक जी नवीन अनुवाद करते तो पाठक हमारे इस तथ्य 
को प्रत्यक्ष म्ननुभेव कर लेते । 

२-दस पन्थ की भाषा किस पण्डित ने वनाईश्री मीमांसकजी ने श्रपनी धारणाकी पृष्िमें 
कोई प्रमाणा नही दिया । जव कि ग्रन्थ के विद्यमान हस्तलेखों मे विभिन्न लेखकों के श्रकषर यह स्पष्ट कह 
रहे हैँ कि लेखक महोदय श्रनुवादक नहीं श्रपितु प्रतिलिपि-कर््ता थे । एक ग्रन्थ का भ्रनुवाद विभिन्न 
व्यक्ति कभी नहीं करते । हाँ, हस्त लेखों से स्पष्ट है कि ऋषि ने यह ग्रन्थ संस्कृत श्रौर भाषा में लेखकों 
से लिखवाया । ॥ 

३-इस यन्थ के आरम्भ में ही-श्रोरेम सह॒ न।ववतु' यह तंक्तिरोयारण्यक का वचनन उदुधृत 
क्रिया गया दै । इसका संस्कृत मे भाष्य नहीं केवल भाषा मे ही भ्रं प्रकारित किया गथा है । इसके 
मरतिरिक्त इस ग्रन्थ मे ऋप्वेद के (२), यजुवद का (१), रात ्राह्यणा के (७), तंत्तिरीयारण्यक के (२), 
कठ के (५), मृण्डक्र के (१), छान्दोग्योपनिषद्‌ के (८), न्याय दर्शन के (३), योग दर्शन के (३२), वेदान्त 
दर्शन के (३), व्याकरणा महाभाष्य के (८), मनुस्मृति के (१३), इस प्रकार ८५ श्रां वचनं एवं पाचि 
वचन तन्त्र ग्रन्थों के एेसे हैँ जिनका प्रथं केवल भाषा मे ही उपलन्ध होता है । उक्त भाषार्थं को पद्करर 
कोई नहीं कह सक्ता करि भाषा्थं पण्डितो का क्रिया हृप्रा है । एवं यहां संस्कृत भाष्य तो है ही नही, 
फिर पण्डितो ने भ्रनुवाद किसका किया ? 


४-उपासना विषयों म छान्दोग्योपनिषद्‌ के सात वचनों को उद्धृत करने के पञ्चात्‌ ऋषि 
लिखते टै-“श्रस्य सर्वस्य भाषायामभिप्रायः प्रकारयिष्यते' प्रथम्‌ इन सव वचनो का भाषा मं श्रभिप्राय 
लिखेगे । इस लेख ते भी यही सिद्ध होता दै कि भाषार्थं ऋषि का ही है । इसी प्रार्‌ मुवित विषयमेभौ 
ऋषि लिखते है --श्रविद्यारिमतेत्यारम्याध्येरयन्तेत्यन्ते मोक्षस्वरूपनिरू पमस्तति वेदितव्यम्‌ । एषामर्थः 
भ्राकृतभाषायां प्रकार्यते ।' प्र्थात्‌ श्रविद्यास्मिता' इत्यादि प्रमाणो से लेकर व।भन्नध्यै र्॑न्त, पर्यन्त 
मोकषस्वरूप क निर्या किया दै । इन प्रमाणो का भ्रं प्राकृत भावा मेँ लिखा जाता है । शरी मीमांसक जी 
ने "एषामर्थः प्राकृतभाषायां प्रकादयते, वाक्प पर टिप्पणी चदाते हुये लिख। है-- "यह वाक्य व्य्थं-सा प्रतीत 
होतादै।' (पृष्ठ २१७ टि०र्‌) श्री मीमांसक जी को यह वाक्य व्यथं सा लगना ही था क्कि उनकी 
मान्यता इस वाक्य के प्रमाण के सामने धरागायी हो जाती दहै। यही नहीं श्रपितु सम्पूणं मुक्ति विषय 
मे उद्धृत प्रमाणो का ्रधं केवल भाषा मेही लिखा है । ऋषि के कतिपय यह वाक्य भौ सन्देह के निवा- 
रक दै । मुक्ति जपे गम्भीर विषय क) ऋषि कै ग्रतिरिक्त कौन लिख सकता है ? 

५-इस ग्रन्थ का भाषाथं भावार्थं रूप मेद, श्रनुवाद-माव्र नहीं । 

६-शरी मीमांसक जी जिस संस्कृत भाषा को इस ग्रन्थ की भूल भाषा स्वीकार करते है, उसमें 
भौ १३० स्थल प्रापको पसन्द नही जिन पर स्नापने टिप्पणी चदा दौ है । भाषार्थ क प्ाधार प्र संस्कृत मे 
भी कुद्ध पाट वदाय ह । जव भापा्थं ऋषिकाहैही नहीं तोकमसे कम्पि के संस्कृत भाग कोतो 
पण्डितो के ग्ननुसार करने का दृस्साहस नहीं करना चाहिएु । भाषार्थं मँ ऋवि दारा हदय का स्यान 
पण्डित जी की मान्थताके अनसार ठीक नवैठा तो उसपरर भी टिप्पणी चादौ । जिस धारणाकौो 
ऋवेदादिभाप्यमूमिका के सम्पादकीयमेजौ कि प्रां साहित्य प्रचार-दरस्ट से प्रकाशितं हूई है, मिथ्या 
सिद्ध किया है । जिसका उत्तर कई वर्प हो गये ग्रभी तक हृमे प्राप्त नहीं हुम्रा है । इस ग्रन्थक ऋति के 


॥ 
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भाषार्थ को कहीं भी ्रान्त सिष्ट करनेमेंपं०जी सफल नहींहोस्केटै । किन्तु म्रपनी मान्यताके 
विरुद्ध कुद स्थानों पर टिप्पणी देते हृएु भाषार्थं को ऋषि पाठ स्वीकार कर चुके है । 
पण्डित जी की इस प्राय॑भाषा धारणा कै विरुढ ४ वपं पूरव म्रापं साहित्य प्रचार दृस्ट द्वारा 
प्रकाशित ऋरवेदादिभाष्यभूमिका के सम्पादकीय मे विस्तृत लेख लिखा गया । जिसका उन्होने ्ाजतक 
उत्तर नहीं दिया । ॥ 
परस्पर वार्तालाप में भी उन से पृचछा गया तो उत्तर दिया कि श्रभी तक विचार नटीं करिया 
है । विद्वानों का कर्तव्य है कि सत्यासत्य को जानकर सत्थ का ही ग्रहण करं मरौर करावे । 
॥ वेदभाष्य के भाषां को ऋषि का वत्तलाने रूप श्रान्त धारणा क्रिसी प्रकार भीतो सिद्ध नहीं 
"हो रही । ऋषि की संस्कत भाष। ग्रति सरल है । किन्तु पण्डितो का क्रिया माषानुवाद धाराप्रवाही न 
हीने से ध्रायः सम में नहीं राता । इसी विषय को पुष्ट करने के लिये वेदभाष्य के भाषाथ के सम्बन्य 
मं यहां मपि का पत्र-व्यवहार उद्धूत करिया जाता है :-- 
१-२३ माच १८८२ को (पृष्ठ ३१७ पर) पं० सुन्दरलाल को ऋषि लिखते है -- 
“भीम सेन श्रब भाषा बहुत ढीली बनाता हे 
र्-भाद्रपद वदी १२ सम्वत्‌ १६३६ को (पृष्ट ३६० पर) मुन्गी समथंदान को महपि लिखते है -- - 
“जो कहीं पद चट जाता है यह भाषा बनाने वान श्रौर शुद्ध लिखने वाते कौ मूल है ।'' 
३-फा० सुदी & सं° १६३६ को (पृ ३६६ पर) मुन्शी समर्थदान को ऋषि लिखे रँ :- 
“मीमसेन ने उदयपुर मे जो भाषा बनाई है, सोधी गई तो करई एक के श्रथं से पदाथं छोड 
दिया । कई एक पद भ्रन्वथ के छोड दिये श्रौर कई एक पद श्रागे पीले भी कर दिये हे ।'' 
४-्राषादवदी ६ सं° १६४० को (पृष्ठ ४३२ पर) मुन्शी समर्थदान को ऋषि लिखते हैँ :-- 
“चं ० ज्वालादत्त ने श्राठ दिन मे ५० मन्त्र को भाषा बनाई, कुछ भी नहीं बनाई । ज्वालादत्त 
जो भावा बनाता है, ठेसा नहीं हो कि कहीं पोपलीला घुतेड डालि, जेप हमारी संस्कृत है, उपक प्नुकूल 
करे श्रोर कुछ न करे!" 
भ-म्रषाढ वदी € सं० १६४० को (पृष्ठ ४३४ पर) वाब विद्वेदवरसिह को ऋषि लिखते दँ 
“हमने यह लिखा था करि जो भाषा बनाने का कागज दूसरे पृष्ठ पर हो ओ्रौर मन्त्र, पदाथ, 
श्रन्वय, भावाथ दूसरे पर हो “। क्योकि हर वार पत्र उलटाने मे देर होती है, नोर विना पदाथ श्रन्वय देखे 
भाषा नहीं बन सकती । इसलिये लिखा था कि उसी के सामने कि जिधर कौ ग्ओोर मन्वरहै उसीके 
सामने नीचे कौ श्रोर कागज चेपकर भाषा बनाने से शीघ्र बन सकती है । सो ज्वालादत्त ने उल्टा सममः 
कर सोलह मन्त्र की भाषा दो-दो बार लिख दी । यदिरेसान करतातो = दिन नें ७० मन्त्र कौ भाषा 
श्आाती । श्रब देवा जायगा कि श्रव के श्रटवाड भे कितने मन्त्र कौ भाषा बनाता है । यदि वह हमारे 
संस्कृत श्रौर श्रभिप्राय के श्रनुकूल है तो ठीक है, नहीं तो जो पोपलीला कौ भाषा बनाकर वहाँ ही छपवा 
द श्नोर हमको मालुम न हो पञ्चात्‌ प्रसिद्ध होने से कोलाहल होगा तो क्था होगा 1" 
द-पृष्ठ ४५२ पर समरथंदान को ऋषि लिखते हैः-- 
“कल ऋर्वेद के पृष्ठ १७द८ से १८०६ तक का पाकिट रजिस्टर कराके भेजा है । उनमे ५या 
१० मन्त्र शिवदयाल को भाषा बनाने के लिये दे देना।'" 
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७ भाद्रपद वदौ ५ सं० १६४० (पृष्ठ ४५६ पर) समथंदान को ऋषि लिखते है :-- 

“भ्रव ज्वालादत्त भाषा भौ श्रच्छी नहीं बनाता, किन्तु घास सौ काटता है । इसके नमुने के लिए 
एके पत्र भेजते ह जिसको उसने भाषा बनाई है श्रौर बड़ी भूल कौ है, कि जिसका पदार्थं है कु श्रौर 
भाषा क्‌ं बनाई है श्रौर भावाथं संस्कृत के अनुसार श्रौर परी भाषा भी नहीं बनाई है । छः मन्त्र की 
भाषा भौ रोज नहीं बनाता । यह तो एक नमूना भेजते हैँ । पुराणे बहुत से पत्र इसके बनाये मेजंगे, 
उसमे इसके दोष सेकड़ों दौख पड़्गे'' । (ऋषि दयानन्द के पत्र श्रौर विज्ञापन) ।। 


इन सव प्रमाणो ग्रौर ग्रन्थो की ग्रन्तःसाक्षी से यही सिद्ध होता है कि ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका 
का भाषाथं ऋषि का ग्रौर वेदभाष्य का भाषां पण्डितो का है । 

भाषां सम्बन्धी यह नेखांश श्राय॑मित्र (साप्ताहिक) के तीन दिसम्बर १९७२ कै श्रङ्कमे भी 
छपा है । श्रौ आचायं विदवश्रवराः जौ ने आयंमित्र मे इसका उत्तर देने का ग्रसफल प्रयास करिणा है । वै 
हेमारौ एक भौ वात का उत्तर नहीं दे सके हैँ । ञ्रव श्री भ्राचायं जी के लेख की समीक्षा की जाती है -- 


१- ऋरवेदादिभाष्यभूमिका का भ्रायंभाषार्थं श्रौर वेदभाष्य के श्रार्यभाषा्थं म रात-दिन का 
अन्तर दै । इस तथ्य को नेख में ग्रौर यहां भौ ग्रन्थ कौ ग्रन्तःसाक्षी के साथ खोलकर लिखा है । इसका 
श्री आचाय जी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया । इससे सिद्ध दै करि श्री श्राचायं जी ने ्रायं भाषां की इस 
अरन्तःसाक्षी रूप प्रमाणा को मौन मेँ स्वीकार कर लिया है । 


मूल-नेखक के कयि भाषाथ मरोर ग्रन्यों द्वारा कयि भाषानुवाद मे वहत अन्तर होता है । 
वेदभाष्य का मापा केवल ग्नुवाद-मात्र है रौर ऋषवेदादिभाष्यभ्रुमिका एवं वेदभाष्य के नमूने कै अङ्क 
का भाषाथं अनुवाद मात्र नहीं ग्रपितु भावार्थ-रूप है । उसमे पदों को खोलकर समाया गया है जिसे 
भाष्य कहा जा सकता है । वास्तविकता यह है कि दोनों के भाषां मेँ रात-दिन का ग्रन्तर है । 


२. श्री ्राचार्यजी ने महि के पत्र श्रौर विज्ञापन के प्रमाणो का उत्तर दिया हैकि पूर्वापर 
बातकापतान होने सेपत्र का प्राय भी गलत लगाया जा सकता है । ग्रौर एक बात यह भी लिखी है 
कि महषि के पत्रों को छापकर भ्रान्ति फलाई गई है । उत्तर में निवेदन है कि श्री श्राचायं जी के यह दो 
प्रकार के उत्तर तौ उनकी वात को स्वयं ही काट रहे है । श्री आचाय जी के कथन से यह स्पष्ट क्रियदि 
पत्र का म्राशय श्री भ्राचायं जी के मन्तव्य के श्रनुसार हो तो पत्र ठीक दै, म्रन्यथा पतर ही भूरे छापे गये 
हैं । उनका यह मन्तव्य उचित नहीं । उनको चाहिये था कि वे पहले महर्षि के पत्रों को ध्यान से पठते 
तत्पट्चात्‌ सत्य श्रभिप्राय सवंहित में प्रकारित करते । पत्रो का श्रागय भौ गलत लगाया जा सकता है, 
केवल इतना लिखना कदापि उचित नहीं है । महि के पत्र व्यवहार से यह तथ्य सर्वथा निस्सन्देह रौर 
स्पष्ट सिद्ध है कि वेदभाष्य का भाषाथ पण्डितो का बनाया हुग्रा है । 


३. ऋष्वेदादिभाष्यभूमिका के ग्न्त मँ लिखित 'मन्रारथंभृमिका०' इत्यादि जौ महपि का पद्य 
जिसको ग्रन्थ कौ ग्रनतःसाक्षी के ख्य मेँ प्रस्तुत किया गया था, उसका श्री प्राचार्य जौ ने उत्तर दिया है 
कि-“्रारम्भ मे लिखी वात नमूने के ग्रङ्खके लिये श्रौर अरन्त मे लिखी वात इस वेदभाष्य क लिये, यह 
ग्रजीव तकं है । यह बात गले से उतर नहीं सकती । ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के लिखने मेँ तीन मास से 
भौ कम समय लगा'" 1 

उत्तर में निवेदन द कि ऋग्वेदादिमाप्यभूमिका का प्राक्कथन भाद्रपद १६३३ वि° मे लिखा गया 
उम समय तक वेदभाष्य के नमूने का प्रद्कुही छपा था; जिसमे पदार्थं, भ्रन्य श्रौर भावार्थं तीनों को 
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` मिलाकर लिखा गया है । जघकि वर्तमान वेदभाष्य में पदार्थ, श्रन्वय श्नौर भावाथ तीनों पृथक्‌-पृथक्‌ 
है तथा नमूने क शङ्क म मन्वार्थभूमिका है ही नहीं जो वर्तमान वेदभाष्य मँ विमान है । ग्री ज्ाचां 
जी तो नसूने के अङ्क को विस्तृत भाष्य श्नौर वरत॑मान वेदमाप्य को संक्षिप्त वेदभाष्य कहत ह । इसको तो 
` बही जानते होगे । । 


ऋवेदभाष्य के नमूने के श्रङ्कु रौर ऋम्वेदादिभाष्यभुमिका के वेद-विपय पर्यन्त पर 
महेशचन्् त्यायरलन ने श्राप किये थे । जिनका उत्तर महपि ने 'भ्रान्तिनिवारणा' पुस्तिका में दिया । 
तव तक यह वर्तमान वेदभाष्य नहीं बना था। वर्तमान ऋशवेदभाष्य मामंशौपं शुक्ला ६ सं° १६३४ वि० 
भ्रौर यजुर्वेदमाष्य पौष शुक्ला १३ सं० १६३४ वि० को प्रारम्भ हुशना जिसका उत्नेख मर्हपि ने वेदभाष्य 

कै प्रारम्भ में स्वयं किया है । श्रतः ऋषवेदादिभाप्यभूमिका के प्राक्कथन मे वर्तमान वेदभाष्य कौ रूपरेखा 
का उत्लेख कंसे किया जा सकता था । 

_ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका के जिस श्रन्तिमश्रद्कके अरन्त मे ऋषि का उत्लिखित पद्य छपा 
वैशाख संर ५ १६३५ वि° में प्रकाशित हृभ्ना है । भ्रतः उसमें वर्तमान वेदभाष्य के स्वरूप का स्पष्ट 
श किया है । वरयोकि वर्तमान वेदभाष्य की रचना १६३४ वि० मे प्रारम्भ हो चुकी थौ । ग्रतः हमारा 
यह कथन सर्वथा सत्य है । ग्रजीव तकं नहीं है । गले से उतरने वाली वात दै किन्तु श्री श्राचा्यं जी का 
कथन नितान्त निराधारहै। 

शरी आ्राचार्यं जी का यह लेख भी मिथ्या है करि ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका क लिखने में तीन मास वे 
भी कम समय लगा । ऋर्वेदादिमाष्यभूमिका का प्राक्कथन भाद्रपद १९३३ वि० मे लिखा गया । महषि 
इसी ग्रन्थ के वेदोत्पत्ति विषय मे लिख रहे हैँ कि “विक्रम सं० १९३३ फाल्गुन कृष्णा षष्ठी रविवार क दिन 
चतुरं प्रहर के श्रारम्भ में यह वात हमने लिखी'" । इस ग्रन्थ की यह प्रबल ग्रन्तःसाक्षोसेही सिदद 
६ मासतकतो इस ग्रन्थ के प्रारम्भ का वेदोत्पत्ति विषय' टी लिखा गया था। इसके ग्रतिरिक्त 
ऋ्वेदादिभाष्यमूमिका श्रो मेँ प्रकादित हुर्द। उसके अ्रङ्कों मे १५-१६ मास पदे का कथन 
विद्यमान दहै। 

४. वतमान वेदभाष्य की श्रार्यभाषाः पण्डितो ने बनाई । इसके उत्तर में श्री प्राचार्य जी लिखते 
है--''भाषा बनाई का ्रथं उस काल में यह थाक्रि श्राय॑भाषा की प्रेस-कापौ वनाई''। उत्तर मेँ निवेदन 
है कि इस प्रकार श्रपने मनोवांदित भरथो की कल्पना करना भ्रनुचित ह । क्या संस्छृत-भाप्य कौ प्रंस-कापी 
नहीं बनाई केवल श्रायं भाषा की ही प्रेस-कापी वनाई जिसके लिये यह लिखने की श्रावश्यकता पडी 
कि आयंभाषा पण्डितो ने बनाई । युक्ति-विरुढध होने से श्री भ्राचायं जी का उक्त कथन कपोल- 
कल्पित दै । 

जव ्रापकी दृष्टि म भ्रायंभाषा पण्डितो ने वनाई' इस वाक्यका यह अ्रथंहै कि 'पण्डितोंने 

॥ पर॑स-कापी बनाई अर्थात्‌ यह वचन सत्य है फिर वेदभाष्यों के मुखपृष्ठ पर यह सत्य वचन जो च्पता रहा 
किं “इस भाष्य कौ भाषा पण्डितो ने बनाई है ्रौर संस्कृत को भी उन्होने शोधा है'' इसे हटवाने कौ श्रौर 
ची हये वेदभाष्यो के मुख-पृषठो को फडवाने की कया आवश्यकता धौ । इस वचन के अर्थं का स्पष्टीकरण 
करा देना चाहिये था । वास्तविकता यह है कि श्री ्राचायं जी कौ आत्मा इस सत्य को स्वीकार कर रहा 
है कि उवत वचन का यही श्रथं है कि वेदभाष्य कौ भाषा पण्डितों ने वनाई है । 

च “भाषा पण्डितों ने वनाई' इस वाक्य को मुखपृष्ठ से हटाने का कारणा क्या यह है करि यह वाक्य 

` तथध्य-रहित था ्रथवा कोई भ्रन्य कारणा था? इस वाक्य को हटाने के लिए सभाने जिस प्रकार का 


^ 
( ३२ ) 
प्रस्ताव वारित किषा होगा उसकी प्रतिलिपिसे ही सत्यका निर्णय हो सकता दै। पह वाक्पजो 
लम्बे समय तक वेदभाष्य के मृखपृषठ पर लिखा जाता रहा है उसके हटाने तथा हदवाने मा सेयह 
मिथ्या कदापि नहीं हो सकता । 
मेषि कै निर्वाण के पर्चात्‌ परोपकारिणी सभा मे एक प्रस्ताव स्वीकृत हभ्रा जिसका वि 
इ प्रकार है "एक पत्र इस विपथ पर पदा गया किं स्वगंवासी स्वामी जी ऋग्‌ श्रौर यजुर्वेदभाध्य 
कौन सा भाग समाप्त श्रौर ग्रसमाप्त छोड गये हैँ । सवकी सम्मति से यह स्वकृत हमरा कि पण्डित भीमसेन्‌ 
तथा ज्वालादत् प्रूफ बोधने श्रौर संस्कृत भाष्य का हिन्दी में श्ननुवाद करने के कायं पर नियत विये जायें । 
गनौर प्रति व्वित्त को २५) पच्चीस रुपया मूद्रा मासिक वेतन मिले" । जो पत्र सभा की भरन्तरङ्खं मं पद्‌ 
गया जव तक वह पत्र अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि सामने न हो तव तक रामानन्द के उस पत्र 
जाली कंसे स्वीकार क्रिया जा सकता है? 
परोपकारिणी सभा की श्रोर से प्रस्तावों की एक पुस्तक प्रकारित हई है । उस प्रस्ताव 
में यह प्रस्ताव चछपाहै। इस प्रमाणा कै प्रकाश में भी श्री प्राचां जी यदि यही रट रखें करि वेदभाष्य 
मापाथं पण्डितं का नहीं है इसे केवल दुराग्रह ही कहा जा सकता है । ग्रौर शरी प्राचा्यं जी कौ सत्य का 
निदचय कराना श्रपनी शक्ति से बाहर है । 
५. श्री प° देवेन््रना् उपाध्याय द्वारा संकलित महषि दयानन्द के जीवन चरित्र पृ ३७५ पर्‌ ¦ 
लिखा दै कि-स्वामी जीने वेदभाष्य के कायं मे सहायता लेने के लिये फरुखावाद से श्री पं° भीमसेन 
को अपने पास काली बुलाया । एक मास तक धन-संग्रह का कार्यं होता रहा तत्पद्चात्‌ वेदभाष्य कीः 
रचना प्रारम्म हुई । 
श्री राच्यं जी नै भी स्वयं ्रपने ले मेँ स्वीकार क्रिया है करि बड़े कार्यो में सहायता ली जाती 
है । महपि ने परं० मीमसेन त्रादि से भाषाथं के कां मँ सहयोग प्राप्त किया । 
६. 'दयानन्दसरस्वतीस्वामिना निमिते संस्कृतभाषाऽप्य॑मापाभ्यां विभूषिते" ““ यजुर्वेद--भाष्ये" 
इत्यादि प्रध्याय श्रादिं समाप्ति योतक वाक्य में जौ भ्रायंभाषा का उल्नेख है इससे यह वात सिद्ध नहीं होः 
कि श्रर्यभाषा महपि ने वनाई क्यो्रि 'निमिते' यजु्वंदभाष्य क लिये है । महपि ने यजुरवेदभाष्य का 
निर्माण विया जो संस्कत भाषा ग्रौर श्रा्यं भाषासे विभूषित दहै। कौन निषेध करतादहै कि महषि का 
वेदभाष्य प्रायं भाषा से विभूषित नहीं है। 
पुनरपि श्री ग्राचा्यं जी को यह ्राग्रहहौ कि इस प्रमाण से भाषा्थं मपि काही है। इसे 
यह कथन टै कि 'स्वतन्वः कर्ता 'तत्प्रयोको दैतुद्च' से महेषि भापार्थं के प्रयोजकं (प्रेरणा करने बाला) 
कर्ता हैं । प्रयोजक कर्ता कै इस प्रकार के लेव मे कोई प्रापत्ति नहीं । 
महपि के वेदभाष्य के भाषां के विषय म पाठकों का कर्तव्य है करि वे वेदभाष्य कं 
म्रन्तःसाक्षी से स्वयं मी निंद्य कर सक्ते है कि भाषां किसकादहै? वे भी इसी निदचथ परप 
करि वतंमान मापार्थं महपि का नहीं हौ सकता । पण्डितो का बनाया हरा दै । 
ग्राजेकल महपि के वेदभाष्य से पण्डितं के किये भाषार्थं को पुथक्‌ करके महि के नाम से वैव 
के भाषा-माप्यदछधापे जा रहे है । श्रौर उनका नाम मपि दयानन्द सरस्वतीकृत भाष्य रखा जा रहा है ॥ 
यह स्ननुचित है । इस प्रकार के ग्रन्थों का नाम "भाषानुवाद' रखना उचित है । इस प्रकार कार्य से म्‌ 
के मूल ग्रन्थ (संस्कृत-भाष्य) की सुरक्षा ग्रौर प्रचार में बड़ी क्षति उत्पन्न होगी । श्रतः सभी भ्रां 
को मूषि वेदभाष्य के भाषां सम्बन्ध मे गम्भीरता से विचार करके स॒त्य को ग्रहण करना चाहिये । ` 


^ 
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( ३३ ) 
दयानन्द वेद भाष्य-भास्कर 


व्याख्या को श्रावदयकता--पहिे विद्वान्‌ ऋषि लोग मूल वेदों को ही समभन कौ योग्यता 
# रखते भे ॥ कु्काल के पृरचात्‌ श्रावदयकतानुसार ब्राह्मण ग्रन्थ तत्पश्चात्‌ छः वेदाद्ध ग्रौर छः उपाङ्ध 
शादि भी वेदों कौ व्याख्या में लिते गये । पुनः वेदादौ प्रौर उपाङ्घों की व्याव्या कौ प्रक्षा हुई मरौर वे 
लिखे गये । इसी प्रकार मह्िकरृत वेदभाष्य की व्याख्या की भी ग्रावस्यकता है । महपि के वेदभाष्य को 
` श्रपयन्त सरल वनानेके उदेश्य से यह्‌ भास्कर नामक व्यास्यालिखीहै। = 
| इसमे कोई सन्देह नहीं कि महपि दयानन्द का किया वेदभाष्य ग्रनुपम दै किन्तु साधा- 
रण जनता तो क्या विद्वान्‌ भी महि के वेदभाष्य को समभनेमें कुं कटिनाई का ्रनुभव करते 
। ध है ॥ कटिनाई यह है करि महि के वेदभाष्य का स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति मन्त्र मे विद्यमान 
पदों काम्रथं भाष्य के 'पदाथं' तामक्र सन्दर्भ मे पटलता दै । महपिने हस सन्दर्भ मे जहाँ मन्व्र-पदों 
 क्राश्रथं किया दहै वहां साथ-साथ व्याकरण क सूत्र निर्देश पूर्वक मन्त्र-धदोंकीसिद्धियां भी दर्शादौ 
है, अर्थं कै साथ निरुक्त शली सेपदों के निर्वचन भीदे विरह वेदमेंहोने वाने व्यत्ययोँका भी 
सथास्थान उल्लेख कर दिया है। पदां की पृष्टिमें निघण्टु, निरुक्त ग्रौर ब्राह्मण-ग्न्थ ्रादि के 
प्रमाण भी प्रस्तुत कर देदह । इससे जिन की शाखीय योग्यता न्यून दै उन्दः मन्वराथं समभ 
क्रठिनाई का श्रनुभव होता है। रौर जिन्होने श्रां प्ति से विधिपूर्वंक प्रां ग्रन्थों का प्रध्ययन 
करिया है उन्दः महर्षि के वेदभाष्य के अ्रध्ययन मे श्रत्यन्त॒ रसानुभूति होती दै ओ्रौर 
महपि के ज्ञानसागर का पारावारन पाकर श्रद्धा से मस्तिष्क भुकं जातादै। किन्तु जो ऋषि 
भक्त श्रद्धालु श्रां जन जिन्हें मनाषं पदति से श्रा्ष-गरन्थों कै म्रध्ययन का ग्रवसर प्राप्र नहीं हमरा किन्तु जो 
महर्षि क गब्दों मे ही वेदभाष्य का स्वाध्याय करना चाहते द व्याकरणा श्रादिके प्रमाणो गई 
अभिभ्राय नहीं तो उनके लिये यह सरलतम सरणी दै कि वे पदाथं मँ विद्यमान प्रमाण-भाग को छोड क 
महपि के वेदभाष्य में दिये मन्त्रान्वय के अनुसार केवल पदार्थमात्र की योजना करं । इसमे पदाथं वाक्याथ 
मेँ परिवततित हो जायेगा, क्योकि जव तक पदां वाक्याथ मे परिवतित न क्रिथा जाये तव तकं केवल 
पदार्थ॑मात्र से साधारणतपा तात्पर्य ग्रहण नहीं होता । उक्त ्रन्वयपूर्वंक पदार्थं योजना से आपके सामने 
महि के वेदभाष्य मे एक सुन्दर वाक्यरचना प्रस्तुत होती दै । जिसमे महषि का वेदभप्य साघारण 
` संस्कृत जानने वाने व्यक्ति को भी बड़ी सरलता से समभ मेंभ्राताहै। 
व भ्रव प्रन यह है कि प्रत्येक व्यवित प्रत्येक वेदमन्त्र का सपदाथंन्वय तैयार करे श्रौर फिर मपि 
कर वेदभाष्य कौ समे यह भी एक वड़ी कषठिनाई है । एक कटिनाई कै समाधान में दूसरी एक भौर 
कठिनाई प्रस्तुत कर देना भी कोई बुद्धिमत्ता नहीं । इस प्रन के समाधान में ही यह्‌ वेदभाष्य-भास्कर 
 श्रौर उसका धाराप्रवाह प्ार्ये माषा मे माषाथं पाठकों की सेवा में प्रस्तुत कियाजारहाहै। वेदभाष्य 
भास्कर लिखने का प्रधान उदेश्य तो सपदार्थान्वय करना था, किन्तु लगे हाथो जो-जो कायं हमने इस 
प्य भास्कर में किये हँ उनका विवरण इस प्रकार है :-- 
१. ऋषि, देवता श्रादि--महपि ने मन्व्राथं द्रष्टा ऋषियों कै नाम प्रत्येक मन्व के साथ सप्रतीक 

है । हमने इस वेदभाष्य-भास्कर मे लाघव के लिये सम्बन्धी मन्त्र के साथ केवल ऋषि कानाम्‌ 
किया है । महपि ने देवता वाचक शब्द के साथ 'देवता' शब्द भी लिखा है किन्तु हम ने केवल 
वाचक शब्द को रखा है तथा उसका जो भाष्य में वाच्यार्थं है उसे देवतावाचक्र शब्द के रागे 
अर्थात-चिह्न लगाकर सफेद मेँ छापा है । देवतावाचक पद को विशेष टाईष मरा दै । देवता मन 
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का विषय होता है । जिसको ओर भ्राज के भाष्यकार एवं व्याख्याता कोई विशेष ध्यान नहीं देते । 
रौर स्वर रव्दौ को लाघव के लिये हटा दिया है । केवल छन्द रौर स्वर का नाम दे दिया है । महि न 
ऋगवेदादिभाप्यभूमिका में छन्द विषय मे लिखा है क्रि पिगल छन्द-शास्त्र कै श्रनुसार छन्दो को हि 
है । मन्त्रपदों को गिनकरर छन्द का निणंय किया जाता है । प्रतीत होता है कि महि ने इस व 
क्रिसी से सहायता ली है मरतः छन्दो में ग्रनेक स्थानों पर भल प्रतीत होती है । परोपकारिणी सभा 
प्रकाशित मूल यजुर्वेद (सं° राढ) में पिगल चछन्दशास्त्र के अनुसार मन्त्र-पदों की ध्यानपूर्वकं गण 
करके छन्दो को गुद्ध छापा गया है । हमने भी बहुत से मन्व के छन्दो की परीक्षा करके देवा तो परोपका- 
रिणी सभा के उक्त यजुवंद (मूल) के छन्दो को शुद्ध पाया ग्रतः तदनुसार छन्द दिये दै । 

२. मन्त्राथं भूमिका मन्त्रार्थं भूमिका कोमी काले में छापा है तथा जहाँ मन्त्राथंभमिका 
"पुनस्तमेव विषयमाह लिखा है उसके भाषारथं में मन्त्र कै प्रतिपाद्य विषय की भ्य में देखकर स्पष्ट करै 
लिखा है । फिर उसी विषय का उपदे क्रिया है' केवल इतना भाषाथं लिखना पर्या नहीं समभा है । 

३. मन्त्र पाठ मन्त्र पाठ को अपनी भ्रोरसे सर्वथा सस्वर शुद्ध छापने का प्रयास करिया गथा 
है । पद पाठ को लाघव के लिये हटा दिया है । 

४. पदाय पदार्थं मं मन्त्र पदों को कलेमेंद्टापा है ग्रौर पदक भ्रं को सफैदमे। प्रमाणा 
भाग को पृथक्‌ टाईपमें छापा गया है जिसमे पाठक श्रथं रौर प्रमाणांड को पृथक्‌-पृथक्‌ सरलता से 
ग्रहणा कर सकं । पदार्थं में ग्राये पर्यायवाचक्र शब्दों को ==ग्र्थात्‌-चि्न लगा कर भी स्पष्ट किया गया है । 
कृच एक विद्धानों का मत दै कि महपि के पदां म मन्त्र के ग्ननेकाथं निहित हैँ। यदि महर्षि के पदार्थं 
को सपदार्थान्वय क वन्धन मेँ डाल दिया जाता है तो इससे महपि का पदार्थं सीमित हो जाता है । महर्षि 
के वेदभाष्य कै अनुशीलन सेम इस परिणाम परपहैवा हँ कि उक्त विद्वानों के मत मं कोई 
सार नही फिर भी हमने "दाथ" नामक सन्दभं को यहाँ ्रविकल रूप मेँ प्रस्तुत किया है। 
जिससे ऋषि दयानन्द हारा ्रपनाई प्राचीन ऋषियों की गली श्रकुण्णा रहे । महर्षि प्रदत्त इस पदाथं लेल ' 
से मर्व कै काल्पनिक मर्थं समाप्त हो जति है ग्रौर मन्त्रों से काल्पनिक्र सिद्धान्तो की सिद्धि नहीं की 
जा सक्ती । यह चं ली इतनी उत्तम है करि इससे वेदो का इतिहास तो सर्वथा समाप्त हो जाता है । 

४" प्रमागा्थं _ महर्षि ने पदार्थं नामक सन्द भ॑ मेजो भ्रपने वेदार्थं की पृष्ट मे शस्व के प्रमाण 
दि है उनका मापार्थंच्राज तक त्रसी भी वेदभाष्य कै संस्करण भें प्रकादित नहं हशरा । वेद को भाषार्थं 
मँ पट्ने वाते स्वाघ्यायदील प्रमाणो के अर्थं से वचित न रह इसलिये वहां प्रमाणो का भाषां भी 'पदार्थ' 
सन्दर्भ के पदचात्‌ प्रकाशित कर दिया है । 


६. सपदाथन्विय  यजुरवेदभाष्य-भास्कर का यह्‌ प्रान कायं है । समे मपि के मन्त्रान्वय पू्वंक । 
पदार्थं को रखा गया दै । इसमें श्न्वय को प्रधान मानकर श्नन्वय मेँ मी जो पदार्थं श्राया है उसे हमने 
म्र्थात्‌ चिह्घ के साथ पहने दिया है तत्पद्चात्‌ पदार्थं नामक सन्दर्भ मेँ भन्व-पद का जो श्रथं लिखा हैसो 
दिया है । भाषाको धारावाही वनानेकी दृष्टि से प्रमाणा भागको छोड दिया है । जौ-- प्रमाण देखना चाहें 
वे दाथ" मं देव सकते हँ । मन्त्र के जो पद प्रनवय मे कहीं कहीं टे हये ये उनको हमने [ ] इस कोष्टक । 
मेँ डालकर यथास्थान सयुक्त क्रिया है श्नौर्‌ उनका पदार्थं भी लिख दिया है । क्रिया पदं कै सहयोग से 
सन्दभं भौ वनाये हैँ । सपदार्थान्वय मे मन्त्रके ग्रन्वय ग्रौर पदार्थं को पृथक्‌-पृथव्‌ स्पष्ट देखा जा सकता है 
करथो हमने प्रन्वयांग को काले मँ रखा है रौर पदार्थाश को सकद मेँ । सपदाथन्विय मेँ महपि के मन्त्रा- 
न्वय को वड़ी सरलता से पदा जा सकता लाघव कींदृष्टि से हमने महपि का मन्तरान्वय पृथक्र्‌ नहीं 
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है । विन्तु खन्वय के क्रम को वटीं भी नहीं व॒दला है ग्रौर अ्रन्वयका एक पदभी छोड़ा नींदहै। 

काले टार्दप में । भ्नन्वय ग्र्षुण्ा रवा है । फिर भी ११बं ्रध्याय के पदचात्‌ म्रन्वय' पृथक्‌ भीदे 

द । महपि ने दनेष ग्रलङ्कार से जिन मन्त्रो के अ्रन्वयमेंदो श्र्थं किये हैँ सपदार्थान्वय प्च के 

॥ शनुसार पुथक्‌-पुथका दिया दै । 

त ७, भावार्थं -महवि के वेदभाष्य के भावार्थं नामक सन्द्म के विषय में विदानो को यह मिथ्या 
धारणा है कि महपि मूल-मन् की भ्नोर ध्यान न देकर ्रपना मनोवाञ्दित भावाथं लिखते है| हमने 

पथक्‌ सन्द्भं बनाकर मन्व के जित घ्र॑ल से सप्वन्धौ भावार्थं करता है उतना प्रन्व्यांग | | कोष्टक मे 
थं के ऊपर शरकित कर दिया है । जवर पाठक महपि के वेदभाष्य का स्वयं गम्भौर मनन करगे तव 
इसी परिणाम प्रर प्चेगे कि भावार्थं का मूल वेद मनर मँ सुस्पष्ट दै । 

८, भावा्थ-पदार्थं- मन्त्र के प्रत्येक पद का ग्र्थं महपि नेभ्रपने वेदमाप्यके पदार्थं नामक 
सन्द मे किथा दै किन्तु इसके स्रतिप्वित वु पदार्था '्रन्वय' मे मिल जाता है जिसे हमने सपदार्थान्वय 
से =मरथात्‌ चिह्न लगा कर स्पष्ट कर दिया द तथा कृच पदार्था भावार्थं म भी दपा पड़ाथा। उसे हमने 
भावार्थं के नीचे ही 'भा० पदार्थं! नामक पृथक्‌ सन्दर्भ बनाकर प्रकरादित किया द । इसमे मूल मन्त के ग्रथ 
भे श्रौर श्रधिक दीप्ति उत्पन्त करने का प्रयास कियाद तथा इस धारणा को भी मिथ्या सिद्ध कियादैकि 
भावार्थं मूल मन्त्र मे वि्यमान नहीं है। 

६. भाष्यसार- महि के वेदभाष्य के मन्यन के उपरान्त जितने सार रूप तत्तव हमे भाष्य में 
दृष्टिगोचर हुये दै उन्ह सार रूप में भाष्यकार नाम सन्दर्भ में प्रकाशित कियाद । इसमे भौ विषयको 
श्रधिक स्पष्ट करने के लिये ईर, भौतिक श्रग्नि, विद्युत्‌, राजा, विद्धान्‌ श्रादि पृथक्‌-पृथक्‌ सन्द 
` बनाकर महपि के वेदभाष्य का नवनीत (मक्लन) पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करने का पूं प्रया किया 
है। जो कु दै पाठको के समक्ष है इस विषय में ग्रधिक लिखना व्यथं है । 

१०. श्रलङ्धार मपि ने श्रपने वेदभाष्य मे यत्र-तत्र उपमा, इनेष प्रादि ्रलङ्कारों का निर्देश 
किया दै । शरोर उन ग्रलङ्कारों कावेदार्थमे उपयोग भी किया है । हमने पाठकों को समाने का प्रयास 
करिया दै यहां प्रस्तुत मन्त्र म उपमा, इतेष शादि ग्रलङ्कार कंसे दँ रौर उसका मन्त्रां मे महपि ने किस 
प्रकार उपयोग किया दै । 

११. समीक्षा- महर्षि ने वेदभाष्य मं जहां तहां महीधर आदि भाष्यकारो कौ समीक्षाकी है। 
हमने मपि की संक्षि समीक्षा को खोलकर समाने का प्रयास किया है जिससे पाठक महीधर ्रादिके 
करिये बेदभाष्यो की मि्याता ग्रौर महषि के वेदभाष्य की सत्यता को सममः कर ग्रस्य के परित्याग 


ओ्रौर सत्य के ग्रहण करने में उयत हो । म 
१२. श्रन्यत्र व्याख्यात मपि ने वेदभाष्य के प्रतिरिक्त सत्यार्थभरका, ऋष्वेद।दिभाष्य भूमिका, 


भविनय श्र।दि ग्रन्थों मे मन्तो कौ व्याख्या की है। पाठक सम्बन्धौ मन्व पर महपि के पूण विचार 
सकं दस दृष्टि से हमने स्न्यत्र व्याख्यात मन्व की व्याख्या भी वेदभाष्य के साथ जोड़ दी है । इसमे 
7 मन्त्रार्थं से श्रधिक लाभ उठा सकगे । जिन लोगों को यहं भ्रम है कि महि के वेदभाष्य मेक्रियि 
| शौर सत्यार्थप्रकाल आदि ग्रन्थो मे क्रिये मन््रर्ोमे विरोध है, इशे उनकी यद्‌ श्रान्तिदुरहो 
ञ्लौर वे देखेगे कि महि ने मन्व के मुरां का यहां परित्याग नहीं किथा दै । कहीं सक्षिपि ओर 
विस्तृत रूप मे मन्त्र का व्पास्यान्‌ क्रियाहै। 

' क) श्रध्यायसार--महपि यजुर्वेद मे अध्याय के ग्रन्त 
करते ह । श्नौर उसी के श्राधार पर उत्तर भ््याय की पूवं 


में ग्रध्याय मे आये विषयोंकासार कूप 
अध्याय के साथ संगति लगति है कन्तु 


® +, 
यह निदेश नहीं करते कि ग्रमुक विषय श्र भक मन्त भे है । हमने भाषां मे उस प्रध्याय कौ मन्त्र | स्यं 
का निदेश कार दिया है जिसमें वह विषय विद्यमान है । जिससे मन्त में विषय सरलता से दे सरकेगे । 

१४. भाषाथं इस ग्रन्थ में सवंत भाषाथं मेरा है । महपि ते संस्कृत भाष्य से मन्त्र कै पर 
रौर ्रन्वय को पृथक्‌-पृथक्‌ किया दै । जव तक पदां भ्रौर भ्नन्वय को मिलाकर एक वाक्यभे न 
जाये तव तक सर्व साधारण वाक्यार्थं के तात्पयं को ग्रहण नहीं कर सकता । महि ने यदे कां सरव॑+ 
साधारण के लिये भाषां में पण्डितो से करवाया । किन्तु पण्डितो द्वारा क्रिये भाषां की वाक्य 
रचना धारावाही नहीं है बहुत स्थानों पर भाषाथं की भ्रशुद्धि तथा पदों का दूटना पाया जाता है । जिससे 
पाठक मन्वाथं को भली-माति नहीं समभते । श्रतः प्रायः पाठक भावाथं को ही पढते है| 
का भावाथ मन्त्रके क्रिन पदों से स्रवित दहो रहा है यह बात इसलिये पाठक के समभ मे नहीं 
क्योकि उसने पदार्थं को ठीक-टीक नहीं समभा है श्रत: उसे प्रायः सन्देह वना रहता है । श्रतः प्रथ 
पदां को भली-भांति समभना परम भ्रावश्यक दै । इसका यह परिणाम हृम्रा कि महपि के भ्रनुपम 
वेदभाष्य का पठन-पाठन मन्द हो गया श्रौर वैद-परमियों को वेदभाष्य समभमें न श्राने की शिकायत रे 
वनी रदी । इस वेदभाष्य-भास्कर से सर्व-साधारणा श्रयंजन महपि के सत्या्थपरकाा ्रादि श्रन्य गर्थों 
के समान इस अ्रनुपम वेदभाष्य को वड़ी सरलता से हृदय ङ्म कर सकंगे । क्योकि दस ग्रन्थ से पदार्थं को 
मरन्वय के प्रनुसार एकत्र करके 'सपदार्थान्वय' नामक सन्द तैयार किया गया दै श्नौर ठीक उसके सामने 
धारावाही, भाषां संस्कृत भाष्य के भ्नुसार वड़े पुरुषार्थं से तयार क्रथा है । घारावाही भाषां 
वेदभाष्य-भास्कर के मुख्य कार्यो मे से एक है। 

संस्कृतमापा का प्रचार कम दै । म्रधिकतर लोग भ्रायं भाषाको ही समभे है । प्रतः स्वाध्याय 
शील, वेदभक्त भ्रायं जनों ने महि का वेदभाष्य उक्त म्रपूणां भाषां के खूपमेंही पढ़ा । पण्डितो द्वारा 
किया मापा प्रत्यन्त दोप-पुणं होने से महपि के वेदभाष्य के प्रति पाठकों के मन मे उदासीनता उत्पन्न 
हो गई । इससे महपि कै श्नुपम वेदभाष्य को वड़ा भारी धक्का लगा । परिणाम यह हृ करि ग्रार्यं लोग 
महि के वेदभाष्य को छोड़ ही वंठे। ग्रतः हभने महि के वेदभाष्य का उत्तम भाषां म्रायंजनता की सेवा 
मँ प्रस्तुत करने का ढ्‌ संकल्प किया । 


इस वेदमाप्य-मास्कर मे धारावाही तथा मूल सं्कृत-माप्य के म्रनुरूप भाषां बनाने का पूं 
प्रयत्न क्रिया है जषा कि मह्पि दयानन्द पण्डित ज्वालादतत श्रादि भाषाकरार व्ि्ठानों से घ्रागाकरतेथेकि 
संस्छृतमाष्य का मावा भरे ब्रभिप्राथ ग्रौर संसृत कै अनुसार बनाया जाधे । श्रतः हमने भाषाको 
सपदाथन्विय (संस्छृतभाष्य) के ठीक सामने रखा दै । महपि कौ संस्कृत भाषा भ्रत्न्त सरल दै । संस्कृत 
मरौर मापाथं प्ामने-सामने होने मे इस तथ्य कौ पाठक स्वयं भौ प्नुभव कर सकते हँ श्रौर भाषा्थंकी 
सहायता से मूल संसकरृभाष्य का भी स्वाध्याय कर सकते ह| 

भापारथं तथा म्नन्य भी जो-जो कायं इस भास्कर मेँ किया है बह सव भ्रत्यन्त श्रद्धा रौर पवित्र 
भावना के साथ किया गया है जिसमे महषि का अनुपम, श्राप वेदभप्य प्रचार एवं प्रसारं कौ प्राप्त हो 
तथा श्रनापं (मनुष्य-कृत), अ्नर्गुक्त वेदभाष्यं का बहिष्कार हो। 

१५. देवताथं -मुचौ - मपि के यजुर्वदभाप्य का गम्भीर म्नुशीलन करके वह पुरुषार्थं से यह 
देवतां सूची तेयार की गई द । पाठकों के लाभार्थं इसे इस ग्रन्थ करे प्रारम्भ मेँ जो द्विया दै। इससे 
४५ के न देवतां पाठकों के लिये भ्रत्यन्त स्प हो जायंगे । देवतां को हमने प्रत्येक मन्त्र के साथ 

दया हं। 


( ३७ ) 


भल-सुधार इस ग्रन्थके प्रारम्भे पृष्ठ १५ मे भूल से प्रतिपदा तिथि छप गया ठ 
| 2 ष्ठ १५ प॑वत १६ मेँ भूल से प्रतिषदा तिथि चप गया दै । 
विद्रत्समाज से निवेदन - गायं विद्वानों की पुरानी पीढी ने महि के वेदभाष्य का जितना 
समादर करना चाहिये था; नहीं किथा । वतमान दश। तो उसमे भी कटीं ग्रचिक शोचनीय द । राज सर्वव 
महि के वेदभाष्य के प्रति उयेक्षा वत्ति दृष्टिगोचर हो रही है, जो म्वाञ्छनीय दै । उस उक्षा वत्ति को 
श्रभिरुचि म॑ परिवतित करने कै लिये ही यह हमारा वेदभाप्य-भास्कर' नामक प्रयास बरिद््षमाज एवं 
स्वाध्याय प्रेमी ्रायजनों कौ सेवा भें सादर समपित है । निवेदन दै कि इस भास्कर द्वारा विलेपः 

श्राय विद्वान्‌ महपि कै वेदभाष्य कौ महिमा को समभेगे तथा भ्न्यों को समभावेगे । 
। त महि के वेदभाष्य को स्वयं यथावत्‌ समना तथा उसकौ व्याख्या करके समभानाक्रिसी 
1 विद्यापारगत महान्‌ विदान्‌ काही का्यंदहै। मेँ युवा होने सेम्ननुभवुन्य दह तथा साधारण 

विद्या कै वल पर श्रपार दयानन्द वेदभाष्य सागर को पार करने का प्रयास कर राह । यह मेरा केवल 
दुःसाहस ही है । परमपिता परमात्मा सेम प्रार्थना करता हकिवे मुभे इस कार्यं कोपूराकरनेका 
साम्य प्रदान करं तथा गुरुजनं से इस कार्य के लिये प्ालीर्वाद कौ कामना करता ह । 

इस दिशा मे इस प्रत्पमति ने जो यह प्रयास किया है प्राया विद्रत्समाज इसका श्रवदय समा- 
दर करेगा। इस कायं मे जो भी कई गुण दिखाई देता है वह सव मेरे गुरजनों कौ प्रपार कृपा का फल 
है। श्रौर जितने भीद्िद्र इसकायंमें टृष्टिगोचरहो रहै वे सव मेरी श्रत्पज्ञता कापरिणाम है। 
श्राशा है विदान्‌ लोग इस कायं में हई भूलों को क्षमा न करकरमेरा पथप्रदर्घन कर मुभपर महान्‌ 
श्मनुगरह करेगे । 

धन्यवाद सर्वप्रथम करुणा के सागर परम पिता परमात्मा कौ महान्‌ दया का बन्यवाददै 
जिन्होने दस वेददयन्य युग मे महपि दयानन्द सरस्वती जैसा योगी, महात्मा वेद के मूल को सममने वाला 
एक देवता भेजा । जिसने लुप हृए वेदो के खजानों को फिर से खोज निकाला तथा वेद का भ्ननुपम भाष्य 
करके मनुष्यमात्र का महान्‌ कल्याण किया । उस मेषि का भौ हृदय से धन्यवाद है। 

महि दयानन्द सरस्वती के भ्रन्य भक्त श्री ला० दौपचन्द जी प्रायं, प्रधान, भ्रां साहित्य 
प्रचार दरस्ट ने वेदभाष्य भास्कर के प्रकादान के महान्‌ कार्यभार को श्रपने कन्धों पर उठायाहै,वेभी 
श्राय जनता के लिये धन्यवाद के पात्र है । इसके म्रतिरिक्त तथा इस वेदभाष्य-भास्कर कै कायं मे श्री प 
मनुदेव जी शास्त्री (डालावास), एवं विकञेषरूप से श्री पं° वेदपाल जी शास्त्री ने तथा श्री पं° राजवीरजी 
शास्त्री एम ए०ने जो विविध प्रकार की इस श्रे्ठतम कर्मं रूप यज्ञ मेँ ्रपनी सुगन्धित श्राहुतियां प्रदान 
कीरै तदर्थं वे भी धन्यवादार्हदै। जो गृह-कार्यो से इस शुभ कमं के लिये ्रधिकाधिक समय निकाल कर 
क्ती है तथा समय-समय पर इस कायं को पूरा करने के लिये मृभेप्ररणा भो देती रहती है यह मेरी गृह 
लक्ष्मी सुशीला देवी भौ धन्यवाद से कंसे वचित कौ जा सकती दै । 


विनीतः-- 


, १२. १६७२ ई सुदर्ञनदेव श्राचायं 


॥ इति भूमिका ॥ 


प्षम्ति्यो 


(श्री प्रो° रामसिह, प्रधान-- श्रायं प्रतिनिधि सभा-पञ्ञाब) 


महपि दयानन्द सरस्वती का वेदमाप्य मानव-समाज की मूल्य निधि है । ऋषिवर ने | 
भाष्यमें वेदां को युद्ध, निर्मल ग्रौर विद्‌ आध्यात्मिक श्रौर ्राधिभौतिक् व्याख्पा रूप में प्रस्तुत किया 
दै । याजिकःपरक्रिया गतप ब्राह्मण में होने से उसका यहां विनयोग नहीं दर्शाया है किन्तु मन्वों का यज्ञ- 
परक अनुपम व्याख्यान क्रिया है । यही ऋषि का ऋषित्व है । 


निस्सन्देह वेदिक वाड्‌मव के विज्ञवर विद्वानों ने ऋषि द्वारा की गई संस्कृत-व्याख्या, (मन्त्रों के पद, 
पदाथं श्रौर भावार्थ) से ग्ननुपम लाम उठाया; परन्तु साधारणा वेद-प्रमी जनता भाष्य के हिन्दी भ्ननुवाद 
पर ही य्राधरित धी ! पह श्रनुवाद ठोकं ठक सम दें नहीं श्राता था ¦ कई स्यलों षर तो भाषा बड़ श्रट- 
पटी थी न सामञ्जस्य प्रतीत होता था श्रौर न पूर्वापर सम्बन्ध । एसी स्थिति में पाठक महानुभाव मन्तं 
के गम्भीर प्राशय कौ समभने मे ग्नौर हृदयङ्गम करने में कटिनाई श्रनुभव करते ये । 


मुभे अ्रव्यन्त प्रसन्तता है कि मान्य श्रौ दीपचन्द जी ग्रायं ने इन भ्रसुविधाश्रों को श्रनुमव करिया 
मरौर महपि के वेदभाष्य के पद, पदाथं ग्रौर भावाथं को श्रलुण्ण रखते हुये मन्त्रो का हिन्दी म्रनुवाद सरल 
ग्रौर सुवोध भाषा में प्रस्तुत कराने का प्रयास करिया दै । इसके लिये वे बधाई के पात्र है । 


श्री पण्डित सुदर्जनदेव प्राचां ने इस ग्रन्थ रत्न मे भाषानुवाद रादि कार्यौ मँ श्रपने अगाध 
पाण्डित्य ग्र ब्रपूर्वव्येय-निष्ठा का परिचय दिया है । ग्रतः वह भी भूरि-भूरि प्रगंसा के योग्य दै । 


मुक यजुवंद-भाप्य-भास्कर के प्रारम्भिक म्रध्यायों के ्रवलोकन का ्रवसर मिला है । वेद-मन्वरौ 
कैक्रम ओर ऋषिवर क विये पदाथ में कोई भी परिवर्तन नहीं । हाँ ! पदार्थं के पश्चात्‌ प्रमाणार्थं पृथक्‌ 
कर दिया है । यह प्तयत्तम है । सप्दार्थान्वय देकर उसके साथ-साथ हिन्दी भाषा का श्रनुवाद वड़ा ही सरस 
ग्र सरल द जिस चे मन्त्रां का बोघ होने में कुछ भी कटिनाई नहीं रहती । भावार्थं भी ऋषि का ही है 
ग्रौर उसको सुगम वननि का प्रया स्तुत्य है । भावाथ पर सर्वत्र दछौटे-छोटे जो नोट दिये है वे भावार्थं को 
समभनेमें वड़े टी उपदियरहं। देवतार्थं, प्रमाणार्थ, मावार्थ-पदार्थ, माप्यसार, श्रलङ्खार व्यासा ये 
मन्त्रार्थं को हदय ङ्खम करने मँ वड़े सहायक हैँ । 


इतने वदे दुष्कर, व्ययसाध्य ग्रौर श्रमसाध्य कायं को श्रपने कन्धों परर लेकर मान्य भाई 
दीपचन्द प्रायं ने वेद के प्रति गरपनी श्रास्था श्रौर ऋषि के प्रति गहरी शद्धा का प्रमाणा दिया है। मुभे. 
पूं विश्वास है कि आरर्यं-जगत्‌ इस प्रतु ग्रौर भ्रमूत्य ग्रन्थ-रत्न का समुचित श्रादर्‌ करेगा ॥ ्रर्मसमाज 7 
को प्रथम तान्दी के पावन ज्रवसर पर जनता के लिये यह श्रनुपम उपहार है । £ 
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श्री परणडित ज्योतिःसरूप आचार्य गुचकल एटा [उ० प्र" 
| 4 श्राप साहित्य प्रचार दृसट द्वारा प्रकाशित यजुरवेद-भाष्य भास्कर की शली प्रतयुत्तम दै । प्रमा- 
णार्थं म मन््रगत शब्दों को गतपथ-त्राह्मण, निरुक्त ग्रौर व्याकरण-्रक्रियाके द्वारा स्पष्ट करने कास्तुल्य 
प्रयास क्रिया दै। < 
भाषार्थं श्रौर भाष्यसार र मन्त्र के भाव को हृदयग्राही बनाने के लिये जिस शब्दावली का प्रयोग 
किथा गया है । उससे साघ्ारण व्यक्ति भी वेदाच्ययन में प्रगत हो सकते दै | 
ट द्वारा क्रिया गया वेदभाष्य का यह्‌ कार्यं गरत्यन्त प्रशंसनीय दे । 
€. १२. १६७२ ३० -- ज्योतिस्वरूप श्राचायं 


जगदेवसिह सिद्धान्ती शास्त्री सम्पादक, आयं मर्यादा साप्ताचिक 

१, परमेश्वर कौ श्रपार दया से ऋषिदयानन्द ने क्रियामय यजुर्वेद का भाष्य सम्पूणं कर 
दियाधा। ४ 

२. भाष्यको सर्वथा सुरक्षित रखते हृष्‌ श्रौ प° सुदर्शनदेव जी श्राचार्यं ने इसका स्पष्टीकरण 
अरप भास्कर मे क्रिया दै । भाध्कर की कुछ विशेषताएं हम प्रागे लिखते ह : - 

(क) मन्तो से पूरव जो देवता नाम दिये दैतथा म्य में उस देवता के जो रथं विदँ उन 
र्थो को भास्कर में देवता नाम कै साथदेदियागयादै। जते ्रध्याय २, मन्त्र ३में श्रन्ति: देवता 
भाष्य मं दिया है गौर उनके प्रथं माप्य मे सूर, विद्यूत्‌ श्रौर स्थलानि दिये टं । इन मर्थो को देवता के 
साथ ही मन्वकेऊपरदहीदेदियाहै। यथा भ्रन्निः सूरयः, विद्युत्‌, स्थूलाग्निः इस विगेषता से देवता के 
प्रथं मी उसी स्थान पर स्पष्ट कर दिये है। 

(ख) संस्कृत पदाथ मे जो प्रमाण (व्याकरण श्नौर निधण्टुश्रादि के) भाष्य में, उनको 
प्रमाणां करके भाषा मे भास्कर मै लिख दिया है । 

(ग) सपदारथान्वय सन्दभं मेँ भरन्वय ओर पदां को ऋषि भाष्यानुसार ही मिलाकर उनके 
सामने ही भाषाथ दे दिया गया दै । साथही वाक्यों के पृथक्‌ पृथक्‌ सन्दभं भौ कर दिये है, परन्तु भाष्य 
मँ करु भौ परिवर्तन नदीं किया गया दै । 

च) इस क्रमके पश्चात्‌ प्नौर संस्कृत भावाथं तथा भाषा भावार्थं से पूर्वं [विशिष्ट वाक्यां 
मी दिये दँ [इस चिह्न के बीचमें ।| 

(ङ) ततः पद्चात्‌ भाष्य का सार भाषा मेँ 
3 भी किया गयादहै। 

दसी क्रम से भाष्य का भास्कर तैयार कर दिया गया है । हमारा विचार दै कि इस दढंगसे 
भाष्य का सुन्दर ढंग से स्पष्टीकरण हो गया है। 

इस योर्यतापूणं महान्‌ परिश्नम के लिये भास्कर के रचयिता श्री पं० सुददनदेव जौ भ्राचा्य 
 एम० ए० को हम साधुवाद एवं बधाई देते हैँ। आशा दै इसी प्रकार प्रागे भी ऋषिकृत ग्रन्थों के 
स्पष्टीकरण में योगदान देते रहैगे । 
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दिया गया है । इस सार में विषिष्ट कार्यो का 


--जगदेर्वासह सिद्धान्ती 
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स्वामी श्रोमानन्द सरस्वती कुलपति श्रीमदयानन्द आपं विद्यापीठ गुस्छुल भन्जर (रोहतक. 
ग्रां साहित्य प्रचार टृर्ट २ एफ, कपला गर दिल्ली की ग्रोर से प्रकारित दथानन्द्‌-यजु 
माप्य-मास्कर प्रथम अध्याय) का कुच भाग मैने देवा है। इस भास्कर नामक व्याख्या के क 
गुरुकुल भज्जर (रोहतक) के स्नातक श्रीयत पण्डित सुदक्ंनदेव जौ श्राचायं है । उन्होने महि 
वेदभाष्य को साधारण जनता के लिये श्रत्यन्त सरलता से समाने का पूर्ण प्रयत्न किया है । इसमें 
मन्त्र के देवतार्थं को स्पष्ट करिया गथा है । पदाथं नामक सन्दभं में विद्यमान निरुक्त श्रादि आ्राषं ग्रन्थों 
प्रमाणो का श्रं भाषां में दर्शाया है । इसका 'सपदाथन्विय' नामक सन्दभं भ्रत्यन्त उपयोगी है । इसं 
महपि के वेदभाष्य ऊ पठन-पाठन मे उपाध्याग्रो ग्रौर छात्रौ को विशेष लाभ होगा । भाषां धाराव 
तथा संस्छृतभाष्य के सर्वथा ग्नुकरूप दै । भाष्यसार भी मन्वा के समभने में बड़ा उपयोगी है । इ 
व्याव्या मे दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य श्रत्यन्त सरल हो गया है । यह स्वाध्यायशील श्रार्यं सज्जनो तथा 
विद्वानों के लिये ग्रत्यन्त उपादेय है । मेँ इसक्रा प्रधिकाचिक प्रचार चाहता हँ । | 
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श्रौ भ्राचाथं सुदज्ंनदेव जी दारा प्रणीत '"दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर'' का कुच भ्रंश मैने 
पदा 1 महपि दयानन्द कृत यजुरवेद-भाष्य ही इस का मूल एवं मुख्य ग्राघार है । महपि के पदार्थं तथां 
भावाथं दोनों मूल रूप मे दिये गये हँ । महषि दयानन्द द्वारा संसृत पदां मेँ उद्धत प्रमाणं को 
प्रमाणां शोक कै म्नन्त्ग॑त प्रथक्‌ रख कर प्रायंभाषा मेँ उनका सुन्दर रूपान्तर किया गया है । श्रन्वय के 
क्रमते पदार्थं को संयुक्त कर सपदाथन्विय शीपक से प्रथक्‌ दिया गया है जिससे भाष्य का समभनां 
सरल हो गया है । एवं संस्कृत तथा श्रार्यं भाषा दोनों के एक दूसरे के सामने स्तम्भो मेँ रख दने से ¦ 
म्रधयेता को विशेष सुविधा मितेगौ । भाषा कै र्थो को संस्कृत भाषा के अनुरूप बनाने का प्रयास मुके ` 
वहत भ्रच्छा लगा । † 

रत्येकं मन्त्र कै भरन्त मे भाप्यसार जोड़ा गया है, जो भ्राचा्य सुददंनदेव जी की भ्रपनी कृति है । 

इस प्रकारं प्राचार्य सुदर्शनदेव जौ ने महर्षि दयानन्द के भाष्य को एक नई बली मेँ श्रपने 
माष्यसार के साथ बहुत सुन्दर ठंग से प्रस्तुत किया है । छपाई एवं कागज भी उत्तम दै । लेखक भ्रौर 
प्रकाशक दोनों ही इस प्रयास के लिये धन्यवादाहं हैँ । रघुबौर सिह शास्त्री 
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मैने श्रषटम-मरध्याय के ऋषि दयानन्द के यजुर्वेदमाष्य का यह भास्कर-भाष्य श्रादयोपान्त देवा ` 
है । यह प्रयत्न वड़ा प्रशंसनीय द । ऋषि कै भाष्य की शैली संक्षिप्त श्रौर कुछ जटिल है । इस कारण 
ऋषि कामाप्य सर्वसाधारणा पाठकों के लिए कु दर्वोध हो जाता है । यह मास्कर-माष्य ऋषि के 
माप्य कौ एक वदी उत्तम व्याख्या है । इस व्याख्या से ऋषि के भाष्य को सर्वसाधारण पाठकों के लिए 
समभना वहत श्रासान हो जगा । व्याख्या सरल श्रौर स्प । ओर इसे १० सुदक्षनदेव श्राचायँ के 
म्रत्ययन गौर विढतता कौ स्पष्ट सूचना मिलती है । मँ ऋषि-माष्य कौ दसी सुन्दर व्याख्या लिते पर ' 
उनको हादिक बधाई दैत ह । श्रना एक छात्र ठेसा सुन्दर कार्यं कर रहा है यह देख कर श्रौर भी 
ग्रधिक प्रसन्नता होती दै । | 
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श्रणनीषव्वुहस्पतयः- सरम्न, प्राणा, ईवर ४।७॥ नि 

श्रगन्यादयः- भौतिक श्रादि १४। २० ॥ पावकं २१। ५६, २२। ६, २५।४, २६। १, 
जाठराग्नि २२। २७ ॥ वह्नि २३। १७॥ अग्नि, पृथिवी, वायु, सूं, मेष २४।६ ॥ श्रन्ति 
गुणायुक्त पञु २४। ६, १२, १४, २९ । ५६ ॥ सेनापति श्रादि २४। १६ ॥ अग्नि श्रादि गुणयुक्त कुक 
म्रादि पक्षौ २४। २३ ॥। ग्रति भ्रादि गृणयक्त पञ्यु-पक्षी विशेष २४ । ३४ ।। पाकादि प्रयोग २६ । ६० ॥ 

श्न्यादथो मन्त्रोक्ताः राजादि € । ३१ ॥ विद्युदादि १०। ५। धमं विज्ञान युक्त गृहस्थ 
१०। २३ ॥ पावकादि ११। ६६ ॥। 

श्रण्पादयो लिङ्ोक्ताः- परमात्मादि ३४। ३४ ॥। पाव क्रादि ३६।८ ॥ 

श्रन्यदवोन्द्रसरस्वत्याद्या लि ङ्गोक्ताः- पावक, सूयं , चन्द्र, फेदवयं, जीव, सुशिक्षित वाणी 
२१।२६९॥ 

अग्न्या दयुक्त श्रात्मा--पाकविथा श्रादि का संगन्ता जन १८ । १४॥ 

श्रर्णादिविद्याविदात्मा- श्रम्ति आदि विद्या का वत्ता १८। १६॥ 

श्रघ््याः- गौ श्रादि पद्यु १२।७३ ॥ 

श्राद्धिरः-- विद्वान्‌ लोग १६।७३ ॥ 

अन्तरिक्षम्‌ - -स्राकादवत्‌ व्यापक ब्रह्म २६ । २६॥1 

श्रन्तरिक्षादयः- ग्रन्तरि्ष प्रादि गुणयुक्त पदु २४। १० ॥ 

श्रन्तर्यामी जगदीहवरः- -स्पष्टाथं ७ । ४३ ।। 4 

श्नदितिः - श्रखण्डित श्रानन्द वाली स्त्री ११। ५६ ॥ जननी ११। ५७ विद्याप्रकाश ११ ॥ 
५६ ॥ नौका, जलयान २१।६॥।। 

दवापुयिवी प्रकाशस्वरूप ईङवर श्रौर प्रथिवी २१। ११॥ 

श्रध्यापकः- -सवंशास्त्र वेत्ता कवि २३ । ३६ ॥। स्पष्टार्थं २३। ४२ ॥ 

अध्यापकोपदेहाकरौ - म्रध्यापक ग्रौर उपदेशक ११ । ८०, २०। १३ ॥ 

श्रध्यात्मं प्राणाः ज्ञनिन्दिय, प्राण-ग्रषान ३४ । ५५ ॥। 

श्रध्वयू- श्रहिसा के इच्गरुक दो विद्वान्‌ २३ । ७३ ॥ 

श्रनुमतिः सभापति विद्धान्‌ ३४।८, ६ ॥। 

श्नन्नम्‌ -- रन ३४ । ७ ।। । 

श्रनतपतिः अन्त का स्वामी १८ । ३३, ३४।। श्रननवान्‌ विद्रान्‌- स्पष्टार्थं १८।३२॥ ` ` 

श्रषां पतिः प्राणों का रक्षक १०। ३ ॥। श्र्‌-सवितारौ-- जल, ईरवर १। १२ ॥) ` 

श्रबोषध्यौ- जल गौर ब्रोपचियां ४ । १ ॥ श्रब्‌-यज्ञ-परयाः-- जल, यज्ञ श्नौर सूर्यं ६।२३॥ 

श्रम्बा- माता ११। ६८, ६€ ॥ 

शरद्मासादयः -रदधेमास प्रादि काल गुणा वाले पु-पक्षी ३४ । ३७ ॥ 

श्रयं मादिमन्त्रोक्ताः-- न्यायकर्ता रादि मनुष्य & । २७ ।। न्यायाधीश श्रादि & । २६ ॥ 

श्र्वः वलवान्‌ गृहस्थ ६।६॥ 

श्रद्विनो धाम के रघ्येता ग्रौर प्रव्यापकं ७।११॥ समा श्रौर सेना क अध्यक्ष १०। 


छ 


देवतार्थ-सूची ३ 


२० । ८२, ८३, ३४। ३० ॥ दम्पती १२।७४, ३८।६॥ सुशिक्षित स्त्री-पुरुष ३८ । १२, १३ ॥ 
(पक-उपदेशक्र १४। १-५, ३४ । २८, २६, ३८ । १० ॥ वियावरुशल वय १६। ८२ ।। बहुभोजी स्वी 
परुष १६। ८९ ॥ सिद्ध ग्नौर साधक विदान्‌ १६ । &३ ॥ विचाकुशल योगौ १९ । ६५ ।। विचादृदढ विदान्‌ 
२०।८१॥ विद्वान्‌ ३३ । ५८ ।। राजा, प्रजा ३३ । ८८, ३४ । ४७ ॥ श्रेष्ठ वंय २८ । ७ ॥ वायु-विदयुत्‌ 
। २८ । १७ ॥ श्रध्पापक-उपदेशक व श्रोता-श्रावक २८ । ३० ॥ वियार्थी २६ । ७ । 
४ श्रदविन्यादथः--प्रदिविनी प्रादि गुणयुक्त पञु-पक्षी विकेष ३४ । ३६ ।। 
श्रदिविसरस्वतीनद्राः--स्त्री-पुरुष, वाणी, राजा २० । ५५॥। ज्ञानी स्त्री-पुरुष, राजा २०। ५६ ॥ 
वैद्य, बाणी, दुःखविदारण २० । ५७ ॥। वेय, पतित्रता स्वी, पति २० । २५ ॥। वेच, गृहिणी, परमेश्वरथसुख 
 २०।५६ ॥ सू्ं-चन््रमा, विदृषी, विचय { २०। ६० ॥। सू -चदद्रमा, वाणी, विचत्‌ २०।६१॥ 
 अ्रध्यापक-उपदेशक, माता-पिता, सोमरस २०। ६२ ॥ वेद्य, वाणी, ठद्वयं २० । ६३, ६५-६७ ।। विद्या- 
शिक्षक, माता, परम-रे्वयं २०। ५४ ।। श्रध्यायक-उपदेशाक, विपी, ठदवयं २० । ६८, ७३, ७७ ॥ व्य 
अध्यापक-उधदेशक, विदुषी, सोम २० । ६€ ॥ श्रध्या क--उपदेशत़ वि दुपौ, विदान्‌ २०।७४॥ वंद्य, 
विड्षी, एेदवर्थं २० । ७५॥। रक्षक, प्रजा, एदवथं २०। ७६।। ग्रा पक-उपददाक, विदरपौ, सभापति 
२० । ८० ॥। म्रध्यापक-उपदेशक, वाणी, एेदवयं वान्‌ २०। &० ॥ 
श्रऽव्यादयः- वैच भ्रादि २१।३०, ३१, ३३ ।। इन्द्र, रग्नि प्रादि २१। ३४ ।। व्यायक सूयं चन्द्र 
श्रादि २१। ३५, २७, ४६, ५० ॥। श्रग्नि-वायु श्रादि २१। ३६, ५५॥ वायु-वियुत्‌ प्रादि २१। ३८, ४७, 
५१, ५७, ५८ ॥ सभापति श्नौर सेनापति भ्रादि २१। ३६ ॥ राज्यस्वामी ग्रौर पदुाल प्रादि २१। ४० ॥ 
वाधु-सूं दि २१। ४६ ॥। श्रघ्यापक-उपदेशकर श्रादि २१। ५२, ५४ २७। € ॥ विद्याक्रुशल चिकित्सक 
आदि २१।५३ ॥ जल श्रग्ति ग्रादि २१।५६ ॥। सूर्यं चनद श्रादि गुणयुक्त पयु २४।३ ॥ 
श्रस्वादयथः--प्राण भ्रादि २२।३० ॥। श्रहोरात्रष्‌- दिन, रात २८। १४ ॥। 
श्रहोरात्रे दिन, रात २८। २६९॥ 
श्र तिथ्यादयो लिङ्घोक्ताः- अ्रतिधि का सत्कार, सङ्ग प्रौर उपदेश रादि १६। १४॥। 
श्रात्मा- परमेदवर ७ । ४८, १९ । ६२, ३२। ४ । मनुष्य १८ । ८-१० ।। विद्वान्‌ ग्रौर प्रविद्वान्‌ 
जन ४०।५॥। विद्वान्‌ ४०। ६, ११ ॥ योगी ४० । ७ ।। परमात्मा ४०। ८, १६, १७ ॥ जडइ-चेतन के 
विभाग का ज्ञाता विद्वान्‌ ८० । १३, १४ ॥ कमं कर्ता जीव ४० । १५।। अरन्धतमस को प्राप्त जन ४० 
६ ॥ कार्थ-कारणा वस्तु से उपकार ग्रहण करने बाला विद्धान्‌ ४० । १० । विचा ग्रौर ्रवि्या का उपासक 
जन ४०। १२॥ 
श्रादित्यः--ई्दवर ३।३२, ३२, १३। ३, ३१। १७-१६, २२ ॥। सूय १७। ५९, ६० ॥ 
श्रादित्याः.--विद्रान्‌ लोग १५। १२ ॥ सूरथ॑व द तेजस्वौ राजपुरुष ३३ । ६८ ॥। ्रखण्डित पृथिवी 
२१।५॥ तेजस्वी ्राचायं गण ३४। ५४॥। क ष 

श्नादित्यादयः--सू्थ ्रादि से उत्पन्न काल के स्रवयवो के गुणो से युक्त पञयु-यक्षी २४। ३६ ॥ 

श्नादित्यो गृहपतिः विद्यावान्‌ गृहस्थ ८। ३ ॥। 

श्रादित्यादयो {लिङ्धोक्ताः- अध्यापिका आदि ११।६१॥ 

श्रापः- जल २। ३४ ४।२, ६। १०, १७, १०। १, ११।३८,.६२॥ व ३६। १२॥ 
चि श्रादि पदां ३। २० ॥ सद्गुणो की अरभिलापी स्त्रिधां ६।६१३॥। गृरप्रो की पत्तियां ६ । २४ ॥ 

६। २७॥ विद्वान्‌ कुमार श्रौर कुमारिया १०।६॥ स्त्रियां ११। ५० ५२ ॥ कन्याये 


५,५५॥। गुरु ञ्ओौर शिष्यगण १३।५३ ॥ प्रजा १५। ६० ॥। प्राणा २०। १९ ३८ । २३ ॥ विद्वान 


[1 तीः 
४ देवता्थ-सुची 
लोग २०।२० ।। अपामागं भ्रादि ग्रोपधियां ३५ । ११ ॥ प्राण॒ वा जल ३५। १२ ।। पतिव्रता स्ति 
३६। १४-१६॥ क 

श्रापो विष्णुश्च जल म्रौर वायु १०। १६ ।। श्रायुरादयः- रायु भ्रादि २२।३३ । 

श्रासन्दौ राजपत्नी न्याय, शिक्षा के आसन पर विराजमान राजपत्नी १५। २६ ॥ 

इडा--पुथिवी १६ । २६ ॥ 

इडादयो लि द्खोक्ताः- प्रशंसनीय वाशी भ्रादि २७। १६ ।, 

इन्दुः विद्वान्‌ १८। ५३-५५ ॥ 

इन्द्रः ईदवर, भौतिक रग्नि, यज्ञ १। १३।। ईद्वर २। १०, ३। ३४, १७। ६१, ३२। १३ 
३३ । २३, २४, ७६, ३६ । ४-८ ।। ईदवर भ्रौर सूयं ३। ५२ ॥ सूयं २। २२, २८। १५, ३५, ३३। ९६। 
परम-गेर्वयं १२।५६, १६। ६१, २६। १७, २७। २२, २८।५,६, ११, १३, १६, ३८।८॥ ईद 
मरौर सेनापति १७। ६३ ।। वियु {-्रग्नि २८ । १, ३३ । २२ ॥ व्पवहार विद्या ३।५० ॥ सभापति ३ 
५१, ६ । ३७, € । २, ३, १०। २२, १५। ६१, २० । ४७-५४, ८७, ८5, २६ । १०, ३२३ । २६, २७॥ 
सेनापति ८ । ४४, १७ । ३३-४४, ५१, १८। ७०, ७१, १६ । ३३, ७० ॥ मनुष्य १६ । ३२, ७६, २८ । ३९, 
४०, ३४। १६1 विद्वानु पिता १६ । ३८ ॥। विद्वान्‌ २० । २८३१, ३६, ३८-४०, ८६, २१। २५, २३॥। ७, 
२६ । ४, २७ । ३८, ४०, ४१, २८ । १२, २०, २५-२८, ३२, ३३, ४२-४६, ३३ । २५.३८। २६ ।। शद 
वायु २८ । ३६ ।। वयव स्त्री ३३ । ५६ ।। ग्राप्त जन वा राजा ३४। १८॥ पालन-कर्ता ज्ञानी ३४॥ ` 
१७ ॥। ्रन्तदाता २८ । ३८ ।। ईदवर श्रौर जीव २८। २१॥ सेनापति वा संभाषति १८ । ६९, २७॥ ` 
३७ ।। राजपुरुष १६ । ६, ३३ । २८, २९ ॥ पेदवरथंवान वंद्य २८।८, & ॥ सूयव तेजस्वी जन २८ ॥ 
१५ ॥ एवय का इच्छुक जन २८ । १६, ३७; राजा २८।२, ३, ४१, ३३ । ६३-६७, ६०, ६५ ३४॥ 
१९, ३५। १८॥ 

इनद्रबहस्पत्यादयः एवं, पद्वयं का इच्छक जन, श्रेष्ठ पुरोहित २० । ७० ॥ एेइवर्यं, प्रेरक 
जन, उत्तम मनुष्य २०। ७१ ।। देवं, ठद्वयं का उत्पादक जन श्रौर उत्तम पुरुष २०।७१॥। 

इ््राग्नो- वायु मरौर विद्यत्‌ २। १५॥ वायु ओर श्रग्नि३। १३ ॥। विद्वान्‌ सभापति श्रौर' 
सभासद्‌ ७।३१॥ विद्यन्‌ ग्रौर सूर्यं १४। ११॥ धनवान्‌ श्रौर विद्वान्‌ १५। ५६ ॥ सभापति श्रौर 
सेनापति १७ । ६४, ३३ । ६१ ॥। सभापति रौर सेनायति, ग्रध्यापक भ्रौर उपदेशक ३३ । ७६ ॥ श्र्यापकं 
श्रौर उपदेशक ३३ । ६३ ॥ १ 

इन््रान्यादयः- वायु श्नौर श्रम्तिभ्रादि गणायुक्त पु २४।८॥ वागु ग्रौर विचत्‌ से सम्बन्धित 
पनु ज्रादिके पालन के उपाय २४। १७ ॥ र 

इन्द्रादयः विच्‌ प्रादि ८। ५५॥ जीव रादि विदान पुरुष २२।५॥। वामरु आदि गु 
पञ २८।७॥ इन्द्र आदि गुणयुक्त पयु २४। १५॥ देदवयं श्रादि २५।३॥ वागु श्रादि २५॥ 
विद्यत्‌ श्रादि २५।२८॥ 4 
$ इनद्राबहस्पती सम्राट्‌ ग्रौर जगदी्वर € । १०, राजा श्रौर उपदेशक & । ११, परुषाथं रौर ' 
वेदोपदेष्टा ६ । १२ ॥ 

इन्द्रमरुतौ ईद्वर ग्रौर वीर-कत्विक्‌ पुरुष ३ । ४६ ।। श्रध्यापकं ग्रौर दिष्य ३३। ७८ ॥ ` 

इनदरवाय्‌ -योगौपदेष्टा ग्नौर योगाभ्यासी ७।८॥ दौ ग्नौर पृथिवी ३३ । १६ ॥। विद्यूत्‌ ॥ 
पवन ३३। ४५।। विदु मौर पवनविया का वेत्ता विद्वान्‌ ३३।५६ ॥ राजपुरुष प्रौर 
३३ । ८६॥। 


देवतार्थं सूची ५ 


इषुः- सेनापति १७ । ४५।। ईशानः ` ग्रधिष्टाता ईख्वर ३१।२ ॥ 

ईडानादयः--ईगान, मित्र, वरुण, वृहस्पति, त्वष्टा, समं जन भ्रादि २४। २८॥ 

ईहवरः-रईइवर वा विद्वान्‌ २। २६ ।। जगत्‌ स्रष्टा ईदवर ४।८, ७ । ५, १२३ । ५, १४। २८, 
२९ २३ । ५०, ६४, ६५, २५। ११, १२, १८, १६, २६।२, ३, ३० । १३१ ३५ । १५, ३६ । १७-१६। २१, 
२२, २७ । ७, १४, १६२१, ३८ । २५॥ 

ईहवरसभाध्यक्षौ--ईदवर ग्नौर सभाध्यश्न ५।२६, ३० ॥ 

ईहवरसभेशो राजानो जगत्स्वामी परमात्मा, ग्रौर सभापति राजा < । ४५॥। 

ईश्वरो राजा च-- परमात्मा श्रौर प्रजायालक राजा १७। ६६ ॥ 

उखा--कन्या ११।६४॥। 

उश्रादथो लिङ्खोक्ताः- तेज गुण वाते रुधिर (सून) श्रादि ३६ । € ॥! 

उपदेद्काः--उपदेश करने वाले लौग २० । ११५ ॥ 

उषः-- प्रभात वेला ३४ । ३३ । 

उषाः-- प्रभात वेलाये ३४ । ४० ॥ 

उषाक्षानक्ता- प्रभात वेला ग्रौर रात्रि वेला २०।४१॥ 

ऋतवः--ऋतुये १३ । २५, १४। १५, १६, २७॥ 

ऋतुविद्याविदू, विदान्‌ तुविद्या का ज्ञाता विदान्‌ १८ । ३८ ॥। 

ऋत्विजः-- विद्वान्‌ लोग २१। १०॥।। 

ऋभवः- मेधावुद्धि से सम्पन्न लोग १४।२६॥ 

ऋषयः वेदादि शास्त्र के ज्ञाता विदान्‌ लोग ३४। ४९ ॥ 

एकण्द्रः- वे यक-विद्या का ज्ञाता पुरुष १६।५॥। 

श्रोषधयः- श्रोषधि-विद्या १२। ८० ॥। ग्रोषधियां १२।८२। 

श्रोषधिः- स्पष्टार्थं १२। ६६ ॥। 

कः-ईदवर १२। १०२ ॥ 

कालविद्याविदात्मा-काल-विद्या का वेत्ता परुष १८ । २३ ॥ 

कालाऽबयवाः- दिनरात, सन्धिवेला, मास प्रौर वर्षं के अनुकल क्रीडा करने वाने पक्षौ 
२४।२५॥ 

कृषीवलाः किसान लोग १२ । ६६-७१, ३५। १३ ॥ 

कृषीवलाः कवयः- विद्रान्‌ किसान लोग १२। ६७ ॥ 

कृषो वलाः कवयो वा किसान वा विद्वान्‌ लोग १२।६८ ॥ 

क्षत्रपतिः राजा १० । १७, २१ ३१, ३२) ११। १४, २० ॥ स्वरी १३। २६॥ 

गगपतिः--राजा ११। १५॥ प्राणिसमूह का पालक जगदीदवर, २३ । १६॥। 

गरत्मान्‌-- विद्वान पुरुष १२। ४॥। 

गृहपतिः घर का स्वामी गृहस्थ ८ । १५, १६ २४, २५, ३४, १६। १८॥ 

गृहयतयः- घर क स्वामी गृहस्थ लोग ८ । ५/ १०-१२, १४ १८, २०२३, २९१ २२, ५२ ॥ 

गृहपतयो राजादथः घर के पालक राजादि लोग ९। ४९ ॥ 

गृहपतयो विदवेदेवाः- विद्वान्‌ गृहस्थ लोग = । १३॥ 

गुहपतिमंघवा धन सम्पन्न घर का स्वामी गृहस्थस८्।२॥ 


श क 


दैवताधे-सूच 
गरौषमतुः: गर्मी का मौसम १४। ६, १५। १६ ॥ 


चन्द्रमाः चन्द्रलोक १८। ४० ॥ 
चनद्रादयः-- चन्द्र, वनस्पति, सविता, वागु, अक्षार, त्रौ (लज्जा) गुण वाले प 


२४।३५॥ 
चातुरमास्या मरतः -चतुर्मास सम्वन्धी वथु १७। ९५॥ 
चिकित्सुः- चिकित्सा का इच्छुक जन १२।७८॥ 
छन्दांसि - रायु प्रादि १४। १७ ॥ भ्रानन्द प्रादि १४। १८ ॥ 
जगदीडवरः- स्पष्टां १४।३० ॥ जलादयः जल श्रादि पदां २२। २५॥ 
जातवेदाः-- विद्वान्‌ पुरुष १३ । ३४, ३५, ३५।२० ॥ 
जायापती - स्त्री ओौर पुरुष ११। ३१ ॥ 
जिज्ञासुः- जानने का इच्छुक पुरुष २३ । €, ११ ४५, ४७॥। 
जोवेहवरौ- जीवात्मा ग्रौर परमेखवर १२। १४॥ 
तनूनपात्‌ रारीर का रक्षक २०।३७ ॥ 
तिस्रो देश्यः -तीन देविधां = वाणी, नाडी रौर धारशणशक्ति २०। ४३॥ 7 
त्वष्टा--ईदवर २। १४ २७।२० ॥ सभापति ६।७॥ सेनापति ६।२०॥ विद्राच्‌ पुरुष ` 
२०। ४४, २६।६॥ > 
दम्पती - विवाहित स्तरी-पुरुष ८ । २७-३२, ११। ३०, १२। ६०, १४।८, १५।३॥ 
दिर्‌ -दिशा १७। ५४॥ 
दिगादयो लिद्धोक्ताः- दिशा, चन्द्रमा, नक्षत्र, समुद्र, नाभि, पतिव्रता ३६।२॥ 
दिशः- दिगाये € । २२, १४। १३, २२। २४॥। देव्यः देदीप्यमान भ्रग्नियां १३। १६ ॥ 
देव्याध्यापकोपदेशकौ - दिव्यगुणायुक्त ग्रघ्यापक ग्नौ र उपदेशक २० । ४२॥ 
दयावापुयिवो- सूयं रकार मरौर भरमि २ । १६, ६। १६ ॥ सूर्यलोक ग्रौर पृथिवी ६।३५॥ 
द्यावापृथिव्यो - सूर्यलोक ग्रौर भूमि १३। ३२, ३४। ४५॥। शर्या 
७।३॥ भूमि ग्रौर सूयं के समान स्त्री-पुरुष ३८ । १४॥ न 
चयुविदय तौ- युलौक श्रौर विद्युत्‌ १। २४॥ 
द्यौरित्थादयः--कारण रूप प्रकाश श्रादि २५।२३ ॥ 
दरविणोदाः धन देने वाला पुरुष ११। २१, २२॥ 
धनादियुक्त श्रात्मा वस्त्र क उपभोग-सामध्यं ्रादि ते युक्त मनुष्य 5 । १५॥ ध 
धनुरवेदाध्यापकाः-- धनूरवद कँ श्रघ्यापक पुरुष २६॥ ४७ ॥ %,॥ 
धान्यदा श्रात्मा- त्रीदि रादि का दाता जन १८। १२ ॥ 
नक्षत्रादयः- नक्षत्र तारे ग्रादि २२। २८ ॥ नि तिः- ज 
न्यायाधीकज्ञः- राजा २३।२१॥ # न 
पत्नी स्री ८। ४२, १३। २०, २१॥ माता १२।६१॥ 
च कै प्रका भ्रादि को ग्रहण करने वाला पुरुप १८ । १६ ॥ बः 
त्मा- स्पष्टां ८।४ १ \ १ = 
१०-१२, १४॥ । = ५1 १1 । १२ 
प्रमेदवरः- स्पष्टां ८। ३६, २३। १-५, ५२, २७॥ ३६, ३०॥ ५६, ३२।५ ॥ 


देवताथे-सूची ह 


परमेहवर विद्वांसौ -ईचवर ग्रौर विद्वान्‌ ३२ । १५॥ 
परमेष्ठी प्रजापतिः उत्कृष्ट स्थान वाला गृहस्थ ग्नौर सभापति ८ । ५४ ॥ 
| पवमानः श्रम्ति के समान पवित्र करने वाला मनुष्य २२।१८॥ 
पशुपालनविद्याविदात्मा-- परुपालन विद्या का वेत्ता परुष १८ । २७ ॥। 
| पञुवि्याविदाट्मा- पञुविद्या का वेत्ता पुरुष १८ । २६॥ 
पितरः विद्वान्‌ लोग २।३१, ३३, १६। ६० । जनक श्रादि २। ३२, १६ । ४७, ५६- ५८, 
६६ ॥ विद्धान्‌ श्रौर भ्रध्यापक प्रादि लोग १६। ७० ॥ विद्वान्‌, म्नध्पापक ग्नौ र उपदेशक लोग १६ । ६७ ॥ 
विद्वान्‌ श्रौर उपदेशक लोग १६ । ५६ ।। माता, पिता श्रौर प्राचां १२। ४५॥। पितता ग्रौर सन्तानादि 
१६।३६ ॥ प्रजा के पालक लोग १६ । ४५।। पालन-कर्ता पिता भ्रादि १६ । ४६, ५०-५२, ५५॥ विद्या 
ओर श्रायु में बड़े पिता श्रादि १६। ६१॥ ज्ञान-प्रदान करने वाचे पिता भ्रादि १६।६२ ॥ माननीय वृ 
लोग १६। ६३ । ज्ञान-सम्पन्त पिता श्रादि १६ । ५१, २४। १८ ।॥ पिता, म्रध्यापक श्रादि १६।५३ ॥ 
प्रजा की शुद्धि करने वानि वृद्ध लोग १६ । ६८ ।। पालक स्तरी-पुरुप १६ । ८७ ॥ प्राप्त विद्रान्‌ लोग प्रौर 
परमेदवर ३५1 १॥ 
पुरुषः- सर्वत्र पूं परमेदवर ३१। १ ३, ४, ६, ८-१६ ॥ 
पुरुषेदवरः - सर्वर पूर्णा परमात्मा २३।५१॥ 
पुरोहितयजमानौ - पुरोहित म्रौर यजमान पुरुष ११।८१॥ 
पूषा -ईदवर श्रौर शराप्त-पुरुष ३४। ४१, ४२ ॥ भूमिवत्‌ पालक स्त्री ३८।३॥ 
पूषादयः- पुष्टि ग्रादि करने वात २५।७, ६ ॥ 
। पूबादयो मन्त्रोक्ताः-सवके पालक राजपुरप एवं प्रजा पुरुप ९ । ३२ ॥ 
पूषादयो लिङ्गोकताः- पुष्टि भ्रादि करने वाले स्त्री-पुरप ३८ । १५॥। 
पुथिवी- भूमि के समान वर्तमान गृहिणी ३५।२१॥ पतिव्रता स्वरी ३६ । १३ ॥ ्रच्छे 
लक्षणों से युक्त परनी ३७ । १२ ॥ 
पुथिव्यादयः-- पृथिवी प्रादि १४। १६ ॥ 
प्रना- प्रजा के लोग ६ । २८, २३1 ३४, २५।४५॥ विद्धान्‌ प्रजाजन २३। ३५॥ स्त्री-युरुप 
२३। ४० ॥ बालकगण २३।५१॥ 
प्रजापतयः गृहस्थ लोग ८ । ४८ ।। राजा लोग ८ । ५० ॥ 
प्रजापतयो गृहस्थाः - प्रजापालक गृहस्थ लोग ८ । ५१॥ 
प्रजापतिः- दव र १।६, २। २१, २३, ३। ३७, ७। ३€, १०।२०, १३। ४, १४। ३१ 
१८ ॥ ५९, ६०, १६॥। ७७, २७॥। २५, २६, ३५।६॥ न्यायाधीश परुष ७1 १८ ॥ सभापत्ति राजा ७। 
२९, ३०, ३५, ३६ ३५, ४५, ८। ५२ & । =, २३२५, १३। १७, १६ । ७५, २३। २८॥ राजा रौर 
सेनाध्यक्ष ७। ३७॥। शरेष्ठ वैय ७ । ४६ ॥ धामिक राजा ओर विद्वान्‌ € 1 १९, १०।९॥ वायु ११। 
| २३॥ दम्पती =स्ती-पुरुष १३ । २४, ४०। ५५५८ ॥ विद्धान्‌ पुरुष &। २०, १८ । ४५, ६१॥ ऋतु १३। 
। ३० ॥ पुरुष १५।८, ६ ॥ साधन सहित प्राणादि १८ । २॥ श्रोज ्रादि १८।३ ॥ प्रं सित वस्तु श्रादि 
। | का समूह्‌ १८ । ४ ॥ सत्य प्रादि १८।५॥ यथां विज्ञान श्रादि १८।६।। शमदम शआ्आदि गुण १८। 
(७॥ गृहस्थ पुरुष १८ । ४४॥ प्रजा का पालक जीव ३९। ५॥ प्रजापालक वेद-वेत्ता जीव १६ । ७८ ॥ 
प्रजा का स्वामी १६ । ७६ ॥ सूयं भ्रादि के गुणो से युक्त पु २४। १॥ 
प्रजापत्यादयः- - प्रजापति श्रादि २२। २०, २४। २९, ३० ॥ 


ऋ, 


देवताथं-सूची 


प्रजाक्भ्यराजानः- प्रजा एवं सभ्य राजा लोग ६ । ३१॥ 

प्रयत्नवन्तो जीवादयः- -प्रयत्तशील जीवगा २८। ८ ॥ 

प्रष्टा- जिज्ञासु २३ । ५३, ५५, ५७, ५६, ६१ ॥ 

प्रष्-समाधातारो- जिज्ञासु म्रौर विद्वान पुरुष २३। ४९ ॥ ् 

प्राजापत्यादयः- ब्राह्मण आदि लोग १४। ६ ॥ प्रजापति श्रादि के गुणो से यक्त गाल + 


पद्यु २४। ३१ ॥ 
न प्रारः- बाहर श्रौर मीतर का व्यवहार ७।१॥ सन्यासी पुरुष १७। १३ ॥ उत्तम विदान्‌ 

१७। १४॥ 

प्राणाः--वल १३।५४।। 

प्राणादयः- प्राणा श्रादि २२। ७, २३, २५।२ ॥ प्राण पोषणा श्रादि २३। १८ ॥ 

प्राणादयो लिङ्धोक्ताः- प्राणा, पृथिवी, अन्तरिक्ष, वायु, यलोक ग्रौर सूयं ३९ । १।। 

बहुरद्रा-- प्राण श्रादि वायु ग्रौर जीवगणा १६ । ५६ ॥ 

बृहस्पतिः - ईश्वर ३ । २८-३१, ३५।२ ॥ परम विदान्‌ जन ६।८।। नीतिकरशल सेनापति 
६ । १४, १५॥ राजा ६ । १६-१८ ॥ परीक्षक पुरुष १३।२३ ॥ ईवर वा विद्वानु पुरुष १८ । ४७, ४८ ॥। 
आप्त विद्रान्‌ १८ । ४६ ॥ विद्राच्‌ जन २८। १० ॥ 

बहस्पतिस्सोमः-- विदान्‌ ब्रह्मचारी ८ । १॥ 

ब्रह्मः ग्रद्रितीय ईश्वर ४०।४॥। 

ब्रह्मणस्पतिः धन का रक्षक विद्वान्‌ पुरुष ३४।५६। वेदविद्या ्रौर ब्रह्माण्ड का पालक 
ईश्वर ३४। ५७, ५८ ॥ 

ब्रह्मा- महान्‌ योगी विद्धान्‌ जन २३। १४॥ 

ब्रह्मादयः चारां वेदों के वेत्ता पुरुष ग्रादि २३। १३ ॥ सव से महानु भ्रनन्त॒ ईवर ग्रादि 


२३।४८॥ 
भगः- ऽव्य ३४। ३५ ॥ एेश्वयं की उन्नति ३४। ३७, ३६ ॥ 
भगवान्‌- परमेइवर ३४ । ३६, ३८ ॥ 


भिषग्वराः श्रेष्ठ वं लोग १२। €७ ॥ 

भिषजः वेद्य लोग ६२। €५, १०१॥ 

भूमिसूर्यो माता-पिता २३। २४, २५॥ 

भूम्यादयः- भूमि प्रादि गुगायुक्त मूषक प्रादि जीव जन्तु २४।२६॥ 

मघवा- परम पूजनीय धनी परुष ७।४॥ 

मनः--संकत्प-विकल्प रादि युक्त मन ३ । ५३, ५४, ३४। १-६ ॥ वुद्धि ३।५५॥ 

मनुष्यः- मननशील पुरुष २६ । १६ ॥ 

मनुष्याः- विद्वान्‌ लौग २६1 ६, २१, २३, २४॥ ए ७ 

मरुतः विद्वान्‌, प्रतिधि ग्रौर ऋत्विक्‌ लोग ३।४४॥ गृहस्थ लोग ३। ४५॥ वायु १५॥ पु 
१३ ॥ मनुष्य गणा १७ । १, ८०-८३ ॥ विद्वान्‌ सेनापतिगण १७ । ४७ ॥ विद्वान्‌ लोग १७। ८६ ॥ राजा, + 
प्रजा, ऋत्विक्‌ ग्रौर विद्रा लोग १७। ८६॥ मरणकलील मनुष्य लोग ३४। ४८ ॥ जीवगण ३९ । ७ ॥ 

मरुतादयः मनुष्य प्रादि २५।६॥ 

महावौरः सेनापतिः - पूणा वीरतायुक्त सेनापति २६। ५१ ॥ 


देवतार्थ-सुची 8 


महेन्द्रः राजा ३३ । ५० ॥ ईरवर ३३ । ८०, ६७ ॥ 
मारुतादयः वायु ग्रादि गुगा युक्त पञु-पक्षी २८। ४ ॥ 
मासाः--चंत्र रादि मास २२। ३१ ॥ मिन्नः पति ११।५३, ६२ ॥ 
भित्रादयः- -्राणा भ्रादि ग्‌णयुवत वलाका श्रादि पशुपक्षी २४। ३३ ॥ प्रारावत्‌ मित्र प्रादि 
|  २४॥ 

मित्रादयो मन्त्रोक्ताः सव के मित्र राजा ग्रादि लोग &। ३३ ॥ 
म भक मन्त्रोक्ताः सुहृद्‌ मित्र श्रादि लोग १२।७२ ॥ प्राणवत्‌ प्रिय सखा प्रादि लोग 
॥ मित्रावरुणौ - शिष्य ग्रौर ग्रध्यापक्र ७।६॥ दौ श्रेष्ठं योगी पुरुष ७। १० ॥ दो मित्र सेनापति 
१०।१६॥ प्राण-उदान के समान दो शित्मी पुरुष २१।८ ॥ प्राण-उदान ३३ । ५९, २। १६ ॥ पृथिवी 
र सृ्थं ३३।७१ ॥ राजा भौर प्रजा ३३ । ८७॥ ॥ 
पित्रेहवर्थसहित श्रात्मा- प्राणा ग्रादि विद्या से युवत जीव १८ । १७ ॥ 
मेवः- बादल ॥ मेधाविनः विद्वान्‌ लोग १४।२४॥ 

यजमानः विद्धान्‌ पुरुष ४। ३४ २६। १२ ॥ याजक पुरुष € । ४०, १० । =, १०,.१८॥ राजा 

१०। ११, २८ ॥। राजपुरुष १०। १२॥ सेनापति १० । १३॥ उपदेदाकं १० । १८ ॥ स्व्री-पुरप १२। 
६५॥ श्र ष्ठ गृहस्थ विद्वान्‌ जन १६ । २० ॥ गुरु २५।४२ ॥ र 
यजमान्विजः- यजमान ग्रौर ऋत्विक्‌ लोग २१।४५॥ 
यजमानपुरोहितौ यजमान ग्रौर पृरोदित जन ११।८३ ।। 
यज्ञः ्रग्तिहोत्र १।२, १४, १५, २१, २७-३१, २। १२, ५४६१ ८, ३। ८६, ४।५,६, १०, 
२४, २६, ५। ३, १३, २२, २५-२८, ४३, ८ । ६२, ६३, १७ ५७, १८ । ४२, ६३, १६ । १३, २२। ३४, 
२५। ३३ ॥ दृष्ट गुणों का निषेध १।७॥ गुभ कर्मं ३। ४० ॥ ईश्वर ओर संसार ४।३७ ॥ उपकार 
५।२३॥ सत्संगति ६। ३४ ॥ राजा ग्रौर प्रजा का रक्षक नेता पुरुष ७। २०॥ यज्ञ सम्बन्धी उपदेश 
७।२६ ॥ धमंथुक्त ईदतर की ग्राज्ञा का पालन श्रादि ६।२१ ॥ संवत्सर १४। २३ ॥ ईडवर १७।६२॥ 
विद्धान्‌ जन १८। ५६ ॥ क्रियाधज्ञ १८ । ६४, ६५ कां १६। १६, १७ ॥ सुशिक्षित सेवक ग्रौर सेविका 
॥ वाला विद्वान्‌ १६। १९ ॥ जौ आदि भ्रन्नों का सुन्दर रूप कर्ता पुरुप १९ । २२, ९३ ॥ वेद का श्रभ्यास 
१६।२८॥ अन्त की संस्कार क्रिया १९६ । २७॥ त्रत श्रादि का समूह्‌ १६। ३० ॥ सावं जनिकर हित 
१९।२६ ॥ यज्ञानुष्ठान का भ्रनुसन्धान १६। २१॥ अ्मग्तिहोत्र वा बुद्धि २५। १४ ॥ पदु पालन २५॥ 
 २६॥ घोढ़ भ्रादि का उपथोग २५। २७ ॥ श्राहतियों को भ्रग्न मे डालना २५।२< ॥ िल्पी जनों द्वारा 

यूप =यज्ञस्तम्भ का निर्माण २५।२६॥ घोड़ों का सुशिक्षण शादि २५।३१, १८, ४०॥ घोडे की 
` मक्रिवयों का निवारण २५।३२ ॥ श्रोषध से रोगनिवारण २५। २४ ॥ मासाहारियों को अ्रपराधके 
सार दण्ड देना २५। ३६ ॥ घोडे रादि कौ रक्षा २५।.४१ ॥ अ्रग्निहोत्र वा संगत व्यवहार २७। १२ ॥ 
| २७। १७ ॥ मरज्ञानुष्ठान २७। ४२ ॥ उत्तम शिक्षा ३७। ४॥ सुरिक्षा ग्रौर विद्या ३७।५॥ 
धर्म सम्बन्धी कमं ३७ । ६ ॥ सत्क्रिया ३७। ८ ॥ विदान्‌ रौर विद्रूपी स्त्री ३७। १८॥ विदान्‌ 
राजा ३७ । १९ ॥ वैदिक कमं ३८ । ११॥ पूजनीथतम विद्वानु म्रौर परमेश्वर ३८ । २०, २१ ॥ विदत्‌ 
३८ ।२२॥ सुख ३८ । २७, २८॥ 

४ छ यज्ञोऽग्निसवितारो अग्निहोत्र, भौतिक ग्रग्नि, ईश्वर १।२२॥ 


यज्ञपतिः. विद्यादाता गुरु ७। २७ ॥ निदरान्‌ जन ७ । २ ॥ 


१९ देवता्थंऽसूची ष 


यज्ञपुरुषः -यजनयील मनुष्य १७। ६२-९८॥ श्रग्नदो्र वा शब्दशास्त्र १७॥ † हि 
यज्ञवानात्मा- यज्ञ करने बाला मनुष्य १८। २२॥ 
यज्ञाद्धवानात्मा- यज्ञ के ङ्भ का भ्ननुष्ठान करने वाला परुष १८॥ २१॥ 
यज्ञानुऽातात्मा --परमेद्वर ओर विद्धानों का सत्कार करने वाला मनुष्य १८ । २९ ॥ 
यज्ञानुष्ठानात्मा- यज्ञानुष्ठान करने वाला पुरुष १८।२०॥ 
यमः- मत्युं ३५।७॥ योगी योग विद्या का जिज्ञासु ७।६॥ 
योद्धा - सेनापति १७।४६॥ 
रक्षोध्नः- दष्टो का नाशक राजा ६। ३८, ३६ ॥ 
रत्नवान्‌ धनवानात्मा- हरा रादि रत्न श्रौर घन का उपयोग करने वाला मनुष्य १८। १३॥ 
रसविद्याविद्‌ विद्वान्‌ र पविद्या वा वेत्ता विदान्‌ जन १८ । ३५, ३६॥ 
राजघमंराजादयः- राजधमं ग्रौर राजादि लोग ६।४॥ 
राजप्रजे- राजा श्रौर प्रजा २३1 २०, २२, २३, ३१॥ 
राजा स्पष्टार्थं २०।७,२३। ३०, ३२, ४३ ॥ राजाः- माता भ्रादि जन २३।४४॥ 
राजादयो गृहपतयः राजा ग्रादि घर के पालक जन ८। ३५ ॥ 
राजादयो गृहस्थाः राना श्नादि गृहप्थ लोग ५। ३६ ॥ 
राजेडवरौ- रजा रौर प्ररपरेहवर ३० । १४-२२ ॥ 
राज्यवानात्मा - सव का त्राधार भुमि-निर्माता ईइवर १८।३०॥ 
राज्यश्व्यदियुक्तात्मा- राज्य-देइवयं श्रादि से युवत पुरुष १८। १८ ॥ 
रात्रिः-रात ३४। ३२ ॥ 
_ द्रः विदान्‌ वा प्राण ३। ५७॥ ईवर ३। ५८, ६०, ६२ ॥ वीर सेनाध्यक्ष ३। ६१ ॥ ईइवर 
वा उपदेशक जन ३।६३॥ राजा १६। १, ३, ७ ॥ रिक्ष पुरुष १६।२ ॥ चिकित्सक जन १६।४॥ 
सेनापति १६। ८-१४, १६, १७॥ यद्ध भ्नौर सेना का प्रधिकारी विद्रान्‌ १६। १५॥ गृहस्थ पुरुष १६॥। 
२६॥ मध्य कोटि का विद्वान्‌ राजा २८।४॥ ४ 
_ ख्डाः- वल युक्तप्राय ग्रादि वाध ११। ५४, १५। ११, १६। ५४, ५७, ६० ॥ राजा श्रौर 
परजा क ल।ग १६। १८, १९-२६ ॥ विद्वान्‌ लोग १६। २७, ८८, २१।२३ ॥ मनुष्य गण १६। २८, ३१- 
२३, ३७.५७, ६१ ६२ ॥ गृहस्थ लोग १६। ३० ॥ राजपुरुष लोग॒ १६ । ३४, ५०, ५२, ५३ ॥ योद्धा लोग 
१६।३५॥ राजा प्नौर परजा के रध्य जन १६। ३६ ॥ राजवैच श्रादि विद्धान्‌ लोग १६ । ४६ ॥ सभा 
कै ग्रव्यक् रादि जन १६।५१॥ जीवगण श्नौर वाधूगण १६॥ ५५, ६३ ॥ सरपं भ्रादि जन्तु १६।५८ ॥ 
सन्यास न्द प्रोर ब्रह्मचारी गण १६। ५६ ॥ वीर लोग १६।६४॥ चित्प लोग १६।६५॥ श्रन्न के 
याचक लांग {६ ।६६॥ 
खद्रादयः- प्राण श्नादि वा जीव रादि ३८ । १६॥ 
लिङ्धोक्ताः ग्राम, जंगल, समा, मन, यद्र, वैश्य, धर्म अपराध २०। १७ ॥ विद्वान्‌ रादि २०॥।. 
३४, ३५॥ प्राए-्रपान श्रद्‌ २१।६० ॥ मन्त्रां वेत्ता ऋषि लोग २१।६ १॥ ब्राह्मणा, क्षत्रिय, धेनु = 
गौ, त धर्मपत्नी, युवा व॑ रपुत्र, मेष श्रोषि शौर योगम २२। २२॥ परथिवी मादि २२॥ 
२६॥ प्रथिवी ग्रादि तैंतीस वसु, सद्र दितः ४१, 
भम ५ ४1 1 भौर ब्रादित्य नानक देवता ३४।४६ ॥ पृथिवी ग्ादि पदार्थं ३५ 1 
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रश्क पुरुष २०। ४५ ॥ 
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वरणः ईच्वर, सुथं श्रौर वायु ८। ३०, ३१ ॥ प्रशंसनीय सभापतति==राजा ६। २२ ॥ वेदवेत्ता 
्ध्यापक ७। ४७ ॥ राजा १० । ७, २७, १२। १२॥ वरणा स्वीकार करने योग्य गुण १३। ३१॥ 
पुरुष १६ । ८१, २१। १, २ ॥ वरग्रापक विद्धान्‌ २० । १८ ॥ जल २४। २१ ॥ उदानवत्‌ उत्तम 
नु ३३। ४६ ॥ 
वर्षतु: वर्षा ऋतु १५। १७ ॥ 
वर्षादयः- वर्षा श्रादि ऋतु गुणयुक्त पञु-पक्षी २४।३८ ॥ 
वसन्त ऋतुः स्पष्टार्थं १५॥। ५५ ॥ 
वसन्तादयः- वसन्त श्रादि ऋतु गुशयुवत पद्यु २४। ११॥ वसन्त रादि ऋतु गुर युवत पक्षी 
२०॥ 
वसवः. रग्नि श्रादि १५। १० ॥ 
वसुद्रादित्यविवेदेवाः- वसु रादि संजकः विदान्‌ लोग ११॥ ५८ ॥ 
वस्वादयः वमु श्रादि के गुण युवत मृग श्रादि पदु २४। ४७ ॥ 
वस्व्ादयो मन्त्रोक्ताः विद्या से युक्त विदान्‌ राजा लोग &€।३४॥ प्रादिम विद्वान्‌ लोग 
११ । ६० ॥। 
बस्बादथो लिङ्घोक्ताः- ग्रव्युत्तम विदान्‌ लोग ११। ९५ ॥ भौतिक अन्ति भ्रादिवा विद्वान्‌ लोग 
१४।२५॥ 
वह्धिः- भौतिक स्रण्नि २७। १४॥ 
वार्‌ वाणी ५।१०, १२ ॥ वाणी ग्रौर विद्धान्‌ ५।११॥ क्रियाविधि का ज्ञापक विद्याधारण 
रूप सुन्दर उपदेश ३२। ३३ ॥ विज्ञान सम्पन्न स्त्री ३८।५॥ 
वागादधो लिङ्धोक्ताः-- वाणी, प्राण, प्रांख श्रौर कान ३६।३॥ 
वाग्वि्युतौ- वाणौ श्नौर विद.त्‌ ४। १८-२३ ॥ वाजादधः - अन श्रादि पदां २२।३२॥ 
वाजौ - -विद्रान्‌ पुरुष ११। १२, १३॥ 
वाण्यः- कर्म, उपासना श्रौर ज्ञान की ब्रोधक विविध वाशियां २८।३१॥ 
वातः- वायु ६। ११, १८। ८१॥ सृष्टिविद्या ३८।७॥ 
बातादयः--वाय्‌ ग्रादि २२। २६, ३६॥। १० ॥ 
वादयितारो वीराः सेना की गर्जना वाने वीरपुरुष २९ । ५६, ५७ ॥ 
वायवः--वाय्‌ २६।२२॥ 
वायुः- मोगी जन ७।७॥ वायु ११। ३६, १४। १२, २५। १७, २७। ३४ ३३॥ ४४॥ प्राण 
प्रिथ पति १४। १४ ॥ वायुवद्‌ दिव्पग्‌ सयुक्त पञ्च २४। १९ ॥ जीवन भूल प्राणा वायु २७। २३, २४॥ 
व { वलवान्‌ विदान्‌ २७। २७, २८ ॥ ईष्वर २७। २९ ॥ वायुव र्‌ वर्तावं करने वाला मनुष्य २७। 
॥ वायुवत्‌ वरतने वाला विद्रा २७ । ३१-३३ ॥ प्राणादि लक्षणों वाला विद्धान्‌ ३३।५५॥ प्रणवम्‌ 
ल पिता श्रौर विद्वान्‌ ३८। € ॥ राजा ३३ । ७०, ८५ ३७1 ३५ ॥ श्राप्त पुरुष २७। ४४ ॥ 
वायुः सविता -- भौतिक वायु, सूयं १।१६॥ जीव।त्मा ग्रौर जगदीड्वर ३५।४॥ 
बायुसवितारौ- माता, पिता ३५।५॥ वाथ्वादवः वायु म्रादि २३।८॥ 
वास्तुपतिः- गृहंस्थाश्रमी जन ३। ४२, ४३ ॥ -- वास्तुरग्निः- गृहस्थ ्राध्रम ३।४१॥ 
 विदुषी-- विद्यायुवत स्वी १४। २१, २२, १५। ५८, ६२ ॥ 
वियत्‌ ईर श्रौर वरिजुलौ ५।५॥ विच्ुदादयः-- विथ्‌.त्‌ आदि २३।१२॥ 
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विदरवद्राजानो- ब्राह्मणा भ्नौर क्षत्रिथ पुरुष ३२ । १६ ॥ 
विद्वान्‌ स्पष्टां ४। ६, २७, १२ । १०५, १०७, ११०, १५। ६५, १६॥ < २२।२१, २३। 
१५, २५। ४९, २६॥। १५, १६ १८, २९। ३०, ३३। ७५, ३७। ६, १३ ॥ विद्वन्‌ अध्यापक वा श्ष्यापिक्रा 
२६। २० ॥ प्रशंसनीय वाग्मी नेता विद्वान्‌ २६। २१ ॥ परम देश्वयं का इच्छुक विद्वान्‌ २६। २३, २४॥ 
धामिक विद्वान्‌ मनुष्य २६ । २५-२७॥ जगदीदवर वा सभेश राजा ३०। ६-१२ ॥ पण्डित ३२ । € ॥ 
शिल्पी ३२।३४॥ राजा भ्रादि मनुष्य ३३। ३३ ॥ भरध्यापक वा उपदेशक ३३ । ७२ ॥ 
विद्वांसः विद्वान्‌ लोग ६।६, १२, १४, १५,७।३, ४६, १४॥। १०, १५। ४-७, १६। १२, ३९, 
२१। ११, १३-१६, २२ २७, ४१, ५४, २२।२, २३ । २६, ३३, २५। १५, २०-२२, २५ ३३। १४॥ 
ऋषि लोग २५।३०, ३७, ३९, २६। १६, २१, २७॥ शिह्मी लोग २६। ३२, ३७, ५८, ३३।७,.८॥ 
विद्वान्‌ राजपुरुष लोग ३०।७,८॥ विनथ रौर साधुत्वसम्पन्न लोग ३७। १० ॥ 
विराजादयः- विराट्‌ भ्रादि छन्दो के गणो से युक्त पथु २४। १३ ॥ 
विर्वकर्मा - परमेदवर १७। १०२२, २६.३२, ७न ॥ राजा १७। २३-२५॥ पृर्पार्थी पुष 
१८।४३ ॥ 
विवकर्माऽगनिर्वा विद्धान्‌ वा ्रध्यायक्र एवं शिष्य १८ ॥ ६२॥ 
विरवकमेनद्रः- समस्त देवरथ दाता चित्पौ < । ४६ ॥ समस्त पिडवर्य-उत्पादक | 
८। ४७॥ 
विवे देवाः सवर विदान्‌ लोग २। १८, ३ । २१, ६। १९, ७। १२-१७, २३, २४, ३२-३४, ८। 
५७५९ € । ३६, १३। २६, १८1 ३१, ७६, ७७, १६ । ४५, २०। १२, २१। १९. २० २२। ४, ५, २५। 
१६, ३१। २१ ३३ । १३, ४७, ४८, ५३, ५४; ८१, ५६, ९४॥ राजा श्रौर राजसभासद्‌ गण ७। १६ ॥ 
विदान्‌ वा द्रव्यगुण समूह ३ । ७ । २२ ॥ सव विद्वानु श्रौर द्ध भोग समूह्‌ ८ । ६०॥ जगप्‌ की उत्पत्ति के 
कारणा ८ । ६१ ॥ सत्र राजविद्धान्‌ लोग € । ३५॥ मधुरता श्नादि गणा {३। २७, २८॥ सभी गुभ गुण 
पनौर कमं १४।७॥ सव क प्रकाशक पदार्थं १५। १४॥ सव प्रकाशमान पृथिवी ग्रादि २१। १७॥ वंद्य 
लोग २१।.१८ ॥ प्रजा २१।२१॥ दिव्यगुणा युक्त मध्यम विद्वान्‌ २१।२४॥ उत्तम विद्वान्‌ २१। २६॥ 
दिव्य पदाथं सप्रू २१।२५॥ राजा आदि श्रेष्ठ लोग २५।३५॥ विद्रानु सभासद्‌ गणा २५ ।४६॥ 
राजसभा के उपदेशक लोग २७। ८ ॥ दिव्यगु युक्त वारं २७। १२ ॥ प्रथिवी, सूर्यं आदि पदां ३३ । 
३६ ॥ अध्यापक ग्रौर शिष्य गण ३३ । ४६ ॥ सव नायं राज्य करे रक्षक एवं सेवक ३३। ८२ ॥ मृष्टिके 
वागु ग्रादि पदां समूह ३५।८, € ॥ सव मित्र लोग ३५॥। १० ॥ 
विहवेदेवा गृहपतयः- विद्वान्‌ गृहस्थ लोग ८।८, ९, १७, १६ ॥ 
विवेदा गृहस्थाः विदान गृहस्थ लोग < । ५६॥ 
विदवेदेवादथः- श्रखिल विदान्‌ म्रादि गुणो से युक्त पञु-पक्षी २४। ४० ॥ 
विदवेदेवाः प्रापतयः.- विद्धान्‌ गृहस्थ लोग च । ४६॥ 
दयाविदात्मा- विपम-ग्द् कौ गणित-विद्या का वेत्ता जन १८।२४॥ 
विषुः व्यापक ईदवर १। ४, ५। १५२८, ६ । ३-५, १३। ३३, ३४। ४३, ४४॥ सूर्यं १। 
£ ॥ यन्न २।२५, ५। १ ॥ ईदवर श्रौर शुर जन ५।३८॥ विद्रान्‌ ५। ४१, १२।५॥ 
विष्शुजञः- व्परापक यज्ञ ५। २॥ 
वीरः वदत वल युक्त राजा १६।६,२९। ५३, ५४॥ 
वीराः- वीर राजपुरुष लोग २६॥ २९.४६, ८८५० ॥ बीर मनुष्य गणा २९।५५॥ 
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वृषा- विज्ञान, राज्य, वा सेनापति १०।२॥ वेनः राजा ३३ । २१॥ 
वेचः- वै्यक-विदयायुक्त जन १२ । ७५-७०, ७६, ८१, ८३-८६ ॥ 
चेदयाः- वंद्य लोग १२ 1 ८७-६३, ६५, ९९६, ६८, १००॥ 
वेदवानरः--ईदवर ७ । २५॥ राजा २६।६॥। सव विद्वानों में प्रकायमान पुरुष २६ । ८, ६ ॥ 
विद्रान्‌ ३३। ९२ ॥ † 
वैहवानरोऽग्निः- संसार का नाधक श्रष्ठ राजा २६।७॥ 
शरदतुः-- शरद्‌ ऋतु १५। १८ ॥ शिशिरर्त्‌ः- शिरिर ऋतु १५। ५७ ॥ 
श्रीः राज्य-लकष्मी १६।४६॥ राज्य ल्मी से युक्त प्रजा २३। २६, २७॥ प्रजा ग्रौर घन 
धान्य श्रादि ३६ ।४॥ 
श्रीमदात्मा--शम प्रादि गणो से युक्तं योगी १८। ११॥ 
सदुग्रामादिविदात्मा- सङ्ग्राम श्रादि का वेत्ता जन १८।२८॥ 
समाद्कुगणितविद्याविदात्मा सम शङ्को की गणित-विद्या का वेत्ता जन १८ । २५॥ 
समाधाता विद्वान्‌ परुष २३।५४, ६०, ६२, ६३॥ = समित्‌- ईदवर २०।२३॥ 
समिधाः- ज्ञान रादि की प्रकाशक विद्यायें २३।५६ ॥ सम्राश्‌--राजा ६।३०॥ 
सम्राडमाण्डलिको राजानो-- सम्राट्‌ श्रौर माण्डलिक राजा ८ । ३७ ॥ 
सम्राडराजा- सम्राट्‌ राजा १८। ३७ ॥ संवत्सरः -व५ २६। १४॥ 
सामिचेन्यः- विद्यादि से प्रकाशित विद्रान्‌ लोग २७ ।२॥ 
सिनीबालौ--हदय को प्रिय लगने वाली कल्या ११।५५॥ कुमारी ३४। १० ॥ 
सभापतिः स्पष्टां २०।४-६ ॥ सभापतियजं मानः राजा भ्रौर यजमान ११।८२॥ 
सभापती राजा- स्पष्टार्थं ६।३२ ॥ सभासदः- ग्रध्यापक श्रौर शिष्य गणा २३।३८॥ 
सभेश्चः- सभापति राजा २० १-३, €, १० ॥ 
सरस्वती - अच्छी लिक्षा १६। ३७ ॥ प्रशसनीय ज्ञान वाली विषटषी स्त्री १६। ८३, ८८, २०॥। 
८५, ८८ ॥ विदुषी माता १६ । &० ॥ विदरपी पत्नी १९। ६४, ३८ २, ४ ॥ सुसंस्कृता वाशी २०॥ ८४, 
८६, २६ ८, ३४। ११॥ 
सरस्बत्यादयः--वाणी श्रादि २१। ३२, २५। १ ॥ प्रस्त ज्ञान युक्त स्त्री प्रादि २१।४८॥ 
सविता- ईर १। १, २, ९०, २५, ३। ३५, ४।४२, ५। १४, ६। १, ३०, ९। १२, १६। ४-६, 
१२ ।३। १७। ७४, २२। १, ९.१४, २३। १६, २०। १, २-४,३५।२, ३९ ३, ३७ । १, २, ३८ । २४॥ 
ईखवर श्रौर सूयं लोक १।२० ॥ ईश्वर रौर सभाध्यक्ष ४। २५॥ सम्राट्‌ ६1 १॥ वीर सेनापति ६ । 
५॥ ठेदवयं का इच्छुक जन ११। १ ।। योगं ग्रौर तत्त्वविद्या का जिज्ञासु ११।२॥ योग पदायं के ज्ञान 
क प्रेरक उपदेशक ११।३॥। शित्पी ११। १०, ११ ॥ पतिदेव ११।६३.॥ विद्धान्‌ ११। ६७ ॥ विद्य! के 
उषवहारों मे प्रेरणा करने वाला विद्वान्‌ १६। ८०, ३४। २७ ॥ प्रेरक स ऽनच १ ८६ ॥ राजा ३३। 
१७, २०, ६६, ८४॥ सूर्यवत्‌ विद्याप्रकाशक उपदेशक ३३ । ३४॥। सूयं ३४ । २४-२६' ३५।३,३८। १॥ 
सज्जन ३७ । ११॥ 
सविता, श्रदिवनौ पूषा च - गेवे वान्‌ देव, सूयच, श्रौर पृथिवी ६।६॥ 
सविता गृहपतिः - सन्तान वा इच्छुक पदस्थ = । ५। । 
सवित्रादथः- सूर्य-परकाश आदि ३६।६॥। सवित्रादिभन्त्रोक्ताः वायु दि १०।३० ॥ 
सरस्वत्यादयः- वाणी च्रादि २१।३२॥ स्त्रियः- पत्तियां २३। ३६, ३७ ॥ 


२६॥ 


2 


देवता्थं-सूचौ 


१४ 


स््रपुुषो - स्व मरौर पुरुष २९।३० ॥ दो स्वरी-पुरूषो कौ भांति राजा श्रौर प्रजा २६९।३१॥ 

सुवौरः- विद्वान्‌ राजा २९। ५२ ॥ 

सयः इव भोर सूं ४। ३५, ३६ ॥ रादित्य प्रर ब्रह्म ७।४१, ४२॥ जगदीदवर ८ । ४१, 
१० । २४, २५, १३ । ४६, २०। २१, २७ । १०, ३३ 1 ३७, ३९, ४०, ४१, ३५1 १५, २६। २४॥ भौतिक 
सुयं १३।८, १८ । ५०, २३।६, २६। १०, ३१।२०, ३३ । ३१ ३३ । ४३ ॥ सविता १८। ३६, २३। 
१० ॥ मेषहन्ता सूर्यं के समान मनुष्य २६।५॥ विद्या रौर णेरवयं का उत्पादक जन ३३ । ६५॥ बाथु 
से सूयं कौ भांति वेग को प्राप्त राजपुरुष ३३ । ३५ ॥ सूर्यवत्‌ राज्ञपुरुष ३३।३२॥ राजा ३३ । ३६॥ 
विद्युत्‌ ३३ । ७४, ३४।३१॥ 

` सयदियः- सूर्यलोक आदि २३।४६॥ 

सुयदियो मन्त्रोक्ताः न्याय ग्रौर विद्या कै प्रकाडक ग्रादि १०।४॥ 

सेनापतिः- स्पष्टां ६। २१, ६।७, ११।७६ ॥ 

सोभः- ईदवर, ग्रोषधिरस ३।५६॥ ईदवरव र धामिक जन ४। ४२ ॥, ईदवर, विचयुष्‌ श्रौर 
विद्वान्‌ ५।७॥ उपदेश ६। २५।। सव एेडवर्थोँ का दाता सभापति ६। ३३ ॥ पिता श्रादि की सेवा ६। 
३६ ॥। देश्वयं युक्त तेजस्वी विद्वान्‌ ७। २, १६ । ०, २०।३३, २६ । २५॥ सोम्य गृण सम्पन्न शूरवीर 
राजा ७ । २१, १६ ! €, १०, ३४। २१-२३ ॥ राजपृषुव १२। ११२ ॥ योगाम्थासी पुरुप १२। ११३ ॥ 
सवंहितका री जन १२। ११४ ॥ एेदवयंयुक्त श्रेष्ठ वंच १६ । १, २६।२२॥ सोमलता श्रादि श्रोषधियों 
कासार १६ 1 २-५, २५, ३५, ७४ ॥ मटौवधियो का समूह १६ 1 ७ ॥ पुरुषार्थं मेँ प्रेरणा करने बाला जन 
१६ । ३४५, ७२ ॥ सुसन्तान वा चन्द्र लोक १६ । ५४॥ जुद्ध वीर्यं १६1 ८४॥ द्वयं, श्रानन्द २०। २७ ॥ 
अरध्यावक ओर शिष्य ३३ । ६२ ॥ राजा वा सेनापति ३४। २० ॥ यव जौ श्रादि ग्रोपधि ३६ । २३ ॥ 

सोम-वरुण देवाः- सेनापति ग्रादि १७ । ४६॥ 

सोम-तवितारौ- सभाध्यक्ष राजा ग्रौर प्रजा ५।३६॥ 

सोमाग््यादित्यविष्णुसूर्यवहस्पतयः- सोम ग्रादि के ग्‌ रों से सम्पन्न राजा लोग ६।३६॥ 

सोमादयः- चन्र प्रादिके गृणोँसे युक्त पशु गश २४।२॥ चन्द्र श्रादि गणा युक्त उत्तम पक्षी- 
समूह्‌ २४।२२ ॥ श्वं शादि गुरयुक्त पक्षौ गण २४।२४॥ सोम प्रादि गुणो वाले जङ्खली पथु २४।३२ ॥ 

सोमादयो लिद्धोक्ताः- प्रगंसनीय एेदवयं से युक्त राजा, प्रजा प्रादि ६।२६॥ 

खष्टा- परमेदवर ३१।५॥ स्ष्टेइवरः--जगदुत्पादकः ईदवर ३१।७॥ 

स्वाहाकृतयः- सत्यक्रिया से ग्राद्रं चित्त मनुष्य गण २०।४६ ॥ 

स्वर्या नीः वड़े आक्रार वाली नौका २१।७॥ हिरण्पगर्भः--परमेद्वर १३।९, ७, २५।१०॥ 

हिरण्यगभः परमात्मा--सूयं, विद्युत्‌ श्रादि पदार्थो का ग्राधार ईदवर ३२।२॥ 
| हिरण्यं तेजः ~ सुवर्णा म्रादि ग्रौर विजय ३४ ।५० ॥ ब्रह्मचर्यं ३४। ५१, ५२॥ 

हैमन्तु : हेमन्त ऋतु {५। १६ ॥ होता-- विदान पुरुप ११।३५॥ 

होत्रादथः-- दाता जन रादि २१। ४२ ॥ भ्रादाता जैने वाजे याचक लोग २१।४३॥ 

व्जिेषखः- यह्‌ यजुर्वेद-देवतार्थमूचौ (विषयसूची) मे ने श्रौ प° वेदपाल जी वास्त्री तथा 
श्र प॑० सत्यकाम जी साहित्याचायं के सहयोग से रतयन्त पृषरा्थं से तयार की है । महर्षि के यजु्वेदभाष्य 
के श्रनुसार देवताथं का निर्णय किया गया है । इस में विद्यमान भूल को क्षमा न करक शरां विद्वान्‌ मुके 
सूचित करने का ्रनुग्रह करेगे ।  सुदरनदेव श्राचायं २२ मई १९७२, 

॥। इति यजुर्वेद देवतारथ-सूची विषय-सूची ॥ 


॥ ओ्ओोदेम्‌ ॥ 
अथदयानन्द्‌-ययुर्वेदमाष्य-मास्करारम्भः 


श्रम्‌ ॥ श्रथ यजुरदमघ्यारम्भः क्रियते ॥ 
श्रव यजुर्वेदभाष्य का प्रारम्भ क्रिया जाता दै । 


यो जीविषु दधाति सर्व॑सुक्ृतजञानं गुर री्वर- 
स्तं नता क्रियते परोपकृतये सद्यः सुबोधाय च । 

ऋभेदस्य विधाय वरै गुगुणिज्ञानप्रदातु्वरं 

॥ भ्यं काम्यमथो क्रियामययजुर्वेदस्य भायं मया ॥१॥ 

# न्रषर्ध जो परमेश्वर शपते गुणों के कारण सव जगत्‌ का स्वामी टै वह सव गुभ 
कर्मो को जनाने के लिभे वेद का ज्ञान जवो मँ स्थापित करता है । उस गुणनिधान परमेश्वर को नमस्कार 
करके परोपकार की दृष्टि से तथा शीघ्र एवं सरलता से वेद काबोध कराने केलिये गुण ग्रौर गुणौ 
का ज्ञान प्रदान करने वाने वेद का उत्तम एवं सुन्दर भाष्य करके श्रव कर्मकाण्डमय यजुर्वेद का भाष्य 


` किया जाता है।१॥ 
चतुरूयडकररडयैःखनिसदिते विक्रमसरे 
शमे पपे मासे सितदलमवि्वोन्मिततिथौ । 
गुरोवरि प्रातः प्रतिषदमतीष्टं सबिदुपां 
ग्रमार्िर्बद्रं शतपथनिरुक्तादिभिरपि ॥२॥ 
न्प्र चार, तीन, नौ, एक == १६३४ विक्रमी संवत्सर मे, शुभ पौषमास मे, गुक्लपक्ष 


म प्रतिपदा तिथि भे, गुरुवार को प्रातःकाल यजुर्वेदभाष्य का आरम्भ क्रिया जाता है, जिसका प्रत्येक 
पद श्रेष्ठ विद्वानों को अनत्यन्त प्रिय है श्रौर यह भाष्य शतपथ तथा निरुक्त रादि के प्रमाणोँसे भी 


युक्त है ॥२॥ 


विच्वानि दैव सविता्दूरितानि परासुव । 
यदु. भ्रं तन्न आसुव ॥१॥ य° ३० । ३ ॥ 


 ईदवरेण जीवानां गुणगुणिविज्ञानोपदेशाय ईरवर ने जीवों को गुण गुणी विज्ञान का 
सर्वान्‌ पदार्थान्‌ व्याख्यायेदानीं मनुष्ैसतेभ्यो उपदेश करने के लिये ऋष्वेद मे सव पदार्थो की 

ग्रहणाय क्रियाः कथं कर्तव्या व्याख्या की। अ्रव मनुष्यों को उनसे ठीक-टीक 
य उपयोग तेने के लिये कमं करना चाहिये, इसका 
उपदेश किया जाता है । 


ध ६ दयानन्द-यजुेंदभाष्य-भास्कर 


तत्र सदयदंगं य र्यत्साधनं चपिक्षितं तत्तदव्र 
यजुर्वेदे प्रकाद्यते । कुतः ? यावन्‌ क्रियानिष्ठं ज्ञानं 
न भवति नैव तावछंष्ठं सुवं जायते । विज्ञानस्य 
क्रियाहेतुत्व ्रकागकारकत्वाविद्यानिवर्तकत्वधमं 
प्रवत्तकतवरधमंपुरुषार्थयोः संयोजकत्वात्‌ । यद्यत्कर्म 
विज्ञाननिमित्तं भवति तत्तत्सुखजनकं संपद्यते । 
तस्मान्मनुष्येविज्ञानपुरःसरमेव कर्मानुष्ठानं कर्तव्यम्‌ । 
कुतः { 


जौवस्य चेतनत्वादकर्मतया स्थातुमशक्यत्वात्‌ । 
नैव कटिचदात्ममनःआ्आाणोन्दरियचालनेन विना 
क्षणमपि स्थातुमर्हति । यजुभियजन्तीत्युक्त- 
प्रामाण्यात्‌ । येन मनृप्या ईदतरं धार्मिकान्‌ विदषद्च 
पूजयन्ति, सवंचेष्टासागत्यं शिल्पवियासंगतिकरणां 
शुभविदागुणदानं यथायोग्यतया सर्वोपकारे शुभे 
व्यवहारे विदत च द्रव्यादिव्पयं वुर्वन्ति तदुयजुः । 


मन्यत्‌ स्वं भूमिकायां प्रकारितं तत्र द्रष्टव्यम्‌ । 
सा भूमिका चतुर्णा वेदानामेकेव वर्तते ॥ 


ञ्जस्मिन्‌ यजुर्वेदे चत्वारिजदध्यायाः सन्ति । 
तत्रैकं कसिमिन्नध्याये मन्त्राः संव्यायन्ते-- 


अरघ्याय मन्त्र अरघ्याव मन्त्र 
१ ३१ ११ स 
र्‌ ३४ ५ ११७ 
॥ ६२ १३ भ्त 
४ ३७ १४ ३१ 
५ ४६ १५ ६५ 
६ ३७ १६ ६६ 
७ ८ १७ ६६ 
# ६३ श्न ७७ 
९ ४० १६ ९५ 
१९ ३४ २० ६० 


चत्वारिशदध्यायस्थाः सर्वे मन्त्रा एतावन्तः 


१६७५ एकोनविदातिः गतानि प्रचसप्ततिर्व सन्ति ॥ उन्नीस सौ पिचहतर दै ॥ @ ॐ १ 


कर्म करने मे जिस-जिस शरङ्ध एवं साधन कौ 
श्रावद्यकता है, उस-उशका यहां यजुवद मे प्रकाश 
किया जाता दै । करयोकि- -जव तक क्रियात्मक जान 
नहीं होता तव तक उत्तम सुख भी नीं मिलता । 
विज्ञान, क्रिया का निमित्त, प्रकाशकारक श्रौर 
अविद्या को हटाने वाला है तथा धम मे प्रवृत्त 
करके घर्मं गौर पुरुषाथं मे लगाता है । जो-जो कर्म 
विज्ञानथुक्त होता है वह-वह सुख को उत्पन्न करने 
वाला बनता है । इसलिए मनुष्यों को विज्ञानपूरवंक 
ही कर्मो का अनुष्ठान करना चाटिये। क्योकि-- 

जीव चेतन होने से कर्मं किये विना रह नहीं 
सकता । कोई भी व्यक्ति श्रात्मा, मन, प्राणा ओर 
इन्द्रियो कौ वेष्टा किये विना क्षणभर भी नहीं रह 
सकता । जिससे मनुष्य ईदवर की नौर धार्मिक 
विदानो की पूजा कर्ते है, तथा सवं क्रियां की 
संगति, रित्यविद्या का संग, विद्यादि चुम गुणों का 
दान, यथायोग्य सवके उपकार तथा, जुम व्यवहार 
मै ख्नौर विद्रानों परद्रव्य श्रादिका व्यय कर्ते है 
उसे 'यजुः' कहते है । 

जेष सव ऋष्वेदादिभाष्यभूमिका में प्रकादित 

कर्‌ दिया है, वहां देख लेना । वह भूमिका चारों 
वेदोंकीएकहीदहै॥ 

इस यजुर्वेद मे चालीस (४०) अध्याय है। 
अध्याय अनुसार मन्तो कौ गणना की जाती दै 


ग्रध्याय मन्त्र श्रघ्याय मन्त्र 
२१ ६१ ३१ र्‌ 
२२ ३४ ३२ १६ 
२३ ६५ ३३ ६७ 
२४ ४० २४ भत 
२५ ४७ ३५ २२ 
२६ २६ ३६ ५1 
२७ ५ २७ २१ 
ए ४६ ८ एत 
२६ ६ ३९ १३ 
३० २२ ४ १७ 


चालीस (४०) श्रध्यायों में सव मन्त्र १६७५ 


1 


श्रथम ध्याय 


परमेष्टी प्रजापतिः । खचित ईदवरः । इपे त्वे्यारभ्य भागपर्यंन्तस्य 
स्वरा्बृहतोछन्दः, मध्परमः स्वरः । श्रमे स्वस्य ब्राह्ययुष्णिक छन्दः, ऋषभः स्वरः ।। 
श्रथोत्तमक्मसिद्धचर्थमीदवरः प्रार्थनीय इत्ुपदिदयते ।। 
ऋवेदं का भाष्य करे के पदचात्‌ यजुवद के मन्त्रभाप्य का श्नारंभ करिया जाता । इसके 
प्रथम श्रध्याय कै प्रथम मन्त्र मँ उत्तम कामोंकी सिद्धि के लिये मनुप्योको 
हुदवर की प्रार्थना श्रवदय करनी चाहिये, इस वात का प्रका किया दै ॥ 


ओम्‌ शपे वयर लां वायवं स्थदेवो व॑ः सविता पराैयतुभ्रष्ठतमाय कर्म॑णऽ- 
आप्यांयध्वमल्धाऽडन्रंय भागं परजाव॑तीरनभीवाऽथैय्ष्मा मा वंस्तनॐईशत्‌ माघराःसो धृवाऽथ्रस्मिन 
ोप॑त स्यातं बह्ीज॑मानस्य परुन्पादि ॥१॥ 


न्द्रः (इषे) श्न्नविज्ञानयोः प्राप्तये । इषमित्यन्ननामसु पठितम्‌ ।\ निचं° २ । ७ ॥ बतरीति 
गत्तकर्मसु पठितम्‌ ॥ निघं० २। १४॥ श्रध्नाद्धातोः विपि कृते पदं सिध्यति (त्वा) विज्ञानस्वकूपं परमेश्वरम 
(अज्ज) पराक्रमो तमरसलाभाय । उश्॑सः ॥। श ५।१।२।८॥ (त्वा) अरनन्तपराक्रमानन्दरसघनम्‌ 
(वायवः) सं क्रियाप्राप्तिटितवः सपरशगुा भौतिकाः प्राणादयः । दामृरिति पनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ५।४॥ 
श्नेन प्राप्तिसाधका वायवो गृह्यन्ते) वा सतिगन्धनयोरित्यस्मात्‌ कृत्रापा० । उ० १॥। १ ॥ श्रनेनाप्ुक्तार्यो गृह्यते 
(स्थ) सन्ति। श्रत पुरषव्यत्ययेन प्रथमपुरषस्य स्थाने मध्यमपुरषः । (देवः) सवेषां सुखानां दाता, सर्वविद्या- 
द्योतकः । देवो दाना दीपना चोतनादा द्यस्थानो मदतीति दा योदेदः सा देदता ॥ निरु° ७। १५ ॥ (वः) युष्माक 
(सविता) सवं जगदृत्पादकः सकालैश्व््यंवान्‌ जगदीश्वरः (प्रापयतु) प्रकृष्टतया संयोजयतु (श्रेष्ठतमाय) 
श्रतिशयेन प्रशस्तः सोऽतिशयितस्तस्मै यज्ञाय (कर्मणे) कतु योग्यत्वेन सर्वोपकारार्थाय (श्राप्यायध्वम्‌) 
श्राप्यायामे वा । श्रत् पक्षे व्यत्ययः (ग््न्याः) वर्धयितुमहा हन्तुमनर्हा गाव इन्द्रियाणि पृथिव्यादयः पशवश्च । 
शर्या इति रोनामसु छित्‌ ॥ निघं० २।११॥ (इन्द्राय) परनैश्व्ययोगाय (भागम्‌) सेवनीयं, भागानां 
धनानां जानानां वा भाजनप्‌ (प्रजावतीः) भूयस्यः प्रजा वर्तन्ते यासु ताः। श्रव्ये मतुप्‌ (ग्रनमोवाः) 
न्रमीवो व्याधिर्न विद्यते यासु ताः। श्रम रोगे इत्यसमाद्ाहुलकादौ णादिक ईव्रत्ययः (श्रथक्माः) न विद्यते 
यक्ष्मा रोगराजो यासु ताः । यक्ष इत्यस्मात्‌ । प्रिरतु० ॥ उ० १ 6 १३८ ॥ श्रतेन मन्र्ययः (मा) निषेधार्थे 
(वः) ताः । भ्र्र पुरुषब्यत्ययः । (स्तेनः) चोरः (ईडत) षट समथा भवतु । श्न लोड लङ्‌ । बहुलं छदसोति 
कषपो लुगमादः (मा) निषेधार्थे (श्रघज्ञछसः) योऽघं पापं गंसति सः । (घरवाः) निश्चलपुखटेतवः। (श्रस्मिन्‌) 
वर्तमाने प्रत्यक्षे (गोपतो) यो गवां पतिः स्वामी तस्मिन्‌ (स्यात) भवेयुः (बह्वीः) वहवः । रत्र वा छन्दसि 
+ श्र ६।१। १०६ ॥ श्रनन पूर्वव दीघदिशः (यजमानस्य) यः परमेश्वरं स्वोपकारं धर्मच यजति तस्य 
विदुषः (पशून) गोऽश्रहस्त्ादीन्‌ भियः प्रजा वा । श्रीहि पक्षवः ॥ ० १।९। ३।३६॥ प्रना वं पडावः ॥ 
श्ञा० १।४।६। १७ ॥ (पाहि) रक्ष ॥ श्रयं मंत्रः श० १।५।४ ४ १-८ व्यास्यातः ॥ १ ॥ 
्रस््रणपर्थ (इषे) 'दषम्‌' शब्द निघं५ (२। ७)में अन्तनामो मेँ पद़ागया है। षति "पद 
निघं० (२। १४) मे गत्यर्थकं घातुश्रो मे पढ़ा गया है। इस धातु ये क्विप्‌ प्रत्यय ४ पर ष्‌ दाव्द ५ 
होता दै । (ऊर्जे) शतपथब्राह्मण (५।१।२।८) मे ऊक. काथ (रस किया है । (वायवः) "वागु शब्द 


(| 


१८ 
निघं० (५।४) में पद-नामों मे पदा गधा दै । इसमे प्राप्ति-साधक वायु गृहीत होते ह । वा गतिगन्धनयोः" 
इस घातु मे कृवापा० (१।१) उणादि सूत्र से वायु शष्द सिद्ध होने से उक्तां का ग्रहा होता दै । (स्थ) 
सन्ति । पुरुप-व्यत्यय से प्रथम पुरुष के स्थान मे मध्यम पुरुपः है । (देवः) निस्त (७। १५) कै भ्रनुसार 
दान देने से, दीप्तिमान्‌ होने से, चोतित होने से अथवा द्युस्थानीय होने से देव ' कटाता है । देव कोही 
देवता कहते हैँ । (उअप्यायध्वम्‌) आप्यायामरे । यहां पक्ष में पुरुष व्पत्यय है । (ऋ्याः) यह शब्द 
निषं० (२।११) मे गो-तामों में पटा गथा है। (ब्रनावतीः) यहां प्राधिक्य भ्रं में मतुप्‌ प्रत्यय है । 
(अनमीवाः) "भ्रम रोगे इस धातु से बहुल करके ्रौणादिक "ईन्‌ प्रत्यय है । (शरवकष्माः) यक्ष धातु से 
अ्रततिस्तु° (१। १३८) उणादिसूत्र से मन्‌ प्रत्यय है । (वः) ताः। या पृष व्यत्यय दै । (ईशत) यहां लोद्‌ 
अरं मे लड्‌ लकार है तथा "हृल छन्दसि' से शप्‌ का लुक्‌ नहीं हा । (बह्वीः) बह्वचः । यहां 'वा चन्दसि 
(स्र०६।१। १०६) से पूवंसवरां दीषघं-स्रादेश है । (पडून्‌) शतपथ ब्राह्मण (काण्ड १, प्रपाठक ६, ब्राह्मण 
३, खण्ड ३६) मे पथु का प्रथं श्रौ है । शत० (खण्ड १, प्रगाठक ४ ब्राह्मण ६, खण्ड १७) में पशु क श्रं प्रजा है । 
इस मन्त्र की व्याख्या शतपथ ब्राह्मा (काण्ड १ प्रपाठक ५ ब्राह्मणा ४ खण्ड १-८ )मेकीगरईदहै। (१।१)॥ 


सत्रस््च्ट््रन्च्रखः- हे सनुष्याः ! अयं 
सविता सवं जग दत्यादकः सकलेवर््यवान्‌ जगदीश्वरः, 
देवः=-भगवान्‌ सर्वेधां सुखान। दाता, सवं विद्या 
द्योतकः, वाधव स्थ =-यान्यस्माङं वः युष्माकं च 
प्राणान्तःकररेन्दरियाणि सन्ति तानि (वायवः 
सवंक्रियाप्रास्तिदैतवः स्पशं गुणा भौतिकाः प्राणा- 
दयः) श्रेष्ठतमाय ग्रतिशयेन प्रशस्तः सोऽतिशयि- 
तस्तस्मै यज्ञाय कमणो कतुः योग्यत्वेन सर्वोपकारार्थाय 
प्रापयतु प्रकृष्टतया संयोजयतु । 

वथमिषे = ्रन्नायोत्तमेच्छायं ्रन्तविज्ञानयोः 
प्राप्तये सवितारं देवं त्वा त्वां विज्ानस्वलूपं 
परमेइवर तथोजं = पराक्रमोत्तम रसप्राप्तये परा- 
क्रमोत्तमरसलाभाय भागं भजनीयं सेवनीयं 
भागानां = धनान। ज्ञानानां वा भाजनं त्वा त्वाम्‌ 
स्रतन्तपराक्रमानन्द रसघन सततमाश्रयामः । एवं 
भूत्वा मूयमाप्यायध्वं वयं चाप्यायामहे । 


हि परमेश्वर ! भवान्‌ कृपयाऽस्माकमिन््राय ~ 
परमेश्वयप्राप्तये परमेऽवय्यं योगाय श्रेष्ठतमाय कर्मणो 
चेमाः प्रजावतीः भूयस्यः प्रजा वर्तन्ते यासु ताः, 
श्रनमीवाः श्रमोवः=व्याधिनं विद्यते यामु ताः, 
श्रयक््माः न विद्यते य्मा रोग्राजो. यायु ताः+ 
[श्रघ्न्याः] गाः वर्धयितुमर्हा हन्तुमनर्हा गावः, 
इन्द्रियाणि, पृथिव्यादयः, पशवश्च [एतानि] सदव 
प्रापयतु । 


अष्वव्र -हे मनुष्यो ! यह (सविता) सव 
जगत्‌ का उत्पादक, सकल एैशवर्य-सम्पन्त जगदीश्वर 
(देवः) सव सुखो का दाता, सव ॒विद्याग्रों का 
प्रकाशक भगवान्‌ (वाथवः स्थ) जो हमारे (वः) ग्रौर 
तुम्हारे प्राण, भ्रन्तःकरण ग्रौर इन्द्रियां हैँ एवं सब 
क्रियाग्रों की प्राप्ति के हेतु स्प गुण वाले भौतिक 
प्राणादि है, उनको श्रेष्ठतमाय) ग्रत्यन्त श्रेष्ठ यज्ञ 
(कमणो) जो सवके उपकार के लिए कर्तव्य कमं है 
उससे (प्रापयंतु) च्छे प्रकार सक्त करे । 

हम लोग (इषे) श्नन्न, उत्तम इच्छा तथा विज्ञान 
की प्राप्ति के लिए सवितादेव रूप (त्वा) तुभ 
विज्ञानस्वरूप परमेश्वर को तथा (ऊर्जे) पराक्रम एवं 
उत्तमरस कौ प्राप्ति के लिए (भागम्‌) सेवनीय, धन 
ग्नौर ज्ञान के पात्र (त्वा) श्रनन्त पराक्रम तथा श्रानन्द 
रस से भरपूर सदा श्रापकी शरण चाहतेहै। हे 
मनुष्यो ! एसे होकर तुम (श्राप्यायध्वम्‌) उन्नति 
को प्राप्त करो श्रौर हम उन्तति प्राप्त कर र्हे है । 

हि परमेश्वर । श्राप कृपा करके हमे (इन्द्राय) 
परमेवं की प्राप्ति के लिणएु श्रौर (श्रेष्ठतमाय) 
भ्रत्यन्त श्रेष्ठ यज्ञ (कर्मणे) कमं करने के लिए इन 
(प्रजावतीः) वहत प्रजा बालौ (ग्रनमीवाः) व्याधि- 
रदित (ख्रयक्ष्माः), यधमा रोगराज से रहित 
[श्रन्न्याः|, बढाने योग्य, प्रहिसनौीय गौ, इन्द्रियां, 
परथिवी भ्रादि श्रौरं जो पशु है, उनसे सदैव 
(प्रापयतु) संयुक्तं कीजिये । 


प्रथम श्रध्याय १६ 

् ह | भवत्करपयास्माकं # 
8 हे ॥ ॥ ्कृपयास्माकं _ मध्ये ह परमात्मन्‌ ! प्रापकी क्रृपासे हमारे मध्यमं 
ध अ योऽघं=पापं ांसति सः, कोई (श्रघशंलः) पाप का प्ररंसक, पापौ श्रौर 
स्तेनः चोरश्च मेशत =-कदाचिन्मोत्पद्यतां मेष्टां = (स्तेनः) चोर (मा \-ईडात) कभी उत्पन्न न हो 


मा समर्थो भवतु । तथा-- श्रथवा समर्थन हौ । ्रौर-- 
त्वमस्य यजमानस्य -जौवस्य य: परमेश्वरः श्राप इस (यजमानस्य) जीव के एवं परमेदवर 


स्वोपकारं धर्मच यजति तस्य॒विदृषः, परन्‌ भ्रौर सर्वोपकारक धमं के उपासक विदान्‌ के (पशून्‌) 
गोऽख्वहस्त्यादीन्‌, श्रियः, प्रजा वा पाहि = सततं रक्ष, गौ, घोडे, हाथी श्रादि लक्ष्मी वा प्रजा की (पाहि) 
| वः==ता गा, इमान्‌ पञश्चाधशंसः स्तेनो सदा रक्षा कीजिये, वयोकि (वः) उन्‌ गौश्च शरोर इन 


मेशत =हन्तु' समर्थो न भवेत्‌, यतः- _ पुपर को (श्रघशंसः) पापी (स्तेनः) चोर (मा 
॥ ईशत) हनन करने मे समथं न हो । जिससे-- 
श्रस्मिन्‌ वर्तमाने प्रत्यक्षे गोपतौ =-पृथिव्यादि- (ग्रस्मिन्‌) इस (गोपतौ) पृथिवी ग्रादिकी रक्षा 


रक्षणमिच्धरंकस्य धार्मिक मनुष्यस्य समौपे यो गवां के इच्दुक धामिक मनुष्य एवं गोस्वामी के पास 
| पतिः स्वामी तस्मिन्‌, बह्वीः बह्वयो गावो ध्रुवाः (बह्वीः) वहत सी गौव (घ्रुवाः) स्थिर सुखकारकं 


निश्चवलसुखहेतवः स्यात =-भेवेयुः ।। १। १ ॥ (स्यात) होवे ॥ १।१॥ 
{ [ऋ्वेदाध्ययनानन्तरं यजुवेदाध्ययन प्रयोजनमाह - श्रयं सविता देवः == भगवान्‌ वायवःस्थ, श्रेष्ठतमाय कमंणे प्रापंयतु ] 
न्त्रः मनुष्यैः सदेव धर्म्य पुरुषार्थमा- स्रत मनुष्य सदा धमंयुक्त पुरुषार्थं के 


श्वित्यग्वेदाध्ययनेन गुणगुणिनौ ज्ञात्वा सर्वपदार्थानां श्रश्चय से, ऋग्वेद के प्रघ्ययन से, गुण ग्नौर गुणी 
संप्रयोगेण पुरुषार्थसिद्धये श्रेष्टठतमाभिः क्रियाभिः को जानकर साव पदार्थो के प्रयोग से पुरुषार्थ 
संयुक्ते भ वितव्यम्‌ । सिद्धि के लिए श्रतयुत्तम क्रियाभ्रो से संयुक्त रहें । 
[हे परमेकवर | भवात्‌ कृपयाऽस्माकमिनद्राय = परम इद ंप्राप्तपे श्रेष्ठतमाय कर्मणे चेमाः 
प्रजाधती रनमीदा [श्रघन्याः] गाः सदेव प्रापयतु | 


यतत ईव रानुग्रहेण सर्वेषां सुखदवर्थस्य ब्रद्धिः जिससे. ईदवर कौ कृपा से सवके सुख ग्रौर 
स्यात्‌, तथा-सम्यक्‌ क्रियया प्रजाया रक्षणाशिक्षणि पेश्व्यं कौ वृद्धि होवे, ओरौर शुभ कर्मोसेप्रजाकी 
सदैव कर्तव्ये । रक्षा ग्रौर शिक्षा सदा करे। 
[शरस्माकं मध्ये किचदघशंसः = पापो स्तेनः =-चोर्च मेदात ] 
यतो नैव कश्चि रोगाख्यो विघ्नश्चौरण्च प्रबलः जिसमे-कोई रोग-रूप विघ्न ग्रौर चोर प्रबल 
कदाचिद्‌ भवेत्‌ । नहो सके । 
[शरस्मिन्‌ गोपतौ ` बह्वीः == बह्वयो गायो ध्र.वाः स्यात = भवेयुः] 
प्रजाश्च सर्वाणि सुखानि प्राप्नुयुः । श्रौर प्रजा सव सुखो को प्राप्त हो । 


[त्वमस्य यजमानस्य = जो वस्य पञ्चन्‌ पाहि] 
येनेयं विचित्रा सृष्टौ रचिता तस्मै जगदीश्वराय जिसने यह विचित्र सृष्टि रची है, उस जगदीर्वर 
धन्यवादा वाच्याः । एवं कुर्वतो भवतः परम- काभ्राप सदैव धन्यवाद करं । एसा करनेसे प्राप 
रीश्वरः कृपया सदैव ॒रक्षभिष्यतीति मन्त की परमदयालु ईरवर कृपा करके सदा रक्षा करेगा, 
॥ १।१॥ फेसा समभो ॥ १।१॥ 
न्तर पच्या - कर्मरी क्रियायै । इन्द्राय = सुखे चर्यस्य वृद्धये । ईशत प्रबलो भवेत्‌ । 


म्रव्खसरत्रत्रर--१. ईश्वर का स्वल्प इस मन्त्र भें सवर जगत्‌ का उत्पादक, सकल द्वयं 


। | 


२४ 
वाला होने से ईदवर को 'सविता' तथा सव सुखो का दाता ग्रौर सव विद्याभ्रो का प्रकाशक होने से देव" 


कहा गया है ॥ # 
२. ईश्वर-प्रार्थना- रे सविता देव ! आप हमारे प्राण, अन्तःकरण श्रौर इन्द्रियो को सव से 


श्रेष्ठ यज्ञकमं मे लगाये । हम लोग अन्न श्रौर विज्ञान की प्रान्ति के लिए, वल-पराक्रम की सिद्धि के 
लिए ्रापको छोडकर किसका आश्रय लेवे, क्योकि भ्राप हौ सव प्रकार कै एेदवयं कै देने वानि है। है 
परमेश्वर ! अ्रापकौ कृपा से हमारे गौ आदि पद्यु, इन्द्रियां तथा पृथिवी रादि क सभी पदां रोग~रहित 
हों । आपके भनुग्रह से हमारे मध्य में कोई पापी, चौर कभी उत्पन्न न हो, वा समर्थं न हो सके । श्राप 
परमेरवर के पूजक, सर्वोपकार धम्म विद्वान्‌ के हायी-घोड़ श्रादि पशुभ्ों तथा लक्ष्मी ग्रौर प्रजा की 
सदा रक्षा कौजिये । अ्रापकौ कृपा से पृथिवौ आ्रादि के रक्षक धामिक मनुष्य के पास स्थिर सुकारफ 
गौ रादि पदाथं सदा रहं ॥ 

३. उत्तम कमं सर्वोपकारक, भ्त्यन्त प्रगंसनोय यज्ञ ॥ 

अन्यत्र टख्त्रपरत्यखत्रगत्र-महपि ने इषे त्वोजं०' मन्त्र का संस्कार-विधि कै स्वस्ति- 
वाचन में उतल्मेव किपा है (संस्कारम, प्रु० ६, द्वि° सं०) ॥ महपि ने गोकरुणानियि' मे इस मन्व के एक 
शश कौ व्याच्या इस प्रकार की हैः-- 

"यजुर्वेदके प्रथम ही मन्त्रम परमात्मा कौ श्ाजञा है कि ्रघ्न्या यजमानस्य पशून्‌ पाहि' 
दे पुल्प ! तू हन पुं को कभी मत मार ओर यजमान प्रथात्‌ सव के सुख देने वाने जनौं के सम्बन्धी 
पुरो कौ रक्षा कर, जिनमे तेरी भौ पूरी रक्षा होवे ्रौर इसीलिए ब्रह्मा सेने के ग्राज-पर्यन्त श्रा्यं लोग 
पुमो को हिसा में पाप आर श्वम सममे थे रौर श्रव भो सममते ह शौर इनकी रक्षा मे अन्त 
मौ महंगा नदीं होता वयोकि दव आदि के अ्रचिक होने से दरिद्री को भी खान-यान में मिलने पर न्यून 
ही अरन्त लाया नाता ह रौर अनन कै कम खाने से मल भी कम होता है मल के न्यून हने से दर्गन्धभी 
न्यून होता है, इन्ध के स्वल्प होने से वायु गौर वृष्टिजल कौ गृद्ध मौ विशेष होती है । उससे रोगों की 
वयूतता हीन स सवका चुल वदता है । इसमे यह ठीक है क्रि--गो भ्रादि पशु्रो के नाग होने से राजा 
रौर प्रजा कामौ नाड हो जाता दै । क्योकि जव पयु न्यून होते है तव दूध ग्रादि पदार्थं श्रौर खेती श्रादि 
कायक भौ घटतौ होती है (दया० ल० ग्र० संग्रह, पृ० ४०५) ॥१॥ ॥ 


परमेष्टी प्रजापतिः । खच्च = स्पष्टम्‌ । स्वराडा्षीं त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
स यज्ञः कशो भवतीत्युपदिदयते ॥ 
वह यज्ञ कंसा है, इस विषय का उपदे किया है॥ 

वसोः पव्तर॑मसि योऽसि पृथिव्यसि मातरिश्वनो यमोऽसि विश्वधऽअसि । 

परमेण धाम्ना दश्छव मा हवा्मां ते यतनपतिहार्पिति ॥२॥ 

प्रच्ट्र्थः-- (वसोः) वसुः । अतरा्थिनक्तेविपरिणाम इति प्रथमा विभक्तिविपरि शाम्यते वं 
वबुः ॥ श० १।५।४। ९ ॥ (पवित्र) पुनाति येन कर्मणा तत्‌ (ग्रसति) भवति । भत्र सर्वत्र 1 
(चयः) विज्ञानप्रकशदेतुः (श्रसि) भवतति (परथिवौ) विस्तृतः (श्रसि) भवति (मातरिश्वनः) मातरि भ्रन्तरिक् 
श्वसिति शराश्वनिति वा तस्य वायोः। इवननुक्न्‌० ॥ उ० १। १५७ ॥ भ्रनेनायं शब्दो निपातितः । मातरिश्वा 
वापुमति्यन्तरिक्षे सिति मातग्यदि ्नितीति वा ।। निरुकत ७ । ९६॥ (घमः) श्रग्नितापथुक्तः शोधकः । घमं इति 


प्रश्रम ्रघ्याव्र 


२१ 
पठितम्‌ ॥ निघं० ३। १७ ॥ (ग्रसि) भवति (विर्वधाः) विदवं दघातं।ति (रसि) भवति (परमेण) 
1 (बान्ना) सुललानि यत्र दधति तेन । बाहूलकाङ््धाजूधातोर्मनिन्‌ प्रत्ययः (ट्‌ हस्व) वर्धते । श्रत 
पुरुषन्यत्ययो लड (मा) निषेधा (ह्वाः) हरतु । श्रत लो लुर्‌ (मा) निषेधार्थे (ते) तव 
(यज्ञपतिः ) यज्ञस्य स्वामी यज्ञकर्ता यजमानः। धात्वर्थादजञाथैस्त्रिवा मयति । विदयाजानवर्ना नुष्ठान द्धानां देवानां 
विद्ुवामे हिक गारमा्थिकलुलसम्पादनाय सत्करणं सम्यक्‌पदाधंगुणांमेलविरोधज्ञानसंगत्या शिस्पव्िदयप्त्य्षीकरणं नित्यं 
विदवत्समागमानुष्ठानं शुनव्रयासुलरतादिगुलानां निर्यं दानक रण निति (हार्घात्‌) 


रतु ह्वर वा। श्रत्रापि लोडथं 
लुड्‌ ॥ श्रयं मन्त्रः श० १।५।४।९६--११ व्यारुपातः॥ २॥ 


| 


॥ श्रस्र्ण्र्थ- (वसोः) वधुः । यहां श्रथं के कारणा विभक्ति का विपरिणाम होता दै' इस 
~ निथमके अरनुसार “वसोः पद प्रथमा विभक्ति में विपरिणत क्रिया जाता है । वात० (१।५।४।६) में 
वसु का ग्रं यज्ञ है। (ग्रसि) भवति । इस मन्त्र मे सव जगह पुरुप-व््रत्यय है । (मातरिश्वनः) दवननुकषन्‌ 

।  (उ० १। १५७) में 'मातरिदवा' शब्द निपातित दै । निरुक्त (७1 २६) मेँ मातरिदवा का भ्रथं वायु है 
मातरि =राकाग मे, इवसिति--गमन करता है एवं श्रादवनिति शीघ्र गमन करता दै, श्रत वह्‌ 'मात- 
रिदा! कहाता है । (घमः) 'घमं' शब्द निघं० (३। १७) में यज्ञ-नामो मे पटा दै । (धाम्ना) यहां इषान्‌! 
धातु से बहुल करके मनिन्‌ ' प्रत्यय है । (ह.हस्व) वर्धते । यहां पुरूप-व्यत्यय दै श्रौर लय्‌-ग्रथं ट्‌- 
लकार का प्रयोग है । (ह्वाः) हरतु । यहां लोट्‌ ग्रथ में लुड्‌-लकार दै । (हात्‌) घ्वरतु ह्वर वा । यहां 
भी लोट्‌ भ्र्थ में लुड है । इस मन्त्र की व्याख्या गत° (१।५।४।९ ११) मकौ गर्दै 


| स््रप््न्टश््रगन्व््रखः- हे विद्रन्मनुष्य ! त्वं 


१।२॥ 


न्प्स टे विद्रान्‌ मनुष्य ! तू जो (वसोः) 


यो वसोः वमुरयं यज्ञः, पवित्र मसि --पवित्रकार- 
कोऽस्ति (पवित्रम्‌ पुनाति येन कर्मणा तत्‌, ्रसि = 
भवति), द्यौरसि =सूरयरदिमस्थो भवति (यौः = 
विज्ञानध्रकाशदेतुः, ग्रसि=भवति), पृथिव्यसि = 
वायुना सह विस्तरतो भवति (प्रथिवी = विस्तृतः, 
भ्रसि== भवति), तथा-मातरिश्वनो घर्मोऽसि 
वायोः शोधको भवति (मातरिदवनः मातरि = 
भ्रन्तरिके इवसिति प्राख्वनिति वा तस्य वायोः, 
घर्मः=म्रग्ितापयुक्तः शोधकः, श्रसि=-भवति) 
विकष्वधाश्रसि संसारस्य सुलधारको भवति 
(विदवधाः==विदवं दधातीति, प्रसि=भवति) 
परमेण प्रकृष्टसुखयुवतेन धाम्ना सुखानि यत्र दधति 
तेन सह ह हस्व ह हते = वधते । 


तमिमं यज्ञं मा ह्वः मा त्यज, (ह्वा: त्रतु), 


` तथा- ते-तव यज्ञपतिः यज्ञस्य स्वामौ, यज्ञकर्ता = 
यजमानः। घात्व्थादयज्ञाथस्तरिधा भवति -विद्या- 


ज्ञानधमानुष्ठानवृद्धानां देवानां विदुपामेहिकपार- 
नाय सत्करणां, सम्यक्पदाथं- 
। शिल्पविदयाप्रत्यक्षी 


यज्ञ (पवित्रम्‌) पवित्र करने वाला (श्रसि) रै, ग्र्थात्‌ 
पवित्र करने वाला करम दै, (द्यौः) सूयं की किरणों 
मं स्थिरं ग्रौर विज्ञान प्रका का हैतु (श्रसि) दै, 
(प्रथिवी) वाधुं के साथ देश-देशान्तरों मे फलने 
वाला (रसि) दै, तथा- (मातरिश्वनः) वाथुका 
(घर्मः) चोधक (ग्रसि) दै, अर्थात्‌ -्रन्तरिक्ष मं गति 
करने सेवाथु का नाम मातरिख्वादै, उस वागु 
का (घर्मः) ग्रग्निताप से गोधक है, (विश्वचा। संभार 
के सुल को धारण करने वाला (ग्रति) है एवं विद्व 
का धारक दै, (परमेण) उत्तम सुख से युक्त 
(धाम्ना) लोक के साथ (हस्व) वदता दै । 


उस यज्ञ का (मा ह्वाः) त्याग मत कर तथा (ते) 
तेरा (यज्ञपतिः) यज्ञ का स्वामो, यज्ञकर्ता 
भी उपे (मा ह्व्षौत्‌) न छोड़ । धाः 
यज्ञ" शब्द का श्रथं तीन प्रकार का टोता है :-- 

१--वि्या, ज्ञान ग्रौर धर्माचरणा से बुद्ध विद्रानौं 
का इस लोक श्रौर परलोक के सुख कौ सिद्धि 


२२ दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 


करणां नित्यं विद्रत्समागमानृष्ठानं, शुभविद्यासुख- कै लिए सत्कारं करना, --श्रच्छी प्रकारं 
धर्मादिगुणाना नित्यं दानकरणमिति, तं मा पदार्थो के गुणो के मेल मरौर विरोधज्ञान कौ 
हवार्षोत्‌ मा त्यजतु (हार्षीत्‌ = हरतु ह्र चा) संगति से शिल्प विद्या का प्रत्यक्ष करना एवं 
नित्य विद्वानों कासंग करना; ३--युभ विचा, 


॥ १।२॥ 
. सुख धर्मादि गुणों का नित्य दान करना ॥ 
१।२॥ 
[वसोः--वसुरयं यज्ञः पवित्रमसि." "स्ति, द्यौरसि" ' मवति, ्रथिव्यसि, मातरिङवनो घर्मोऽसि, 
विङ्वधा श्रसि]| 
स्पत मनुष्याणां विदयाक्रियाभ्यां ऋप्र्थ-मनुष्यों को विद्याग्रौर क्रिया 


सम्यगनष्ठितेन यज्ञेन पवित्रता, प्रकाञः, पृथिवी, केद्वारा विधिूरवंक किये यज्ञ से पवित्रता, प्रकाश, 
राज्यं, वायुप्राणवद्राज्यनीतिः, प्रतापः, सर्वरक्षा-- पृथिवी, राज्य, वाथ अर्थात्‌ प्राण के तुल्य राज्यनीतिः 
प्रताप, सवकी रक्ना-- 


[परमेण धाम्ना सह ह हस्व, मा ह्वाः] 


श्रस्मित्लोके परलोके च परमसुखव्रद्धिः, इस लोक श्रौर परलोक मँ परम सुख की बृद्धि, 
प्रस्परमार्जवेन वर्तमानं, कुटिलतात्यागङ्च जायते। परस्पर सरलता से वर्ताव ओर करटिलता-त्याग की 
प्राप्ति होती दै। 
[तात्मयंमाह-- ] 
ग्रतएव सरवरमनुष्येः परोपकाराय, विचा इसलिए सव मनुष्यों को परोपकार के लि 
पुरुषा्थम्यां, प्रीत्या ग्रजञो नित्यमनुष्टात्व्य विद्या ग्रौर पुरुषां से प्रीतिपूरव॑क यज्ञ नित्य करना 
इति ॥१।२॥ चाहिये ॥ १।२॥ 


ग्तर= स्पन्दः पवित्रम्‌ पवित्रता । द्यौः == प्रकागः। पृथिवी = राज्यम्‌ । घर्मः प्रतापः । 
विदवधाः = सवं रक्षकः । चाम्ना =-इहलोकेन, परलोकेन । मा ह्वाः==परस्परमार्जवेन वर्तमानं कुटिलता- 
त्यागं च कुर्‌ । 

ज्रऽयरसतरर १. यज्ञ सवको पवित्र करने वाला, सूर्यं की किरणों मे स्थित होने 
वाला, वायु के साथ विस्तारको प्राप्त हौने वाला, वाधको गुध करने वाला, विद्व के सव सुखो को 
धारणा करने वाला यन्न सवे श्रेष्ठ कमं है । 

२. ईदवर-ग्राज्ञा- टे विद्वान्‌ मनुष्य ! तू इस सर्वश्रेष्ट यज्ञ कमं कौ कभी मत छोड़ । 

३- यज्ञपद की विकेष व्याल्या- महपि ने यहां यज्ञपति शब्द की व्याख्या में घातु-गरथं के 
ग्राधार पर यज्ञ ब्द कौ बढी सुन्दर व्याख्या की दै । यज्ञ शब्द 'यज्‌ देवपूजासंगतिकरणदानेषु' घातु 
सेसिद्ध होताटै। इस धातु कै देवपूजा, संगतिकरणा ग्रौर दान यह तीन ब्र्थंद। श्रव क्रमशः इनकी 
महपि की व्याख्या देविये-- 

_ . (क) देवप्रूना विद्या, धर्म रौर धर्माचिरणा कौ दृिते बरद विद्रानों का इस लोक रौर 
परलोक के सुख की सिद्धि के लिए सत्कार करना । 

(ल) संगतिकरण-- गच्छ प्रकार पदार्थो [कै गृणों के मेल भ्रौर विरोध-जञान की संगति से 
रिल्पविद्या का प्रत्यक्ष करना एवं नित्य विद्वानों का संग करना । 


५ 


प्रधम ग्रघ्याय २३ 


(ग) दान युभ विद्या, सुल-धर्मादि गुणों का नित्य दान करना । 

ह, > ४यम्‌-यजुतेद का ध्यजुः' पद भी इसी "यज्‌ धातु से वनता टै । जने महपि इको 
यनुर्वेदभाष्य कै प्रारम्भ मेँ लिखते दै -''यजुमिर्थजन्तीतथुक्तप्रामाण्यात्‌ येन मनुष्या ईदवरं घामिकान्‌ 
विदषश्च पूजयन्ति, सरव वेष्टासगत्यं शित्पविद्यासंगतिकरगां, शुभविद्यागुणादानं यथायोग्यतया सर्वा- 
पुकारे शुभ व्यवहारे विदधत्सु च द्रव्यादिव्ययं कुर्वन्ति तदूयजुः ' जिसमे मनुष्य (देवधरना) ईदवर श्नौर धामिक 
विदानो की पूजा करते है, (संगतिकरण) सव क्रियाग्र की संगति तथा शित्पविद्या का संग करते है, (दान) 
विद्यादि गुणों का दान, यथायोग्य सवके उपकार तथा शुभ व्यवहारे प्नौर विद्वानों पर द्य ्रादि 
का व्यय करते है उपे यजुः' कते दै । ई 

॥ यहाँ महपि की “यजुः शब्द की व्याख्या में भौ यज्‌ धातु का देवपूजा, संगतिकरणा प्नौर दान 
भ्रं स्पष्ट है । अतः यजुवद का प्रतिपरा्य विषय भी यही दै ॥२॥ 


#॥। 
परमेष्ठी प्रजापतिः । स्र त्रितरप्र = ईडवरः ॥। भुरिग्जगती । निषादः ॥ 
पुनः स कौट इत्युपदिश्यते ।। 
बह यज्ञ कंसा है, यह फिर उपदेश किया है । 

वसः पवित्रमसि सतार वसोः प्रित्रेमसि सदधारम्‌ । देवस्त्वं सविता पुनातु वसोः 
प्वित्रण शतधारेण सुषा कामधुक्षः ॥ ३ ॥ 

पप्रच्टप्र्रः- (वसोः) वसयज्ञः (पवित्रम्‌) गुद्धिकारकं कर्म॑ (श्रसि) अस्ति । श्रतर सर्वत्र पुरुष- 
व्यत्ययः (कातधारम्‌) शतं == वहुविधमसंख्यातं विश्व धरतीति तम्‌ । शतमिति बहुनामसु पठितम्‌ || निघं° ३।१॥। 
(वसोः) वसूरयजञः (पवित्रम्‌) गुद्धिनिमित्तम्‌ (रसि) रस्ति (सहस्रधारम्‌) बहुविधं ब्रह्माण्डं धरतीति तं 
यज्ञम्‌ । सहल्रमिति बहुनामसु पठितम्‌ ॥। निघं०।३।१॥ (देवः) स्वयंप्रकाशस्वरूपः परमेख्वरः (त्वा) तं 
यज्ञम्‌ (सविता) सवषां वसूनामन्तिपृथिव्यादीनां त्रयस्विशतो देवानां प्रसविता । सविता वे देवानां प्रसविता ।। 
शर० १।१।२। १७॥ (पुनातु) पवित्रीकरोतु (वसोः) ूरवोितो यज्ञः (पवित्रेण) पवित्रनिमित्तन वेद- 
विज्ञानकरम॑णा (शतधारेण) वहृविद्याधारकेण परमेदवरेणा वेदेन वा (सुप्वा) सुष्टुतया पुनाति पवित्र- 
हेतुर्वा तेन (काम्‌) कां कां वाचं (ग्रधुक्षः) दोग्धुमिच्छसीति प्रदः । भ्रत्र लड लुड्‌ ।॥। श्रयं मंत्रः श° 
१।७।१। १४-१७ व्याख्यातः ॥ ३॥।। 

्रस्रणणप्र््र- (शतम्‌) 'शात' शब्द निघं० (३। १ ) मे बहुनामों मे पदा गया दै । (सहस्रम्‌) 
(सहस्र' शब्द का निघं० (३। १) मे वहुनामों में पाठ किया गया है । (सविता) शत०.(१। १।२। १७) 
मे सविता' का भर्थं देवों का उत्पन्न करने वाला' किया है । (ब्रधुक्षः) यहाँ लट्‌ मरथं मे लुड्‌ लकार्‌ है। 


इस मन्त्र की व्याश्या शत० (१।७। १। १४१७) 
सत्रपन्दप्र््रन्व्रखः-- यो वसोः वसुः 
कञतधारं पवित्रमसि = ्तधा शुद्धिकारकोऽस्ति(शत- 

` धारम्‌ = वहूविधमसंख्यातं विइवं धरतीति तं, पवि- 
ज्रम्‌ =गुद्धिकारकं कर्म), सहलधारं पवित्रमसि = 
` सुखदोऽस्ति (सहस्रधारम्‌ = वहविधं ब्रह्माण्डं धर~ 
तीति तं यज्ञ, पवित्रम्‌ =गुद्धिनिमित्तम्‌), त्वा = तं, 


मेकीहै।॥ १।३॥ 

स्रस्तरः -जो (वसोः) यज्ञ (बातधारम्‌) 
शतधा (पवित्रम्‌) गुद्धिकारक (रसि) दै अर्थात्‌ 
बहुवि श्रसंस्य विद्वो को धारणा करने वाला, 
शुद्धिकारक कमं है, (सहलधारम्‌) बहुविध ब्रह्माण्ड 
को धारण करने वाला, (पवित्रम्‌) सुखदायक एवं 
शुद्धि का निमित्त (श्रसि) रै, (त्वा) उस यज्ञ को 


रे दयानन्द-यनजुरवेदभाष्य -भास्कर 


तं यज्ञं सविता स्वेषां वसूनामग्निपृथिव्यादीनां 
वरधस्विशतो देवानां प्रसविता देवः स्वयंप्रकाश 
स्वरूपः पररमेदवरः पुनातु पवित्रीकरोतु । 

ह जगदीइवर ! भवान्‌ तेनास्माभिरनु- 
ष्ठितेन पवित्रे पवित्रनिमित्तेन वेदविज्ञानकमंशा 
शतधारेण वहविद्याधारकेणा परमेरवरेण वेदेन वा 
सुप्वा--यज्ञेन सुष्टृतया पुनाति पविव्रहैतर्वा तेन 
अस्मान्‌ पुनातु पतित्रौकरोतु । 

हि विदन्‌, जिज्ञासो वा! त्वं कां कांकां 
(वाचं) वाचमधुल्ः-=परपुरयसि, वा प्रपुरयितु- 
मिच्छसि दोग्धुमिच्छसोति प्रदनः॥ १।३॥ 


(सविता) सव्र वसु भ्र्थात्‌ रग्नि, पृथिवी रादि तंतोस 
देवों का उत्पादक ( देवः ) स्वयं प्रकाशस्वरूप 
परमेश्वर (पुनातु) पवित्र करे । 

हे जगदीश्वर ! श्राप हम लोगों से सेवित (षवि- 
त्रेण) पविव्रताकारक वेद-विज्ञान-कमं से (ज्ञत- 
धारे) वहत विचारों के धारक परमेश्वर वा वेद 
से (सुप्वा) श्रच्छौ प्रकार पवित्र करने वाने वा पवि- 
त्रताके हेतु यज्ञ से हमें (पुनाघु) पवित्र कीजिये । 

रे विदान्‌ श्रथवा जिज्ञासु मनुष्य ! तु (काम्‌) 
कौन-कौन सी वाणी को (श्धुक्षः) दहना चाहता 
है?॥१।३॥ 


है जगदोढवर | भवान्‌ तेनास्माभिरनुष्ठितेन पवित्रेण शतधारेण सुप्ता = यज्ञेनास्मान्‌ पुनातु | 
हे ¶ ध 


ऋतः ये मनुष्याः पूर्वोक्तं यज्ञ- 
मनुष्ठाय पवित्रा भवन्ति तान्‌ जगदीदवरो वहूविवेन 
विज्ञानेन सह वत्तंभानान्‌ कृत्वंतेम्यो वहूविधं सुवं 
ददाति । परन्तु-ये क्रियावन्तः परोपकारिणः 
सन्ति ते सुखमाप्नुवन्ति; नेतरेऽलसाः । 


ऋग्त्ऋ्र जो सनुप्य पूर्वोवित यज्ञ का 
श्ननुष्ठान करके पवित्र होते हँ उनको परमेश्वर वहत 
प्रकार के विज्ञान से युक्त करके उन्हे ग्रनेक प्रकार 
का सुख प्रदान करता है । परन्तु-जो कर्मशील 
परोपकारी हैँ वे सुख को प्राप्त करते है; दूसरे 
म्रालसी लोग नहीं । 


[कामवृकषः] 


श्रत्र कामधुक्ष इति प्रदनोऽस्ति ।॥ १। ३ ॥ 


च्र्खस््रएर--१. यज्ञ अ्रसंख्य प्रकार 


एवं सुखदायक कमं है । 


२ ईस्वर-वयु ब्र्थात्‌ प्रग्नि, पृथिवी रादि तंतीस देवौ कौ उत्पन्न करने वाला 


इस मन्त्र में कामधृक्षः' इन पदों से वाणी के 
विषय में प्रन है ॥ १।३॥ 


रक विद्व को धारणा करने वाला यज्ञ शुद्धिकारक 


नेसे 


यहां ईदवर को सविता" तथा स्वयं प्रकाशस्वरूप होने से देव ' कहा गया है । 
३- ततीस देव- महि 'सत्या्थप्रकाय' के सप्तम समुल्लास में लिखते है-तंतीस देव श्रयात्‌ 


पृथिवी, जल, श्रग्न, वायु, श्राकाग, चन्द्रमा, 
वसु । प्राणा, अ्रपान, व्यान, उदान, समान, 


सूर्यं श्नौर तदात्र सव सृष्टि के निवासस्थान होने से प्राठ 
नाग, कमं, ककल, देवदत्त, घनज्जय श्रौर जीवात्मा ये 


ग्यारह रद्र इसलिए कटाते टै करि जव शरीर को छोढते है तव रोदन कराने वाने होते है । संवत्सर के 
वारह महीने वारह्‌ ग्रादित्य इसलिए है कि ये सबकी श्राथु कौ लेते जाते है । विजली का नाम "इन्द्र इस 
तुमे कि परम रेश्वयं का हेतु है । यज्ञ को प्रजापति कहने का कारणा यह है कि जिससे वायु, वृष्टि 
जल, श्रौषधि की युद्धि, विद्रानों का सत्कार श्रौर नाना प्रकार कौ रित्पव्रिद्या सेप्रजाका पालन 


होता दै। ये त॑तीस 


पूर्वोक्त गुणों के योग से 'देव' कटाते ह ॥ 


[ वसु, सद्र = ११, भ्रादित्य १२, 


इन्द्र (वि्‌ त्‌) =¢, प्रजापति (जञ) ==१, सवं योग=२३ |॥ 


कीजिये । 


४ ईदवर-परा्थना- टे जगदीदवर ! श्राप पविव्रकारक वेद, विज्ञान तथा यज्ञ से में पवित्र 


` न 


प्रधम म्रच्यराय 


२५ 


ट 


४ श्रह्न- र जिज्ञासु विद्धान्‌ पुरुष ! तू क्रिस वाणो को दहना चाहता दै र्त्‌ क्रिस वाणौ 


को प्राप्त करके तृत होना चाहता दै, ज्ञान से भरपूर होता चाहता दै ?॥ ३॥ 


परमेष्टी प्रजापतिः । चिप; = व्यापकेश्वर । ग्नुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 


श्रय त्रिविधस्य प्रदनस्य त्रौणयत्तराण्णुपदिदयन्ते ॥। 
अरव तीन प्रकार कै प्रदनों के तीन उत्तरो का उपदेश किया जातादै ॥ 


सा विश्वायुः सा विकर्मा सा 


विद्वधौयाः। 


इन्द्र॑स्य ता भागः सोमेनात॑नन्मरि विष्णो दव्य रन्न ॥५॥ 
प््रच्छर्थः- (सा) वाक्‌ । वाग्‌ ब यज्ञः॥ श १।१।४॥।११॥ (विश्वाः) पूंमायूरयस्यां 
सा ग्रहीतव्या (सा) शिल्पविद्यासंपादिका (चिदवकर्मा) विदं संपूर्णा क्रियाकाण्डं सिध्यति यया सा (सा) 
संपूर्णविद्याप्रकाशिका (विदवधायाः) या विश्वं सर्वं जगद्विद्यागुणोः सह दघाति सा। दिदरोपषदे डुधाञ्‌ 
धातोरसुतत्ययः बाहलकाण्िच्च (इन्द्रस्य) परमेदवरस्य यज्ञस्य वा (त्वा) तम्‌ । श्रत पुरुषन्यत्ययः (भागम्‌) 
भजनीयं शुभगुणभाजनं यज्ञम्‌ (सोमेन) चित्पविद्यया सम्पादितेन रसेनानन्देन वा (श्रा) समन्तात्‌ 
(तनन्सि) संकोचयामि==दुदीकरोमि (विष्णो) वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं विदवं तत्संवृदधौ परमेऽवर 


६ 


(हव्यम्‌) पूवेक्रितथजञसंबन्वि दातुं ग्रहीतु, योग्यं द्रव्यं विज्ञानं वा (रक्ष) पालय ॥ श्रयं मंवः श 


१।७। १। १७-२१ ग्पाष्पातः ॥ ४॥ 


रस्या - (वाक्‌) त० (१।१।४।११) मे "वाक्‌ का भ्रं यज्ञ किया दै । (विक्ष्वधायाः) 
विद्व शव्द क उपपद रहते "दुधाञ्‌' धातु से भ्सुन प्रत्यय मरौर वह बहुल करके ित्‌ दै । (त्वा) तम्‌ । 
यहाँ पुरुष-व्यत्यय है । इस मन्त्र कौ व्याख्या रात्त° (१।७। १ । १७-२१) मेँ कीगर्ई्टै॥ १।४॥ 


सप्रन्द्रश्रहिन्त्रिखः--हे विष्णो != 
वधापकेडवर ! वेवेष्टि =-व्याप्नोति चराचरं विदवं 
तत्सम्बुद्धौ, परमेदवर ! भवता या वाग्‌ धार्यते, 
सा वाग्‌ विश्ष्वायुः पशंमायुयंस्यां सा ग्रहीतव्या, 
सा शित्पवियासम्पादिका विश्वकर्मा विश्वं = 
सम्पूर्ण क्रियाकाण्डं सिध्यति यया सा, सा सम्पू 
विद्याप्रकाशिका विश्वधायाः या विश्वं सर्वं जग- 
द्वि्यागुणौः सह दधाति सा, श्रित । 

तया त्रिविधया गुहीतयेवाहं यमिन्द्रस्य परमे- 
इवरस्य यज्ञस्य वा भागं =-यज्ञं भजनीयं गुमगुरः- 
भाजनं यज्ञं सोमेन शित्पविद्यया सम्पादितेन रसेना- 


 ऽनन्देन वा श्रातनच्मि समन्तात्‌ संकोचयामि = 


हृढीकरोमि । 

[त्वा] =तं हव्यं यज्ञं ॑पूर्ोक्तयज्ञसम्बन्धि 
दातु ग्रहीत्‌' योग्यं दव्य विज्ञानं वा त्वं सततं रक्ष 
पालय ॥ १।५॥ 


न्प्र हे (विश्णो) ! चराचर जगन्‌ 
व्यापक ददवर ! राप जिस वाणी को घारणा करते 
है (सा) वह वारौ (विक्षवायुः) पूण रायु को देन 
वाली होने से ग्राह्य है (सा) वह रित्पविद्याक्त 
होने से (विश्वकर्मा) सवर कर्मकाण्ड को सिद्ध करने 
वाली है ग्नौर (सा) वह सव विद्या्रों कौ प्रकाशक 
होने मे (विश्वधायाः) सव जगत्‌ का विद्यादि गुणों 
से धारण-पोपण करने वाली है । 

उस तीन प्रकार की बाणी को ग्रहण करने से 
ही मे जिस (इन्द्रस्य) परमेवर वा यज्ञ के (भागं) 
सेवनीय एवं शुभ गुणों के स्थान यज्ञ को (सोमेन) 
शिल्पविद्या से सिद्ध किये रस वा आनन्द से (्रात- 
नच्मि) सव ओर से श्रपने हदय में दृद करता है । 

[त्वा] उस (हव्यं) यज्ञ एवं पूर्वोक्त यज्ञ-संवंधी 
देने वां ग्रहणा करने योग्य द्रव्य अथवा विज्ञान कौ 
श्राप (रक्ष) सदा रक्षा कीजिए ॥ १।४॥ 


का 


२६ दयानन्द-य जुकंदाप्य-भास्कर 
[ त्ता विहवापुः | 
न्प्रव्ऋप््;- त्रिविधा वाग्‌ भवति या स्प्त्र तोन प्रकार कौ वाणी होती 
ब्रह्मचर्याश्रमे पणा विदयापठनाय पूर्णायुःकरणाय च॒ दै-- प्रथम वह जो ब्रह्मचरयाश्रम मे प्रणा विद्य। 
सेव्यते सा प्रयमा, पदन एवं पर्णं यु प्राप्त करने के लिए सेवन की 
जातीदै, 
[ सा दिङकर्मा | 
या गृहाश्नमेऽनेक क्रिययोद्योगसुखप्रापकफला दूसरी वह जो गृहाधरम में ्रनेक क्रियाश्रों से 
विस्तीय्यंते सा द्वितीया, उद्योग के सुखदायक फलों वाली विस्तृत की 
जाती है, 
[ सा विङ्वधायाः | 
याच सर्वंमनुष्येः सर्वमनुष्येभ्यः शरौ रात्मसुख- रौर तीसरी वह जौ सव मनुष्यों के दारा 


वर्धनायेडवरादि पदां विज्ञानप्रकाशिका वानप्रस्थ- सव मनुष्यो के लिए शरीर श्रौर श्रात्मा की सुख- 
संन्यासाश्रमे खटूपदिद्यते सा तृत्तीया, न चनया बृद्धि के लिएु ईदवरादि पदार्थो के विज्ञान को 
विना कस्यापि सर्व युखं भवितुमर्हति । प्रकारित करने वाली वानप्रस्थ श्रौर संन्यास 
श्राश्रम म उपदेश की जाती दै, श्रौर इसके विना 

क्रिसी कौ भौ सव सुख प्राप्त नहीं हो सकते । 

[तया त्रिदिघया गृहीतयवाहं यमिन्दरस्य मागं यज्ञ - श्रातनन्मि ] 

म्रनयेव मनुष्यैः पूरबोक्तो यज्ञोऽनष्ठातव्यः, व्या- इस उक्त तीन प्रकार क्रौ वाणी से ही मनुष्य 
पकेडवरः स्तोतव्यः प्रा्थंनोय उपासनीयश्च भवति । पूर्वोक्त यज्ञ का भ्ननुष्ठान करे श्रौर इसी से व्यापक 
ईदवर कौ स्तुति, प्रार्थना श्रौर उपासना करना 


योग्यदै। 
[ त्वा==तं हव्यं यजं त्वं सततं रक्ष, | 
म्रनुष्ठितोऽयं यज्ञो जगति रक्षणहेतुः, प्रेम्णा इस प्रकार सेवित यह यज्ञ जगत्‌में रक्षा का 
सत्यभावेन प्राथितदचेरवरस्तान्‌ सर्वदा रक्षति । हेतु होतार, प्रेम ग्रौर सच्वौ भावना से प्रार्थना 


करने पर ईङवर प्रार्थ की सदा रक्षा करता है । 
[ के सुखं प्राप्ुवन्तौत्याह-- | 
परन्तु-ये क्रियाकुशला धार्मिकाः परोप- परन्तु-जो कर्मकुशल, धार्मिक, परोपकारी 
कारिणो जनाः सन्ति त ईदवरं धर्म च विज्ञाय लोग दैवे ईर श्रौर घमं को जानकर ठीक कर्मं 
सम्यक्‌ क्रियया साधनेनंहिकं पारत्रिकं च सुखं श्रौर साधन से इस लोक श्रौर परलोक के सुखो 
न नेतरे ॥ १।४॥ को प्राप्त करते ह, दूसरे नहीं ।॥ १।४॥ 
प्स्य्यररतरट- १. ईदवर- चर श्रौर प्रचर जगत्‌ मेँ व्यापक होने से यहाँ ईदवर को 
"विष्ण" का गया है । ओर परमैदवर्यं बाला होने से “इन््र' भी बतलाया है । वह विङ्वायु, विवकर्मा, 
विदवधाया नामक तीन प्रकार की वाणि्यो को धारण करने बाला है। 


२. तीन प्रकार कौ वाणी--दस प्रध्याय के तृतीय मन्वे जो जिज्ञासु विद्वान्‌ से प्रशन क्रिया 
गयाथा कि तू किस वाणी को प्राप्त करना चाहता दै, उसका इस मन्व मेँ उत्तर दिया गयाहै। 


प्रथम ग्रध्याय २७ 
विवाय, विदवकर्मा श्रौर विदवधाया नामक तीन प्रकार की वाणी जिज्ञासु विदान्‌ के लिए कामवेनु है । 


इनकी विस्तृत व्याख्या महि ने इस मन्त्र के भावाथ मेँ की ह । 


३. यज्ञ--परम पच्वरयं को देने वाला होने से यहां यज्ञ को "इन्द्रः कहा गया है। सेवन करने 
योग्य रौर सव गुणों का भाजन (पात्र) होने से इमे 'भाग' तथा दान-प्रादान क्रिपा वाला होने से इसे 
हव्य' भी कहा गया है । 

४. सोम--दित्पविद्या से सिद्ध रस वा ग्रानन्द । 


५ ईइवर-प्रा्थना- टे विष्णु परमेदवर ! श्राप विडवायु, विदवकर्मा ग्रौर विदवधाया नामकं 
तीन प्रकार की वाणी को धारणा करने वाले हो। मं तीन प्रकारक वाणी को ग्रहणा करके सोम 
से यज्ञ काश्रनुष्ठान करता है । कृपा करके ग्राप मेरे यज्ञकी रक्षा कीजिये । 

। । 

परमेष्ठी प्रजापतिः । अत्रचिन्तरः=-ईदवरः ॥ ्रार्चीतरिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

किच तद्राचो व्रतमित्युपदिङयते ॥ 
उस वाणी काक्या त्रत दै, यह उपदेश किया है ॥ 


अग्नं व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तनयं राध्यताम्‌ । इद महमनतात्‌ सत्यमुपैमि ॥ ५ ॥ 


ष््रच्ड्र््रः- (श्रने) टे सत्योपदेशकेदवर ! (व्रतपते) व्रतानां =-सत्यभापणादीनां पतिः 
पालकस्तत्संवुद्धौ (व्रतम्‌) सत्यभाषणं सत्यकरणं सत्यमानं च (चरिष्यामि) भ्रनुष्ठास्यामि (तत्‌) 
बरतमनुष्ठातुम्‌ (शकेयम्‌) यथा समर्थो भवेधम्‌ (तत्‌) तस्पानुष्टानं पृत्तिश्च (मे) मम (राध्यताम्‌) 
संसेध्यताम्‌ (इदम्‌) प्रतयक्षमाचरितं सत्यं व्रतम्‌ (ग्रहम्‌) वर्मादिपदार्थचतुष्टयं चिकीपूर्मनुप्यः (श्रनृतात्‌) 
न विद्यते ऋतं = यथार्थमाचरणां यस्मिन्‌ तस्मान्मिथ्याभाषणान्‌ मिथ्याकरणान्मिथ्यामानात्पृथग्भूत्वा 
(सत्यम्‌) यद्रेदविद्यया प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः सृष्टिक्रमेण विदुषां संगेन सुविचारेणात्मगुद्धचा वा निश्रमं 
सर्वं हितं तत्त्वनिष्ठं सत्प्रभवं सम्यक्‌ परीक्ष्य निश्चीयते तत्‌ । सत्यं कस्मात्‌ सत्सु तायते सतप्रभवं भवतौति वा ॥ 
निर० ३।१३॥ (उपि) क्रिपा्ं (एम) ज्ञात्‌ प्रप्तुमनुष्ठत्‌ुं प्राप्नोमि ॥ श्रयं मन्त्रः द° १।१। १1२४ 
व्ाख्यातः | ५ ॥ 

उ््रस््रण्र्थर-- (सत्यम्‌) निरुक्त (३। १३) में लिखा है कि सत्य का क्या ग्रथं है ? सज्जनों 
में विस्तीर्णं होता है श्रथवा सञ्जनं से ही जिसकी उत्पत्ति है, वह सत्य है । इस मन्त्र की व्याख्या शत° 
(१।१।१। २४) मेंकीटै।१।५॥ 


स्रप््रच्ट्रर््व्रिखः-- हे व्रतपते ! 
व्रतान।=-सत्यभाषणादौन पतिः =-पालकस्तत्सम्बुद्धौ 
श्रगने ! = सत्यधर्मोपदेदाकैदवर ! श्रहं धर्माऽऽदि- 
पदार्थचतुष्टयं चिकीषुं मनुष्यो यदिदं प्रत्यक्षमाचरित्‌ं 
सत्यं ब्रतम्‌ श्रनतात्‌ न वियते ऋतं -=यथार्थमाचरणां 
यस्मिन्‌ तस्मान्तिध्याभाषणान्मिथ्याकरणान्मिध्या- 
मानात्‌ ( पृथग्भूत्वा ) पृथग्वत्तमानं सत्यं यद्‌ 
वेदविद्या, प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः, सृष्टिक्रमेण, 
विदुषां सङ्गन सुविचारेणाऽऽत्मगुद्धचा वा निश्रमं 


सत्रे (व्रतपते !) सत्यभावणादि व्रतो 
के पालक ! (श्रग्ने !) सत्य धर्मं के उपदेशक ईइवर ! 
(ग्रहम्‌) धर्म, श्रं, काम ग्रौर मोक्ष को प्राप्त 
करने कौ इच्छा वाला मं जो (इदम्‌) इस सत्यत्रत को 
(अनृतात्‌) मिध्याभाषण, मिध्या आचरण, मिथ्या 
बात को मानने से ्रलग होकर (सत्यम्‌) जो वेद 
विया, प्रत्यक्ष श्नादि प्रमाणो, सृष्टिक्रमः, विद्रानों का 
संग, श्रेष्ठ विचर ्रौर भ्रात्म-गुद्धिकं दाराजो 
भ्रान्ति से रहित, सथका हितकारक, तत्त्वनिष्ठ, 


२८ 
सवं हितं तत्त्वनिष्ठं सत्प्रभवं सम्यक्‌ परीक्ष्य 
निर्चौयते तद्‌ व्रतं सत्यभाषरां सत्यकरणां सत्य- 
मानं च श्राचरिष्यामि भ्रनुष्ठास्यामि । तत्‌ 
तस्यानुष्ठानं पूतिङ्च मे-मम भवता स्वकृपया 
राध्यताम्‌ =-संसेष्यताम्‌, पद्‌ उपमि प्राप्नोमि 
ज्ञात्‌ प्रप्तुमनुष्ठातं प्राप्नोमि यच्चाऽनुष्ठातु 
शक्केयं यथा समर्थो भवेयं, तदपि सवं राध्यताम्‌ = 
संमेध्यताम्‌ ॥ १ । ५॥ 


+ 


देयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


सत्मभवदहै श्रौर जो अच्छी प्रकार परीक्षा करके 
निश्चय कपा जाता है, जो व्रतम्‌) सत्यभाषण, 
सत्थाचर, सत्य॒ मानना रूप व्रत है, उसका 
(चरिष्यामि) पालन करूंगा, (तत्‌ मे) मेरे उस ब्रत 
का अनुष्ठान श्रौर पूरा होना श्रापकी कृषा से 
(राध्यताम्‌) सिद्ध हो । जिषे (उपमि) जानने, प्राप्त 
करने श्रौर भ्राचरणा भें लाने के लिए (दाकेयम्‌) समथं 
होऊ, (तत्‌) वह्‌ त्रत भी सवर श्रापकी क्रृपा से 
(राध्यताम्‌) सिद्ध होवे ॥। १।५॥ 


[ ह~ मरणे ! = पत्यघर्नो देशक वर ! श्रहं यदिदभनुतात्‌ पृथगव नानं सत्यं वरतमाचरिष्यामि ] 


न््ररत्रप्रथ्रः- ईवरेण स्व॑मनुष्ये रनुष्ठेयो- 
भयं धमं उपदिश्यते यो न्यायः, पक्षपातरटितः 
सुपरीक्षितः, सत्यलक्षणान्वितः, सवं हिताय वत्त॑मान, 
ेहिकपारमाधिकयुखहैतुरस्ति स॒ एव ध्मः सर्व- 
मनुष्यः सदाचरणीयः । यदचतस्माद्‌ विरुद्धो 
ह्यधर्मः स नैव केनापि कदाचिदनुष्ठेयः। एवं हि 
सर्वः प्रतिज्ञा कार्या-- 


ग्भ ईदवर सव मनुष्यों के पालन 
करने योग्य धर्मं का उपदेश करता दै--जो न्याय, 
पक्षपातरहित, सुपरीक्षित, सत्य लक्षणां से युक्त, 
सवं हितकारी, इस लोक श्रौर परलोक के सुख का 
हेतु है वही धमं सव मनुष्यों के सदा भ्राचरणा करने 
योग्य है ्रौर जो इससे विरुद्ध भ्रधर्मं है उसका 
श्राचरण कभौ किसौ को नही करना चाहिये । इस 
प्रकार सव प्रतिज्ञा कर-- 


[ त्भे=मम भता स्वकृषया राध्यताम्‌ ==संसेध्यताम्‌ | 


हे परमेदवर ! वयं वेदेषु भवदृपदिष्टमिमं 
सत्यधमं माचरितुमिच्छामः । येयमस्माकमिच्छा सा 
भवत्कृपया सम्यक्‌ सिध्येत्‌ । 


हि परमेदवर ! हम वेदों में श्राप से उपदिष्ट इस 
सत्यचर्मं का ्राचरण करना चाहते है । यह हमारी 
इच्छा अ्रापकौ कृषा से भ्रच्छी श्रकरार सिद्ध होवे । 


[ यदेमि = प्राप्नोमि यच्चानुष्टातु हाकेयं तदपि सवं राध्यताम्‌ | 


यतो वयमर्थकाममोक्षफलानि प्राप्तं शवनुयाम, 
यथा चाधमं सर्वंथा त्यक्त्वाजनर्थ॑कुकामवन्ध दुःख- 
फलानि पापानि त्यक्त्‌ त्याजयितुं च समर्था 
भवेम । 


जिसमे--हम भ्रं, काम, मोक्ष-रूप फलों को 
पराप्त कर सके ्रौर जिसमे श्रमं को सर्वधा छोड़ 
कर ्नर्थ, कुकाम, वन्ध रूप दुःख फल वाने पापों 
को छोडने ग्रौर छुढाने मे समथ होवें । 


[ व्रतपते! | 


यया भवान्‌ सत्यत्रतपालकत्वाद्‌ व्रतपतिर्वर्तते 
तथेव वयमपि भवत्कृषया स्वपुरुषारथेन यथाशक्ति 
सत्यव्रत पालका भवेम । 

~ सदैव धमं चिकौपंवः सत्करियावन्तौ भूत्वा 
सवंसुखोपेताः सर्वंप्रागिनां सुखकारकाद्च भवेमेति 
सर्वँ: सदंवेष्टितव्यम्‌ ॥ 


जंभे ग्राप सत्यव्रतो के पालक होने से ब्रतपति 
हैवेभेही हम भी भ्रापकी छपा से, श्रपने पुरुषार्थं 
से यथावत सत्यव्रत कै पालक वने । 


„ इस प्रकार सदा धमं करने के इच्चुक, शुभ 
कमं करने वाले होकर सव मुखो से युक्त श्नौर सव 
प्राणियों को सुख देने वाने वने । एसी इच्छा सव 
सदा किया करं । 


। 


प्रथम अघ्याय २€ 


[ देवासुरभेदमाह्‌-- ] 

्यणोऽस्य मन्तस्य व्याख्यायामुकतं शतपथ ब्रह्मण में इस मन्त्र कौ व्याघ्यामें 
द्विविधरमेवाचरणं सव्यमनृतं च, तवर ये कटा है-मनुष्यां कादोप्रकारकादी प्राचरणा दै 
शरीरैः सत्यमेवाचरन्ति ते देवाः। ये एक सत्य रौर दूसरा ब्रनृत । जो वाणी, मन ग्रौर 
माचरन्ति ते मनुष्या ब्रर्थादसुरराक्षसाः गरीरमेसत्यकाटी ्राचरण करते र वे देव 
वेद्यम्‌ ।। १।५।। कटलाते हँ रौर जो मिथ्या त्राचरण करतेहैवे 

मनुष्य म्र्थात्‌ श्रसुर एवं राक्षस टै ।। १।५॥ 
न्यस १. ईदवर- सत्य-भाषगा प्रादि सत्य व्रतो का पालक होने मे यहाँ इंदवर कौ 
तथा सत्य धमं का उपदेश करने वाला होने से श्रग्नि' कटा गया । 
२. श्रनृत- मिथ्या वोलना, मिथ्या करना ग्रौर मिथ्या मानना । 


३. सत्य- वेदविद्या, प्रत्यक्ष श्रादि प्रमाणा, सृष्टक्रम, विद्वानों के संग, सुविचार ग्रौर प्रात्म- 
से श्रान्तिरहित, तत्त्वनिष्ठ, सत्प्रभव ज्ञान का परीक्षापूर्वक निदचय करना । 

४, व्रत-- सत्य बोलना, सत्य करना श्रौर सत्य मानना । 

४. ईश्वर-प्रा्थना -हे व्रतपते अ्रगने परमेदवर ! मं ग्रनृत ने ्रनग रहकर सत्य ब्रत का पालन 
 कर्गा। प्रापक कृपासे मेरे इस व्रत का पालन श्रौर पूति सिद्ध होवे तवा जिने मं जानने, प्राप्त वरन 
` श्रौरश्रनुष्टान करने मे समर्थं हो सक्‌ वह सव श्रापकौ कृपा से सिद्ध टोवे ।। 
अन्खच्र र्खर्खप्रत्--महपि ने श्रगने व्रतपतेऽ' मन्व कौ ऋष्वेदादिभाष्यभूमिका 
। (वेदोक्तधर्म-विषय) मँ इस प्रकार से व्याल्या की दैः 

। > व = ~ 
१. इस मन्त्र का अ्रभिप्राय यह है कि सव मनुप्य लोग ईदवर के साय 
उसके सहाय के विना घर्मं का पूर्णं ज्ञान प्रौर उसका प्ननष्ठान पूरा कभ नदीं हौ सकता । 


करे, क्योकि 


हे सत्यपते परमेश्वर ! (व्रतं) मं जिस सत्य धमं का भ्रनुष्टान किया चाहता ह उसको सिद्धि 
#. आपकी छृषा से ही हो सकती है । इसी मन्त्र का अथं शतपथ ब्राह्मण मे भ लिखा है कि जो मनुष्य सत्य 
` के श्राचरण रूप त्रत कोकरते है वे देव काते है रौर जो भ्रसत्य का अचरा करते है उनको मनुष्य 
कते ह । इससे मं इस सत्य व्रत का भ्राचरण क्रिया चाहता ह । (तच्छकेयं) म पर प्राप एेसो कृषा 
। कीजिये कि जिससे मे सत्य धर्मं का ्नुष्ठान पूरा कर सकं, (तन्मे राध्यतां) उस घनन्न कौ सिद्धि करने 
बान एकप ही हो सो कृपा से सत्य रूप धमं के अनुपान को सदा के लिए सिद्ध कीजिये । (इदमह- 
। पैमि) सो यह व्रत है कि जिसको मं निर्चय से चाहता ह उन सव भरस्य कामोंसेःट 
क्रे सत्य के माचरणा करने मँ सदा दृढ रहं ।। (ऋग्बेदादि, पू ६€, प्र संर) ॥ 
मपि ने शरार्याभिविनय' में इस मन्त्र कौ व्याख्या इस प्रकार कीटैः 
२. हे सच्चिदानन्द स्वप्रकाजञस्वरूप. ईदवराग्ने ! ब्रह्मचर्य, ग्रहस्य, वानप्रस्थ, संन्यास श्रादि 
तों का आचरण मे करूंगा । इस व्रत को श्राप कृषा से सम्यक्‌ सिदध करं तथा म अनृत ग्रनित्य 
पदार्थो से, इस यथार्थं सत्य जिसका कमी व्यभिचार विना नहीं होता, उस वि्ादिलक्षण धमं 
प्रप्त होता ह । इस मेरी इच्छा को आप पूरी करे जिससे म सम्य, विद्वान्‌, सत्याचरण तथा आपकी 

से युक्त धर्मात्मा होऊं ॥ ( भ्रारया° प्रकाश २, मं ४७) ॥ 


३० दयानन्द-यजुवेंदभाष्य-भास्कर 


महपि ने "न्यवहारभानु' मे इस मन्त्र कौ आंिक व्याख्या इस प्रकार की दै :- १ 
३. ' 'इदमहमनृतात्‌ सत्यमूपेमि ' । अथं मनुष्य में मनुष्यपन यही है कि सर्वथा भू व्यवहारो 
को छोडकर सत्यव्यवहारों को सदा ग्रहण करे ॥ 0 
परमेष्ठी प्रजापतिः । ्च्तरस्रल्जरिः परमेश्वरः ।। प्रा्चीपिक्तिः । पंचमः ।। 
केन सत्यमाचरितुमसत्यं त्यक्तुमाज्ञा त्ते्युपदिश्यते ॥ 
किसने सत्य ग्रहण करने ्रौर असत्य छोड़ने की श्राज्ञादी है, सो इस मन्त्र मे उपदेक। 
क्रियाहै। 


कस्त्वा युनक्ति स त्व युनाक्छि कस्मै त्वा युनक्ति तस्मै ता युनक्ति । कर्मणे वां 


वेषाय वाम्‌ ॥ ६ ॥ 


परन्दपः (कः) को हि सुखस्वरूपः (त्वा) क्रियानृष्ठातारं मनुप्यं पुरुषार्थे (युनक्ति) 
निधुक्तं करोति (सः) परमेदवरः (त्वा) विद्यादिगुभगुणानां ग्रहणे विद्याधनं विद्वांसं वा (युनक्ति) योज- 
यति । श्रत सर्वतान्तगलो ष्यर्थः प्रयोजनाय (त्वा) त्वां सुखमिच्छुकम्‌ (युनक्ति) योजयति (तस्म) सत्यत्रता- 
चरणाव यज्ञाय (त्वा) धमं प्रच।रयितुमुद्योगिनम्‌ (युनक्ति) योजयति (करमणे) पूर्वक्ताय यज्ञाय (वाम्‌) 
कत्तकारयितारौ (वेषाय) सर्वंशुभगुशवियाव्याप्तये (वाम्‌) अ्ध्येव्यध्यापकौ ।। श्रयं मंत्रः हा०। १।१। 


१३। व्याख्यातः ॥ ६ ॥ 


श्न्ऋणनर््-- (युनक्ति) इस मन्त्र मे सर्वत्र 'युनक्ति' पद म प्रयोजक अर्थं के लिए ॒भ्रन्त- 


भावित ण्यथं टै । इस मन्व कौ व्याच्या गत० ( 
१।६९॥ 

खत्रप््न्य्र््रन्त्र्ः- है मनुष्य | कःको 
टि सुखस्वच्पः [त्वा ] =-त्वां क्रियान्नुष्टातारं मनुष्यं 
परुपाथं युनक्ति निधूक्तं करोति ? सः परमेदवरः 
[त्वा |= त्वां विदयादिगुभगुणानां ग्रहणो विद्याधनं 
विद्वांसं वा युनक्ति योजयति । 


कर्मं प्रयोजनाय [त्वा ]=-त्वां सुखमिच्छुकं 
युनक्ति योजयति ? तस्मे सत्यव्रताऽऽ्चरणाय यज्ञाय 
[त्वा] त्वां धर्म्मं प्रचारितुमृदयो गनं युनक्ति 
योजयति । 


सएव वां कत्तकारयितारौ कर्म्मणो पूरवोक्ताय 
(१२) यज्ञाय नियोजयति, एवं च वाम्‌ ्रध्ये- 
चध्यापकौ वेषाय सर्वगुमगुणाविद्याव्याप्तये ग्ाज्ञा- 
पयति ।। १।६॥ ` 


१।१।१।१३तथा१।१।२। १) मेकीगर्ईदहै। 


नबरखत्रर द मनुप्य ! (कः) कौन सुखस्व- 
रूप (त्वा) कमं का ग्नुष्ठान करने वाने तुभ मनुष्य 
को पुरुषाथं करने की (युनक्ति) राज्ञा देता है? (सः) 
वह परमेश्वर ही (त्वा) विद्यादि गुम गुणों के ग्रहण 
करने के लिए तुक वियार्थी बा विद्वान्‌ को (युनक्ति) 
भ्राज्ञादेताहै। 

(कस्म) किस प्रयोजन क लिए (त्वा) तु सुल 
को इच्छुक विद्यार्थी को वह्‌ (गुनक्ति) प्राज्ञा देता 
है ? (तस्मे) सत्याचरणास्वरूप यज्ञ करने क लिए 
(त्वा) घर्मप्रचारमें पृ्पार्थी तुभ को वह (युनक्ति) 
श्रज्ञादेता दै। 

श्रीर्‌ वही ईदवर (वाम्‌) कर्म करने रौर कराने 


वालों को (करमणे) पूर्वोक्त यजवामं करने के लिए 
प्रज्ञा देतादै, तथा (वाम्‌) विद्या पटने-पद़ाने बाते 
लोगो को (वेषाय) सव यभ गुणव विद्यप्राप्तिके 
लिए राजञा देता है ॥ १। ६॥ 


चाः 


|. 


०४. 


| 


प्रथम त्र्याय 


३१ 


[करत्वा युनविति, स त्वा युनक्ति] 


ज्पर्रत्र्रश्प्रः अत्र प्रद्नोत्तराम्यामीदवरो 
जौतेम्य उपदिशति --कड्चित्‌ कचित्‌ प्रति ब्रते को 
मां सत्यक्रियाया प्रवर्तयतीति ? सोऽस्योत्तरं त्रूयात्‌- 
ईदवरः परुषारथक्रियाकरणाय त्वामादिशतीति । 
एवं करिचिद्‌ विद्यार्थी विद्वासं प्रति पचेत्‌ को 
मदात्मन्यन्तर्यामिरूपतया सत्यं प्रकागयतोति ? स 
उत्तरं दद्यात्‌ सर्वव्यापको जगदीदवर इति । 


[ कस्म त्वा युनक्ति, 


कस्मं प्रयोजनायेति केनचित्‌ प्रच्छयते ? सुख- 
प्राप्तये परमेदवरग्राप्तये चेत्युत्तर ब्रूधात्‌ । पुनः 
कस्मै प्रयोजनाय मां नियोजयतीति पृच्छयते ? सत्य- 
विद्याधर्मप्रचारायेत्यत्तरः ब्रूयात्‌ । 


ऋवर्‌ उस मन्वरमे प्रदन-उत्तरकेद्रारा 
ईङ्वर जौरवो को उपदेश करता दै कोई कियो से 
पूता है मुक सत्यकमं मेँ कौन प्रवृत्त करता है ? 
वह॒ इसका उत्तर देवे ईर पुरुषार्थं एवं कमं 
करनेके लिए तुके भ्रदिश देतादै। इसी प्रकार 
कोई विद्यार्थी विदान्‌ से पूद्रे-कौनमेरी ब्रात्मा 
में प्रन्तर्यामी रूप से सत्य को प्रकाशित करता है ? 
विद्वान्‌ उत्तर देवे- सर्वव्यापक जगदीदवर । 
तस्मे त्वा युनक्ति ] 

कोई पृद्धता है कि किस प्रयोजन के लिए सत्य 
को प्रकाशित करता ट ? उसको उत्तर देवे-सुख 
ग्रौर परमेदवर कौ प्राप्ति के लिए । फिर कोई 
पूता है कि वह किस प्रयोजन के लिए मुमे आज्ञा 
देता है ? उसको उत्तर देवे--सत्य, विद्या ग्रौर धमं 
का प्रचार करनेके लिए । 


[ सएव वां कर्मणो नियोजयति एवं च वां वेषायाज्ञापयति | 


श्रावां कि करणायेर्वर उपदिशति ? यज्ञानुष्ठा- 
नायेति परस्परमृत्तरं व्रूधातताम्‌ । पुनः स किमाप्तय 
भ्राज्ञापयतीति ? सवं विद्यासुखेषु व्याप्ये तत्प्रचारा- 
येत्युत्तरं ब्रूयात्‌ । 


हम दोनों को क्या करने के लिए ईदवर उपदेश 
करता र ? इसका परस्पर उत्तर देवे कि यज्ञ करने 
के लिएु । फिर, वह्‌ क्रिस पदाथं को प्राप्ति केलिए 
आज्ञा देता ह ? उसको उत्तर देवे कि सव विद्या 
ओर सव सुखो की प्राप्ति के लिएु तथा उनके 
प्रचार के लिए । 


[ कर्मणे, वेषाय | 


मनुषवेदभ्यां प्रयोजनाम्यां प्रवत्तितव्यम्‌ 
एकमत्यन्तपुरूषा्ंशरो रारोग्याम्यां चक्रवत्तिराज्य- 
श्रीप्राम्तिकरणम्‌ । दवितीयं सर्वा विद्याः सम्यक्‌ 
पटित्वा तासां सर्वत्र प्रचारीकरणां चेति । नैव केन- 
चिदपि कदाचित्युरुषार्थं त्यक्त्वाऽऽलस्ये स्थातव्य- 
मिति॥ १।६॥ 


। पठित्वा तासां सर्व॑ प्रचारौकरणाय ॥ 
नरपरूयसतर्रर - ईदबर - यहां सुखस्वरूप होने से ईडवर को कः' नाम से कहा गया है । क' को 


` 


मनुष्यों को दो प्रयोजनों के लिए प्रवृत्त होना 
चाहिये, पहला-ग्रत्यन्त पुरुषां ्रौर शरीर की 
आरोग्यता से चक्रवत्तिराज्य-रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति 
करना । दुसरा--सव विाग्रो को अच्छी प्रकार 
पटकर उनका सवंत प्रचार करना । किसी मनुष्य 
को कमी भो पुरुषां छ्योडकर आलस्य मे नहीं पड़े 
रहना चाहिये ।। १।६।। 


न््र7० प््रब्दद्र्थः--कः=ईदवरः। युनक्ति ्रादिशति । कर्मे =-कस्मं प्रयोजनाय । तस्मे = 
\ परमेदवरप्राप्तये च, सत्यविद्याघर्मप्रचाराय । करमो =यज्ञानुष्ठानाय, अर्यन्तपुरुषाथंशरी रा- 
चक्रवत्तिराज्यशरौप्राप्तिकरणाय । वेषाय =सवं विद्यासुतेषु व्याप्तये, सर्वा विद्याः सम्यक्‌ 


१ 
३२ दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 
ही प्रजापति कहते है । वह प्रजापति ईष्वर हौ मनुष्य को सत्य कै ग्रहण करने श्रौर प्रत्य कौ द्योडने 
की ्राज्ञा देता दै । १ । 
"सत्य को ग्रहा करने भौर ्रसत्य कै छोडने मे सवदा उद्यत रहना चाहिये '' (श्राय समान का 
चौथा नियम) ॥ 
॥ । 


परमेष्ठ प्रजापतिः । सञ्च =दुष्टगुणानां दुष्टमनुष्याणां च निषेधः । प्राजापत्या जगती । 
निषादः ॥ 
स्ेदुष्टगुणानां दृष्टमनुष्याणां च निषेधः कत्तव्य इत्युपदिश्यते ॥ 
सव मनुष्यो को उचित दै कि दृष्ट गुणो श्नौर दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्यों का निषेव करें, इष्‌ 
वात का उपदेश किया है ॥। 


प्त्युष्यः रक्षः पल्युष्टाऽअरातया निष्थप्तेः रक्षो निष्टप्ताऽअरांतयः । उवन्तरिकषमन्वेमि ॥७॥ 


प्ट; (प्रयुष्टम्‌) यत्मतीतं च तदृष्टं ग्वं च तत्‌ (रक्षः) रक्षःस्वभावो दुष्टो मनुष्यः 
(प्रत्यष्टाः) पत्यक्षतया उष्टा =-दग्धव्यास्ते (श्ररतयः) विद्यमाना रातिर्दान येषु ते हत्रवः (निष्टप्तं) नितरां 
तप्तं =सन्तापयुक्तं च कार्यम्‌ (रक्षः) स्वार्थी मनुष्यः (निष्टप्ता) पूर्ववत्‌ (अरातयः) कपटेन विद्यादान- 
ग्रहणरहिताः (उर) वहुविधं सुखं प्राप्त्‌ प्रापयितुं वा । उरिति बहुनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ३। १॥ (ग्रन्तरिक्षम्‌) 
सुखसाधनार्थमवकाशम्‌ (अन्वेमि) अनुगतं प्राप्नोमि ॥ श्रयं मंत्रः ज्ञ १।१।२। २--४ व्याख्यातः ॥ ७ । 
श्रन्ऋणप््र (उर्‌) उर' शाब्द निषं० (३। १) मँ बहूनामों मेँ पढ़ा गया है। इस मन्त्र 
कौ व्याल्या शत्त० (१। १।२। २-४) मेँ कौ गई है ॥ १।७॥ । 
सरप््रच्ट्रन्च््रखः- मया रक्नो रक्षः प्रपर मे चाहिये, मै (रक्षः) दृष्ट मनुष्य । 
स्वभावो दुष्टो मनुष्यः प्रत्युष्टं यत्‌ प्रतौत्तं च तदृष्टं = के राक्षस-स्वभाव को जानकर उसके दृष्ट-स्वभावको 
दग्र च तद्‌, श्ररातयो ब्नविद्यमाना रातिः दानं येषु ते पपरस्ुष्टम्‌) दग्ध करू श्रौर (श्ररातयः) राति म्र्थात्‌ 
शत्व प्रत्युष्टा: प्रत्यक्षतया उष्टाः==दग्व्यास्ते, दानादि शुभकर्म से रहित जो शतु ह, उनको भी 
रक्षः स्वार्थी मनुष्यो निष्टप्तं नितरां तप्तं =सन्ता- ्रत्यष्टः) प्रत्यक्षतया भस्म कर दुं ्रौर (रक्षः) जो 
पशक्तं च कायम्‌, श्ररातयः कटेन विद्यादान- स्वाथीं मनुष्य है, उते (निष्टप्तम्‌) सर्वथा सन्ताप- 
ग्रहण रहिताः निष्टप्ता पूवव द =नितरां तप्ताः युक्त करू तथा (श्ररातयः) छल से युक्त, विद्या कै 
सन्तापयुक्तादच पृषार्थेन सदेव कार्य्याः । दान श्रौर ग्रहण से रहित जो दृष्ट है, उन 
(निष्टप्ताः) रपे पुरुपार्थं से सदा सन्तापयुक्त करू । 
एवं छकत्वान्तरिक्षंयुलसाधना््यमवकराम्‌ णेसा करके (ब्रन्तरिक्षम्‌) सुल-सिद्धि के लिए 
उर=बहसुखं बहुविधं सुखं प्रापतुः प्रापयितु वा च॒ उत्तम. स्थान को (उर) बहुत प्रकार के सुखो को 
श्नु {एमि म्रनुगतं करोमि ॥ १।७॥ प्राप्त करने-करानै कै लिए (भ्रन्ेमि) प्राप्त होऊं 
॥ १।७॥ 
[ मया रक्षः प्रत्यष्टम्‌, श्ररातयः प्रयुष्टाः,, -परुवा्थन सदेव कायाः | 
सऋत््र््रः इदमीदवर ्राज्ञापयति- सर्वँ ऋताय -रईददवर यहे रज्ञा देता दै कि सव 
मनुष्यैः स्वकोयं दृष्टस्वमावं त्यक्त्वाज्येपामपि मनुष्यो कौ श्रपना दष्ट स्वभाव द्ोडकर तथा दूसरों 


न 


1 


 । 
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विद्याधरमोपदशेन त्याजयित्वा दु्टस्वमावान्‌ मनु- का मौ विद्या मरोर धर्मोपदेश मे छुड़ाकर, दुष्ट- 
ष्यांद्च निवाय्यं, स्वभाव वाले मनुष्यो को दूर हटाकर, ५८३ 
1 [ अन्तरिकषमुर == बहुभुखं चाऽन्वेमि | 4 
बहुविधं ज्ञानं सुखं च सम्पाद्य विद्याधरमपुरुषा- बहुत प्रकार का ज्ञान ग्रौर सुख सिद्ध करके 
थाऽन्विताः सुखिनः सवं प्राणिनः सदा सम्पादनीयाः सव मनुष्यो को विद्या, घमं श्नर परषां से यृ 
॥ १।७॥ कर उन्हे सदा सुखौ रखें ॥ १।७॥ 


~ 7० स्च्ट्तर्‌ - रक्षः == स्वकौय-दष्टस्वमावः । अ्ररातयः==दष्टस्वभावा मनुष्याः । उर 
बहुविधं जानं सुखं च । अन्वेमि == विद्याधरमपुरपार्थाऽन्वितं सम्पादयामि ॥। # 
नवरस दृष्ट मनुष्य-जो राक्षस स्वभाव वाले मनुष्य है वे दृष्ट हँ । यज्ञ प्रादि भ कर्मो 
मेदानन करने वानि मनुष्य 'शरराति' कहलाते दै, वे मिक जनों के शत्र ह । वे कपट के कारण विद्याके 
दान रौरं ग्रहृण से रहित होने के कारणा श्रराति' कहलाते ह । यहां इन दृष्ट मनुष्यो के निपेध का उपदेग 
किथाहै। + ^ 
ॐ 


परमेष्ठ प्रजापतिः । ग्रनिन्तरः =-रईवरः, भौतिकोऽग्नि ॥ निचृदतिजगती । निषादः ।। 
श्रथ स्वं विद्याधारकेडवरो विद्यासाधनोभ्रूतो भोतिकोऽग्निङ्चोपदिह्यते ।। 


सब विद्या के धारण करनेवाने ईइवर श्रौर पदाथंविद्या की सिद्धिके हतु भौत्तिक अ्रग्ि का उपदेश 
किया जाताहै॥ 
भूरसि भू भर्वन्तं भूवं तं योऽस्मान्‌ धूवेति तं भवै यं वयं धूर्वामः । 
देवानामसि वहिनतम्‌ सस्नितमं पग्रितमं॑जुष्ठतमं देवदहृत॑मम्‌ ॥८॥ 
ष््रब्ट्र्थः- (घुः) सवंदोषनाशकोऽन्धकारनागको वा (श्रसि) अस्ति वा। अरत सवत्र मौतिकपकष 
उथत्ययेन प्रय नुरथो गृ द्यते (रुवं) हिसथ, धृति = हिनस्ति वा (बरबंतम्‌) हिभाशोलं प्राणिनम्‌ (धवं) 
हिसय हिनस्ति वा (तन्‌) सवंभूतामिद्रोग्धारम्‌ (यः) अस्मद्रेष्टा (ग्रस्मान्‌) धामिकान्‌ स्वेभ्यः सुवोप- 
कतरन्‌ (धूत्रंति) हिनस्ति (तम्‌) दृष्टं दस्यू चौरं वा (घुवं ) हिसय हिनस्ति वा (यम्‌) पापिनम्‌ (वयम्‌) 
विद्रसिः स्व॑मित्राः (धूर्वामः) हिसामः (देवानान्‌) विदुषां पृथिव्यादीनां वा (श्रसि) उत्पादको वर्तसे 
प्रकशको वर्तते वा (बह्नितमम्‌) वहति प्रापयति यथायोग्यं सुखानि स वल्लिः सोऽतिरयितस्तम्‌ 
 (संस्नितमन्‌) अतिशयेन शुद्ध शुद्धिकारक च । तथा शुद्धिैत्‌ भौतिकं वा । अ्रयवा स्वव्याप्त्या सवं जगद्‌- 
दवे्टयितारमोङवरं शिल्पविद्य हतु व्यापनज्ञोल भौतिक वा । स्ना शौचे । श्रय ष्णं वेष्टने । इत्यस्य रूपम्‌ । 
(पग्रितमम्‌) प्राति =प्रपुरथति सर्वाभिविय्याभिरानन्दंश्च जनान्‌ स्वव्पाप्त्या जगद्रा मूर्तं वस्तु शित्पविद्या- 
साध्यांगानि च यः सोऽतिशयितस्तम्‌ (जुष्टतमम्‌) धामिकंभेक्तजनेः शित्पिभिल्च यो जुष्यते स॒ जुष्टः । 
ञ्मतिशयेन जुष्टस्तम्‌ (देबहुतमम्‌) देवं विद्रदिभः हयते स्तूयते ==शब्यते सोऽतिशयितस्तम्‌ । ह्म्‌ स्र्थायाम्‌ 
शादे चेत्यस्य रूपम्‌ ॥ प्रय मंत्र ० १।१।२। १०--१२ व्याख्यातः ॥८॥ 
ख्र्परएणर् (असि) अ्स्ति। इस मंत्र मे सवत्र भौतिक पक्ष में व्यत्यय से प्रथम पुरूष 
कता ग्रहण किया गया है । (सस्नितमम्‌) 'स्ता शौचे' अथवा "णं वेष्टने' घातु का रूप है । (देवहूतमम्‌) 


ह्वम्‌ स्पर्धायां शब्दे च' इस स्पर्धा ग्रौर शब्द ग्रं वालौ "हम्‌" धातु का रूप दै 1 इस मन्त कौ व्याख्या 


9 + 


 शत० (१।१।२। १०१२) मेकीगर्ईहै ॥१।८॥ 


३४ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


स्रप््न्त्बररन्त्ख- हे परमेश्वर ! 
यत स्त्वं धरसि =-सवभिरक्षकश्चासि (धूः सवं- 
दोषनाशकः, रसि) तस्माद्‌ वयमिष्टबुद्धया, देवानां 
विदुषां [श्रपि] उत्पादको वत्ते (तं) वह्नितमं 
वहति प्रापयति यथायोग्यं सुखानि स वह्निः, 
सोऽतिशयितस्त, सस्नितमम्‌ ग्रतिरयेन गुदधं शुद्धि 
कारक च, अ्रयवा स्वव्याप्त्या सवं जगद्‌ वेष्टयितार- 
मीर्वर, पप्रितमं प्राति प्रपूरयति सर्वाभित्रियाभि- 
रानन्देश्च जनान्‌, स्ववयाप्त्या जगद्‌ वा मूत्तं वस्तु 
सोऽतिशयितस्तः, जुष्टतमं धामिकं्भक्तजनं्यो जुष्यते 
स॒ जुष्टः, भ्रतिशयेन बुष्टस्तं, देवहूतमं देवः 
विद्वद्भिः हृयते, स्तूयते =शन्यते सोऽतिशयितस्तं 
त्वां नित्य मुपास्महे । 

य: भ्रस्मददरष्टा श्रस्मान्‌ धामिकान्‌ सर्वेभ्यः 
सुखोपकतु न दूरव॑ति हिनस्ति यं पापिनं च वयं 
विद्धास : सवं मित्रा : धूर्वामः हिसामः तं दृष्टं दस्यु 
चोरं वा शवं हिसय । 


यञ्च सवंदरोही तं सर्व॑भूतामिद्रोग्धारम्‌ श्रपि, 
धूर्वन्तं = स्व हिकं हिसाशीलं प्राणिनं सदैव धुवं 
हिसय, इत्येकः ॥ 


्डित्पैखो मीः प्रर: हे शिल्प 
विदां चिकौर्षो! त्वं यो मौतिकोऽग्निर्घूः 
सवंपदायंच्येदक्वाद्धिसकः, अन्धकार-नाशक :, 
[रसि | =श्रस्ति, तं कलाकोजञनेन यानेषु सम्प्र 
योजनीय, देवानां एृथिव्यादीनाम्‌ [श्रसि] 
प्रकादाको वर्तते (तं) वह्नितमं वहति प्रापयति यथा- 
योग्यं सुखानि स॒ वहिः, सोऽतिशयितस्तं, सस्नि- 
तमं गुद्रिहेतं मौतिक, शित्पव्िद्ाहेतु व्यापनशील 
भौतिकं, पप्रितमं प्राति =प्रपूरयति स्वव्याप्त्या 
जगद्‌, वा मूर्त वस्तु, शित्प विययासाध्यागानि च यः 
सोऽतिरायितस्तं, जुष्टतमं यित्पिभिर्यो जुष्यते स 
जुष्टः, श्रतिशयेन जुष्टस्तं, देवहृतमम्‌ =श्रगनं देवं == 
विद्वदूभिः हृयते स्तूयते =-शच्यते सोऽतिशयितस्तं, 
वयं विद्वांसः स्वंमिवराः धूर्वामः ताडयामः हिसामः। 


न्त्रष्तर्थर- हे परमेश्वर ! क्योकि आप्‌ 
(दवः) सव के रक्षक एवं सव दोषों के नाशक (प्रसि) 
हो, इसलिये हम लोग इष्ट-वुदधि से (देवानाम्‌) िद्रानं 
के उत्पादक (वह्नितमम्‌) यथायोग्य सुखों के प्रापक, 
(सस्नितमम्‌) अ्रत्यन्त शुद्ध, गनौर शुद्धिकारक श्रथवा 
म्रपनौ व्याप्ति से सव जगत्‌ में व्यापक (पप्रितमम्‌) 
सव विद्या ग्रौर नन्दो से लोगों को श्रभवा अ्रपनौ 
व्याप्ति से जगत्‌ वा मूत्त वस्त्रो को पूरण करने 
वाने (जुष्टतमम्‌) धामिक भक्त जनौ से रतयन्त सेव- 
नीय (देवहूतमम्‌) विद्वानों से श्रत्यन्त स्तुति करने 
योग्य हो (त्वा) उन आपकी हम नित्य उपासना 
करते हैँ। 


(यः) जो कोई हमसे द्वेष करने वाला (ग्रस्मान्‌) 
धामिक सुख-उपकारक हम लोगो कौ (रूवंति) हिसा 
करताहै ग्रौर (यं) ग्रौर जिस पापीकी (वयम्‌) सवं 


मित्र विद्वान्‌ लोग हम (घ्वामः) हिसा करते हैँ - 


(तम्‌) उस दृष्ट, दस्यु वा चौर की (धवं ) हिसा कर । 


ग्रौरजो सर्वदरोही है ( तम्‌) उस सव प्राणियों के 
द्रोही को भो एवं (भवन्तम्‌) सवके हिसक एवं हिसा- 
शील प्राणी की सदा (धुवं ) हिसा कर । इस मन्त्र 
का एक प्रथं हुमा ॥ 


दूरतरा ऋतिक प्रश्नस्य अम्‌ 
हे शित्पत्रि्या के इच्छुक मनुष्य ! तू जो भौतिक 
श्रम्नि (धुः) सव पदार्थो का दक होने से हिसक 
तवा श्रन्धकारनागक (श्रसि) है उस कला-कौशल से 
यानो मे प्रयोग करने योग्य तथा (देवानाम्‌) परथिवी 
ग्रादिका प्रकारक है उस (वद्लितमम्‌) यथायोग्य 
सुवो के प्रापक (सस्नितमम्‌) शुद्धि के हेतु शिल्प 
विद्या के हेतु, व्यापनशील (पप्रितमम्‌) ग्रपनीौ व्याप्ति 
से जगत्‌ वा मूतं वस्तुनां कौ श्रौर रित्पविद्या 
से साध्य श्रंगों कोपं करने बाते (जुष्टतमम्‌) 
शित्पी जनों से श्रत्यन्त सेवनीय (देवहतमम्‌) देव 
मर्ान्‌ विद्वानों से श्रत्यन्त स्तुति करने योग्य अग्नि 
का (वयम्‌) सर्वामित्र हम विद्वान्‌ लोग (धूर्वामः) 
ताडन करते हँ | 
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। यः श्रऽुक्त्यः सेवितोऽस्मान्‌ वामिकान्‌ सर्वेभ्यः (यः) जो ्रम्ति विना युक्ति से सेवन किया द्रा 


त 


पकतु न्‌ धवति हिनस्ति तं धवन्तम्‌ =श्रग्निं (श्रस्मान्‌) धार्मिक सकर सुवोपकारक टम लोगोका 


वति हिनस्ति । (घरूवंति) हिसन करता है (तम्‌) उस (धूवंस्तम्‌) 
अ्रण्नि का (रूवं) तान कर अर्थात्‌ यान श्रादि मं 

उपयोग कर । 
हे वीर! त्वंयो दष्टजञात्रुरस्मान्‌ घामिकान्‌ हेवीर!तू जो दृष्ट शत्र (श्रस्मान्‌) धार्मिक, 


सर्वेभ्यः सुखोपकतुन्‌ धरुवं ति हिनस्ति तं दुष्टं दस्यु सवके सुखोपकारक टेम लोगं कौ (वूरवेति) हिसा 
चोरं वा श्रष्याग्नेयास्त्रेण भूवं हिसय । यश्च दस्यु- करता टै (तन्‌) उस दृष्ट दस्यु चोर की भौ ग्रम्न- 
रस्ति तमपि धवं हिसय ।॥ १।८॥ यास्त्र से (धरुवं) हिसा कर । श्नौर जोदस्थु है 
उसकी भी (घृवं ) हिसा कर ॥ १।८॥ क 
[हे परभेदवर ! यतस्त्वं धूरसि, ... योऽप्मान्‌ धृवंति- तं धवं, वृर्वन्तं.. धूर्व] 


न्परपव्ऋर्थः- यो धातेदवरः सर्वं जगद्‌ स्तऋरव्रतर् -जो धाता ईडवर सव जगत्‌ को 
| दधाति, पापिनो दृष्टान्‌ जीवान्‌ तत्कृतपापफल- धारणा करता है, पापौ दृष्ट जोव कौ उनके कि 
दानेन ताडयति, धामिकांर्च रक्षति । पापों का फल देकर ताडना करता दै, ओर धामिको 
॥ # कीरक्षाकरतादटै। वह 
त्र | वद्ितमं, सस्नितमं, पप्रितमं, जुष्टतमं देवहूतमं त्वां नितयनुपासमहे | 
॥ । सर्व॑सुलप्रापक, भ्रात्मशुद्धिकारकः, पूरणं विया सव मुखो का दाता, ग्रात्माकौ शुद्धि करने 
प्रदाता, विद्रदुभिः स्तोतव्यः ्री्यष्टवुदधचा च॒ वालः, पूणां विद्या का दाता, वरान स स्तुति करने 
सेवनोयोऽस्ति, स एव सर्वमनष्य मजनौयः । योग्य, प्रोति शौर इष्ट वुद्धि से सेवनीय है, वही सव 


मनुष्यां का उपास्य है । 

[यो भौतिकोऽग्निध्‌- असि भ्रस्त, देवानामसि | 
योऽग्निः शित्पविद्याक्रियासाधकतमः पृथिव्या जो भौतिक ग्रम्नि शित्पविया की क्रियाग्रोंका 
दिपदा्थनिं मध्ये प्रकादाकतमतया श्रष्ठोऽस्ति । अत्यन्त साधक श्रौर पृथिवौ रादि पदार्थो में त्यन्त 

प्रकाशक होने से श्रेष्ठ है । 
[हे वीर ! त्वं यो ृष्टलनररस्ान्‌ बरवंति तमप्यागनेयस्तरेए घृथं ] 
यस्य प्रयोगेणाग्नेयास्त्रादि विद्यया शत्रणां जिसके प्रयोग से आग्नेयास्त्र श्रादि विद्या कं 
पराजयो भवति, स एव शिल्पिभिविदायुक्त्या होम दारा शत्रुभ्रो का पराजय होता है, उसी को शिल्पी 
यानक्रियासिद्धचथं सेवनीयः ॥ १।८॥ लोग विद्यायुवित से होम ओर यानक्रिया कौ सिद्धि 
~ के लिये सेवन करं ॥ १।८ ॥ 
न्भ्र० खद्दर; चू: =-वातिदवरः । धूति पापिनो दुष्टान्‌ जौवान्‌ तत्ृतफलदानेन ताड- 
यति । वह्धितमम्‌ = सर्वसुलप्रापकम्‌ । सस्नितमम्‌ =-ग्रात्मशुद्धिकारकम्‌ । पप्रितमम्‌ पूणं विदयाप्रदातारम्‌ । 
जुष्टतम्‌ =ग्री्येष्ट वृद्धया च सेवनौयम्‌ । देवहुतमम्‌ विद्र भिः स्तोतव्पम्‌ । धू. शित्पविद्याक्रिया- 
` साधकतमोऽग्तिः ॥ 

न्ञ्रस्यस्रणर-- १. ईश्वर सव का र्षक रोर सव दोबों क। नाशक होने से ईदवर वूः" 


` कहलाता दै । 


३६ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


२. ईवहर को सगुणोपासना- हम लोग सव सुखो कौ यथायोग्य प्राप्त कराने वाने, भ्रत्यन्त्‌ 
शुद्धि तथा शुद्धिकारक, अ्रथवा ्रपनौ व्याप्ति से सव जगत्‌ को भ्रपने मे लपेटने वाले, सव विद्या श्रौर 
आनन्दो से भक्तजनों को तृप्त करने वाले, श्रपनी व्याप्ति से सब जगत्‌ को भर देने वाले, धामिक 
भक्तजनों के भ्त्यन्त प्रिय, विद्वानों से स्तुति करने योग्य परमेश्वर कौ नित्य उपासना कर । 

३. ईङ्वर-प्राथंना- है सवके रक्षक श्रौर सव दोषों के नाशक परमेदवर ! जो दृष्ट जन हम 
धामिक सव के उपकारक लोगो का हिसन करता है ्रौर हम विद्वान्‌ लोग जिन पापी का हिसन करते है 
उस उङ्कवाचोरकीभ्राप भी हिसा करो । म्नौर जो सरवद्ोही है उस हिसक प्राणी कौ भी आप हिसा 
कीजिये । 

४. भौतिक श्रण्नि- सवं पदार्थो का छेदक प्रौर ्रन्धकार का नाशक होने से भौतिक रग्नि ५.५ 
कटलाता दै । वह देवं = पृथिवी श्रादि का प्रकाशक, यथायोग्य सुवो का प्रापक, शुद्धिकारक, रित्पविद्या 
का साघक, सव मूर्तद्व्यों मेँ तपापक, शित्मौ जनों का श्त्यनत प्रिय, मरौर विद्वान्‌ जनों से व्पाश्येय है। 


॥ । 
परमेष्टी प्रजापतिः । त्तिः = सुं: ॥ निचत्‌ विषटुप्‌; । धैवतः ॥ 
श्रथ यजमानभोतिकाग्निकृत्यमुपदिङ्यते ॥ 
ग्रव यजमान मरौर भौतिक रग्नि के कमं का उपदेश किया जाता है॥ 

अद्नतेमसि हविर्धानं टृशहस्व मा हवार्मां तें यज्ञपतिह्वार्पीत्‌ । 

विप्ुस््वा क्रमतामुरु वातायापंहत# रक्षो यच्छन्तं पञ्च॑ ॥|९॥ 

प््व्टव्र््रः- (ब्रह्न.तम्‌) कुटिलतारहितम्‌ (श्रसि) भ्रस्ति। भरत्र व्यत्ययः (हविधनिम्‌) हविषां 
धानं =स्थित्यधिकरणाम्‌ (ह हृस्व) वर्धयस्व वर्धयति वा । श्रत्र पक्षे भ्यत्ययः (माह्वाः) मात्यजेः। भ्रव 
लिड लुड्‌ (मा) क्रियाय निषेधवाची (ते) तव (यज्ञपतिः) पूर्व्रितस्य यज्ञस्य पतिः == पालकः (हार्षोत्‌) 
त्यजतु । भरन लोड तुड्‌ (विष्णुः) व्यापनशील: सूर्यं (त्वा) तद्धोतव्यं द्रव्यम्‌ (क्रमताम्‌) चालयति । 
भ्रव लडयं लोट्‌ (उर्‌) वहु । उपति बहूनामु पठितम्‌ ॥ निषं० ३ । १ ॥ (वाताय) वायोः शुद्धये सुबद्धे 
वा (श्रपहतम्‌) विनादितम्‌ (रक्षः) दर्गन्धादिदटुःखजालम्‌ (यच्छन्ताम्‌) निगृ वन्तु (पञ्च) पञ्चभिरुतनेप- 
णादिभिः कमंभिः। उतक्ेपरमवकषेपणमाकुचनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि ॥ वं १।७॥ प्रतर सुपां सुलुगिति 
निसो चुक्‌ ॥ श्रयं मतरः का० १।१।२। १२.१६ व्यारातः ॥ & ॥ 

_न्त्रवणप्र्थ्‌ः-- (ग्रसि) रस्ति । यहां पुरुष-व्यत्यय है । (ह हस्व) वरधंयस्व, वर्धयतु वा। 
यहां पक्षे व्यत्यय है । (मा ह्वाः) मा त्यजेः। यहा लिङ्‌ प्रथं मे लुड्‌ लकार है । (हर्षात्‌) त्यजतु । 
यटा लोट्‌ रथं मे वृङ्‌ लकार है । (क्रमताम्‌) चालयति । यहां लट्‌ श्रं मे लोट्‌ दै। (उर) उर शब्द 
निषं० (३। १) मे बहुनामों मे पदा गथा है । (पञ्च) कम॑भिः। वैशेषिक (१।७) में उत्क्षेपण, श्रवक्षेपगा, 
भ्ाकरञ्चन, प्रसारण श्रौर गमन ये पांच प्रकारके कर्मं वताएु है । "ञ्च' शब्द मे सूपां सुलुक्‌ 
५ । {।३६) से भिस्‌ का नुक्‌ है । इस मन्र की व्यास्था त° (१।१।२। १२६) मेँ की गई 

॥ १।६॥ 

स्रप्न्लररन्त्रखः- हे ऋत्विक्‌ ! स्वं ज्र है ऋत्विक्‌ | तृजौश्रग्नि से 
यदग्निना ट हितमह्न.तं कुटिलतारदितं हविर्धानं वदा हुग्रा (श्र त्‌) कुटिलता रहित (हविर्धान) 
हविषां धानं स्ित्यविकरगाम्‌ श्रसि=्रसति, तदु हविथों का पराधार यज्ञ (बरस) है, उसे (हहस्व) 


कविणन्कानकाकानानिन 


प्रथम अ्रध्याय च 


हृ हस्व वर्धयस्व वधंयति वा किन्तु तत्कदाचिन्मा हाः 
मा त्यजेः। इदं ते-तव यज्ञपतिः पूर्वोक्तस्य यज्ञस्य 
पति :==पालको ह'हताम्‌, मा ह्वार्षोत्‌ मा त्यजतु । 
एवं भवन्तः स्व मनुष्याः [पञ्च ] --पञ्चभि- 

: करम्मभियंदग्नौ 


॥ हृयते तन्नियच्छ 
स्तभ्‌ = निगृणन्तु । 
यदु द्रव्यं विषुः =व्यायनज्ञीलः सूरय्योऽपिहतं 
विनारितं रक्षः दर्गन्धाऽऽदिदुःखजालं यथा स्यात्‌, 
तथा उर वहु वाताय वायोः गुद्धये सुखब्रदये वा 
[रमताम्‌ | = क्रमयति = चालयति । 


त्वा तत्सवं तद्धोतव्यं द्रव्यं मनुष्या श्रण्नौ 
होमदारा यच्छन्ताप्‌ = निगृह्‌ णन्तु ।। १। € ॥ 


बढ़ा, किन्तु उसे किमो कालमेमौ (मा हाः) मत 
छोड़ । ग्रोर इसे ( ते ) तेरा (यज्ञपतिः ) यजमानः 
मी (माह्वार्षत्‌) न छोड़ । 

इस ध्रकार सव मनुष्य [पञ्च] उतक्षेपणादि 
पचि कर्मोकेद्राराअजभ्नि में हवन करने योग्य द्रव्यो 
को (नि + यच्छन्ताम्‌) ग्रहण कारे । 

उस हवन किए हुए द्रव्य को (विष्णुः) व्यापन- 
शोल सूर्यं (श्रपहेतं रक्षः) दुर्गन्व रादि दुःखरूपं 
जाल काना करके (उरु) भ्रत्यधिक (वाताय) 
वायु कौ गुद्धिग्रौर सुख कौ व्ृद्धिके लिए (क्रम- 
ताम्‌) श्राकाञ में फलाता है । 

(त्वा) उस होम के योग्य द्रव्य को सव मनुष्य 
होम के द्वारा (यच्छन्ताम्‌) ग्रहण करे ।। १।६ ॥। 


[ है ऋत्विक्‌ ! त्वं यदग्निना ह हितमह्.तं हविर्धानमस्ति, तद्‌ ह हस्व, इदं ते यज्ञपति हताम्‌ | 


क्रथः -यदा मनुष्याः परस्परं प्रीत्या 
कुटिलतां विहाय, रिक्षकरिष्या भूत्वा इमामग्नि- 
वर्यां विजनक्रियामभ्थां ज्ञात्वाऽनुतिष्टन्ति, तदा 
महतीं शिल्पवियां सम्पा, 


्अग्क््र्थ जव मनुष्य परस्पर प्रीति से 
कुटिलता को द्योड़ कर, शिक्षक ग्रौर शिष्य वन 
कर इस प्रग्नि-विद्याको विज्ञान ग्रौर क्रिया से 
जानकर, भ्राचरण करते ह, तव महान्‌ जिल्प- 
विद्या को सिद्ध करके-- 


[ ्रपहतं रक्षः ] 


शात्रुदारिद्रचनिवारणपुरःसरं सर्वाणि सुखानि 
प्राप्नुवन्तीति ।। १। ६ ॥ 


शतु श्रौर्‌ दद्द्रिताको दुर भगाकर सव सुों 
को प्राप्त करते हँ ।॥ १।६॥ 


० प्न्ड्र्थ््‌ः- रक्षः शतुः, दारिद्रचम्‌ ।। 

>9ग्ररख्रसत्रग्रर-- १. यजमान का कृत्य कुटिलता को छोड़ कर यन्न को बदाये, यज्ञ को 
कभी न छोड़ । पच कर्मोसे अग्निम होम किये द्रव्य को ग्रहण करे । 

२. पंच कमं उत्क्षेपण ऊपर को चेष्टा करना । ्रवक्षेपण --नौचे को चेष्टा करना । अकु- 
ज्चनम्‌--सिकोडना । प्रसारणम्‌ फलान । गमन = चलना ।। 

३. भौतिक श्रग्नि (सूयं) का कृत्य व्यापनरौल होने से सूयं का नाम विष्णु है । सूयं होम किये 
हए द्रव्य को दुर्गन्ध आदि दुःखों को नष्ट करने, वायु कौ युद्धि ग्रौर सुघवृदधि के लिये भ्राकाड में 
फलाता है ।। 

क 


परमेष्ठी प्रजापतिः । खर त्तत्र -ईङवरः ॥ भुरिग्बहतौ । मध्यमः ॥ 

तस्य यज्ञफलस्य ग्रहं केन कुवंन्तीत्युपदिश्यते ।। 
उस यज्ञके फल का ग्रहण किस करके होता है इस विषय का उपदेश करिया है ॥ 
वेषस्य तखा सग्ितुः म्र॑सतरेऽखिनेवहिभ्यां पृष्णो दस्तांभ्या्‌ । 
श्ग्नये जुष्ट॑ गृहणाम्य॒ग्नीपोमाभ्यां जुष्ट॑ गृहणामि ॥१०॥ 


। == ट दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


सन्र्थ्‌ः- (देवस्य) स्वंजगत्पकाशकस्य सर्वसुलदातुरीश्चरस्य (त्वा) , तत्‌ (सवितुः) 
सविता वं देवानां प्रसदिता ।। श० १।१।२। १७ ॥ तस्य सवं जगदत्यादकस्य सकलंदवय्यं दातुः (प्रसव) 
सविलूपरसुतेऽस्मिन्‌ जगति (श्रषिवनोः) सूर्याचन्द्रमसो रध्वर्वोरवा । सु्याचन्दरमसादित्येके ॥ निर° १२॥। १ ॥ 


(बाहुभ्यां) 


पष्कतुः प्राणस्य (हस्ताभ्याम्‌) ग्रहणा विसजंनाभ्याम्‌ (श्रगनये) श्रग्निविद्यासंपादनाय 


वलवी््यभ्याम्‌ । वीयं वा एतदवाजन्यस्य यद्वाह ।॥ श० ५।३।२॥ १७॥ (पूष्णः) 


(जुष्टम्‌) 


विद्यां चिकपुं भिः सेवितं कमं (गृह्णामि) स्वीकरोमि । (श्रण्नीबोमाम्याम्‌) अग्निक्व सोमश्च ताभ्या 
मग्निजलविदाभ्याम्‌ (जुष्टम्‌) विदरद्धिः प्रीतं फलम्‌ (गृह्णामि) पूववत्‌ ॥ थं मंत्रः श० १।१॥ 


२। १७-१६ व्याख्यातः ॥ २० ॥ 


ख्रस््परणरः _ (सवितुः) शत० (१।१।२। १७) में 'सचिता' का रं "देवों का उत्पन्न करने 
वालाः करिया दै । (श्रहिनोः) निरुक्त (१२। १) में 'प्रदिवनौ' का श्रं सूयं ग्रौर चन्द्र किया है । (बाहु- 
भ्याम्‌) रात० (५।३।३। १७) मे क्षत्रिय क बाहृग्रौ को वौयं कहा है । इस मन्व की व्याच्या~शत० 


(१।१।२। १७-१६) मेँ कौ गई है। १।१०॥ 


रतरष्न्ट रहितः यत्‌ सवितुः तस्य 
सर्वंजगदुत्पादकस्य सकलैदवयंप्रदातुः देवस्य सवं - 
जगत्‌ प्रकाशकस्य सर्वंमुखदातुरीर्वरस्य प्रसवे 
सवितूप्रसूतेऽस्मिन्‌ जगति श्रह्ििनोः सू्यचिन्द्रम- 
सोरध्वर्वरर्वि बाहुभ्यां वलवी्य्याम्यां पुष्णणः पृष्टि- 
कत्तु: प्राणस्य हस्ताभ्यां ग्रहण विसजंनाभ्याम्‌ 
श्रग्ये ्रग्निविद्यासम्पादनाय जुष्टं विद्यां चिकी- 
पुभिः सेवितं कम्मं श्रस्ति, त्वा तत्कर्माऽहं गृह 
रणामि स्वीकरोमि । 


एवं च यद्द्रद्भिरग्नीषोमाभ्याम्‌ अ्रग्निद्च 
सोमदच ताम्यामग्निजलविचाभ्यां जुष्टं =ग्रीतं चार 
फलं विदरद्धिः प्रीतं फलम्‌ श्रस्ति तदहं गृहामि 
स्वीकरोमि ॥ १। १० ॥ 


ऋष्‌ जो (सवितुः) सव जगत्‌ के 
उत्पादक, सकल दव्य ॑के दाता (देवस्य) सव 
जगत्‌ कै प्रकाशक, सव सुखो के दाता ईङवर के 
(प्रसवे) उत्पन्न क्रिये हुए इस जगत्‌ में (ग्रक््वनोः) 
सूयं चन्द्रमा के (बाहुभ्याम्‌) बल ओर वीय्यं से 
(पष्णः) पुष्टि करने वाने प्राण कै (हस्ताभ्याम्‌) 
ग्रहणञ्मौर त्याग से [श्रगनये) श्रग्नि-व्रिद्या को 
सिद्ध करने के लिए (जुष्टम्‌) व्रिद्याभिलापौ जनों 
से सेवित कमं दै, (त्वा) उत कमं को मँ (गृह- 
रमि) स्वीकार करता हैँ | 

ग्रौर इस प्रकार जो विद्वानों ने (श्र्नीषो- 
माभ्याम्‌) रग्नि ग्रौर सोम श्र्थात्‌ ञ्नि ग्रौर जल 
विद्या के द्वारा (जुष्टम्‌) जिस सृन्दर फलकी 
कामना कौ है, उसको गँ (गृह णामि) स्वीकार 
करता ह ।॥ १।१०॥ 


[ देवस्य प्रसवे, श्रमनये, श्रद्विनोः श्रगनोषोमा्म्या, बाहुभ्याम्‌ | 


वप्रः -- विद्रद्धरमनुप्यंविद्त्संगत्या 
सम्यक्‌ पुरुपा्थनेदवरेणोत्पादितायामस्यां मृष्टौ 
सकलविद्यासिद्धये सुयचिनद्राऽग्निजलादिपदार्थानां 
सकाशात्‌ स्वेषां वलवीय्य॑वृद्धये च सर्वा विद्याः 
ससेव्य प्रचारणीयाः। ` 


ग्र विद्वान्‌ मनुष्य विद्वानों की संगति 
से, उचित पुरुषाथं से, ईदवर की वनाई दस भृष्टि मेँ 
सवर विद्याग्रों कौ सिद्धि के लि्‌, सूर्यं, चन्र, रग्नि, 
जल श्रादि पदार्थो से, सव के वल ग्रौर बो कौ वृद्धि 
के लिए सव विद्याग्नं को पट्‌ क उनका प्रचार कर । 


[ तात्पयंमाह-- | 


यथा जगदीदवरेण सकलपदाथनिामृत्पादनधार- 


जसे ईदवर ने सव पदार्थो की उत्पत्ति श्रौर 
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( सर्वोपिकारः कृतोऽस्ति, तथैवाऽस्माभिरपि उनका धारण करके सवका उपकार कियाद, वेमे 


नित्यं प्रयतितव्यम्‌ ॥ १।१० ॥ ही हमें भी नित्य प्रयत्न करना चाटिये ।॥ १। १०॥ 
० प्प््दतर््रः- प्रसवे -=उत्यादितायामस्यां सृष्टौ । ग्रग्नये =-सकलविद्यासिद्धये । वाहृभ्याम्‌ 
वलीय वृदे ॥ र 


न्र्खरतगर- १. ईइवर- सव जगत्‌ का उत्पादक ग्रौर सकल श्वयं का दाताहोने से 
ईदवर 'सविता' तथा सव जगत्‌ का प्रकाशक ग्रौर सव मुर्वो का दाता होने से देव कटलाता दै ॥। 
93 २. जगत्‌ सविता ईङ्वर ने जगत्‌ को उत्यनन क्रिया है अ्रतः यह जगत्‌ श्रसव' कटलाता दै ॥ 
३. यज्ञकभं - -विचाप्रेमो . विद्धान्‌ लोग ग्रग्नि-विद्या की सिद्धि के लिए सूयं ग्रौर चन्द्रमा 
भ्रथवा श्रध्वधुः लोगों के वल-वीयं से तथा वायु कौ ग्रहण -विसर्जन शक्तियों से यज्ञकमं को स्वीकार 
करते टै॥ 
४, यज्ञफल का ग्रहण विद्वान्‌ लोग श्रग्निविद्या ग्रौर जलविद्या के द्वारा यज्ञ कै प्रिय फलको 
ग्रहण करते है ॥। 
अन्यत्र च्ख्रल्खप्रत- महि ने इस मन्त्र के प्रमाण से" सविता शब्द कौ व्याख्या पञ्च- 
४ महायज्ञ विचि में इस प्रकार की दै -“(सवितु) सुनोति, मूयते, सुवति वोत्पादयति सृजति सकलं जगत्‌ 
 ससर्वपिता सर्वेदवरः सविता परमात्मा, सवितुः प्रसवे' इति मन्व्पदारथादुतत्तेः कर्ता योऽर्ोऽस्ति स 
सवितेत्युच्यत इति मन्तव्यम्‌! (पञ्चमहा०, ल० ग्र° संग्रह, प्र २३१) ॥ भाषाथ सकल जगत्‌ का 
उत्पादक होने से 'सविता' शब्द का श्रथं सव का पिता, स्वेदवर परमात्मा है । सवितुः प्रसवे' इस मन्त्र 
कै श्रथं से उत्पन्तिकर्ता ईखवर ही "सविता पद का ग्रं सममना चाहिये ॥ 


परमेष्टी प्रजापतिः । अत्ररिन्त्रः -ईदवरः, भोतिकोऽग्निः ॥। स्वराड्‌ जगती ॥ निषादः ॥ 
यज्ञलालादिग्‌ हाणि कौटहशानि रचनोयानौत्युपदि्यते ।। 
यज्ञशालां आदि घर कंते बनाने चाहिए, इस विषय का उपदेश किया जाता है ।1 


भृताय॑ त्वा नारातये स्तररभिवि्ैपं दन्ता दयौः पृथिव्यामु्न्ती ्मन्वेमि । 
पृथिव्यास्त्वा नाभौ सादयाम्यदित्याऽउपत्थेऽग्न॑हव्य शच॑ ॥११॥ 


प््रन्डतर्ः- (भूताय) उत्पन्नानां प्राणिनां सुखाय (त्वा) तं कृषिरशिल्पादिसाधिनम्‌ (न) 
निषेधा (शनरातये) रातिर्दानं न विद्ते यस्मिन्‌ तस्म श्वे बहूदानकर णां दारिद्रयविनागाय वा (स्वः ) 
सुखमुदकं वा । स्वरिति सुखनामसु पितम्‌ ॥ निधं ० ३ ।६॥ उदकनामसु च ॥ १।१२॥ (अ्रभिविष्येबम्‌) 
श्रभितः=-सवंतो विविधं पदयेयम्‌ । श्रत्राभिव्योरुपपदे चक्षिङ्‌ इत्यस्यादीलिङचारधधातुकसंलामाभित्य स्याज्‌ श्रादेशः । 

। लिड्चाधिष्यडित्यङ्‌ सावधातुकसंज्ञामाधित्य च या इत्यस्य इप्‌ शरदः । सक्ारलोपामाव इति । (दृशः हन्ताम्‌) 
हृहन्तां वर्धयन्ताम्‌। रवान्तर्तो ण्यर्थः (दुरयः) गृहाणि । इया इति गृहनामसु पल्तिम्‌ निघ ३।४। (पृथि- 
वयाम्‌) विस्तृतायां भूमौ (उर) वहु (अन्तरिक्षम्‌) म्रवकाशं सुतेन निवासार्थम्‌ (अनु) क्रियां (एमि) 

# प्राप्तोमि (परधिव्याः) युद्धाय विस्तृताया भूमेः (त्वा) तं पूर्वोक्तं यज्ञम्‌ (नाभौ) व्ये (सादयामि) स्था- 
१  परथामि (शरदित्याः) विज्ञानदीप्तेवेदवाचः सकाशादन्तरिपने मेघमंडलस्य मध्ये, श्रदितियोरदितिरन्तरिक्षमिति 
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भंत्रप्रामाण्यात्‌ ॥ ऋण ६।८। € । १० ॥ श्रदितिरिति वाङ्नामसु पितम्‌ ॥॥ निंर १ । ११ ॥ पदनामच्रु च ।। 
निषं० ४ । १ (उपस्थे) समीपे (शगने) परमेश्वर ! (हव्यम्‌) दातु ग्रहीतुं योग्यं क्रिपकौशलं सुखं वा 
(रक्ष) पालय ॥ श्रयं मंत्रः श० {।१।२। २०--२३ व्याल्यातः ॥ ११ ॥ 

श्रर्प्पण््र्म - (स्वः) 'स्वः' शव्द निघं० (३।६) में सुख नामों मेँ पढ़ा है श्रौर निषं० 
(१। १२) में उदक (जल) नामों मे भौ पढ़ा है । (अरभिविश्येषम्‌) यहां भरभि-वि के उपपद रहते "चक्षिड्‌ 
धातु को श्राशोलिड्‌ में प्रा्धधातुक संजा होने से "स्यान्‌ ' ्रदेदा है ्रौर "लिङ्याशिष्यङ्‌ से श्र, पुनः 
सार्वधातुक संजा ऊ प्रासे "या' को 'इय' हभ्रा एवं सकार कालोप नही है (हहन्ताम्‌) यहां अरन्त 
भावित ष्यं है (द्याः) "दरया" शब्द निषं° (३।.४) म गृतामों मं पहा है । (दित्याः) 'परदिति" शब्द 
ऋ (१।८।९)।१०) मे चौ मरौर अन्तरिक्ष प्रथं मे श्राया है। निष ( १। ११ ) में 'परदिति' शब्द 


) 
वाणी कै नामों में पादै । निघ (४।१) में 


'गरदिति' शब्द पदनामो में पषा ह । इस मन्त्र की व्याख्या 


शत० (१। १।२।२०-२३) मंकी गई है। १।११॥ 


स्रसरच्व्र्रन्त्रिखः- ग्रहं य॑ मूताय उत्प 
न्तानां प्राणिनां सुखाय श्ररातये == ्रदानाय रातिः = 
दानं न विध्यते यस्मिन्‌ तस्म शत्रवे, वहुदानकर- 
णार्थे, दारिद्रचविनाशाय वा श्रदित्याः विज्ञान- 
दीप्तेवंदवाचः सकागादन्तरिने मेषमण्डलस्य मध्ये 
उपस्थे समीपे यज्ञं सौदयामि स्थापयामि [त्वा] 
=तं (तं) कृपिरित्पादिसाधिनं [न] कदाचिन्न 
त्यनामि 1 

हे विद्वांसो ! भवन्तः पृथिव्यां विस्तृतायां भूमौ 
दुर्याः एृहाणि इ हन्तां =वर्धयन्ताम्‌ । ग्रहं पृथिव्याः 
युद्धाया विस्तृताय भूमेः नाभौ मध्ये, येषु गृहेषु 
स्वः सुखमुदकं वा ग्रभिविष्येषम्‌ प्रमितः सर्वतो 
विविधं पद्येयम्‌, यस्यां पृथिव्यां विस्तृतायां भूमौ 
उर वह्‌ अन्तरिक्षम्‌ प्रवकागं सवेन निवासार्थं च, 
श्रन्वेमि प्राप्नोमि । 


है श्रणने=-जगदोशवर ! परमेदवर ! त्वमस्माकं 
हव्यं दात्‌, ग्रहीतु योग्यं क्रियाक्रौशलं सुं वा सवदा 
रक्ष पालय । इत्येकोऽन्वयः ।। 


अरध्र द्ित्कीखन््रन्कयखस्मप्रल-- 
हे श्रे -जगदौ्वर ! श्रहं भूताय उत्पन्नानां 
प्राणिनां सुलाय श्ररातये रातिः दानं न वियत 
यस्मिन्‌ तस्मं शत्रवे वहृदानकरणार्थं, दारिद्रच- 
विनाशाय वा पृथिव्याः गुद्धाया विस्तृताया भूमेः 


स्ख म जिस यज्ञ को (सूताय) 
उत्पन्न प्राणियों के गुल के लिपे (श्ररातये) शवर 
के लिये, बहुत दान करने क लिये ग्रथवा दरिद्रता 
के विनाश के लिथे (श्रदित्याः) विज्ञान कै दीपक 
वेदकी वाणी से प्राक में मेघमण्डल के (उपस्थे) 
मध्यमं (सादयामि) स्थापित करू (त्वा) उस 
कृपि ग्रौर शिल्प प्रादि के साधक यज्ञ को [न] 
कमी न छोड । 

हे विदानो ! श्राप (पृथिव्याम्‌) इस विस्तृत 
भूमि पर (दुर्याः) घरों को (ह हन्ताम्‌) वदाव । मँ 
(प्रथिव्याः) युद्ध विस्तृत भूमि के (नाभौ) मध्यमं 
जिन घरों म (स्वः) सुख एवं जल रादि सुल के 
साधन हों उन्द (ग्रभिविस्येषम्‌) सव श्रोर देचू, 
रौर जिस (पृथिव्याम्‌) विस्तृत भूमि पर (उर) 
बहुत (्रन्तरिक्षम्‌) सुल से निवास के लिये भ्रव 
काद हो उसे (श्रन्वेमि) प्राप्त करू । 

हे (ग्रे) जगत्‌ क स्वामी परमेश्वर ! श्राप 
हमारे (हव्यम्‌) परस्पर देने-नेने योग्य क्रियाकौशल 
चा सुल की सदा (रक्ष) रक्षा करो ॥ यह मन्त्र 
का पहला प्रन्वय है ॥ 

दूरतरा अरन्त्रख- टै (्रगने) जग- 
दीदवर | मँ (भूताय) उत्पन्न प्राणियों के सुख 
के लिये (श्ररातये) शत्रु के लिये, बहत दान 
करने के लिये अ्रथवा दरिद्रता कै विनाश के 
लिये (पृथिव्याः) शुद्ध विस्तृत भूमि के (नाभौ) 
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| नाभौ मध्ये ईदवरत्वो पास्यत्वाभ्य स्वसुख 


` सूपं सुखमुदकं वा [त्वा | == त्वामभिवि्येषम्‌ 


तप्रकारायामि श्रमितः सर्वतो विविधं पदयेयम्‌ । 

भवत्कृषयेमेऽस्माहं दुर्याः =-गृहादयः पदार्था 
स्तत्रस्था मनुभ्यादथः प्राणिनो ह'हन्ताम्‌ = नित्यं 
वर्धन्ताम्‌ । 

श्रहं पृथिव्यां विस्तृताय भूमौ उरु वहु श्रन्त- 
रिक्षम्‌ व्यापकम्‌ अवकागं सुतेन निवासार्थम्‌ 
उपस्थे समौपे त्वा =त्वामन््ेमि -- नित्यं प्राप्नोमि 
[न] न कदाचित्‌ त्वा वां व्यजामि। त्वमिद- 
मह्राह्‌ ह्यं दानु ग्रहीतु योग्यं क्रियाकौगलं मुखं 
वा सवदा रक्ष पालथ । इति द्वितीयः ॥ 


अश्न तृती खन्त्न्त्रस््रस्रप्ल- श्रूं 
शिल्पविद्‌ यजमानो भूताय उत्पन्नानां प्राणिनां 
सुखाय श्ररातये रातिः =दानं न विद्यते यस्मिन्‌ 
तस्मं शत्रवे, बहुदानकरणार्थ, दारिद्रयविनाशाय 
वा पृथिव्याः शुद्धाया विस्तरृताया भूमेः नाभौ मध्ये 
त्वा तमन्निं होमार्थं शिल्पविद्यार्थ' च सादयामि 
स्थापयामि । 

यतोऽयमन्निरदित्याः अन्तरिक्षस्य विज्ञानदीप्ते 
वंदवाचः सकराशादन्तरि्षे मेषमण्डलस्य मध्ये उप- 
स्थे समीपे हुतं द्रव्यं रक्षति, तस्मात्‌ तं पृथिव्यां 
विसतरृतायां भूमौ स्थापयित्वा उ वहु शरन्तरिक्षम्‌ 
श्रवकाश सुतेन निवासार्थं श्रन्वेमि प्राप्नोमि, अत 
एव त्वा तं प्रृथिव्धां विस्तृताय भूमौ सादयामि 
स्थापयामि । 


एवं कुवन्नहं स्वः सुखमुदकं वा श्रभिविच्येषम्‌ 
म्रभितः सर्वतो विविधं पद्येय, तथेवेमे दुर्याः = 
प्रा्ादास्तत्स्या मनुष्पाऽच, गृहाणि, ह हन्ताम्‌ = 
शुभग वंधेन्तामिति मत्वा तमिमभग्निं [न | कदा 
चिन्नाहं त्यजामि । इति तृतीयोऽन्वयः ।। १।११ ॥ 


मध्य में ईङ्वर ग्रौर उपास्य होने से (स्वः ) मुख- 
स्वरूप एवं मुल शान्ति के निमित्त [त्वा] भ्रापको 
(ख्रभिविख्येषम्‌) सव ग्नोर विविध प्रकारसेदे चर । 

भ्रापकौ कृपा सेये हमारे (दुर्याः) ग्रह श्रादि 
पदार्थं श्रौर वहां रहने वाने मनुष्य भ्रादि प्राणी 
(हृ हन्ताम्‌) नित्य वृद्धि को प्राप्त हों । 

म (पृथिव्याम्‌) विस्तृत भूमि पर (उर) वहूत 
(अन्तरिक्षम्‌) ठ्पापक एव सुख से निवास कै लिये 
्रवकाश (उपस्थे) मे (त्वा) प्रापको (श्रन्वेमि) 
प्रास्त करू ग्रौर (त्वा) ग्रापको [न] कभौन 
भ्राप हमारे इस (हव्यम्‌) परस्पर देने-नेने योग्य 
क्रियाकाल वा सुख की सदा (रक्ष) रक्षा कीजिये ।। 
यह्‌ मन्त्र का दूसरा ्रन्वय है ।। 


त्सर अन्त्रख- नँ दित्पका ज्ञाता 
यजमान (मताय) उत्पन्न प्राणियों के सुव के 
लिये (श्ररातये) शत्रु के लिथे, बहुत दान करने 
के लिये श्रवा दरिद्रता के विनाश के लिये 
(पृथिव्याः) गुद्ध विस्तृत भूमि के (नाभौ) मध्यमे 
(त्वा) उस भ्रग्नि को होम म्रोर शिल्प विद्याके 
लिये (सादयामि) स्थापित करता हं । 

क्योकि यह श्रग्नि (श्रदित्याः) विज्ञान के 
दीपक वेद कौ वाणी से ्राकाग में मेषमण्डल के 
(उपस्थे) मध्य मे होम व्यि हृषु द्रव्य की रक्षा 
करता है, इसलिये उसे (पृथिव्याम्‌) विस्तृत प्रथिवी 
पर (उर) वहुत (अन्तरिक्षम्‌) सुख से निवा के 
लिये अवकाश को (अ्रन्वेमि) प्राप्त करू ्ओौर 
इपीलिपे (त्वा) उस अग्नि को (पृथिव्याम्‌) विस्तृत 
भूमि पर (सादयामि ) स्थापित करता है । 

इस प्रकार करता हृश्रा मै (स्वः) सुख वा 
शान्ति को (श्रभिविस्येषम्‌) सव ्रोरसे देखू, वसे 
ही ये (दुर्याः) प्रासाद महल, घर रौर वहां 
रहने वाने मनुष्य (ह हन्ताम्‌) गुम गुणो से वृदधि 
को प्राप्त हों, एेसा सम कर उक्त इस ग्रग्नि को 
[न] मेँ कभीन खोड । यह मन्त्र का तीसरा 
अन्वय दै ।। १।११॥ 


[ अह... भरताय. ..शरदित्या उपस्थे. . सादयामि | 


। दयानन्द-पजु्वंदभाष्य-भास्कर 


ग्क्त रव इनेषालङ्कारः। ईश्वरेण न्त्थ इस मन्त्रम इतेष प्रलक्रार है । 
मनुष्य आज्ञाप्यते हे मनुष्य ! ब्रह त्वां स्वेषां ईदवर मनुष्य को ५ आज्ञा देता है--हे मनुष्य | 
भरतानां सुलदानाय पृथिव्यां रक्षयामि । नै तुभे सव प्राणियों को सुख देने के लिये परथिवी 


पर स्थापित करता है । 


[हे बदवंसो ! मवर्तः पृथिव्यां दुर्या ह हन्ताम्‌ ==वर्षयन्ताम्‌, गृहेषु स्वरभिदिसयेषम्‌, 
उर्वन्तरिक्षं चान्वेमि| 
त्वया वेदविद्याधर्मानुष्ठानयुक्तेन पुरुषार्थेन तू वेदविय्या घर्मानृष्ठान से युक्त पुरुषार्थं से 
सुन्दराणि सर्व॑ सुयुक्तानि सवतो विशालावकाश- सुन्दर, सव ऋनं मं सुखदायक, सव ग्रोरसे 
सहितानि च गृहाणि रचयित्वा सुखं प्रापणीयम्‌ । विशाल अवकाश युक्त घरों को बना कर सुल को 
प्राप्त कर्‌ । 
| अहं किरपव्रिद्यजमानो == पृथिव्या नाभो त्वा तमग्निं होमाथं शित्पविद्याथं च सादयामि | 
तथा-मल्भृष्टौ यावन्तः पदार्थाः सन्ति तेषां तथा-भेरी सृष्टि मेँ जितने पदाथ हैँ उनके 
सम्यग्गुान्वेषणं कृत्वाऽेका विद्याः प्रव्यक्षौकृत्य टीक-टोक गुणां का श्रन्वेषण एवं अ्रनेक विदयाश्रों 


तासां रक्षणं प्रचारडच सदंव संभावनीयः । का प्रत्यक्ष करके उनकौ रक्षा ग्रौर प्रचार सदा 
क्रिया कर। 
[ हे श्रे --जगदोडवर ! श्रहं ईव रतयोाश्यत गम्या स्वः--सुखशपं [त्वा] त्वामभिदिख्येषम्‌ ] 
मनुष्ये ात्रेवं मन्तव्यम्‌ _ सवं ्राभिव्यापकं स्वं- मनुष्या को यहां यह समभने योग्य है कि 
साक्षिणा सवंमित्रं सर्व॑सुलवद्ंक पुपासितुमहं सवं- वे सर्व्॑रापक, सव कै साक्षी, सव के मित्र, सव सुखों 
शक्तिमन्तं परमेश्वरं ज्ञात्वा, के वरदक, उपासना के योग्य, सवंशक्तिमान्‌ परभेदवर 
को जानकर । 
[ नःत्पयेनेऽस्माकं दुर्या... ह हन्ताम्‌, शह... त्वामन्वेमि, [न| न कदाचित्‌ त्वां त्यजामि, त्वमिमस्माकं 
हव्यं सवदा रज्ञ | 
सर्वोपिकारो, विविघविदयावृद्धिधर्मोपस्थापन- सव का उपकार, विविध विद्याकौ वृद्धि, धर्मं 
धर्माद्‌ दरे स्थितिः क्रियाकौशलसम्पादनं, यज्ञ- में प्रदृत्ति, भ्रधरमं से निदत्त, क्रियाकौगल कौ 
क्रियानुष्ठान च कर्तव्यमिति ॥ सिद्धि, यज्ञक्रिया का श्रनुष्ठान करं । 
[ महौधरंशरान्तिमाह-- ] 
मरत्र महीघरेण श्रान्त्या "श्रमिविच्यैषमिति'" इस मन्त्र में महीधर ने भ्रान्ति से श्रभिविख्ये- 
पदं स्या प्रकथने" इत्यस्य दर्गनाथे गृहीतं, तत्‌-- घम्‌ इस पद को "ख्या प्रकथने' इस धातु को दशन 
घात्वयदिव विरुद्धम्‌ ।। १। ११॥ म्र्थमेग्रहण करके सिद्ध कियादहै जो धात्वथं से 


विशद होने से ग्रगुदध है ।। १। ११॥ 
7० प्वच्छः ` भरुताय = सर्वेषा भूतानां सुखदानाय । श्रदित्याः पृथिव्याः । सादयामि 
रक्षयामि । दुर्याः =सुन्दराणि सर्वतु मुखधुक्तानि गृहाणि । उरु == विज्ालम्‌ । ्रन्तरिक्षम्‌ = म्रवकादाम्‌ । 


स्वः =सरववाभिव्धापकं सर्वसाक्षिणं सर्वमित्र सरवसुखवर्क पासितुमर्हं सर्व॑शक्तिमन्तं परमेदवरम्‌ । 


हव्यम्‌ = क्रियाकौशलसम्पादनम्‌, यजञक्रियानृष्ठानम्‌ ।। 
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गवर सतररर--१- यज्ञ सत प्राणियों के लिये सुखदायक, गतरशरों का विनाशक, दान 
करने का स्थान, ग्रौर दारिद्रय का विनाशक, कृषि ग्रौर शित्पविद्या का साधक .है। उसे वेदवाणी से 
भ्राकाश श्रौर मेषमण्डल में स्थापित करे । उस यज्ञ का कोड त्याग न करे । ` 

२ यज्ञशाला श्रादि घर विदान्‌ लोग इस व्ि्ाल भूमि पर यज्ञगाला घ्रादि घरों कौ रचना 
करे, जिनमे निवास के लिए प्यप्ति स्थान तथा जल श्रादि सव सुख के साधन हों । 

३. ईश्वर-प्राथना- टे ग्रग्ने जगदीङ्वर ! सव प्राणियों के मुख के लिए, दात्र ग्रौर दारिद्र 

रादि दुःखों के विनाश के लिये, दान-भावना के विकास के लिये भै आपको सव मनोर देख र्हा ह क्योकि 

श्राप ही ईदवर, उपासना के योग्य, सुस्वरूप, सव सुवो के दाता ओर जल के समान शान्ति-्रदाता 
हो । आपकी छपा से हमारे वर, उनमें स्थित सव पदां मरौर प्राणी उन्नति को प्राप्त हों । रँ उनमें 
सुल से निवास के लिये प्यप्ति अरवकाग को प्राप्त करू तथा श्रापको सदा समीप समम्‌ । प्रापको कभी 
न दछोडः । ग्राप हमारे यज्ञ, क्रियाकौलल ग्रौर सुखो की सदा रक्षा कीजिये । 

४. भौतिक श्रग्नि-- शित्पविद्या के जाता विदान्‌ लोग भौतिक अग्निको होम ग्रौर शित्प- 
विद्या की सिद्धिके लिये स्थापित करते हँ । यह.भौतिक ग्रम्नि सव प्राणियों के लिे सुखदायक, शत्र 
श्रौर दारिद्रय का विनाशक, दान-भावना क विकासक है । यह म्रग्नि होम किये हए द्रव्य को आकाशं 
श्रौर मेघमण्डल में स्थापित कर देता है जिसमे सव रोर सुव का विस्तार होतादै। घर प्रौर उनमें 
रहने वाने मनुष्यों मे शुभ गुणों की बृद्धि होती है । 

५" महीधर कौ श्रान्ति- महीधर ने श्रभिवि्येषम्‌' पद की सिद्धि व्या प्रकथने' घातु से की 
है श्रीर रथं दर्ान' ग्रहणा क्या है । जव 'व्या' धातु कटने ग्रं मं हैतो 'द्ंन' श्रं कंवे लिया जा 
सकता दै । महपि ने उक्त पद की सिद्धि "दनः ग्रं वाली 'चक्षिड्‌' धातुके स्थान पर ्यान्‌' अदेश 
सेकीटै जो सर्वथा उचित दै ग्नौर महीधर की भारी भूल दै ।। 


परमेष्ठी प्रजापतिः । अ्रण्स्रत्ितप्रर जलम्‌, ईइवरः । भुरिगत्यष्टिः । धैवतः ।। 
श्रनौ हतं दरव्यं मेघमं इलं प्राप्य कोटं भवतीत्युपदिइयते ॥ 


श्रन्ति में जिस द्रव्य का होम क्रिथाजाता दै वह मेवमंडल को प्राप्त होके किस प्रकारका होकर 
कया गुणा करता है, इस बात का उपदेश ईइवर ने किया दै ।। 
पवित्रं स्थो वेष्णव्यो सवितुवेः मरभव उत्ुनाम्यच्दरेण पवित्रेण सूर््यप्य रख्पिभिः । 
देवीरापो ऽअपरुवोऽअपरपवोऽ४ऽपमृच यज्ञं न॑वत ग्रै यज्ञपति शमुातं यज्ञपतिं देवयुम्‌ ॥१२॥ 
प्रब्दः (पवित्रे) पवित्रकरणदैतु प्राणापानगती (स्थः) भवतः । भ्रतर व्यत्थयः (वेष्एाव्यौ ) 
यज्ञस्थेमौ व्धाप्तिकर्तारौ ==पवनप।वकौ तौ (सवितुः) जगत्पादकस्येर्वरस्य (वः) ताः । अत्र पुरुषग्यर्यय : 
(प्रसवे) उत्पन्नेऽस्मिन्‌ जगति (उद) धात्वर्थे । उदित्येतयोः प्रातिलोभ्यं प्राह ॥ निर० १।३॥ (पुनामि) 
 पवित्रीकरोमि (श्रच्छिदेण) चिद्ररहितंः (पवित्रेण) बुद्धि कर गहेतुभिः (सूध्यंस्य) रत्यञ्लोकस्य (रश्मिभिः) 
करल: (देवीः) दिव्पुणयुक्ताः। श्रव लुं युञुगिति पू्णदिजञः (ग्रापः) जलानि (रुवः) ग्र समुदन्त 
रक्षे गच्छन्तोति ताः (रग्रषुवः) प्रथम प्रथिवीस्थसोमौषवि सेविकाः अम्र) पुरःसरत्वे क्रिपसंवंपे 
9 (इमन्‌) प्रत्यक्षम्‌ (ग्रद्) अस्मिन्नहनि (यज्ञम्‌) पूर्वोक्तम्‌ (नयत) प्रापयत (गगर) (यज्ञपतिम्‌) यज्ञस्या- 
ह्व 
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व्‌ 


नुष्ठातार स्वामिनम्‌ (सुधातुम्‌) शोभना धातवः = शरीरस्था मन-प्रादथः सुवणाददियो वा यस्य त्तम्‌ (यज्ञ- 
पतिन्‌) यज्ञस्य कामवितारम्‌ (देवधुवन्‌) देवान्‌ विदुषो दिव्यगुणान्वा यौति = प्रप्नोति प्रापयतीति वा 
तम्‌ ।। श्रयं मंत्रः हा० १। १।३। १-७ व्याख्यातः ।। १२ ॥ 

श्रन््रणर्् :- (स्थः) भवतः । यहां व्यत्यय है । (वः) ताः। यहाँ पुरुष-व्यत्थय है । (उद्‌) 
'उई' उपसगं निरु° (१।३) के अनुसर 'नि' नौर श्रव ' कै विपरीत रथं को कहता है । (देवी) दिव्य- 
गुणयुक्ताः । यहां 'सुपां सुलुक्पव॑ंसव शं ° ' से पूवंसवणं श्रादेश है । इस मंत्र कौ व्पास्या शतञ (१।१॥ 


३। १७) मेंकौगरईहै। १।१२॥ 

र्पन्दप्रन्त्रिखः- है विद्वांसः! यथा 
सवितुः =- परमेहवरस्य  जगरृत्वादकस्येदवरस्य 
प्रसवे अस्मिन्‌ संघार उतन्ेऽस्मिन्‌ जगति श्रच्छि- 
द्रेण चिद्ररहितंः [पवित्रेण] शुद्धिकरणैतुभिः 
सु्स्य प्रतयक्षलोकस्य रश्मिभिः किरणः पवित्रे = 
शुद्धौ पविव्रकरादैत्‌ प्राणाऽपानगतौ वष्णाब्यौ = 
पवनपावकोौ यज्ञस्येमौ व्याप्तिकर्तारौ पवनपावकौ 
तौ स्यः--भवतः, यथा चतरग्रेगुवः भ्रग्र =-समृदरेऽन्त- 
ति ता श्रग्रपुवः प्रथमां पृथिवीस्य- 
सेव्रिकाः देवौः दिव्यगुणायुक्ताः श्रापः 
जलानि पवित्रा भवेयुस्तथा शुद्धानि द्रव्याण्यग्नौ 
[नयत | = प्रापयत, तथेवाऽहमद्य ्रस्मिन्तहनि 
इमं प्रत्यक्ष यज्ञं पूर्वोक्तम्‌ श्रप्र नत्वाऽगरे सुधातु 
शोमना धातवः शरीरस्था मनश्रादयः सुवर्णा 
दधथो वा यस्य तं यज्ञपति वा यज्ञस्यानृष्टातारं 
स्वामिनं देवयुं देवान्‌ == विषो दिव्यगुणान्वा 
यौति=प्राव्नोति प्रापयतीति वा तं यज्ञपति 
यज्ञस्य कामथतारं चोत्पुनामि पवित्री करोमि ॥ 
१।१२॥ 


स्ख्ाश्र टे विद्रानो | जंसे (सवितुः) 
जगत्‌ कौ उत्पत्ति करने वाने ईइवर कै (प्रसवे) 
उत्यन्न किए इस जगत्‌ में (श्रच्छद्रेण) दोषरहितः 
(पवित्रेण) शुद्धि के निमित्त (सूर्य॑स्य) इस प्रत्यक्ष 
सूर्यं कौ (रद्मिभिः) किरणों से (पवित्रे) शुद्ध एवं 
पव्रित्रताकारक प्राण॒ श्रौर नपान कौ यत्ति (वेष्ण- 
व्यौ) यज्ञ को व्यापक वनाने वाते वायु ग्रौर भ्रग्नि 
(स्थः) रै ओर जेमे-- इन सूयं-करिरणो से (श्रमे 
गुवः) रागे समृद्र अर्थात्‌ भ्रन्तरिक्ष में जाने वाले 
(ग्रग्ेषुवः) प्रथम पृथिवी मे स्थित सौम प्रोषधि के 
सेवक (देवः) दिव्प-गुणों से युक्तं (श्राप) जल है, 
वे पवित्र हे, वेमे बुद्ध पदार्थो कौ श्रनि मेँ [नयत | 
हति दो । वसे हीमे (रद्य) राज (इमाम्‌) 
इस (यज्ञम्‌) पूर्वोक्त यज्ञ को (श्रग्रे) श्रागे ने जाकर 
(भ्रमर) प्रथम (सुधातुम्‌) जिसके गरीर में धातु तथा 
मन ्रादि उत्तम है, एवं जिसके पास सुवर्णादि 
धातु पष्कल ह! उस (यज्ञपतिम्‌) यज्ञ करने वाते 
स्वामौ को (देवयुम्‌) विद्रानो ग्रथवा दिव्यगुणोँ 
को स्वथं प्राप्त तया अन्यो कौ भी प्राप्त कराने 
वाने ग्रौर (यज्ञपतिम्‌) यज्ञ की कामना करने वाले 
को (उत्पुनामि) पवित्र करता है।॥ १।१२॥ 


[भ्रस्छ् स [पवित्रे] सूयस्य रदिममिः पविते शुद्धौ वेधणब्यौ =. पवनपावकौ स्थः मवतः ] 


न्त्र : ग्रत नुप्तोपमालङ्खारः। यै 
पदार्थाः सथोगेन विकारं प्राप्नुवन्ति, श्रग्निना 
चिन्ताः पृषक्‌ -वरृथक्‌ परमाणवो भूत्वा वायौ विह- 
रन्ति, ते शुद्धा भवन्ति । 


. यश्रा यज्ञानुष्ठानेन वायृजलानामृत्तमे शुदधपुष्टी 
जायते, त तथाज्येन मवितुमर्हेतः, तस्मादोमक्रिया- 


युदधरवाय्वग्निनलादिभिः दित्पियपा यानानि 


स्त्र इस मन्व मे लुप्तोपमा श्रलं- 
कार दै। जो पदार्थं संभोग से विकार को प्राप्त 
होते दैवे श्रग्निमे चिन्न हए पृथक्‌-पृथक्‌ परमाणु 
बनकर वाथ में घूमते दै, वे युद्ध होते ह । 

जसी यज्ञ करने से वायु श्रौर जल की उत्तम 
शुद्धि ग्रौर धृष्टि होती दै, वे अरन्य प्रकार से नहीं 
हो सकती, इसलिये होम-क्रिया से युद किये हए 


प्रथम ग्रध्याय ५५ 


साधयित्वा कामनासिद्धि कुमु ;, कारयेयुश्च । वायु, श्रग्नि रौर जल श्रादि से शित्पविद्याकेद्रारा 
यानो को सिद्ध करके प्रपनी ग्रौर दूसरोंकी भी 
कामना को सिद्ध करे । 
[ श््रगुवः- श्रगरषुषो- श्रापः | 
या म्रापौऽस्मात्स्थानादृत्थाय समुद्रम्‌ अन्तरिक्षं जो जल इस स्थान से उठकर समद्र भ्र्थाति 
गच्छन्ति, ततः पनः प्रथिव्यादिपदार्थानागच्छन्ति प्रका मेजाते है, वहां मेफिर पृथिवी रादि 
ताः भ्रथमाः संख्यायन्ते, या मेषस्थास्ता द्वितीया पदार्थो मे श्ाते है वे प्रथम जल कहलाते ह रौर जो 


इति ॥ मेषस्य दैवे द्वितीय जलँ 
[ श्रत्र शतपथे मेघदिद्यामाह-- ] 
रातपथब्राह्मणो मेघस्य =वुत्रस्य सूर्यं लोकस्य च शतपवन्राह्मणा में मेघ अर्थात्‌ वृत्र ग्रौर सूयं 
युदधाख्यायिकयाऽस्य मन्व्रस्प॒ व्याख्याने मेषवि- लोक कौ युद्ध-कथामे इस मन्त्र कौ व्याल्या सँ 
द्योक्ता ॥। १। १२ ॥ मेधविद्या वतलाई गई है ।। १। १२ ॥ 


नऽ स्टार; ्गरेगरवः==या ्रापोऽस्मात्स्थानादृत्थाय समुद्रम्‌ =-ग्रन्तरिक्षं गच्छन्ति 
ततः पुनः प्रृथिन्यादिपदा्थनागच्छन्ति ताः प्रथमाः (ज्रापः)। अग्नेपुवः=-या मेषस्थास्ता द्वितीया: 
(श्रापः) ॥ 

न्प्ऋर्खस््रर-- १. ईदवर-- जगत्‌ को उत्पन्न करने वाला सविता । 

२. हृत द्रव्य यज्ञ में होम किया हुमा द्रव्य पवित्र सूर्यं कौ किरणों केद्वारा वायु ग्रौर अ्रभ्नि 
को पवित्र करताहै। प्रौरये पवित्र किरणों प्रकाशको, परृथिवीस्य सोम आदि ्रौपधियों को 
मेघमण्डल मे स्थित दिव्य जलो को पवित्र करता है तथा यज्ञपति को भी पवित्र करतादै। 

३. यज्ञपति- जिसके शरीर की सव धातु तथा मन प्रादि भो श्रेष्ठै, जो सुवणं रादि धातुग्रों 
बाला दै, जो यज्ञ का अननुष्ठाता एवं स्वामी है, जो विदानो का संग करने वाला तथा दिव्पगुणीं का प्रापक 
है श्रौर यज्ञ कौ कामना करने वाला है ।॥। 

@ 


परमेष्ठी प्रजापतिः । छन्दः सुः । निचृदुष्णिक्‌ । ऋपभः। 
श्रग्नये त्वेत्यस्य ऋषिः स एव । श्रग्निदेवता (भौतिकः, परमेडवरः) । 
भुरिगार्चौ गायत्री छन्द । षड्जः स्वरः । देव्याय कम्मं ग॒ इत्यस्य ऋष स एव । 
यज्ञो देवता । भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषिभः स्वरः ।। 
पुनस्ताः कथंभूता श्राप इन्द्रवत्रयुद्धं चेतयुपदिर्यते ।। 
उक्त जल किस प्रकारके हैँ तथा इन्द्र ओर वृत्र का युद्ध कंसे होता है, यह उपदेश किया है ॥ 
युष्मा ऽ इनद्रऽ्रणीत दवत ययमिनद्रम्रणीध्वं तरते भोध्रिता स्थे। 
ञ्य त्वा जषटं॒भरोक्ताम्यग्नीपोमाभ्यां त्वा जष्टं पराषामि। 
देव्याय कर्णे शुन्धध्वं देवथज्याये यद्रोऽथदाः पराजघ्नुशिदं वस्तच्छन्यामि ॥१३॥ 
र्टः -- (युष्मा) ताः परवो्ता रापः । भवर व्यत्ययः । वा चन्दसि सवं विधयो भवन्तीति दासः 
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सकारस्य नतवामावच (इन्द्रः) सूर्यं लोकः (श्रवणौ) वृ णोते । भत्र लये लङ्‌ (वत्रतुययं) वु त्रस्य = मेषस्य 
तर्यो = वधस्तस्मिन्‌ । व॒ इति मेघनामसु पठितम्‌ ॥ निघ० १ | १० ॥ तरी गतित्वरणहिसनयो रित्यस्मात्कर्मणि 
ण्यत्‌ । व रूं इति संग्रामनानसु पठितम्‌ ॥ निषं० २। १७ ॥ (यूयम्‌) विद्वांसो मनुष्याः (इन्द्रम्‌) वायुम्‌ । 
इन्दं ए चायुना ॥ ऋ° १ । १४ । १० ॥ इतीशब्देन वायोप्रहम्‌ (श्वृीध्वम्‌) वृ णाते = स्वीकुरुध्वम्‌ । श्रव 
अयमपले लयं लङ्‌ (वव्रु ) वु त्रस्य तूय्यं =शीध्वेगे । प्रोक्षिताः) प्हृष्टतथा सिक्ताः सेचिता वा (स्थ) 
भवन्ति । शरतरापि व्यत्ययः (ग्य) मौतिकाय परमेश्वराय वा (त्वा) तं यज्ञम्‌ (जुष्टम्‌) विदयाप्रीति- 
क्रियामिः सेवितम्‌ प्रोक्षामि) सेचयामि (श्रग्नीषोमाभ्याम्‌) अ्रग्निव सोमर्च ताभ्याम्‌ (त्वा) तं वृष्ट 
र्थम्‌ (जुष्टम्‌) प्रतं प्रीतया सेवनोयम्‌ (पोकषामि) प्ररथामि (दैब्याय) दिति भवं दिव्यं तस्य भावस्तस्मे 
(कमणो) पंचविघलक्षणचेष्टामात्राय । उत्शेषणमवक्षेपरमाकुचनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि ॥ वंशे, १।७॥ 
इत्यत्र पञ्चविधं कमं गृह्यते (ुन्धध्वम्‌) युन्धन्ति शोधयत वा । भ्रत्ापि व्यत्यय श्रातमनेपदं च (देवयज्याय) 
देवानां = विदां दिव्यगुरानां वा यज्या-सलिकरिया तस्यौ । छदसि निष्टक्यं० ॥ भ्र० ३ । १ । १२३ ।। इति 
देबयज्याराढदो निपातितः (यत्‌) यस्माचजेन गोधितत्वात्‌ (वः) तासां युष्माकं वा (म्रजुद्धाः) न शुद्धा 
अरगुदधा गुणाः (पराजघ्नुः) पराहता विनष्टा भवेयुः । श्त्र लिङं लि्‌ (इदम्‌) शोधनम्‌ (वः) तासां 
यप्माक वा (तत्‌) तस्मादगुदधिनाडेन सुखांत्वात्‌ (न्धामि) पवित्री करोमि ॥ श्रयं मंत्रः ० 
१।१।३। ८१२ व्याख्यातः ।। १३ ॥ 


श्रन््रणर्र्थ - (युष्मा) ताः पूर्वोक्ता श्राप: । यहाँ व्यत्यय है । "वा छन्दसि" सूव्ररेवेद्मे 
समस्त विधियां विकल्पित हो जाती है श्रत शस के सकार को नकार नहीं हमा । (श्रव णीत) वृणीते । 
यहां लट्‌ श्रथं मे लड्‌ लकार है । (वुत्रतर्ये) वृत्र" शव्द निघं० (१। १०) में मेषनामों मेँ पढादहै । नुं" 
शव्द मे गतित्वरगा श्रौर हिसन अधं राली "तूर" धातु से करम मे ण्यत्‌ प्रत्यय है । "वृत्तय ' शव्द निघं० 
(२। १७) मेँ संग्राम-नामो मेपटादै। (इन्द्रम्‌) वायुम्‌ । ऋ० (१।१४। १०) मं इन्द्र शब्द से वायु 
का ग्रहणा करिया टै । (अरदणीष्वम्‌) वृरते, स्वीकुरुध्वम्‌ । यहां प्रथम पक्ष में लट्‌ भ्रं में लड्‌ लकार 
है (स्थ) भवन्ति । यहां भौ व्यत्यय है । (कर्मणो) पंचविधलक्षगचेष्टामात्राय । वंगेषिकं (१।७) में 
उच्धपण, अरव नपा, आकुञ्चन, प्रसारण श्रौर गमन ये पांच प्रकार के कमं वताए गण्‌ हे । (ञुन्धध्वम्‌) 
युन्धन्ति शोधयत वा । यहाँ भी व्यत्यय श्रौर श्रात्मनेषद है । (देवयज्याय ) "देवयज्या" शाब्द छन्दसि 
निष्टक्यं ०' (० ३। १। १२३) मेः निपातित है । (पराजघ्नुः) पराहता मवेयुः । यहां लिड्‌ श्रथं मे लिट्‌ 
लकार दै । इस मन्त कौ व्याख्या रात० (१।१।३। =-- ष) मंकी गरईहै।१।१३॥ ` ‡ 


ग स्रप्ट्रन्व्ययः- यथाऽयमिच्धः सूर्यं ऋग्रस जसे यह (इन्द्रः) सूर्यलोक 
लकः बत्रतयं इवस्य मेषस्य तर्यो = वधस्तस्मिन्‌ (वृत्रतूर्ये) मेष के वध करने के लिये (युष्माः) उन 
यृष्माः = ताः पूर्वोक्ता श्रपः ्रदणीत == वृणीते, यथा पवोक्त जलँ को (ब्रहृणीत) स्वीकार ` वारा ह 
ता इन्द्रं वायुम वृणीध्वं वृणते तथेव ताश्रपो ग्रौर जसे वे जल (इन्द्रम्‌) वाथु को (श्रञृणीष्वम्‌) 
मयं विद्वांसो मनुप्या चतरतयो ठवस्य तूयं =शीघ्र- स्वीकार करते हैँवंसेही उन जलो को (सूयम्‌) 
वेगे प्रोक्षिताः प्रकृष्टतया सिक्ताः सेचिता वा तुम्‌ विद्वान्‌ लोग (वृनरतये) मेष के शीघ्र वेगम 


वृरणीध्वम्‌ । (प्रोक्षिताः) उत्तम रीति से सीने ह्‌ (वृरौध्वम्‌) 
स्वीकार करो । त 
यथा ता श्रापः गुदाः स्थ भवेयुः भवन्ति एतद जंसे वे जल शुद्ध (स्थ) होवें इसलिये मै यज- 


महं यजञानुष्टाता दंव्याय दिवि भवं दिव्यं तस्य मान (दंव्याय) दिव्य (कमं) पाच प्रकारके कर्मो 


$. 


 भावस्तस्मे करमणे पंचविघलक्षणाचेष्टामात्राय 
देवयज्याय देवानां ==विद्पां दिव्यगुणानां वा 
यज्या==सत्करिया तस्यं अरण्नये भौतिकाय परमेर्व- 
राय वा जुष्टं विद्यप्रीतिक्रियाभिः सेवितं त्वानतं 
यज्ञं प्रोक्षामि सेचयामि । एवमग्नीषोमाभ्याम्‌ 
अग्तिदच समद्चेताभ्यां | जुष्टम्‌] प्रीतं प्रीत्या 
सेवनीयं त्वा=तं (तं) वृष्ट्यथं यन्ञं प्रोक्षामि 
प्रेरमामि । 


एवं यज्ञशोधितास्ता श्रापः शुन्धध्वम्‌ = 
शुन्धन्ति गोधयत वा, यत्‌ यस्माद्‌ यज्ञेन गोचित- 
त्वात्‌ वः= तासां श्रशुदधा न युद्धा प्रुद्धा (गुणाः) 
गुणास्ते पराजघ्नुः पराहताः विनष्टा भवेषुः, 
तत्‌- तस्मात्‌ श्रगुद्धिनादेन सुखारथत्वात्‌ वः = 
तासां इदं शोधनं शुन्धामि पवित्रोकरोमि ॥ 
इत्येकोऽन्वयः ।। 

अथर (लित्प खन्त्रन्त्त्रयखस््रपल- हे 
यज्ञानष्ठातारो मनुष्याः ! यद्‌ यदिन्द्र: सूयंलोकः 
व्रतु वृत्रस्य मेघस्य तूर्यो =-वधस्तस्मिन्‌ युष्माः 
ताः पूर्वोवता आप इद्र वायुम्‌ श्रवरृणीत वृणीते 
यत्‌-=यस्माद्‌ यज्ञेन शोधितत्वात्‌ च इन्द्रेण वृत्र 
तूं इतरस्य तूयं =-शीघ्रवेगे ताः प्रोक्षिताः प्रकृष्ट 
तथा सिक्ताः सेचिता वा स्थ =भवन्ति, तस्माद्‌ यूयं 
विद्वांसो मनुष्याः त्व तं (त) वृष््यथ यज्ञं सदा 
बुणीध्व स्वीकुरुध्वम्‌ । 


एव च सरे जनाः “देव्याय दिवि भवं दिव्यं 
तस्य॒ भवस्तरमे कर्म॑णो पंचविधलक्षणचेष्टा- 
मात्राय देवयज्यायै देवानां = विद्षां दिव्यगुणानां 
वा यज्या=सत्करिया तस्यं श्रगनये भौतिकाय 
परसेदवराय वा त्वा तं (तं) वृष्ट्यथं जुष्टं विद्या- 
प्रीतिक्रियाभिः सेवितं यज्ञं प्रोक्षामि सेचथामि, तथा 
च~ श्रगनीषोमाभ्यां प्रग्निस्च सोमदच ताम्यां जुष्टं 
प्रीतं =प्रीत्या सेवनीयं त्वां यज्ञं प्रोक्षामि 
प्रस्यामि,'' एवं कुर्वन्तो यूयं विद्रासो मनुष्याः 
सर्वान्‌ पदार्थान्‌ जनांश्च शुन्धध्वं = सोधयत । 


प्रथम ग्रघ्याय 
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के लिए, (देवयज्याय) विद्रानों वा दिव्य गुणों के 
सत्कार के लिए (श्रण्ये) परमेद्वर वा भौतिक 
अग्तिको जाननेके लिणु (जुष्टम्‌) विद्या ग्रौर 
प्रीति से सेवित (त्वा) उस यज्ञ को (प्रोक्षामि) 
घृत से सचता ह । तवा--(ग्रगनीषोमाभ्याम्‌) 
श्मग्निग्रौरसोमसे [जुष्टम्‌] प्रीति मे सेवनीय 
(त्वा) बृष्टि के लिएु उस यज्ञ को प्रोक्षामि) प्ररित 
करताह। 


इस प्रकार यज्ञ से शुद्ध किये जल (शुन्धध्वम्‌) 
शुद्ध हो जाते है (यत्‌) यज्ञसे युद्ध होने न (वः) 
उन जलो के (श्रञुद्धाः) अशुद्ध गुण घ्रर्धात्‌ दोप 
(पराजघ्नुः) नष्ट हो जाते है । (तत्‌) इम लिष 
श्रशुद्धि की नि्त्ति मे सुखदायक होनेसे (वः) उन 
जलो के (इदम्‌) इस शोधन को (शुन्धामि) पवित्र 
करता हँ । यह मन्त्र का पहला अन्वय है ॥ 

दूरतरा अतरन्क्रख टे यज्ञ करने वाने 

मनुष्यो ! (यत्‌) जिस कारणा से (इन्द्रः) सूरय॑लोक 
(उत्रतूर्ये) मेघ के वध करने के लिये (युष्माः) उन 
पूर्वोक्तं जलों को एवं (इन्द्रम्‌) वाथु को (अञ्णीत) 
स्वीकार करता है (यत्‌) कोकि यज्ञ मे युद्ध टोने 
से सूयं े द्वारा (वृतरतये) मेष के शीघ्र वेगमं वे 
जल (प्रोक्षिताः) उत्तम रोति से सीचै गये (स्थ) 
है इसलिए (ूयम्‌) तुम विद्धान्‌ लोग (त्वा) 
वृष्टि के लिए उस यज्ञ को सदा ( वृणीध्वम्‌) 
स्वीकार करो । 

मरौर“ (दंब्याय) दिव्य (कर्मे) पच प्रकार के 
कर्मो के लिए (देवयज्याय) विद्वानों वा दिव्य गुणों 
के सत्कार के लिए (ञ्रग्नये) परमेवर वा भौतिक 
श्रम्निको जानने के लिए, (त्वा) उस यज्ञ को वर्षा 
के लिए, जो (जुष्टम्‌) वा विद्या रौर प्रति से 
सेवित है, (प्रोक्षामि) घृत से सचता हं! तथा 
(अम्नोघोमाभ्याम्‌) अग्नि प्नौर सोम से (जुष्टम्‌) 
प्रीति से सेवनीय (त्वा) उस यज्ञ को (प्रोक्षामि) 
प्रसिति करता हृ" इस प्रकार करते हए (पूयम्‌) 
तुम सव विदान्‌ लोग सवप दारो को ग्रौर जनों 
को (ञुन्धध्वम्‌) गुदध करो । 


नि 


४ दयानन्द-यजुरेदभाष्य-भास्कर 


यत्‌ यस्माद्‌ यज्ञेन गोधितत्वाद्‌ वः तासां 
यृष्माक वा श्रद्धाः = दोषाः न शुद्धा म्गुद्धा गुणाः 
ते सदेव पराजध्नुः= निवृत्ता भवेयुः पराहताः ~ 
विनष्टा भवेयुः, तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌ ग्रशुद्धि- 
नाशेन सुखाथत्वाद्‌ श्रं वः = यु्माकमिदं = शोधनं 
शुन्धामि पविव्रीकरोमि ॥ इति दवितौयोऽन्वयः ।। 
१।१३॥ 


(यत्‌) जिशगे -यज्ञ से युद्ध किये हये (वः) 
उन जलौ के भ्रौर तुम्हारे (्रशुढ्धाः) रद गण 
भर्थत्‌ दोष सदाफे लिये (पराजध्ुः) विनष्ट हो 
जाये (तत्‌) इस लिये भरगुद्धि के नाग से युलदापक 
होने सेमे (वः) तुम्हारे (इदम्‌) इस शोधन को 
(युन्धामि) भर्यन्त पवित्र करता हू" ।। यह मन्त्र 
का दूसरा अनन्वय है ॥। १।१३ ॥ 


[ इनो वृत्तं यृष्माः = ताः श्र धवखोत,'''ता इन्र = वापुमवृणीधवं = वृणते तथेव ता प्रपो प्यं -. 


भोक्ता बृ ध्वम्‌; 

न्त्यः सव लुप्तोपमालङ्कारः । 

ईडवरेणाग्निमुयवितद ५ रचित यदिमौ स्वेषां 

पदाथनिं मध्ये प्रविष्टौ, जलौपतिरसान्‌ चित्वा, 

वायु, प्राप्य, मेषमण्डलं गत्वाऽऽगत्य च गुदिसुख- 
कारक्रा भवेधुः, 


[ एतदमहं यज्ञनुष्ठाता दंव्याय कर्मणो" -जुष्टं॑त्वा=तं यज्ञं प्रोक्षामि 1 


तस्मात्‌ -मनुष्येरुत्तमसुखलाभायाग्नौ सुग- 
नध्यादिषदाथनि। होमेन वावृष्टिजलयुद्धिदरारा 
दभरयुलानामूत्पादनाय सप्ीत्या नित्यं यज्ञः 
करणीयः। 


भ्रौर प्नौपधि-रसों का छेदन करके, वाथुकौ प्राप्त 


भराकर शुद्ध श्रौर सुल के करने वाने हौं । 


पथा ता श्राषः शुद्धाः स्थ==मवेयुः | 


न्त्र -इस मन्व में लुप्तोपमा ग्रलंकार्‌ 


है। ईश्वर ने रमि म्रौर सथं को इसलिये रचा 


है करिये सव पदार्थोके म्य भेभ्रविष्ट होकर, जल 


हो, मेषमण्डल मेँ जाकर रौर वहां से पृथिवी पर । 


इसलिए - सव मनुष्य उत्तम सुख कौ प्राप्ति के 
लिए अन्न मे सुगन्धित पदार्थो के होम से वायु 
मरौर वर्षा जल की शुद्धि कर दिव्यं सुखों की 
उत्पत्तिके लिए प्रीतिपूरवक नित्य यज्ञ करिया कर| 


[ षद्‌ वः श्रथुद्धा गुणास्ते परा जघ्नुः | 


यतः सर्वं दोपा नष्टा भूत्वाऽस्मिन्‌ विद्व सततं 
गृद्धा गणाः प्रकारिता भवेयुः । 


जिससे-सव दोष नष्ट होकर इस संसार भें 
युद्ध गुण प्रकाशित हों । 


[ तत्‌ = तस्मात्कार णावहं वः == तातामिदं शोधनं शुन्धामि | 


एतदथंमहमीदवर इद शोधनम दिशामि-- 
यूय परोपकारार्थानि 


कुरुतेति । 


शुद्धानि कर्माणि नित्यं ह तुम लोग परोपकार कै 
निष्य क्रिया करो । 


इसलिए्‌- रँ ईदवर इस शुद्धि का ्रादेश देता 
लिए शुद्ध कर्मोको 


[एवमग्नौवोमाभ्यां [ जुष्टं ] स्वा ==तं यजं प्रोक्षामि] 


एवं रीत्यव ग्रहशप्रयोज- 
नाभ्यां शित्पविद्ययाऽेकानि यानानि यन्त्रकलाद्च 
रचयित्वा पुरुषान सदैव सुखिनो भवतेति ॥ 
१। १३ ॥ 


ऋऋऋ० प्न्टव्थः देव्याय =-उत्तमसुखलाभाय, 
दाषाः । भ्र्नोपोमाभ्याम्‌ = वाय्वग्निजलगुगाग्रहाभ्रयो 


इस रीतिसेही वाधु,श्रग्नि रौर जल के गुणों 
के ग्रहणा श्नौरप्रथोग से शिल्पविद्या कै द्वारा श्रनेकं 
यान्‌ श्रौर यन्व-कलाश्ों को रचकर्‌ पृरुपा्थं से सदा 
सुली रहो ॥ १। १३ ॥। 


दिव्यसुलानामुत्पादनाय । म्रशुदराः स्वँ 
॥ 


प्रथम श्रव्याय ४६ 


च्रूखसत्रर--१, यज्ञ-पांच दिव्य कर्मों की सिद्धि कराने वाला, विदान के सत्कार 
ठ घन, दिव्य गुणों का प्रापक, मौतिक श्रग्निविद्या रौर परमेदवर कौ प्राप्ति कराने वाला, श्रग्नि 
म से प्रीतिपूर्वकं सेवनीय श्रौर वर्षा का निमित्त टै । 
 , २, जल यज्ञ से शुद्ध हुए जल सव श्रशुद्धगुणों को नष्ट कर देते ्नौरग्रगुद्धिके नायसे 
त्र सुव का विस्तार करते है । १ 
न दे. इन्द्र श्रौर वृत्र का युद्ध--डनद्र नौर वृत्र युद्ध का सच्चा स्वरूप मपि ने ऋवेदादिभाप्य 
५ (ब्रन्थघ्रामाण्याप्रामाण्य विषय) मेँ इस प्रकार प्रतिपादित किया दै :- 
(क) इन्द्रस्य नु वौर्याणि प्रवोच ॥ १ श्रहन्नदि पवते चिध्रियाणं० ॥ २।। ऋ० 
१। ३९ । १--२॥ 
तीसरी इन्द्र श्रौरवृत्रासुर की कथादटै। उसकोभौ पुराण वालोँनेणेसी धरकेलौटादैकि 
वह प्रमाणा श्रौर युक्ति इन दोनों मे विरुद्ध जा पड़ी दै - देखो कि त्वष्टा के पुत्र वृवासुर ने देवों के राजा 
इन्दर को निगल लिया, तव सव देवता लोग वड़े भययुक्त होकर विष्ण के समीप गये । विष् शुने उसे 
मारने का उपाय वत्तलाया कि मै सभुद्र के फेन में प्रविष्ट होगा । तुम लोग उस फैन को उटाके वृत्रासुर 
के मारना, वह मर जायेगा । यह्‌ पागलों कौ सौ वनाईं हई पुराराग्रन्वो कौ कथा सव मिथ्या दै । श्रेष्ठ 
लोगों को उचित ह कि इनको कभी न मानें । 


देखो- सत्य ग्न्यों मे यह कथा इस प्रकार से लिखी दै कि (इन्द्रस्य नु०) यहां सूयं का इन्द्र 
| नाम है । उसके कथे हृषु पराक्रमो को हम लोग कहते ह जो कि परमेवं होने का दतु गर्थात्‌ वड़ा 
तेजधारी है, वह्‌ म्रपनी क्रिरणो से वृत्र अर्थात्‌ मेव को मारता दै । जव वह मरके पृथिवी पर भिर पड़ता 
है तब भ्रपने जल-रूप शरीर को सव पुथिवो में फला देता है । फिर उससे भ्रनेक वड़ी-वड़ी नदियां परिपू 
हो के समुद्रम जा मिलती है । कंसी वे नदियां हँ कि पर्वत भ्र्थात्‌ मेघो से उत्पन्न होके जल ही बहने 
कै लिए होती दँ । जिस समथ इन्द्र मेषरूप वृत्रासुर को मारके श्राकाश से पृथिवी पर गिरा देता दै, तव 
बह पृथिवी पर सो जाता दै | १। फिर वही मेव श्नाकार में से नीचे गिरक पर्वत श्र्थात्‌ मेघमण्डल 
का पुनः श्राश्रय नेता है जिसको सूयं श्रपनी किरणों से फिर हनन करता है । जंमे कोई लकड़ी को दील 
कै सूष्षम कर देता है वेे हौ वह मेघ को भी विन्दुःविन्दु करके पृथिवी पर गिरा देता है ग्नौर उसके शरीर 
 ूपजल सिमट-सिमट कर नदियों के द्वारा समुद्र को दमे प्रप्त होते रँ करि जे म्रपने वचो को गाये 
दौड़े मिलती है ।। २॥ 
। (ख) “श्रन्‌ वृत्र ।। ३॥ ्रपादहस्तोऽ ।। ४ ।। ऋ० १।३२ ॥ 
( जव सूयं उस भ्रत्यन्त गजित मेष को दिन्न-मिन्न करके पृथिवौ पर एसे गिरादेतादै करि जंमे 
। कोई किसी मनुष्य श्रादिके शरीर को काट-काट कर गिराता है, तव वहे वत्रासुर भी पृथिवी पर गिरा 
 हृ्ना मृतक के समान शयन करने वाला हो जाता है ।। ३॥ 
निषण्टु में मेष का नाम वृत्र है । (इन्द्रात्र) वृत्र काशत्रु, अर्थात्‌ निवारक सूर्यं है। सूरयंका 
= त्वष्टा है । उसकी सन्तान मेघ है क्योकि सूयं कौ किरणों कै द्वारा जल कण-कण होकर, ऊपर को 
› वहां मिलके, मेघ रूप हो जाता है । तथा मेघ का वृत्र नाम इसलिए है कि (उृत्रो बृणोते०) वह 
कार करने योग्य रौर प्रकाश का्रावरण करने वाला । 
(ग) ब्रतिष्टन्तीनाम० ।। ५॥ नास्म विद्य॒न्‌° ।। ६ ।। ऋ° १। ३२। १० । १३॥ 


५९ दयानन्द-यजु्वंदभाष्य-भास्कर 


(श्रतिष्ठन्तौनाम्‌) त्र के इस जल रूप शरीर से बड़ी-बड़ी नदिथां उत्सन्न होक भ्रगाध समुद्र मेँ 
जाकर मिलत्तौ है मौर जितना जल तालाव वा कृप श्रादि में रह जाता दै, बह मानो पृथिवी पर शयन 
कर रहा दै ।। ५।। (नास्म) प्रात्‌ वह दतर श्रपने बिजली श्रौर गजंन रूप भयसे भी इन्द्र कौ कभी 
नहीं जीत सवता । इस प्रकार श्रलक्ार रूप वर्णान से इन्द्र श्रौर व्ये दोनों परस्पर युद्ध कै समानं 
करते हैँ मर्थात्‌ जव मेघ वदता है तव तो वह सूर्यं कै प्रकाश को हटाता द श्नौर जव सयं का ताप अर्थात्‌ 
तेज वदता दै तव वह इत्र नाम मेष को हटा देता है । परन्तु इस युद्ध के अन्त मेँ इन्द्र नाम सूर्यं की ही 
विजय होती है ।। ६ ॥ (उत्रो हवा०) जव-जव मेष बृद्धि को प्राप्त होकर पृथिवी रौर प्राकाश में 
विस्तृत होक फलता है, तव-तव सूयं उसकर हनन करक पृथिवी पर गिरा दिया करता है । पदचात्‌ वह 
श्रगुद्ध भूमि, सड हए वनस्पति, काष्ठ, तृण तथा मलमूत्रादि युक्त होने से कहीं-कहीं दुर्गन्ध रूप भी हो 
जाता है । फिर उसौ मेघ का जल समुद्र मे जाता है । तव समुद्र काजल देखने मे भयकर मालुम पड़ने 
लगता है । इसी प्रकार वारंवार मेघ वर्षता रहता दै । (उपथ्यु प्ये ति०) अर्थात्‌ सव स्थानों से जल 
उड-उड़ कर भ्राक्रा में वदता र । वहां इकटूखा होकर फिर-फिर वर्वा क्रिया करता है । उसी जल श्रौर 
पृथिवी के संयोग मे श्नोषट्परादि अनेक पदार्थं उत्यन्न होते हँ । उसी मेघ को वृच्रासुर के नाम से बोलते 
है| वायु श्नौरसूर्यंकानामइन्द्रदै। वायु म्रन्तरिक्ष मेँ ग्रौर सूयं प्रकाश स्थानम स्थित दै । इन्हीं 
वत्रासुर श्नौर इन्द्रकाग्राकाश मे युद्ध हमरा करता है कि जिसके ग्न्त मे मेघ की पराजय श्रौर सूर्यं की 
विजय निस्सन्देह होती है । इस सत्य म्रन्थों को अ्रलङकार रूप कथा को चछोडके चोकरों के समान ग्रत्प- 
वुद्धि वाने लोगों ने व्रह्णवेवन्तं रौर श्रीमद्धागवतादि ग्रन्थों में मिथ्या कथा लिख रखी है, उनको श्रेष्ठ- 
पुरुष कभी न माने ॥ 

॥ 


परमेष्ठ प्रजापतिः । खञ्जः = स्पष्टम्‌ ॥ स्वराड्‌ जगती । निषादः ॥। 
पुनः स यज्ञः कीटगोऽस्ति कथं करतव्यरचेत्युपदिदयते ॥। 
उक्त यज्ञ किम प्रकार काद ग्रौर किस प्रकार करना चाहिये, इस विषय का उपदेश 
किया गया है ॥ 


शमी्यवंधृत रज्तोऽैभूता ऽअरातयोऽदितयास्त्वग॑सि भरति त्वादिति । 
अद्रैसि वानस्पत्यो प्रावासि पृथुवध्; प्रति त्वादित्यास्त्वर््तु ॥१५॥ 


प्रदरः (कामं) युखका रकं गृहम्‌ । शमं इति गृहनामसु पठितम्‌ ॥। निघं० । ३।४॥ (श्रसि) 
भवतिं । घत सर्वत्र व्यत्ययः (श्रवघरूतम्‌) दूरीकृत ==विचालितम्‌ (रक्षः) दुष्टस्वभावो जन्तुः (श्रवघरुताः) 
दरौ मूताः (श्ररातयः) दानशौलतारहिताः रात्रवः (्रदित्याः) पृथिव्या : । श्रदितिरिति प्रथिवीनामसु पठतम्‌ ॥ 
निषं° १।१॥ (त्वर्‌) त्वग्वत्‌ (प्रसि) भवति (परति) क्रियार्थे पर्चादथ । प्रतीतयेतस्य प्रातिलोम्यं प्राह ॥। 
निर०॥ १।३॥ (त्वा) ततं वा (श्रदितिः) नाशरदितो जगदीदवरः । श्रदितिरिति पदनामसु पठितम्‌ । निं५ 
४।५॥ शननेन जञानस्दरूपोऽर्यो गृहते । घरन्तरिक्षं दा (वेत्तु) जानातु ज्ञापयतु वा (श्रद्रिः) मेधः । श्रद्रिरिति नेष 
नामसु पठतम्‌ ॥ निधं १। १० ॥ (म्रसि) स्रस्त (वानस्पत्यः) वनस्पतेविकारो रसमयः (ग्रावा) जलगृरहीतो 
मृषः । पराति ेषनामसु पटितिम्‌ ॥ निषे १ । १०॥ (शतन) रस्ति (पृबबरध्नः) पृथु =विस्तौर बुध्नमन्त- 
रिक्षं निवासार्थं यस्य स प्धरवृध्नो मेघः । बुध्नमन्तरिकषं बद्धा श्रस्मिन्‌ घृता श्राप इति ॥ निद० १० । ४४ ॥ 
(प्रति) उक्तां (त्वा) तम्‌ (श्रदित्याः) प्रन्तरिक्षस्य (त्वक्‌) त्वग्वत्‌ सेवितम्‌ (वेत्तु) जानातु ज्ञापयतु 
वा॥ श्रय मंत्रः श० {।१।८। ४--७ व्याच्यातः॥ १४॥ 


|. 


# 


= न 


प्रथम श्रघ्याय ५१ 


ख्रस््ऋणत्र्थ (शम) “शमं गन्द निं (३।८) में गृहनाम में पठा है । (ग्रस) 
भवति । इस मन्व में सरवेत श्रसि' पद पर व्यत्यय दै । (श्रदितिः) ग्रदिति र्द निघं° (१। १) मे पृथिवी 
नामों में पडा दै । (प्रति) प्रति उपसगं निरु० (१।३) मे ्रभिकै प्रतिङ्ल प्रवं को कता ट । (ग्रदितिः) 
श्दिति' शब्द निघं० (५।५) में पद नामो मे पदा है । इसमे ज्ञानस्वरूप ईदवर रौर भ्रन्तरिक्च का 
ग्रहण होता दै । (श्रद्वि) श्रद्रि शव्द निघं० (१1१०) मे मेघ-नामों मेषद़ादै। (ग्रावा) “ग्रावा शव्द 
निं (१। १०) में मेघ-नामो मे पडा है । (पृथुवुध्नः) निरुक्त (१० । ४४) में वुध्नका ग्रं ग्रन्तरिक्ष 
है क्योकि इसमे जल वधे रहते ह या इसमें जल धरे रहते ह । इस मन्त्र की व्याव्या रत० (१। १।४।४ 


--७) मेँकीगर्ईहै । १।१४॥ 

्््च्ट्श्रन्त्रखः- हे मनुष्याः ! युष्म 
दृगृहं शमं सुवकारकं गृहम्‌ श्रसि=-भवतु भवति, 
तस्माद्‌ गृहाद्‌ रक्षः दुष्टस्वभावो जन्तुः श्रवधरतं दू री- 
कृतं विचलितम्‌, श्ररातयः दानशीलतारदिताः 
शत्रवः ्रवधरुताः दूरौ भूता भवन्तु । तच्च गृहमदि 
त्यास्त्वगसि -पृथिव्यास्त्वग्वदस्त्विति (ग्रदित्याः- 
पृथिव्याः, त्वक्‌ = त्वग्वत्‌, म्रसि भवति) सर्वो जनः 
प्रतिवेत्तु जानातु । 

यो वानस्पत्यः वनस्पतेविकारो रसमयः शद्विः 
मेषः, पृथुबुध्नः पृथु = विस्तीणं बुध्नम्‌ =ग्रन्तरिक्षं 
निवासार्थं यस्य स पृथुवुध्नो मेषः, म्राब(न-मेघः 
जलगृहीतो मेघः श्रसि = वत्तते, एतद्विद्यामदितिः = 
जगदीश्वरः नागरदटितः तुभ्यं वेत्तु =कृषया वेदयतु 
जञापपतु । 

विद्वानप्यदित्या ग्रन्तरिक्षस्य [त्वक्‌ | --त्वग्वत्‌ 
त्वग्बत्‌ सेविनं त्वा = तं व्यवहारं प्रति । वेत्तु पर्चात्‌ 
जानातु ज्ञापयतु वा ।। १। १४ ॥ 


स्रत्रखतर्थ्र हे मनुप्यो! तुम्दारा घर (मं) 
सुवकारक घर (श्रसि) हो, उस घर मे (रक्षः) दृष्ट 
स्वभाव वाने प्राणी (अवधूतम्‌) दूर रहे ( श्ररातय ) 
दानशीलता से रदित शत्रु (श्रवधरृताः) दूर रहें । 
श्रौर वह घर (अदित्याः) पृथिवी कौ (त्वर्‌ ) त्वचा 
के समान (श्रसि) हो, इस प्रकार सवर मनुष्य (प्रति- 
वेत्तु) जाने । 


जो (वानस्पत्यः) वनस्पति से उत्पन्न होने 
वाला र्मथ (ग्रद्रिः) मेव दै, ग्रौर जो (पृुुध्नः) 
विस्तृत श्राकाश में निवास करने वाला (प्रावा) 
जल को ग्रहण करने वाला मेघ (श्रसि) टै, इस 
मेघविद्या को (ग्रदितिः) नाशरटित जगदीदवर तुमे 
(वेत्तु) कृपा करक जनाव । 

विद्वान्‌ पुरुष भी (श्रदित्याः) आकाश के [त्वक्‌ | 
त्वचा के समान (त्वा) उस व्यवहार को [प्रति- 
वेत्त) समभ तथा अन्यो को भी समभावं ।। १। 
१८॥ 


[हे मनुष्या ! युष्मद्गृहं शर्मासि == मवतु "तच्च गृ हमदित्यास्त्वग्वदस्तु | 


ग्रतः ईद्वरेज्ञाप्यते -- मनुष्यः 
शुद्धाया सर्वतोऽवकाशयुक्तायाः प्रथिव्या मध्ये सवे 


स्त्र्‌ -ईदवर आज्ञा देता है मनुष्य 
शुद्ध एवं सव प्रर से म्रवकाशयुक्त पृथिवी पर सव 


ष्डरतुषु सुखदायक गृहं रचयित्वा तत्र सुखेन स्थातव्यम्‌ । ऋतुप्रों में सुखदापक घर बनाकर वहां सुल से 
रहें । 


[तस्माद्‌ गृहाद्रभोऽधूतमरातयोऽवनताः] 


तस्मात्सवं दृष्टा मनुष्या दोषादच निवारणीया- 
स्तव सर्वाणि साधनान्यपि स्थापनीयानि । तत्रैव 
वृष्टहेतं यज्ञमनुष्टाय सुखानि संपादनी यानि । 


उस घर से सव दृष्ट मनुष्यों श्रौर दोषों को 
दूर हटावें श्रौर वहां सव साधनों को भौ स्थापित 
करे ओर वहीं दृष्टि के देतु यज्ञ का अनुष्ठान करके 
सुखो को सिद्ध करं । 


५२ दयानन्द-पजुवंदभाष्य-भास्कर , 
[ तात्पयंमाह ] 
एवं कृते वायुवृष्टिजलगुद्द्रारा महत्सुखं जगति िसा करने से वायु ग्रौर वर्षा-जल कौ ुद्धिसे 
सिध्यतीति ।। १। १४॥ जगत्‌ मेँ महान्‌ सुख कौ सिद्धि होती है ॥ १। 


१४॥ 


परऽ प्वन्ट्र्ः--गमं = सवे"रतुषु सुलदायकं गृहम्‌ । ्रदित्याः =गुद्धायाः सवंतोऽवकाद- 
यक्तायाः पृथिव्याः । रक्षः = दुष्टो मनुष्यः । भ्ररातथः सवं दोषाः । अवधूताः = निवारिताः ॥ 

ग्र्खसत्ररर--१ यज्ञ गृह निर्माण रूप शिल्प यज्ञ सुदायक दै । जंमे त्वचा शरीर की 
रक्षा करती है, इसी प्रकार प्रथिवौ पर रहने वाने प्राणियों के लिए घर त्वचा के समान दै । यज्ञ से दुष्ट 
स्वभाव वाने जन्तु धरसेनष्ट हो जाते हँ तथा शत्रु भौ दूरं भाग जाते है । 

२. ईङवरप्राथना- जल से भरा हभ्ा मेघ वनस्पतिं से उत्यन्न होता है, विस्तृत आकाश 
उसका निवास-स्थान है । इस मेघविद्या का हे जगदौदवर ! कृपा करके उपदेश कीजिये । 

३. मेष आका कौ त्वचा के समान है । विदान्‌ लोग भी इस मेषविद्या को समभे । 

# 1 

परमेष्ठौ प्रजापतिः । खर्ज स्पष्टम्‌ । निचृज्जगती । निषादः स्वरः । हविष्कृदिति याजुषी 

पक्तिदछन्दः । पंचमः स्वरः ॥ 
पुनः स यज्ञः कौटकशो भवतीत्युपदिरयते ॥ 
उक्त यज्ञ किम प्रकार का होता दै इस विषय का उपदेदा किया है ॥। 
ञनेस्तन्‌†सि वाचो विसर्जनं देववीतये त्वा गृह्णामि वृषदृग्रवासि वानस्पत्यः 
सथं देवेभ्य हविः शमीष्व सुरागं रमीष्व । हरविष्कुदेहि दािषुददि ॥१५॥ 

प््च्टग्र्रः-- (ग्रगेः) भौतिकस्य (तनूः) शरीरवत्तस्य संयोगेन विस्तरतो यज्ञः (श्रसि) भवति । 
भरर सव्र परषव्यत्ययः (वाचः) वेदवाण्याः (विसरजनम्‌) यजमानेन होतृभिश्च हविपस्त्यागो मौनं वा (देव- 
वीतये) देवानां = विदृषां दिव्यगुणानां वा वीतिज्निं प्रापणं प्रजनं व्याप्तिः प्रकाशः, भ्रन्येभ्य उपदेशनं 
विव्िधमोगो वा यस्यां तस्य । वी गतिग्याप्तिप्रजनकांत्यसनलादतेषु (त्वा) तमिमं सम्यक्‌ शोधितं हविः- 
समूहम्‌ (गृह्णामि) स्वीकरोमि (बृहद्ग्रावा) वृहच्चासौ ग्रावा च सः (श्रसि) श्रस्ति (वानस्पत्यः) यो वन~ 
स्पोविकारस्तं हविःसंस्कारार्थम्‌ (सः) त्वं यजमानः (इदम्‌) यत्‌ प्रत्यक्षं हृतं तत्‌ (देवेभ्यः) विद्वद्भ्यो 
दिव्यगणोम्यो वा (हविः) संस्कृतं सुगध्यादियुकतं दरव्यम (शमीष्व) दुःखनिदृत्तये सवसम्पादनार्थं कुरुष्व । 
शम उपयाम इत्यस्माहृलं छन्दसि इयनो ठुक्‌ । तुररतुशम्पमः० ॥ श्र ७ । ३ । ६५ ॥ इतीडागमः । महीधरे- 
सात्र शशो चुगित्यथुदं व्याख्यातम्‌ । (सुशमि) युषटु दुःखं शमितं शीलं धमः पदार्थानां साधुकरणं वा यस्य 
तत्‌ । कामित्यष्टा० ॥ श्र० ३।२। १४१ ॥ श्रतेन शमेधिनुण, । इदभपि पदभुवटमहीधराभ्यामन्यधैव व्याख्यातम्‌ 
(ज्ञमीष्व) पुनरुज्चारणां हविपोऽ्यन्तसंस्कारदयोतनार्थ॑म्‌ (हविष्कृत्‌) हविः करोति श्रनया वेदवाण्या सा 
हवि्कृदराक्‌ (एहि) ग्रघ्ययनेनवेति प्राप्नोति (हविष्कृत्‌) श्रत्र यज्ञसंपादनाय बराह्मक्षत्रिथवेदयदूद्राणां 
चतुविधा वेदाध्ययनसंस्कृता सुदिक्षिता वाग गृह्यते ॥। श्रयं मंत्रः श० १।१।४।८--१७ व्याष्यातः 
1। १५ ॥। 

रपण (रसि) भवति । इस मन्त्र भे सर्व श्रसि' पद पर्‌ पृरुष-व्यत्यय है (देव- 


्त्रस््रन्द्श्रहिन्त्रिखतरः ब्रह सर्वो जनो 

स्थ हविषः संस्काराय बरहदर्रावा वृहज्वासौ ग्रावा 
च सः, श्रसि--भवति, वानस्पत्यः यो वनस्पते- 
भ हविःसंस्काराथं च, यदिदं यत्‌ प्रत्यक्ष 
हृतं तत्‌ [श्रमः] भौतिकस्य [तनूः] शरीरवत्तस्य 
गोगेन विस्तृतौ यज्ञः [वाचः] वेदवाण्याः [विसजं- 
५ ५ म्‌] यजमानेन होतृभिल्व हविषस्त्यागो मौनं वा 
देवेभ्यः विदवदुभ्यो दिव्यगुणोम्थो वा [रसि] 
भवति तं देववीतये देवानां = विदुपां दिव्पगु्ाना 
वा वीतिः ज्ञानं, प्रापणं, प्रजनं, उप्राप्तिः, प्रकाशः, 
श्मन्येभ्य उपदेशनं, वितिधभोगो वा यस्यां तस्ये, 
गृहणामि स्वीकरोमि । 


केः 


हे वि्ठनुः ! स =त्वं (त्व) यजमानः देवेभ्यः = 
विद्दम्यः दिव्यगुणोभ्यो वा सुशमि सुष्टु दुःखं 
मित्‌ शीलं, धमः, पदार्थानां साधुकररणां वा यस्य 
तत्‌, तद्धविः संस्कृतं सुगन्धा दियुवतं द्रव्यं शमीष्व 
दुःखनिव्ृत्तये सुखसम्पादनाथं कुर्व क्ञनीष्व पुन- 
सच्चारणां हविपोऽत्यन्तसंस्का र्ोतनार्थम्‌ । 


ये मनुष्या वेदादीनि ज्ञास्त्राखि पठन्ति पाठयन्ति 

च तानियं वाग्‌ “हविष्कृत्‌ हविः करोति ग्रनया वेद- 

वाण्या सा हविष्कृदवाक्‌ एहि अ्रध्यथनेनेवेति = 

पराप्नोति, हविष्कूत्‌ अरव यज्ञसम्पादनाय ब्राह्मण 

क्षत्रियवेदयशूदराणां चतुविधा वेदाच्ययनसस्कृता 

 सुदिक्षिता वाग्‌ गृह्यते एहि अ्रध्पयनेनेवति-~ 
च इत्याह ।। १। १५॥। 


प्रथम ग्र्याय ५३ 


} 'देववीति' में "वीति पद गति, व्याप्ति, प्रजन, काम्ति, रसन ग्रौर्‌ खादन अथं वाली 'वो' धातु से 
होता है । (कामीष्व) यहां उपगम प्रं वाली "गम्‌' चातु से "बहलं छन्दसि सूच से शयन्‌ का लुक्‌ 
(तुरस्तुशम्यमः' (० ७।३।६५) से ईट्‌ का भ्रागम हुभ्रा है । (सुशमि) यह्‌ शव्द सपूर्वक दाम्‌ 
तु से 'शमित्यष्टा०' (अ्र०३।२। १४९१) से 'चिनुण' प्रत्यय मे सिद्ध होता दै । इस मन्त्र की व्याख्या 
० (१।१।४। ८१७) मे कीगर्ईदै। १।१५॥ 


म्प्रपखर्थ नै -सवलोगोंकौ भाति हवि 
के संस्कार के लिये जौ (बरृहदुग्रावा) वड़ा पत्थर 
(रसि) है रौर (वानस्पत्यः) जो हवि के संस्कार 
के लिये दारुमय मूसल दहै श्रौर जो (इदम्‌) यह 
प्रत्यक्ष होम किया [श्रग्नेः] भौतिक प्रम्नि के 
[तनूः] शरीर के तुटय विस्तृत यज्ञ दै एवं [ वाचः| 
वेदवाणी से [विसर्जनम्‌ | यजमान्‌ वा होता के 
ह्राराहवि काल्याग वा मौन घारणा है वह (देवे- 
भ्यः) विद्वानों कौ सेवा अ्रधवा दिव्यगुणो की 
प्राप्ति के लिये [रसि] होता है उमे (देववोतये) 
विद्धानों वा दिव्य गुणो के ज्ञान, प्राप्ति, उत्पत्ति, 
व्याप्ति, प्रकाश, दुसरो को उपदेश भ्रौर विविध 
भोगों के लिये (गृहामि) ग्रहण करता हँ । 

हे विद्वान्‌ (सः) यजमान! त (देवेभ्यः) 
विद्रानों का दिव्य गुणों कौ प्राप्ति के लिये 
(सुक्मि) दुःख को शान्त करने वाने शील, धमं 
श्रौर साधुकरण से युक्त उस (हविः) युद्ध सुगन्धित 
द्रव्य को (काभीष्व) दुःखनिढृत्ति मरौर सुवसिद्धि के 
लिये संस्कृत कर (शमीष्व) दो वार कथन हवि के 
अनत्यन्त संस्कार का चयोतक दै । 

जो लोग वेदादि शास्त्रं को पृते श्रौर पठते 
है उनको यह वाणी (हविष्कृत) हवि को सिद्ध 
करने वाली वेदवाणी (एहि) अध्ययन से प्राप्त 
होती है, (हविष्कृत) यज्ञ कौ सिद्धि के लिये 
ब्राह्म, क्षत्रिय, वैश ्नौर द्रो की चार प्रकार 
की वेदाव्ययन से शुद्ध ग्रौर सुदिक्षित वाणी (एहि) 
अध्ययन से प्राप्त होती है “यह उपदेश किया है '' ।। 
१। १५॥ 


[रहं ~ यदिदं [शर्ते] [तदः] [वाचः] [विसर्जनम्‌ ] देवेभ्यः [रसि] तं देववोते गृह्णामि; हे दिन्‌ । 


| सत्वं देवेभ्यः सुकज्ञमि तद्धविः इानीष्व | 


 ज्खऋ्च्ऋर्थ्‌ः यदा मनुष्या वैदादिगास्वद्ारा 


ज्रग्त्त्रर्थ जव मनुष्य वेदादि शास्त के 


५४ दथानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 
द्वारा यज्ञ की क्रिया ग्रौर उसके फल को जानकर 
विशुद्ध हवि से यज्ञ करते हैँ तव वह सुगन्धि श्रादि 
द्रव्पहोमसे परमाणु रूप होकर वायु श्नौर बृष्टि 
सर्वान्‌ पदाानुत्तमान्‌ कुर्वन्‌ दिव्यानि सुखानि जल भें फौलकर, सव पदार्थो को उक्तम बनाकर 
सम्पादयति । दिव्य सुखो को सिद्ध करता है । 

[ये सनुष्या वेदादनि शस्त्राणि पठन्ति पाठ्यन्ति च तानियं वाग्‌ हविष्कृदेहि हविष्छृदेहीत्याह ] 

यश्चैव सर्ववां प्राणिनां सुखाय पर्वोक्तं विविधं जो इस प्रकार सव प्राणियों के सुख के लिए 
यज्ञं नित्य करोति तं सवं मनुष्या “हविष्कृदेहि पूर्वोक्त तीन प्रकार के यज्ञ को नित्य करता हैउस 
हविष्कृदेहीति '' सत्कुयु: ।। १। १५ ॥ का सव लोग “हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि" (यज्ञकर्ता, 
श्राइये ! यज्ञकर्ता, श्राइये ! ) ेसा कहकर सत्कार 

करे ।। १।१५॥ 

ऋप्र० प्रद्र तनुः विस्तृतः । वाचः = वेदादिशास्त्रस्य । देववीतये = दिव्पसुखसग्पाद- 
नाय ॥। 

"गरय्तरस्तरपर १ यज्ञ होम कयि हुए द्रव्य कोञ्ग्नि कै संयोग से परमाणु बनाकर वायु 
ओ्ओरौर बृष्टिजल में विस्तृत करने वाला है, यजमान ग्रौर होता लोग इसमे हवि का त्याग करते ह, एवं वाणी 
कात्याग भ्र्थत्‌ मौन आ्राचरण करते है यह यज्ञ विद्वानों रौर दिव्यगुणो का ज्ञापक, प्रापक, उत्पादक, 
व्यापक, प्रकाशक, उपदेशकः तथा विविध भोगो.का प्रदायक है । दुःखों को शान्त करने वाला, पदार्थो में 
दिन्यगुणो का याघान करने वाला ओर सव सुखो का सम्पादक है ।। 

२. वाणी - वेदमन्त्र उच्चारण करके यज्ञ मेँ हवि दी जाती है । वह वेदवाणी 'हविष्कत्‌' वाक्‌ 
कहलाती है । श्नौर वह वेद के ग्रध्ययन से प्राप्त होती है । यह वागी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य ग्रौर शुद्र 
पात्रकेमेदसे चारप्रकारकीहै। इन चारौं वर्णोको यह वाणी ग्रध्यधन से ही यज्ञसिप्न 


यज्ञक्रिया फलं च विदित्वा सुसस्कृतेन हविषा यज्ञं 
कुवन्ति तदा स॒ सुगन्ध्यादि द्रव्यहोमद्वारा पर- 
मारुमयो भूत्वा, वायौ बृष्टिजले च विस्तृतः सन्‌, 


दके लिए प्राप्त 
होती दै। जौ नित्य यज्ञ करता दै, उसका उक्त चासो वर्णा, हविष्कृत्‌ आदये, हविष्करत्‌ आइये" फेसा 
कटकर उसका सत्कार करते हैँ । 


परमष्ठौ प्रजापतिः । सु; =-भोतिको वायुः ॥ स्वरा ब्राह्मी व्िष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
देवो वः सवितेत्यस्य ऋषिः स एव । सविता =सूयंः, देवता । विराड्‌ गायत्री छन्दः । 
पनः स यज्ञः कौटशोऽस्तोत्युपदिकयते ॥ 
फिर भौ यह.यज कषा है, यह उपदेश किया है ।। 
कूवकुटोऽति मवानिह्नऽपमर्जमावंद तयां वय सङ्घात सङ्रातं जेष । 
व॒धवदरमसि भ्रति त्वा वपं वेत्तु परत रकन; परशंपृता अर।तयोऽपहतशैर्ों 
वायु विविनकतु देवा व॑ः सविता दिर॑ण्ययाणि; भरतिगरणालच्छ्दरिण पाणिना ॥१६॥ 
प्मन्टवर््ः (कुक्कुटः) कुकं =परद्रन्यादातारः चौरं शतं वा कुटति येन स यज्ञः (श्रसि) 
भरस्ति। श्रत स्वत् व्यत्ययः (मधुनिह्धः) मधुरगुणयुक्ता जिह्वा ज्वाला प्रयुज्यते यस्मिन्‌ सः (इषम्‌) 


| 


प्रथम श्रध्याय ५५ 


शरन्ादिपदार्थसमूहम्‌ । इषमिः्यःननामसु पठितम्‌ ॥ निघं० १।७॥ (उनज्जेम्‌) वियादिपराक्रममनुत्तमरसं वा (त्रा) 
क्रिपायोगे (वद) उपदिश (त्वया) परमेदवरेणा विदुषा वीरेण वा सह संगत्य (संवातं संघातम्‌) सम्यग्ध- 
न्यन्ते जना यस्मिन्‌ तं संग्रामम्‌ । संघात इति संप्रामनामसु पठितम्‌ ।। निं २ । १७ ॥ श्रव वीष्तायां द्विरक्तिः 
(जेष्म) जयेम । श्रव लिङर्थे लुड्‌ । शरदवृदधयमाव्व (वकवम) रास्त्रास्त्राणां वधयिततारम्‌ (श्रसि) भवति 
(प्रति) क्रियायोगे (त्वा) त्वां तं यज्ञ वा (वषंवरदधम्‌ ) वृष्टेवंधकं यज्ञम्‌ (वेत्तु) जानातु (परापूतम्‌) परागतं 
पूतं =पवित्रत्वं यस्मात्तत्‌ (रज्ञः) दृष्टस्वभावो मूष (परापरुताः) परागत: पूतः पवित्रस्वभावो येभ्यस्ते 
(श्ररातवः) परपदाथंग्रहीतारः शत्रवः (श्रपहतम्‌) ग्रपटन्यते यत्‌ तत्‌ (रक्षः) दस्पूस्वमभावः (वायुः) योध्यं 
भौतिको बाति (वः) तान्‌ हतान्‌ परम।णुजलादिषदार्थान्‌ (वि) विशेषार्थं (विनक्तु) वेचयति वेचयतु वा । 
श्मतराद्ये पक्षो लडयं लोडन्तर्ग तो ण्यं दच (देवः) प्रकाशस्वरूप: (सविता) वृष्टि प्रकाशद्रारा दिव्यगुणानां प्रसवदैतुः 
(हिरण्यपाणिः) हिरण्यं =ज्योतिः पाणिहंस्तः किरणाबव्यवहारो वा यस्य सः । ज्योति्हि हिरण्यम्‌ ॥ का० । ४ 
३।१।२१ ॥ (प्रतिगृभ्णातु) प्रतिगृह्णाति । श्वर हृग्रहोऽचन्दसि हस्य भत्वं वक्तव्यम्‌ ॥ श्र । ५ 1 २।३२॥ 
हति हकारस्य स्थाने भकारः, लडर्थे लोद्‌ च (श्रच्छद्रेण) चिद्ररहितेनेकरमेन (पाणिना) किरणासमूटैन 
व्यवहारेण ।॥ श्रयं मंत्रः ग०। १।१।४। १८२४ व्याख्यातः ।। १६ ॥। 

रन्त्रपणतर्थ - (श्रसि) अ्रस्ति। इस मन्त्र में सर्वत्र श्रसि' पद पर व्यत्यय दै । (इषम्‌) 
(इष्‌' शब्द निषं° (१। ७) में प्रन्न-नामो मे पढ़ा है । (संबातं संवातम्‌) 'संवात शव्द निं (२। १७) 
मे संप्राम-नामों सें पदा दै । वीप्सा (व्याप्ति) अथं मे संघाते शब्द कादो वार पाट हृच्रादै। (जेषम्‌) 
जयेम । यहां लिङ्‌ ग्रथं मे लु लकार है तथा अट्‌ म्रागम ग्नौर्‌ वृद्धिका रभाव है । (विनक्तु) वेचयति 
वेचयतु वा । यहां आद्य पक्ष मे लट्‌ ग्रथं मे लोट्‌ शओओौर अन्तर्भावित ण्यथं है । (हिरण्यपाणिः) "हिरण्य 
पाणि शब्द में 'हिरण्य' शव्द का अर्थं रत° (४।३। १।२१। में ज्योति किया है । म्रतिगम्णातु) 
म्रतिगह.णाति । यहां 'हपरदोख्चछन्दसि हस्य मत्वं वक्तव्यम्‌ ' (ग्र° ५।२।३२) से हकार को भकार ग्रौर 
लब्‌ श्रं म लोट्‌ लकार है । इस मन्व की व्यारूपा शत० (१।१।४। १८--२४) में गई है । १।१६॥ 


म्प्र जिस कारणा से यट यज्ञ (मधु- 


स्प्प्यप््रन्च््खः- यतोऽयं यज्ञो मधु- 
जिह्वः मधुरगुणयुक्ता जिह्वा =-ज्वाला प्रयुज्यते 
यस्मिन्‌ सः, कुक्कुटः कुकं ==परदरव्परादातरं चोरं तर 
बाकुटति येन स यज्ञः श्रसि ग्रस्त, इषम्‌ ्रन्ना- 
दिपदार्थसमूहम्‌ ऊजं वियादिपराक्रममनुत्तमरसं वा 
च प्रापयति, तस्मात्‌-- स सदेवानुष्ठेयः । 


हे विद्वन्‌ ! त्वमस्य त्रिविधस्य यज्ञस्यानुष्ठानस्य 
गुणानां च वेदितासि, तस्मात्‌ - प्रतिवद =प्रत्यकष- 
\ यतो वयं त्वया परमेश्वरेण, विदुषा, वीरेण 
वा सह संगत्य ( सह ) संघातं संघातमाजेष्म = 
सर्वान्‌ सग्राभान्‌ विजयेमहि (सातं संवातं --सम्य- 
श्घन्यन्तेजना यस्मिन्‌ तं स्रामम्‌, आजेष्म = 
जयेम) । 
सर्वो मनुष्यो वषं शस्वास्त्ाणां वर्भपितार 


जिह्वः) मधुरगुणयुक्त जिह्वा ज्वाला वाला है, 
(कुक्कुटः) पर द्रव्प को लेने वाते चोर वा शवु को 
नष्ट करने वाला (श्रसि) रै, तथा (इषम्‌) अन्तादि 
पदार्थो ओ्रौर (ऊर्ज॑म्‌) विद्यादि वल वा अत्यु- 
त्तम रस को प्राप्त कराता है इसलिए वह सदा ्रनु- 
ष्ठानके योग्य है। 

हे विद्वान्‌ मनुष्य ! त्‌ इस तीन प्रकार के यज्ञ 
के अनुष्ठान श्रौर गुणों का ज्ञाता है इसलिए (प्रति- 
बद) हमे स्पष्ट उपदेश कर, जिससे हम लोग 
(त्वया) परमेरवर, विद्धान्‌ वा वोर पुरुष के साथ 
मिलकर (संघात संबातम्‌) जिनमे लोगों का संह- 
नन होता है उन सव संग्रामो को (श्ाजेष्म) , सब 
श्रोर से जीतं। 

सुव मनुष्य (वर्षवृद्धम्‌) शस्व स्त्रो के बढाने 


४५६ 
त्वा~त्वां तं (त) यज्ञं वा व्ंृदधम्‌ वृष्टेवं्धकं 
यज्ञ प्रतिवेत्त्‌ जानातु । 

एव कृत्वा सवज पः परापुतं परागतं पूतं = 
पवित्रत्वं यस्मात्‌ तत्‌ रक्षः दृष्टस्वभावो मूर्खः, परा- 
पुताः परागत: पूतः ==पवित्रस्वभावो येभ्यस्ते श्ररा- 
तयः परपदारथग्रहीतारः शत्रवः, श्रपहतम्‌ ग्रपहन्यते 
यत्‌ तत्‌ रक्षः दस्युस्वभावः, सदेव कायम्‌ । 


यथाऽयं हिरण्यपाणिः हिरण्यं ज्योतिः, 
पाणिः =स्तः किरणव्यवहारो वा यस्य सः, वायुः 
योऽयं भौतिको वाति श्रच्छिदरेख च्ररहितेन = एक- 
रसेन पाणिना करिरणसमूहेन व्यवह्‌।रेण यज्ञे संमारे- 
ऽग्निना सूर्येण विच्छि्नान्‌ पदाथं कणान्‌ [प्रतिगृ- 
स्णातु ] =प्रतिगस्णाति प्रतिगृह णाति । 
यथा च हिरण्यपाणिः हिरण्यं ज्योतिः पाणिः = 
हस्तः किरराव्यवहारो वा यस्य सः, सविता 
वृष्टिप्रकाय द्वारा दिव्यगुणानां प्रसवहेतुः देवः प्रका- 
दास्वरूपः [वः | = तान्‌ तान्‌हुतान्‌ परमाणु जलादि- 
पदार्थान्‌ [ विविनक्तु | = विविनक्ति पृथक्करोति 
विशेषं वेचयति, वैचयतु वा तथैव परमेदवरो विद्वान्‌ 
मनुप्यञ्चाच्छिदरेण चिद्ररहितेन एकरसेन पाणिना 
किरणसमूहेन व्यवहारेण सर्वा विद्या विविनक्तु 
विकेषं वेचयतु, प्रतिगृभ्णातु प्रतिग्रह. णाति, तथेव 
कृपया संप्रीत्या चेतौ वः =युष्मानानन्दकरणाय 
प्रतिगृह णीतः ।। १ । १६ ॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


वाते (त्वा) उस यज्ञ को तथा | वर्षाके 
वाने वाल यज्ञ को (प्रतिवेत्त्‌) समभ । 

इस प्रकार संग्राम एव यज्ञ करके सव मनुष्य 
(परापुतम्‌) पवित्रता से रहित, (रक्षः) दृष्ट स्वभाव 
वाले मूखं को तथा (परापूतः) पवित्र स्वभाव से 
रहित (श्ररातयः) पर पदाथं को ग्रहणा करने वाले 
शवरश्रों को श्रौर (श्रपहतम्‌) विनाश कै योग्य 
(रक्षः) डाकुश्नों को सदेव नष्ट करने का प्रयत्न 
करे । 

जेमे- यट (हिरण्यपारिः) ज्योतिर्मय हाथ 
वालाव ज्योतिर्मय किरण व्यवहार वाला (वाः) 
भौतिक वायु (श्रच्छिद्रेण) चिद्र-रहित अर्थात्‌ एक 
रस (पाणिना) किरणों के व्पवहार से यज्ञरूप 
संसार में श्रन्ति ग्र्थात्‌ सूर्यं से प्रति सूक्ष्म हृए 
पदाथं-कणों को (प्रतिगृभ्णातु) ग्रहण करता है । 

श्नौर जंमे (हिरण्यपाणिः) ज्योतिर्मय हाथ 
वाला वा ज्योतिर्मय किरण व्यवहार वाला 
(सविता) वृष्टि प्नौर प्रकाञ्च हारा दिव्यगुणों का 
उत्पादक (देवः) प्रकारस्वरूप सूं (वः) उन पर- 
मारु रूप जलादि पदार्थो को [ विविनवतु | विविक्त 
प्रात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ करता है, वसे ही परमेदवर 
ओर विद्वान्‌ मनुष्य (ग्रच्छिद्रेण) चद्र-रहित भ्र्थात्‌ 
एकरस (पाणिना) उपदेश रूप क्रिरणो कै व्यवहार 
से सव विदयाग्रों का (विविनक्तु) विदलेपण करं तथा 
(प्रतिगृभ्णातु) उन्े ग्रहण करं ग्रौर वसे ही कृपा 
एवं प्रीतिपूर्वं क यह दोनों (वः)तुम लोगों को, ्रान- 
न्दिति करने के लिए स्वीकार करे ॥ १। १६॥ 


[ (१) श्रयं कञो सदंवानृष्ठेयः, (२) वयं संघातं संघातमाजेष्म, (३ ) सर्वो मनुष्यो वर्षवृद्धं प्रतिवे्त्‌, (४) 
पराप्तं रक्षः परापूता श्ररातयः-- सदव कायम्‌, (५) सविता देवः (वः) तान्‌ (विविनकतु) = विदिनक्रित == 
पृषक्करोति, (६) वायुः पदारथकणान [प्रतिगृ्णातु ] =परतिगृभ्णाति ] 


ग्ब :- -्रत्र दनेपालंकारः। ईदवरः 
सर्वान्‌ मनृष्यानाज्ञापयति-(१) मनुय 
ज्ञानुष्ठानं (२) संग्रामे दृष्टवा विजयो (३) 
गुाज्ञानं विदयातरदधमेवनं (४) दृष्टानां मनुष्याणां 
दोषाणां वा निराकरणं (५) सर्वपदार्थच्छेदकोऽग्निः 


न्त्र इस मन्त्र मे देष प्रलंकार है । 
ईदवर सव मनुष्यों को श्राज्ञा देता है कि-- 
मनुप्य (१) यज्ञ का श्रनुष्ठान, (२) संग्राम में दुष्ट 
शत्रश्रों पर विजय, (३) पदार्थो के गुणों का ज्ञान, 
विद्या वृद्धजनो की सेवा, (४) दृष्ट मनुष्यों रौर 


। 44 
4 ` सूर्यो वा (६) तथा पर्वपदार्थघारको वाधृ्वा- दोषो का निराकरण, (५) सूर्यं वा प्रग्नि सव पदार्थो 
स्तीति विज्ञानं, को सूक्ष्म करने वाला है ग्रौर (६) वायु सव पदार्थो 
को धारण करने वाला दै, इस विज्ञान को, 
[परमेश्वरो टिद्रान्‌ मनुष्यदच-- सर्वा दद्या विविनक्तु, कृपया संप्रीत्या चतौ वः == युष्मानानन्दकर णाय 


प्रथम ब्रघ्याय 


प्रतिगृह्णतः] 
परभेरवरोपासनां विद्रत्समागमं च कृत्वा सर्वा परमेदवर की उपासना श्रौर विद्वानों कासंग 
विद्याः प्राप्य सदेव सर्वार्था सुवोन्ततिः कार्येति ।। करके, सव विदयाग्नों को प्राप्त कर सदा सवके 
१।१६॥ लिए सुख की उन्नति करें ।। १। १६ ॥। 


ग्द्ररुखरत्रट- १. यज्ञ मधुर गुणयुक्त ज्वाला वाला, चोर वारत्रं कोनष्ट करने 
बाला, ग्रन्त श्रादि पदार्थो, विद्या ग्रादि बल वा श्रतयत्तम रसो को प्राप्त कराने वालादै।  परमखवर, विद्वान्‌ 
श्नौर वीर परुषो के संग से प्रत्येक संग्राम में विजय प्राप्त कराने वाला है । रित्पविद्या से शस्त्रास्त्र को 
बढ़ाने वाला दै। यह वर्षा का भौ वर्क है । पवित्रता-रहित दुष्ट स्वभाव वाने मूर्खं जनों तथा चत्रुमरो 
श्रौर उङ्क लोगों को नष्ट करने वाला दै । 

२. बायु- ज्योति को बहन करने वाला होने से वायु का नाम दिरण्यपाणि दै । वह्‌ मरविच्छिन्न 
भावसे यज्ञ रूप इस संसार में सूर्यं से सूक्ष्म किये पदार्थो को वहन करने वाला है । 

३. सूर्थ- ज्योतिर्मय किरणं सूर्यं के हायर इसीलिये उसे "हिरण्यपाणि' कटा जाता दै, वषा 
श्रौर प्रकागके दारा दिव्ध गुणों का उत्पादक होने से वह्‌ 'सविता' है, मरौर प्रकाश स्वल्प होने से उसका 
नाम 'देव' है । यह सूयं होम कि हृएु पदार्थो का परमाणुरूपे विवेचक दै । 


परमेष्ठी प्रजापतिः । ॐत रिन्त्रः परमेश्वरो भौतिकोऽग्निश्च ॥। नि चद्‌ ब्राह्मी पक्तिः । पचमः स्वरः ॥। 
श्रथाग्निशब्देन कि कि गृह्यते तेन कि कि च भवतोत्युपदिश्यते ।। 


श्रव, श्रग्निशब्द से किस-किंस का ग्रहण किथा जाता ग्रौर इससे कया-क्या कायं होता है, इस 
विषय का उपदेश किया दै ।। 


धृष्टस्य ऽग्ने 5 अग्निमामादंः जहि निष्करन्या% सेधा दवयजं वह । 
धृवम॑सि पृथिवीं द वरहमवनिं तवा क्त्रि सजातवन्युषदध।मि शरातच्यस्य वधाय॑ ।।१७॥ 


स््रडगर्त् :- (धृष्टिः) प्रगल्म इव यजमानः (श्रसि) भवसि भवतति वा । अतर पक्षे व्यत्ययः 

(श्रय) क्रियायोगे (अग्ने) परमेश्वर घनुवेदवि्टान्वा (ञ्रग्निम्‌) विचुदाव्यम्‌ (्रामादन्‌) आमानपक्वानत्ति 
तम्‌ (जहि) हिसय (निष्कव्यादम्‌) करव्यं =पत्वमांसमत्ति तस्मान्तिगंतस्तम्‌ ( सेध) शस््ाणि शिक्षय (श्रा) 
क्रियायोगे (देवयजनम्‌) देवान्‌ = विदुषो दिन्यगुणान्‌ यजति संगतान्‌ करोति येन यज्ञेन स देवयट्‌ तम्‌ । 
श्त ्र्येम्योऽपि हकयन्त इति सूत्रेण कृतो बहुलमिति दात्तिरेन करणो दिच प्रत्ययः (वह्‌) प्रापय प्रापयति वा। 
श्रत सर्वत्र पक्षे व्यत्ययः (ध्रुवम्‌) निश्चलं युवम्‌ (रसि) भवति (पृथिवीम्‌) विस्तृता भूमि तत्स्थाप्राणिनश्च 
) उत्तमगुशौ्धेय वर्धयति वा (ब्रह्मवनि) ब्राह्मणां = विद्रास वनत्ति तम्‌ । छन्दसि वनसनरक्षिमवाम्‌ ॥ 
 & ॥ २। २७ ॥ श्रनेन ब्रह्मो पदे वनधातो रिन््रत्ययः । सुपां --ुचुगित्यमो लुक्‌ च (त्वा) त्वां तं वा (क्षत्रवनि) 
त्र =संभाजिनं वनति तम्‌ । भ्रत्राप्यमो वुक्‌ (सजातवनि) जातं जातं वनति स जातवनिः समानश्चासौ 


भल दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


जातवनिस्तम्‌ । समान्य छःदस्य प्भत्युदककषु ॥ भ्र ६ । ३ । ८४ ॥ श्नेन समानस्य सकारादेशः (उपदधामि) 
हदये वेद्या विमानादियानेषु वा धारयामि (ात्रव्यस्य) द्विषतः शत्रोः (बधाय) नाशाय = हननाय ॥ 
श्रयं मंत्रः श० १।१।५। ३-- ८ व्याख्यातः ॥ १७ ॥ 

प्यर्प्रप्णप्र - (असि) भवसि भवति वा। यहाँ पक्ष मे व्यत्यय दै । (देवयजम्‌) यहाँ दैवपूर्वक 
यज्‌ धातु से 'म्न्येम्योऽपि दरयन्ते' इस सूत्र से तथा कृतो बहुलम्‌" बात्तिक से करणा श्रथ मे विच्‌ प्रत्यय द्ै। 
(बह) प्रापय प्रापयति वा । यहां सवच पक्ष भें व्यत्यय है । (ब्रह्मवनि) यहा बरहमपुवंका वन्‌ धातु से "छन्दसि 
वनसनरक्षिमयाम्‌' (भ्र०३।२।२७) से इन्‌ प्रत्यप है । "मुपा सुलुक्‌०' से भ्रम्‌ का लुक्‌ है । (क्षत्रवनि) 
यहां भौ 'भ्म्‌' का लुक्‌ है । (संजातवनि) इस शब्द मेँ "समानस्य छन्दस्थमू्धमरभत्युदकंषु' 4 (्र०६।३। 
८४) से समान को सकार-आादेश है । इस मन्त्र की व्यास्या शत० (१।१।५।३- त) मेंकीगर्ईहै। 


१।१७॥ 
रत्रप्प्रल व्रश्च है श्रे परमेश्वर ! 
परमेश्वर धनुरवेदविद्रन्वा ! त्वं धृष्टिः प्रगत्भ इव 
यजमानः श्रसि भवसि, अ्रतो निष्करव्यादं क्रव्यं = 
पक्वमासमत्ति तस्मान्तिगं तस्तम्‌ श्रामादम्‌ श्रामान- 
पक्वान्न तं देवयजं देवान्‌ = विदुषो दिव्यगुणान्‌ 
यजति = पंगतान्‌ करोति येन यजनेन स देवयट्‌ तम्‌ 
श्रनि विचुदाख्वं सेव शस्त्राणि रिथ । एवं मंग- 
लाय शास्त्राणि शिक्षित्वा दुःखमपजहि हिसय, सुखं 
च श्रावह्‌ प्रापय । 


तथा--हे परमेदवर ! त्वं ध्रुवं निर्चलं सुखम्‌ 
श्रसि, श्रतः पृथिवीं विस्तृतां भूमि तत्स्थान्मराणि- 
नदच ह'ह उत्तमगुणवं षेय । 


है जगदौडवराऽग्ने ! परमेदवर धनुवेदविद्रन्वा ! 
यत्‌ ईशो भवान्‌, तस्मादहं भ्रातृव्यस्य द्विषतः = 
शत्रोः वधाय नाशाय = हननाय ब्रह्मवनि ब्राह्मराम्‌ = 
विद्रासं वनति तं, क्षत्रवनि क्षत्रं संभाजिनं 
वनति तं सजातवनि जातं जातं वनत्ति स 
जातवनिः, समानश्चासौ जातवनिस्तं, त्वात्वा 
उपदधामि हदये धारयामि । इत्येकोऽन्वयः ॥। 


टिर्लाखनन्त्रखरग्रय- है यजमान्‌ 
विद्रन्‌ ! यतोऽवभग्निचृ ष्टिः प्रगल्भ इव यजमानो 
श्रसि भवति, तथा चाऽऽमान्तिषकव्याद्‌ वयजं 
देवान्‌ = विदुषो दिव्पगुणान्‌ यजति संगतान्‌ 
करोति येन यज्ञेन स देवट्‌ तं यज्ञमावहेति, तस्पात्‌ 


क - ` = अ व पी त्रि 


न्ऋखतर्थर टे (श्रे) पररमेदवर ! वा धनु- 
वंदज्ञ विद्वान्‌ पुरुष ! श्राप (धृष्टिः) निर्भय यजमान 
के समान (ब्रसि) हो, इसलिए (निष्करव्यादम्‌) पके 
हए मासिको न खाने वाली (श्रामादम्‌) कच्चे 
पदार्थोको खाने वाली (देवयजम्‌) देव श्र्थतु 
विद्वानों ग्रर दिव्यगुणों कौ प्राप्त कराते वालो 
(श्रग्नम्‌) विदुत्‌-विचा के (सेध) गारत्ों की चिक्षा 
कीजिये । इस प्रकार कल्याणा क लिए शास्त्रों कौ 
दिक्षा देकर दुःख को (श्रपजहि) दूर कीजिये श्रौर 
सुख को (श्रावह) प्राप्त कराइये । 

तथा ट परमेदवर ! प्राप (ध्रुवम्‌) निरचल 
सुख रूप (श्रसि) हो, ग्रतः (प्रथिवीम्‌) विस्तृत भूमि 
रौर उस पर रहने वाने प्राणियों को (दृह) 
उत्तम गुणों मे बदाहये । 

है (श्रे) जगदीदवर वा धनुर्वेदजञ विदान्‌ ! पुरुप 
व्योकि प्राप एसे उक्त गुण वाले है अतः रँ ( भरातर 
व्यस्य) गातु के (वधाय) नाश के लिए (ब्रह्मवनिम्‌) 
ब्राह्मण श्र्थात्‌ विद्वानों कै रक्षवा (क्षत्रवनिम्‌) 
क्षत्रियो के रक्षक (सजातवनिम्‌) मेरे समान श्रन्य 
पुरुषो के भी रक्षक (त्वा) श्रापको वा उस धनूरवेद्ञ 
विद्वान्‌ को (उपदधामि) हदम भँ धारणा करता 
ह ।। (यह मन्त्र का पहेला अनन्वय है) ॥ 

रतरा अतरन्त्ख- टे यजमान विद्वान्‌ 
पुरुष । जिस कारण यह श्रम्ति (धृष्टिः) निर्भय 
यजमान के समान दोषों का घणा करने बाला 
(श्रसि) होता है, तथा-कच्चे पदार्थं रौर कच्चे 
मास प्रादि को चछोडकर लाने वाला श्रग्नि 


प्रथम ्रघ्याय 


भदिम्‌ भ्रामान्‌ ==ग्रपक्वानत्ति तं 
| > । द क्रव्यं ==पक्व्मांसमत्ति तस्मान्तिर्गत- 
स्स देवयनं देवान्‌ = विषुषो दिव्यगुणान्‌ यजति = 
संगतान्‌ करोति भेन यज्ञेन स देवयट्‌ तम्‌ श्रग्नि 
 विद्युदास्यम्‌ श्रावह प्रापय, सेध =-श्रनयेभ्यस्तमेवं 
क्ष्य, तदनृष्ठानेन वोषानयजहि टिसय । 


प यतोऽथमग्निः सूर्यरूपेण [ध्रुवम्‌ ] =-ध्र बोऽसि 
शस्त भवति, तस्मादयमाकषंेन प्रथिवी विस्तृतां 
: भूमि तत्स्थान्प्राणिनदच द॑ह दहति धरति उत्तम- 
गुौर्वर्धयति, तस्मात्तमहं ब्रह्मवनि ब्राह्मणं = 
विद्वासं वनति तं क्षत्रवनि क्षत्रं = संभाजिनं वनति 
तं सजातवनि जातं जातं वनति स जातवनिः, समा- 
नेदचासौ जातवनिस्तं श्ातरृन्यस्य दिपतः शत्रोः 
बधाय नादाय =-ठननाय उपदधामि वेद्यां व्रिमाना- 
दिषु वा धारथामि। इति द्वितीयः ।। १। १७ ॥ 


५६ 
(देवयजम्‌) देव रथात्‌ विद्वानों गनौर दिव्यगणों को 
प्राप्त कराने वाने यज्ञ को प्राप्त कराताटहै, भ्रतः 
श्राप इस (श्रामादम्‌) कच्चे पदार्थो को खाने वाली 
(निष्कव्यादम्‌) पके हुए मांस को न खाने वाली 
(देवयजम्‌) देव प्र्थात्‌ विद्धानों ्रौर दिव्यगुणों 
को प्राप्त कराने वाली (ग्रग्निम्‌) वियत्‌ नामक 
म्रग्नि को (श्रावह्‌) प्राप्त करादये (सेध) अन्यो को 
भी इस प्रकार शिक्षित कीजिये, उसके ग्ननुष्टान से 
दोषों को (श्रषजहि) दूर कीजिये । 

जिस कारणा यह ग्रग्नि सूर्यल्प में [ध्रुवम्‌| 
निदचल (श्रसि) दै श्रतः यह श्राकषपंण शक्ति से 
(पृथिवीम्‌) विस्तृत भूमि ग्रौर उस पर स्थित 
प्राशियों को (हह) धारणा करता एवं उत्तम गुणों 
से बहातादै, ग्रतः मँ उस [ब्रह्मवनिम्‌) ब्राह्मण 
अर्थात्‌ विद्वानों के रक्षक, (क्षत्रवनिम्‌) क्षत्रियो 
कै रक्षक, (सजातवनिम्‌) मेरे समान भ्रन्य पुरुषों 
के भी रक्षक ग्रग्नि को (्ातृव्यस्य) के 
(वधाय) हनन के लिए (उपदधामि) यज्ञवेदी वा 
विमान श्रादि में (उपदधामि) स्थापित करतां 
(यह मन्त्र का दूसरा प्रन्वय दै) ।। १ । १७ ॥ 


1] 


[ हे श्रमे -परमेदवर |" 'निष्करब्यादभामादं देवयजमग्निं सेध | 


न्तक्ऋर्थथः- ग्रत्र दनेषालङ्कारः ।॥ सर्वे- 
शक्तिमतेदवरेण यतोऽपमाम।द्‌-=दाहकस्वभावोऽग्नी 
रचित स्ततो नायं भस्मादिकं दश्धंसमर्थो भवति, 
ये्नामान्‌ पदार्थान्‌ पक्त्वाऽदन्ति, येनोदरस्थमन्नं 
पच्यते, (स प्रामात्‌) येन च मनुष्या मृतं देहं दहन्ति 
स क्रव्यात्संजोऽग्निः । 


येनायं दिव्यगुणप्रापको विद्युदाख्यर्च रचितः, 


न्त्र) इस मन्त्रे रनेष ग्रलंकार रै ।। 
सर्वशक्ति सम्पन्न ईदवर ने जिस कारण यह 
दाहक स्वभाव वाला ग्रग्नि रचा दै रतः यह भस्म 
श्रादि को दग्ध नहीं कर सक्ता जिससे कच्चे 
पदार्थो को पका कर खाते ह, जिससे उदरस्थ श्रन्न 
पचता दै वह श्रामात्‌' ओरौर जिससे मनुष्य मृत 
शारीर को जलाते है वह "क्रव्यात्‌ नामक प्रग्नि है । 

शओओर जिसने वह दिन्पगुणों को प्राप्त कराने 
वाला विचुत्‌ नामक ग्रग्नि रचा दै 


[ श्रयमग्निः' 'पृथिवौं ह ह्‌ == हति घरति | 


तथा येन पृथिवीधारणाकर्पणा प्रकाशकः सूर्यो 
रचितः, 


॥ 


नौ वन्यते संसेव्यते, 


॥ 9 


। यकव ब्रह्मभिः वेदविदमिरब्रह्मणौः क्षत्रियैः 


श्रौर जिसने प्रथिवी का धारण, आकर्षण 
श्नौर प्रकाश करने वाले सूर्यं कोरचारै, 


[ बरहर्वान क्षवर्वानि सजातरवानि त्वा ==त्वाशुपदधामि | 


श्नौर जो ब्रह्म भ्र्थात्‌ वेदज्ञ राह्मण, क्षत्रियो 
तथा हमारे समान अरन्य परुषो से सेवन किया 
जाता दहै। 


६० दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 


तथा- यः स्वेषु जातेषु पदार्थेषु वर्तमानः तथाजौ सव उत्पन्न पदार्थो मे विद्यमान 

परमेदवरो भौतिकोऽग्निर्वा, स॒ एव स्वेरुपास्यो, परमेइवर वा भौतिक अग्नि है । परमेदवर सवका 

भौतिकल्च क्रियासिद्धचरथं सेवनीय इति ।। १। १७ उपास्य रौर भौतिक श्रण्नि क्रियासिद्धि के लिए 
सेवनीय है ।। १। १७ ॥ 

न््र7= न्द्रः निष्कव्यादम्‌ न धस्मादिकं दग्धुं समर्थम्‌ । आमादम्‌ = दाहकस्वभावम्‌, 
येनामान्‌ पदार्थार्‌ पक्त्वाऽ्दन्ति तम्‌ 1 देवयजम्‌ = दिव्यगुशाप्रापकम्‌ । बरह्मवनिम्‌ =यो ब्रह्मभिः ==वेदविद्‌- 
भिर्ब्राह्मणोः वन्यते = संसेव्यते तम्‌ । क्षत्रवनिम्‌ यः क्षत्रियं वन्यते = संसेव्यते तम्‌ । सजातवनिम्‌=यः 
समान जन्मभिरमनुष्े वन्यते = संसेव्यते तम्‌ । 

स्ख्खरत्रपरर--१. श्रग्नि शब्दके श्रथं -ईदवर । धनुर्वेद का विद्वान्‌ । विदत्‌ । सूयं । 
भौतिक रग्नि । 

२. रग्नि के मेद क्रव्यात्‌ =मृतक को जलाने वाली । ्रामात्‌--उदरस्थ प्रनत को पकाने 
वाली । देवयट्‌ ==यज्ञोय श्रग्नि अ्रथवा दिव्यगुणों का प्रापक विद्युत्‌ ।। 

३. ईदवर प्राथंना- दे मने =परमेदवर ! आप निर्भय यजमान हो । इसलिए मुभे उक्त तीनों 
प्रकार की श्रभ्नि की शास्त्रों से दिक्षा कौजिये। श्राप निर्चल सुख स्वरूप हो श्रतः पृथिवी श्रौर 
प्राणियों को उत्तम गुणो से वादये । ब्राह्यणा, क्षत्रिय, वश्य श्नौर शुद्र सव कै रक्षक भ्रापको म शुभ्र 
के विनाश के लिए हृदय मे धारणा करता हू । 

४. भोतिक श्रग्नि- रै विद्धान्‌ यजमान ! श्राप उक्त तोन प्रकार की अ्रग्नि कौ मुभे रिक्षा 
कीजिये तथा उसकौ सिद्धि से सव्र दोषों का निवारण कौजिये । यह भौतिक श्रग्नि सूयं रूपमें ध्रव 
(स्थिर) है । सूयं ्राकपंण शक्ति से पृथिवी श्रौर पृथिवीस्य प्राणियों को धारणा कर रहा है एवं उन्हे 
उत्तम गुरो से वटाता है । ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वश्य प्रौर सूद्र सव की रक्षा के लिए तथा शतरश्रों के विना 
के लिए यज्ञ-वेदि ्रौर यानो मे भौतिक ग्रम्नि को स्थापित करें ॥ 

॥ । 
परमेष्ठी प्रजापतिः । अत्रि न्ञः--परमेदवरो भौतिकोऽग्निदच ॥। पूवस्य ब्राह्मी उष्णिक्‌ । 
ऋषभः स्वरः । धरत्र॑मसोति मध्यस्यार्च्चो त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः । 
वि्वाभ्य इत्यत्तरस्यार्च पंक्ति चन्दः । पंचमः स्वरः ॥ 
पुनरग्निडब्देनोकतावर्थावुपदिदयेते ।। 

फिर भी, श्रण्नि शव्द से उक्तं परमेदवर प्रौर भौतिक श्रग्नि का उपदेश किया जाता है ॥ 
अग्ने त्र्य ग्र्णीप्व धररुणेमस्यन्तरिक्तं दुह ब्रह्मवनिं त्वा क्षत्रवनि 
सजातवन्युपंदधामि भ्रातव्यस्य वधाय॑ । धर्मस दिवं दह ब्रह्मवनि त्वा 
कषजवनिं सजातवन्युप॑दधामि भरा्तरन्यस्य वधाय॑ । विश्वंभ्यस्त्वाराभ्य॑ऽ- 
उष॑दथामि चित॑ स्थोध्वेचितो भगणामह्गिरसां तप॑सा तप्यध्वम्‌ ॥१८॥ 


प्न्य :- [शरगने) परमेदवर भौतिको वा (ब्रहम) वेदम्‌ (गृभ्णीष्व) ग्राहय गृह्णाति वा । 
रत्र सर्वत् पक्ष व्यत्ययः । हप्र ंश्यन्दसीति हकारस्य मकारः (धरुणम्‌) घरति स्वं लोकान्‌ यत्तत्‌ तेजरच (श्रसि) 
मस्ति । श्रत पक्षे प्रयम्य मध्यमः (ब्रन्तरिक्षम्‌) ग्राकाशस्थान्‌ पदार्थान्‌ । अ्रन्तरात्मस्थमक्षयं ज्ञानं वा । 
श्रन्तरिक्ष॑कस्मादन्तरा क्षान्तं भवत्यन्तरेमे इति वा श्षरीरेष्वन्तरक्षयमिति वा ॥ निर० २। १० ॥ (हह) दृदीकुर 


ऋ ममि गी ~ 


प्रथमं ्रध्याय ६१ 


ते वा (ब्रह्मवनि) वेदं वनयति तम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (क्षत्रवनि) राज्यं बनयति तम्‌ (सजातवनि) समाना 

ता विद्याः समानं जातं राज्यं वा वनपति येन तम्‌ (उवदवामि) धारयामि (वरत्रम्‌) घरति यत्‌ येन वा । 

ध्र चतुष्टोमः । स श्राभिश्चतसुमिदिग्निः स्तुते तद्यतमाह धर््रंनिति प्रतिष्ठावं धर्त्रम्‌ । वायुरं सर्वां 
प्रतिष्ठा तदेव तद्र.पनरुवदधाति स वं वायुमेव प्रयननुपदधाति वायुनुत्तमं वायुनेव तदेतानि सर्वाणि भूतान्युनयतः 
ति॥ श० ८।२। १।१६ ॥ श्रतेन प्रनाणेन धत्र शब्देन वायु ीडवरज्च गृष्छेते (श्रसि) म्रस्ति वा 
बृ) ज्ञानश्रकागं सूर््लोकं वा (हह) सध्यग्व्धेथ, वर्धयति वा (ब्रह्मवनि) स्वंमनुप्यार्थं ब्रह्मणो 
विभाजितारम्‌ । ब्रह्माण्डस्य मूततद्रव्यस्य प्रकाशकं वा (त्वा) त्वांतं वा (क्षत्रवनि) राजवमंप्रका- 
स्थ विभाजितारं राजगुशानां दृष्टान्तेन प्रकाशयितारं वा (सजातवनि) समानान्‌ जातान्‌ वेदान्‌ क्षव- 
न्‌ मूर्तान्‌ जगत्स्थान्‌ पदार्थान्वा वनथति प्रकाशयति तम्‌ (विइवाभ्यः) सर्वाभ्पः (त्वा) त्वात वा 

(म्यः) दिरभ्यः । भ्राजा इति दिङ्नानघु पठितम्‌ ॥ निवं० १।६॥ (उपदधामि) उपदधाति वा सामीप्ये 

धारयामि तेन पुष्णामि वा (चितः) चेतयन्ति संजानन्ति ये ते चितः । श्त्रवा प्रकरणे रपरे लोपो 

६५ इति दात्तकेन विसर्जनीयलोपः (स्य) मवथ भवन्ति वा (ऊध्वं चितः) ऊर्ध्वानुत्कृप्टगुणान्‌ चेतयन्ति 

मनुष्यास्चितानि कपालानि व। (बरगुणाम्‌) भ्रज्जन्ति येस्तेवान्‌ (बरंनिरसाम्‌) ्राणानामगाराणां वा। 

श्राणो वाश्रद्भिराः॥ श० ६।५।२।३॥ श्रद्भारेष्वगिरा श्ङ्खारा श्रंकना भ्रश्ननाः। निरु० ३।१७ ॥ (तपसा) 
म॑विद्याऽनुष्ठानेन तापेन तेजसा व। (तप्यध्वम्‌) तपन्तु तापधतु वा ॥ श्रवं मंत्रः श० १।२।१।६-१३ 

११९८ ॥ १८॥ 

॥ खन्त्रषण्र्थ (गृम्णीष्व) ग्राह्य गृह.णाति वा । यहां सर्वत्र पक्ष में व्यत्यय दै तथा 'टृग्रहोभं- 
इचन्दसि' इस वात्तिक से हकार को भकार प्रादेश है । (श्रसि) प्रस्ति । यहां पक्त मेंप्रथम पुरुप के अर्थ 
भरँ मध्यम पुरुष है । (ब्न्तरिक्षनम्‌) निक्त (२। १०) में अर्परिक्त का मरय "युलोक प्नौर पृथिवी-लोक के 
मध्य मेंट एवं पृथिवी तक श्रवस्थित है, रतः वह ग्रन्तरिक्ष है ' क्रिया दै । (ध्रम्‌) गत० (= । २। ११। 
१६) के प्रनुसार 'धर्वेम्‌' का अर्थं वायु । चारों दिशा उसकी स्तुति करतो दै इसलिए यह चतुष्टोम 

है। वह वाथ इन चारों दिशश्रो से स्तुति करिथा हुप्रा दै इसलिणएु इशक धत्रं कहते टं। त्रम्‌ का 
श्रं प्रतिष्ठा है, वथोकि वायु ही उनके स्वरूप को वारणा कर रहादै। वह ऋत्विक्‌ वायुको ही 
प्रथम धारणा करता है श्नौर वायु को ही वादमें। रौर वायुकेट्राराहौ वह इन सव भूरा का दान रार 
से ग्रहण करता है । इस शतपथके प्रमाणा से वत्रं' शव्दसे वायु मरौर ईदवर का ग्रहण होता दै । (आजा- 

भ्यः) "पाशा" याब्द निघ (१।६) मँ दिला नामों मे पदा है । (चितस्य) यहाँ 'वा गर््रकरणे खर्परे लोपों 
चक्तव्यः' इस वातिक से विसं का लोप है । (श्रंगिरसाम्‌) त° (६।५।२।३) कै अनसार श्रगिरा 
शाब्द काञ्रथं प्राण है। निरु (३। १७) के अरनृ्ार ्रंगिरा' का शरं श्रंगारोंमं होने वाला है। 

गार को श्रंगार इसलिए कहते दै कोक वे चभक्मे हैँ ओर जहां गिरते हँ उसो स्थान का चिह्धित 
कर देते है । इस मन्त्र की व्याख्या रात (१।२। १1 & १३) भँ को गद । १।१॥ 


। ऋसप्रच्यथर्न्क्खः- है श्रे परमे- न्यप्र है (अरणे) परमेदवर ! श्राप 

ह्र! त्वं धरुणं धरति स्वलोकान्‌ यत्तत्‌ तेजख्व॒ (वरुणम्‌) सव लोकों को ारण करने वाते ओर 

सि! कृषयाऽस्मतप्युवतं ब्रह्य वेदं गु्णीष्व ग्राह्य, तेज.स्वरूप (रसि) हो, कृपा करके हमारी ( बरह्म) 

-नासवन्तरिक्षम = शरक्षयं विज्ञानं अन्तरात्म- वेदिक स्तुति को (गृ्णौष्व) स्वोकार कीजिये, तथा 

जञानं, वा ह~ वर्धय दृदीकुरु। हमारे (अन्तरिक्षम्‌) मन्तरात्मा मं स्थित नाशरटित 
ज्ञान-विज्ञान को (ह ह) वदाय एवं दद्‌ ोजिये । 


६९ दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 


अहं च्नातृव्यस्य वधाय ब्रह्मावनि वेदं 
वनयति तं क्षत्रवनि राज्यं वनयति तं सजातवनि 
समाना जाता विद्या वनपति मेन तं त्वा त्वाम्‌ 
उपदधामि धारयामि । 


हे सर्वधतंजंगदीवर ! त्वं सवेषां लोकानां धत्रं 
घरति यद्‌ येन वा श्रसि। कृषयाऽस्मासु दिवं =जान- 
प्रका टह सम्यग्वर्धय । ग्रहं शनातरब्पस्य बधाय ब्रह्म 
बनि सरवमनुष्याथं ब्रह्मणो =वेदस्य विभाजयितारं 
क्षत्रवनि राजघ परका्ञस्य विभायितारं सजातवनि 
समानान्‌ जातान्‌ वेदान्‌ क्षवरधर्मान्‌ वनति प्रकाड- 
यति तंत्वा त्वामुपदधामि सामीप्ये धारयामि 
तेन पुष्णामि वा । त्वां स्वेव्यापकं जञात्वा वि्वा- 
भ्यः सर्वाभ्य आरज्ञाम्यः दिरम्य उपदधामि सामीप्ये 
धारयामि तेन पुष्णामि वा। 


हे मनुष्याः ! मूयमथेवं विदित्वा चितः 
चेतयन्ति संजानन्ति ये ते ऊध्वं चितः (कपालानि) 
उर्वानुत्छष्टगुणान्‌ चेतयन्ति ते मनुप्याः कृत्वा भूगू- 
णाम्‌ मज्जन्ति वस्तेषाम्‌ श्रंगिरस्तात्‌ प्राणानां 
तपसा धर्मविद्याजनुष्ठानेन तापिन तष्यध्वं यथा 
तपन्तु तथा तापयत तापपत । इत्यकरोऽस्वयः ।। 


स्ित्तीयणन्क्खस्त्रबरू- है विदन्‌ । 
येनाऽग्निना धणं धरति स्वलोकान्‌ यत्तत्‌ तेजदच 
ब्रह्म वेदम्‌ श्रन्तरिकषम्‌ श्राकारस्थान्‌ पदार्थान्‌ गृह्यते 
दह्यते च, तं त्वं होमाऽथं॒शिल्पविद्यासिद्ा्यं 
गृभ्णीष्व ग्राहय हह दृटीकुरं च । तथेवाहमपि शात 
व्यस्य वधाय [त्वा] तं ब्रह्मवनि वेदं वनयति तं 
क्षत्रवनि राज्यं वनथति तं सजातवनि समानं जातं 
राज्यं वनयति येन तम्‌ उपदधामि धारयामि । 
एवं सोऽगनर्धत्तः (वारितः) सन्‌ सु वभुवदधाति । 


म (जातृब्यस्य) नु के (वधाय) विनाश कै 
लिषएु (ब्रह्मवनि) वेद को प्रकाशित करने चाले 
(क्षत्रवनि) राज्य को वदने वानि (सजातवनि) सब 
विद्यां को समान रूप से सवके लिए प्रदान करने 
(त्वाम्‌) म्ापको (उपदधामि) धारणा करता है| 

हे सवको धारणा करने वाले जगदीदवर ! भ्राष 
लोकों के (ध्रम्‌) धारणा करने वाते (श्रसि) हो, 
कृपा करके हमारे (दिवम्‌) जान प्रकाश कौ 
(हह) भली भांति बढादये । मँ (चात्ृव्यस्य) शत्रु 
कै (वधाय) हनन के लिए (ब्रह्मवनि) सव मनुष्यो 
के लिए ब्रह्म वेद के विभाजक (क्षत्रवनि) राज- 
घर्मं के प्रका के वितरक (सजातवनि) सवे उत्पन्न 
हृए वेदों एवं क्षात्र धमं के प्रकाशक, (त्वा) श्रापको 
(उपदधामि) हदय मेँ धारणा करता है वा श्रापसे 
पृष्टि कौ पराप्त होता ह । भ्रापको सर्व्धापक समभ 
कर सव (श्राशाभ्यः) दिगाभ्रों से (उपदधामि) 
श्रापको अपने हृदय मे धारणा करता ह वाञ्रापसे 
पुष्टि को प्राप्त होता ह । 

हे मनुष्यो ! तुम मुभे इस प्रकार जान कर 
(चितः) चेतन गुण वाने साधारणा जनों को (ऊर््व- 
चितः) उत्कृष्ट गुण वाने मनुष्य वनाकर (बगरू 
णाम्‌) दोषों को भस्म करने वाने (अ्ंगिरसाम्‌) 
प्राणों के (तपक्षा) धमं एवं विद्या भ्ननृष्ठान रूप 
तपसे (तप्यध्वम्‌) जंमे हो सके वेमे तप करो । यह्‌ 
मन्त्र का पहला ग्रन्वय है ॥। 

दूरा अन्त्य टे विद्धान्‌ पुरुष | 
जिस प्रम्नि से (धरुणम्‌) सव लोकोंको धारण 
करने वाला तेज (ब्रह्म) वेद (्रन्तरिक्षम्‌) ्राक्राश 
मं स्थित पदार्थं ग्रहण क्ये जाति रै प्रौर दृद 
किये जाति ह उसे म्राप होम क लिए भ्रौर शिल्प विद्या 
की सिद्धिके लिष्‌ (गृभ्णीष्व) ग्रहणा करादये श्रौर 
(हह) दृष कीजिये । वंसे ही मै भी (शरातरव्यस्य) शतु 
कै (वधाय) हनन के लिण (ब्रह्मवनि) जान फ वर्क 


‹ (क्षत्रवनि) राज्य के रक्षक (सजातवनि) रामान रूप 


से सव राज्य की रक्षा करने वान उस अ्रग्तिकौ 
(उपदधामि) धारण करता है । इस प्रकार 
धारणा किया हूभ्ना वह श्न्नि सुखदायक होता दै । 


ह वं यो वायरधतरं ~ सर्वलोकधारको घरति यत्‌ 

श्रसि भ्रस्ति, दिवं सूयं लोक ह हति तमहं यवा 
बधाय ब्रह्मवनि सर्वं मनुष्यार्थं ब्रह्माण्डस्य 
मूतदरव्यस्य प्रकाशकं क्षत्रवनि राजगुणाना दृष्टान्तेन 
प्रकरादायितारं सजातवनि मर्तान्‌ जगत्‌स्थान्‌ पदार्थान्‌ 
वनति प्रकादायति तम्‌ उपदधामि उपदधाति तथेव 
स्वमपयतं तस्र प्रयोजनायोपट'ह वधय । 


हे श्चिहपविद्यां चिकौर्षो विद्रन्‌ ! येन वायुना 
द्यौः = सूर्यलोकच धार्यते दह्यते च तं त्वं 
जीः शित्पविद्याये च धारय हह वर्धय च। 
ब्रह्मवनि इत्यादि पुवंवत्‌ । 


हि मनुष्याः ! यथाऽहं वागुविद्यावित्‌ त्वा तम्‌ 
ग्नि वायु च विश्वाभ्यः सर्वाभ्य श्रजञाभ्यो दिरभ्य 
उपदधामि सामीप्ये धारयामि तेन पृष्णामि वा 


तथेव गुयमप्युपधत्त । 


यज्ञार्थं =-श्िल्पविद्याथंमुपरि चितः --ऊध्वं- 
चितः कपालानि, चितानि कपालानि, कला धारि- 
तवन्तः सन्तो भृगुरणां भ्रज्जन्ति येस्तोपाम्‌ श्रद्धिरसां 
श्रंगाराणां तपसा तेजसा तप्यध्वम्‌ = तापयत च 


[इति द्वितीयः] ।। १। १८ ॥ 


प्रथम ्रध्याय दह 


इसी प्रकार जौ वायु (धत्रम्‌) सवर लोकों को 
धारणा करने वाला (श्रसि) है, जौ (दिवम्‌) सूर्यं- 
लोकको दृढ करता रै, मं जिस प्रकार (शरातृव्यस्य) 
त्रु के (वधाय) हेनन के लिये (ब्रह्मवनि) सव 
मनुष्यों के लिये ब्रह्माण्ड के मूर्तं द्रव्यो के प्रफाशक 
(क्षत्रवनि) राजगुणों को श्रपने दष्टान्त से प्रकारित 
करने वाने (सजातवनि) जगत्‌ के मूर्तं पदार्थोके 
प्रकारक उस वायु कौ (उपदधामि) धारणा करता 
ह वेमे राप भौ उसे उक्त प्रथोजन के लिये 
(उप्‌ ह) बद्ाद्ये । 

हे लिल्पविद्या की सिद्धि के विद्रान्‌ 
पुरुष ! जिस वायु से पृथिवी ग्रौर सूर्य॑लोक धारण 
किये जाते हैँ ग्रौर वदाय जाति हँ उमे ग्राप जीवन 
तथा शित्प-विद्या के लिये धारणा कीजिये श्रौर 
(दृह) वदाइये । ब्रह्मवनि इत्यादि पूववत्‌ । 

हे मनुष्यो ! जसे वायु विद्या का ज्ञाता 
(त्वा) उस ्रम्ति म्नौर वायु को (विङवाभ्यः) सव 
(अ्ञाम्यः) दिगा से ग्रहण करके (उपदधामि) 
धारण करता ह वा उनसे पुष्टि को प्राप्त होता 
ह । वैसे तुम भी होग्रो । 

यज्ञ भ्र्वात्‌ चिल्पविद्या की सिद्धिके लिये 
(ऊध्वंचित्तः) ऊपर चयन क्रिये हये कपालो को एवं 
कलाभ्रों को धारणा क्रिये हृए्‌ राप लोग (भृगूणाम्‌) 
भस्म करने वाते (ञ्रंगिरसाम्‌) भ्रंगारों के (तपसा) 
तेज से (तप्यध्वम्‌) उक्त पदार्थो को ताम्रो ॥ 
[यह मन्व का दूसरा न्व दै । | ।। १। १८ ॥ 


[ हे श्रमे परमेश्वर ! त्वं - शरस्मास्यन्तरिकम्‌ रक्षय विज्ञानं ह ह == वधंय, श्रं मातृब्यस्य वधाय ब्रह्म 


वनि क्षत्रवनि सजातवनि त्वोयदधामि | 


।  ज्धव्रत्र्थ्:- प्रत्र दनेषाल ङ्कारः । ईदवरेणो- 
दमादिद्यते- भवन्तो विददुन्नतये, मूर्ख॑त्व॒विना- 
शाय, सरवशनूणां निवारणेन, राज्य वर्धनाय च 


ह. गृह्णीयुः । 


 योऽलेकर दिटेत्‌, सरवंघारको वायुः, अ्रग्निमयः 


न्ध्म इस मन्तरमें दनेषाग्रलंकार है । 


ईदवर यह ्रादेश देता है किहे मनुष्यो ! तुम, 
विद्वानों कौ उन्नति, मूखंता का विनाड, सव शवरुग्रो 
के निवारण से राज्य कौ बृद्धिके लिये वेदविद्या 
को ग्रहण करो । 


[त्वं स्वेषां लोकानां धर्मस, त्वा सर्वव्यापकं ज्ञात्वा...उपदघामि | 


जो श्म्िका वद्धि का निमित्त, सवको धारण 


1 दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


सूयं ईखवरस्च स्थ ~ सन्त कषन्‌ सर्वासु दिक्षु विस्तृ- करने वाला वायु है, तथा श्रग्निमथ ॐ! 
तान्‌ =व्यापकान्‌ विदित्वा, है उनको सव दिशाग्रौ में व्पापक जानकर, , 
[पाथं शिरि थमु परिचित = अध्व चितः == कपालानि कला धारितवन्तः | त 
यज्ञसिद्धि विमानादिरचनं तानि चालिपित्वा, यज्ञ की सिद्धि, विमान श्रादि रचना तथा 
ट्ःखानि निवारय, [ खरातृव्यस्य वधाय ] तरून्‌ विज- उनका संचालन कर, दुःखो को हटाकर, शवँ पर 
यन्ताम्‌ ॥ १। १८॥ विज प्राप्त क्रो ॥ १। १८ ॥ 
7० परन्दर््‌ः- ्रन्तरिक्षम्‌ =-वेदविद्याम्‌ । ब्रह्मवनि = विद्वदुननतिम्‌, मूखंत्वविनाशम्‌ । 
क्षत्रवनि =राज्यवर्धनम्‌ । भ्रातृव्यस्य शत्रो : । वधाय निवारणाय । ध्वरम्‌ =सर्वधारको वायुः । 
न््रखद्रर- १. श्रनि (ईकवर)- सव्र लोकों को धारणा करने वाला, तेजःस्वरूप, ज्ञान- 
स्वरूप, श्राकादस्थ सव पदार्थो का धारक है । वेद जान का दाता श्रौर राज्य का रक्षक है । सवर मनुष्यों 
के लिये ब्रह्माण्ड श्नौर मततं द्रवो का प्रकाशक ष्टान्त से राजगुणौं का प्रकाशक श्रौर शत्रु का 
नाक टै । 
२. श्रनि (भौतिक) सव लोकों का धारणा करने वाला, प्रकाशस्वरूप, महान्‌, भ्राकाडस्थ सव 
पदार्थो को ग्रहेण ग्रौर दद्‌ करने वाला, होम श्रौर शित्पविद्या का साधक, मनुष्यों कं लि मूतत्रव्यों का 
भरवाशक है । यान श्रादि मेँ उपयोग से शतुश्रो का नाडक है ॥ 
३. वायु सव लोकोंको धारण करने वाला पृथिवौ ओर सूं लोकका ट हक (भ्राकाश्ञ नें 
ठहराने वाला), सव मनुष्यो के लिये मूर्त द्रव्यो को स्वं गुण से प्रकाशित करने वाला, दृष्टान्त से राज 
गुणों का प्रकाशक दै । यान श्रादि मेँ उपथोग से शतरुभों का नारक है ॥ 
क । 
परमेष्ठी प्रजापतिः । अरिन््रः==मौतिकोऽग्निः ।। निचृद्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ।। । 
श्रथ यज्ञस्य स्वरूपमंगानि चोपदिशयन्ते ॥ 
भ्रव यज्ञ के स्वश्व ्रौर उसके श्रंगों का उपदे किया जाता दवै | 


शर्मास्यथभूत्‌% रकनोऽवैभूता ऽ अरतियोऽदतयास््ग॑सि भ्रति त्वादिति । धिपणा॑सि पती 
भति व्वाितयास्वर्ेचु दिवः स्व्॑भनीएमि भिषणा॑पि पार्वतेयी पतिं तवा पती वै ॥१९॥ 


प््व्यर्यः (दामे) युलैतुः (श्रसि) भवति । श्रत स्र व्यत्ययः (श्रवधरूतम्‌) विनाशितम्‌ 
(रक्षः) दुःखं निवार णीयम्‌ (भ्रवचरूताः) निवारणीया विचालिता हताः । प्रवेति विनिग्रहार्थीषः ।। निक० 
१।३॥ [श्ररतथः) अदानस्वभावाः कृपणाः (्रदित्याः) बरन्तरिक्षस्य (स्वक्‌) त्वरवत्‌ (श्रसि) भवति 
(प्रति) क्रियाथं (त्वा) तं यज्ञम्‌ [श्रदितिः) यज्ञस्यानुष्ठाता यज्ञमानः । परदितिरिति पदनामसु पठितम्‌ ।। 
नि्* ५ । ५ ॥ इति यजस्य लाता पालकारथो गृह्यते (वेत्तु) जानातु (धिषणा) वाक्‌ वैदवाणी ग्राह्या । 
विषरोति वाङ्नाम पठितम्‌ ।। निषं° १। ११ ॥ वुत्णोति सर्वा विद्या यया सा । धेषिष्‌ च संज्ञायाम्‌ ॥ उ० 
२।८२॥ श्रनेनायं शाब्दः सिद्धः । रहौषरेण धिदशोदं पदं धियं बुद्धि कर्मं वा सनोति ववाप्तोतीति आल्या 
व्यास्यातम्‌ (श्रसि) मवति (पर्वती ) पवं गां = पर्वेहञानं विद्यतेऽस्यां क्रियायां सा पर्वती । श्रत 
क्विप ।भम्नि मतुप्‌ (उगितश्चेति) डीप्‌ (प्रति) वीप्सार्थे (त्वा) तां ताम्‌ (श्रदित्याः) प्रकाशस्य (त्वक्‌) 
त्वचति = सगोत्यनया सा (वेत्तु) जानातु (दिवः) प्रकाशवतः स््ादिलोकस्य (स्कम्भनीः) स्कम्भं = 


॥ + 


॥ प्रथम ब्रघ्याय 


। ६५ 
प्रतिवद्धं नपतीति सा (ग्रसि) व (विषणा) वारणावती दयौः । धिषरेति द्यावापुयिव्यो्नामसु पठितम्‌ ॥ 
` निषं० ३।३०॥ (श्रसि) ग्रस्त (पार्वतेय) पर्वतस्य मेघस्य दृहितेव या सा पावंतेयी । पव॑त इति मेघ- 


` नामसु पठितम्‌ ॥ निं १। १० ॥ पवतस्येयं चनवंक्तः == यावती तस्यापत्यं दुहितेव पावंतेयौ वष्टि; । स्व्रीम्यो 


ठक्‌ ॥ श्र० ४।१।१२० ॥ श्रतेन ठक्‌ (प्रति) इत्य भूताख्याने (त्वा) तामोदशौम्‌ 
भ्रापगां यस्यां सा। 
व्याख्यातः ॥ १६ ॥। 


अन्त्र - (श्रसि) मवति । यहां सवंत व्यत्यय है । (श्रवश्रृताः) इस शब्द मेँ 'ग्रव' 
उषसगं है जिस का श्रथं निर (१।३) में निधन््रण (दबाना) दै । (श्रदितिः) श्रदिति शव्द निषघं० 
(५।५) । में पद-नामों मे पट है । ग्रतः यहां '्रदिति' शब्द का अथं यज्ञ का ज्ञाता श्रौर पालक ग्रहणा किया 
ह । (धिषणा) "विषणा" शव्द निषं० (१।११) मे वाणी नामों मे पटा गथा है| वपेधिष च 
संज्ञायाम' उणादि (२।८२) से धिपणा' चब्द सिदध होता दै । (पवेत) यहां "संपदादि' से विवप्‌ प्रत्यय 
है । श्राधिवय श्रं मँ मतुप्‌ भ्रौर 'उगितक्च' इस सूत्र से डीप्‌ दै । (विषणा) यह शब्द निधं (३ । ३० ) 
मेँ द्यावा पुथिवो के नामों में पड़ा द । (पावंतेयौ) पर्व॑त शब्द निघं५ (१। १०) मेँ मेघ-नामों मे पढ़ा है । 
पवेत कौ सधन श्रेणी पार्वत रौर दिता के समान उसका श्रपत्य पारवतेयौ वृष्टि दै । सस््रभ्यो हक" 
(अ्र०४।१।१२०) से दक्‌ प्रत्यय दै । (पवेती) यहां परगंसा ब्रं मेँ मतुप्‌ प्रवय है। इस मन्त्र कौ 


ठक्‌ (पर्वती) पः==प्रगस्तं 
श्रव प्रगंसार्थे मुष्‌ (वेत्तु) जानातु ॥ श्रयं मंत्रः श० १।२।१। १४ १७ 


व्याख्या शत० (१।२। १। १४-१७) मेँ की गई दै। १।१६॥ 


सत्रप््रच्टाश्रन्त्रखः हे मनुष्याः ! 
भवन्तो योऽयं यज्ञः शं सुखदः सुखटैतुः श्रसि 
भवति, श्रदितिः== नाडारहितो यज्ञस्यानुष्ठाता 
यजमानो | श्रसि | =श्रस्ति, येन रक्षः-दुःखं (दुःखं) 
निवारणीयम्‌ श्रवधरूतप्‌ विनादितम्‌, श्रायः 
अदानस्वभावाः कृपणां श्रवदरुताः == विनष्टा निवार- 
शीया विचालिता हताः च भवन्ति । यो ्रदित्याः = 
अन्तरिक्षस्य पथिव्याऽच [त्वक्‌ | = त्वग्बद्‌ श्रसि = 
श्रस्ति भवति, त्वा = तं (तं) यज्ञ वेत्तु = विदन्तु । 


येन विद्याऽऽल्येन यज्ञेन पर्वतौ परवंणं पर= 
बहुज्ञानं विद्यतेऽस्यां क्रियायां सा॒पवंती दिवः 
भरकाडावतः सूर्यादिलोकस्य स्कम्भनोः स्कम्भं प्रति- 
बद्धः नयतोति सा पार्वतेयी परवंतस्य मेघस्य 
दुहितेव या सा पार्वतेयी, पर्वतस्येयं घनपङक्तः 
परावती, तस्याऽपत्यं दहितेव पावंतेधी वृष्टिः धिषणा 
धारणा वेती यौ: श्रदित्याः प्रकाशकस्य [त्वक्‌ | = 
त्व त्वचति = संत्रणोत्यनया सा विस्ताय्यंते, 
त्वा = तं तामी दशी प्रतिवेत्तु = यथावज्जानन्तु । 

येन सत्सडः गतयाऽऽख्येन पवंती -=ब्रहज्ञानवतौ 
प्ः==प्र शस्तं प्राप यस्यां सा धिषणा वाक्‌ वेद- 


च्ऋखप्र््र ठे मनुप्यो ! ग्रापलोग जो यह 
यज्ञ (शमं) सुखदायक एवं सुख का दतु (श्रसि) दै, 
(श्रदितिः) नाश रहित तथा गुभ कर्मो का पालक 
(श्रसि) है, जिसमे (रक्षः) सव दुःख [श्रवघरूतम्‌) 
व्रिनष्ट होते हैँ तथा (श्ररातयः) दाननदेने वाले 
कंजूस लोग (श्रवधरुताः) नष्ट होते दैँ। ग्रौरजो 
(श्रदित्याः) श्राकाग ग्रौर पृथिवी कौ [त्वक्‌ | स्वचा 
के समान (श्रसि) दै (त्वा) उत्त यज्ञ को (वेत्त) 
जानो । 


जिस विद्या नामक यज्ञ से (पवंती) वहत ज्ञान 
वाली (दिवः) प्रकाशमान सूर्यादि लोकों को 
(स्कम्भनीः) नियम में चलाने वालो (पार्वतेयो) 
पवत ्र्थात्‌ मेघ की पुत्री के तुल्य जो वर्षाहै वह 
तथा (धिषरा) सव को धारण करने वालो ययौ 
(अ्रदित्याः) प्रकाशक सूर्यं के [त्व्‌ | शरीरको 
आच्छादित करने वाल त्वचा क समान विस्तृत को 
जाती है (त्वा) उसयज्ञ को तथा उस द्यौ को 
(म्रतिवेत्तु) यथावत्‌ जानो । 

ओ्रौर जिस सत्संगति नामक यज्ञ से (परवतो) 
बरह्म ज्ञान एवं प्रशंसनीय प्राप्ति वाली (निषा) 
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६६ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 
वाणी वृष्णोति सर्वा विद्या यया सा प्राप्यत, तमपि वेदवाणी प्राप्त की जाती है उसे भी (प्रतिवेततु) 
तिवत्‌ ~ जानन्तु ॥ १। १६॥ यथावत्‌ जानौ ॥ १। १६ ॥ १ 


[हे मनुष्याः ! योऽपं यज्ञः प्रसि =भ्रस्ति- तं ॒वेत्ु= विदन्तु येन-- पार्वतेयी धिषरऽदित्यारत्वग्व्‌ 
विस्तायंते येन--धिषरा प्राप्यते | 

न्त्रः मनुप्यर्यो विज्ञानेन सम्यक्‌ प्रत्र मनुष्यों के द्वारा विज्ञान से 
सामग्री संपाद्य यज्ञोऽनुष्टीयते, यञ्च वृष्टि वुद्धि- भलीभभांति सामग्री कौ सिद्ध करके जिस यज्ञ का 
वर्को ऽस्ति, सोऽग्निना मनसा च संसाधितः सूरयं॑भ्रनुष्ठान किया जाता है वह वर्षा ्रौर त को 
\ काशां त्वग्व { सेवते ॥ १ । १६ ॥ बढाने वाला है,सौ प्रग्नि श्रौर विज्ञान से 
उत्तम रीति से सिद्ध किया हृभ्ा सूयं कै प्रकाश कौ, 

त्वचा के समान सेवा करता है ॥ १। १६ ॥ 


० पवन्त पाव॑तेयी =बरष्टिः । धिषा =बुद्धिः । आदित्याः =सूयप्रकाकस्य । 

न्वएयदररत्रर १ यज्ञ सुखदायक, प्रविनाशौ, दुःखविनाशक, दान भावना से रहित 
कृपरा (कंजूस) लोगों का विनाशक, है । जंपे त्वच। शरीर की रक्षा करने वाली है इसी प्रकार राका 
श्रौर पृथिवी की रक्षक है । 

२ विद्यायज्ञ _ विद्या नामक यज्ञ त्वचा के समान विस्तृत दै । इस मेँ मनुष्यो को द्यौ का ज्ञान 
प्रप्त करना चाहिये । चौ, प्रकाशमान सूर्थादि लोकों का आधार है । मेष की पुत्र वर्षा का हेवुदहै॥ 

२" सत्संन यज्ञ -इम यज से, प्रशंसनीय प्राप्ति वाली, ब्रह्मज्ञान से युक्त, वेदवाणी प्राप्त 
होती है जो सव वियाभ्रों से बहकर दै । 


सतन्प्री्य- 'विषणा' इस परदकी व्धाख्पामें महषि लिखते है - “वाक्‌ वेदवाणी ग्राह्या । 
विध्णोति वाूनामु पठतम्‌ (निषं० । १। ११) वृऽ्णोति सर्वा विया यथा सा । “धृषेधिष च संज्ञायाम्‌! 
(उ० २।८२) ्रनेनायं शब्दः सिद्धः। मदीधरेण धिषशोदं पदं धियं वृद्धि कमं वा सनोति उपाप्नोतीति 
भरान्या वाहात्‌ '। म्र्थात्‌--धिषणा पद का अ्रथं वेदवाणी है । कथोक्रि यह पद (निघ १।११) 
म वाणी-नामोौमेषद्न गपाहै। जिकषते स व्रियाश्रौं क जीता जाता है इमे वेदवाणी को (धिषा) 
कहते दै । यह्‌ शब्द 'धृपेधिप च सज्ायाम्‌' इस उणादि सूत्रसे धृष घातु से कु प्रत्यय तथा धातु के स्थान 
मे धिप-ग्रादे करने पर सिद्ध होता है । किन्तु वेदभाप्यकार महीघर ने 'चिषणा' शव्द घी उपपद "षणु" 
धातु से सिद्ध करने का श्रसफल प्रथास करके श्रपनी श्रता प्रकट कौ है । इश प्रकार 'धौपणा' शब्द वनता 
दै विषणा नटीं । दषलिपे महीर को लिखना पड़ा करि 'हस्वत्वमापंम्‌' यहाँ स्वत्व वेदिक दहै । ऋषियों 
कौ सरणी को दछोड़ कर ग्रपनी कल्पना में कितना गौरव श्रौर ग्रसारता दै, इससे यह तथ्य स्पष्ट सामने 
भ्राता है। जव विषणा' पद दिं १। १९१ में वाणो-नामों पढ़ा है तया उणादि २।८२्‌ मे उसकी 
सिदि कास्मष्ट उल्लेव दै फिर महेषि यास्क तथा पाणिनि कै प्रशस्त परथको छोड़ कर ्रपनी कल्पनां 
के लगड वोढुं परर चड़ कर गड्ढे मँ गिरने कौ क्या श्रावदथक्रता दै। उणादि सूत्रके श्ननुसार ' विषणा" 
पद कौ सिद्धिम पर्ययं को श्रायुदात्त मानकर उक्त द कां मध्योदात्त स्वर सिदध है किन्तु महीधर की 
सिद्धि के ग्रनुसार उत्तरपद अन्तोदात्त स्वर बनेगा । जो मूल-मन्त्र के विपरीत है । श्रत महीधर की यह 
भारी भ्रान्ति है ॥ १।१६॥ र, 


¢ 


& 
॥ 
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प्रथम ग्रघ्यायं ६७ 


परमेष्टी प्रजापतिः । स्त्रच्रित्र् = ईदवरः, सूर्यलोकश्च ।। विरादत्राह्मी विष्टरः । धैवतः ॥ 
कस्म प्रयोजनाय स यज्ञः कतव्य इत्युपिदयते ॥। 
किस प्रयोजन के लिये उक्त यज्ञ करना चाहिये, यह उपदेश किया दै ।। 


धान्यमसि धिनु देवान भरणाय व्वादानायं ला व्यानाय तवा | दीर्घामनु मविंतिमुवे ध देषा 
व॑ः सविता हिरण्पपारणिः सतिद्रमगातवच्िग प्राणिना चश्चुते ला महीनां प्ोंऽसि ॥२०॥ 


प्रद्र; (वान्यम्‌) धातुमरहं यत्‌ यज्ञात्‌ गुदधम, रोगनादाकेन स्वादिष्टतमेन सुवकारक- 
मन्तं तत्‌ । श्रव दधातिर्यत्‌ नुट्‌ च ॥ उ9 ५।४८॥ ञजनेन यत्प्रत्ययो नुडागमश्च (श्रसि) भवति । श्रत्र सर्वत्र 
व्यत्ययः (चिनुहि) चिनोति =प्रीएाति । शरत्र लयं लोट्‌ (देवान्‌) विदुषो जीवानिन्द्रियाणि च प्राणाय) 
रढृष्टमन्यते == जोव्यते येन तस्मं जीवनधारर हेतवे वलाय (त्वा) त { (उदानाय) र ठतिदेतव ऊध्वं 
मन्यते = चेष्यते येन तस्म उचरमपराक्रमहेतवे (त्वा) तत्‌ (व्यानाय) विविवमन्धते व्याप्यते येन 
तस्मे सर्वेषां युभगुणानां कर्म विद्यांगानां च व्याप्तिहेतवे (त्वा) तत्‌ । त्र द्विष प्रयनावें मध्यमः (दीर्घाम्‌) 
विश्ृताम्‌ (श्नु) पर्चादथे (प्रसितिम्‌) प्रकृष्टं सिनोति --वध्नाव्यनया ताम्‌ (श्रायुषे) पूर्ागुव्घनेन मुख- 
भोगाय (धाम्‌) दधामि । श्रव्र छन्दसि वु्लङ्लिट इति वर्तमाने लुड्‌ लडमावक्च (देवः) प्रकाशमानः प्रकाश- 
हेतुर्वा (वः) श्रस्मानेतान्‌ जगत्स्था स्थूलान्‌ पदार्थश्च (सविता) सर्वजगदुत्पादकः सकलेदवय्यंदातेदवरः 
सूर्ख्यलोको वा (हिरण्यपाणिः) दिरण्यस्यामृतस्य मोक्षस्य दानाय पाशिर्व्यवहारो यस्य सः 1 भ्रमृत- 
पूणहिरण्यम्‌ ॥ का० ७।४।१।१५॥ यद्रा हिरण्यं =प्रकाडाथं ज्योतिः पाणिव्यंवहारो यस्य सः (प्रति- 
गुभ्रातु) प्रतिगृह.णातु प्रतिगृह्णाति वा। ्रत्रहृप्रहोरिति हस्य भः । पक्षे लड लोट्‌ च (श्रच्छ्रेण) 
निरन्तरे व्यापनेन प्रकाशेन वा (पाणिना) स्तुतिसमूटेन (महीनाम्‌) महतीनां वाचां पृथिवीनां वा । 
महीति दाङ्नामसु पठितम्‌ ॥ निधं १। ११॥ पृथिदौ नामसु च। निधं १।१॥ (षयः) भ्रन्नं जलं च 
येन चद्धग्‌ । प्य इत्युदकनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० १।१२। श्रयं मंत्रः श १।१।५। १८२२) 
उारपातः । २० ॥ 


श्रस््रपणप्र्प्- (घान्यम्‌) धान्य शव्द मे 'दधातिर्यत्‌ नुट्‌ च' उणादि० (५। ईट) सेश्वा 
धातु से यत्‌ प्रत्यय अर्‌ नुट्‌ का भ्रागम ह । (श्रसि) भवति । यहां सवंत व्त्थय है । (चिनुहि) धिनोति ॥ 
यहां ल्‌ ग्रथं मे लोट्‌ है । (त्वा) तद्‌ । इस मन्त्र मे तीन वार प्रयुक्त ^त्वा' पद मे प्रथम परुष कं घय मे 
मध्य पुरुष है (धाम्‌) दधामि । यहां "छन्दसि लुङ्लडलिटः' सूत्र से वतंमान अर्थम लुङहै, लट्‌ नही 
हृभ्रा है । (हिरण्यपाणिः) इस शव्द में 'हिरण्य' का श्रं त° (७।४।१। १५) के ग्रनुसार श्रमृत 
है। (प्रतिगुभ्णातु) प्रतिगृदेणातु प्रतिगृणाति वा । यहां "ग्रहो से हकार को भकारदै। पक्ष 
मेलट्‌ श्रं मेलोट्‌ लकार दै। (महीनाम्‌) वाचां पृथिवौनां वा । मही शब्द निघं० (१। ११) 
म्र वाणी के नामों में प्नौर निषं० (१। १) पृथिवीनामों मे षदा है। (षयः) निवं° (१ ह १२) में 
वयः" शाब्द उदक नामों में पटा दै । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१।११५। १८ २२ ) मे की गई 
है॥ १।२०॥ 
सत्र सन्नप्र््रनन्तर यः यदिदं यज्ञदोधितं न्तस जो व यज्ञसे शुद्ध निभा ह्श्रा 
॑घातुमर्ह यद यज्ञा गुप्‌, रोगनाशकेन (घान्यम्‌) पुष्टि कारक, र क एवं स्वादिष्ठतम्‌ 
छ द) दुलवातकमन त{ [श्रसि] =श्रस्ति, होने से सुखकारकं ग्रन्न [श्रसि] है, ओर जो यज्ञ 


६८ 
यच्च यज्ञ शोधितं पयः भ्रन्नं जलं च येन शुद्धम्‌ 
[श्रसि] =श्रस्ति तद्‌ देवान्‌ विदषो जीवानिन्दरि 
याणि च धिनुहि==धिनोति धिनोतित==पृणाति । 
तस्माद्ययाऽहं [त्वा ] = तत्‌ प्राणाय प्रकृष्टमन्यते = 
जीवते येन तस्मे जोवनधारणहैतवे बलाय [त्वा] = 
तद्‌ उदानाय स्कृत्तहेतव ऊध्वं मन्यते =चेष्ट्धते येन 
तस्म उत्करमशपराक्रमहैतवे [त्वा ] = तद्‌ व्यानाय 
विविधमन्यते = व्याप्यते येन तस्म सर्वेषां गुभ- 
गुणानां कमं विद्याऽङ्गानां च व्याप्तिहेतवे दीर्घा 
विस्तृता प्रषिति पञ्चात्‌ प्रकृष्टं सिनोति =बघ्ना- 
व्यनया ताम्‌ भ्रु पूर्णाऽजयुवंघनेन चुखभोगाय 
[धाम्‌ ] = दधामि, तथेव पूयं सवंमनुष्यास्तस्मे 
प्रयोजनाय तन्नित्यं धतत । 

यथा योऽस्मान्‌ हिरण्यपाणिः हिरण्यस्या- 
ऽगृतस्य = मोक्षस्य दानाय पाणिः व्यवहारो यस्य 
सः, देवः प्रकाशमानः सविता = जगदीऽवरः सवं 
जगदृत्यादकः सकलंईवयंदातेदवरः अच्छिद्रेण 
निरन्तरे व्पापनेन पाणिना स्तुतिसमूरेन महीनां 
महतीनां वाचां चक्षुषे [प्रति श्रनु + गृम्णातु ] = 
परत्यनुगह्णातु =प्रकुष्टतय।ऽनुगतं गृह्णाति, तयेव 
वयं तम्‌ । 


यथा च हिरण्यपाणिः हरिण्यं प्रकाशार्थं 
ज्योतिः, पाणिः =्प्रवहारो यस्य सः, देषः प्रकाश 
हेतुः, सवितासु्यलोको महोनां पृथिवीनां चकषुषे- 
ऽच्छिद्रेण प्रकादानेन पारिना पयः श्रननं जलं च 
येन शुद्धं गृहीत्वा धान्यं पोषयति तं वयमपि श्रच्छि- 
द्रेण पाणिना महीनां महतीनां वाचां चक्षुषि प्रति- 
गृह्णीमः ।। १।२० ॥ 


कि 


से शुद्ध किथा हुमा (पयः) शुद्ध भन्न श्रौर जल 
[शरसि] दै बह (देवान्‌) विद्वान्‌ लोगों मरौर इन्द्रियों 
को (धिनुहि) तृप्त करता है । इसलिये जैसे मँ 
[त्वा] उस न्न ्रौर जल को (प्राणाय) जीवन- 
धारण क निमित्त वलै लिये श्रौर [त्वा] उसे 
(उदानाय) स्ति के हेतु तथा उतरमण एवं परा- 
क्रम के लिए ग्रौर [त्वा] उसे (व्यानाय) सव शुभ- 
गुणों कमं तथा विदयाङ्गो मे व्प्राप्त होने के लिये 
(दीर्घाम्‌) दीघं (प्रसितिम्‌) टद (श्राव) पूरं रामु 
की वृद्धिसे शु भोग कै लिये [धाम्‌] धारण 
करता हं वेमे ही तुम सव्र लोग उक्त प्रथोजन के 
लिये इसे नित्य धारणा करो । 

जंभे हमे जौ (हिरण्यपािः) हिरण्य अर्थात्‌ 
मोक्ष को दैन के लिये जिसका पाणि = सब व्थवहार 
है वह्‌ (देवः) प्रकाशमान (विता) सव जगत्‌ का 
उत्पादक, सकल देवरथं ॑का दाता जगदीश्वर 
(श्रच्छदरेण) निरन्तर व्पाप्त (पाणिना) स्तुक्तियों 
से (महोनाम्‌) महान्‌ वाणियौं के (चक्षुषे) उपदेश 
म्रौर प्रका मे (प्रत्यनुगृस्णातु) भ्रव्यन्त अनुग्रह 
करता वमेहमलोग भी उसक्ती स्तुति श्रादि 
करिया करें । 

श्रौर जंमे- (हिरण्यपाणिः) प्रकाडा के लिए 
ज्योतिर्मय व्यवहार वाला (देवः) प्रकाद का 
निमित्त (सविता) सूर्यं लोक (महीनाम्‌) पृथिवियों 
को प्रकाशित करने कै लिये (श्रच्छिद्रेण) ग्रषने 
प्रकार रूप (पाणिना) व्यवहार से (षयः) शुद्ध 
जल ग्रहण करके धन्य को पुष्ट करता है उसे हम 
भी (श्रच्छिदरेण) निरन्तर (पाणिना) स्तुतिरूप 
व्यवहार से (महीनाम्‌) महान्‌ वाशियौं के 
(चक्षुषि) प्रकाश में (प्रतिगृह्णीमः) ग्रहणा करे ।। 


१।२०॥ 


[दिवं यञोधितं धान्यं, पयः [श्रति ] ==श्रस्ति तद्‌ देवान्‌ धिनुहि = धिनाति; भ्रहं [त्वा ] तत्‌ प्राणाय, 
उदानाय, व्यानाय दीर्घां प्रसिति माषे [धाम्‌ | = वधामि । | 


चपर: रत्र लुप्तोपमालङ्कारः । ये 
यज्ञेन गोधिता ग्रनन जलवाय्वादयः पदार्था 
भव्न्ति, ते सर्वेषां गुद्धे, बलपराक्रमाय, दृढाय 


प्रथ इस मन्त्र मे लुप्तोपमा म्रलङ्कार 
है । जो यज्ञ से गुदध किये हृये श्रन, जल रौर वागु 
ग्ादि पदाथ हवै सवकी गुद्धि, वल-पराक्रम, हृ 


प्रथम अध्याय ६६ 
दीर्घायुपे च समर्था भवन्ति, तस्मात्‌ सवंमनष्येरेतद्‌ दीघं रायु कौ प्राप्ति मँ समर्थं होते है, मरतः सव 


यज्ञकमं नित्यमनुष्ठेयम्‌ । मनुष्यों को इस यज्ञकमं का प्रनृष्ठान करना 
चाहिये 1 
[ सविता == महीनां चक्षुषे [प्र्यनुग्‌ म्णावु ] == प्रत्यनुगृहणएातु, तथेव बयं तम्‌ ] 
तथा च परमेदवरेण या महती पूज्या वाक्‌ श्रौर- परमेश्वर ने जौ यह महती पूजा 
प्रकारिताऽस्य साः प्रथ्क्षकरणायेदवरानुग्‌ हापक्षा के योग्य वेदवाणी प्रकालित कौ दै इसको प्र्यक्ष 
 स्वपुरुषार्थता च कार्या । करने के लिये ईद्वर के श्रनुग्रह की श्रपक्षा तथा 
॥ निज पुरुषार्थं सदा करना चाहिये । 
यथेदवरः परोपक्ारिणां नृणा मुप्यंनुग्रहं जेसे--ईदवर परोपकारी नरों पर अनुग्रह 
। करोति तथैवास्मा भिरपि सर्वेषां प्राणिनामूपरि करता है वंसे हमं भौ सव प्राणियों पर नित्य भ्नु- 
३ निस्यमनुग्रहः कायं: । ग्रह करना चाहिये । 
+ यथाऽयमन्तर्थामीङ्वरः सूयं लोकर्चाध्यात्मीन जसे पह अन्तर्यामी ईदवर प्रास्मा ग्रौर वेदों 


वेदेषु च स्य जञानं, मूततदरवपाि नैरन्तर्येण प्रकाश- में सत्य ज्ञान को ्रौर सूयं लोक मूरतद्रव्योंको 
१ यति तथैव सवे रम्माभिर्मनप्येः सर्वेषां सुखायाऽखिला निरन्तर प्रकाशित करता द वंत टौ हम सव मनुष्यों 
विद्याः प्रद्क्षोकृत्य निचयं प्रकाशनीयाः। ताभिः कोसवके सुख के लिये सव विचारं को प्रव्यक्ष 
पृथिवोराज्यमुक नित्यं कार्थामिति ॥ १।२०॥ करके उन निस्य प्रकाशित करना चाहिये रौर उनसे 
पृथिवी से राज्यसुख को सिद्ध करना चाहिये ।। 

। ॥। १।२०॥ 

न्त्र प््र्धगर््थः- -प्रासेतिम्‌ = टदम्‌ । महीनाम्‌ = पूज्यानां वाचाम्‌ । 

>व्रर्खरतरत्रर- १. यज्ञ यह ग्रन्न (धान्य) को रोगनाशक, स्वादिष्ठतम्‌ भ्रौर सुखकारक 
एवं शुद्ध बनाता है । यह जल को भी शुद्ध करता दहै। यह विद्वानों, जौवो एवं इन्द्रियो का पोषक है। 
बल, पराक्रम, सव शुभ गुणो, पुरुषार्थ, श्रौर विद्या कौ प्रप्त करनि वाला टै । दीर्घ भ्रायु की प्राप्तिसे 
सव सुखो का उपभोग कराने वाला है । 

२. ईश्वर -ईदवर मोक्षदायक होने से "हिरण्यपाणि" प्रकाशस्वरूप होने से 'देव' सव जगत्‌ का 
उत्पादक श्रौर सकल णवं का दाता होने से "सविता" कहलाता टै । ईदवर श्रपनी व्याप्ति से महान्‌ 
वेदवाणी क ऋषियों के हृदथ मे प्रकाश करता दै । 

३. सूयं - ज्योतिर्मय, प्रकाश का जनक स्यं पृथिवी प्रादि का प्रकाशक दै । यज्ञसे शुद्ध जल 
से धान्य को पृष्ट करता है । इसे वेदवाणी के प्रकारा मे सममे ॥। 


| । 
} ४ परमेष्टी प्रजापतिः । यखज्छो देवता सर्वस्य । आदौ संवमापीत्यस्य 
॥ गायत्री । षड्ज : स्वरः \ श्रन्यस्य निचत्‌ पक्तिछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥। 
ईडवरेण याम्य श्रोषधिभ्योऽन्तादिकं जायते त।: कथं शुद्धा जायन्त इत्युपदिश्यते ॥ 


शंदवर ने जिन ्रौषधियों से अन्न आदि उत्मन्त होता है वे कँसे शुद्ध होतो है इस विषय का 
। उपदेश किया दै ॥। | 


[ ० दयानन्द-पजुवेदमाष्य-मास्कर 
दैवस्थ॑ त्वा सवितुः भऽधिनोाहुभ्य पूष्णो हस्तौभ्याम्‌ । सं व॑पामि समापऽओष॑धीभिः 
समोपयो रसेन । सशरेवतीजेगतीभिः पृच्यन्तां सं मधुमतीर्मधुमतीभिः पृच्यन्ताम्‌ ॥२१॥ 


प्रद्र; (देवस्य) विघातुरौदवरस्य द्योतकस्य सूर्य॑स्य वा (त्वा) तं त्रिविधं यज्ञम्‌ 
(सवितुः) सवति = सकलेश्वर जनयति तस्य (प्रसवे) उत्पादितैऽस्मिन्‌ संसारे (श्ररिवनोः) प्रकागभरुम्यौः। 
दयावाप्रृषिव्यादित्यक्े ॥ निर १२। १ ॥ (बाहुभ्याम्‌) तेजोददत्वाम्पाम्‌ (पूष्णः) पुष्टिकत्तु वाधः । पूषेति 
पदनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ५।६॥ प्रनेन पुष्टिेतुग्‌ ह्यते (हस्ताभ्याम्‌) प्राणापानाम्धाम्‌ (सम्‌) सम्यगर्थे 
(वपामि) विस्तारयामि (सम्‌) सम्मेलने । समित्येकौ मावं प्राह ॥ निर १।३॥ (श्राषः) जलानि । श्राप इत्यु- 
दकनामसु पठितम्‌ ।। निवं° १। १२ ॥ [ग्रोषधोभिः) यवादिमिः। श्रोषधय श्रोषद्‌ धवन्तौति वौषत्येना धयन्तीति 
वा दोषं घवन्तोति वा॥ नि० ६।२७॥ (सम्‌) सम्यग (श्नोषधयः) यवादयः । श्रोषण्यः फलपाकान्ता बहुपुषय- 
फलोषगाः ॥ सलुह्छृतो । ध्र° १ । इनोक ४३ ॥ (रतेन) सरेणाद्रेणानन्दक।रकेण (सम्‌) प्रशंसाथं (रेवतीः) 
रेवत्य =्ापः । घत चुं तुगिति परवसवणदिकः (जगतीभिः) उत्तमाभिरोषधीभिः (पृच्यन्तापू) मेत्यन्तामू 
पच्यन्ते वा (सन्‌) ष्ठं (मधरुनतोः) मधुः प्रगस्तो रसो विद्यते यासु ता मवुमत्य आपः । प्रत्र प्रशंसां 
मतुप्‌ । मुरां युवुगिति प्वादि (सघुमतीभिः) मवर्बहुविघो रसो वत्ते यासुताभिरोपधीभिः । भ्रत्र 
मूमावे भतुर्‌ (पृच्यन्ताम्‌) युक्तचा व यकरित्पशान्नरीत्था मेत्यन्ताम्‌ ॥ भ्यं मंत्रः द० १।१।६। १-२ 
व्याख्यातः ॥ २१ ॥ 

स्वर्णमय श्रहिविनोः) निरुक्त (१२। १) के म्रनुभार श्ररदिवनौ' का प्रथं 'यावा-पृथिवी' 
है । (पूष्णः। धूपा शब्द निघं० (५। ६) में पद-नामों मेँ पढ़ा गथा दै, रतः इसन दान्दसे पुष्टि का 
हतु वायु मधं होत होता है । (सर्‌) "सप्‌ यह उपगं निरुक्त (१।३) मे एवल करने अर्थं कौ कहता 
दै । (श्रावः) श्राप: शन्द निषं* (१। १२) मे उदक (जल) नामों मे पदा गथा दै । (श्रोषधौनिः) निरुक्त 
(€ । २७) मे ओषध का श्रं इस प्रकार दै--ये प्रौषवियां शरीर में जो रोग की जलन दैउसे पौ 
जाती है नष्ट कर देत) है । शरोर में जलन होने पर इन श्रोपधि्ों को प्राणौ पीति है, यवाये श्रोष- 
धियां वात, पित्त, कफ से उत्वन्न दोषों को नष्ट कर डालती है श्रतः श्रोषधो नाम पड़ा दै। (ग्रोषधयः) 
मनुस्मृति (१। ८६) मे ग्रोपध शब्द का र्थं यह दै- -श्रधिकः पुष्प फल देने वाली, जिसका फल पक जाय 
उसे ग्रोपधरी कटे हँ । ' (रेवतीः) रेवत्य श्राप: । यहां सुपा युनु० मे परवषवणं ग्रदिश दै । (मधुमतः ) 
यहो प्रमा अर्थं मे मतुम्‌ है एवं "सुपां सुनुक०" से पूर्व सवरणं प्रदिश दै । (मधुमतीभिः) यह भ्रधिक्य 
म्रथं मे मतुप प्रत्यय दै । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१।१।६।१-र)मेँकोौगरश्है। १।२ १॥ 


रवरप््न्य्रन्त्रख :- हे मनुष्या ! यथा- ग्बखम्र्थ्‌ हे मनुष्यो | जसे (सवितुः) 
ऽहं सविवुः सवति =सकलदवरयं जनयति तस्थ + सकत रदवं जन (देवस्य) व्िवाता परमात्मा के 
भ्रषवा प्रकाशक सूर्यं के प्रसवे) उत्पन्न किये इस 
संसार में श्रवा प्रकाश में (श्रदिवनोः) प्रकारा प्रौर 
भूमि के (बहुभ्याम्‌) तेज श्नौर दृदृता से तथा 
(पृष्णः) पुष्टि कर्ता वायुके (हस्ताभ्याम्‌) प्राण 
ग्रौर ्रपान खूप हाथों ये इस यज्ञका (संबपानि) 
भली भांति विस्तार करता ह वंमे (त्या) उस तीन 
प्रकारके यज्ञकातुम भी विस्तार करौ । 
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प्रसते --श्रकादो उल्पादितोधम्मिन्‌ जसे इस श्रपवे] उत्पन्न संसार मेँ एवं मूर्यं 
[1 जलानि श्रोचधयः के प्रकादा मेँ (ग्रोषधीनिः) यव-ग्रादि ओ्ओोपधियों से 
(श्राषः) जल तवा (ग्रोषधयः) यव-ग्रादि ग्रोपधियां 
श्रौर (रमेन) श्रानन्दकारके रस मे तथा (जग- 
तभिः) उत्तम ग्रोपियो चे (रेवत्यः) जल (संपरू- 
4 च्यन्ते) मिलाये जतेरै। 
यथाच मधुमतौनिः मधु वहूवि्ो रसो वत्तते ग्रौर- जने (मधुमतीमिः) बहुत प्रकार के मधुर 
ताभिरोषधीभिः [मधुमतीः | = मधुमत्यो रसने परिपूर्णा श्रौचियो ने [मधुमतीः] उत्तम 
मधुर रभ वाने जल मिलये जते ववे ही 
यवादिभिः : (्रोषधीभिः) यव-ग्रादि श्रोपधियौ चे (ग्रोषधयः) 
दद्रंणानन्दकारकेण यव श्नादिश्रोषधियां एव ग्रोपधियों को (रेन) ग्रान- 
॥ उत्तमाभिरोधधीभिः सह (रेवतीः) = न्लकरारक रस॒ तथा (जगतोभिः) उत्तम श्रौपवियों 
ध प्राप: चाऽहाभिः सम्‌ृच्यन्तां सम्य के साधर (रेवतीः) ग्रौर जलाकोटम लोग (सम्बू- 
 ैत्यन्ता पृच्छन्ते वा॥ च्यन्ताम्‌) भलीभांति मिलावें । 
एवं मधुमतीभिः मधु वहृविधो रसौ वत्तते डस प्रकार (मधुमतीभिः) वहत प्रकारके रस 
यामु ताभिरोपधीमिः सह [ सधुमतीः | == मधुमत्यो वाली प्रौपधिर्यो के साध [मधुमतौः| उत्तम रस 
मधु्परषस्लो रसो विद्यते यासु ता मधुमव्य श्राप वाले जल सदा (संपृच्यन्ताम्‌) प्रशस्त युक्तिक 
नित्यं सम्‌ | पृच्यन्तां प्रशस्तय युक्त्या वैद्यकशिल्प- व्यक प्रौर विल्पशास्व की रीति से मिलावें।। १। 
धाक्षरीहवा तेव्यन्ताप्‌ ॥ ५।२१॥ २१॥ 
| ह भनुष्याः | यथाऽहं सटितुर्वेस्य प्रसवे यज्ञं संबपामि तथेव त्या तं यमपि संवत | 
सदर्थः प्रत्र नुप्तोपमालंकारः । स्परकर इस मंत्रे लुप्तोपमा म्रलकार 
विद्रधभिरमनुषयैरीशवरोत्पादिते सूर्प्रकाितेऽस्मिन्‌ दै । विद्वान्‌ मनुष्यों को ईदवर कै द्वारा उत्पन्न 
जगति वहृविधानां संप्रपोक्तव्पानां द्रव्याणां कयि तया सूं से प्रकारित इस जगत्‌ में बहुत 
संप्रपोषतुमवहविधैदव्यैः सहे संमेलनेन त्रिविधो प्रकार के परस्पर मिलाने योगप द्रव्यो के साथ 
ज्ञो निद्यमनुष्टेयः। मिलाकर तीन प्रकार का यज्ञ सदा करना चाहिये । 
[ चथा चौवपीभिराप श्रोषपयो रतेन जगतीभिः [ रेवतीः | रेवत्यश्च सं'पृच्यन्ते ] 
भथा जलं स्वरमेनौपधीषंर्भयति, ता उत्तमरसो जैसे जल भ्रपने रस से ग्रौपपियों को वदता 


शुलदाचिन्पो भवन्ति, है ओर वे उत्तम रसके योगसे रोगनाशक होकर 
सुखदायक होती है, 
[ सवितुदेषस्य प्रते | 
घर; कारणात्कापं यथावद्‌ रचयति, प्नौर जसे- ईश्वर कारण से कायं कौ यथा- 
वत्‌ रचना करता है, 
[ देवस्य प्रसवेऽदवनोर्बाहभ्याम्‌ ] 


सर्व जगत्‌ प्रकास्प सततं रसं भित्वा सूयं सव जगत्‌ को प्रकाशित करके निरन्तर रस 
क्रा भेदन करं पृथिवो आदि का प्ाकरपणा करता है, 


दयानन्द-पजु्वेदभाष्य-भास्कर 


[ पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ |] 
वायुश्च धारयित्वा पुष्णाति, श्रौर- वायु धारणा करके पृष्ट करता है, 
[ एवं मधुमतीभिः सह [मधुमतीः | मधुमतो नितं संपृच्यन्ताम्‌ | 
तथेवाऽस्माभिरपि यथावत्संस्कृतः संप्रयोजितं- वैसे ही हमे भी यथावत्‌ शुद्ध क्रिये परस्पर 
द्रव्ये विदत्सगविद्योन्नति-होमशित्पास्यंय॑जञेवयुद्ष्टि- मिधित द्रव्यो से विद्वानों का संग, विद्या की उन्नति, 
जलयुयद्वश्च सदेव कार्या इति ।॥। १।२१ ॥ होम श्रौर शिल्प नामक यज्ञोसे वायु श्रौर वर्षाजल 
५ की शुद्धि सदा करनी चाहिये ॥१।२१॥ 
ऋ््रष्खरत्रर- १. ईकवर- सकल दश्वर्यं का जनक होने से 'सविता' तथा विधाता होने 
से ईरवर का नाम देव' है । 
२. यक्त. इस संसार मे सूर्य मण्डल कै प्रकारा मेँ सूयं के तेज श्नौर भूमि की दृता से तथा वायु 
की प्राणा-गपान शक्ति से यज्ञ का विस्तार होता है । यज्ञ के विस्तार से प्रन्नादि पदार्थोकी शुद्धि 
होती है। 
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३. उस मन्त्र मे तीन प्रकार के यज्ञ का विस्तार करने का उत्नेख दै । देवप्‌जा, सगत्तिकरण 
तथा दान के भेद मे यज्ञ तीन प्रकार का पूवं प्रतिपादित किया जा चुका है । यहां संगतिकरणा का विशेषं 
प्रतिपादन दै कि ग्रौषधियों तथा रसोँ को वैद्यकदास्त्र की रीति से परस्पर मिलाकर उनके सेवन से 
रोगों का नाश कर सुख करी वृद्धि करें । 


परमेष्ठ प्रजपतिः । प्रथतामितिप्यन्तस्थय खच्च देवता । मुरिक त्िद्टरप्‌ छन्दः । धैवतः 
स्वरः । प्रन्त्यस्या श्रग्नि्षवितारौ (भौतिकोऽग्निः, जगदीदवरश्च) देवते गायत्री छन्दः । षड्ज स्वरः | 
स यज्ञः कलमं प्रयोजनाय संपादनीय इत्युपदिश्यते ॥ 
उक्त यज्ञ क्रिस प्रयोजन क लिए करना चाहिए इस विषय का उपदेश किया है।॥। 


ननयत्य ता संयौमीदपररिदम्ीपोमयोरिषे तव॑ वमोऽमि विश्वायुर्म॑थाऽउर भर॑थस्वोर 
त य्गपतिः भथताम्‌ अग्निष्टे त्वच॑ मा हिंथसीदिवस्त सविता श्रपयतु वर्धि नावै ॥२२॥ 


प्प्च्छव्र््ः- -(जनयत्यं) सवंसुोत्पादिकायं राज्यलक्षम्यं (त्वा) तं त्रिविधं यज्ञम्‌ (सम्‌) सम्यक्‌ 
(यौमि) मिश्रयामि । ्रगनौ प्रषप्य वियोजयामि वा (इदम्‌) सस्कृतं हविः (श्रेः) ्रमेम॑ध्ये (इदम्‌) 
यदधतं तत्‌ (श्रग्नोषोभयोः) अग्निश्च सोमश्च तयोर्मध्ये (इषे) श्रन्ना्याय (त्वा) तं वृष्टिगुदधिैतुम्‌ (घमः) 
यज्ञः । घमं इति यज्नामसु पठतम्‌ ।॥ निषं० ३ । १७ ॥ (श्रसि) भवति । श्रत व्यत्ययः (विषवायुः) विद्वं 
पृणमागुयस्मात्‌ सः (उस्प्रथाः) वहः प्रथः =मुस्य विस्तारो यस्मात्‌ सः । उरिति बहुनामसु पठितम्‌ ॥ 
निं० ३।१॥ (उत प्रथस्व) वहु विस्तारय (उर) वहु (ते) तुभ्यम्‌ (यक्ञपतिः) यज्ञस्य स्वामी 
पालकः (प्रथताम्‌) विस्तारथतु (रग्निः) भौतिको यज्ञ-सम्बन्धीं शरीरस्थो वा (ते) तव तस्य वा । 
ष्मतत्ततक्न छन्त: पादम्‌ ॥ श्र ८ । ३ । १०३ ॥ ्रनेन पूर्नयदेकाः (त्वचम्‌) कञ्चिदपि शरीरावयव 
(मा) निपेवा्थं (हिसीत्‌) हिनस्तु । शरत लोड बुद्‌ (देवः) सर्वप्रकाशकः परभेदवरः सू्यलोकौ वा (त्वा) 


प्रथम ब्रघ्याय 


५३ 


त्वां तं वा (सविता) अन्तःपेरको बृष्टेु्वा (श्रपयतु) श्रपयति पाचयति । भ्रत्र ले लोट्‌ (वषिष्ठ) 


श्रतिशयेन वृद्धो =वर्षिष्ठस्तस्मिन्‌ विशाने सुखस्वख्मै (श्रि) 


प्रधौत्युपरि मावमेश्वग्यं वा प्राह ।॥ निर० 


१।३॥ (नाके) श्रकं दःखं न विद्यते यस्मिन्नसौ नाकस्तस्मिन्‌ ॥ श्रयं मंत्रः श० १।१।२।३- १४ 


व्याख्यातः ॥ २२ ॥ 


उस्र - (घर्मः) घमं शव्द निष (३। १७) मँ यज्ञ-नामों मे पटा है। (श्रसि) 


भवति । यहां व्यत्यय है । 


ठ (उर) “उरु' शव्द निघं० (३। १) में बहुनामों मे पढाहै। 
म्रग्निः {ते । यहां 'यृष्मत्तत्ततुःस्वन्तः पादम्‌' (म्र०८।३। १०३) से मूर्न्यादेश है । 
हिनस्तु । यहां लोट्‌ अरं म लुड्‌ लकार है । (श्रपयतु) ल 


(श्रगिनष्े) 
(हिसीत्‌) 


श्रपयति । यहां लट्‌ रथं मेँ लोट्‌ लकार दै । 


(श्रध) श्रि" यह उपसं निसवत (१।३) म ऊपर होने प्रथं को या ईदवर श्रथ को व्यक्त करता दै । 
इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१।१।२। ३-- १४) मे की गई ॥ १।२२॥ 


शत्रस्रन्ट्््रन्व्खः--हे सनुष्याः ! 

याऽहं जनयत्ये सर्वंसुवोत्यादिकाये राज्यलक्ष्म्यै यं 
[स्वा] =वरिविधं (यज्ञं) । यज्ञं सत्‌ + यौमि सम्यङ 
भिश्चयामि तथेव स भवद्विभरपि संगूयताम्‌ । श्रस्मा- 
भियंदिदम्‌ संस्कृतं हविः [शनेः] =्रगनेमंध्ये 
प्रक्षिप्यते तद्‌ इदं यध्टृतं तः विस्तीर्णं मूत्वा श्रग्नी- 
घोमयो श्रग्निर्च सोमदच तयो (मध्ये) मध्ये स्थित्वा 
इषे श्रन्नाद्याय भवति । 


यो विक्नायुः विदवं==पूर्णमायुरयस्मात्‌ स 
उरुप्रभाः वहः प्रथः == सुखस्य विस्तारो यस्मात्‌ स 
घमः == यज्ञोऽस्ति, यथाऽयं मया उरु वहु प्रथ्यते 
तथेव प्रतिजनं त्वं तमेत पुर वह्‌ प्रथस्व विस्तारय । 


एवं कृतवते ते == तुभ्यमयं यज्ञपतिः यज्ञस्य 
स्वामी पालको श्रग्निः भौतिको यज्ञसम्बन्धौ 
शरीरस्थ वा सविता ग्रन्तघरेरफरो देवः --जगदीदवरः 
सवं प्रकाशकः परभेदवरः च उरु वहु सुखं प्रयतां 
विस्तारयतु । 


तै तव तस्य वा त्वचं कञ्चिदपि शरी राऽ्वयवं 
सुखहेत्‌ मा हिसौत्‌ = नैव हिनस्ति हिनस्तु । 

स खलु त्वा-=त्वां वर्षिष्ठे ्रतिशयेन बृद्धो = 
वर्षिष्टस्तस्मिन्‌ विशाले सुखस्वर्पे श्रधि नाके 
अकं दुःखं न विद्यते यस्मिन्नसौ नाकस्तस्मिन्‌ 
¢ [श्रपयतु | सुखयुक्तं करोतु ।। [इत्येकः] ।। 


न्त्र टे मनुष्यो ! जने रमै (जनवत्ये) 
सवर सुखो की उत्पादक राजलक्ष्मी के लिए जिस 
[त्वा] तीन प्रकार के यज्ञ का (संयोमि) म्रनुष्ठान 
करता हैँ वैसे उसका श्राप लोग भौ ब्ननुष्ठान कर । 
हम लोग जिस (इदम्‌) शुद्ध हवि को [श्रगनेः] 
म्रग्नि मे डालते है वह (इदम्‌) होम कौ हुई हवि 
फल कर (श्रग्नीषोमयोः) सूर्यं ञ्रौर चन्द्र के 
मध्य में स्थित होकर (इषे) ्रन्नादिका हैतु 
बनती है । 

जो (विदवायुः) पूं आयु का हेतु तथा 
(उस्प्रथाः) बहुत सुख का विस्तार करने वाला 
(घर्मः) यज्ञ है, उसे जंसे मँ (उर) बहुत विस्तृत 
करता हैँ वेसे जन-जन में तू उसका (उर) ्रत्यन्त 
(प्रथस्व) विस्तार कर । 

फसा करने वाले (ते) ्रापके लिए यह 
(यज्ञपतिः) यज्ञ का पालक (श्रग्निः) भौतिक यज्ञ- 
सम्बन्धौ अथवा शरीरस्य अग्नि तथा (सविता) 
अन्तरात्मामें प्रेरणा करने वाला (देवः) सवं 
प्रकारक परभेदवर (उर) बहुत सुख का (प्रयताम्‌) 
विस्तार करे । 

(ते) तेरे (त्वचम्‌) सुखदायक शरीर के किसी 
भौ अवथव को (मा हिसीत्‌) कष्ट न देवे । 

वह यज्ञ निदचय ही (त्वा) तुभे (वषिष्ठे) 
अ्र्यन्त विशाल सुखस्वरूप (श्रधि-नाके) दुःषरहित 
स्वगं में सुखयुक्त करे [यह मन्त्र का पहला ग्रन्वय 


दै] ॥ 


७४ 


द्धित्मीयम्म्न्व्रयस्ब-- हि मनुष्य । 
यथाऽहं मनुष्यो यो विदवायुः विदवं पूरणंभायुयं- 
स्मात्सः, उर्प्रथाः वहु: प्रथः = सुखस्य विस्तार 
यस्मात्सः, घर्मः =-यज्ञोऽपि = श्रस्ति भवति, त्वो 
=तं तं त्रिविधं यज्ञं जनयत्यं सवंसुखोत्पादिकायं 
राज्यलकषम्यं इषे प्रन्नाद्याय सम्‌ + यौमि सम्यगग्नौ 
प्रक्षिप्य ॒विधोनजयामि, तत्सिध्ययंमिदं संस्कृतं 
हनिः श्रनेमंध्ये हदं यद्धतं त श्र्नीषोमयोः 
भ्मणग्निदच स।मष्च तयोः मध्ये संस्कृतं हविः संव- 
पामि प्रक्षिपामि तथा त्वमप्येतमरर प्रथस्व बहु 
विस्तारय । यतोऽयमग्निः भौतिको यज्ञसम्बन्धी 
शरीस्यो वा ते-तव तस्य वा त्वचं कञ्चिदपि 
शरौ राऽवयवं युखदैतं मा हिपोत्‌ =न हिस्यात्‌ 
हिनस्तु । 

यथा च देवः सूयं लोकः सविता बृष्टिरैतुः वर्षिष्ठे 
अ्रतिदायेन इद्धो वपिष्ठस्तस्मिन्‌ विशाले सुखस्वल्पे 
श्रधि नाके अ्रकज=दुःखं न विद्यते यस्मिन्नसौ 
नकस्तस्मिन्‌ यं यज्ञं [श्रपयतु | = श्रपयेत्‌ श्रपथति = 
पाचयति तथा भवानपि त्वा=तं तं वृष्टिशुद्धिहेत्‌ 
सम्‌ । योतु श्रपयतु सम्यगग्नौ प्रक्षिप्य व्रियोज- 
यतु । 

ते-तव तुभ्यं यज्ञयतिः यज्ञस्थ स्वामी = पालकः 
च त्रुह वहु प्रयतां विस्त।रथतु ।। इति द्वितीयः ।। 
१।२२॥ 


दयानन्द-यजु्वेदभाष्य-भास्कर 


द्ूरत्ररप्र अन्त्तरख- रे मनुष्य ! जैसेर्गै-- 
जो (विदवायुः) पूर्णं आगु क! हेतु तथा (उरुप्रथाः) 
बहुत सुल का विस्तार करने वाला (घमः) यज्ञ 
(श्रसि) है (त्वा) उस तीन प्रकार कै यज्ञ का 
(जनयत्यं) सव सुखो कौ उत्पादक राजलक्ष्मी के 
लिए तथा (इषे) भ्रन्नादि के लिएु (संयोमि) 
अनुष्ठान करता ह, उसकी सिद्धि के लिएु (इदम्‌) 
इथ शुद्ध हवि को भरम्नि मेँ तथा (बदम्‌) जो होम 
करिया है उसे (श्रग्नीषोमयोः) सूयं श्रौर चन्द्र में 
(संवपामि) पर्रैचाताह वसेत्‌ मी इसका (उर) 
वहत (रथस्त्र) विस्तर कर । जिसमे यह (श्रग्निः) 
भौतिक यज्ञसम्बन्धी तथा शरीरस्थ श्रग्नि (ते) तेरे 
(त्वचम्‌) सुलदायक किसी भी शरीर कै भ्रवयव 
का (मा हिसीत्‌) कष्ट न पर्हुचाये । 

श्रौर--जमे (सविता) वर्षा का हेतु (देवः) 
सुयंलोक (वर्षिष्ठे) श्रत्यन्त विशाल सुखस्वरूप 
(श्रधिनाकर) दुःखरटित स्वगं मे जिस यज्ञ को 
(श्रपयतु) परिपक्व करे, वमे श्रापभी (त्वा) उस 
वर्षाके हेतु यज्ञ को (संयौतु) सिद्ध करो । 


(ते) तेरे लिएु (यज्ञपतिः) यज्ञ कास्वामीभी 
उमे (उक) ग्रत्यन्त (प्रथताम्‌) विस्तृत करे ॥ यह 
मन्त्र का दूसरा श्रन्वय है ।। १।२२॥ 


[ श्रं ननयत्यं यज्ञं संयोमि, इषे मवति, ~ विदवायुखरप्रथा घर्मः == यज्ञोऽस्ति ] 


स्त्रः श्रव नुप्तोपमालङ्कारो वेद्यः ।। 
मनुष्य रेवं भूतो य॒ज्ञः सदव कायंः-योः पूर्णा 
धियं, सकलमायुः, म्रननादिपदार्थान्‌, रोगना्चं, 
सर्वाणि सूखानि च प्रथयति, स केनापि कदाचिन्नैव 
स्याज्यः। 


गप्र इस मन्व में लुप्तोपम। ब्रलङ्कार 
समभे । मनुष्यों को इस प्रकार का यज्ञ सदा 
करना चहिये जो प्रशं लध्मौ, पणं आयु, मरन्तादि 
पदाथ, श्रौर सव सुखो का विस्तार करता है, 
वह यज्ञ किसी कौ कमी भी नहीं द्योडना 
चाहिये । 


[ स खनु स्या ==तवां वविष्ठेऽधिनाके सुखयुक्तं करोतु ] 


_ कृतः ?-नेवेतेन वायुवृष्टिजलौषधिशुदिकार- 
केशा विना कस्यापि प्राणिनः सम्यक्‌ सुखानि सिष्य- 
न्तात्यतः । 


[ऋणि 


कथोकि इस वायु, वर्षा-जल श्रौर श्रौषधियौं 
कै शौघक यज्ञ के विना किसी प्राणी को उत्तम सुख 
पराप्त नहीं हौ सकते । 


प्रथम श्रध्याय ७५ 


[ जनदीहवराज्ञामाह-- ] 
एव स जगदीदवरः सर्वान्‌ प्रत्याज्ञापयति ।। इस प्रकार जगदीदवर यज्ञानुष्ठान की सव 
१।२२॥ मनुष्यो को आज्ञा देता टै ।। १।२२॥ 
ग्परव= प्रन्टत्र््रः- जनयत्यं =पूर्गाध्ियं । 
न्र्रूख्ररत्र्रर-- १. यज्ञ का प्रयोजन- सव सुो की उत्पादक राज्यलक्ष्मी की प्राप्ति होती दै । 
यज्ञमेंदी हई हवि सूर्यं श्रौर चन्द्र भ स्थित होकर अ्न्नादि उत्यत्तिका हेतु वनती है । वह यज्ञ पूर्णा 
आयु का देने वाला तथा सुख का विस्तारक है । यज्ञ से परम सुख मोक्ष की प्राप्ति होती दै । , 
२. ईदवर--शरन्तरात्मा मे प्रेरणा करने वाला होने से ईद्वर का नाम सविता तथा सवका 
प्रकादक होने से देव' है ।। 
३. श्रग्नि के भेद भौतिक, यजञसम्बन्धी स्रग्नि। शरीरस्य श्रग्नि। 


ॐ 


परमेष्ठी प्रजापतिः । उत्रनिन्तरः=-मौतिकोऽग्निः ।। वृहती । मध्यमः । 
निःंकतया सर्वेः स यज्ञोऽनुष्ठातव्य इत्युपदिरयते ॥। 
निःशंकं होकर उक्त यज्ञ सव को करना चाहिये, इस विषय का उपदे किया दै 
मा ममां संविक्था ऽ अतमेरुयङ्ञोऽत॑मेरथनंमानस्य प्रजा भयात्‌ त्रिताय॑त्वा द्विताय 
सकरतायं ला ॥२३॥ 
प्रब्दः (मा) निषेधार्थे (मेः) विभीरि । श्त्र लोडरये लर्‌ । बहुलं छन्दसौति शपो लुक्‌ (मा) 
निषेधार्थे (सम्‌) एकीभावे (विक्थाः) चल । श्रोवि ज मयचलनयोरित्यरम्‌ल्लोडये लङ्‌ । लिः मध्यमेकउचने 
बहुलं चछन्दीति विकरणामाश्च (श्रतमेरः) न ताम्यति येन यज्ञेन सः । तुधातोर्बाहूलकादेरः प्रत्ययः (यज्ञः) 
इज्यते यस्मिन्‌ सः (ब्रतमेकः) न ताम्यति यः स यज्ञकर्ता मनुष्यः (यजमानस्य) यज्ञस्यानुष्ठातुः (प्रजा) 
सुधन्ताना यज्ञसंपादिका (भूयात्‌) भवेत्‌ (त्रिताय) त्रथाणामग्तिकमंहविपां भावाय (त्वा) तम्‌ (द्विताय) 
द्रयोरवायुवद्रिष्टिजिलञुद्धयोर्भावाय (त्वा) तम्‌ (एकताय) एकस्य सुखस्य भावाय (त्वा) त्वाम्‌ ॥। प्रय॑ म॑ 
श्ञा० १।१।२। १५ -श्टतथा१।२।३। १ £ व्याष्पातः॥ २३॥ 
्रग्ब्रणणरर््र (मेः) विभीहि। यहां लोट्‌ अथं में लड्‌ लकार है । बहुलं छन्दसि' से शप्‌ 
का लुक्‌ है । (विक्थाः) चल । 'विक्थाः' पद 'प्नोविजौ भयचलनयोः' धातु का रूप है श्रोर लोट्‌ रथं मेँ लड्‌ 
लकार है । इस लड्‌ के मध्यम पुरुष एकवचन मेँ "बहुलं छन्दसि' से विकरण प्रत्यय (शा) का ्रभाव है । 
(श्रतमेरः) यहां "तमु" धातु से बहुल करके 'एरु' प्रत्यय है । इस मन्त्र कौ व्याख्या शात० (१।१।२। 
१५--१८) तथा (१।२।३। १-€) मंकी गर्ईटै । १।२३॥ 
रत्प््रन्टव्श्रल्न्त्रिखः- है विदन्‌ ! त्वम ग््रपखगर्थ- हे विद्रान्‌ परुष! त (ग्रत- 
तमेरः न ताम्यति यः स यज्ञकर्ता मनुष्यः सन्‌ यज- मेर) प्रालस्य-रदित यज्ञ करने वाला बनकर (यज- 
मानस्य यज्ञ्याऽनुष्ठातुः यज्ञस्याऽनुष्ठानान्मा मेः मानस्य) यज्ञ करने वाले यजमान के यज्ञानुष्ठान से 
भयं मा कुर न विभोटि, एतस्मान्मा संविक्याः मा (मा भेः) मत डर स्मौर इस यज्ञानुष्ठान से (मा 
विचल । संविक्था) विचलित मत हो । 
एवं [यज्ञः] यज्ञम्‌ इज्यते यस्मिन्‌ सः, कृतव- इस प्रकार (यज्ञम्‌) यज्ञ करने वाने आपकी 
तस्तेऽतमेरः न ताम्यति येन यज्ञेन स प्रजा घुसन्ताना श्रतमेरः) सदा यज्ञ करने वालौ (प्रजा) उत्तम 
+ भूयाद्‌ भवेत्‌ । सन्तान वाली प्रजा (मयात्‌) हो । 
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श्रहं त्वा -तमम्निं यज्ञाय त्रिताय वयाामग्ति- म (त्वा) उस ग्रभ्नि को यज्ञ के लिये बर्थात्‌ 
कम्मंहविगां भावाय द्विताय दवयोर्वायुदष्टि-जलगुद्ध- (त्रिताय) स्रम्नि, कर्म, भरौर वि इन तीनोंके लिये 
योर्भावाय एकताय एकस्य सुखस्य भावाय च सुलाय (द्विताय) वागु भ्नौर वर्वा जल कौ शुद्धि इन दोनों 
संयौमि ।। १।२३॥ के लिये (एक) ग्रौर एक सुख के लिये (संयौमि) 
स्थापित करता हँ ।। १।२३॥ 
[ हि विदन्‌ ! स्वम्‌ यज्ञस्यानुष्ठान्मा मेः == मयं सा कुरु, एतस्मान्मा सं दिक्याः मा तचल | 
जध्रत्््थ्य;- -ईदवरः प्रतिमनुष्यमाज्ञापयत्या- स्र -ईदवर प्रत्येक मनुष्य को 
शीश्च ददाति नैव केनापि मनुष्येण यज्ञसत्याचार- श्राज्ञा रौर भ्राशीरवादि देता है कि किसी मनुष्य को 
विद्याग्रहणस्य सकाशाद्‌ भेतव्य, विचलितव्यं वा । यज्ञ, सत्पाचार श्रौर विधाग्रहण से डरना वा 
विचलित नहीं होना चाहिये । 
[ एवं यज्ञं कृतवतस्ते- प्रजा भूयात्‌, प्रह तवा -तमग्नि यज्ञाय त्रिताय- सुखा संपोभि ] 
कस्गात्‌ ? युष्माभिरेतेरेव सुप्रजागारीरिक कथोकि- तुम इन्टीं शुभ कर्मों से उत्तम सन्तान, 
वाचिक मानसानि निश्चलानि सुखानि प्राप्तं शारीरिक, वाचिक्त भौर मानसिक स्थिर सुखं को 
शक्यामि भवन्त्यस्मादिति ।। १। २३ ॥ प्राप्त कर सकते हो ॥ १। २३ ॥ 
न्त्र्० स््रन्ट्र्थः- यज्ञः =यज्ञसत्याचारविदयाग्रहरम्‌ । त्रिताय शारीरिक वाचिक मानसिक 
स्थिर-सुखाय ॥ 
स्र्यस्रग्ररः- १. निःशंक भाव से यज्ञानुष्ठान- ग्रालस्प-रहित होकर यज्ञ के भरनुष्ठान 
से मत डर । श्रेष्ठतम कमं यज्ञ करने से विचलित मत हौ । 
२. यज्ञ काफल यज्ञ कै श्नुष्ठान से उत्तम सन्तान की प्राप्ति होती दै । अनग्नि, कर्म, हवि 
की सिद्धि, वागु श्रौर वर्षा-जल की शुद्धि ग्रौर सुख कौ प्राप्ति होती है ॥ 
ॐ 


परमेष्टी प्रजापतिः । च्छो च्तरिच्छ््‌ त्रे = स्वराडब्राह्मी पंक्तिः ॥ पंचमः ॥ 
पुनः स यज्ञः कौटोऽस्ति किमर्थंद्चानुष्ठेथ इत्युपदिश्यते ॥ 
फिर उक्त यज्ञ कंश ्रौर क्यों उसका अनुष्ठान करना चाहिये, इस विषय का उपदेश क्रिया 
जातारै।। 
देवस्य तवा सवितुः प्र॑स्रेऽस्विनोवाभ्या पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
आदं देऽध्वरक़तं देवेभ्यऽडन्र॑सय वाहुरंसि दर्षिणः सहस्रभृष्टिः चततजा वायुरसि 
तिग्मतेजा द्विषतो वधः ॥२५॥ 
कि प्वन्ट्ः- (देवस्य) सर्वानन्दपरदस्य (त्वा) तम्‌ (सवितुः) प्ररकस्येदवरस्य सूर्यस्य वा (परसवे) 
प्रणो एेश्वगयंहेतौ वा (्रदिवनोः) सूर्याचन्द्रमसो रध्वर्यवोर्वा । श्रडिनाधः्रं ॥ का १।२।४॥।४॥ 
(बाहूम्याम्‌) वलवी््यम्याम्‌ (पूष्णः) पृष्टहतोर्वायोः । वृषा पूवा ।। ० २। ५। १।११॥ (हस्ताभ्याम्‌) 
ग्रहणत्यागहेतुम्यामुदानापानाम्याम्‌ (आददे) ्रासमन्तात्स्वीकरोमि (ग्रध्वरकरृतम्‌) श्रध्वरं करोति 
येन सामग्रीसमूटैन तम्‌ । श्रत्र कृतो बहुलमिति वात्तिकेन करणे विप्‌ । श्रध्परो वं यज्ञो यज्ञकृत्‌ ॥। 
श०१।२।४।५॥ (देवेभ्यः) विद्रदुमयो दिव्यसुशेम्यो व। (इन्द्रस्य) सु्यस्य (बाहुः) वीरयवत्तमक्रिरण- 
समूटस्थो यज्ञः (श्रसि) भवति (दक्षिणः) प्राप्तः । दक्ष गति्हिसनयोरित्यस्मात्‌ । द्र दक्षिभ्यामिनन्‌ ॥ उ २। 
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कः ४० ॥ इतीनन्प्त्ययः । श्रनेन गतेरन्तगं तः प्राप्त्र्यो गृहते (सहलखमृष्टिः) सटस्राि == बहूनि, गृष्टयः पाका 

यस्मात्सः सूयंस्य प्रकाशाः । सहस्रमिति बहूनामसु पठ्तिमू ॥ निघं° ३1 १ ॥ (शततेजाः) दातानि = वहूनि 

4 तेजांसि यस्मिन्स सूयय; । शतमिति बहु नामसु पच्तिम्‌ ॥ निचं० ३। १॥ (वाथुः) गमनागमनयीलः (न 

(श्रसि) श्रस्ति। श्रत्र सवत्र व्यत्ययः (तिग्मतेजाः) तिग्मानि =तीक्ष्णानि तेजांसि मवन्ति यस्मात्सः । 

युिरुचितिनां कुद॑च । उ० १ । १४६ ॥ श्रनेन तिज निदाने इत्यस्मानमक्‌ प्रत्ययः कुश्वादेदाऽच । तये व । सर्वंघातुम्यो- 

$घुनू ॥ उ० ४। १८६ ॥ श्रनेन निज इत्यास्मादसु्र्ययः (द्विषतः) शत्रोः (वधः) नादाः ।। अयं मंत्रः ० १। 
२।४॥।३-- ७ व्याख्यातः ।२४॥ 


्रन््रपणतर्ख - (श्रदिवनोः) शत० (१।२।४।४) के प्रनुसार 'ग्रशिनौ' का अ्रथं अरघ्वयुं 
है । (पूष्णः) शत० (२।५।१। ११) में "पूषाः' शन्द का ्रथं "वृषा दै । श्रच्वरकृतम्‌) यां कृतो- 
बहुलम्‌" इस वात्तिक से करणा-मथं मेँ बिव प्रत्यय है । शत० (१।२।४।५) के अनुसार परष्वर 
काग्रथं “यज्ञ है ग्रतः 'प्रध्वरकृतम्‌' का भ्रं 'यज्ञकृतम्‌' जानना चाहिए 1 (दक्षिणः) (दक्षिण' शव्द 
दक्ष गतिहिसनयोः' इस वातु से "द्र. दक्षिम्यामिनन्‌' उणादि (२।५०) द्वारा इनन्‌ प्रत्य करके सिद्ध होता 
है । इमे गति क जो प्राप्ति प्रथं दै वह भौ गृहीत होता दै (सहन्नभृष्टिः) सहत शब्द निषं५ (३।१ ) 
मेँ बहुनामों म पदा है । (शतसेजाः) “शत' शन्द निघ (३। १) मं बहूनामँ मे पडा गया दै । गरि 
भवति । इस मन्त्र मेँ स्व॑र ्रसि' पद पर व्यत्यय है । (तिग्मतेजाः) यहां 'तिग्म' राव्द "युजिरुचि- 
तिजां कुदच' उणादि (१। १४६) से निशान _ (तेज) श्र्थं वाली "तिज' धातु सेमक्‌ प्रत्यय श्रौर 
कुत्व का ्रादेश दै । वैसे ही तेजस्‌ शब्द मे 'सर्वंातुम्योऽसुन्‌' उणादि (४ । १८६) से तिज' धातुसे 
असुन्‌ प्रत्यय है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१।२।४। ३-७) में की गर्ईदै। १।२४॥ 
रत्रप्न्ट्श््र््त्रिखर :- श्रं सवितुः प्ररक- न्त्र मे (सवितुः) ्रात्मामें प्रेरणा 
स्थेश्वरस्थ सूयंस्य॒वा देवस्य सर्वाऽनन्दप्रदस्य करने वानि ईदवर वा सूर्यं जौ (देवस्य) सव श्रानन्द 
परस्वे प्रेरणे णेदव्य॑हेतौ वा श्रद्िवनोः सूर्या के देने वलि उनकौ (प्रसवे) प्रेरणा वा देयं 
चनद्रमधोरध्व्वोवा बाहुभ्याम्‌ बलवीर्याभ्यां पुष्णः प्राप्ति के निमित्त (अरिविनोः) सूयं चन्द्रमा म्रथवा 
पृटिरैतोरवायोः हस्ताभ्याम्‌ ग्रहात्यागदेतुम्यामु- मध्व वों के (बाहुम्धान्‌) वल-वीयं ल्प बाहूभ्रो से 
दानऽपानाभ्थां देतेभ्यः विद्रम्यूयो दिव्यसुखेभ्यो तथा (पूष्एः) पुष्टिकर्ता वायु कै (हस्ताभ्याम्‌) 
वां [त्वा] तम्‌ श्रध्वरङृतत्‌ अ्व्वरं करोति येन ग्रहण ओरौर त्याग करने वाने उदान-अ्रपान रूप 
समग्रोसमूदैन तम्‌ श्राददे समन्तात्‌ स्वीकरोमि । हाथों से (देवेभ्यः) विद्रानों वा दिव्य सुखो कौ 
प्राप्ति के लिए (त्वा) उस (श्रध्वरकृम्‌) यज्ञ की 
सामग्री को (श्राददे) ग्रहण करता है । 


यो मथाऽनुष्ठितो यज्ञ इन्द्रस्य सूर्य॑स्य सहस्र 
भृष्टिः सहस्राणि बहूनि भुष्टयः==पाका यस्मात्‌ 
।स सूर्यस्य प्रकाशः शततेजाः शतानि वहूनि 
तेजांसि यस्मिन्स सूर्यो दक्षिणः प्राप्तो बाहुः 
वौ्यवत्तमक्रिरणसमूटस्थो यज्ञो श्रसि भवति 1 

यस्येन्द्रस्य सूर्य लोकस्य मेघस्य वा तिग्म- 
तेजाः तिग्मानि = तीक्ष्णानि तेजांसि भवन्ति 
¢ यस्मात्‌ सः, वायुः गमनाऽगमनसौलः पवनो 


मेरे द्वारा किथा हृश्रा यज्ञ (इन्द्रस्य) सूयं का 
(सहस्ररृष्टिः) नाना पदार्थो का पाक करने वाला 
(कषततेजाः) नाना तेजो वाला (दक्षिरः) सव कर्मो 
मे प्राप्त होने वाला (बाहुः) अत्यन्त बलवान्‌ किरण 
समूह्‌ रूप दक्षिण वाहु (श्रसि) दै । 

जिस (इन्द्रस्य) सूर्यलोक वा मेव का (तिग्म- 
तेजाः) तीक्ष्ण तेज वाला (वायुः) गमन-ग्रागमन 
स्वभाव वाला वायु कारण [श्रसि | दै, उससे सुखो 
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हेतुः [शपि ] --अस्ति, तेन सुखानि द्विषतः शवोः की सिद्धि रौर (द्विषतः) शतश्रों का (वधः) नाश 
वधो नागः च कार्य्यः ॥ १। २४॥ करना चाहिये ।। १।२४॥। 

[ रहं - देवेभ्योऽररकृतमाददे, यो यज्ञ॒ इनस्य--बह्ुरसि == मवति, यच्ेनरस्य-- वाहेतुः [असि] = 

श्रत्ति, तेन सुखानि द्विषतो वधश्च कायं: ] 

न्त्रः ईश्वर आज्ञापयति मनृष्यैः रच्‌ ईदवर आज्ञा देता है कि मनुष्यों 
सम्यक्‌ संपादितोऽयं यज्ञोऽभ्नोध्वं्॒क्षिप्तद्रव्यः से अच्छी रकार सिद्ध किथा ह्र यज्ञ जो कि श्रग्नि 
सूयं किरणस्थो वावुना धृतः सर्वोपिकारी भूत्वा से होम किये द्रव्यो को ऊपर ले जाने वाला, सूयं 
सहसाणि सुखानि प्रापयित्वा दुःखानां नाशकारी की क्रिरणोँ से स्थित हृशरा तथा पवन से धारण 
भवतीति ।। १।२४।। किया हरा सवका उपकारी होकर ससो सुखो को 
प्राप्त कराकर, दृखो का विनाश करन वाला होता 
है॥ १।२४॥ 

ग्र प्रच्ध्रः- द्वित्‌ : दुःखस्य । वधः ==विनादः ।। 

चऋऽखरतरर- १. ईव प्रन्तरात्मा मेँ प्रेरणा करने बाला होने से ईश्वर का नाम 
सविता है । देशवयं हेतु होने से सूयं को भी 'सविता' कहा गया है । सव श्रानन्दों को देने वाला 
होने से ईश्वरवा नाम 'देव'है॥ 

२ यज्ञ यां सवितादेव कौप्रेरणासे यज्ञको ग्रहण करने का उपदेश किया गथा है। 
इस मन्त्र फे मनन से फसा ध्वनित होता है कि ईश्वर की सृष्टि एक यज्ञ है । जिश्कता ब्रह्मा ईश्वर दै, सूयं 
होता दै, चन्र र्वु है ग्रौर वायु उद्गाता है। इस ईश्वर के सृष्टियज्न से प्रेरणा लेकर देवथज्ञ का 
श्मनुष्ठान करं । सृष्टि यन्न का सुन्दर वशंन देखिये-- "सविता देव की प्रेरणा पर सूर्यं श्रौर चन््रमाके 
वल तथा वीयसे वायक ग्रहेण ग्नौर त्याग कै निमित्त उदान श्नौर भ्रपानसे विद्वान कौ सेवा एवं संग 
तथा दिव्य गृणा कौ प्राप्ति के लिए यज्ञ कौ सामग्रौ कौ ग्रहण करो'' ॥ 

(क) यहां यको सूर्धं का दक्षिण बाह कहा है । सूयं की किर ग हौ उसकर। दक्षिण बाहुद। 
यज्ञ वलवान्‌ किर -समूह मे जाकर स्थित होतादै। वै किरणों मर्थात्‌ प्रकाश नाना पदार्थौ को 
पकाता है तथा बहुविध तेज का अ्राधान करता दै । 

३“ वायु दनद मर्थ सूर्यलोक श्नौर मेष का कारणा वायु है । उससे सुखो की सिद्धि गावरश्रो 
का विना करे ॥ 

ॐ 
परमष्टौ प्रजापतिः । सत्रस्तरित्र्र =ईइवरः ।। विराड्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पृनः स यज्ञः वच गत्वा किकारी भवतीत्युपदिदयते ।। 
फिर उक्त यज्ञ वहां जाके क्या करने वाला होता है, इस विषय का उपदेशा किया है ॥ 


(न च ५, ५ क ॥ न एनं 1 [ त, वै 1 
पर्थिवि देवयजन्यापंच्यास्ते पृ गा दिश्रसिपं वरन ग॑च्छ गोष्ठानं वतु ते बवध्रानरदैव 
सवितः परमस्यां पृथिव्यां जेन पचर्योऽस्ानष्टि यं च॑ वर्य दवि्मस्तमतो मा मौक्‌ ॥२८५॥ 


प्ट; - (पृयिवि) विस्तृताया भुमेः (देषयजानि) देवा यजन्ति यस्था सा (ते) भ्रस्याः 
(गरोषध्याः) यवादः (ते) ग्रस्याः । श्रत सर्वत्र विभकतिपरिामः यते (मूलम्‌) बृद्धरेतुकम्‌ (मा) 


= 


प्रथम ग्रच्याय ७६ 


 निपिधार्थे (हिसिषभ्‌) उच्छियाग्‌ 1 श्रव लिडये चुङ्‌ (व्रजं) ब्रजन्ति गच्छन्ति प्राप्नुवन्त्यापो यरमात्‌ 
यस्मिन्‌ वा तं व्रजं मेघम्‌ । बरन इति मेधनामसु पठितम्‌ । निषं १। १० ॥ (गच्छ) गच्छतु । श्रत्र व्यत्यय 
। (गोष्ठानम्‌) गवां =सूय्यंरदमीनां पनां वा स्थानम्‌ । गाव इति रपिमानमसु पठितम्‌ ॥ निघ १ । ५ ।। 
(वतु) स्पष्टाः (ते) तस्य । श्रत संवन्धाये षष्ठो (दौः) सूयं प्रकाल: (बघान) वन्धय (देव) सूर््यादि- 
श्रकारकेरवर (सवितः) राज्यश््यप्रद (परम्‌) शत्रुम्‌ (श्रस्याम्‌) प्रत्यकषायाम (पृथिव्याम्‌) वसुप्रदा 
याम्‌ (इातिन) वहुभिः (पाज्ञः) वंधनसाधनेः । पदा वंधनदत्यस्य रूपम्‌ (यः) अधर्माल्मा दस्युः ञव्रश्च 
(श्रस्मान्‌) सर्वोपकारकान्‌ धामिकान्‌ (देष्टि) विरुघ्यति (यम्‌) दृष्टं गव्रुग॒ (च ) समुच्चये (वयम्‌) 
धारकाः शराः (द्विष्मः) विरुढचामः (तम्‌) पू्वेवितम्‌ (ग्रतः) बन्धात्‌ कदाचित्‌ (मा) निपेधार्थे (मौक्‌) 
मोचय । मुच्ल्‌ मोक्षणे हइत्यःमाल्लोडयें चुडचडमावे पिजादेगे बहुलं छन्दशीतीदमा 


वदव्रजेति वद्धिः । 
संयोगातस्य लोप हति सिलुष्‌ ॥ श्रयं मंत्र हा० १।२।४। १६ व्याख्यातः ।। २५ ।। 


आरस्त्राणत्र््र (ते) श्रस्याः । इस मन्त्र मे सवत्र ते' पद पर विभक्ति-विपरिणाम क्रिया 
जाता है । ({हिसिसम्‌) उच्छिद्याम । यहां लिड्‌ लकार में लुड्‌ लकार है (व्रजः्‌) व्रज शाब्दं निघं० 
(१। १०) में मेघ-नामों मं पदा रै । (गच्छ) गच्छतु । यहां भी व्पत्यय दै । (गोष्ठानम्‌) 'गो ' शव्द 
निधं (१।५) मे रदिमनामों मे पटा दै । (ते) तस्य । यहां सम्बन्ध म्रथं म पष्टी दै। (पादः) "पाश 
दन्द श्रथं बन्धन श्रथं वाली "ाश' धातुकारूपहै। (मौक्‌) यहां मोक्षण ब्रथं वाली “मुच्ल्‌' धातु 
से लोट-परथं में लुङ्‌ लकार श्रौर श्रद्‌ श्रागम का प्रभाव है । च्लिके स्थान में सिच्‌ ब्रादेा दै 
एवं (बहुलं छन्दसि" से ईट का श्रभाव होकर 'वदत्रज०' से वृद्धि हुई है । संयोगान्तस्य लोपः' इस सूत्र 
से सिच्‌ कालुक्‌ (लोप) है। इस मन्त्र की व्याख्या गत० (१।२।४।१६) मेकी गई है। 
१।२५॥ 


सत्रप्न्ग्र्रणिन्स्जयरः हे देव ! सूर््यादि- 
भ्रकारकेरवर ! सवितः परमात्मन्‌ राज्यंडवय्यप्रद! 
ते==तव कृपयाऽहं देवयजनि = देवयज्ञाऽधिकरणाया 
देवा यजन्ति यस्यां सा ते==श्रस्याः पृथिवि 
विस्तृताया भूमेः [श्रोषध्याः] यवादः मूलम्‌ =वृद्धि- 
हेतु वृद्धिहेतुकं मा न हिसिषम्‌ उच्छियाम्‌ । 

मया पृथिव्यां बहुसुखप्रदायां योऽयं यज्ञोऽनुष्ठो- 
यते, स ॒ब्रजं मेघं व्रजन्ति गच्छन्ति =प्राप्नु- 
बन्त्यापो यस्माद्‌ यस्मिन्‌ वातं व्रजं मेघं गच्छ-= 
गच्छतु, गत्वा गोष्ठानं गवां सूयं रदमोनां पूना 
वा स्थानं वंतु, यौः सूयं प्रकाशो वरषतु । 


॥ । हि वीर ! त्वमस्यां पर्यक्षावां य अध्मत्मा 


शत्रु श्रस्मान्‌ सर्वोपकारकान्‌ धार्मिकान्‌ 
दवेष्टि विरुद्धयते, (विरुणद्धि) यं दृष्टं शत्रुं च वयं 
धार्मिकाः शरा द्विष्मः विरुद्धयामः, (विरन्दधः) तं 


म्प्र हे (देव) सूयं प्रादि के प्रकादक 
(सवितः) राज्य रौर एइवयं क दाता परमात्मन्‌ | 
(ते) आपकी कृपा से म (देवयजनि) देवों के यज्ञ 
की श्रधार (ते) इस (पृथिवी) विस्तृत भूमिके 
(श्रोषध्याः) यव-प्रादि ग्रोपचियों के (मूलम्‌) मूल 
का (मा हिसिषम्‌) उच्छेद न करूं । 


मै (पृथिव्याम्‌) बहुत सुखदायक इस प्रथिवी 
पर जिस यज्ञ का भ्रनुष्ठान करता ह वह (व्रनम्‌) 
जल के प्राप्ति स्थान मेघ को (गच्छतु) प्राप्त हो, 
ग्नौर वहां पर्हैवकर (गोष्ठानम्‌) सूयं कौ 
किरणों वा पचुरो के स्थान मे (वर्षतु) प्राप्त 
हो, फिर यज्ञ से शुद्ध हुये (खौ) सूयं प्रकाशा कौ 
वर्षा हो। 

हे वीर पुरुष ! तू (श्रस्याम्‌) इस परथिवी पर 
(यः) जो अ्रधर्मात्मा क्र ओर शत्र (श्रस्मान्‌) हम 
सर्वोपिकारी धार्मिक जनों का (द्ेष्टि) विरोध 
करता है (यम्‌) भौर जिस दुष्ट शत्रु का (वयम्‌) 


 , ` "की 


पूवोकं परम्‌ शात « शतेन वहभिः पाहः बन्धन- हम धामिक शूर लोग (द्विष्मः) विरोध करते है 
साधनः बधान =-बन्धय । (तम्‌) उस (परम्‌) शत्र को (क्षतेन) ग्रनेकं (पाहः) ` 
बन्धनो से (बधान) वांध । 
तं पूर्वोक्तम्‌ श्रतो = बन्धनात्‌ कदाचित्‌ मा मौक्‌ (तम्‌) उस शत्रु को (श्रतः) इस बन्धन से कभी! 
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न्मा मोचय ॥ १।२५॥ (मा मोक्‌) मुक्त न कर ॥ १ ।२५॥ 
है सितः --परमात्मन्‌ † ते = तव कृपयाऽहं देवयजनि =-वेवयज्ञाधिकरणाया-- पृथि -भूमेः, [ग्रोषध्याः | 
भूल. --मा हिंसिषम्‌] 
न्त्रः ईदवर प्राज्ञापयति--वि‹वरभि- ऋ्कग्र्थ्‌ - ईरवर राज्ञा देता है कि विद्वान्‌ 
मनुष्ये प्रिथिव्यां राज्यस्य, त्रिविधस्य यज्ञस्थौष- मनुष्यो को इस पृथिवी पर राज्य, उवत तीन प्रकार 
धीनां च हिसनं कदाचिन्नैव कायम्‌ । के यज्ञ, श्रौर श्रौषधियों कानाश कभी नहीं करना 
चाहिये । 


[मया प्रचिन्यां योऽप यजोऽनुष्ठीयते स ब्रनं =-मेधे गच्छं गछतु, : त्वा गोष्ठानं द्षतु, द्योवंष॑तु | 

योऽग्नौ हुतदरभ्यस्य चुगन्ध्या दिगणविशिष्टो श्रग्निमेंहोम क्वि हृषु द्रवा का सृगन्धादि 
घमो मेधमण्डलं गत्वा सूर्ंवायुभ्यां चिन्लस्थाकरितस्य गुणों से युक्त धूम, मेषमण्डल मेँ पट्च कर सूयं 
धारितस्य जलसमूहस्य गुद्धिकरो त्वास्यं पृथिव्यां श्रौर वायु से छिन्न, भ्ाकवित श्रौर धारित जलो 
वायुजलोपधिगुद्धद्रारा महत्युवं सम्पादयति । का शोधक बनकर इस पृथिवी पर वायु, जल भ्रौर 
तस्मात्स यज्ञः केनापि कदाचिन्नैव त्याज्यः । श्रौपधियों कौ गुद्धि से महान सुख को सिद्ध 

करता है । श्रतः उस यज्ञ कौ कोई कभी न छोड़ । 
[हि बौर | स्वमस्यां योऽस्मान्‌ द्वष्टि यं च वयं द्विष्मस्तं परं त्र, शतेन पाकबंधान, तमतो बन्धवात्‌ 
कदाचित्‌ मा मौक्‌ = मा मोचय ] 


ये दृष्टा मनुष्यास्तानस्यां पृथिव्यामनेकैः पाल जो दृष्ट मनुष्य हैँ उनको इस प्रथिवी पर नेक 
वद्ध्वा दृष्टक्मम्यो निवल्यं कदाचित्ते न मौच- बन्धनों से वाध कर, दृष्ट कर्मो से हटाकर, उन्हे 
नीयः। कमी मुक्तन करं । 

अन्यच्च परस्परं द्वेषं विहायान्योऽन्यस्य श्रौर-भ्रापसमें द्वेष को च्ोडकर एक-दूसरे 
सुखोननतये सदेव प्रयतितव्यमिति ।। १। २५ ॥ की सुख-दृद्धि के लिये सदा प्रयत्न करे | १। २५॥ 


पर= स्््य्र््ः- व्रजम्‌ मेवमण्डलम्‌ । परम्‌ ==दृष्टमनुप्यम्‌ । शतेन = ग्रनेकौः । 

-ऋखरसत्रबर--१. ईदवर- सूर्यं प्रादि का प्रकाशक होनि से ईदवर कानाम 'देव' तथा 
राज्य-गेदवयं का देने वाला होने मे 'सविता' दै 

२. ईडवर प्रा्थना-- दे सविता देव परमात्मन्‌ ! आप कृपा करके पृथिवी की यवादि ग्रौषधियों 
कै मूल का विनाश मत करो । 

. ३. यज्ञ पृथिवी पर किया हृभ्रा यज्ञ मेष कौ प्रप्त होता दै तथा सूर्यं रदिमयों मँ जाकर 

स्थित होता दै गौर फिर विद्ध सर्य का प्रकारा पृथिवी ग्रादि पर वर्पता है ।। 

४. दष्ट मनुष्य - इस पृथिवी पर जो श्रषरमात्मा लोग ह, जो घामिक जनों का विरोध करते है, 
उन बन्धन मं रखे । बन्धन से मूवत कभी न करे ।। 


४ ४. 
% भ्वर को देखते हए परस्यां बह परम बण् का समो का त्वन हन क्र 1 परमस्यां यह्‌ परम्र शाभ्द का सप्तमौ का एकवचन होना चाहिए । 


प्रथम श्रघ्याव 
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। परमेष्टी प्रजावतिः । ख्रच्तित्र्र = ईकवरः, सर्य ॥ पूर्वां स्वराद्त्राह्मी पितदचनदः, 
उत्तरा मस््राह्मी पक्तिद्छन्दः । पंचत स्वरः । 


पुनरेतेन यज्ञेन कि कि सिध्यतोतयुपदिशयते । 


फिर इस यज्ञ से क्या-क्या कायं सिद्ध होता है इस विषय का उपदेग क्रिया है ।। 
अपाररं पृथिव्य दवयज॑नाद्र्यासं वनजं ग॑च्छ गानं वर्षतुते यवधान दैव सवितः परमस्य 


पृथिव्या शतेन पर्योऽसमानटियं च॑ ववं द्विष्मस्तमतो मा मीक | अग्रो दिवं मापो 
 दष्तस्ते चां म स्वन वनं ग॑च्छ गोषटानं वपतु ते योधेधान ठव सवितः परमस्य पथि 
व्या उतेन पञि्ऽसन्दषटि यं च॑ वयं द्प्मस्तमतो मा मोक ॥२६॥ 


प्रद्ट्र्‌ः- (श्रप) वात्वरथे (भ्ररशम्‌) भ्रसुरगक्ष स्वभावरावुम्‌ । प्रतरः ॥ ॐ० ४। ७९ ॥ 
भ्रनेन ऋषातो ररः प्रत्ययः (पृथिव्यं) पुथि्पराम्‌ । भत्र सुपां सु युणिति सप्तमौस्याने चतुर्था (देवयजनात्‌) देवा 
यजन्ति यस्मिन्‌ तस्मत्‌ (वध्यासम्‌) हन्याम्‌ (व्रजम्‌) व्रजन्ति जानन्ति जना येन तं सत्संगम्‌ (गच्छ) 
्ाप्हि गच्छतु वा (गोष्ठानम्‌) गौर्वाणी तिष्ठति यस्मिन्ध्ययनाव्यापने तं व्यवहारम्‌ । गौरिति वाङ्नामसु 
पदिम्‌ ॥ निघं० १।११॥ (वंतु) शब्दव्रिद्याया वृष्टि करोतु (ते) तव (द्यौः) विदयाप्रकाशः। दिदो 
द्योतनकमंणामादित्य रदमीनाम्‌ ॥ निर० १३ । २५ ॥ (बधान) बन्धय (देव) सर्वानन्दपरदेदवरव्यवहा रहेतुर्वा 
(सवितः) स्वेु जीवेष्वन्तर्यामितया सत्यप्ररकव्यवहा रप्ररणा हेतुर्वा (परम्‌) शतरुभूतम्‌ (ग्रस्याम्‌) आधार- 
भूताधाम्‌ (पृथिव्याम्‌) वहुपदारथप्रदायाम्‌ (कातेन) वहुभिः (याज्ञे) बन्धनैः (यः) मूः (्रस्मान्‌) 
वि्यारतप्रचारकान्‌ (्रेष्टि) प्रपप्रोणाति (यम्‌) व्रियाविरोधिनम्‌ (च) पुनरर्थे (वयम्‌) विद्ांसः (द्विष्मः) 
शरपप्रीणीमः (तत्‌) पृक्तं विचययतरुम्‌ (श्रतः) मरस्मद्वन्वनादुपदेगाद्रा (मा) निषेधार्थे (मौक्‌) त्यज 
(श्रररो) दृष्टमनुप्य (दिवम्‌) प्रकाशम्‌ (मा) निषेधार्थे (पप्तः) पततु । भरत लोडये नुड्‌ (द्रप्सः) हृरपकारी 
रसः । हप हषणमोहनयो रित्थस्मादौणादिकिः सः प्रत्ययः । अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्याम्‌, श्र° ६। १। ५६ ॥ 
शरनेनामागमः (ते) तव तस्थाः पृथिव्या वा (दयाम्‌) भ्रानन्दप्‌ । दिवुधातो्बाहुलकाइडोप्रत्ययष्टिलोपे प्राप्ते 
बकारलोपदच (मा) निषेधार्थे (स्कन्‌) निस्सारयतु । भ्रत्र लोडर्े लङ्‌ । बहुलं चन्दसति क्षपो हुक्‌ (व्रजम्‌) 
ब्रजन्ति विद्ास यस्मन्सन्मागे तम्‌ (गच्छ) गच्छतु गमय वा (गोष्टानम्‌) गौः पृथिवी तिष्ठति यस्मिन्‌ 
तदन्तरिक्षम्‌ (वषंतु) सिचतु (ते) तव (दयौः) कान्तिः । दोव सवधा देवानामायतनम्‌ ॥ शञ० १४।३।२ । ८ ॥ 
(बधान) वध्नाति वा प्ले व्यश्ययः (देव) विजयप्रदविजयहेतुर्वा (सवितः) स्वेत्पादक ग्यवहारोत्पत्तिहेत्ा 
(परम्‌) शतम्‌ (श्रस्याम्‌) सवबोजारोपणाथयाम्‌ (पृथिव्याम्‌) बहुप्रनायुक्तायाग्‌ (शतेन) वहुभिः (पाः) 
सामदामदण्डभेदादिकर्मभिः (यः) न्याय विरोधी (ब्रस्मान्‌) व्यायाधोगान्‌ द्ेष्टि) कोपयति (यम्‌) अन्याय 
कारिणाप्‌ (च) पुनरे (वथम्‌) सर्व हितसंभादिनः (द्विष्मः) कोपयामः (तम्‌) म्रघमंप्रियम्‌ (ग्रतः) शिक्षणात्‌ 
(मा) निपेषे (मौक्‌) त्यजतु ।। श्रयं मंत्रः ्ञ० १।२।४॥। १७- २९१ व्यास्यातः ॥ २६ ॥ 
श्रपण  (अरररुम्‌) 'ग्ररर' शब्दं श्रततेररु' उणादि (४।७६) से क घातु से "प्रर" 
्रत्मय करने पर सिद्ध होता है । (पृथिव्ये) पृथिव्याम्‌ । यहां “सुपां सुलुक्‌°' से सप्तमी के स्थान मे चतुर्थी 
। विभक्ति है । (गोष्ठानम्‌) 'गो' शब्द निघ (१। ११) में वाणी-नामों मे पा है । (च्यः) निरुक्त 
(१३। २५) के अनुसार "चौ ' शव्द का अरं योतन करने वाली आदित्य कौ रदिमयाँ है । (प्तः) पततु । यहां 
 लोट्‌-म्रथं मे लुड्‌ लकार है । (द्रप्सः) "दरप्स ' शव्द हपसा ओर मोहन अथं वालो “टप चातु से श्रौणादिक 
शः प्रत्यय करने से तथा श्नुदात्तस्य चदु पधस्यान्यतरस्याम्‌' (म्र ६। १।५६) से श्रम्‌' आगम करने से 
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परमेष्टी भरजावतिः । स्त्र ्लित्तर्र = ईवरः, सूच ॥ पूरवदधं स्वरादतराहमी पवितदव्न्दः, 
उत्तरार्धे भरिग्ब्राह्मी पंक्तिदछन्दः । पचत स्वरः ॥ 
पुनरेतेन यज्ञेन कि कि सिध्यतीत्युपदिद्यते ।। 
फिर इस यज्ञ से क्था-क्या कायं सिद्ध होता है इस विषय का उपदेशा किया दै ।। 


अपाररं पृथिव्य दैबयज॑नाद्रध्यासं व्रजं ग॑छ गोषा वैत ते बोवधान दैव सरितः परमौ 
पृथिव्या शतेन पश्ोऽसमान्दष्टि यं च॑ बयं द्विष्मस्तमतो मा मक । अग्रो दिवं मा पतो 
दष्सस्ते यं म स्वन्‌ वनं गच्छ गोन वतु त बोधन दव सवितः परमसौ पि 
व्या तेन परिपऽसन्षटि यं च॑ व॒यं द्विष्मस्तमतो मा मोक ॥२६॥ 


ष्रद्ट्र्भ;--(श्रप) धात्वर्थे (श्रररम्‌) भ्रसुरयाक्षस्वभावगतरुम्‌ । प्रतेरुः ।। ० ४। ७६ ॥ 
श्रनेन ऋधातोररः प्रत्ययः (पृथिव्यं) पृथिव्प्ाम्‌ । श्रतर सुपां सुपिति सप्तमौस्थाने चतुर्था (देवयजनात्‌) देवा 
यजन्ति यस्मिन्‌ तस्मात (बध्यासम्‌) हन्याम्‌ (व्रजम्‌) व्रजन्ति जानन्ति जना येन तं सत्संगम्‌ (गच्छ) 
पराप्नुहि गच्छतु वा (गोष्ठानम्‌) गौर्वाणी तिष्टति यस्मिन्तध्प्रयनाध्यापने तं व्यवहारम्‌ । गोरिति वाड्नामस्‌ 
घटितम्‌ ॥ निधं १। ११ ॥ (वर्षतु) शब्दविद्याया वृष्टि करोतु (ते) तव (द्यौः) विद्याप्रकादाः। दिवो 
द्योतनकर्मणामादित्य रदमीनाम्‌ ॥ निर० १३। २५॥ (बधान) वन्वय (देव) सर्वानिन्दप्रदेश्वरव्यवहारहेतुर्वा 
(सवितः) सर्वेषु जीवेष्वन्तर्मामितया सत्यप्ररकव्यवहा रप्रेरणाहेतुर्वा (परम्‌) शत्रु भूतम्‌ (श्रस्याम्‌) ब्राधार- 
भरूतायाम्‌ (वुथिग्याम्‌) बहुदा्थंप्रदायाम्‌ (ज्ञतैन) बहुभिः (पाजः) बन्धनः (यः) मूर्खः (शरस्मान्‌) 
विद्यारतभ्रच(रकान्‌ (दष्ट) स्रपप्रीणाति (यम्‌) विद्याविरोधिनम्‌ (च) पुनरथ (वयम्‌) विद्वांसः (दवष्मः) 
श्रपप्रीणीमः (तम्‌) पूवकितं वि्यायात्रप्‌ (ग्रतः) भ्रसमद्वन्धनादूपदेशाद्रा (मा) निषेधार्थे (मौक्‌). त्यज 
(श्रररो) दृष्टमनुष्य (दिवम्‌) प्रकारम्‌ (मा) नितेधारथे (पप्तः) पततु । भ्रव लोडये लुड्‌ पद्प्सः) दर्पकारी 
रसः । हप हषण मोहनयो रि्थस्मादौणादिकः सः प्रत्ययः । श्रवुरात्तस्य चदपधस्यान्यतरस्याम्‌, श्र० ६। १ । ५९ ॥ 
शरनेनामागमः (ते) तव तस्थाः पृथिव्या वा (द्याम्‌) ्रानन्दप्‌ । दिवुधातोर्बाहूलकाड्डेप्रत्मयष्टिलोषे श्राप्त 
बक्ारलोपड्च (मा) नितेधाथ (स्कन्‌) निस्सारयतु । भ्रतर लोडर्थे लङ्‌ । बहलं छन्दसीति शपो टुक्‌ (व्रजम्‌) 
व्रजन्ति विद्वांसो यस्मिन्सन्मागं तम्‌ (गच्छ) गच्छतु गमय वा (गोष्टानम्‌) गौः पृथिवी तिष्ठति यस्मिन्‌ 
तदन्तरिक्षम्‌ (वर्षतु) सिचतु (ते) तव (ब्यौः) कान्तिः । चौ सवेषां देवानामायतनम्‌ ॥ शञ° १४।३।२।८॥ 
(बधान) वध्नाति वा पशष व्यत्ययः (देव) विजयघ्रदविजयहेतर्वा (सवितः) सर्वत्पादक व्पवहारोतत्तिहेतुरवा 
(षरम्‌) तरप्‌ (रध्याम) सवेवोजारोपणार्थायाम्‌ (पृविष्याम्‌) वहुप्रजायुक्तायय्‌ (कतेन) बहुभिः (पाहः) 
सामदामदण्डमेदादिकमंभिः (यः) न्याय वि रोधी (स्मान्‌) न्यायाघीशान्‌ (दष्ट) कोपयति (यम्‌) अन्याय- 
कारिण (च) पुनरथ (वथम्‌) सर्वेदितसंपादिनः (द्विष्मः) कोपयामः (तम्‌) अ्रधर्मंप्रियम्‌ (ग्रतः) रिक्षणात्‌ 
(मा) निप (मौक्‌) त्यजतु ।। श्यं संजः श० १।२।४॥। १७--२१ व्यस्यातः ॥। २६ ॥ 

खन््णपरथ - (शरररम्‌) श्ररर' शव्द 'र्तेरर' उणादि (४।७६) से क! शु से 'ग्ररु' 
त्यय करने पर सिद्ध होता दै । (पृथिव्यं) पृथिव्याम्‌ । यहां सुपां सुलक्‌० से सप्तमी के स्थान मे चतुर्थी 
विभक्ति है । (गोष्ठानम्‌) 'गो' शब्द निघ (१।११) में वागी-नामों मे पटा है । (द्यौः) निरक्त 
(१३। २५) के प्रनुसार श्यौ" शब्द का अ्रधं ्ोतन करने वाली श्रादित्य की ररिमा है । (पप्तः) पततु । यहां 
लोट्‌-अरथ मे लृडः लकार है । (द्रप्सः) 'दरप्स' शब्द हणा ओौर मोहन अर्थं वाली 'टप' धातु से ्रौणादिक 


“स' प्रत्यय करने से तथा 'भ्रनुदात्तस्य चदु पघस्यान्यतरस्याम्‌' (अ०६।१। ५६) से शमू' ्रागम करने से 
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दयानन्द-यजु्वेदभाष्य-भास्कर 


रो "द्यौ" शब्द "दिव्‌" डो जडित होने से टिलोपकी 
सिद्ध होता है । (याम्‌) 'चौ' शब्द "दिव्‌" धातु से बहुल करक “डो, प्रत्यय तथा जड 
प्राप्ति धी किन्तु वकार कालोप हो जाने से सिद्ध होता है । (स्कन्‌) निस्सारयतु । यहां लोद्‌-्रषं मे * 
लङ्‌ लकार है । "वहुलम्‌ छन्दसि से शप्‌ का लुक्‌ है । (द्यौः) शत° (१४।३। २। ८) कै प्रनुसार यौ 
समस्त देवों का ्रायतन है । इस मन्त्र कौ व्याख्या शत (१।२। ४। १७२१) मे कौ गई है । १।२६॥ 


स्रप््रद्प्रशरन्च््िखः- हे देव ! सवनिन्द- 
परदेदवर ! सवितः ! सवषु जीवेष्वन्तर्थामितया सत्य- 
प्रेरक ! भवत्करृपया वयं विद्वांसः परस्परं विद्यामेवो- 
पदिक्षामः। 


यथाऽयं सविता व्यवहा रोत्पत्तिहेतुः देवः 
सु्यलोको विजयरैतुः श्रस्याम्‌ भ्राधारभूतीयां 
पथिव्यां वहुपदार्थप्रदायां तेन बहुभिः पाञोः- 
बन्धनहेतुभिः किररोराकरषरोन पथिव्यादौन्‌ सर्वान्‌ 
पदार्थान्‌ बध्नाति, तथेव त्वमपि दृष्टान्‌ बद्ध्वा 
शुभगुरान्‌ प्रकाडय । 


१. हे विद्वांसः ! यथाऽहं [पथिव्यं | =पुयिव्यां 
वहूपदारथप्रदायां देवयजनात्‌ देवा यजन्ति यस्मिन्‌ 
तस्माद श्रम्‌ श्रसुरराक्षपस्वभावगतरुमर श्रपवध्यासं 
हन्याम्‌, तथैव तं पूर्वोक्तं विद्ाशत्र, यूयमपि 
श्रपाघ्नत । 


२. यथाश्हं ब्रजं ब्रजन्ति = जानन्ति जना येन तं 
सत्सङ्ध गच्छामि, तथेव त्वमप्येतं गच्छ प्राप्नुहि । 


३. यथाऽहं गोष्ठानं गौर्वा तिष्ठत्ति यस्मि- 
न्तध्ययनाऽघ्यापने तं व्यवहार वर्षामि तथेव भवानपि 
वेतु गन्दविद्याया बृष्टि करोतु । 

४. यथा मम द्यौः =-विद्याप्रकाशञः 
भ्राप्नोति तथेव ते = तवापि प्राप्नोतु । 


सर्वान्‌ 


५. यथाऽहं यो मूर्खो श्रस्मान्‌ विदा रतप्रचार- 
कान्‌ दष्ट श्रपप्रीणाति, यं विच्याविरोधिनं च वयं 
विद्वांसो दिप्मः अरपप्रीर)मः, तं पूरवोवितं परं विद्या- 
तुम्‌ श्रस्यां प्रवं वीजारोपरऽरथायां पृथिव्यां वहुप्र- 
जायुक्तायां दातिन वहुभिः पाठः सामदामदण्डभेदादि- 


न््रष्र््र हे (देव) सव प्रानन्दों के दाता 
(सवितः) सव जीवों मे भ्रन्तर्यामी होकर सत्य- 
प्रेरणा करने वाले ईदवर ! आपकी कृपा से (वयम्‌) 
हम विद्वान्‌ लोग परस्पर विद्या काही उपदेश 
करं । 

जसे यह (सविता) सव व्यवहारो कौ उत्पत्ति 
काकारण (देवः) विजय दिलाने वाला सूयंलोक 
(श्रस्याम्‌) इस श्राधारभूत (पृथिव्याम्‌) नाना 
पदाथं देने वाली पृथिवी पर (जञतेन) अनेक (परङोः) 
बन्धन कारक किरणों कै दारा प्राकर्प॑णा से पृथिवी 
आदि सव पदार्थोको बांधा वसेहीभ्राप भी 
दुष्टों को वाव कर युभ गुणों को प्रकाशित करो । 

१. हे विदान्‌ परुषो ! जसे मै [पृथिव्यं] 
नाना पदां देने वाली इस पृथिवी पर (देवयजनात्‌) 
देवों कौ यज्ञाला मे (श्रररुम्‌) ग्रसुर तथा राक्षस 
स्वभाव वाने शत्रु कौ (श्रषवध्यासम्‌) दूर हटाता 
ह वंसे (तम्‌) उस पूर्वोक्त विद्या के शत्रु को 
(श्रपघ्नत) दूर हटाश्रो । 

२. जसे म (ब्रनम्‌) ज्ञान प्राप्ति के साधन 
सत्सङ्गमे जाताहँ वसेत भी इस सत्सङ्ग मेँ 
(गच्छ) जा । 

३. जसे म (गोष्ठानम्‌) वाणी के निवास 
भरव्ययन श्रव्यापन खूप व्यवहार की वर्षा करता हैँ 
वंमे श्राप भौ (वषु) शब्द विद्या की वर्षा करो । 

४. जसे मेरा द्यौः) विद्या का प्रकाश सवको 
मिलतादहै वैसे (ते) तेरा भी विद्याप्रकाद सबको 
प्राप्त हौ । 

५* जैने (यः) जो मूर्खं (श्रस्मान्‌) बिद्या 
भरत रहने वान प्रचारकों से (द्रष्ट) द्वेष करता 
रै श्रौर (यम्‌) जिस विद्याविरोधी से (वयम्‌) हम 
विद्धान्‌ लौग (द्विष्मः) ग्रप्रीति रखते है (तम्‌) उस 
(परश्‌) विदयात्र को (भ्रस्थाम्‌) इन सव वीजो के 
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कर्म॑भिः नित्यं बध्नामि, कदाचित्तं पूरवोकितं न 

` त्यजामि, तथेव हे वौर ! तं परवोवितं रात्र, त्वमिमं 
बधान वन्ध, तं चातः प्रस्मव्दन्धनादुपदेशाद्रा 
कदाचित्‌ मान मौक्‌ त्मज। 


यो मूर्वेः श्रस्मान्‌ विदयारतप्रच[रकान्‌ द्वेष्टि 
अपप्रीणाति, यं विद्याविरोधिनं च वयं विद्रासो 
द्विष्मः स्रपप्रीणामः तं पूवेवितं विय्ाातर, श्रतः== 
बन्धनाद्‌ ग्रस्मादृपदेगाद्रा कोऽपि मा मुञ्चतु |= 
` एवं च तं प्रति सर्वं उपदिदन्तु ` 


हे श्रररो ! दृष्टमनुष्य ! त्वं दिवं प्रकागं मान 
प्तः पततु, तथा ते-तव तस्याः पृथिव्या वा द्रप्सः 
हषकारी रसो द्याप्‌ भ्रानन्दं मा न स्कन्‌ निस्सा- 
रयतु । 

हि सन्मागं जिज्ञासो ! यथाऽहं व्रजम्‌ = सन्मागं 
ब्रजन्ति विद्वांसो यस्मिन्सन्मार्गतं गच्छामि, तथेव 
त्वमप्येतं गच्छं गमय । 

१. यथेयं द्यौः कान्तिः गोष्ठानं गौः पृथिवी 
तिष्ठति यसिमंस्तदन्तरिक्षं वर्ष॑ति, तथेवेहवरो 
विद्वान्‌ वा ते-तव कामान्‌ वषत सिञ्चतु । 


२. यथाऽयं सविता व्पवहारोत्यत्तिहेतुः देवः = 
सर्ग्यलोको विजयहेतुः श्रस्थां सवंवीजारोपणार्थायां 
पृथिव्यां बह्धरजागुक्तायां हतेन बहुभिः पाजः 
बन्धनहेतुभिः किरणे राकषणेन पृथिव्यादीन्‌ सर्वान्‌ 
पदार्थान्‌ बध्नाति, तथेव त्वमपि च पुनर्यो न्याय- 
विरोधी श्रस्मान्‌ न्यायाधीशान्‌ देष्टि कोपयति, यम्‌ 
अन्यायकरारिणां च वयं सर्वहितसम्पादिनो द्विष्मः 
क्रोपयामः, तम्‌ ग्रधर्मप्रियं परम्‌ =-शत्रु शतुभूतम्‌ 
अस्यात्‌ म्राघारभूतायां पृथिव्यां बहुपदारथप्रदायां 
दतेन बहुभिः पादः सामदामदण्डभेदादिकर्म्मभिः 
ब्धान बन्धय । 


स्रारोपण स्थान (पृथिव्यात्‌) बहुत प्रजासे युक्त 
पृथिवी पर (कातेन) ्रनेक (पाहः) साम, दाम, दण्ड, 
भेद श्रादिकर्मो से नित्य वांधतादै, ग्रौर (तभ्‌) 
उसे कभी नहीं छोडता वेमे दीदे वीर! (तप्‌) 
उस विद्याशत्रु को तू (बधान) वाध ग्रौर उसे 
(ग्रतः) इस बन्धन वा उपदेश से कमो (मा मौक्‌) 
मुक्तन कर। 

(यः) जौ मूर्खं श्रस्मान्‌) विद्या में रत रहने 
वाले हम प्रचारकों से (ष्टि) द्वेपकरतादै ग्रौर 
(यम्‌) जिस विद्याविरोधी से (वयम्‌) हम विदान्‌ 
लोग (द्विष्मः) ्रप्रीति रखते दँ (तम्‌) उस विद्या- 
को (श्रतः) इस बन्धन सेवा उपदेशसे कोई भी 
मुक्तन रखे । श्रौर इस प्रकार उसे सव उपदेश 
कर 

है (श्रररो) दृष्ट मनुष्य ! तू (दिवम्‌) विद्या 
प्रकाश को (मा पप्तः) मत गिरा तथा (ते) तेरा 
भ्रथवा इस पृथिवी का द्रप्सः) हषंकारक रस 
(द्याम्‌) श्रानन्द को (मा स्कन्‌) न निकलने दे । 

हे सन्सागं के जिज्ञासु पुरुष ! जसे मँ (व्रजम्‌) 
विद्वानों के चलने योग्य सन्मागं पर चलता ह वेते 
तू भी इस पर चल तथा रन्यो को चला । 

१. जंसे यह्‌ (दयौः) प्रकाश (गोष्ठानम्‌) पृथिवौ 
के निवासस्थान भ्राकाश को ्रपनी वर्षासे पूणं 
करता दै वैसे ईदवर वा विद्वान्‌ (ते) तेरी काम- 
नाम्नो को (वषत) पूणं करे । 

२. जसे यह (सविता) सव व्यवहारो की 
उत्पत्ति का कारण (देवः) विजय दिलाने वाला 
सूयं लोक (भ्रस्याम्‌) सव बीजों के अ्रारोपण स्थान 
(पृथिग्याम्‌) बहृत प्रजा युक्त प्रथिवी पर (शतेन) 
अनेक (पादः) बन्धन रूप किरणो के द्वारा ्राक- 
षणा से पृथिवी श्रादि सव पदार्थो को वांता टै 
वसेत भौ (यः) जो न्याय-विरोधी (अस्मान्‌) हम 
न्यायाघौशों से (द्वेष्टि) कोप करता है (च) मरोर 
(यम्‌) जिस अ्न्यायकारी से (वयम्‌) सव के हित 
साधक हम लोग (द्वषम्‌ः) कोप रवते है (तभ्‌) 
उस म्रधमंपरमी (परम्‌) चाश्रु को (भरस्याम्‌) इस 
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श्राधारभूत (पृथिव्याम्‌) वहत पदाथ देने बालौ 
पृथिवौ पर (कातेन) अ्रनेक (पाः) साम, दाम, 
दण्ड, भेद श्रादि कमो से (बधान) वांध । 

३. जैसे मै (तम्‌) उस द्वेष केरने वाले शत्रु को 
(शतेन) भ्रनेक (पादः) बन्धनो से वाध कर कभौ 
नहीं छोडता रै वमे तू भी इसको सदा (बधान) 
वाघ तथा उसे (श्रतः) दिक्षा से कभी (मामौक्‌) 
मुक्तन कर ॥ १।२६॥ 

[हे विद्वांसः ! यवाऽहं [पृथिग्वं ] = पृविष्यां वेवयजनादररुमपदध्यासं तथेव तं परुपमप्यपाध्नत ] 

म्प्र; -्रत्र लुप्तोपमालङ्कारः।। ईदवर ्क्र्थ इस मन्व मेँ लुप्तोपमा श्रल- 
शरज्ञापयति- टे मनुष्याः! युष्माभिविंदत्कार्यानुष्ठाने गार है ॥ ईश्वर राज्ञा देता है कि हे मनुष्यो ! 
विध्नकारिणो दृष्टाः प्राणिनः सदाऽपहन्तव्पाः। तुम लोग विद्वानों के कायं मे विघ्न करने वाने 

दष्ट प्राणियों को सदा दर हटा । 

[यथाऽहं वरजं गच्छामि, तथेव त्वमप्येतं गच्छ, यथाऽहं गोष्ठानं वर्षामि तथा भवानपि वर्षतु | 
सत्समागमेन विदयावृृद्धिनित्यं कार्या । श्रेष्ठ विद्वानों के संग से नित्य विद्या की वृद्धि 
करो। 

[ षोऽस्मान्‌ दवेष्टि यं च दयं दविषन स्तं परमस्यां पृथिव्यां शतेन पा नित्यं बध्नामि] 

यथाेकोपायंः श्रेष्ठानां हानिदुष्टानां च ब्रृद्धिनं जिस प्रकार से नाना उपायों से श्रेष्ठो कौ हानि 
स्यात्‌ तथ॑वानुष्ठेयम्‌ । सदा ्रेष्ठाः सत्कार्या दृष्टा- प्रौर दृष्टो कौ बरद्धि न हो सके वैसा श्राचरण 
स्ताऽनीया बन्धनीयाङ्च । करो। सदा श्रेष्ठः का सत्कार श्रौर दष्टो का 

ताडन ग्रौर बन्न किया करो । 
[हे वेव सवितः | मवत्कृषथा वयं परस्परं विद्यामेधो , विकाम | 

परस्परं प्रीत्या विद्याशरीरवलं सम्पा क्रिपया परस्पर प्रीति से विद्याश्रौर शरीरके बलको 
कलोयन्तररनेकानि यानानि रचयित्वा सर्वेभ्यः सुखं सिद्ध करक, क्रिया कै दवारा कला यन्वौ से श्रनेक 
देयं, निरन्तरमीशवरस्याज्ञापालनं (कार्यं) सएवौ- यानं की रचना कर सव को सुख प्रदान करो, सदा 
पासनीयदचेति ।। १। २६ ॥ ईदवर की भ्राज्ञा का पालन श्रौर उसी की उपासना 

क्रिया करो ॥ १।२६॥ 
० न्द्र देवयजनात्‌ = विद्रतका्यानुष्ठानात्‌ । ग्रररुम्‌ = विष्नकारिणं दुष्ट-प्राणि- 
नम्‌ । व्रजग्‌ सत्समागमम्‌ । गोष्ठानम्‌ = वि्या्द्धिम्‌ । शतेन =ग्रनेकौः । 
त ८ररतरर- १. ईदवर सव श्रानन्दों को देने वाला होने से ईङवर का नाम देव' तथा 
सव जीवो मँ अन्तर्यामी रूप से सत्य का प्रेरक हीने से "सविता" है। 
१. सुरं सव व्यवहारो का उत्पादक होने से सूयं का नाम भी 'सविता' तथा विजय प्रदाता 
होने से देव' टै । यदे पाश खूप किरणों के द्वारा प्राक्षण दाक्ति से पृथिवी श्रादि पदार्थो को धता है । 
4 (क) सूर्यं के दृष्टान्त से शिक्षा- (१) जसे सूयं इस प्रथिवी कै ग्रन्धकार को नष्ट करता है - 
वंस राक्षस स्वभाव वाने विद्या के शु दृष्ट लोगों का बध करो। (२) जंमे सूर्यं व्र ~=मेष का संग 


३. यथाऽहं तम्‌ =द्वेष्टारं शत्रं शतेन बहुभिः 
पालः बन्धनः बद्ध्वा न कदाचिन्धुञ्चामि, तथेव 
त्वमप्येतं सदा बधान वन्धय, प्रतः शिक्षणात्‌ कदा- 
चिन्मान मौक्‌ त्यजतु ॥ १।२६॥। 
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करता है पैसे सज्जनो का संग करो । (३) जसे सूयं परथिवी पर वर्षा कादेतु टै इस प्रकार ्रध्ययन- 
श्रध्धापन व्यवहार मेँ विद्या की वर्षाकरो। (४) जे सूयं का प्रकाश सव को प्राप्त होता दै वेने विद्या 
का प्रकाश दूद्रादि सव कै लिए प्राप्त करो । (५) जसे सूयं प्रका के विरोधी श्रन्धकार को नष्ट कर 
देता है इसी प्रकार विद्या प्रचारक विद्वान्‌ लोगों का जो मूखं जन विरोध करते है उन विद्या शव्रश्नोको 
साम, दाम, दण्ड भेद प्रादि कर्मो से सदा वश में रखो । बन्धन पक्त कभी न करो ॥ । 


(ख) इस मन्त्र मेँ जसे सूर्यं के दृष्टान्त से शिक्षा ग्रहणा करने का उत्नेख दै इसी प्रकार विद्रानों 
से भी शिक्षा ग्रहण करने का उपदेश है। विद्धान्‌ भी जनता के लिषसूर्य के समान भ्रविद्या अ्रन्यकार 
कानाशग्रौर विद्या का प्रकाश करने वाने ॥ 


परमेष्ठी प्रजापतिः । ख्यः == स्पष्ट तू ॥ त्राह विष्टुप्‌ । धैवतः स्वरः ॥ 
केन स यज्ञो ग्राह्योऽनुष्ठातव्यर्चेत्युपदिदयते ।। 
उक्त यज्ञ का ग्रहण ग्रौर श्रनुष्ठान किससे करना चाद्ये, यह उपदेश क्था है ।। 


गायत्रेण खा छन्द॑सा परिशृृगामि बर्मेन तवा छन्द॑सा परिशृदरणामि जागतेन त्वा छन्द॑सा 
परिणामि । सुषमा चासिं शिवा चासिं स्योना चांसि सुद्‌ च।सयूनैखती चासि पयस्वती च |२७ 


प््रद्ध्र्ः- (गायत्रेण) गायव्येव गायत्रं तेन । छन्दसः प्रत्ययविधाने नपुंसकात्‌ स्वायं उपसंहया- 
नम्‌ ॥ श्र० ४।२।५५॥ श्रनेन गायव्कमबे श्र ्रष्टुमादिषु श्रम्‌ च (त्वा) परमात्मानं तमिमं यज्ञं वा 
(छन्दा) भ्राह्लादकारिणा । चन्देरादेदैच छः ॥ उ० ४ । २२६ ॥ ्रनेनासुन्‌ प्रतयः । (परि) स्वंतो भावे । 
परीति सर्वतो मावं प्राह ॥ निर० १।३ ॥ (गुह्लामि) संपादयामि (त्रेष्टुभेन) व्िष्टुवेव वर॑ष्टुभं तेन (त्वा) 
त्वां सर्वानन्दमथं तं पदाथंसमूहं वा (छन्दसा) स्वातंत्यानन्दप्रदेन (परि) अभितः (गृह्णामि) संपादयामि 
(जागतेन) जगत्येव जागतं तेन (त्वा) त्वां सुखस्वरूपं तमग्नि वा (छन्दसा) प्रत्यानन्दप्रकाडेन (परि) 
समन्तात्‌ (गृह्णामि) स्वीकरोमि (सुक्ष्मा) शोभना चासौ क्षमेयं पृथिवौ च सा । मेति पृथिदोनामसु एठ्तिम्‌ ॥ 
निधं १।१॥ (च) समुज्चयाथं (श्रसि) भवति । श्वर सर्वत पृरषव्यत्ययः (शिवा) मंगलप्रदा (च) समुच्चये 
(श्रि) भवति (स्योना) सुखप्रदा । स्योनमिति सुखनामसु पठितम्‌ ।। निघं० ३ । ६ ।। (च) समुच्चये (भ्रसि) 
भवति (सुषदा) सुष्ट्‌ सदन्त यस्यां सा (च) समुच्चये (श्रसि) भवति (ऊजंस्वती) श्रन्तवतौ । उगितयन्- 
नासु पठितम्‌ ॥ निघं० २।७। ऊग्बंहुविधमन्तं यस्यां सेति भ्रम्नि मतुप्‌ । ज्योलस्नातमिला ॥ भ्र० ५।२। 
११४ ॥ इति निपातितः (च) समुच्चये (श्रसि) भवति (पयस्वती) पयः == प्रशस्तो रसो विद्तेऽस्यां सा । 
नर परशंसायं मतुप पयस्वतौ रसवतो ॥ श० १।२।५। ११॥ (च) समुच्चये ॥ श्रयं मंत्रः श०१।२।५॥। 
१-- ११ व्याख्यातः ।। २७ ॥ 


ऋरन्तरप्गर्प (गायत्रेण) यहां छन्दसः प्रत्यय विधाने नपुंसकात्‌ स्वार्थं उपसंख्यानम्‌! 
(अ०४।२।५५) से गायत्र' शब्दं मे श्रण. ग्नौर वरष्टुम ्रादिमे श्रन्‌ प्रत्यय है (छन्दसा) ' चन्देरा- 
देदच छः! उणादि (४।२२६) से "चदि" धातु से सुन ' प्रत्यय पौर आदि वणं को छकार प्रादे करने से 
छन्दः! शब्द सिद्ध होता है । (परि) निरुक्त (१।३) के अनुसार "परि" शब्द समन्ताद्‌ १. तरफ) 
श्रथ को कहता है । (सुक्ष्मा) 'ष्मा' शब्द निषं (१।१) में पृथिवी-नामो में पठा है । (श्रसि) भवति । इस 


+ ~ 
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मन्व मे सवंत भ्रसि' पद पर पुरुष व्यत्यय है । (स्योना) 'स्योन' शब्द निधं° (३। ६) मे सुखनामों भ 
पदा है । (ऊरजस्वती) "ऊक ' शब्द निघं« (२। ७) मेँ भ्रन्न-नामों मे पढ़ा है । तथा ज्योत्स्नातमिस्रा° 
(ग्र ५।२। ११४) मे मतुबन्त ऊज स्विन्‌" शब्द निपातित है । (पयस्वती) इस शब्द में प्रशंसा श्रथं मे 
मतुप्‌ प्रत्यय है । इस मन्त्र की व्पाख्या शत० (१।२।५। १-११) मे की गरई है ॥ १।२७॥ 


स््रपरन्ट््रन्च्िखरः--येन यज्ञेन चोत्तमैः 
पदार्थः सह सुक्ष्मा शोभना चाऽसौ क्षमेयं प्रथिवी च 
सा श्रसि भवति, येन च कल्यारकारिभिगुं णौ- 
मंनुष्येचेयं शिवा म ङ्घलप्रदा श्रसि--भवति, =येन 
चाभनुत्तमेः सुले: सहेयं स्योना सुखप्रदा प्रसि 
भवति, ==येन चोत्तमाभिः सुखकारिकाभिः स्थिति- 
गतिभिः सहेयं सुषदा पुष्ट सीदन्ति यस्यां सा 
श्रसि भवति, पेन चौत्तमयं वादिभिरन्नेः सहेयम्‌ 
ऊर्जस्वती भ्रननवती = ऊग्वंहुविघमन्नं यस्यां 
सा श्रसि भवति, येन चोत्तमेमंधुरादिरसवद्विभः 
फलेयुंकतेयं पृथिवौ पयस्वती पयः =प्रशस्तो रसो 
विद्यतेऽस्यां सा रसवती च जायते । 


श्रहं यज्ञविद्याविन्मनुष्यो गायत्रेण गायव्येव 
गायत्रं तेन छन्दसा प्राह्न।दकारिणा त्वा=तं यज्ञं 
प्ररमात्मामं तमिभं यज्ञं वा परिगृह्णामि सर्व॑तो- 
भावेन सम्पादयामि । 

श्रं ्रेष्टुमेन व्रिष्टुवेव त्रष्टुभं तेन छन्दा 
स्वातन्तयाऽऽनन्दप्रदेन त्वा == तमिनरं पदाथंषमूहं त्वां 
सर्वानन्दमयं तं पदार्थसमूदं वा परिगृह्णामि ब्रभितः 
सम्पादयामि । 

श्रहुं जागतेन जगत्येव जागतं तेन छन्दधा ग्रत्था- 
नन्दप्रकागेन त्वा तमिममग्निं त्वां सुखस्वरूप 
तमग्नि वा परिगृह्णामि समन्तान्‌ स्वोकरोमि ॥ 
१। २७॥ 


प्रषपरगर््् जिस यज्ञ कै कारण उत्तम 
पदार्थो से (सुक्ष्मा) यह प्रथिवी शोभन (सुन्दर) 
(श्रसि) होती है, जिस यज्ञ के कारण कल्याणः 
कारी गुणों श्नौर मनुष्यों से यह (शिवा) मंगल- 
कारी (श्रसि) होती है, जिस यज्ञ के कारण भ्रतयु- 
त्म सुखो ते बह (स्थोना) सुखदायक (श्रसि) होती 
है, जिस यज्ञ के कारण उत्तम, सुखकारक स्थिति 
रौर गतियो से यह (सुषदा) भ्नच्छी प्रकार बैठने 
योग्य (श्रसि) होती दै, जिस यज्ञ के कारण उत्तम 
यव भ्रादि भ्रन्नों से यह (ऊर्जस्वती) नाना प्रकार 
के भ्रल से सम्पन्न (श्रसि) होती दै, ग्रौर जिस यज्ञ 
के कारणा उत्तम, मधुर श्रादि रसो वाने फलों से 
यक्त यदे पृथिवौ (पयस्वती) प्रशंसनीय रस वाली 
होती है । 

यज्ञविद्या का ज्ञाता भै (गायत्रेण छन्दसा) 
भ्रानन्दकारी गायत्री छन्द से (त्वा) उस यज्ञ को 
वा परमात्मा को (परिगृह्णामि) सव श्रोर से 
सिद्ध करता ह । 

~ (तरे्टुभेनचन्दक्ा) स्वतन्त्रता का श्रानन्द 
प्रदान करने वाने व्रिष्टुप्‌ छन्द से (तबा) उस सर्वा 
नन्दमथ पदाथ समह को (परिगृह्णामि) सव श्रौर 
से सिद्ध करता ह । 

मै (जागतेन छन्दसा) प्रत्यन्त आनन्द कौ 
्रकित करने बाले जगती छन्द से (त्वा) उस 
भ्रग्नि क वा सुखस्वरूप परमात्मा को (परिगृह्णामि) 
सव श्रोर से स्वीकार करता है ।॥ १।२७॥ 


[ग्रहं गायत्रेण, त्रं षटुमेन, जागतेन चन्दता त्वा = तमिमंयज्ञं, तमिमं पदायं समू, तमि परिगृह्णामि ] 


नत्र; वेदप्रकाडकेदवरोऽस्मान्‌ प्रत्य 
भिवदति-- यृप्मामिनं चान्त रेग वेदमन्वाणां पठनं, 
तदज्ञानं, यज्ञानष्टानं,. मुलफलं प्राप्तु, सर्वयुभ- 
गुणादचाः मुखकारिण)ऽनजलवालादयः पदार्थाः 


त्त्र वेदों का प्रकादा करने वाला 
ईदवर हमे उपदेदा देता दै कि तुम लोग वेद मन्त्र के 
पाट, उनके पर्थं का जान श्रौर यज्ञनुष्ठान के बिना 
सुखरूप फल कौ प्राप्ति, तथा सव शुभ गुणों से 
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 शुद्धाद्च कतु" दाक्चन्ते । भरपूर सुखकारी म्न, जल, वायु श्रादि पदार्थोकी 
४ शुद्धि नहीं कर सक्ते । 
५ तस्मादेतस्प विविधस्य यज्ञस्य सिद्धि प्रयत्नेन इसलिये इस तीन प्रकार के वज्ञ की सिदि 
निष्पाद्य सुवे स्थातव्यम्‌ । कौ प्रयत्न से पूरा करके मुख मेँ स्थित रहो । 
[येन च कर्याणकारिभिगुं णं म॑नुष्येश्चेयं शि वाऽसि = मति | 
ये चास्थां वायूजलौपघिदरूषका दुरगन्वादयो बु श्रौर जौ इस प्रथिवी पर वायु, जल ग्रौर ग्रौष- 
दोषा दुष्टार्च मनूष्याः सन्ति ते सर्वदा निवार- विय को दूषित करने वाने दरगन्व श्रादि दोष श्रौर 


# 


णीमाः । १।२७॥ दृष्ट मनुष्य हैँ उनको सदा दूर हटाग्रो ।। १।२७॥ 
न्तरड्खरत्रप्रर--१. यज्ञ से पृथिवी का शोधन- यज्ञ से पृथिवी ग्रौर इसके पदार्थं उत्तम हो 


जाते है जिससे यहे सु । ष्मा (उत्तम-पृथिवी) कहलाती है । यज्ञ के कल्यागकारी गुणों श्रौर याज्ञिक 


लोगों से यह शिवा (म द्गलकारी), श्त्युत्तम सुखो से युक्तं होने सुखदायक (स्योना), उत्तम सुखदायक 


हे 


स्थिति श्रौर गति मे निवास योग्य (सुषदा), उत्तम यव घ्रादिग्रन्नों के कारण ्रन्नवती (ऊर्जस्वती), 
उत्तम मधुरादि रसो से भरे फलो से क्त होने से रसवती (पयस्वती) होती दै । 

२. यज्ञ- गायत्री रादि छन्दो से मण्डित वेदमन्त्र से यज्ञ का श्ननुष्ठान करं । यज्ञ ग्राह्वाद- 
कारी, स्वतन्त्रता रूप श्रानन्द क! देने वाला तथा श्रत्यन्तानन्द को प्रकाशित करने वाला दै । 

३. ईइवर- यज्ञ के समान ईद्वर भी प्राह्लादका री, स्वतन्त्रता रूप प्रानन्द का दने वाला, सर्वा- 
नन्दमय, श्रदयन्त ्रानन्द का प्रकाश करने वाला श्रौर सुखस्वरूप दै ।। 

@ 
परमेष्ठी प्रजापतिः । खल; =स्पष्टतम्‌ । विराड्‌ ब्राह्मी पक्तिः । पंचमः ॥ 
ते दोषाः कथं निवारणीयास्तत्र मनुष्येः पुनः कि करणीयमित्युपदिष्यते ॥। 
चे दोष कैसे निवारण करने श्रौर वहाँ मनुष्यो को फिर क्या करना चाहिये इस विषय 
का उपदेश कियाद ।। 
रा करस्य विषयों विरष्ठिननुदादायं पृथिवीं जीवदानुम्‌ | याभिश्दमसि 
स्धाभिस्तामु धीरांसोऽअनुदिद्यं यजन्ते । भरकषणीरासादय द्वित वरभाऽपि ॥२८॥ 

परब्धा (पुरा) पुरस्तात्‌ (करस्य) कन्तन्त्यंगानि यस्मिन्‌ तस्य गुदस । कृतकः नू 
च \\ उ० २। २१ ॥ श्रनेन कृन्ततेरक्‌ प्रस्ययः । कू इत्यादेश्च (विधृपः) योदधभिवि विषे यत्मृप्यते तस्य । सृपितृदोः 
कमुन्‌ ॥ ० ३।४। १७ ॥ खरोत मान्ते सुपिषातोः करन्‌ (व्रिरष्डिन्‌) महागुविशिष्टेश्चर वा महैशव्यं- 
मिच्छुकं मनुष्य । विर्डीति महन्नानसु पठित ॥ निघं० ३। ३ ॥ (उदादाय) ऊर्ध्वं समन्ताद गृहीत्वा (पृथि- 
वम्‌) विस्तृतप्रनायुक्ताम्‌ (जौवदानुम्‌) या जीवेभ्यो जीवनार्थं वस्तु ददाति ताम्‌ (थाम्‌) पृथिवीम्‌ (एेरयन्‌) 
राज्याय प्रप्नुवन्ति । प्रत्र लडधे लङ (चन्द्रमसि) चन्द्रलोकसमीप आह्लादे वा (स्वधाभिः) अन्तः सह 
वर्तमानाम्‌ । स्वधेत्यन्तनापघु पठितम्‌ ॥ निधं ० २। ७ ।। (ताम्‌) एतत्लक्षणाम्‌ (उ) वितकं (घीरासः) मेधा- 
विनः । धीर इति मेधाविनामसु पठतम्‌ ।। निं ० । ३ । १५॥ (नुदि) प्राप्तु शोधयितुमनुलक्ष्य (यजन्ते) 
पूजयन्ति संगति कृवंते (्रोक्षीः) प्रकृष्टतया सिञ्चन्ति याभिः क्रियाभिः पात्व ताः (श्रा) समन्तात्‌ 
(सादय) स्थापय (दिषतः) शत्रोः (वधः) ननम्‌ (श्रसि) भवेत्‌ । भ्तरापि पुरुषव्यत्ययो लिङं लद्‌ च ।। 
श्रयं मंत्रः श०१।२।५।१६ २६ व्याख्यातः ॥ २८ ॥ 


ल दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


श््ज्छणपर््य (क्रूरस्य) "कर' शब्द (तेश्छः ऋच' उणादि (२।२१) से कृति" धातु 
से "रक्‌, प्र्य ग्रौर कर. श्रादेश करने मे सिद्ध होता है । (विसृपः) 'विर्रपः' शब्द शृपिन्रेदोः कसुन्‌ 
श्र० (३।४। १७) से भावलश्रण अरथंमे "सृप्‌ ' धातु से "कसुन्‌" प्रत्यय करने से सिद्ध होता है । (विर- 
ष्कन्‌) 'विरप्शो' शब्द निव (३।३) मे महन्‌-तमोँ मेपाहै। १ प्राप्नुवन्ति । बहा लब्‌ 
म्रथंमे लङः लकार है । (स्वाभिः) स्ववा" शब्द निघं० (२। ७) मेँ अरन्न-नामो मे पढ़ा है । (धीरासः) 
"घौर शब्द निष (३। १५) में मेधावी-नाभो मँ पदा है । (भ्रति) भवेत्‌ । यहां भी परुष-वपत्थय श्मौर 
लिङ-प्रथं मेँ लट्‌ लकार है । इष मन्त्र को व्यस्परा शत (१।२।५। १६२६) में की 


गईदहै। १।२८॥ 


स्रप््न्टवगरन्त्रिख :- है विरङ्कन्‌ ! = 
जगदोऽर मटागुणविशिष्टेश्वर भते या पृथिवी 
स्वधामि भरन्तः सहे वत्तंमानो युक्ता जोवदानु : या 
जीवेभ्यो जौवनाथं वस्तु ददाति तां परथिवी विस्तृत- 
भ्रजायुक्ता उदादाय ऊर्ध्वं समन्ताद्‌ गृहीत्वा चन्द्रमसि 
चनद्रलोकसमीपे स्थापिता तस्माद्‌ धीरासः मेधाविनः 
ताम्‌ = इमाम्‌ एतत्लक्षणा पृथिवीं विस्तृतप्रजायुक्तां 
भ्राप्य भवन्तमनुदिदय प्राप्तु = शोधयितुमनुलक्ष्य सेनां 
शस्त्र्णुदादाय ऊर्ध्वं समन्ताद्‌ गृहीत्वा वि्ृपः 
योदधृभिविविधं यतमृष्यते तस्य॒ क्रूरस्य कन्त 
नत्यङ्गानि यस्मिन्‌ तस्य बुद्धस्य मध्ये शत्रून्‌ जित्वा 
राज्यमेरयन्‌ =प्राल्नुबन्ति राज्याय प्राप्नुवन्ति । 


यथा चेवं कृत्वा घौरासो मेधातिनो [यजन्ते | 
पूजयन्ति सङ्गति वृ्व॑ते, पुरा परस्तात्‌ 
(प्रोक्षणीः) प्रकृष्टतया सिञ्चन्ति याभिः क्रियाभिः 
परवा ताः चाघ्ादितदन्तस्तथव हे विरष्डिन्‌ ! 
महैश्वयंमिच्छुक मनुष्य ! त्वमपि उ इति विते 
सवित तां प्रप्येहवरं यज, प्रोक्षणीः प्रकृष्टतया 
सिञ्चन्ति याभिः क्रियाभिः पाररवा ताः च श्रसादय 
समन्तातस्थापय, यथा च द्विषतः शत्रोः वधो हननम्‌ 
श्रसि = भवेत, तथा कृत्वा | चन्द्रमसि] श्रानन्दे ्रह- 
लादे वा नित्यं श्रव्तस्व ।। १ । २८ | 


ऋग्खव्र् हे (विरदिन्‌) महान्‌ गुणों 
से युक्त जगदीश्वर ! श्रापने ही (याम्‌) जिस 
(स्वधाभिः) श्रलनौ से युक्त (जीवदानुम्‌) प्राणियों के 
जोवन कै लिये वस्त्रं को देने वाली (पृथिवीम्‌) 
विस्तृत प्रजा घे युक्त पृथिवी को (उदादाय) सव 
म्नोर से ग्रहण करके (चन्द्रमसि) चन्द्रलोक 
के समौप स्थापित क्वा है, इसलिये 
(धीरासः) मेघावी लोग (ताम्‌) इस उक्त लक्षणों 
वाली (प्रथिवोप्‌) विस्तृत प्रजा से युक्त पृथिवी को 
प्राप्त करके ग्रापको (्रनुदिदय) प्राप्त करने के लिये 
सेना एवं शख को (उदादाय) सव श्रोरसे ग्रहण 
करके (विल्ृपः) योद्धारो की विविध चेष्टां कै 
स्थल (करस्य) एवं शतरभ्रो केश्रंगोंको काटने 
वाले युद्ध मेँ शतश्रौ को जीत कर राज्य कौ 
(पेरयन्‌) प्राप्त करते है । 


शरीर जे इस प्रकार करक (धीरासः) मेधावी 
लोग [यजन्ते] पूजा एवं संगति करते है तथा 
(पुरा) पहने (प्रोक्षणीः) उत्तमरीति से सेचन करने 
वाली क्रियाभ्न वा पारो को प्राप्त करत ह वैसे ही 
है (विरण्डिन्‌) महान्‌ श्यं के इच्छुक मनुष्य ! तू 
मी (उ) विचारपूर्वक उस प्रोक्षणी को प्राप्त करके 
ईश्वर कौ प्रजा एवं संग कर ग्रौर (प्रोक्षणीः) उत्तम 
रीति से सेचन करने वाली क्रियाग्नं वा पात्रों को 
(श्रासादय) सव श्रोर स्थापित कर, मरौर जिस 
प्रकार से द्विषतः) शत्रु का (वधः) नारा (श्रि) 
हो वेस उसका नाद करके सदा श्रानन्द मे रह ॥॥ 
१।२८॥ 


[हि विरणन्‌ = जगदीहवर ! मवतेद--ृथिवौमुदावाय चन्दमसि स्यापितता | 


प्रथम प्रध्याय ८६ 


पत्रीः येनेश्वरेयान्तरित्रे प्रथिव्य- न्प्ल जिस ईश्वर ने श्रन्तरिक्ष में 
तत्समीपे चन््रास्तत्समीषे प्रथिव्पो, ञन्योऽ्यं समी- पृथिविर्या, उनके समीप चन्दर, श्रौर उनके समीप 
प्स्थानि नक्षत्राणि, सर्वेषां मध्य सूर्लोकाः, एतेषु पृथिवि, एक दूसरे के समीप नक्षत्र, सवके मध्य मेँ 
१ विविघाः प्रजाश्च रचयित्वा स्थापिताः । सर्वेस्तव्र- सू्यलोक तथा इनमे विविध प्रजा को रच कर 
।  स्थेमनुष्यैः स एवोपासितु' योग्योऽ्ति । स्थापित किया है । वहाँ रहने वाले सव मनुष्यों को 
र उसौ ईश्वर कौ उपासना करना योग्य है । 
[धीरासः- सेनां शस्त्रणयुदादायु- रस्य मध्ये शाद्नु जित्वा राज्यमेरयन्‌ | 
त यावन्मनृष्या बलुक्रियाम्भां युक्ता भूत्वा शत्रून्‌ जव तक्र मनूप्य बल ग्रौर परुपाथं से युक्त 
विजयन्ते, नैव तावत्‌ स्थिरं राज्यवुं प्रप्नुवन्ति । होकर शातगरों को नहीं जीतते ह तव तक उन 
रं नैव युद्धवलाभ्यां विना चत्रवो विम्यति।न च स्थिर राज्प-सुल प्राप्त नहीं हो सकता । युद्ध श्रौर 
विद्यान्यायविनयै तिना यथावत्‌ प्रजाः पालयितुं वल (सेना) के विना शत्रु कमी नहीं डरते । विद्या, 
शक्नुवन्ति । न्याय मरौर विनय के विना प्रजा का पालन नहीं हो 
सकता । 


[तथा-- (चन्द्रमसि) श्रानंदे नित्यं प्रवत्तस्व ] 
तस्मात्‌ सर्वे जितेन्ध्रियेम त्वैतत्समासाद्य सर्वेषां इसलिये- सवको जितेन्द्रिय होकर उक्त राज्य 
मुखं कतु मनुलक्ष्य नित्यं प्रयतितव्यम्‌ ॥। १।२८। को प्राप्त करके सवको सुख देने का लक्ष्य बना कर 
नित्य प्रयत्न करना चाहिये ।। १ । २८ ॥ 

च्तरणखस्रएर--१. ईश्वर महान्‌ गुणों से विरिष्टं होने से ईश्वर कानाम विरप्शी 
है। महान्‌ देशवयं का इच्छुक मनुष्य भी 'विरप्ली' कहलाता है । ईश्वर ने ही चन्द्रलोक के समीप पृथिवी 
को स्थापित कियाहै। 

२ प्रथिवी ग्न्तौं से युक्त, प्राणियों के जीवन के लिये सव वस्तुनो को देने बालौ है। 
विस्तृत प्रजा से युक्त है ।। 

३ मनुष्यों का कत्तव्य इस पृथिवी पर सेना प्रौर शख के बल से युद्ध मेँ मेधावी लोग 
शतरुश्ों को जीत कर राज्य प्राप्त कर । 


४. यज्ञ से दोषों का निवारण- महान्‌ ेश्वयं के इच्छुक मनुष्य ईदवर का यजन करे । यज्ञ 
से सव दोषों एवं शतरु्रों का निवारण करके नित्य श्रानन्द मेँ रहै ॥। 


ॐ 
न), 
# परमेष्टी प्रजापतिः । खञ्जो देवता सर्वस्य । पूवद तरिषटुष्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः । उत्तरादधं 
| छन्दः । धैवतः स्वरः ।। 
‰. ॐ # पुनः स संग्रामः कि कृत्वा जेतव्य यज्ञऽ्चानुष्ठातव्य इत्युपदिश्यते ।। 
~+ 


फिर उक्त संग्राम कमे जीतना रौर यज्ञ का अनुष्ठान कंसे करना चाहिये इस व्रिषय का 
श किया दै ॥ 


दयानन्द-यनुरवेदभाष्य-भास्कर 


त्यष्ठा ऽ अरातयो निष्प रक्षो निषा ऽ अर।त्यः । 
सपत्नकषिद्राजिन त्वा वाजेध्यायै सम्माभ्मि। 
त्यु रजः मत्या ऽ अरातयो निष्टप्त रक्षो निष्टा ऽ अरातयः । 


अनिंरिताऽसि सपत्नचिद्राजिनीं त्वा वजेध्याये सम्पाभ्मि ॥२९॥ 


प््रद्दगर्थः (प्रतयुष्टम्‌) प्रतिदग्धव्यम्‌ (रक्षः) विध्नकारी प्राणी प्र्ुष्टाः) प्रतिदर्धव्याः 
(श्ररातयः) सत्यविरोधिनोऽरयः (निष्टप्तम्‌) यन्तितरां तप्यते तत्‌ (रक्षः) बन्धनेन रक्षयितव्यम्‌ (निष्टप्ताः) 
नितरां तप्यन्ते ये ते (श्ररातयः) विद्याविष्नकारिणः (श्रनिर्ितः) न विदयते नितरां शिता =तीत्रा क्रिया 
यस्मिन्स सग्रामो यज्ञपात्रं वा (श्रसि) भवति । भ्नत्र पुरुषव्यत्ययः (सपत्नक्षित्‌) सपत्नान्‌ शतन क्षयति 
येन सः । श्रत कृतो बहुलमिति यात्तिरेन करणकारके विवप्‌ । क्षि क्षये इत्यस्य रूपम्‌ । एतदुवटमहीधराभ्यां क्षि 
हिसापामित्यस्य शरांया व्यास्यातम्‌ (वाजिनम्‌) ग्रन्नवन्तं वेगवन्तं वा । दाज इत्यन्लनामसु पठितम्‌ ॥ निषंदौ 
२।७॥ (त्वा) तम्‌ (वजेध्याये) वाजेनान्नेन युद्धेन वा इध्या = दीपनीया सेना यज्ञपात्रं वा यया क्रियया 
तस्यं (संमाज्मि) सम्पक्‌ गोधयामि ्रत्युष्टम्‌) नित्यं प्रजापालनाय तापनीयः (रक्षः) परसुखासहो मनुष्यः 
(्रत्यष्टाः) प्रतयक्न ज्वालनीया: (श्ररातयः) परसुखासोढारः (निष्टप्तम्‌) निःसारणीयः (श्रायः) अरन्ये 
भ्यो दुःखप्रदा (श्रनििता) स्रतिविस्तीर्णा सेना कार्य्या वैदिर्वा (श्रसि) रस्ति । श्त्रापि व्यत्ययः (सपत्न- 
लित्‌) सपत्ना क्षयति यया सा (वाजिनम्‌) वलवेगवतीमर (त्वा) त्वाय (वनेध्याये) वाजेन ==वहुसाघन- 
समूहन संग्रामेण मेनया यज्ञेन वां प्रकाशनीयायं सत्यनौत्यं (संमाज्मि) सम्यक्‌ शिक्षया शोधयामि ॥ श्रयं 
मंत्रः शा० १।३।१।४-- ११ व्याद्यातः ॥ २६ ॥ 

प्वरसतरणाप्र्र - (श्रसि) भवति । यहां पुरुष-व्यत्वय दै । (सपत्नक्षित्‌) क्ष श्र्थं वाली क्षि" 
धातु ने कृतो बहुल इस वात्तिक से करणा-कारक मेँ रवम्‌ प्रत्यय करने से यह शब्द सिद्ध होता है । 
(वाजिनम्‌) 'वाज' शव्द निष० (२।७) मेँ म्रनननामो मे पा है । (श्रसि) भवति । यहां भी पुरुष व्यत्यय 
है । इस मन्त्र कौ व्याख्या शत० (१।३। १। ४११) मँ की गई है ॥ १। २६ ॥ 


भत्यष्थ रक्षः 
अनिरितोऽसि 


[संगरामः| 

ररस््रद्टाभर्त्िखः- रहं येन [श्रनि- 
शितः | ==श्रनिरितेन न विद्यते नितरां चित्ता 
तीत्राक्रिया यस्मिन्‌ स संग्रामः (तेन) [सपत्न 
क्षित | सपत्नक्षिता -= संग्रामेण सपत्नान्‌ = शत्रून्‌ 
क्षयति येन सः, (तेन) प्रत्युष्टं प्रतिदग्धव्यं रक्षः 
विघ्नकारी प्राग, प्रत्युष्टा: प्रति दग्धव्यः श्ररातयः 
सत्यविरोधिनोऽरयः, निष्टसतं यन्नितरां तप्यते तत्‌ 
रक्षः बन्धनेन रक्षयितव्यं, निष्टप्ता: नितरां तप्यन्ते 
ये ते श्ररातयः विद्याविघ्नकारिणाः |[श्रसि] = 
भवन्ति, [त्वा] तं वाजिनं =गुदधाङ्गानि वेगवन्तं 
बनिध्याये वाजन=गुदधेन च्या =दीपनीया सेना 
यया क्रियया तस्ये सम्माज्मि सम्यक्‌ शोधयामि ॥ 


[संग्राम | 

न्प्र -रमै, जिस [श्रनिशषितः| तीव्र 
क्रिथा से सर्वथा रहित [सपल्नक्षित्‌] सपत्न भ्र्थात्‌ 
शतुश्नो का क्षय करने वाने सं्राम से (रक्षः) विष्न- 
कारौ प्राणी को ्रत्यष्टम्‌) जला दिया जाता 
है, (श्ररातयः) सत्य के विरोधी शव्नोंको भी 
(्रत्युष्टाः) जला दिवा जाता है, (रक्षः) बन्धन मेँ 
रखने योग्य मनुष्य को (निष्टप्तम्‌) सन्ताप युक्त 
किया जाता है, (श्ररातयः) विद्या में विघ्न करने 
वाने लोगों को (निष्टग्ताः) सन्ताप युक्तं किया 
जाता [श्रसि| है, [त्वा] उस (वाजिनम्‌) उस 
वेगवान्‌ युद्ध को एवं उस भ्र्गो को (वाजेध्याये) 
गृद्ध से चमकने वाली सेना कै लिण (सम्माज्मि) 
उत्तम नीतिसे जुद्ध करता ह ॥ 


प्रथम ग्रध्याय 


+ [चना] 


श्रहं यया [सपत्नक्षित्‌ ] =-सपन्नक्षिता सपत्नान्‌ 


` न्त्शत्रन्‌ क्षयति यया सा (तया), [श्रनिशिता] = 


श्मनिशितया सेनया प्रतिविस्तीर्णा सेना कार्या 
(तया), प्रत्युष्टं नित्यं प्रजपालनाय तापनीय: रक्षः 
परसुखासहो मनुष्यः, प्रत्युब्टाः प्रत्यक्षं ज्वालनीया 
श्ररातयः परसयुलासोढारः, निष्टप्तं निःसारणीयः 
रक्षः परसुखासहो मनुष्यः, निष्टप्ता: नितरां 
तप्यन्तेये ते श्ररातयः ग्रन्येभ्यो दुःखप्रदा [श्रि] 
ल्=भवन्ति [त्वा | तां वाजिनीं == सेनां वलवेगवतीं 
शिक्षया वजेध्यायं वरनेन=युद्ेत इध्या=दीष- 
नीथा सेना यया क्रिपया तस्ये, वाजिन == बहुमाधन- 
सभूटेन सेनया प्रकाशनीयायं सत्यनीत्यै सम्माज्मि 
सम्यक्‌ शिक्षया शोधयामि ॥ 


[यज्ञः] 

श्रहं येत [श्रनिशितः] = श्रनिशितेन न वियते 
नितरां शिता =तीत्रा क्रिया यस्मिंस्तद्‌ यज्ञपात्र 
(तेन), ्रतिविस्तीर्णा वेदिः कार्या (तया) वा 
[सपततक्षित्‌ ] == सपत्नक्षिता = यज्ञेन सपत्नान्‌ 
शत्रून क्षयति येन सः (तेन), प्रत्युष्टं प्रतिदग्धव्ये रक्षः 
विच्तकारी प्राणी, प्तयुष्टाः प्रतिदग्धन्याः श्ररातव्यः 
सत्यविरोधिनोऽरयः, निष्टप्तं यन्तितरां तप्यते 
तत्‌ रक्षः बन्धनेन रक्षितव्यं, निष्टप्ताः नितरां 
तप्यन्ते ये ते श्ररातयः विद्याविघनकारिणः [श्रसि| 
भवन्ति [त्वा | तं वाजिनं यज्ञम्‌ म्न्नवन्तं 
वाजेध्याये वाजेन =गरन्नेन इध्या दीपनीयं यज्ञ- 
पात्रं यथा क्रियया तस्ये, वाजेन = बह साधन समूहेन 
यज्ञेन प्र ाशनीयायं सत्यनीत्यं सम्माज्मि सम्यक्‌ 
शोधयामि ॥ १।२६॥ 


[अहं येन `` सपत्तक्षिता "निष्टप्ता श्ररातयो [असि] 


ईदवर आज्ञापयति सर्वेमंमष्य विदयागुभगुण- 
दीप्तया दृष्टशत्रूनिवारणाय नित्यं पुरुषाथः 
कर्तश्यः। 


६१ 
[सेना] 
मै, जिस [सपत्नसित्‌] सपत्न श्र्ात्‌ रत्र्ोका 
क्षय करने वाली [ग्रनिशिता ] ग्रति विस्तीणं सेना 
से (रः) दूसरे के सुव को न सहेन करने वाने मनुष्य 
को (्तयुष्टम्‌) प्रजा-पालन के लिये सन्ताय युक्त 
क्रिया जाना दै, (्ररातयः) दूसरों के सुवो कोन 
हन करने वाने लोग को प्रत्युष्टा) प्रत्यक्ष जला 
देना चादिए, (रक्षः) दूसरे के सुव को न सहन करने 
वाने मनुष्य को (निष्टप्त्‌) निकाल देना चाहिए, 
(श्ररातयः) दूसरोको दुःख देने वानेलौगौं को 
(निष्टप्ताः) सन्ताप युक्त किया जाता [श्रसि] रै 
[त्वा] उस (वाजिनीम्‌) वल रौर वेग वाली सेना 
को (बनजेध्याये) युद्ध से चमकने वाली सेनाके 
लिये तया बहुत सावनो से सेनाकै द्वारा प्रकाशित 
की जाने बालौ सत्य नीति के लिये (सम्माज्मि) उतने 
शिक्षा से शुद्ध करता है । 
[यज्ञ] 
मै, [श्रनिशितः] तीतर क्रिया से रहित यज्ञपात्र 
वाने एवं ्रति विस्तौणं वेदि वाने [सपत्नश्ित्‌ | 
सपत्न प्रथात्‌ शत्रुश्रों काक्षथ करने वाले जिस यज्ञ 
से (रक्षः) विघ्नकारी प्राणी को [्रत्युष्टम्‌) विनष्ट 
क्रिया जाता दै, (श्ररातयः) सत्य कै विरोधी शत्रुश्रो 
को प्रत्युष्टाः) नष्ट क्रिया जाता है, (रक्षः) वन्धन 
मेँ रखने योग्य मनुष्य को निष्टप्तम्‌) सन्ताप युक्त 
किया जाता दै, (श्ररातयः) विद्या में विघ्न करने 
वाने लोगों को (निष्टप्ताः) सन्ताप युक्त किया 
जाता (श्रसि) है [त्वाम्‌] उस (वाजिनम्‌) भ्न 
के निमित्त यज्ञ को (वजेध्याये) ग्रन्न से सुशोभित 
यज्ञ पात्र के लिये एवं बहुत साधनों वाने यज्ञ ते 
प्रकाशित होने वाली सत्यनीति कै लिए (सम्मा- 
ज्मि) उत्तम नीति से पवित्र करता हँ ॥ १।२९॥ 
अवन्ति तं वाजिनं ` 'वाजेष्यायं सम्पान्मि | 
न्धरतर्र्थ- ईदवर आज्ञा देता दै कि सव 
मनुष्यों को विद्यादि शुभ गुणों के प्रकाशक से दृष्ट 
शत्रभ्नों कोहटाने के लिये नित्य पुरुषार्थं करना 
चाहिए । 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 
४ निष्टप्ता श्ररालया, [श्रसि] मवन्ति [त्वा] त" `" ` शिक्षया वाजेध्याये 
सम्मान्मि | 


६२ 
[श्रहं ययाः ` 'प्रनिक्ितया सेनया 


उत्तम शिक्षा से,शर व्र-प्रस््र तथा सत्पुरुषो से 
भरपूर सेना कै द्वारा श्रेष्ट जनों की रक्षा श्रौर 


दृष्टो कौ ताडना नित्य करनौ चाहिए । 


सुशिक्षया शस्वरास्त्रसत्‌पुरुषाचसेनया श्रेष्ठानां 
रक्षणं दृष्टानां ताडनं च नित्यं करत्यम्‌ । 


[ यज्ञेन ' ` "` 'सम्पान्मिं | 
यतोऽयुद्धिक्षयात्‌ सर्व॑त्र॒ पवित्रता प्रवक्त॑त जिससे- भ्रगुद्धि के नाग मे सर्वत्र पवित्रता 
॥ १।२६॥ का प्रसार हो ॥ १।२६॥ 
५्र> प्व द्र व।जेष्यायं =विदयायुभगुलादीप्तये । शास्त्रासत्र सत्पुरुषाढचसेनायं । 
ऋर्खरत्रदर-- १. संग्राम विजय- संग्राम से विल्नकारी प्राणियों का दहन करे। श्रौर 
जो सत्य के विरोधो, विद्या श्रादि गुभ कर्मो में विध्न करने वाते शत्रु है उन् संग्राम से सन्तापयुक्त रखे । 
गृदधसेनेनाके गृ श्रदीप्त होते है एवं सेना की युद्धि होती है। गृद्ध से सेना को युद्ध करते रहे । 
विणुद्ध विशाल सेना से राक्षस लोगों को प्रजा कौ रक्षा के लिये नितान्त सन्तापयुक्त रख । शत्रु लोगो 
को त्यक्ष (सब के सामने) जलाय । श्रपनी सेना को प्रशिक्षित करके संग्राम में सदा विजय प्राप्त करे । 


२. यज्ञानुष्ठान- यहां यज्ञ को तीव्र क्रिया से रदित बत्तलाया है । . रतः यज्ञ का शान्तिपूर्वक 
ग्रनुष्ठान करं । यज्ञ केलिषु एक भ्रति विस्तृत वेदि बनाये । यज्ञ से विघ्नकारौ प्राणियों तथा सत्य के 
विरोधी विद्या प्रादि सुभ कार्यो म वाधा डालने वाने लोगो का निवारणं नरे ॥ यज्ञ अनल का शोधकं 
एव सत्य नीति का प्रकारक है । यज्ञ से अनादि पदार्थो कौ शुद्धि तथा लोगों के दृष्ट गुणोँका भी 
शोधन करं । यज्ञसे टी लोगों के राक्षस-स्वभाव श्रौर श्राति स्वभाव का दहन होता है । अ्रतः यज्ञा- 
नुष्टान नित्य कर ॥ 

सतरीर सुपत्नक्षत्‌' इस पद की व्यास्या मँ महि लिखते है“ 'सपत्नान्‌ शत्रून 
क्षयति येन सः। भ्रव कृतो बहुलमू' (३। ३। ११३ भा० बा० ) इति वात्तिकेन करणकारफे क्विप्‌ । 
ञि क्षये' इत्यस्य रूपम्‌ । एतदूवटमहीधराभ्यां क्षिशु हिसायामित्यस्य श्रान्त्या व्धाष्यातम्‌ ' प्र्थात्‌-- 
दावु्रोकाजि सावन से क्षय करिवा जाता है उसे 'सपत्नधित' करते है । यदा कतो बहुलम्‌" इस भाष्य 
वात्निक मे करण॒-कारक (साघन-श्रथं ) मँ विवम्‌ प्रत्यय है । यह्‌ “कष क्षये" धातुकारूपहै। इसके विपरीत 
तथाकयित वेदमाप्यकर उवट श्रौर महीधर लिखते है “सपत्नान्‌ क्षिणोतीति सपनक्षित्‌ । क्षिण क्षिणि 
हिसायाम्‌ । क्षिण दिसा्थः'' (उवट) ॥ क्षिः हिसायाम्‌ । सपत्नानस्मच्छतरन्‌ क्षिणोति हिनस्तीति 
सपतनाक्लित्‌ (महोधर)"' ॥ श्र्थत्‌ 'सपत्नाक्षत्‌' पद सपन उपपद दिसा्ंक क्षि/ चातु से सिद्ध होता है । 
किसी शब्द की सिद्धि में केवल धातु का निर्देश माव कर देना पर्याप्त नहीं । धातु रौर प्रत्यय दोनों का 
निर्देश करना चाहिये । क्षु घातु से क्या प्रत्यय करिया जाये जिससे क्षित्‌ ' चाव्दं सिद्ध हो इसका उवट 
श्रौर महीर ने कोई निदंश नहीं किया । विवप्‌ प्रत्यय सम्भव है, उसमे क्षित्‌ बन नहीं सकता, क्षिण 
बनेगा । ग्रतः उवट ग्रौर महीधर की यह व्याकरण ज्ञान शन्यता नहीं तो श्रौर क्या ह ॥ १। २६॥ 
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। परमेष्टी प्रजापतिः । खच्च : = स्पष्टम्‌ । निचुज्जगती । निषादः ॥। 


पुनः स यज्ञः कीटः किफलो भवतोत्युपदिदयते ।। 
फिर उक्त यज्ञ किस प्रकार काभ्रौर क्रिस फलका देने वाला होता दै, यह उपदे 
कियाहै॥ 


आदि रास्नासि विष्णरविप्परासयजन त्वा्॑न्धेन त्वा च्षुपाव॑पश्यापि । 
अरग्नेजिह्वापिं सूहर्देवेभ्या धाम्नै धाम्ने मे भव यजुषे यजे ॥३०॥ 


प्रद्र : - श्रदिव्ये) पृथिव्या भ्रन्तरिक्षस्य वा । श्रत षष््य्े चतुर ।श्रदितिरिति प्रयिवीनामस्‌ 
पठित ॥ निवं० १।१॥ पदनामसु च ॥ निघं० ४।१॥ श्रनेन गननागमनव्य बहारप्राप्तिेुरवकादौऽन्तरिक्ष 
गृह्यते (रास्ना) रसदहैतुभूता क्रिया । रास्ना सास्ना स्थूणा यौणा : ॥ ॐ० ३ । १५॥ श्रतेन रतधातोनिपातनात्न : 
शरत्ययः (श्रसि) प्रसिति वा । भ्रत्र सर्वत्र पक्षे व्यत्ययः (विष्णोः) व्पापकरेरवरस्य यज्ञस्य वा । यज्ञो व॑ दिष्णुः ॥ 
कञा० १।१।२।१३॥ (बेऽपः) वेवेष्टि => प्नोति पृथिवीमन्तरिक्षं व। स यज्ञोत्यो वाप्पो ज्ञानसमूहो वा। 
घानीविषिभ्य ; प: ॥ उ०३।२३॥ श्ननेन पिषेः पः प्रयः (श्रि) प्रसिति वा (उञ) स्रन्नाय रसाय परा- 
क्रमाय च (त्वा) त्वां तं वा (ग्रदब्धेन) सुखधृक्तं न (त्वा) वां तं वा (चक्षुषा) विज्ञानेन प्रत्यक्षप्रमाणेन नेत्रेण 
(श्रव) क्रियार्थे । श्वेति विनिग्रहार्थ ॥ निद० १।३॥ (पश्यामि) सप्रे" (श्रेः) भौतिकस्य (जिह्वा) 
जिहीते = विजानाति रसमनया सा । ओोवायह्वाजिह्वा ० ॥ उ० १। १५४ ॥ श्रनेनायं निपातितः । (ग्रसि) 
श्रस्ति वा (सुह :) पृष्ट हृयते थो यावासा कृतो बहुलमिति कर्मणि ह्धंन्‌ य्य वियन्तः प्रयोगः (देवेभ्यः 
ब्रिह्दूमयो दिव्परगुणेभ्यो वा (धाम्ने धाम्ने) दधति वस्तूनि सुखानि च सस्मिन्‌ तस्म प्रत्यधि करण- 
प्राप्तये । धामानि त्रवाणि भव्न्ति स्थानानि नामामि जन्मानौति । निर & । २८ ॥ प्रत्र वीप्तायां दवित्वव्‌ (भव) 
भवति व। (यजुषे यजुषे) यजन्ति येन तस्म॑ प्रति यजुर्वेदमन्त्रम्‌ ॥। श्रयं मंत्र: ० १।३।१।१२ १६ 
व्याख्यात : ॥ ३० ॥ 


श्रस्ऋणपर्् - (ज्रादित्ये) पृथिव्धराः । यहां पष्टी-प्रथ मे चतुर्थो विभक्ति दै । 'श्रदिति' शब्द 
निघंऽ (१। १) मे प्रथिवी-नामो मे नौर निषं५ (४ । १) में पदता मे पटा है । इ समे गमन-प्रागमन रूप 
व्यवहार का प्राप्ति का हेतु श्रवकाश (ग्रन्तरिक्ष) का ग्रहण होता है । (रास्ना) रास्ना" शव्द "रास्ना सास्ना 
सथुणा वीणाः" उणादि (३। १५) से ^रस' धातु से नपरत्ययान्त निपातित दै । (ऋसि) श्रस्ति। इस मन्त्र 
मँ सर्वेत्र ्रसि' पद पर पाक्षिकं व्मत्यय है। (विष्णोः) शत (१।१।२। १३) के ्नुसार विष्णु" का 
श्रथ 'धज्ञ' है । (वेष्पः) वेष्प' शन्द "पानौ विषिम्यः पः उणादि (३।२३) से ^" प्रत्यथ करने पर सिद्ध 
होता है । (श्रव) निरु° (१।३) के भ्रनुसार "प्रव उपसगं का ग्रथ 'नियन्वरण' (दवाना) है । (जिह्वा) 
(जिह्वा! शब्द 'गेवा यह्वा जिह्वा०' उरदि (१। १५४) से नियातित है । (सुह) यहां 'छृतो बहुलम्‌ से 
कर्म म द्वं ल' धातु से 'विवप्‌' प्रत्यय का प्रयोग है 4 (धाम्नेवाम्न) निरु (~र) कै अनुसार स्थान, 
नाम श्रौर जन्म ये तीन 'धाम' होते है । वीप्सा-म्रथं मे 'घाम' शव्द कादो वार पाठ हाहे । इस मन्त्र 
की व्याख्या शत० (१।३। १। १२-१६) मे की गईहै। १।३०॥ 


रष््च्ट्श््रल्न्व्ियखः- है जगदीदवरः ! ज्््प्र्थ हे जगदीरवर ! जो श्राप 
यस्त्वम्‌ [श्रित्य | =-्रादित्याः पृथिव्या रास्ना [्रादित्ये | प्रथिवी के (रास्ता) पदार्थो को रस- 
रसहतुभूता क्रिया श्रसि [विष्णोः] विष्णु व्याप- युक्त करने वाले (श्रसि) हो, [विष्णोः] व्यापक 
कैदवरो श्रसि, सर्वस्य वेष्पः वेवेष्टि व्याप्नोति ईवर (ग्रसि) हो, सव (वेष्पः) प्रथिवी वा अन्त- 


४ 
पृथिवीमन्तरिक्षं का स जान-समूटेः श्रसि, श्रगनः 
भौतिकस्य जिह्वा जिहीते = विजानाति रसभनया 
सा श्रसि, देवेभ्यः विद्वभ्यो दिव्यगुेम्यो वा 
धाम्ने धाम्मे दधति वस्तूनि सुखानि च यस्मिन्‌ 
तस्म प्रत्यधिकरण प्राप्तये यजुषे यजुषे यजन्ति येन 
तस्मं मरति वजुरवेदमन्रं सुहुःसुष्ठ्‌ हृयते यो या वा 
सा श्रत्ति। 


एवभ्नरतं [त्वा ] = त्वामहमदब्वैन युखयुक्तेन 
चक्षुषा विजानेन प्रतयकषप्रमाोन नेतरेण अज्जं ग्न्य 
रसाय पराक्रमाय च श्रदित्यं पृथिञजा अन्तरिक्षस्य 
वा देवेभ्यो विद्रद्धयो दिव्पगुशोभ्यो वा धाम्ने धाम्ने 
दधति वस्तूनि सुखानि च यस्मिस्तस्म प्रत्थधि- 
करणाप्राप्तये यजुषे यजुषे यजन्ति येन तस्मं प्रति 
यजुवदमवर चाऽवपदयामि सप्र । 


सचत्वमस्पाभिः सर्वत्र 
तश्च [मे] भतेत्येकः | 


कृपया विदितः पूनि- 


प्लित्यीखन््रन्त्खग््रय च यतोऽयं यज्ञो 
[ऽदित्यं ] =ग्रदित्याः ग्रन्तःरक्षश्य रास्ना रस्‌- 
हेतुभूता क्रिया [अरति] ग्रस्त, विष्णोः यज्ञस्य 
वेष्पः वेवे{ष्ट=व्याप्नेति पृथिवीमन्तरिक्षं वा 
स यजञोत्यो वाप्पो [श्रति] ==ग्रस्ति, ग्रनेः भौति- 
कस्य जिह्व! निहीते= विजानाति रक्मनया सा 
[रति |=ग्रस्ति, देवेन विदद्भभो दिव्यगुगोभ्भोवा 
धाम्ने धाम्ने दधाति व्नूनि युनि च यस्मिस्तस्मं 
प्रत्यधिकरणं प्राप्तये यजु यजुषे यजन्ति येन तस्म 
प्रतियजुवेदमन्त्रं सुहुः मुण्ट्‌ ह्यते योयावा सा 
[भव ] = भवति, तस्मात्तमहमदव्वेन सुयुक्तेन 
चकषुषा विजानेन प्रत्यशप्रमारोन नैतरेसा ञ्जे 
मरना रसाय पराक्रमाय च श्रवपश्यामि सृप्रकष, 
तथाऽदित्यं प्रथिव्या अन्तरिक्षस्य वा देवेभ्यो 
विद्यो दिव्यगुरोभ्यौ वा धाम्ने धाम्ने दधाति 
वस्तूनि सुखानि च यु स्मिस्तसमं प्रत्यधिकरण प्राप्तये 


दयानन्द-यजुरवोदभाष्य-भास्कर 


रिक्ष कौ व्याप्त करने वाले ज्ञानभण्डार (शरसि) 
हो, (्रगनेः) भौतिक ्रग्निके (निह्वा) रस को 
जानने वाले (श्रसि) ठो, (देवभ्यः) विद्वानों बा दिव्य 
गणो कौ प्राप्ति के लिये, (धाम्ने धाम्ने) वस्तुग्रों 
गनौर सुल के प्रत्येक आधार की प्राप्तिकै लिये, 
(यजुषे यजुषे) यज्ञ करने के साधन प्रत्येक यजुर्वेद 
के मन्व के लिये (सुहुः) उत्तम हवन सामग्री 
(श्रसि) हो । 


इस प्रकारके [त्वा] भ्रापको मै (श्रदव्धेन) 
सुख युक्त (चक्षुषा) विज्ञान एवं प्रत्यक्ष प्रमाया रूप 
नेव से (ऊर्जे) भ्ल, रस श्रौर पराक्रम की श्राप्ति 
के लिये (श्रादित्य) प्रथिवी वां प्रन्तरिक्ष के (देवेभ्यः) 
विद्रानौवा दिव्यगुणों की प्राप्ति के लिषए (धाम्ने 
धाम्ने) वत्तुग्रों ग्रीर सुवो के प्रत्येक ग्राधार कौ 
भाप्तिके लिये प्रौर (यजुषे यजुषे) यज्ञ के साधन 
्रतयेक यजुर्वेद के मन्त्र के ज्ञान के लिये (श्रव 
पश्यामि) उत्तम रीति से देवता है। 


म्रौरग्राप सर्वव कपा करके [मे] मेरे लि 
विदित श्रौर प्रूजित होर ॥ यहे मन्त्र का पहला 
अन्वय ॥ 

दूरतरा अतरन्त्रख-- जिस कारण यह 
यज्ञ॒[श्रादित्ये] अन्तरिक्ष को (रास्ना) रस 
यक्त करने वाला |[श्रति] है, (विष्णोः) यज्ञ 
का (वेष्यः) प्रथिवी वा श्रन्तरिश्न को व्याप्त 
करने वाला यज्ञ से उत्पन्न वाष्प (भाष) रूप 
[भ्रति] दै, (शरेः) भौतिक अग्निक (जिह्वा) 
रसो को ग्रहेण करने वाला [श्रि] रै देवेभ्यः) 
विद्वानों वा दिग गुण कौ प्राप्तिके लिए (धाम्ने 
धाम्ने) वस्त्रो मरौर युषो के प्रत्यक श्राधार कौ 
प्राप्ति के लिये, (यजुषे यजु) यज्ञ कै साधन 
यजुवद क परत्यक धन्व कै लिये (सहः) उत्तम हवन 
सामग्री [भव] वनता है । इस लिप उस यज्ञ को 
म (श्रदन्धेन) युखधुक्त (चकषुषा) विज्ञान एवं 
प्रत्यक्ष प्रमाण कै साधननेत्रसे (ऊं) रन, रस 
मरौर पराक्रम कौ प्राप्ति के लिये (श्रवप्यामि) 
देवता है, तथा (श्रदित्ये) प्रथिवी वा अन्तरिक्ष 
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यजन्ति येन तस्म प्रतियजुवदमन््रं॑के (देवेभ्यः) विद्रानों वा दिव्य गुणो की प्राप्ति के 
हे 7ऽवचिदयामि संप्कषे [इति द्वितीयः] लिये (धाम्ने धाम्ने) वस्तुनो वा सुखो के प्रत्येक 
१।३०॥ ग्राधार की प्राप्ति के लिये (यजुषे यजुषे) यज्ञ के 
साधन प्रत्येक यजुर्वेद के मन्व को धारण करने के 
लिये (श्रवपद्यामि) उत्तम रीति से देवता 


ह ॥ १।३०॥ 
[हे जनदीकवर ! `" "तवं" धाम्ने धाम्ने" ""श्रसि, स च त्यम्‌ "विदितः पुजितदचः "` मव | 
ए न्प्र ग्रत इनेषालंकारः ॥ सर्वे म््रगत्र्र- इस मन्त्रे दनपप्रलङ्धारदै॥ 
। म॑नुष्येरयं जगदीदवरः प्रतिवस्तुषु स्थितः प्रतिपादितः सव मनुष्यो को एेसा मानना चाहिये क्रि यह 
भवतीति मन्तव्यम्‌ । जगदीदवर, प्रत्येक वस्तु में स्थित दै, वेदोंमे 


^ प्रतिपादित दै, श्नौर पूजाके योग्यै । 


[श्रम रज्ञः `` "यजुषे यजुषे सुहम ्रि,' ` तमह ` "ऊर्ने'"'्रदत्यं देवेभ्य ' धाम्ने धाम्ने श्च ` "पश्यामि ] 


तथा चायं यज्ञः प्रतिमन्तरेण सम्यमूनुष्टितः श्नौर-- यह यज्ञ प्रत्यक मन्त्र से विषिपूर्वक 

¢ 
सरवप्राणिभ्यः प्रतिवस्तुषु पराक्रमवलप्राप्तये भव- करिया हृन्ना सव प्राणियों के लिये प्रत्येक वस्तु मं 
तीति।॥ १।३०॥ राक्र श्रौर बल देने वाला होता दै ॥ १।३०॥ 


न= खन्द धाम्ने धाम्ने =प्रतिवस्तुषु । यजुपे यजुषे ==प्रतिमन्तरेण । ऊजं =वरल- 
पराक्रम प्राप्ते । देवेभ्वः=सरवप्राणिभ्यः ॥ 


| नज्या - १. ईदवर- पृथिवी पर रसगुक्त पदार्थो को उत्पन्त करने वाला, सवं- 
व्यापक, ज्ञानस्वरूप, श्रग्नि प्रादि पदार्थो के तत्त्व कौ जानने बाला, विद्वानों वा दिव्यगृणौं कौ प्राप्ति 
कराने वाला है, प्रत्येक धाम श्रौर प्रत्येक यजुर्वेद के मन्त्र को उत्तम रीतिसे देने वालादै॥ 

२. ईइवर द्ोन--उक्त गुणों वाले ईदवर को सुखदायक, प्रत्यक्ष श्रादि प्रमाणो से युक्त, 
विज्ञान के नेत्रसे देखें । ईवर दशंन से ठी सव प्रकार का वल, दिव्यगुण, विद्र्संग, प्रत्येक धाम तथां 
ह प्रत्येक सजुर्मन््र की उपलन्धि होती दै ॥ 

‡ ५ ३. यज्ञ यज्ञ एक एसी क्रिया हैजो पृथिवी ग्रौर प्राकार के पदार्थो को रस से युवत कर देती 
है) यज्ञसे उत्थित वाष्प पृथिवी श्नौर श्न्तरिक्ष को वेष्टित कर लेता है । इसीलिये इसको पृथिवी ब्रौर 
 श्रन्तरिक्ष की त्वचा कहा गया है । यह यज्ञ भौतिक शरग्नि की जिह्वा दै । यज्ञसे ही प्रग्नि जिह्वा 
कै समान पदार्थो को ग्रहण करती दै श्नौर हव्य-द्र्यों के गुणौ को वितरित करती है । यज्ञ से विद्वानों कौ 
4 उत्तका संग तथा उनको दान शआ्रादिका सव व्यवहार सिद्ध होता है । यज्ञ से हौ दिव्य गुणों कौ 
श्राति होती दै । यज्ञ प्रत्येक वस्तु रौर प्रत्यकं सुख का देने वाला वाला है । प्रत्येक यजुर्वेद के मन्त्र का 
ज्ञान भी यज्ञसे ही होता दै। इसलिये श्रन्न, रस रौर बल कौ प्राप्ति के लिये परम सुलदायक विज्ञान के 
नेत्र से इस यज्ञ विद्या को सम ॥। 


~+ 
६६ दयानन्द-प जुरवेदभाष्य-भास्कर । 
परमेष्टी प्रजापतिः । खच = देवता सर्वस्य । पूर्वादि 3. गती छन्दः। निषादः स्वरः । तेजो- 
ऽसीत्यस्पाऽनृष्टुष्‌ छन्दः । गान्धर: स्वरः ॥ 
४ सः यज्ञः कथं पवित्रोकरोतौत्ुपदिकष्यते ।। 
उक्त यज्ञ कंसे पवित्र करता दै, यह उपदेश किथा है ॥ 


स॒वितुम्त्वा मसवऽउत्पुनाम्यच्छि्रिण पव्त्रिण सूर्य्य रस्मिभिः 
सवितुः प्रसवऽउत्पुनाम्यच्छ्द्रेण पवित्ंण सूर्य्य रस्मिभिः 
तेजोऽसि गुक्रप॑स्यमरतमति धाव्‌ नाम॑सि प्रियं देवानामना्रष्ं देवयज॑नमसि ॥ ३१ ॥ 


प्रन: (सवितुः) परमेरवरस्य सूयं लोकस्य वा (त्वा) त्वां जगदीरवरं तं यज्ञं वा (प्रसवे) 
प्रकृष्टतयोत्पद्न्ते सवं पदार्था यस्मंस्तस्मिन्संसारे (उत्‌) उत्कृष्टा्थे। । उदित्येतयोः प्रातिलोम्यं राह ॥ 
निर० १।३॥ (पुनामि) पवित्रो करोमि (श्रच्छ्रेण) न विद्यते चं छेदनं यस्मिन्‌ तेन (पवित्रेण) 
शुद्धेन | सूर्यस्य | चराचरात्मनः परमेडवरस्य प्रकाशमथस्य भूरय्यलोकस्य वा । सरति = जानाति भ्रकावायति 
चराचरं जगदिति । राजयसय ॥ श्र ३ । १ । ११४ ॥ श्रनेत निपातितः (रक्षिमभिः) प्रकाशकं सौः 
किरणौ्वा (सवितुः) उवताथंस्य (वः) युष्मानेतांश्च (प्रसवे) उक्तार्थं (श्रच्छि्रेण) निरंतरेण (पवित्रेण) 
गुद्धिकारकेण (सस्य) यः युवत्येश्वर््यं ददाति । पेदवय्यंदैतून्‌ प्रेरयति सः परमेदवरः प्राणो वा तस्थ 
(रद्भिः) प्रन्त्रतागकंगुं शोः (तेजः) स्वप्रकाशः प्रकादाहेतर्वा (श्रसि) श्रस्ति वा । श्रत्र सर्व पक्षे 
व्यत्ययः (रुक) यु गुददैूर्वा (ग्रति) मरस्ति व (अरमत्‌) शरपृतात्मकं मोक्षुवं प्रआशनं वा (शरसि) 
श्रस्ति वा (धाम) धौयन्ते सवे पदार्था यस्मिन्‌ तत्‌ (नाम) नमस्करणीयो जलहैतुर्वा । नाम इत्युकनामसु 
पठित ॥ निषं° १।१२॥ (ग्रसि) रस्ति वा प्रियम्‌) प्रीतिकारकम्‌ (देवानात्‌) विदुषां दिव्यगुणानां वा 
(भ्रनावृष्टन्‌। यन्न समन्ताद्प्यत इत्यना्ष्टम्‌ (देवयजनम्‌) देवेयं दिज्यते मेन वा देवानां यजनं = देवयजनं 
तत्‌ (शरस) भ्रस्ति वा ॥ घरयं मंत्रः श १।३॥ १।२२--२८॥ १।३।२। १--१८ व्याह्यातः ।। ३१॥ 


श्स्पणपरम्‌ (उत्‌) निक्त (१।३) कै भ्रनुसार “उद्‌' यह उपसं "नि' श्रौर श्रव" दोनों 
के विपरीत भ्रं को कहता दै । (सुग्ंस्य) "स्यं ' ग्द "राजसूय सूर्यं" (श्र० ३। १।.११४) मेँ निपातित 
है । (ग्रस) म्स्ति। इस मन्त्र मे सर्वत्र “्रसि' पद पर पक्ष मं पुरुप-व्यत्यय दै । (नाम) 'नाम' दब्द निघ» 
(१।१२) मे जलनामों मे पदा दै । इस मन्त्र की व्याख्या शत» (१।३। १। २२-२८॥ १।३।२। 
११८) मे की ग्ईदै॥ १।३१॥ 


खस््रच्टवथ्न्चखः- यो यज्ञोऽच्छिद्रोण 
न विद्यते च्रं छेदनं यस्मिंस्तेन पवित्रेण शुद्धेन 
सूर्यस्य चराचरात्मनः परमे्वरस्य प्रकालमयस्य 
मू्यलोकस्य वा रषिभिः प्रकायकंगु श: करिरशं्वा 
सह सर्वान्‌ पदार्थान्‌ पुनाति, तमहमुन्पुनामि 
उत्कृष्टतया पवित्रीकरोमि [त्वा ] =-त्वां यजमानं 
वा। 


एवं च सवितुः परमेर्वरस्य प्रसवे प्रकृष्टतयो- 
त्यचन्ते सर्वे पदार्था यस्मिंस्तस्मिन्त्ससारे श्रच्छिद्रिण 


सर्य जो यज्ञ (श्रिदरेण) निरन्तर 
(पवित्रेण) गुद्ध गृण से (सूर्यस्य) चराचर कै 
श्रात्मा परमेदवर वा प्रकाशमय सूर्यलोकं कीं 
(रष्मिभिः) प्रका गुणों वा क्रिरणोंकेसंगसे 
सव पदार्थो कौ पवित्र करता दै, उस यज्ञकोर्यै 
(उत्युनामि) उककृष्ट रीति से पवित्र करता है 
[त्वा] श्रौर तुक यजमान को भी । 


ग्रौर--इस प्रकार (सवितुः) परमेश्वर के 
(प्रसवे) उत्तम रीति से सव पदार्थो कै उत्पत्तिस्थान 


[ 


प्रथम श्रव्याय 


निरन्तरेण पवित्रेण गुद्धि-कारकेण सूर्यस्य यः 
सुवत्येदवर््यं ददाति तस्थ, िव्वर्ेतून प्रेरयति सः 


` परमेदवरः प्रागोवातस्य रषिभिः ग्रन्तः प्रकाशकगु 


वः ==गुऽ्मानेतांदच पदार्थान्‌ यज्ञनोत्पुनामि उ्कृष्ट- 
तया पवित्रीकरोमि । 


` हि ब्रह्मन्‌ । यतस्त्वं तेजः स्वप्रकादः श्रि, 
शुक्र गुद्धम्‌ श्रि, शनमरृतम्‌ प्रमृताऽ्मकं मोक्षसुखम्‌ 
श्रसि, धाम धीयन्ते सवे पदार्था यस्मिंस्तद्‌ रसि, 
नाम नमस्करणीयो श्रसि, देवानां विदां प्रियं 
प्रीतिकारकम्‌ श्रसि, श्रनाधृष्टं यन्त समन्ताद्‌ 
धृष्यते इत्यनाघ्रष्टम्‌ श्रसि, देवयजनं देवंयं दिज्यते 
तद्‌ श्रि, तस्मात्‌ [त्वा | =-त्वां तवां जगदीहवरम्‌ 
एवाऽहमाश्रयामि । इत्येकः ।। 


छित्ी सस््रनत्जयख्रस्शय्त यतोऽयं यज्ञ- 
स्तेजः भ्रकाशदतुः [श्रि ] =श्रस्ति, शुक्र गुद्धिहेतुः 
[श्रसि | =शरस्ति, श्रमृतम्‌ शरगृतातमका प्रकारानम्‌ 
[श्रसि | अस्ति, धाम धीयन्ते सवे पदार्था 
यसिमिस्तद्‌ [श्रसि | =-श्रस्ति, नाम जलहैतुः [श्रसि| 
=श्रस्ति, देवानां दिव्पगुणानां प्रियं प्रीत्िकार- 
कम्‌ श्रनाधृष्टं यन्न॒ समन्ताद्‌ पष्यते इत्यनाधृष्टं 
देवयजनं येन देवानां जनं देवयजनं तद्‌ [श्रसि ] =- 
भ्रस्त, तेनाऽनेन धज्ञेनएहं सवितुः =-जगदीडवरस्य 
परमेदवरस्प प्रसवे प्रकृष्टतयोत्पद्यन्ते सवं पदार्या 
यस्मिस्तरिमन्‌ संसारे श्रच्छद्रेण निरन्तरेण 
पवित्रेण शुद्धिकारकेण सु्यंस्य यः सुवत्येदवर्यं 
ददाति, णेदवथ्यंहेतून्‌ प्रेरथति स परमेश्वरः प्राणो 
वा तस्य रदिमिभिः प्रन्तःप्रकाशकंगृ णोः वः 
युमानेतान्‌ सर्वान्‌ पदार्थाइचोत्युनामि उत्कृष्टतया 
पवित्रीकरोमि । इति द्वितीयः ॥ १।३१॥ 


६७ 


संसार में (श्रच्छ्रेण) निरन्तर (पवित्रेण) गुद्ि- 
कारक यज्ञ के गुण से (सूर्यस्य) णदवयं के दाता 
रेर्वरयं के कारणो के प्रेरक परमेदवर वां प्राणों का 
(रद्िमिभिः) भ्रन्तमत्मा को प्रकाशित करने वाते 
गुणो से (वः) तुम्हें गनौर इन पदार्थो को यज्ञ से 
(उत्पुनामि) उत्कृष्ट रीति से पवित्र करता हं । 

हे ब्रह्मन्‌ ! क्योकि श्राप (तेजः) स्वप्रकाल- 
स्वरूप (रसि) हो, (शुक्रम्‌) गुद हो, (शरमृतम्‌) 
म्रमूत म्ात्मक मोक्ष सुख वाते (श्रसि) हो, (घाम) 
सव पदार्थो के ग्राधार (श्रसि) हो, (नाम) नमस्कार 
कै योग्य (श्रसि) हो, (देवानाम्‌) विद्रानों के 
(प्रियम्‌) प्रिय (श्रसि) हो, (श्रनाधृष्टप्‌) निभय 
(श्रसि) हो, (देव यजनम्‌) देवों के पूज्य (ग्रसि) 
हो, इसलिये [त्वा] म्राप (जगदीश्वर) की ही मँ 
शरणा ग्रहण करता ह ॥ यह मन्त्र का पहला 
श्रन्वय दहै ॥ 

दूरत्रर्र अब्रन्त्रयख- क्योकि यह यज्ञ 
(तेजः) प्रकाशा का दतु [श्रसि] रै, (शुक्रम्‌) 
शुद्धि का निमित्त [श्रसि] रै, (ग्रमृतप्‌) सुख. 
दायक प्रका करने वाला [श्रसि] रै, (धाम) 
सव हव्य पदार्थो का श्राधार [श्रि] दै, (नाम) 
जल का हेतु [श्रसि] है, (देवानाम्‌) दिव्यगृणों 
से (प्रियत्‌) प्रीति कराने वाला, (ग्रनाधृष्टम्‌) 


दृगन्य॒श्रादि दोपों से न दवने वाला, 
(देवयजनम्‌) विद्रानों वा दिव्यगुणों का सङ्कम 


| श्रसि] रै, इसलिये इस यज्ञ से मँ (सवितुः) 
जगत्‌ के स्वामौ-परमेदवर कै (प्रसवे) सव 
पदार्थो के उत्पत्ति स्थान संसार भें (्रच्छिद्रेण) 
निरन्तर (पवित्रेण) गुद्धिकारक गुण से (सूर्यस्य) 
िदवर्थं कै दाता, एेवयं के कारणों के प्रेरक 
परमेदवर वा प्राण की (रदिमभिः) अन्तरात्मा कों 
प्रकाशितं करने वाने गुणों से (वः) तुम्हं ग्रौर इन 
सव पदार्थो को (उत्पुनामि) उत्तम रीति से पवित्र 
करता हँ ।। मन्त्र का दूसरा अ्रन्वय है ॥ १।३१॥ 


[यज्ञोऽच्छ्रोण पवित्रेण सूर्यस्य रदरिममिः सह सर्वान्‌ पदार्थान्‌ पुनाति ] 


न्धः अत्र उनेषालङ्गारः।। ईङवरो 
यज्ञविद्याफलं ज्ञापयति युष्माभिर्यंथावदनुष्ठितो 


न्त्र इस मन्त्र मे रेष ्रलङ्खारदै। 
ईश्वर यज्ञ विद्या के फल को उपदेश करता दै 


€< दयानन्द-यजुरबेदभाष्य-भास्कर 
यज्ञः सूर्यस्य र दमभिविहरति, स स्वकीयेन पवि- कि तुम लोगो से विधिपूर्वकं किया हृभरा यज्ञ सूर्यं 


चेणाच्छद्रेण गुणोन सर्वान्‌ पदार्थान्‌ पवित्रयति । 


स॒ च तद्द्वारा सू्यंस्य रदिमभिस्तैजस्विनः 
शुद्धानमृतरसान्‌ सुखहेतुकान्‌ प्रसन्नता जनकान्‌ 
दृढान्‌ यज्ञतून्‌ पदार्थान्‌ करोति, यतस्तद्भोजना- 
च्छादन द्वारा वयं शरीर प्रष्टि वृद्धिव्रलाहीन्‌ 
शुदधगुणाङ्च संपाद्य नित्यं सुखयाम इति ॥१।३१॥ 


की किरणों से विहार करता है वह श्रपने सततत 
पवित्रता गुणा से सव पदार्थो को पवित्र करता दै । 

ग्नौर- वहे उक्त पवित्र गुण से सूयं की किरणों 
के द्वारा सव पदार्थो को तेजस्वी, शुद्ध, श्रमृत रस 
से युक्त, सुखकारक, प्रसन्नता उत्पादक, हद्‌, एवं 
यज्ञ के योग्य बनाता है, जिससे उनके भोजन- 
आच्छादन से हम लोग गरीरपुष्टि, बुद्धिवल प्रादि 
ग्रौर गुद्ध गुणों को सिद्ध करके नित्य सुखी रहें 
॥ १।३१॥ 


[संक्पेण प्रथमाध्याये प्रदत्तामीडवराज्ञामाह ] 


ईटवरेणार्मिन्तध्याये मनुष्यान्‌ प्रति-- शुद्ध ~ 
कर्मनृष्ठातु , दोषान्‌ शर्व निवारयितुं यज्ञक्रिया 
फलं ज्ञात्‌, सम्यक्‌ पुरुषां कतु, विद्या विस्तार- 
धितु, घर्मेण प्रजाः पालयित, धर्मानुष्ठाने निर्भय 
तया स्यात, सर्वे; सह मित्रतामाचरित्‌ं, वेदाध्ययना 
च्यापनाम्यां सर्वा विद्या ग्रहीतुं ग्राहयितुं, शुद्धये 
परोपकाराय च प्रयतितुमाज्ञा दत्तास्ति; सेयं 
सर्वमनुप्य यं थावदनुष्ठा तव्येति ॥ 


ईदवर ने इस प्रध्याय मे मनुष्यों को णुद्ध 
कर्मो के प्राचरण (१), दोष श्रौर दवरग्रों के 
निवारण (२८), यज्ञ क्रिया का फल जानने (१०), 
उत्तम रीति से परुषां करने (€), विद्या का 
विस्तार करने (८), धर्मपूरकं प्रजा का पालन 
करने (७), धर्माचिरणा मेँ निर्भय होकर रहने (२३), 
सव के साथ मित्रता करने (८), वेद क पठन- 
पाठन से सव विद्याग्रों को ग्रहण करने-कराने 
(२७), शुद्धि ग्रौर परोपकार कै लिए प्रयत्न करने 
(३१), कौ घ्राज्ञा दी है । सव मनुष्य इस श्राज्ञा का 
यथावत पालन करे । 


्र्खसतरर-- १. ई्वर- चराचर का ्ात्मा होने से ईदवर का नाम सरथं टै । उसके 
प्रकाशक- गृण ही किरण दै । एेश्वयं के कारणों का प्रेरक होने से भी ईदवर का नाम सूयंदै॥ 
२. यज्ञ. चराचर के श्रात्मा ईदवर कौ स्तुति रूप किरणो से यज्ञ सवक पवित्र करता है तथा 


प्रकादामय सूरय॑लोक की किरणों से यज्ञ सव पदार्थो को पवित्र कर देता है । यज्ञ प्रका श्रौर गुद्धिका 
हतु है । मोक्ष का प्रकारक है । सव मुखं श्रौर पदार्थो का धाम है। जलकाहैतु दै। विद्वानों रौर दिव्य 
गृ म स्नेह उत्पन्न करने वाला है । इसके गुणों को कोई दवा नहीं सकता मरौर यज्ञ करने वाते व्यवित मे 
इतना भ्रात्मवल उत्पन्न हो जाता है क्रि वह्‌ क्रिसी दृष्ट से दव नहीं सकता । यज्ञ देवों श्रौर दिव्यगुणों 
कासद्धमटहै। 

३" सूर्यं का श्रथं टव । प्राण । ठेश्वयं का हैत सूय॑लोक । 

४ ईहवर प्राथना- टे ईदवर ! श्राप स्वप्रकाशस्वरूप, युद्ध, मोक्ष, सुदायक, -सर्वाधार्‌, 
नमस्करणीय, विद्रानों के प्रिय, निर्भय, ग्रौर देवों के पूज्य हो । इसलिये मँ ्रापकी ही शरण ह| श्राप 
को छोड़ कर कटां जाऊं ॥ 

इति श्रौ पण्डित सुदकंनदेवाचारकृते दयानन्द यजुवेदभाष्य 
भास्करे प्रथमोऽध्यायः सम्पु्ः ॥१॥ 


दितीय अध्याय 


ओं विश्वानि देव सवितदररितानि परासुव । यद्‌ भ्रं न्न आमुव || १॥ 
य०३०।३। 


परमेष्ठी प्रजापतिः । खच्च =-स्पष्टम्‌ । निच॒त्प॑क्तिः । प्रम: ॥ 
ईवरेणोतत्‌ सर्वमादेऽध्याये विधायेदानीं द्वितीयेऽध्याये प्राणिनां सुलायोक्तार्थस्य 
सिद्धि कत्तु विशिष्टा विद्याः प्रकाद्यन्ते ।। तत्रादौ वेद्यादिरचनमुपदिदयते ।। 


ईडवर ने यह्‌ सव प्रथम म्नघ्याय में विधान करके अरव द्वितीय म्रध्याय मेँ प्राियों के सुख के 
लिए उक्तां की सिद्धि करने के लिए विशिष्ट विद्याम का प्रकाश करिया है । उनमें से आदिमे वेदि 
आदि की रचना का उपदे क्रिया जाता है ॥ 


कृष्णोऽस्याखषटोऽगनवरे ता जुष्ट मोक्तामि वेदिरसि विं व्वा जुष्टं भरर्तामि 
वर्हि सुरभ्यस्तरा जुष मरोक्षामि ॥ १॥ 


स्रच्ट्र््रः- (कृष्णः ) ग्रग्निना छिन्नो वायुनाऽऽकपितो यज्ञः ( श्रसि ) भवति । भ्रत्र सर्वत्र 
व्यत्ययः (श्राखरेष्ठः) समन्तात्वनति यं तस्मिन्‌ तिष्ठतीति सः । खनोडडरेकेकवकाः ॥ श्र° ३।३। १२५ ॥ 
शनन वातिङ्ेनाऽऽख रः सिध्यति (अम्य) हवनार्थाय (त्वा) तद्धविः (जुष्टम्‌) प्रीत्या संशोधितम्‌ (प्रोक्षामि) 
शोधितेन घुतादिनाऽरद्री करोमि (वेदिः) विन्दति सुखान्यनया सा (श्रसि) भवति (बहिषे) प्रन्तरिक्ष- 
गमनाय । बहिरित्यन्तरिक्षनामसु पठित ॥ निधं १।३॥ (त्वा) तां वेदिम्‌ (जुष्टाम्‌) प्रीत्या संपादिताम्‌ 
(शओक्षानि) प्रकृष्टतया घृतादिना सिचामि (बहिः) शुद्धमुदकम्‌ । बहिरित्युदकनामसु पठितम्‌ ॥ निषं° 
१।१२॥ (श्रसि) भवति (च्ुःभ्यः) स्ञावयन्ति गमयन्ति हविर्येभ्यस्तेभ्यः । अत्र ्र.गतावित्यस्मात्‌ । 
चिक्‌ च ।॥ उ० २।६१॥ श्रनेन चिक्‌ प्रत्ययः (त्वा) तत्‌ (जुष्टम्‌) पृष्टचादिगुणयुक्तं प्रीतिकरं जलं पवनं 
वा (प्रोक्षामि) शोधयामि ॥ श्रयं मंत्रः श० १।३।३। १--३ व्याख्यातः ।। १ ।। 

ऋस्त्राणप्र््रः (ग्रसि) भवति । यहाँ सब जगह्‌ व्यत्यय दै । (श्रावरेष्ठः) "खनो ड-डर-इक- 
इकवकाः' (श्र० ३।३। १२५) इस वातिक से श्रालरः' शब्द सिद्ध होता है । (बहिषे) वहिः. शव्द निघंर 
१।३ मेँ भ्रन्तरिक्ष नामों मे पटा गपा है । (बहिः) वहिः शव्द निघं० १। १२ में उदक (जल) नामो मे 
पढ़ा गया है । (स्‌ ग्भ्य) यहां ।स्‌, गतौ' धातु से "चिक्‌ च' उ० २।६१ इस उणादि सूत्र से चिक्‌ प्रत्यय 
डोता है ।॥२।१॥ 


सप्न्ट्रश्रन्च््रयख्रः- यतोऽयं यज्ञ श्राल- न््स्र्् जिससे यह यज्ञ (आरखरेष्ठः) 


१०० दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


रेष्ठः समन्तात्‌ खनति यं तस्मन्‌ तिष्ठतीति सः 
हृष्णः अग्निना चिन्नो वायुनाऽऽकषितो यज्ञः 
[श्रसि ] = भवति, तस्मात्‌ त्वा=-तं तद्धतिः अरह- 
मग्नये ह्वनाऽथयि जुष्टं प्रत्या संशोधितं प्रोक्षामि 
शोधितेन घृतादिनाऽद्रकींरोमि । 

यत इयं वेदिः विन्दति सुखान्यनया सा श्न्त- 
रिकषस्था श्रसि भवति, तस्मादहं त्वा --तामि- मां 
तां वेदि बहिषे अन्तरिक्षगमनाय जुष्टां प्रीत्या 
सम्पादितां प्रोक्षामि प्रकृष्टतया घरृताऽऽदिना 
सिञ्चामि । 

यत इदं बहिः उदकं शुद्ध मुदकम्‌ श्रन्तरिकषस्थं 
सच्युद्धिकारि [श्रसि ] भवति, तस्मात्‌ त्वा=-तत्‌ 
शोधितं जुष्ट हविः पृष्ट पादिगुयुक्तं प्रीतिकरं 
जलं पवन वा ल्र.्यः खरावयन्ति गमयन्ति हवि- 
यंम्यस्तेम्यः अहं प्रोक्षामि रोधयामि ॥ २। १॥ 


सव श्रोर से घृदे हए वेदि-स्थान भँ स्थित होकर 
(कृष्णः) रग्न से सू्म-रूप तथा वायु से ्राकपित 
[असि] रै, इसलिए (त्वा) उस होम-सामग्री को 
मँ (श्ये) हवन करने के लिए (जुष्टम्‌) प्रीति 
एवंक (पोक्षामि) शुद्ध घृतादि से सौचता है । 

जितत कारणा से यह (वेदिः) सव सुखौ को देने 
वाली वेदि भ्नन्तरिकष में स्थित (श्रसि) है, इसलिए 
म (त्वा) उस वेदिस्थ हवि को (बहि) भ्रन्तरिक्ष 
मे पहुचाने के लिए (जुष्टाम्‌) प्रीति से वनाई वेदि 
को (प्रोक्षामि) मनच्च प्रकार घृतादि से सचता है 

जिससे यह (बहिः) युद्ध जल श्रन्तरिक्ष मेँ 
स्थित होकर शुद्धि करने वाला होता दै, इसलिषए 
(त्वा) उस शुद्ध किए हृएु (जुष्टम्‌) हवि को ्रथवा 
पष्टि रादि गुणो से युक्त, प्रीतिकारक जल वा पवन 
को (सभ्यः) हवि देने के साधन स्वग्रोसे मं 
(प्रोक्षामि) युद्ध करता ह ॥ २।१॥ 


[इषं वेदः ``" यत इदं बहिः = उदकमन्तरिक्षस्थं सच्छुद्धिकारि [श्रि] भवति, तस्मात्‌ त्वा तच्छोधितं 
जुष्टं हविः स्रभ्योऽहं भोक्षामि | 


ग्त्ररः-- ईदवर उपदिशति- सवेमनु्य 
वंदि रचयित्वा, पात्रादि-सामग्री गृहीत्वा, सम्यक्‌ 
शोधित्वा) तद्विरग्नौ हृत्वा, कृतो यज्ञः शुद्धेन 
वृष्टिजलेन स्वभ्रोपधीः पोषयति । 


न्परगस््र्् -ईदवर उपदे करता हैक 
सव मनुष्यों से, वेदि रच कर, पात्र ञ्रादि सामग्री 
को ग्रहृण करके, श्रच्छी प्रकार शुद्धौ हई उस 
हवि को श्रग्नि मँ होम करके किया हमरा यज्ञ, शुद्ध 
वर्पा जल से सव ग्रौपषधियो को पष्ट करता है। 


[ कर्तव्यमाह-- | 


तेन सवं प्राणिनः सुखयितव्या इति ॥ २।१॥ 


उस यज्ञ भे सव प्राणियों को सुखी करो 
॥२।१॥ 


, >ग्र्खसतर--१. यज्ञ- यह यज्ञ सव श्रोर से खोदे हए हवन-कृण्ड में स्थित रहता है । 
यज्ञम होम करिए हृषु पदार्थं रग्नि से मूक््म खूप हो जाते हैँ जिनं वायु शराक्ृष्ट कर नेता है । वेदि 
रथात्‌ वेदि में स्थित यज अन्तरिक्ष में स्थित हो जाता है । जिससे भ्रन्तरिक्ष मँ स्थित जल एवं पवन शुद्ध 


होते है । 


२. वेदि श्रादि कौ रचना-इस उक्त यज्ञ के लिए वेदि वनाव तथा सवा जादि श्रन्थ यज्ञपात्रों 


की भी रचना करें । 


क्त + शोधित्वा । 


द्वितीय अध्याय १०१ 


परमेष्ठी प्रजापतिः । ख्यः स्पष्टम्‌ ॥ स्वरादजगतीः । निषादः ॥ 
एवं कृतो यज्ञः किटेवुको भवतीत्युपदिरयते ।। 
इस प्रकार किया हमरा यज्ञ क्या सिद्ध करने वाला होता है, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


अदिते व्युन्द॑नमसि विष्णो स्तुपोऽसयूणंश्रदसं तवा स्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्यो 
भुव॑पतये खाहा युव॑नपतये खाद भृतानां पत॑ये स्वाद ॥ २ ॥ 


प््रन्टथः- (श्रदित्ये) प्रृयिव्याः । श्रत्र चतुय बहुलं छन्दसि ॥ श्र० २।३।६२ ॥ इति 
षष्ठ्ययं चलुर्या (वन्दनम्‌) विविधानामोषध्यादीनामुन्दनं क्लेदनं येन तत्‌ (श्रसि) भवति । श्रत सवत्र 
व्यत्ययः (विष्णोः) यज्ञस्य (स्तुपः) शिखा । यज्ञो वं विष्णुस्तत्येषमेव गिव स्वुषः ॥ ० १।३।३।५॥ 
(अरति) श्रस्ति (ऊर्णाच्रवसम्‌) ऊर्णानि =वान्याच्छादनानि तुपाणि दयति वेन तं पापाणमयम्‌ (त्वा) 
तम्‌ (स्तृणामि) ्राच्छादयामि (स्वासस्थाम्‌) सृष्ट ग्रासाः =प्रकषिप्तास्तिष्ठन्ति यस्यां सा वेदिस्ताम्‌ । 
शत्र घञ कविधानम्‌ ॥ श्र ० ३।३।५८॥ इति वाप्तकेन कः प्रत्ययः (देवेभ्यः) विद देव्यसुखेम्यो वा 
(्ुवपतये) भवन्त्युत्यचन्ते भूतानि यस्मिन्‌ संसारे तस्य पतिस्तस्मे जगदौदवराय । ग्राहवनीयाव्याग्नये वा । 
श्वर बाहुलकाद्‌ पृधातो रोणादिकः कः प्रत्ययः (स्वाहा) सत्यभापरायुक्ता वाक्‌ । स्वाहेति बाङ्नानसु पठितम्‌ ॥1 
निघं° १। ११ ॥ स्वाहाब्दस्याथं निर्क्तकार एवं समाचष्ट स्वाहाकृतयः स्वाहेतयेतत्तु श्रादेति वा स्वा वागाहेति 
वा स्वं प्राहेति वा स्वाहुतं हविजंहोतीति वा॥ निर० ८ । २० ॥ यत्‌ शो ननं वचनं सत्यकथनं स्रपदार्यान्‌ प्रति 
ममत्ववचो मं ्ोच्वारणेन हवनं चेति स्वाहाराब्दर्या विज्ञेयाः (भुवनपतये) मुवनानां सर्वेपां लोकानां पतिः = 
पालक्र ईदवरः, पालनहेतुरभातिको वा तस्म (स्वाहा) उक्ताथंः (भूतानां पतये) भूतान्युत्पन्तानि यावन्ति 
वस्तूनि सन्ति तेषां यः पतिः = स्वामीड्वर टेद्वय्यंहैतुरभातिको वा तरम (स्वाहा) उक्तार्थः । भरयं मंत्र 
० १।३। ४--१७ व्याख्यातः॥२॥ 


उत्रखऋण्रर््- (दित्ये) पृथिव्याः । यहां "चतुथे वहुलं छन्दसि" प्रष्टा (२।३।६२) 
से षष्टी-ग्रथं में चतुर्थीं विभक्ति है । (अ्रसि) भवति । यहां सर्वत्र व्यत्यय द । (विष्णोः) गतः (१।३। 
३।५) के भ्रनुसार “विष्णु काग्रथं यज्ञहै, उस यज्ञ कौ जो शिला है वह स्तुप है'' । (स्वासस्याम्‌) 
यहां घ्रं कविधानम्‌! भ्रष्टा० (३।३।५८) के वात्तिक से क' प्रत्यय दै । (जुवपतये) यहां बहुल 
कर के “भरू धातु से श्रौणादिक क! प्रत्यय है। (स्वाहा) स्वाहा" शव्द निघं° (१। ११) मे वाणी- 
नामों मे पठा दै । निर० ( ८। २० ) के अनुसार स्वाहा शब्द का अथं इस प्रकार दै । स्वाहाकृति' का 
श्रं स्वाहा करना मन्तं के श्रन्त में 'स्वाहा' बोलना । स्वाहा- बहुत उत्तम कहना-ब्र्थात्‌ मधुर वा 
प्रिय बचन कल्याणकारी वचन । ग्रपने हृदय कौ वाणी को कटना स्वाहा दै । अपनी दी वस्तु को कटना 
(ग्रहण करना) ^स्वाहा' है । ्रच्छी प्रकार देखभाल कर सव सामग्री को स्वच्छ करके विचिपूर्वक 
श्रद्धा से यज्ञ करना स्वाहा" है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० ( १।३।३।४--१७ ) मंकी गई 
है।२।२॥ 


१. उक्त सूत्र के श्रनुखार चतुथो-विभक्ति के श्रयं मे बहुल करके षष्ठो विभक्ति होतौ है किन्तु यहाँ 
ष्ठी के श्रं में चतुर्योहै। इसी सूत्र पर वात्तिका है -“षष्ठचयं चतुर्थो वक्तव्यो" इस वातिक के भ्रनुसार 
षष्ठौ विभवति के श्रथं मे चतुर्था विभक्ति होती है । वास्तव मे वह्‌ वात्तिक सूत मे प्राएु बहुलद क व्यार्पा है । 


१०९ 


रत्रपन्ट्ररन् च्यः यतोयं विष्णुः 
यज्ञः [श्रदित्ये ] =ग्रदित्याः प्रथिव्याः [्युन्दनम्‌ ] 
=व्युन्दनकारी विविधानामोषध्यादीनामुन्दनं = 
क्लेदनं येन तद्‌ श्रसि--भवति, तस्मात्तमहमनु-- 
तिष्ठामि । अ्रस्य विष्णोः यज्ञस्य स्तुपः प्रस्तर 
उन्ुखलाऽऽस्यः साधकः शिखा श्रसि श्रस्ति, 
तस्मात्तमहम्‌र॑श्रदसन्‌ ऊर्णानि = घान्याच्छादनानि 
तुपाणि म्रदयति येन तं पापाणमयं [त्वा] तं 
स्तृणामि प्राच्छादयामि । 


वेदिदं वेभ्यः विदद्भयो दिव्यसुखेभ्यो वा हिताऽसि 
"भवति, तस्मात्तामहं स्वासस्थां सुष्टु ग्रासाः 
प्िप्तास्तिष्ठन्ति यस्यां सा वेदिस्तां रचयामि, 
कमे प्रयोजनाय ? इत्यत्राऽहू-- 


यतोऽयं भेवति वनपतिर्भूतानां पतिरौदवरः 
प्रसन्नो भवति, भोतिको वा सुखसाधको भवति, 
तस्मे भुवपतये भवन्त्ुत्तचन्त भूतानि यस्मिन्‌ 
संसारे तस्य परतिस्तस्मं जगदीरवराय, ्राहवनी- 
यास्याऽनये वा स्वाहा सत्यभाषरयुतता वाग्‌ 
विधेया, भुवनपतये भुवनानां सवेषां लोकानां 
पतिः पालक ईदवरः, पालनहेतु्ातिको वा तस्मे 
स्वाहा सत्यमापरयुक्ता वाग्‌ वाच्या, श्रुतानां च 
पतये भूतान्यत्पन्ानि यावन्ति वस्तूनि सन्ति तेषां 
यः पतिः स्वामीदवर एेडवर्येतर्मातिको वा तस्म 
स्वाहा सत्यमापगायुक्ता वाक्‌ प्रयोज्या भवतीत्यस्मे 
प्रयोजनाय ॥ २।२॥ 


दयानन्द-यनुवेदभाष्य-भास्कर 


प्रस्तर जिससे यह विष्णु अर्थात्‌ यज्ञ 
[श्रदित्ये | प्रथिवी के (ब्युन्दनम्‌) विविध श्रौषधि 
श्रादि पदार्थो का सीचने वाला (श्रसि) है, इसलिए 
म उसका श्रनुष्ठान करता हँ । इस (विष्णोः) यज्ञ 
के (स्तुषः) शिखा रूप ऊखल नामक पत्थर जो 
सिद्ध करने वाला है, इसलिए मे (ऊणंश्रदसम्‌) 
धान्य कै द्िलकों को दूर वाले पापाणमय [त्वा] 
उस ऊखल को (स्तृणामि) ठकता ह । 


वेदि (देवेभ्यः) विद्वानों तथा दिव्य सुखो की 
प्राप्ति कै लिए हितकारी (श्रसि) है, इसलिषएुर्म 
(स्वासस्थाम्‌) होम किए हए पदार्थो को ग्रच्छी 
प्रकार ग्रपने में स्थित करने वाली वेदि को बनातां 
है । करस प्रयोजन के लिए ? यहाँ ईदवर उपदेश 
करता है-- 


जिससे यह्‌ संसार, लोकलोकान्तर, एवं भूतों 
का पति ईदवर प्रसन्न होता है, श्रथवा भौतिक 
म्रग्नि सुखो को सिद्ध करने वाला होता है इसलिए 
उस (भुवपतये) भूतो के उत्यत्ति स्थान संसार्‌ के 
पति जगदीङ्वर कौ प्राप्ति के लिए अथवा 
ग्राहवनीय नामक अ्रभ्नि के लिए (स्वाहा) सत्य- 
माषा युक्त वाणी का प्रयोग करे । (भुवनपतये) 
सव लोकों के पालक ईदवर श्रभवा पालन के 
निमित्त भौतिक म्रग्निकी सिद्धिके लिए (स्वाहा) 
सत्य भाषणा युक्त वाणी वोले (भूतानां च पतये) 
उत्सन्न मात्र सव वस्तुनो के स्वामी ईदवर श्रथवा 
देदव्यं के हेतु भौतिक श्रग्नि कीसिद्धिके लिए 
(स्वाहा) सत्यभावणा युक्त वाणी का प्रयोग करना 
होता है, इस प्रयोजन के लिषु वेदि को रचता 
ह ।॥२।२॥ 


[वेदिदेवेम्यो हिताऽसि मवति, तस्मात्तामहं - रचयामि, यतोऽपं भुवपति- इदवरः भ्रसन्नोभवति | 


ऋच्र्थः--ईदवरः सरवंमनुष्येम्य इदमुप- 
दिदति-युष्माभिरवे्ादीनि यज्ञसाघनानि संपा 
सर्वप्राणिनां सुखाय, परमेश्वरप्रतिये च सम्यक्‌ 
क्रियायज्ञः कायं; । । 


2 , "र 


नप्र -ईदवर सव मनुष्यो को यह उप- 
देश करता है कि तुम वेदि श्रादि यज्ञ को साधनोंको 
सिद्ध करके सव प्राणियों त सुख के लिए श्रौर 
परमेदवर की श्रसन्नता के लिए ग्रच्छी प्रकार क्रिया 
यज्ञ का श्रनुष्टान करौ । 


द्वितीय श्रध्याय १०३ 
[ स्वाहा ] 
सदेव सत्यमेव वाच्यम्‌ । सदा सत्य ही बोलो । 
[भुवपतये, भुवनपतये, भरतानां च पतये स्वाहा प्रयोज्या] 
यथराञ्टं न्यायेन सवं विश्वं पालयामि तथैव जसे मँ त्याय से सव विद्व का पालन करत) 


युत्मामिरपि पक्षपातं विहाय सर्वेपां पालनेन सुखं॑हृ' वये तुम लोग भी पक्षपात छोड़ कर सवकी 
संपादनीयमिति ॥ २।२॥ रक्षासे सुख को सिद्ध करो ॥ २।२॥ 


चर प्न्य देवेभ्यः =-सरवप्राणिम्यः। स्वाहा = सदैव सत्यभापगाम्‌ ।। 

नगव्रऽर्रसत्रवरर--१. यज्ञ यह्‌ पृथिवी की विविध श्रौपधियोंका क्नेदन करता दै। सर्वत्र 
व्याप्त होने से विष्ण दै । उतरुखल इसका साधक टै । यहां उलूवल को यज्ञ की गिला कटा गया है । 
जिसमे धान्यो के तुषो का मर्दन किया जाता है । 

२. यज्ञ वेदि- यह विद्वानों ग्नौर दिव्य सुखो की प्राप्तिकेलिणदहोती दै । होम किया हमरा 
पदां इसमे अ्रच्छी प्रकार स्थित होता है। इससे ईदवर प्रसन्न होता है । इसमें स्थित भौतिक रग्नि 
सुखो को सिद्ध करने वाला होता है । 

३. ईइवर संसार में उत्पन्न होने वाते भूतो का पति होने से ईदवर का नाम “ मुवपति' है । 
शरुतो का रक्षक होने से ्राहवनीय रग्नि को भी मुवपति कहते दै । सव लोकों का रक्षक होने से ईच्वर 
का नाम श्ुवनपति' है। सव लोकों का पालन-ठेतु होने से भौतिक प्रगति भी भुवनपति दै । उत्पन्तमात्र 
वस्तं का स्वामी होने से ईद्वर को (भूतानां पतिः कटा है । देव्य का हु होने से भौतिक ग्रम्नि भी 
शरूतानां पतिः' दै । ईदवर कौ प्राप्ति के लिए सत्यभाषण करे । 

ॐ 


परमेष्ठी प्रजापतिः । अतररिन्त्रः सूरयः, विद्युत्‌, स्थूलाग्निः ॥। प्रास्य भुरिगार्ची त्रिष्टुप्‌ । 
धैवतः । मध्यभागस्यभुरिगाच्चीपिक्तिः । ्रत्यन्स्य पक्तिः । उभयत्र पंचमः । 
स यज्ञोऽग्यादिभिरघा्यत इत्युपदिश्यते ।। 
उस यज्ञ ्रम्नि प्रादि पदार्थो से धारण किया जाता है, यह उपदेश किया दै ॥ 
गन्धर्वस्य विन्वाव॑सुः परिदधातु वि्वस्यारि््ै यजेमानस्य परिषिरस्य- 
भरिग्डिऽदैडितः । इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो विष्वस्यारिष्टयै यजमानस्य 
प्रिधिपस्यग्निरिडऽंडितः । मित्रावर॑णो त्वोत्तरतः परिधत्तां धुण 
धर्मणा विख्वस्यारि््ये यज॑मानस्य॒ परिधिर॑स्यश्निरिड ऽ ईडितः ॥ ३ ॥ 
ष्रन्डगर््रः- (गन्धवंः) यो गां पृथिवीं वाणीं वा धरति धारयति वा स गन्धर्वः सूच्यंलोकः 
(ल्वा) तम्‌ (विडवावसुः) विदवं वासयति यः सः (परि) सवंतोभावे (दधातु) दधाति वा । भ्रत्र॒ ल््ये लोट्‌ 
(विरवस्य) सवंस्य जगतः (श्ररिष्श्यं ) दुःखनिवारणेन सुखाय (यजमानस्य) यज्ञानुष्ठातुः (परिधिः) 
परितः =स्व॑तः सर्वाणि वस्तुनि धीयन्ते येन सः (श्रसि) भवति । प्रत्र चतुषु प्रयोगेषु परपव्यत्ययः (अग्निः) 
(इडः) स्तोतुमहं । श्रत वंग्यत्ययेन हस्वादेशः (ईडितः) स्तुतः (इन्द्रस्य) सूयं स्य (बाहुः) वलं बलकारौ 
वा (श्रि) श्रस्ति (दक्षिणः) वष्टः प्रापकः । दक्षषातोरगत््थस्वादत् ्ात्यर्यो गृहते (विइवस्य) सप्राण" 


१०४ 


समुहस्थ (श्ररिष्श्यं) सुषा (यजमानस्य) शित्पविद्यां चिकीरषोः 


दयानन्द-यजुरवोदभाष्य-भास्कर 


(परिधिः) व्ियापरिधानम्‌ (श्रि) 


भवति (श्रग्निः) वियत्‌ (इडः) दाहप्रकाशादिगुणाधिक्थेन स्तोतुमहं, (ईडितः) अर्ये शितः । [भित्रातरुणौ | 


(त्वा) तम्‌ (उत्तरतः) उत्तरका (परिधत्ताम्‌) सर्वेतो धारयतो वा । श्रत्र लड लोट्‌ (धरुवेण ५ 
स्वाभाविकधार शक्तया (विदवस्थ) चराचरस्य (श्ररिष््यं ) सुखहेतवे (यजमानस्य) स्वमित्रस्य 


(धर्मणा) 


(परिधिः) वि्ावचिः (रग्निः) प्रत्यक्षो भौतिकः (इडः 
सम्यगध्येपितव्यः । श्रयं मंत्रः शञ० १।३।४। १- ५ 


) निश्चनेन 
) विदयाप्राप्तये स्तौतुमहंः (ईडितः) विद्यामीप्सुभिः 


व्याष्यातः ॥ ३ ॥ 


श्रन्छररणर्् (दधातु) दधाति वा । यहां लट्‌ के ग्रं मं लोट्‌ लकार है । (श्रसि) भवति । 


यहां चारों प्रयोगो मे पुरुष व्यत्यय है । (इडः) यहाँ वशं व्यत्यय से हस्व आदेश है । (दक्षिणः) दक्ष धातु 


गत्यर्थक है इसलिए यहां प्राप्ति-अथं ग्रहण क्रिया जाता है। (परिधत्ताम्‌) यहां लट्‌ क प्रथं मेंलोट्‌ 
लकार हे । इस मन्त्र कौ व्याख्या ग॒तञ (१।३।४। १-५) मेँकी गई हं ॥२।३॥ 


सप्वव्टबरगनव्जखः- विद्र द्भर्योभयं गन्धर्वः 
यो गां पृथिवीं वाणीं व धरत्ति घारयति वास 
गन्धव: सरयंलोकः विदवावसुः विश्वं वासयत्ति यः स 
इडः स्तोतुमहंः [श्रग्निः] ईडितः स्तुतः श्रि 
श्रस्ति, स विश्वस्य सर्वस्य जगतो यजमानस्य यजञो- 
जष्ात्‌; चाऽरिष्ट्ये दृःखनिवारणोन सुखाय यज्ञं 
` परि 1 दधाति, तस्मात्‌ [त्वा] तं विद्चासिद्धयर्थ` 
मनुष्यो यथावत्‌ परिववातु सर्वतो दधाति वा । 


विदृषा यो वाथुरिनद्रस्य सूयय बाहुः वलं 
वलकारी वा दक्षिणः वृष्टः प्रापकः परिधिः परितः= 
सवं तः सर्वाणि वस्तूनि धौयन्ते येन स इडः दाह्‌- 
भ्रकाशादिगुणाऽऽचिक्येन स्तोतम: ईडितः श्रव्ये 
पितः श्रण्नः विचत्‌ चाऽसि--श्नस्ति भेवति, स 
सम्यक्‌ प्रयोजितो यजमानस्य शित्पविद्यं चिकरीर्षोः 
विद्वस्य सरंरणिधभूदस्य श्ररिऽ्ट्‌यं सुखाय श्रि 
भेवति । 


ऋग्खर्थ विद्रानोंने जो यह (गन्धवंः) 
पृथिवी वा वाणी को धारण करने वाला सूरयंलोक 
है, ्रौर (विश्वावसुः) जो विश्व को वसाने वाला (१ 
तथा (इडः) स्तुति करने योग्य (श्रग्निः) जिस 
शरग्नि की (ईडितः) प्ररंसा की (ग्रति) है, वह्‌ 
(विहवस्य) सम्पूणं जगत्‌ श्रौर (वजमानस्य) यज्ञ 
करने वाने व्यक्तिके (अरिष्टये) दुःख-निवारणा से 
यु प्रदान कर यज्ञ को धारणा करता है इसलिए 
उस श्रग्नि को विद्या कौ सिद्धि के लिए मनुष्य 
यथावत्‌ (परिदधातु) सव तरह से धारणा करे । 
विद्वान्‌ के द्वारा जो वायु (इन्रस्थ) सूर्यं का 
(बाहुः) बल वदान वाला, (दक्षिणः) वर्षा की 
प्राप्ति कराने वाला (परिधिः) सव ओरसे सव 
वस्त्रों का धारक (इडः) ग्रौर जो स्तुति करने 
योग्य (ईडितः) तथा प्रशंसा क्ियाहभ्ना (ग्रग्नि) 
विद्युत्‌ (श्रसि) है, वह वायु श्रौर विद्युत्‌ ्रच्छी 
प्रकार प्रयोग में लायाहग्रा (यजमानस्य) शिल्प- 
विद्याके ग्रभिलाषी (विदवस्य) तथा प्राशिमात्र के 
(अररिष््ये) सुख के लिए (भ्रसि) होता है । ग्रौर-- 
ब्रह्मांड में स्थित गमनागमन स्वभाव वाने जो 
) प्राण ओर प्रपान है, वे (धुवेण) 
निरचल तथा (धर्मणा) भ्रपनी स्वाभाविक धारण 
शक्ति से (उत्तरतः) उत्तरकाल म (विदवस्य) 
चराचर जगत्‌ तथा (यजमानस्य) सव को मित्र 
विद्वान्‌ केलिए (श्रिष्टये) सुख-कारक [त्वा] उस 
यज्ञ को (परिधत्ताम्‌) सव भ्रोर से धारण करते हैँ। 


। 


"जक क का वा 


। | 


४ 


धि करं ।॥२।३॥ 
१ 


द्वितीय ग्रघ्याय १०५ 


यो विद्रदिभः इडः विाप्राप्तये स्तोतुमर्हः जो विद्वानों के दारा (इडः) विदया-प्राप्िके 
परिधिः विद्याऽवचिः ईडितः विद्यामभीप्सुभिः लिएु स्तुति करने योग्य (परिधिः) विद्या का 
सम्यगध्येषितव्यः श्रग्निः =-विद्यत्‌ प्रत्यक्षो भौतिकः परिघान तथा (ईडितः) विद्याभिलापी जनों से 
[श्रसि] =श्रस्ति, सोऽपौमं यज्ञं सर्वतः परिदधत्ये- श्रच्ये प्रकार पूजित (श्रग्निः) परत्यक मौतिक वरिजलौ 
तान्मनुष्यो यथागुणं सम्यग्‌ दधातु ।॥ २।३॥ (रसि) है, वह मी इस यज्ञ को सव ग्रोरसे वारण 
करता है । इस विजलौ का भी मनुप्य गुण॒-ज्ञान- 
पूर्वक उपयोग करे ॥ २।३॥ 
[योऽयं गन्धर्वः... श्रम्निः विद्युत्‌ [श्रसि ] =श्रस्ति, सोऽपौमं यज्ञं सर्वतः परिदघात्येतान्‌ मनुष्यो 
ययागुर सम्यम्‌ दातु ] 
न्वर्थः ईदवरेण यः सूर्यं विदयुत्‌-- न्प्र ईद्वरने जो सूर्यं, विदत्‌ ग्रौर 
प्रत्क्षरूपेण त्रिविधोऽग्निनिमितः स मनुष्यं वरि्यया प्रत्यक्ष भौतिक ञ्रम्नि रूप तीन प्रकार का अग्नि 
सम्थग्योजिततः सन्‌ वहूनि कार्याणि साचयतीति वनाया दै वह मनुष्य से विद्या केद्वारा ग्रच्छीश्रकार्‌ 


॥२।३॥ उपयोग में लाया हृश्रा बहुत से कार्योको सिद्ध 
करता द्र ॥२।३॥ 


न्मपरर्खस््रणट- १. सूर्य प्रथिवी को वारण करता है एवं वाणी को धारण कराता ध 
संसार के वास का हेतु दै, सव संसार के तथा यज्ञ करने वाने व्यक्ति के दुःखों का निवारणा करके सुखो 
को देने वाला है । विदानो चे स्तुति करने योग्य दै अर्थात्‌ विद्धान्‌ लोग सूर्यं के गुणो को जानं तथा विद्या 
की सिद्धि के लिए उन्दं ग्रहण करें । 

२. वायु- सूर्यं का वलै, वष्टि को प्राप्त कराने वाला है, सव वस्तुश्नो का वारक है, 
दाह प्रकाशा आदि गुणों को वाने वाला दै, शिल्प विद्या के साधक तथा सव प्राणियों के लिए सुख- 
दायक है । विद्वानों से स्तुति करने योग्य दै अर्थात्‌ विद्धान्‌ लोग वायु के गुणों को नानकर उनका 
उपयोग करें । 

द. प्राण-ग्रपान- मित्र मरौर वर अर्थात्‌ प्राण ओर ग्रपान वायु के ही भेदै, जो ब्रह्मांड में 
स्थित हँ । जो गमनशील अर्थात्‌ बाहर निकलता है वह्‌ प्राण है ओर जो आगमनशील अर्थात्‌ बाहर से 
शरन्दर श्राता है वह अपान दै । ये स्थिर ग्रपनी स्वाभाविक धारण-शक्ति से चराचर जगत को सुख देने 
बाले द ्नौर यज्ञ को धारणा करते है । 

५. अ्रम्नि (विद्युत्‌) - सूयं का वल दै, वृष्टि का प्रापक है, सव वध्तुग्रों को धारण करने वाला 
ह, दाह ग्रौर प्रका प्रादि गुणों की श्रधिकता से प्रशंसा कं योग्य है, रिल्प विद्या कं इच्युक व्यक्तितथा 
सब प्रारियों के लिए सुलकारक दै । विद्वान्‌ लोग इसका अच्छी प्रकार से उपयोग करे । 


५. श्रन्ति (भौतिक स्थूल) अग्नि विद्या की प्राप्ति के लिए विद्धान्‌ लोग इसकं गुणो का वर्णन 
करते हैँ । यह ग्रस्नि विद्या की एक अवधिदै। जो रग्नि विद्या को प्राप्त करना चाहते दै वे इसकी 
क्रामना कर । यह श्रम्नि यज्ञको धारणा करता है । मनुष्य इसके गुणों को जान कर इत ग्रहण 


१०६ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


परमेष्टौ प्रजापतिः । अ्रभिन्त्रः = ईदवरः, भौतिकदवा । निचूद गायत्री । षड्जः । च 


श्रभाग्निराब्देनोभावार्थावुपदिदयेते ॥। 


भ्रव भ्रग्नि राब्द से ईदवर ग्रौर भौतिक भ्रभ्नि अर्थो का उपदेश किया जाता है ॥। 
बीतिहोनं त्वा कवे युभन्तथ समिधीमहि । अमन बृहन्तमध्वरे ॥ ५ ॥ 
प्बन्टव्र््रः -(वोतिहो्रम्‌) वीतथो विज्ञापिता होास्या यज्ञा येनेश्वरेण । यद्रा वीतयः 


भ्रप्तिहेतवो होत्राव्या यज्ञक्रिया भवनत यस्मात्तं परमेश्वरः भौतिकं वा । बी गतिन्याप्तिप्रननकान््यस्नलादनेषु । 


इत्यस्य रूपम्‌ (त्वा) त्वां तं वा। रत्र पशे व्यत्ययः 


(कवे) सर्वज्ञ करान्तप्रज्ञ, कवि ऋरान्तदशंनं भौतिकं वा 


(दरयुमन्तम्‌) चौवंहपरकाशो विद्यते यस्मिस्तग्‌ । श्त भरम्न्म्े मतुप्‌ (सम्‌) सम्यग (इधीमहि) प्रकादयेमहि । 
भवर बहलं चन्दसौति इनमो तुक्‌ (ग्रे) जञानस्वरूपेदवर प्राप्तिहत्‌ भौतिकं वा (बृहन्तम्‌) सर्वेभ्यो महान्तं 
सुलवर्धकमौदवरं वृतां कायाणां साधकं भौतिकं वा (शरध्वरे) मित्रभावेऽदिसनीये यज्ञे वा ॥ श्रयं मंन 


श०१।३।४।६।।४॥ 


श्न््राणणतर्र - (वतिहोतरम्‌ ) 'वीति' यह्‌ गति, व्याप्ति, प्रजन 
(फंकना) ग्रौर खाना इन ब्र्थो वालौ "वी" धातुका 
यहां वहृत ग्रथ मेँ मतुप्‌-प्रत्यय दै । [इधीम 


(द्युमन्तम्‌) 


(गभधारण), कान्ति, भ्रसन 


रूप है । (त्वा) त्वांतंवा। यहां पक्ष में व्मत्यय है । 
हि) यहां "वहु छन्दसि" इस से इनम्‌ का लुक्‌ है । 


इस मन्त्र की व्याख्या शतऽ (१।३। ४ । ६) मेंकीगर्ईहै।॥२।४॥ 


स्रप्वन्टग्््रन्त्खः- है क्वे ! स्वेन 
कान्तप्रज्ञ ! भ्रमते ! =-जगदीवर ज्ञानस्वरूपेदवर ! 
वयमध्वरे मित्रभावे बृहन्तं स्वेभ्यो टान्तं 
सुलवरघंकमीदवरं दयुमन्तं ययौवंप्रकाशो विदयते 
यस्मिस्तं वोतिहोवरं वी तयो विज्ञापित होव्राऽश््या 
यज्ञा येनेशवरेण तं पररमेदवरः [त्वा] त्वां समौ- 
धीमहि सम्यक्‌ प्रकाययेमदि । इत्येकः ।। 


वयमध्वरे ्रहिसनीये यजने वीतिहोत्रं वीतयः 
भ्राप्तिहेतवो होव्रास्या यनक्रिया भवन्ति यस्मात्तं 
भौतिकं दयुमन्तं चौवंहपरकाशो विद्यते यस्मिस्तं 
हन्तं बृहतां वार्याणां साधकं भौतिक कवै--कथि 
कान्तदशंनं भौतिक त्वा ==तम्‌ श्रे =-भोौतिकमग्निं 
प्राप्तिहेत्‌ भौतिकं समिधीमहि सम्यक्‌ प्रकादये- 
महि ।। इति द्वितीयः । २। ४॥। 


ऋप््ग्र{ हे (कवे !) सर्वज्ञ त्रिकालज्ञ ! 
(श्रमे !) जानस्वरूप परमेदवर ! टम (ब्रध्वरे) 
मिव्रतासे रहने के लिए (बृहन्तम्‌) सव से महान्‌ 
तथा सुखो के बढाने वाने (द्युमन्तम्‌) त्यन्त 
काश वाले (वौतिहोत्रम्‌) श्रग्निहोत्र श्रादि यज्ञो 
के बतलाने वाते [त्वा] प्राप परमेदवर को 
(समिधीमहि) हदय में प्रदीप्त करे ॥ यह इस मन्त्र 
काप्रथमम्रथंदै। 

हम लोग (श्रध्वरे) हिसा से रहित यज्ञमेँ 
(वीतिहोत्र) सुख-पराप्ति की हतु श्रनिहोत्र आदि 
यज्ञक्रिया जिससे सिद्ध होती है उस भौतिक 
भ्रग्नि को चयुमन्तम्‌) बहुत प्रकाश से युक्त 
(दहन्तम्‌) वहत कार्यो के साधक (कवे) कऋान्तदीं 
कवि रूप भौतिक (त्वा) उस (श्रण्ने) प्राप्ति क हेतु 
श्रग्नि को (समिधीमहि) श्रच्छे प्रकार प्रकाशित 


करं ॥ यदे इस मन्त्र का दूसरा श्रथ हस्रा ॥ 


[हेः "श्रे -- जगदीहवर ! वय [त्वा] त्वां समिधीमहि] 


च्वस्र्थः- श्रत रनेषालङ्कारः ।। यावन्ति 
क्रियासाधनानि क्रियया साध्यानि च वस्तूनि सन्ति 


वचर इस मन्त में दतेष ्रलङ्कारहै॥ 
जितने भौ क्रिया कै साधन तथा क्रिया से साध्य 


द्वितीय श्रघ्याय १०७ 


तानि सर्वाणीडवरेसव रचयित्वा ध्रियन्ते, पदाथं दँ उन सवको ईद्वरने ही सच कर धारणा 
करियाहै। 
[ तात्वयमाह-- ] 
1 सकाशाद्‌ गुणज्ञान क्रियाभ्या बहव मनुष्य उनसे गुणज्ञान श्रौर क्रिया केट्रारा 
उपकाराः संग्राह्या: ।॥ २।४॥।। बहुत से उपकारो को ग्रहणा करे ।। २।४॥ 


नगर्य्रस रर १. श्रग्नि (ईङवर)--सवंज्, त्रिकालज्ञ, जानस्वल्प, ससे महान्‌, सुखवर्ढक 
अग्रत रादि का उपदेश करने वाला टै । जौ मैत्री शादि भावों से हृदय मेँ प्रकाशित होता दै। 
२. श्रग्नि (भौतिक) ्रम्निहो च नामक यज्ञ को प्राप्त करानि वाला, प्रकाश गुण वाला, महान्‌ 


कार्यो का साधक, चलते समय मागं का द्लंक है । हिसारहित यज्ञ मे प्रदीप्त करने योग्यहै। 
| 


परमेष्टी प्रजापतिः । खच्च: स्पष्टम्‌ ।) निचृदुबराह्मी । बृहतीः । मध्यमः ॥ 
पुनस्तस्य यज्ञस्य साधकान्युपदियदन्ते ।1 
फिर उक्त यज्ञ के साधनों का उपदेश करिया जाता है॥ 


समिदसि सूष्व पुरस्त॑त्‌ पातु कस्याधरिदभिगस्त । 
सवितर्वह स्थ 5 उणेश्रदसं तवा स्तृणामि स्वापस्थं देवेभ्य॒ऽआ त्वा 
वस॑वो स्रा ऽ आदित्याः सदन्तु ॥ ^ ॥ 


प्रच्याः (समित्‌) सम्यगिव्यतेऽनयाऽनेन वा सा समिदम्निप्रदीपकं काष्ठादिकं, वसंतचछतुर्वा 
श्मसि) भवति । श्रत व्यत्ययः (सूर्यः) सुवत्यैदवय्यं हेतु वति सोय सूर्य्यलोकः (त्वा) तम्‌ (पुरस्तात्‌) 
पूर्वस्मादिति पुरस्तान्‌ (पातु) रक्षति । श्रत लवे लोट (कस्याः) कस्ये सर्वस्य । भरत श्वतुच्य ये बहुलं छन्दसि" ॥। 
श्र० २।३।६२॥ इति चतुय षष्ठी (चित्‌) चिदित्युपमाथं ।। निर० १।४॥ (अभिजञस्स्ये) ग्राभि- 
मुख्याय स्तुतये । कसु स्तुतादित्यस्य दिन्‌ भरत्ययान्तः प्रयोगः (सवितुः) सूर््यलोकस्य (बाहू) बलवो्य्याख्यौ 
(स्थः) स्तः। भरत व्यत्ययः (ऊणं प्रदम्‌) ऊर्णानि=सुवाच्छादनानि मदयति येन तं यज्ञम्‌ (त्वा) तम्‌ 
स्तृणामि) सामग्रचाऽऽच्छादयामि (स्वासस्थम्‌) शोभने रासे =-उपवेशने तिष्टतीति तम्‌ (देवेभ्यः) 
दिव्यगुणेभ्यः (श्रा) समन्तात्‌ क्रियायोगे (त्वा) तम्‌ (वसवः) अ््यादयोऽष्टौ (रद्राः) प्रणापानव्यानो- 
दानसमान--नागर्कमकृकलदेवदत्तधनं जयाच्या ददा प्राणा एकादशो जौवदवेत्येकादश रुद्राः (श्रादित्याः) 
द्वादश मासाः । कतमे वसथ इति ? श्रग्निश्च पथिभी च दायुरचातरिक्षं चादित्यश्च दौ चन्दरमाङ्च नक्षत्राणि चते 
चसव एतेषु हीद9 सवं वसु हितमेते हीर सवं वासयन्त तद्यदिद» सवं वासयन्ते तस्मादढसव इति ॥ कतमे दद्रा 
इति ? दक्ेमे पुरुषे प्राणा शरात्मंकादशस्ते यदास्मान्मत्यच्छरी रादुत्नामन्त्यथ रोदयन्ति । तच द्रोदयन्ति तस्माद रा इति ॥ 
कतम श्रादित्या इति ? द्वाद मालाः सं बर्सरस्थं त श्रादित्या एतेहीद सर्वमाददाना यन्ति तद्यदिशफदांसर्वमाददाना 
यन्ति तस्मादादित्या इति ॥ शञ० १४।६।६॥।४ -६॥ (सदन्तु) अ्रवस्थापयन्ति । षदल्‌ इत्यस्य स्याने बा 
च्छन्दसि स्व विधयो मदन्तीति' सोदादेशषाभादो ले लोद्‌ च ॥ श्रयं मंत्रः श १ ।३। ४।७- १२ 
स्याख्पातः ।। ५ ॥। 
स्रगपि (श्रसि) भवति । यहां व्यत्यय है 1 (पातु) रक्षति । यहां लट्‌ के ्रथंमं 


श०्द दयानन्द-यजुवेंदभाष्य-भास्कर 


लोट्‌-लकार है । (कस्याः) वस्य सवस्य । यहां 'चतुध्येभे बहुलं छन्दसि (अ०२।३) २) इससे 
चतुरथी-ग्रथं मे पष्ठी है । (चित्‌) यह (निर० १।४) मे उपमा-अरथं मे है । (श्रभिशस्त्ये) यह 'शंसु-स्तुतौ, 
इस धातु का क्तिन-प्त्ययान्त प्रयोग है । (स्थः) स्तः । यहा व्यत्यय है । (वसवः) कौन-कौन वसु है ? 
भ्रमन, प्रथिवौ, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य = सूं, चुलोक, चन्द्रमा शौर नक्षत्र ये सब यसु है । इन्हीं ही मेँ 
समस्त धन निहित दै । ये हौ इस सारे जगव्‌ को वसाते दँ । जिसलिएु सारे जगव्‌ को वसाति है, इसीलिए 
वसु कहलाते दै । (शषत० १४।६।६।४--६) । (खराः) कौन २ से श्र है ? पुरुष-शरीर मेँ स्थित ये दस 
प्राण श्रौर ग्यारहवा जौवात्मा । वे जव इस मरणधर्मा शरीर से निकलते ह तव सलाते द| तो जिस 
कारणा ये रुलाते है, इसी कारणा ही रुद्र कहाते है (शत० १४।६।६। ४--६) । (्रादित्याः) कौन-कौन 
से श्ादित्य है ? ये संवत्सर (वषं) के वारह मास भ्रादित्य-संज्ञक है । ये हो इस सारी (शनाषु) कौ लेते 
चने जाते है । जिस कारण ये सारी रायु को नेते चने जाते है इसी कारणा श्रादित्य काते है 
(शत० १४।६।९। ४--६) (सदन्तु) भ्रवस्थापयन्ति । 'पदलु' इस धातु के स्थान मे "वा छन्दसि सर्वे 
विधयो भवन्ति इस नियम से सीद-प्रादेश का ग्रभाव श्नौर लट्‌ कै भ्रथं मे लोट्‌-लकार है । इस मन्व की 


व्याख्या (शत० १।३।४। ७-- १२) ।२।५॥ 


सरप्न्दप्रन्त्रयखरः- चित्‌ यथा करिच- 
न्मत्त्यः सुखां क्रियासिद्धानि द्रव्याणि रक्षित्वाऽ- 
ऽनन्दयते, तथेव योऽयं यज्ञः समित्‌ सम्यगिध्यतेऽनया- 
ऽनेन वा सा समिदग्निप्रदीपकं काष्ठादिकं वसन्त- 
ऋत्वा श्रसि भवति । [त्वा ] = तं सूथः सुवत्येदव- 
ययंहेतुभंवति सोऽय सूर्य॑ लोकः कस्याः कस्यं सर्वस्यै 
श्रभिहासत्य स्रभिमुख्यायं स्तुतये पुरस्तात्‌ पूवंसमा- 
दिति पुरस्तात्‌ पातु=-पति रक्षति । 


यौ सवितुः सूर्यं लोकस्य बाहू वलवीर्य्याऽष्यौ 
स्थः=स्तः, यो याभ्यां नित्यं विस्तोय्यंते, [त्वा | = 
तम्‌ ऊं छरदसरम्‌ ऊर्णानि =सुखाऽचच्छादनानि 
प्रदयति येन तं यज्ञ स्वासस्थम्‌ यज्ञं गोभने भ्रासे 
== उपवेशने तिष्टतीति तं वक्तवः अ्रगन्यादयोऽष्टौ 
शद्राः प्राणापान व्यानोदानसमाननागङ्रमं- 
कृकलदेवदत्तधनञ्जयाऽव्या दश प्राणा एकादशो 
जीवद्चेत्येकादग र्द्रा श्रादित्याः द्वादशा मासाः 
सदन्तु = श्रवस्थापयन्ति प्रापयन्ति । 


[त्वा] = तं णज्ञमहमपि सुखाय देवेभ्यो दिव्य- 
गुगोभ्यः श्रासतृणामि रमेत्तात्‌ सामग्रयाऽज्च्छादयामि 
॥२।५॥ 


न््रस्परतर््र-- (चित्‌) जसे कोई मनुष्य सुल- 
प्राप्तिके लिए क्रियाद्वारा सिद्ध किए गए पदार्थो 
की रक्षा करके आनन्दित होता, वैसे ही यह यज्ञ 
(समित्‌) श्रण्ति को प्रदीप्त करने वाले काष्ठादि 
अथवा वसन्त-कऋतु के समान [श्रसि] सुखदायक 
होता दै । [त्वा] उसकी (सथ्य) ठेदवर्य॑-प्राप्ति का 
हेतु सूरयलोक (कस्याः) सव (ग्रभिशस्त्यै) प्रमुख 
स्तुति क लिए (परस्तात्‌) पहने से ही (पातु) रक्षा 
करतादै। 

जो (सवितुः) सूग्यंलोक कं (बाह) बल भ्रौर 
वीर्यं नामक वाहु (स्थः) द, जिनसे वह यज्ञ नित्य 
विस्तार को प्राप्त होता दै, [त्वा] उस (ऊ्ंन्नद- 
सभू) सुख कें साधनों को मृदु बनाने वाने एवं 
(स्वासस्थम्‌) सुन्दर श्रन्तरिक्ष रूपी भ्रासन पर 
विराजमान उस यज्ञ को (वसवः) श्रग्नि श्रादि भ्राठ 
वसु (रद्राः) प्राण, श्रपान, व्यान, उदान, समान, 
नाग, क्र्म, कृकल, देवदत्त श्रौर धनञ्जय तथा 
ग्यारहवां जीव, ये ग्यारह सद्र (म्रादित्याः) वारह 
मास (सदन्तु) प्राप्त कराते द । 

[त्वा] उस यज्ञ कोर्मै भी सुख तथा (देवेभ्यः) 
दिव्य गुणों कौ प्राप्ति के लिए (श्रा स्तृणामि) 
सवग्रोर से सामग्री कं द्वारा ्राच्छादित करता 
है॥२।५॥ 


द्वितौय ग्रघ्याय १०६ 
[स्वासस्थं =-यज्ञं वसवो रुद्रा श्रादित्याः सदन्ुः] 
ल नञरचतऋरश््र इस मन्त्र मे उपमा अ्रलङ्कार 
यद्‌- है । ईदवर सबको यह उपदेश करता ह कि मनुष्य 
शक्यं तत्त्सर्वस्याभिरक्षणाय नित्य- वसु, दद्र रौर ग्रादित्यो से जो-जो उपकार कर सकं 
वह्‌ वट्‌ सवकी रक्षा के लिए नित्य करं । 
[योऽयं यज्ञः समिदसि मवति तं सूरयः पातु =-पाति |] 
४ आ परननेपः क्रियते स सूर्यं वायुं वा जो अग्नि में द्रव्यो का बरक्षेप किया जाता 
तप्पृथग्भूतं द्रव्यं रक्षित्वा पुनः टै वह सूयं वा वायुकोप्राप्त होतादै, वे दोनों 
प्रति विमुञ्चतः । ही उसे पृथक्‌ द्रव्य खूप मँ रखकर फिर उसे पृथिवी 
पर छोडते हैँ । 
[त्वा तं यज्ञमहमपि देवेभ्य भ्रास्तृएामि | 
धिव्यां दिव्या ग्नोषध्यादयः पदार्था जायन्ते जिस यज्ञ से प्रथिवी पर दिव्य ्रौपधि प्रादि 
भ्राणिनां नित्यं सुखं भवति, तस्मादेतत्स- पदाथं उत्पन्न होते दै, आओीर जिसमे प्राणियों को 
यमिति ।। २।५॥ नित्य सुख होता दै इसलिये उक्त यज्ञ कासदा 
अनुष्ठान करे ।। २।५।। 


न्त्र प््रच्डय्र्थ देवेभ्यः ==दिव्यौषध्यादिभ्यः। आरास्तृणामि = सदंवानुतिष्ठामि ॥ 

ज्रवरुखसत्रगर- १. यज्ञ के साधक- रग्नि को प्रदीप्त करने वाले काष्ठ ग्रादि यज्ञके 
ह । प्रदीपक होने से यहां समित्‌ का ग्रं वसन्त ऋतु भी कियाद । वसन्त ऋतुभीयज्ञका 
है। सूयं भौ यज्ञका साघकदटै जो यज्ञ कौ रक्षा करता दै । सधं लोक के वल वय्यं रूप वाहू 
का नित्य विस्तार करते हँ । श्राठ वसु, ग्यारह रुदर ग्रौर वारह श्रादित्य मौ यज्ञ के साधक टै । 


. भूयं -णेडवयं का हेतु है । बल श्रौर वीयं सूयंलोक के वाह्‌ 
३. यज्ञ- सुख को ्रच्छादित करने वालो का मदंक है । दिव्य गणो का प्रापक है ।। 


परमेष्ठी प्रजापतिः । च्िरएयुः यज्ञः ॥ षटुषष्टितमाक्नरप््यतं ब्रह्मी विष्टुप । अरग 
प्‌ । सर्वस्य धैवतः ॥ 
स कि कि भ्रियं सुखं साधयतोत्युपदिश्यते ।। 
उक्त यज्ञ से क्या क्या प्रिय सुख सिद्ध होता है, यह उपदे किया जाता है ।। 
यतानि जुहर्नान्ना सेदं भियेण॒धान्ना प्रिय सद्‌ऽआसीौद वृताच्य 
` व सेदं प्रियेण धाम्ना भरियसदऽआसींद पृताच्य॑सि ध्रुवा नाम्ना सेदं 
[5 धाम्नां भ्रिय सद्ऽआसीद प्रियेण धाम्नां परिय सदऽभासींद | 
 धुवाऽभसद रतस्य योनो ता विष्णो पारि पादि यं णाहि यज्ञपतिं पारि मां यजन्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
 ाऽ्मसदचृस योनो दि षा, 


११० दयानन्द-यजुेदभाष्य-भास्कर्‌ 


प्ट: (घताचौ) घरतमाज्यमंचति प्राप्नोत्यनथाऽऽदानक्रियथा सा (श्रसि) भवति । 
भमत्र सवत्र व्यत्ययः (जुहुः) जुहोति = ददाति हविरादत्ते सुखं चानया सा । हृ दानादनयोरित्यस्भात्‌ । हवः 
शुवच्च || उ० २। ५६ ॥ घ्नेन किकिप्‌ प्रत्ययो दोघदिशश्च (नाभ्ना) प्रसिद्धेन (सा) पूर्वोक्ता (इदम्‌) 
प्रत्यक्षम्‌ (प्रियेण) सुखस्तपकं प कमनौयेन (धाम्ना) स्थानेन (प्रियम्‌) प्रीणाति = सुखयति यत्तत्‌ (सदः) 
सीदन्ति प्राप्नुवंति सुवाति यस्मिन्‌ तदगृहम्‌ (श्रा) समन्तात्‌ (सौद) सादयति । श्रत्रोभयत्र लडरथे 
लोडन्तगंतो ण्यरथो व्यत्ययश्च (घ॒ताची) या होमक्रिया घृत्तमुदकमलञ्चति प्रापयति सा । घृतमित्युदकनामसु पठितम्‌ 
॥ निषं १।१२॥ (श्रि) प्रति (उषभत्‌) पोपगतं विभत्यंनथा हस्तक्रिवया सा (नाम्ना) प्रस्यातेन (सा) 
पूर्वोक्ता (इदम्‌) आओपध्यादिकम्‌ (प्रियेण) प्रोतिहेतुना (धाम्ना) स्थलेन (प्रियम्‌) प्रीतये सुखयत्यारोग्येन 
यत्तत्‌ (सदः) सोदन्ति-घन्ति दुःखानि येग तदौपधसेवनं पथ्याचरणं च । श्रत्र सदेधिशरणार्थः (श्रा) 
समन्तान्‌ (सौद) प्रापयति (घृताचौः) धृतमायनिमित्तमञ्चति प्राप्नोत्यनया सुनियमाचरणाक्रियया सा 
(श्रसि) भवति (ध्रूबा) घ्र्‌.वन्ति प्राप्नुवन्ति स्थिराणि सुखान्यनया विद्यया सा । ध्‌ गतिस्थंस्ययोरित्यस्य 
कपरत्ययान्तः प्रयोगः । कृतो बहुलमिति करणकारके (नाम्ना) प्रसिद्धेन (सा) उक्तार्था (इदम्‌) जीवनम्‌ (प्रिये) 
परीतिकरेण (धाम्ना) स्थित्यथेन (प्रियम्‌) श्रानन्दकरम्‌ (सदः) वस्तु (भ्रा) ग्रभितः (सीद) सीदति 
गमयति । अ्व्ोभयत्र लडवे लो व्यत्ययञ्च प्रियेण) प्रीतिसाधकेन (धाम्ना) हृदयेन (प्रियम्‌) प्रीतिकरम्‌ 
(सदः) सीदति जानाति येन तत्‌ ज्ञानम्‌ (श्रा) सवंतः (सीद) सीदतिन=पराप्नोति (धरुवा) घ्रूवाणि== 
निदचलानि वस्तूनि । भ्रव शेदन्दति बहुलमिति लोपः (श्रसदन्‌) भवेः । भ्रत्र लिङ लड्‌ वा छन्दसि सरवे 
विधयो नवन्तौति, सौदादेशो न (ऋतस्य) शुद्धस्य सत्यस्य (योनौ) यज्ञे । यज्ञो वा ऋतस्य योनिः ॥ ज्ञ ० 
१।३।४।१६॥ (ता) तानि । ्रत्ाप बे्तोपः (विष्णो) व्यापकंश्वर (पाहि) रक्ष (पाहि) पालय (यज्ञम्‌) 
पूर्वोक्त त्रिविषम्‌ (पाहि) पालय (यज्ञपतिम्‌) यज्ञस्य पालकं यजमानम्‌ (पाहि) रक्ष (माम्‌) होतार- 
मध्वय्यु मुदृगातारं ब्रह्माणं वा (यज्ञन्यम्‌) .यज्ञं नयति प्रापयतीति यज्ञनीस्तम्‌ । श्रत्र श्रपिपूरवः 
॥ श्र ६। १। १०६।। इत्यत्र वा छन्दसीत्यनुवर्त नापूरवरूपादेदो न मवति । श्रषं मंत्रः दा० १।३।४। १३.१६ 
व्याख्यातः ।॥ £ ॥ 

श्रपण - (शरस) भवति । यहां (मन्त्र मे) सर्वत्र व्यत्यय है । (जुहः) 'ह दानादनयोः 
इस धातु से वः इचुवच्च (उणादि० २। ५६) इससे क्विप्‌-प्रत्यय श्रौर दीर्घ-प्रादेदा है (सौद) सादयति । 
यहां दोनों जगहे लट्‌ कं मर्थं मं लोट्‌-लकार श्रन्त्गत णिच्‌-परत्यय का भ्रं म्रौ व्यत्यय भी है। 
(षृताचौ) धृत रान्द निं १। १२ उदक नामों मे पदा गया है। (सदः) यहां "पदूलु' धातु का 
विशरणा नष्ट करना श्रं है । (घवा) र, गतिस्थै््ययोः इस धातु का कःप्रत्ययान्त प्रयोग (करतो 
वहृलमू' इस नियम से करणा-कारक में है । (सीद) सीदति गमयति । यहां दोनों जगह लट्‌ मर्थं में लोट्‌- 
लकार श्रौर व्यत्यय दै । (ग्रसदन्‌) भवेयुः । यहां लिङ्‌-परथं मेँ लड़ः-लकार है, "वा छन्दसि सवे विधयो 
भवन्ति, इम वचन मे धातु को सीद-परदेश नहीं हन्ना । (योनौ) यजे । यज्ञ ऋत सत्य की योनि = 
निमित्त दै (शात० १।३।४। १६) । (धरुवा) प्रवाणि । यहां शेदचन्दसि बहुलम्‌, इस सूवरसे शिका 
लोप है । (ता) तानि । यहां भौ 'शि' का लोप है । (यजञन्यम्‌) यहां रमि पूर्वः (श्र० ६ । १। १०६) इरा 
सूत्र मे 'वादधन्दसि' इसकौ ्रनुवत्ति भाने से धू्वूप ्रदेश नहं होता दै । इस मन्त्र की व्याच्या शत 
(१।३।४। १३१६) मंकी गर्ह ॥२।६॥ 


स््ररन्टा्रन्त्रखः--या जुहूः जुहोति ऋज (जुहुः) हवि देने वाली तथा 
ददाति ट्विरादत्ते वं चाज्लया सा नाम्ना प्रसिद्धेन सुव लाने वाली सक्‌ (नाम्ना) नाम से प्रसिद्ध 


परत्यक्षं 

या उपभृत्‌ योपगतं व्रिभर्यंनया हस्तक्रियया 
नाम्ना प्रस्पतेन चृताचौ याहोमक्रिया घृत 
ति प्रापयति सा श्रसि=ग्रस्ति, सा 
श्रथ यज्ञे प्रयुक्ता सतौ प्रियेर प्रीतिहेतुना 
स्थलेन इदम्‌ श्रोपध्यादिकं प्रियं प्रीतये 
ारोगयेन यत्तत्‌ सदः सीदन्ति ध्नन्ति दुःखानि 
` तदौषधसेवनं पथ्याचरणं च श्रा सौद 
तात्‌ प्रापयति । 


या बा प्न.वन्ति प्राप्नुवन्ति स्थिराणि 
` सुखान्यनया विद्यया सा नाम्ना प्रसिद्धेन घृताची 
। धृतमायुनिमित्तमञ्चति प्राप्नोत्यनथा मुनियमा- 
 चरणक्रियया सा श्रसि-=भवति, सा उक्तार्था 
 सम्यर्‌ स्थापिता सती प्रियेण प्रीतिकरेण धाम्ना 
 स्थित्येन इदं जीवनं प्रियम्‌ श्रानन्दकरं सदः वस्तु 
 शआरा+सीद्रागमयति म्रभितः सीदति गमयति । 
१ +डः, र 
# यया क्रियया प्रियेण प्रीतिसाधकेन धाम्ना 
न प्रियं प्रीतिकरं सदः सीदति जानाति येन तज्‌ 
श्रा । सौद =-समन्तात्‌ प्राप्नोति सर्वतः 


के 
त 


यज्ञं नयति प्रापयतीति यज्ञनीस्तं 
` यजस्य पालकं यजमानं पाहि पालय, 
† होतारमघ्वय्युमदरातारं ब्रह्माणं वा च 


१११ 
(घृताचौ) ्रादान-क्रिया से घृत को प्राप्त कराने 
बाली धृताची (श्रसि) होती दै, (सा) वह पूर्वोक्त 
यज्ञम प्ृक्त की हई (प्रियेण) मुवो से तृप्त करनं 
वानेन=कामना-योग्य (चान्ना) स्थान मे युक्त 
(इदम्‌) इस (प्रियम्‌) प्यारे (सदः) सर्वं -मुखदायक 
घर को (श्रा+ सीद) सवश्नोर से प्राप्त कराती है। 


जो (उपभृत्‌) समीप गए हृएु को हस्त-क्रिया से 
भरने वाली (नाम्ना) उपभृत्‌ नाम से प्रसिद्ध 
(घृताची) जो होमक्रिया दवारा जल को प्राप्त कराने 
वाली घ्रृताचौी (ग्रसि) टै (सा) वह यज्ञम प्रयुक्त 
की हुई (प्रियेण) प्रीत्तिकारक (धाम्ना) स्थान से 
युक्त (इदम्‌) इस ्रौपव श्रादि (प्रियम्‌) प्रारोग्य 
से सुखदायक (सदः) दुःखो के नाशक ग्रौषध-सेवन 
श्रौर पर्याचरण को (ग्रा\सीद) सवर श्रोर से 
प्राप्त कराती है । 


जो (घ्ुव्रा) स्थिर सुखो को प्राप्त कराने वाली 
विद्या (नाम्ना) घ्र.वा नाम से प्रसिद्ध (वृताची) सुनि- 
यमा चरण रूपक्रिया सेग्रायु को प्राप्त कराने 
वाली घ्रृताची (श्रसि) है, (सा) वह श्रच्छे प्रकार 
स्थापित की हुई (प्रिये) प्रीतिकारक (चाम्ना) 
स्थिति के हेतु (इदम्‌) इस जीवन के लिए (त्रियम्‌) 
श्रानन्द- दायक (सदः) वस्तु को (ग्रा+सौद) सव 
रोर से प्राप्त कराती है । 

जिस क्रियाके दारा (प्रियेण) प्रीति के साधक 
(धाम्ना) हृदय से (इदम्‌) इस (प्रियम्‌) प्रीति- 
कारकं (सदः) जिससे जाना जाता है उस ज्ञान को 
(ग्रा+सीद) सव ग्रोर से प्राप्त कराताहै, (सा) 
वह क्रिया सको नित्य सिद्ध करनी चाहिए । 


हे (विष्णो !) व्यापक परमेखवर ! जसे ये 
(ऋतस्य) सवंथा शुद्ध सत्य के हेतु (योनौ) यज्ञ में 
(ध्रुवा) स्थिर पदां (श्रसदन्‌) होवे, वसे ही इनकी 
सदा (पाहि) रक्षा कर तथा कृपा करके (यज्ञम्‌) 
पूर्वोक्त तीन प्रकार के यज्ञ कौ (पाहि) रक्षा कर, 
(यज्ञन्यम्‌) यज्ञ के नायक (यज्ञपतिम्‌) यज्ञ के पालक 
यजमान की (पाहि) रक्षा कर, यज्ञ के नायक 
(माम्‌) मुभ होता, श्रध्वय्युः, उटृगाता भ्नौर ब्रह्मा 


१९२ दयानन्द-यञुरवेदभाष्य-भास्कर 


पाहि रक्ष ॥ २।६॥ की (पाहि) रक्षा कर ।। २।६॥ 
[या जुहूरनान्ना घताच्यसि = मवति, सा यज्ञे परयुक्ता सतौ प्रियेण धाम्ना सह व्तंमानमिदं प्रियं सद ्रा्तीद | 
न्प्र: -यो यज्ञः पूर्वोक्ते मन्त्रे वसु- जो यज्ञ पूर्वोक्त मन्व के ्रनुसार वसु, श्र श्रौर 


रद्रादित्येः सिध्यति स वाथ जल-गुद्धिद्रारा सर्वाणि श्रादित्यों से सिद्ध होता है वह वागु ्रौर जल की 
स्थानानि, सर्वाणि वस्तूनि च, प्रियाणि निदचल- शुद्धि के द्वारा सव स्थानों को, सव वस्त्रों को श्रिय 


सुखसाधकानि ज्ञानवर्धेकानि च करोति । तथा निश्चल सुख के साधक ग्रौर ज्ञानवर्धक 
बनाता है । 
[हे विष्णो | `“ [ता] एतानि निरन्तरं पाहि | 
तेषां वृद्धये रक्षणाय च स्ंमंनुष्ये्यापिके- उनकी वृद्धि भ्रौर रक्षा के लिये सव मनुष्य 
ङवरस्य प्रार्थना, सम्य पुरुषाथंड्च कर्तव्य इति स्वंव्यापक ईदवर की प्राथंना ग्रौर उत्तम पुरुषाथं 
॥ २।६॥ करिया करें ॥२।६॥ 


्खस्पर--१. यज्ञ से प्रिय सुखो को सिद्धि- यज्ञ सुख कोदेने वाला ।यज्ञ में दी 
हई ्रृताहति सुखो से तृप्त करने वाने, कामना करने योग्य स्थान एवं घर को प्राप्त कराती है, दुःखनाशक 
श्रौपधियों को प्राप्त कराती दै, जौवन प्रदान करती है एवं आनन्दकारक वस्त्रों को प्राप्त कराती है । 
प्रीतिकारकज्ञान को भी देने वाली है। 

२. आहति के मेद- जह = सुख को देने वाली । उपभृत्‌ समीपस्थ का धारण-पोषण करने 
वाली । ध्रुवा = स्थिर सुख देने बाली । 

३. ईइवर प्रार्थना- टे सर्वव्यापक ईङवर ! श्राप सत्थ के हैतु यज्ञ में स्थिर वस्तुग्रों को प्राप्त 
कराने वाले हो, राप यज्ञ की सव वस्तुग्रों कौ रक्षा कीजिए । श्राप देवपूजा, संगत्तिकरणा एवं दान रूप 
त्रिविष यज्ञ, यज्ञनायक, यजमान, होता, अध्व, उदुगाता रौर ब्रह्मा इनकी रक्षा कीजिए । 


परमेष्ठी प्रजापतिः । अब्ररिन्त्रः=भौतिकोऽग्निः। बृहतीः । मध्यमः ॥ 
पुनः स यज्ञः कटश इत्युपदिदयते 1\ 
फिर वह यज्ञ कंसा है सो श्रगले मंत्र में प्रकाशित किया है । 


अग्नं वाजजिद्‌ वाजँ त्वा सरिष्यन्तं वाजजित्‌ सम्मौञ्मि 
नमो देवेभ्यः स्वधा व्तृभ्यिः सुयम मे भूयास्तम्‌ ।॥७॥ 


प्रचर; (ग्रगने) श्र्निर्भोतिकः (वाजजित्‌) वाजमन्नं जयति येन सः । बाज इत्यन्ननामसु 
पठितम्‌ ॥। निष २॥ ७ ॥ श्रत्रोभयत्र कृतो वहूलमिति करणे क्विप्‌ (वाजम्‌) वेगवन्तम्‌ (त्वा) तम्‌ (सरि 
ष्यन्तम्‌ ) सर्वान्‌ पदार्थानन्तरिक्षं गमयिष्यन्यतम्‌ (वाजजित्‌) वाजं युद्धं जयति येन तम्‌ (सम्‌) सम्यगरथे 
(माज्मि) माष्टि वा प्रत्र पते धुषन्यत्ययः (नमः) ग्रमृतात्मकं जलम्‌ । नमः इत्युवकनामसु पठितम्‌ ।॥ निषंर 
१।१२॥ (देवेभ्यः) दिन्युलकारकेभ्यः पूर्वोकतिभ्यो वस्वादिभ्यः (स्वधा) अ्मृतात्मकमन्म्‌ । स्वपेत्यन्न, 
नामु पर्ति ॥ न° २। ७ ॥ स्वं स्वकीयं मुखं दधात्यनया सा (पिरम्यः) पालनहेतुभ्यः ऋतुभ्यः । 


द्वितीय ग्रष्पाय 


११३ 


०२।४।२।२४॥ (सु) शोभने्थ (यने) यच्छन्ति वलपराक्रमौ याम्यां ते 
शरुधास्ताम्‌ । श्रत व्यत्ययः ॥ श्रयं मंत्रः श० १।४।४ । १५ तथा १।४।५।१ 


(२। ७) में अन्-नामो मँ पदा गया है । यहां 


मे) दोनों जगह तो बहुलम्‌" दस वचन से करण-कारक में विवप्‌ है । (माज्मि) मार्ष्टि वा। 


त्रप्बन्श्रन्व्यखः--यतोऽयम्‌ [श्रमे †= 
ग्निः अ्रग्निर्भतिको वाजजित्‌ वाजमन्नं जयति 
सः, भत्वा सर्वान्‌ पदार्थान्‌ संमाष्टि, तस्मात्‌ 
त्वा | = तमहं वाजं वेगवन्तं सरिष्यन्तम्‌ सर्वान्‌ 
पदार्थानन्तरिक्षं गमयिष्यन्तं वाजितं वाजं ==युदधं 
जयति येन तं सम्‌ + माज्मि सम्यङ्‌ माजि । 


येन यज्ञेन प्रयुक्त नाऽग्निना देवेभ्यो दिव्यसुख- 
` कारकेभ्यः पर्वोक्तं भ्यो वस्वादिभ्थो नमः ्रभृतात्मकं 
जलं पितरभ्यः पालनटैतुम्य ऋतुभ्यः स्वधा ्रमू- 
 तात्मकमन्तं स्व स्वकीयं सुखं दधात्यनया सा 
सुयमे शोभनं यच्छन्ति वलपराक्रमौ याभ्यां ते 
 भवतस्तेनेते मे=मम सुयमे शोभनं यच्छन्ति वल- 
पराक्रमौ याभ्यां ते भयास्तप्‌ == भुयास्ताम्‌ ।। 
 २।७॥ 


न्र्रल्र्‌ः--ईदवर उपदिशति- मनुष्यः 
ऽगनिर स्य मुख्य साघनः कत्तव्य: । 


? श्रगनेरूष्वंगमनशीलेन सर्वपदाथच्चेद- 


पु सम्यक्‌ प्रयुक्तेन शीघ्रगमन विजय- 


(१।१२) मेँ उदक-नामों मेँ पटा गया दहै । 
गया है । (पितृभ्यः) गत० २।४।२।२४ 


धरूयास्ताम्‌ । यहां व्यत्यय है । इस मन्त्र की व्याख्या 
गई है ॥२।७॥ 


न्ख जिसमे यह [श्रते] भौतिक 
श्रग्नि (वाजजित्‌) ग्रन को जीतने वाला 
सव पदाय को युद्ध करता दै, इसलिए [त्वा उस 
भ्रग्निको में (वाजम्‌) जौ वेग वाला (षरिष्यन्तम्‌) 
सव पदार्थो को भ्रन्तरिक्च मं परैवाने वाला प्रौर 
(वाजजितम्‌) युद्ध को जिताने वाला है, उसे (सम्‌ + 
(मान्मि) मर्ये प्रकार गुद करता हूं । 

यज्ञ में प्रुक्त जिस श्रभ्नि से (देवेभ्यः) दिव्य 
सुखदायक पूर्वोक्ति वसु श्रादिकों के लिए (नमः) 
म्रमृत ख बन -। जल (पित्रम्यः) पालन करने वाली 
ऋतुम्नो के लिए (स्वधा) सुख को धारणा करने 
वाने श्रगृत रूप म्नन्न (सु) सुन्दर रीति से (यमे) 
बल पराक्रम को देने वाने होते है, इसलिए ये दोनों 
श्नन्न, जल (मे) मुभे भौ वल-पराक्रम को देने वाले 
(भूयास्तम्‌) होवें ॥ २।७॥ 


[ शयम्‌ [अले] रनः ] 


न्म्रा्रग्््र - ईदवर उपदेशा करता है करि-- 


मनुष्यों को पुवं मन्त्र मे कथित श्रण्नि को यज्ञ का 
मख्य साघन बनाना चाहिये । 


[ सर्वान पदार्थान्‌ सम्मार्ष्टि ] 


क्योकि ? भ्रग्नि स्वभाव से ऊपर जाने वाला 


होने से सवं पदार्थो का केदक हं । 
[तमहं वाजं सरिष्यन्तं वाजजितं सम्माज्मि | 


यान ओर अस्वं मे अग्नि का विधिपूर्वकं 


प्रयोग करने से बह शीघ्र गति ्रौर विजय का 
हतु होकर, 


११४ दयानन्द-चनुरवेदभाष्य-भास्कर 


| षजञेन प्रथुकतेनाऽप्ति देवेभ्यो नमः पितृभ्यः स५४ा | 
ऋतुभिदिव्यान्‌ पदार्थान्‌ सम्पा्य शुद्धे सुल- ऋतु के द्वारा दिव्य पदार्थोकौ सिद्ध करके 
प्रापक ञ्न्तजने करोतीति विक्ञातव्यम्‌ ॥ २।७। शुद्ध एव मुखदाधक ग्रल रौर जलो का साधक है, 
स विज्ञान को समभना चाहिये ॥ २।७॥ 
न्तरात सन्दर््यरः-- [श्रणे| अग्निः =-यज्ञस्य मुर्य--साधनम्‌ । वाजम्‌ = श घ्रगमनहेतुम्‌ । 
वाजजितम्‌ = विजयहेतुम्‌ । देवेभ्यः == दिव्यपदार्थेभ्यः । स्वधा = शुद्धं सुखप्रापक्रमन्नम्‌ । नमः = शुद्धं 
सुखप्रापक जलम्‌ ॥ 
न्ब्रपस्खररर- यज्ञ भौतिक म्नि यज्ञ कामस्य साधने । यज्ञ वाज श्र्थात्‌ श्रन्नको 
प्राप्त कराने वाला, एवं सव पदार्थो का शोधक हं । यज्ञ का मुर्य साधक श्रम्नि वेगवान्‌ श्र्थात्‌ शीघ्रगमन 
कारहैतु युद्धौ मे यान रौर श्रस्रौमेँ प्रयोग करने से विजयकादैतु हं । यज्ञ कौ भ्रग्नि से श्रन्न भ्रौर जल 
शुद्ध होते है जो बल श्रौर पराक्रमकेदेनेवातेहैं॥ 


परमेष्टी प्रजापति : । च्यु यज्ञः । विराट्‌ ब्राह्मी पंक्तिः । पंचमः ॥ 
पनः स कौटशो भूत्वा कि करोतीत्युपदिदयते ।। 
फिर उक्तं यज्ञ कंभा होकर क्या करता है, यह उपदेश क्रया जाता है ॥ 


अस्कनम॒च देवेभ्य 5 आज्य॒ संध्नियास॒मदिखणा विष्णो मा त्वावक्रमिपं वसमतीमग्ते 
ते च्छायापुपस्थेषं विष्णो स्थान॑मसीतं ऽर वीट्मकृणोदृशवो ऽध्वरऽ स्थात्‌ ॥८॥ 


प्रकरः (श्रस्कन्नम्‌) अविक्षव्धम्‌ (ग्रद्य) श्रर्मिन्नहनि (देवेभ्यः) दिव्यसुखानां प्राप्तये 
(ञ्राज्यम्‌) वृतादिकम्‌ (सम्‌) क्रियायोगे (चियासम्‌) धारमेयम्‌ (सन्‌) क्रियायोगे (श्रंन्निणा) गमनसाधने- 
नाग्निना (विष्णो) व्यापकेदवर (मा) निषेधार्थं (त्वा) तं वा (भ्रव) वेति दिनिग्रहार्थायः ॥ निरु० १।३॥ 
(क्रमिषत्‌) उल्लवयेथम्‌ । श्रव्र तिथे वुडः (वसुमतीम्‌) वसूनि बहूनि वस्तूनि भवन्ति यस्यां ताम्‌ । 
अतर ्रुन्यथे मतुम्‌ (गते) परमेदवर भौतिको वा (ते) तव तस्य वा (छायाम्‌) प्रश्रयम्‌ (उप) क्रियार्थे 
(स्थेवम्‌) उगपत्पौय । प्रवर लिङ्याशिष्यदिःयङि कृते छन्दस्युमयवेति सावंधातुकत्वादियादेदा श्रार्दधातुकत्वातत- 
कारलोपो न भवति (विशोः) यज्ञस्य (स्थान) स्थित्यंम्‌ (ग्रसि) भवति । श्रत व्यत्ययः (इतः) स्थानात्‌ 
(इन्द्रः) सूर्यो वायुर्वा (वयं ्‌) वौरस्य कमं पराक्रमः वा (ग्रकृणोत्‌) करोति । ्रच ब्य लङ्‌ (उर्ध्वः) 
भ्राकास्थः सन्‌ (म्रध्वरः) यज्ञः (म्रा) समन्तात्‌ (ग्रस्थात्‌) तिष्टति । प्रत्र लडवे लुद्‌ ॥ श्रयं मंत्रः श्० 
१।४।५। १-- ३ व्याख्यातः || ८॥ 

श्रस्म्रणपर्् _ (रव) भ्रव शव्द निरु० १।३ मेँ विनिग्रह (नियमन) प्रथं वाला है। 
(क्रमिषम्‌) यहां लिप मे लृड्‌-लकार टै । (वसुमतोभ्‌) यहां बहत भ्रं मेँ मतुम्‌ प्रत्यय है । (स्थेषम्‌) 
यहां लिद्यारिष्यद्‌" इसमे प्रद्‌ (विकरण) करने पर छन्द-स्युभयया' इसमे श्रारीलिङ्‌ प्रत्यय सार्वं 
ातुक होने के कारणा इय-्रादेदा" होता है, तथा भरारधधातुक होने से सक्रार-लोप नहीं होता है । (श्रसि) 
भवति । यहां व्यत्यय है । (ब्रहृणोत्‌) करोति । यहां लट्‌-गरथं भ लड्‌-लकार है । (ब्रस्थात्‌) तिष्ठति 1 
यहां लट्‌-गरथं में लृड्‌-लकार दै। इस मन्व कौ व्याष्या त° (१।४।५। १--३) मेँ की गई (ल 
॥ २।८५॥ 


अ्रणन््रसत्रः-- [ विष्णो ! ] उप 
! अहं देवेभ्यो: दिव्यसुलानां प्राप्तये 
१=-मविषुःधमाज्यं घृतादिकम्‌ प्रदि- 
गमनसाधनेनाऽग्निना सम्‌ चियासं धार- 
अद्य ्रस्मिन्तहनि त्वा=तत्‌ तं वा श्रं 
षम्‌ =-मोल्लडः घयेयम्‌ । 


हे श्रमे ! == जगदोकवर परमेर्वर ! भौतिको 
` वाः ते-तव तव तस्य॒ वसुमतो वसूनि वहनि 
वस्तूनि भवन्ति यस्यां तां छायाम्‌ ग्राश्रयम्‌ ्रहमुप- 
 स्थेषम्‌ = उपपत्पीय । 
 योऽ्यमग्निविष्णोः =-यज्ञस्य स्थानं स्थित्यथंम्‌ 
` श्रसि==ग्रस्ति भवति, तस्यापि वसुमतीं वमूनि = 
बहूनि वस्तूनि भवन्ति यस्यां तां छायान्‌ प्राश्रथम्‌ 
( उपस्थाय यज्ञं साधयामि । य ऊध्वं; ग्राकाडस्थः सन्‌ 
श्रध्वरः=श्रमनौ हृतो यज्ञः [आर ब्रस्यात्‌ | = 
समन्तात्‌ तिष्ठति, तमितः स्थानाद्‌ इन्द्रः सूर्यो 
वायुर्वा धृत्वा वीयं वीरस्य कम्मं पराक्रमवा 
` अकृणोत्‌ करोति ।। २।८॥ 


श 
न्धरपरक्छर््ः--ईदवर उपदिशति येन पूर्वो 


५ द्वितीय श्रष्याय 


११५ 


न्तर्रस्रतर््र- विष्णो !| टैसवमे व्याप्तं 
प्रभो ! मं (देवेभ्यः) दिव्य सुखो कौ प्राप्ति के लिण 
जो (श्रस्कन्नव्‌) स्थिर (ग्राज्यम्‌) घृत ग्रादि पदाथं 
है, उनको (अ्रङि्रणा) गति के साधन ल्प अग्नि 
के दवारा (संन्नियासम्‌) ख्च्छे प्रकार धारणा करं 
ग्रौर (श्रद्य) श्राज (त्वा) उसका मै (मा-रवक्रमिषम्‌) 
परित्याग न कष्टं । 


हे (ग्ने !) परमेदवर ! वा भौतिक ग्रग्नि! 
(ते) आप के वा उस ग्रग्नि क (वसुमतीम्‌) बहुत 
वस्तुभ्नों वाने (छायान्‌) प्राश्रय को मँ (उप 
स्थेषम्‌) प्राप्त होऊं । 

जो यह अग्नि (विष्णोः) यज्ञ की (स्थानम्‌) 
स्थिति कै लिक (असि) होता दै, उस (वसुमतीम्‌) 
वहत वस्तत्र वाने (छायान्‌) ्राश्रय को भी प्राप्त 
करके यज्ञ को सिद्ध कं । ग्रौर जो (ऊर्ध्वः) ्राकाड 
मे स्थित होता हृम्रा (श्रव्वरः) श्रभ्नि मे हुत -ठवन 
रूप यज्ञ (आ + श्रस्थात्‌) सव रोर स्थित होता है, 
उसको (इतः) इस स्थान से (इन्द्रः) सूर्यं अथवा 
वायु धारण करके (वोयंम्‌) वीर पुरुप का कम्मं 
अथवा पराक्रम (श्रकृणोत्‌) बना देते हैँ ।। २।८॥ 


[अहं देवेभ्यो यदस्कन्नम्‌ = श्रविक्न्धमाज्यं `` "``  सम्भियासम्‌ ] 


न्ध्राव्र््{-ईदवर उपदेश करता है जिस 


केतेन यज्ञेनान्नजले शुद्धे पष्क भवतस्तदेतस्य॒ पूर्वोक्त यज्ञ से अन्न भ्रौर जल द एवं ग्रधिक मात्रा 


 सिद्धचर्थे मनुष्यः पुष्कलाः सम्भाराः सदा चेतव्या । 


नैव भम व्थापकस्याज्ञामुललंष्य वितव्यम्‌ । 


बहुसुलप्रापकं मदाधरयं गृरदीत्वाऽम्नौ यो यज्ञः 


(- छ, 


यमिन््रः स्वकीयः किरणो दिवा वायूना 


॥ ध्व' मेधमण्डले स्थापयति, पनस्त- 
स्माद भूमि प्रति निपातयति, येन भूमौ महदवी्य 


मे उत्पन्न होते दै उस यज्ञ की सिद्धि के लिए मनुष्यों 
को बहुत सौ यज्ञ सामग्री सदा जोड़नी चाहिए । 


[ [दिष्णो]. "^ त्वा तदहंमाऽवक्रमिषं = मोल्लङ्‌्घयेयम्‌ ] 


मु व्यापक ईदवर को इस आज्ञाका कभी 
उल्लंघन न करे । किन्तु-- 


[वसुततीं छायाभुपस्याय ज्ञं साधयामि] 


बहुत सुखो को प्राप्त कराने वाने मेरे ग्राश्रय 
को लेकर श्रग्नि म जो यज्ञ किया जाता टै, 


। [य उध्वौऽचयरः =्मणतो हृतः [ना अर्थात्‌ ] समन्तात्‌ तिष्ठति तमित इन्दोधृत्दा दी्मङ्करोत्‌ =-करोति ] 


जिसे सूं म्रपनी किरणो से सूक्ष्म करके वायु 
की सहायता से ऊपर खेच कर ऊपर ही मेष 
मण्डल में स्थापित करता है, फिर वहां से उसे 


॥ 


१६६ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्करं 


भूमि पर गिराता दै, जिससे भूमि में महान्‌ शक्ति 
उत्पन्न होती है, उस यज्ञ का सदा भ्रनुष्डान करना 
चाहिए ॥ २।८॥ + 

जप्र= प््न्टरथः- सम्त्रियासम्‌ पुष्कलं सम्भारं सदा चिनुयाम्‌ । श्रवक्रमिषम्‌ =आज्ञा- 
मुल्लष्य वतिषीय । वसुमतीम्‌ = वहूसुख प्रापिकाम्‌ । चावाम्‌ = मदाश्रयम्‌ । आ † श्रस्थात्‌ + मेघमण्डले 
स्थापयति । 

रप्रस्खसत्रगर- यज्ञ कंसा है- मनुष्य दिव्य सुखो कौ प्राप्ति के लिए श्रन्ति मेंघ्रृतादि 
पदार्थो का होम करं तथा यज्ञ सामग्री का पुष्कल संचय करं । यह परभेदवर कौ भ्राजञा है इसका उल्लंघन 
कभो न करं । ईदवर कौ इम राज्ञा का पालन करने से बहत सुखो को प्राप्त कराने वाली उसकी छाया 
प्राप्त होती है । 

विष्णु अर्थात्‌ व्यापक यज्ञ का स्थिति-स्थान श्रम्नि है । श्नि का प्राश्रय भौ बहुत वस्तुश्नं एवं 
सुखो को प्राप्त कराने वाला है । इस ग्रम्ति से यज्ञ का अनुष्ठान करे 

यज्ञ का फल- ग्रग्नि में होम करिए हुए घृतादि पदां श्रा मेँ मेघमण्डल में स्थित हो जाते 
है जिन्हें सूयं वायु के सहयोग से धारणा करता है रौर उन्हे वर्षा के रूप में भूमि पर बीं बनाकर 
वरसाता दै । जिससे सव दिव्य गुणों से युक्त ्रौषधि श्नौर वनस्पति उत्पन्न होती है ॥ 


जायते, स सदाऽनुष्ठातव्य इति ॥ २।८॥ 


परमेष्ठी प्रजापतिः । अत्ररिन्ः ईश्वरः, भौतिकोऽग्निदच ॥ जगती । निषादः ॥ 
पुनस्तेन कि भवतीत्युपदिदयते ।। 
फिर उस यज्ञ से क्या लाभ होता है, यह उपदेश किया है ॥ 


अग्ने वेत्रं वेदल्युमधतां तवां यव।पृथिवीऽअव तवं वरा्वापृथिवी 
सिष्केवेभ्यडनदर ऽ आन्यैन हविषां मृत्ाहा सं ज्योतिषा ज्योतिः ॥ ९॥ 


प््न्टर्रः- (स्रगने) परमेश्वर भौतिको वा (वेः) विद्धि वेदयति प्रापयति वा । श्त्रोभयत्र 
लड लङ्‌ । वी गति० इत्यस्य प्रयो गोऽडमावक्व (होत्रम्‌ ) जुद्धित यरिपन्‌ तयज्ञकमं (वेः) विद्धि-वेदयति 
प्रापयति वा। (दूत्यम्‌) दूतस्य कमं तत्‌ । दतस्य मागकर्मणौ ॥ श्र° । ४ । ४ । १२१ ॥ श्रनेन यत्त्ययः (ग्रवताम्‌) 
रक्षतः (त्वाम्‌) तत्‌ (ब्यावापृथिवौ) चौदच प्रथिवी चते । दिवो दयात ॥ श्र० ६।३। २९ ॥ श्रतेन दे 
समाने दिवः स्थाने चावादेदाः (श्रव) रक्ष रक्षति वा। श्रत्र प्ले व्यत्ययः (त्वम्‌) स वा (्यावापृथिवी) 
अ्स्मत्पराप्ते न्यायप्रकाशपृथिवी राज्ये । द्यावापृयिवो इति पदनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ५। ३ ॥ इत्यत्र प्राप्त्र्थो 
गृहते (स्विष्टकृत्‌) यः शोमनमिष्टं करोति सः (देवेभ्यः) विद्र चो दिव्यसुखेभ्यो वा (इनदरः) भौतिकः सूर्य्यो 
वायुर्वा । इद्रेण वायुना ॥ ऋ० १। १४॥। १० ॥ श्नन्धशब्देन वाघरुध्मि गृह्यते (श्राज्येन) यज्ञेऽग्नौ च 
प्रक्षेपित योग्येन घृतादिना (हविषा) संस्कृतेन होतव्येन पदार्थेन ( भूत्‌ ) भवति । श्रत्र लये लुड्‌ । 
श्रडमावछ्च (स्वाहा) वेदवाणीदं कमि (सम्‌) सम्यगर्थे (ज्योतिषा) तेजस्विना लकसमूटेन सह (ज्योतिः) 
प्रकाशवान्‌ दयुतेरिसन्नादेश्चजः ॥ उ० २। १०५ ॥ इति दुधतधातोरिसन्रत्यय श्रादेजंका रादेद्च ॥ श्रयं मंत्रः 
श्रा १।४।५। ४६ व्याख्यातः ।) € ॥ 


द्वितीय म्रध्याय ११७ 


९ 


। उऋ्रऋणर्थ (वेः) इस मन्त्रस्य पद मँ दोनों जगहे लट्‌ म्रथं में ल्‌ लकार) वौ 
गति०' इस धातु का यहे प्रथोग है) ग्रौरम्रट्‌--म्रागम का ग्रभाव टै । ( दूत्यम्‌ ) "दूतस्य भागकर्मणी) 
(० ४।४। १२१) इस सूत्र से यत्‌ प्रत्यय होता है । (्ावाप्रृयिवो) दिवो्यावा' (ग्र ६।३। २६) इस 
से दन समास में दिव्‌ शव्द के स्थान में ्यावा-्रादे होता दै । (ग्रव) रक्ष रक्षति वा। यहां पक्षमें 
व्यत्यय है । ( द्यावापृथिवी ) यावापृथिवी शब्द निघं° (५। ३) पद-नामों मे पटा गया है । इस लिए 
इस भन्त्र म प्राप्तिरथं लिया जाता है । (इनदरः) न्रे वाथूना' (० १। १४। १०) इस प्रमाण 
से इनदर शब्द से वायु श्रं भी ग्रहण किया जाताहै। (मत्‌) भवति । यहां लट्‌ म्र मे लुद्‌-लकार ओर 
अरद्‌-पआगम का अभाव है । (ज्योतिः) 'युतेरिसन्नादेक्चजः (उणादि० २। १०५ इस सूत्र म चूत घातु से 
इसन्‌-्रव्यय श्रौर रादि (दकार) को जकार-ग्रादेश होता ह । इस मन्त्र की व्याख्या गत० (१।४।१५। 


४8) मेकीगईहै।२।६॥ 
| स्त्रप््च्द्श्वरण्न्त्रिखः-- हे [श्रे | परमे- 


इवर (परमेदवर) भौतिको वा ! ये द्यावापृथिवो 
द्ौरच पृथिवी च ते यन्ञमवताम्‌ =-रक्षतस्ते त्वंस 
वा बेः== रक्ष विद्धि (वेदयति प्रापयति वा) । 


यथाऽयमग्निहेत्रि जुच्लति यस्मिन्‌ तदयज्ञकम्मं 
दूत्यं च कम्मं दूतस्य कमं॑तत्‌ प्राप्तो द्यावापृथिवी 
अरस्मत्पराप्ते न्यायप्रकङपृथिवीराज्ये [अरव] = 
रक्षति तथा हे भगवन्‌ ! देवेभ्यो विद्रद्भूयो दिव्य 
सुखेभ्यो वा स्विष्टकृत्‌ यः शोभनमिष्टं करोति स 
त्वमस्मान्‌ वेः == सदा पालय (विद्धि) । 


यथाऽयमाज्येन यज्ञेऽग्नौ च प्रक्षेपित ° योग्येन 
चुतादिना हविषा संस्कृतेन होतव्येन पदार्थेन 
ज्योतिषा तेजस्विना लोकसमूटेन सह॒ ज्योतिः 
प्रकाशवान्‌ स्विष्टकृद्‌ यः शोभनमिष्टं करोति 
इन्द्रः भौतिकः सूर्य्यो वायुर्वा द्यावापृथिव्यो रक्षको 
भुत्‌-भवति, तथा त्वं विन्ञानज्योतिःप्रदानेनाऽस्मान्‌ 
 सम्‌। श्रव सम्यग्रक्ष (रक्षति वा) इति स्वाहा 
वैदवाणीदं कम्माऽऽह्‌ ।॥ २।९॥ 


न्प्र टे [श्रर्ने ! | परमेर्वर ग्रथवा 
भौतिक श्रग्ने ! जो (द्यावापृथिवी) चुलोक श्रौर 
पृथिवी लोक यज्ञ की (्रवतान्‌) रक्षा करतेरहै, 
उनकी (त्वन्‌) ग्राप या यह भौतिक ग्रग्नि वेः) 
रक्षा करें । 

जसे यह्‌ श्रम्नि ( होत्रम्‌ ) यज्ञकर्म ॒श्रौर 
(दूत्यम्‌) दत-कर्म को प्राप्त होकर (द्यावापृथिवी) 
हमारे लिए प्राप्त न्याय-प्रकाश ग्रोर पृथिवी के 
राज्य की [श्रव] रक्षाकरता दै, वेमे हे भगवन्‌ ! 
(देवेभ्यः) विद्वानों वा दिव्यसुखों के लिए (स्विष्ट- 
कृत्‌) अच्छे-ग्रच्छ इष्ट कार्यो को सिद्ध करने वाला 
तू भौतिक-प्रग्ति हमारी भौ (वेः) सदा पालना कर । 
जसे यह =ग्रग्नि (्राज्येन) यज्ञ ग्रौर भ्रग्नि 
भें डालने योग्य वृतादि से (हविषा) शुद्ध हव्य 
पदाथं से (ज्योतिषा) तेजस्वी लोकसमूह के साथ 
(ज्योतिः) प्रकाशमान स्विष्टकृत्‌) वहूत इष्टकारी 
(इन्द्रः) सूय्यं अ्रथवा वायु (द्ावापृथिवो) हमारे 
लिषए प्राप्त न्याय-प्रकाश ग्रौर पृथिवी के राज्य का 
रक्षक (मत्‌) दहै, वैसे तु --जगदीरवर विज्ञान रूप 
ज्योति के दान से हमारी (सम्‌ श्रव) भली-भांति 
सदा रक्षा कर, एेसा (स्वाहा) वेदवाणी ने इस 
ि. का उपदेश किया है ।।२।९॥ 


[्रयमग्नरहोतरं "त्यं च कं प्राप्तो दयावाप्रयि्ो [श्रव] रक्षति" `हे मगवन्‌ 1 "` स्थषट्कृत्‌ त्वमस्मान्‌ 
~ वेः सदा पालम] 


२. प्र्ष्तुं । 


१. विद्धि" इस ब्थाख्या को देखते हए ।विद्‌' धातु का प्रयोग मौ संभव है । 


१९८ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


न्त्रः -ईडवरो मनुष्येभ्यो वेदेषृपदिष्ट- न्च ईंस्वर्‌ ने मनुष्योको वेदों मे 
वानस्ति -- मनुष्येयंद्यदग्निपृथिवीमसूयंवाटवादिभ्यः रपदेश किया है- मनुष्य जो जो अग्नि, सूयं, वायु 
पदेभ्यो होत्रं दत्यं च कर्मनिमित्तं विदित्वाऽनु- आदि पदार्थो से श्रम्निहोत्र श्रौर दूतकमं को कमं 


ष्टोयते तत्तदिष्टकारि भवति । का निमित्त जानकर करते है वह कभ इष्टकारक 
होता है । 
[ मन्तरसंगतिमाह-- ] 
श्रष्ठममन्त्रेण यज्ञसाधनं यदुक्तं तत्फलं नवमेन शाखे मन्व मे जो यज्ञ के साधनों का उपदेश 
प्रकारितमिति ।। २।९॥ किया है यहां नवम मन्व मे उसयज्ञकेफलको 


प्रकाशित क्रिया दहै ।॥२।६॥।। 

्र्खरसतरप्रर- यज्ञ चयौ मरौर पृथिवी यज्ञ की रक्षा करतौ है ्ौर उनकी ईइवर रक्षा करता 
है ।. यज्ञम होम करने योग्य युद्ध धृत शादि पदार्थौ से सूर्यं रौर वायु, चौ श्रौर पृथिवी कौ रक्षा करते हैँ । 
सूं ज्योतिमंय लोकों का प्रकाशक श्रौर स्वयं भी प्रकाशवान्‌ है, जो श्रत्यन्त इष्टकारी (लाभकारी) है । 

ईइवर प्रार्थना दै ग्रमे --परमेदवर ! श्राप द्यौ शओओौर पृथिवौ कौ रक्षा कीजिए । हि भगवन्‌ ॥ 
म्राप विद्वानों वा दिव्य सुखो कौ प्राप्ति कै लिए रतयन्त इष्टकारी हो । ग्रतः श्राप हमारी सदा पालना 
करो । राप सूर्यं के समान विज्ञान ज्योति प्रदान करके हमारी रक्षा कीजिये ॥ 

श्रग्नि- भौतिक ्नम्नि, अग्निहोत्र श्रौर दूतकमं का साधक है । न्यायप्रकाश भ्रौर पृथिवीराज्य 
कारक्षकदै।। 

ॐ 


परमेष्ठी प्रजापतिः । छ नब्टोः = ईहवरः ॥ मुरिग््राह्मीपंक्तिः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
श्रथ तज्जन्यं फलभुपदिदयते ॥ 
श्रव उक्तं यज्ञ से उत्पन्न होने वाले फल का उपदेश किया दहै ॥ 
मयीदमिन््रऽन्रियं द॑धातस्मान्‌ रायो म्रघवानः सचन्ताम्‌ । 
अस्माकं %सन्त्वारिषैः सत्या नैः सन्ताशिपऽउपंहूता पृथिवी मातोप म॑ 
पृथिवी माता ह्वयतामप्िराम्ी धरात्‌ स्वाहां ॥ १०॥ 
प्परन्टगर्थः- (इनदरः) परमेश्वरः (इन्द्रियम्‌) इन्द्रस्यदवरगयपराप्तेलि ङ्ग चिह्ठमिन्द्रेण परमेश्वरेण 
दृष्टमिन्द्रेण मृष्टं प्रकाशितमिनद्रेण विद्यावता जीवेन जुष्टं संप्रीत्या सेवितमिनद्रेण परभेदवरेण यदृतं 
सवंसुखज्ञानसाधकम्‌ । इन्दियमिद्रलिगमिन््रष्टमिन्द्सुष्ट मिन्रुष्टमिनरदत्तमिति वा ॥ प्र° ५।२। ६३ ॥ श्रनेनो- 
कतेषयये ्वन््रियशब्दो निपातितः (दधातु) नित्यं धारयतु (्रस्मान्‌) मनुष्यान्‌ (रायः) विद्यागुवणं चक्रवत्ति- 
राज्यादिधनानि । राय इति धननामसु पठितम्‌ ॥ निघं० २। १० ॥ (मघवानः) मघानि = वहूनि धनानि 
विद्यन्ते येश्वेप्वग्यंयोगेषु ते । श्रत भ्रूम्य्थे लुप्‌ । मघमिति धननामवेयं मंहतेर्दानकर्मंरः ॥ निर० २।७॥ 
(सचन्ताम्‌) समवेताः ==प्राप्ता भवन्तु (ग्रस्माकम्‌) परोपकरारिणां धामिकाणां मानवानाम्‌ (सन्तु) 
भवन्तु (श्राजिषः) कामनाः (सत्याः) सिद्धाः (नः) श्रर्माकं विद्यावतां राज्यसेविनाम्‌ । (सन्तु) भवन्तु 
(ग्राहिषः) न्ययेच्छाविरिष्टाः क्रियाः । शास इत्वे प्राशासः ववाव्रुसंह्यानम्‌ ॥ श्र० ६।४।३४॥ श्रनेन 
वातिकेनारीरिति सिदढधः (उपहूता). उपहयते जनराज्यसुखाथं या (परथिवी) परयुसुलनिमित्ता (माता) 
मान्यकरणारेतुः (उप) गता (माम्‌) सुखाथिनं धामिकम्‌ (पृथिवी) परथुयुलदात्रौ विया (माता) 
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= मान्यदात्री (ह्वयताम्‌) स्पर्धतामृपदिशताम्‌ (श्रग्निः) ईडवरः (श्राग्नोघ्रात्‌) 
शरग्निरिष्यते = परदीध्यते यस्मिन्‌ तस्येदं गरणामाश्चयगां तस्मात्‌ । श्रनीधः शते रजा मं च॥ श्र० ४।३।१२०॥ 
श्रनेन वात्तिकेनाधिकरण बाचिनः वित्रवन्तादग्नीध्‌ प्रातिपदिका दनुत्रतवयः (स्वाहा) युटृतमाह्‌ यया सा ।। श्रयं मंत्रः 


क्ा० १।८।१।४२ तथा ४१ व्याख्यातः । १०॥ 


उ्रसत्रणतर्थ (इन्द्रियम्‌) “इन्दरियमिन्द्रि ज्गमिनद्रदष्टमिन्द्रसुष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा 
(ग्र०५। ६५ &३) से उपगं कत ब्र्थं मे यह शब्द निपातित दै । (रायः) यह्‌ शब्द निघं° (२। १०) में 
घन नामों में पटा दै । (मघवानः) यहां स्राधिक्य श्रथ में "मतुप्‌ प्रत्यव है । निक्त (२।७) के ग्रनुमार 


मघ का श्रं घन है, क्योकि मघ शब्द दानार्थक 'म॑टः 


रातु से बनता दै । (्राज्ञिषः) यह्‌ शव्द "गास इत्वे 


श्रागासः क्कावृपसंख्यानम्‌' (ग्र०६।४।३ ४) वात्तिकमे सिद्ध होताहै। ( ग्रागनीघ्नात्‌) यह शव्द 
श्रसनीधः शरणोरण भं च' (्र०४।३। १२०) बात्तिक्र से श्रधिकरणावाची विववन्त 'म्रग्नीव्‌ ' प्रातिपदिक 
से “रणा प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है" । इस मन्त्र कौ व्याख्या शत० (१।८।१।१४२्‌) मँकीगईदै। 


२।१०॥ 


सत्रप्मव्य्रश््रिन्व्त्रखः इन्द्रः परमेश्वरो 
मयीदमिन्दियम्‌ इन्रस्यैसव्यप्राप्तेलिङ्ध = चिह- 
मिनदरे परमेदवरेण दृष्टमिनद्रेण सृष्टम्‌ =प्रका- 
रितमिनद्रेण = विद्यावता जीवेन जुष्टम्‌ संप्रीत्या 
सेवितमिनद्रेण परमेश्वरेण यट दत्तं सर्वसुज्ञान- 
साधकं रायः वि्यासुवर्णचक्रवत्तिराज्यादिधनानि च 
दधातु नित्यं धारयतु । 


तत्छृपया स्वधुरषार्थेन च यथा वयं मघवानो 
मघानि बहूनि घनानि वियन्ते येष्वैदव्यंयोगेषु ते 
अदेम, तथाऽस्मान्‌ मनुष्यान्‌ रायो वियासूवं- 
चकर्वात्तराज्यादिधनानि सचन्तां समवेताः==प्राप्ता 
भवन्तु । 
एवं चास्माकं परोपकारिणां घामिकाणां मान- 
वानाम्‌ [नः] श्रस्माकं विद्यावतां राज्यसेविनां 
श्राशिषः कामनाः न्यायेच्छाविरिष्टाः क्रियाः सत्याः 
सिद्धाः सन्तु भवन्तु । 
एवं माता मान्यकरणहैतुः घर्माथं काममोक्ष- 
सिद्धयां मान्यदात्री इयं पृथिवी विद्या प्थुसुख- 
निमित्ता प्रथुसुलदात्री विया उपहृता उपहयते जनं 
राज्यसुखा्थं या च सती मां सुला्थिनं धामिकम्‌ उप 
॥ + ह्वयताम्‌ == उपदिातां स्पद्रंताम्‌ (उपदिशताम्‌) । 


न्म्रख्वरर्थ (इन्द्रः) परमेख्वर (मयि) मुभ 
मे (इदम्‌) इस (इन्द्रियम्‌) इन्दि ब्र्ात्‌ इन्द्रका 
जो रश्वयं-प्राप्ति का चिह्न टै, इन्द्र =परमेदवरने 
जो देखा दै, इन्दर ने जो प्रकाशित किया है, इन्द्र 
्र्थात्‌ विद्या-सम्पन्न जीवने जो प्रेमपूवंक सेवन 
क्रिया है, इन्द्र ब्र्थात्‌ परमेश्वर ने जो सव सुख श्रौर 
ज्ञान का साधन प्रदान किया दै, उस इन्द्रिय (मन) को 
श्नौर (रायः) विद्या, सोना तथा चक्रवत्ति राज्य 
श्रआादि धनों को (दधातु) सदा धारणा करावे } 

उस परमेदवर की कृपा ग्रौर ग्रपने पुरुपाथं से 
जैमे हम लोग (मघवानः) श्रत्यन्त एञवयं-सम्पन्न 
होवें, वैते (श्रस्मान्‌) हम मनुष्यों को (रायः) विया, 
सोना, तथा चक्रवत्ति राज्य प्रादि घनों को 
(सचन्ताम्‌) प्राप्त होवे । 


ग्रौर इस प्रकार (्रस्माकम्‌) हम परोपकारी, 
धामिक मनुष्यो कौ [नः] विदान्‌ राज्य सेवकों 
की (ब्राक्षिषः) कामनाणुं न्यायेच्छा से युक्त क्रियाय 
(सत्याः) सिद्ध (सन्तु) होवे । 

इसी प्रकार (माता) मान प्राप्ति की हेतु तथा 
धर्मं, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धिसे मान देने वाला 
(पृथिवी) अत्यन्त सुखकारी जो भूमि श्रौर विद्या 
है करि (उपहृता) जिने लोग राज्य-सुख केलिए 
सेवन करते है, उसका (माम्‌) मुक सुख के खरभि- 


१. रण प्रत्ययान्त श्रग्नीधर शब्द से श्रग्नीध्च साधारणाम्याम्‌ (५।४।३६) 


से स्वार्थं मे भञ्‌ प्रत्यय | हो जाता है । 


१२० । । ^ ॥ 


तथा मयाऽनुष्ठितोऽयमग्निः ई्वर श्राग्नीध्नाद्‌ 
अ्रगिरिध्यते = प्रदीप्यते यस्मिंस्तस्येदं शरण- 
माश्रयणा तस्माद्‌ इष्टकृत्सन्‌ नः =्रस्माकम्‌ 
सुान्पुपह्वयति, एवं सम्यग्धुतमिष्टकारि भवतोति 
स्वाहा =-वेदवाण्याह सुहृतमाह यया सा ॥ २। १० ॥ 


लापी धामिक जन के लिए (उप | ह्वयताम्‌) उप- 
देश कीजिए । 

तथा मेरे दवारा उपासित यह (श्रतिः) ईश्वर 
(श्राग्नोध्रात्‌) श्रग्नि जिसमें प्रदीप्त की जाती है, 
उसका प्राश्य होने से प्रत्यन्त इष्टकारी होता 
हृश्रा (नः) हमें सुख प्रदान करता है । इसी प्रकार 
विधि-पूवंक किया हृम्रा हवन भ्रत्यन्त इष्टकरारक 


होता है, (स्वाहा) ेसा वेदवाणी होम करने का 
सव मनुष्यों को उपदेश करती है ॥ २।१०॥ 
[इन्द्रो मयीदमिन्दियं'' "^" दधात्‌, तत्कृपया स्वपुरुषाथेन च॒ यथा वयं मघवानो भवेम, तथाऽस्मान्‌ रायः 
सचन्ताम्‌, एवं चास्माकमाशिषः सत्याः सन्तु] 
स््च्तर््रः ये पुरुपाधिन ईखवरोपासका स्त न्प्र जो मनुष्य पूरुषार्थी श्रौर ईट्वर 
एव शोभनं मनः श्रष्ठान्यत्तमानि धनानि सत्या के उपासक हैँ वे ही स्वच्छ मन, श्रेष्ठ उत्तम धन 
इच्छारच प्राप्नुवन्ति; नेतरे । श्रौर कामना की सिद्धि को प्राप्त होते है; दूसरे नहीं । 
[ प्विवौ ] 
सवस्य मान्य प्राप्तहैतुत्वा ६ भूमिविचे पृथिवी- सवके मान प्राप्ति के हतु भूमि ्रौर विद्या 
शब्देनात्र प्रकाशिते स्तः । सर्वेरेते सदोपकर्तव्ये पृथिवी शब्द से यहां प्रकाशित किए हैँ । सव इनसे 
भवत इतीदवरोऽनेन वेदमन्वरेणाह । सदा उपकार करे यह ईइवर ने उस मन्त्र के द्वारा 
उपदेश क्रिया है । 
[ मन््रसंगतिमाह-- | 
नवममन्तरेणाग्न्यादिभ्यः साधितेभ्य इष्टसुख- नवम मन्त के दवारा सिद्ध करिए गणु श्रग्नि 
प्रा्तिरुदिता सेवानेन दशमेन मन्त्रेण प्रकाशितेति भ्रादि पदार्थौ से जो श्रभीष्ट सुख प्राप्ति का उपदेश 
॥ २। १०॥ क्रिया गया है वही इस दशम मन््रकेद्राराभी 
प्रकादित क्रिया है ॥ २।१०॥ 
न्तऋ्० प्रच्टतर्थः- इन्दियम्‌ शोभनं मनः । मघवानः==ेष्ठन्धत्तमानि धनानि । पृथिवी = 
भूमिः, विद्या । 
नष्खरत्ररट यज्ञ का फल--यज्न से ईदवर स्वच्छ मन, विद्या, सुवणं, चक्रवात्त राज्य, 
भ्रादि धन प्रदान करता है । यज्ञ मे परोपकारी धामिक-जनों की कामनाश्नं की सिद्धिहोती है । यज्ञ से 
मान प्राप्ति कै दैतु भूमि ग्नौर विद्या कौ प्राप्ति होती है । यज्ञ से ईदवर सब ग्रभीष्ट सुख प्रदान करता 
है । यह वेद का उपदेशा है ।। प 
पृथिवी - यहां पृथिवी शब्द से भूमि श्रौर विद्या र्थं ग्रहण किए । भूमिकोमाता दस लिए 
कहाहैकि यह मान प्राप्ति कादैतु है । विद्या को भी माता इस लिएकटाहैकि घर्म, रथं, काम ग्रौर मोक्ष 
की सिद्धि से मान प्रदान करने वाली दै एवं रत्यन्त सुख देने वाली है । 
„ अन्न ट्खगरव्खव्रत्र-महपि ने इस मन्त्र की व्याख्या ऋष्वेदादिभाष्य भूमिका 
(प्रा्थनायाचनासमरपंणा विषय) मेँ इस प्रकार कौ हैः-- 


(क) “(मयीवमिनद्र०) टे उत्तम टेदतर्युक्त परमेदवर ! ्राप अपनी कृषा से शोत आदि 


4 | द्वितीय श्रध्याय १२१ 


उत्तम इन्द्रिय श्रौर श्रेष्ठ स्वभाव वाले मन कौ मुभःमे स्थिर कीजिये ्र्थात्‌ हमको उत्तम गुणा श्नौर 
पदार्थो के सहित सव दिन के लिये कीजिये (श्रस्मान्‌ रा०) टे परम धन वाले ईदवर ! श्राप उत्तम राज्य 
्आादि धन वलि हमको सदा के लिये कीजिये (सचन्तां० ) मनुष्यो के लिये ईद्वर की यह प्राज्ञा है कि 
ह मनुष्यो ! तुम लोग सव काल मे सव प्रकार से उत्तम गुणों का ग्रहण श्नौर उत्तम हौ कमे| का सेवन 
सदा करते रहो (रस्माकं स०) हे भगवन्‌ ! श्राप कौ कृपासे हम लोगों की सव इच्छा सर्वंदासत्य ही 
होती रहै । तथा सदा सत्य ही कर्म करने की दच्छाहो किन्तु चक्रवर्तीं राज्य आदि वद्ध-वड़े काम करने 
की योग्यता हमारे बीच में स्थिर कीजिए ।'' 


शरा्याभिविनय (२।५१) मँ इस मन्त्र कौ व्याख्या इस प्रकार दै :-- 

(ख) “हे इन्द्र ==परमेदव्यंवान्‌ ईङ्वर ! 'मयि' मृ मं विज्ञानादि शुद्ध इन्द्रिय रायः उत्तम घन 
को मघवानः परम घनवान्‌ श्राप सचन्ताम्‌ ' सद्यः प्राप्य करो । हे सर्वकाम पूर्णं करने वाले ईदवर ! 
श्आपकी कृपा से हमारी त्राला सत्य ही होनौ चाहिए (पुनरुक्त ग्रत्यन्त प्रेम ग्रौर त्वरा द्योतनाथं है) । ठे 


परमेष्टी प्रजापतिः । च्यतत कं =प्रकालास्वरूप ईंदवरः, पृथिवौ च ।। मध्यमः ।। 


पुनस्तमेवार्थं हढयति! ।। 
फिर भौ उक्तश्रयंको टद्‌ कियाटै॥ 


उधहृतो चोप्पितोप मां बोष्पिता ह्वयतामग्निराम्रीप्रात्‌ स्वाहा । 
देवस्य त्वा सवितुः भ॑सतरेऽनिनोर्बाहृभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
परतिगहाम्यमरेष्टवास्येन प्राश्नामि ॥१२१॥ 


प््रद्टगर्थरः-- (उपहूतः) कृतोपह्वानः (दयौः) प्रकाशरूपः _ (षिता). सरवे पालक ईश्वरः (उप) 
क्रियार्थे (माम्‌) सुलमोक्तारब्‌ (यौः) प्रकाशमयः (पिता) पालनहैतुः सूय्यं लोकः (यताम्‌) वयति । 
शत्र व्यत्ययेन लड्थे लोट्‌ (अग्निः) जाठरस्थः (ब्रग्निध्रात्‌) अरन्ताशयात्‌ । साधुस्रमस्य पू्न्लेयम्‌ (स्वाहा) 
सुहुतं घुखकायहिरवरः (देवेस्य) ह॑करस्य (त्वा) त्वां तं वा (सवितुः) सवस्य जगतः ्रसवितुरीरवरस्य 
(प्रसवे) उत्पन्नेऽस्मिन्‌ जगति (अ्ररिवनोः) प्राणापानयोः (बाहुभ्याम्‌) ाकर्पर-वारणाभ्याम्‌ (षसः) 
पुष्टिहेतोः समानस्य वायोः (हस्ताभ्याम्‌) रोघनसर्वा्ग-मापणाम्याम्‌ (प्रतिगृह्णामि) नित्यं स्वीकरोमि 
(्रननेः) भौतिकस्य पाचक्तस्य (त्वा) तं भधयं पदार्थम्‌ (ग्रास्येन) मुखेन । शोषठात्मभृति ध ॥ 
श्र १।१।६॥ इति महाभाष्ये । श्रस्यन्ति प्रक्षिपन्ति उदरेऽन्नादिकं येन तदास्य मलम्‌ (भ) गुोर्यत्प्रकर 
तदथं । क्रियायोगे । प्रपरेत्येतस्थ प्रातिलोम्यं प्राह ।। निर १।३ ॥ (श्रहनामि) भुंजे ॥ ्रयं मंत्रः श० १।८। 
१। ४१ व्यार्यातः । ११ ॥ 
3 शर्ऋपप्भ- (ह्वयताम्‌) ह्यति । यहां व्यत्यय से लट्‌ मर्थ मे लोट्‌ लकार है । (आाग्नौ- 


१ द्रढयति । 


न न्त 


घ्रात्‌) इस शब्द को साधुत्व पूववत्‌ (२। १०) समभ (्रास्येन) महाभाष्य (ब्र० १।१।६) के 
म्रनुसार म्रोष्ठ से लेकर काकलक (ठेदुए्‌) से पूर्वं तक के भाग को आरस्य० (मूख). कहा गया है। (प्र) 
निरु० (१। ३) के श्नुसार ्र' ओर 'परा' ये दोनों उपसग 'भ्रा' के प्रतिरुल अथं को कहते हँ । इस मन्त्र 
की व्याख्या शत (१।६।३। ३९४४) मेँ की गई है । २। ११ ॥ 


श्र दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


ररप्न्टक््रन्त््सरः-- मया द्यौः प्रकाश सत्रस्य मेरे दारा (द्यौः) प्रकाशस्वरूप 
स्वरूपः, पिता == ईहवरः सवं पालक (ईइवरः) उपहूतः (पिता) सवर का पालन करने वाला परमेश्वर 
कृतोपह्वानो मां सुलभोक्तारम्‌ उप + ह्वयताम्‌ = (उपहूतः) उपासना किया हरा (माम्‌) सुखोपभोग 
स्वीकरोतु । करने वाले मुभको (उपह्वयताम्‌ ) श्रपनी शरणा 
भमेलेताहै। 
एवं मया द्यौः प्रकामयः पिता ~ पालनहितुः इसी प्रकार मेरे द्वारा (दयौः) प्रकाशमय (पिता) 
सुयंलोक उपहतः ==स्परद्धितः सन्‌ कृतोपल्वानो मां पालन करने वाला सूर्यलोक (उपहतः) सेवन किया 
सुखभोक्तार विद्याये [उपषह्वयताम्‌ | =-उपह्वयति। ह्र (माम्‌) मुभ सुल उपभोक्ता कौ ज्ञान प्रदान 
करता दै। 
योऽग्निः जाठरस्थः स्वाहा = सुहुतं भुक्तमन्नं जो (ग्रग्निः) जाठर-- रग्नि = (स्वाहा) जिसमे 
(सुतं) सुलकायदिश्वर श्राग्नीध्रात्‌ अन्नाशथात्‌ होम क्रिया हृप्रा ईदवर ने सुखकारी बतलाया है 
पचति, यो देवस्य हपंकारस्य सवितुः सर्वस्य जगतः श्रथवा खाए हर्‌ अन्न को (ग्राग्तौध्रात्‌) भ्रन्नाशय 
प्रसवितुरीदवरस्य प्रसवे उत्पन्नेऽस्मिन्‌ जगति से पक्राता है, जो (देवस्य) भ्रानन्ददायक (सवितुः) 
वत्तमानोऽस्ति, तं श्रहं [त्वा] भोगं तं भक्ष्यं सव्र जगत्‌ के उत्पन्न करने वाने ईड्वर के (प्रसवे) 
पदार्थम्‌ म्रहिवनोः प्राणापानयोः बाहुभ्याम्‌ ्राक- पैदा किए इस जगत्‌ मं विद्यमान्‌ है, [त्वा] उस 
प॑णाधारणाम्यां पूष्णः पृष्टैः समानस्य वायोः भोग (भक्ष्य-पदार्य) को मै (श्रिविनोः) प्राणा ्रौर 
हस्ताभ्यां गोधनसर्वाद्धप्रापणाम्यां प्रति + गृह्णामि श्रपान की (बाहुम्याप्‌) भ्राकर्पण श्रौर धारणा 
नित्यं स्वीकरोमि । क्रित कै द्वारा तथा (पूष्णः) पृष्टिकारक समान- 
वायु कै (हस्ताभ्याम्‌) गोधन प्रौर शरीरके श्रङ्खं 
मरद्ध मे पचाने वाने रूप गुणों से (प्रतिगृह्णामि) 
नित्य ग्रहण करताह। 
गृहीत्वा च प्रदोप्तस्याऽग्तेः भौतिकस्य, पाचकस्य श्रौर ग्रहण करके प्रज्वलित (श्रेः) भौतिक 
मध्ये पाचयित्वा [त्वा] तं (त्वां तं वा) श्रास्येन पाचक श्रभ्ति मँ पकाकर [त्वा] उस भक्य-पदाथं 


मुखेन प्रा्नामि प्रकपषेरा मुञ्जे ॥ २।११॥ को (श्रास्येन) मूख से (प्र + श्रदनामि) अच्छे प्रकार 
खाताह।॥२।११॥ 
[मया दौः पिता == ईड उषतो मां मृपह्वयहःं == स्वीकरोतु... .विद्चाये [ उषह्वयताम्‌ | =उपल्लयति ] 
च्प्रत्पर्थः--गरत्र दनेषालङ्कारः।॥ मनुष्ये- स््रक्र्त्र दस मन्तरमें देष ्रलङ्कार है ॥ 


रात्मगुद्धवर्मनन्तविदाप्रकाकस्य परमेङ्वरस्या- मनुष्यो को श्रपनी आत्मा कौ शुद्धि के लिये भ्रननत 
वानं नित्यं कायम्‌ । तथा च~ विद्या सिद्धये-. विद्या के प्रकागक परमेदवर की उपासना नित्य 
करनी चाहिए श्रौर विद्या की सिद्धि के लिये-- 


[ ्रण्तिः स्वाहा सृतं भुक्तमत्र मागनीघ्रात्‌ पचति | 


¢ ऋऋ का 
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चक्षुषा संशोध्य, जाठराग्नि प्रदीप्य संस्कृतं श्रंखों से भली प्रकार देखकर, जारराग्नि को 
 सितमन्नं नित्यं भोकंतव्यम्‌ । परदीप्त कर शुद्ध एवं परिमित भोजन नित्य करें । 
[देवस्य सवितुः प्रसवे रहं [त्वा] मोगं- हस्ताभ्यां प्रतिगृह्धामि ] 
ईडवरेण जगत्युत्पादितेः पदार्थर्धः सर्वो भोगः ईदवर के द्वारा जगत्‌ मेँ उत्पन्न कयि पदार्थो 
सिध्यति, स च विचाधर्मथत्तेन व्यवहारेण भोक्तव्यो से जो सव भोग सिद्ध होते हँ उनका विया मरौर 
भोजयितेव्यदच । धर्म से युक्त व्यवहार से स्वयं उपभोग करे ग्रौर 
करावें । 
[ मन्तरसंगतिमाह-- |] 
ये पूर्वमन्त्रेण पृथिव्यां विया प्राप्तव्या मान्य- पूर्वं मन्त्रके हारा पृथिवो पर विया से प्राप्त 
कारिणः पदार्था उक्तास्तेषां भोगो धर्मेण युक्त्या होने वाने, मान के हतु पदार्थं कट द उनका 
च सर्वेः कायं इत्यनेन प्रतिपादितः ॥ २। ११॥ उपभोग धमं ग्नौर युकितपू्वंक सव जनों को करना 


उचित है । यह इस मन्त्र के द्वारा प्रतिपादित 
क्रियाहै॥२।११॥ 
न्त्र= स्न्टग्र््रः- यौः ==्रनन्त विदा प्रकाशक ईङ्वरः । ्रग्तिः जाठराग्निः । 


च््रव्रर्यखस्तरगर- १. ईदवर- श्रनन्त विद्या को प्रकाशित करने वाला, सवका पालक, 
उपासना से उपासक को स्वीकार करने वालादै। 

२. सूयं प्रकाशमय श्रौर पालन का हेतु है। सुल के उपभोक्ता को सूरय, विया की प्राप्ति 
कै लिए मानो बुला रहा दै । 

३. अग्नि-- ईद्वर के उत्पन्न किये इस संसार में विद्यमान है । जाठराग्नि के रूप में विद्यमान 
अग्नि युक्त म्रन्तन को प्रन्नागय में पकाता दै । 

४. भोग- भक्ष्य पदार्थं प्राण श्रौर अपान की धारणा एवं आकर्षण रूप शक्तियों से तथा 
पुष्टिकारक समान वायु के शोधन एवं सर्वाङ्खपराप्ति रूप गृण के कारणा ग्रहण किये जाते हँ तत्पश्चात्‌ 
उन्हें ज्रम्नि मे पकराकर उनका उपभोग किया जाता दै ।। 


परमेष्ठी प्रजापतिः । सत्त्र = ईहवरः ॥ भुरिग्बृहती । मध्यमः ॥ 
क्म प्रयोजनाय केनायं वद्याप्रबन्धः प्रकाशित इत्युपदिश्यते । 
किस प्रयोजन के लिए रौर किसने यह विद्या-का प्रबन्ध प्रकारित कियाद, यह उपदेश 
किया जाताटै।। 4 
एत॑ त देव सवितये्गं॒प्राहुवृहस्पतये व्रह्मणं । 
तेन॑ य॒ज्ञम॑व तेन य॒ज्ञं तेन माम॑व ॥ १२॥ 


न्ट: (एतम्‌) पूर्वोक्तम्‌ (ते) तव (देव) दिव्यसुखगुणानां दातः (सवितः) सकलैवय्यं 
 विधातर्जंगदीदवर (यज्ञम्‌) य सुलाय यष्टुमरहम्‌ (प्राहुः) प्रकृष्टं बरुवन्ति (बृहस्पतये) बृहत्या वेदवाण्याः 


१२४ 


| 
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पालकाय ब्रह्मो) चतुवेदाध्ययनेन बरह्मत्वाधिकारं प्राप्ताय (तेन) वृहेद्िज्ानदानेन (यज्ञम्‌) पू्ोवतं 

त्रिविधम्‌ (श्रव) नित्यं रक्ष (तेन) धरमानुष्ठानेन (यज्ञपतिम्‌) यज्ञस्यानुष्ठानेन पालकम्‌ (तेन) विद्याधर्म- 

प्रकाशेन (माम्‌) (श्रव) रक्ष ॥ श्रयं मंत्रः श १।७।४। २१ व्याख्यातः ॥ १२॥ व 
श्रस््रएणर्रः- इस मन्त्र की व्यासा शत० (१।७।४।२१ ) मंकी गईहै।२।१२॥ 


स्रप्वद्टश्र्त्रखः- हे देव ! दिव्यगुण- 
सुखानां दातः ! सवितः जगदीइवर सकलंवय्यं 
विघातः (जगदीर्वर) ! वेदा विद्वांसश्च यमेतं 
पूर्वोक्त यज्ञं यं सुखाय यष्टुमहं भवत्प्रकाशितं 
भ्र+ श्राहुः प्रकृष्ट ब्रुवन्ति, येन बृहस्पतये बृहत्या 
वेदवाण्याः पालकाय ब्रह्मणे चतुवंदाऽध्यथनेन 
ब्रहमत्वाऽधिकारं प्राप्ताय सुखाऽधिकाराः प्राप्नुवन्ति, 
तेन बुहद्विज्ञान-दानेन इमं यज्ञं पूर्वोक्त त्रिविधं, 
[तेन] धर्मजनष्ठानेन यज्ञपति यज्ञस्यऽनष्ठानेन 
पालकम्‌, [तेन | विद्या-धमं-प्रकाडेन मां चाऽव = 
सततं रक्ष नित्यं (रक्ष) । २। १२॥ 


न्बपस्र््र रे (देव!) दिव्य सुख श्रौर गुणों 
के दातः | (सवितः) सकल रेश्वयं के विधाता 
जगदीइवर ! वेद भ्रौर विद्वान्‌ लोग॒जिस, (एतम्‌) 
इस पूर्वोक्त सुखदायक यज्ञ को प्राप से प्रकाशित 
हमरा (प्राहः) वतलाते रै, जिसमे (बहस्पतये) सव से 
बड़ी वेद-वाणी का पालन करने वाते ब्रह्मणो) 
चारों वेदों के श्रध्ययनसे ब्रह्माकै पद को जिसने 
प्राप्त किया है, उस विद्धान्‌ को सुख एवं श्रेष्ठ 
स्रधिकार प्राप्त होते रै, (तेन) उस महानु विज्ञान 
के प्रदान से इस (यज्ञम्‌) पूर्वोक्त तीन प्रकार के यज्ञ 
कौ, [तेन] उस यज्ञ का रूप धर्मानुष्ठान से 
(यज्ञपतिम्‌) यज्ञाऽनुष्ठान से यज्ञ की रक्षा करने 
वाने कौ, श्रौर (तेन) उस विद्या-धर्मं रूप प्रकाश के 
द्वारा (माम्‌) मेरी भी (श्रव) सदा रक्षा कर 
॥ २।१२॥ 


[हि सवरित == नगदौदवर | वेदा बिद्रंसदच'' यजं भवत्प्काश्ितमाहुः, येन बृहस्पतये बरह्मणो चुलाधि- 
काराः प्राप्नुवन्ति | 


नञत्र; ईदवरेणा सृष्टयादौ गुणवम्यो 
उग्निवायुरव्य द्भिरोम्यल्चतुवेदोपदेशेन सवषां मनु- 
ष्याणां विदयाप्राप्त्ा सुखाय यज्ञानुष्ठानविधि- 
रूपदिष्टोऽनेनव रक्षण विधानं च । 


व्रर्‌ -ईदवर नेसुष्टि के प्रारम्भे 
दिव्य गुणों वाने श्रन्ति, वायु, रवि (ब्ादित्य) श्रौर 
शरङ्गिरा ऋषियों लिए चारों वेदों का उपदेश करके 
सव मनुप्यों को विदयाप्राप्ति से सखी होने के लिये 
यज्ञ करने की विधि का उपदेश कियातथा इसी 
सेरक्षाकौ विधि भी बतलाई। 


[तेनेमं यज्ञ, यक्ञपति, मां चाऽव == सततं रक्ष] 


नव विद्या गुदधिक्रियाभ्यां विना कस्यचित्‌ सुख- 


रक्षणो भवितुमहतस्तस्मात्‌ सर्वेः परस्परं प्रीत्यै 
तयोवृ'द्विरक्षरो प्रयत्नतः सदेव कार्यो । 


विचा श्नौर गुद्धि क्रिया के विना क्रिसी को भी 
सुल ओ्रौर रक्षाकौ प्राप्ति नहीं हो सकती इसलिए 
सव लोग परस्पर प्रीति के लिये उनकी वृद्धि श्रौर 
रक्षा प्रयत्लपूर्वंक सदा करें । 


[मन्त्रसंगतिमाह-- | 


यर्चेकाददेन मन्त्रेण ॒यज्ञफलभोग उक्तस्त- 


त्मरकाडा ईदवरेणोव कृत इति गम्यते ।। २।१२॥ 


ग्रौर-- जो ग्यारहवे मन्त्रके द्वारा यज्ञफल के 
उपभोग का उपदेश क्रिया गथा है, उसका प्रकाश 
ईदवरने ही करिया है ॥ २।१२॥ 


) द्वितीय अध्याय १२५ 


। 
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न्तत्र्खरतरर--१. ईइवर- दिव्य गुणों ग्रौर सुखो का दाना स्रौर सकल र्वर्यं का विधाता 
है । यज्ञ का रक्षकटहै। 

२. यज्ञ--वेद श्रौर विद्धान्‌ लोग कहते टै कि यज्ञ का प्रका ईद्वरने कियाद । यज्ञसेही 
बृहस्पति श्रौर ब्रह्मा का पद प्रप्त होता दै । वेदवाणी के पालक को वृहस्पति प्रौर चारो वेद के प्रत्येता 
को ब्रह्मा कहते दँ । 

३. ईदवर प्रार्थना - ठे जगदीखवर ! ग्राप महान्‌ विज्ञान के प्रदान मे उक्तं तीन प्रकार के यज्ञ 
की रक्षा कीजिए । धर्मानुष्ठान की रिक्षा से यज्ञपति कौ रक्षा कीजिए । विचा ग्रौर घमं को मेरे हृदय भे 
प्रकाशित करक मेरी रक्षा कीजिए । 


परमेष्ठी श्रजावतिः । ब्रह रप््रत्रिः=रईदवरः ॥ विराद्‌ जगती । निपादः ।। 
येन यज्ञः करतु शवयस्तदुपदिल्यते ।\ 
जिस से यज्ञ किया जा सकता टै, उस विषय का उपदेश किया टै ।। 


मनो जूतिजपतामाज्य॑स्य बृहस्पतिम त॑नोत यत्च समि दधात्‌ । 
विशं देवास॑ऽइह मादयन्तामो म्यति || १३ ॥ 


खन्दयर्थः-- (मनः) मननशीलं ज्ञानसाधनम्‌ (जूतिः) वेगेन व्याप्िकमं । ऊतिषूतिजूति° 
+ श्र० ३।३।६७॥ श्रतेन निपातितः (जुवताम्‌) प्रीद्या सेवताम्‌ (श्राज्यस्य) यज्ञसामग्रीम्‌ । सुपां सुलुगिति 
द्वितीतास्थाने षष्ठो (बृहस्पतिः) वृतां ्ङरत्याक्राशादीनां पतिः पालको जगदीदवरः । तद्‌ वृहतोः करपत्यो- 
कचो रदेवतयोः शुट्‌ तलोपश्च ॥ ६। १। १५७ ॥। श्रनेन वाकेन बृहस्यतिहाब्दो निपातितः (यज्ञम्‌) संसाराख्यम्‌ 
(इमम्‌) प्रत्क्षप्र क्षं सुखभोगहेतुम्‌ (तनतु) विस्तारयतु (श्ररिष्टम्‌) रिष्यते रिस्यते यः स ॒रिष्टो न 
रिण्टोऽरिष्टस्तम्‌ (यज्ञत्‌) अरमाभिरनुष्टातुमरहम्‌ (सम्‌) एकीभावे क्रियायोगे (इमम्‌) समक्न विज्ञानयज्ञम्‌ 
(दधातु) धारयतु (वि्वेदेवासः) स्वं विद्रासः। श्रत्र जसेरसुगागमः (इह) ्रस्मिन्‌ संसारे हृदये वा (माद- 
न्तान्‌) हषन्तु' (श्रोम्‌९) ईर्वरवाचको यज्ञो वेदविद्या वा ॥ श्रोदम्‌ खं ब्रह्म ॥ यजुः० ४० । १७ ॥ श्रव । 
श्रवतेष्टिलोपश्च ।। उ० १। १४२ ॥ श्रनेनाऽवधातोभन्‌ प्रत्ययोऽस्य टिलो ङ्च (प्रतिष्ठ) प्रतिष्ठति वा अ्त्ान्यपकषे 
ब्यत्थयो लडथ लोट्‌ च ॥ श्रयं मंत्रः श०% १ । ७ । ४ । २२॥ व्पास्यातः ।\ १३॥ 

तरस्रणणपर्् - (जुतिः) जुति शब्द 'ऊतिधूतिज्ुति०' अ्रष्टा० (३।३। 8७) से निपातित है । 
(श्राज्यस्य) यज्ञसाम रीम्‌ । यहां 'ुधां सुलुक° ' चे द्वितीया के स्थान पर षष्ठी विभवति है । (बृहस्पतिः) 
यह शब्द "तद्‌ बृहतोः करपत्योक्चोर देवतयोः सुट्‌ तलोपर्च' श्रष्टा (६।१। १५७) वात्तिक से सिद्ध 
होता है । (देवासः) यहां वहुवचन में 'जस' को '्रसुक्‌' श्रागम है । (श्रोम्‌) यजुर्वेद (४० । १७) के अनु- 
सार श्रोम्‌' शब्द ईङवर-वाचक दै । 'गरवतेष्टिलोपक्च' उणा० (१। १४२) से श्रव्‌ धातु से "मन्‌ प्रत्यय 
ओर उसके द्वि-भाग का लोप करने पर श्रोम्‌' शब्द सिद्ध होता है । (प्रतिष्ठ) प्रतिष्ठति । यहां अन्तिम 


। पक्ष भें व्यत्यय मौर लट्‌ भ्रमे लोट्‌ लकार दै । इस मन्त्र की व्याख्या शत (१।६।२।२२) मेँ कौ 


गई है। २।१३॥ 
१. हष्यन्त्‌ । २. (परोम्‌) % मत से श्रोडम्‌ शब्द नही हे । 


१२९६ 

स्त्रप््न्दवरबान्व्यसत्रः- मम र वेगेन 
उ्याप्तिकमं मनो मननशीलं ज्ञानसाधनम्‌ श्राज्यस्य 
यज्ञसामम्रीं जुषतां प्रीत्या सेवताम्‌ । 


बृहस्पतिः वहतां रङृत्थाकाादीनां पतिः पालको 
जगदीदवरो यमिमं प्रत्यक्षा्रतयक्षं सुखभोगहेत्‌ं यज्ञ 
संसाराऽऽव्यम्‌ श्ररिष्टं रिष्यते हिस्यते यः स ष्टो 
न रिष्टोऽरिष्टतं तनोतु विस्तारयतु, सम्‌ † दधातु 
एकीभावेन धारयतु । 


हे विदवेदेवासः ! सवं विद्वांसः ! इमम्‌ एतं 
समक्षं विज्ञानयज्ञम्‌ श्ररिष्ट रिष्यते हस्यते यः स 
रिष्टो न रिष्टोऽरिष्टस्तं [ यज्ञं] = यत्रदयम्‌ ग्रस्या- 
भिरनुष्ठातुमहं सन्तन्य संधाय च इह म्रस्मिन्‌ संसारे 
हदये वा मादयन्तां हृषन्तु ' । 


हे [श्नोदम्‌ ] =्रौकारवाच्य बृहस्पतये ईर्वर- 
वाचको यज्ञो वेदविद्या वा ! त्वमिह अस्मिन्‌ संसारे 
हदये वा प्रतिष्ठ (परतिष्टति वा), कृषयेमं यज्ञं विद्या 
च प्रतिष्ठामय ॥ २।१३॥ 


देयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करं 


प्रसर मेरा (जूतिः) अत्यन्त वेग से 
करमो मे व्याप्त होने वाला (मनः) मननशील, ज्ञान- 
प्राप्ति का साधन मन (भ्राज्यस्य) यज्ञ-सामभ्री का 
(जुषताम्‌) परीतिपूवंक सेवन करे । ् 

(बृहस्पतिः) वड २ प्रकृति श्र भ्राकाश श्रादि 
का रक्ष जगदौडवर जिस (इमम्‌) प्रत्यक्ष-मप्रतयक्ष 
रूप सुलभोग के नियम (यज्ञम्‌) ससार का जो यज्ञ 
(श्रिष्टम्‌) नागरि है, (तनोतु) उसका विस्तार 
करे वा (सम्‌ + दधातु) एकता के भाव से धारण 
करे । 

हे (विद्वेदेवासः !) सव विदानो ! (इमम्‌) 
प्रत्यक्ष जो ज्ञान-यज्ञ है वह (अरिष्टम्‌) विनादा-रहित 
तथा (यज्ञम्‌) हमारे द्वारा श्रनुष्ठान करने योग्य 
दै । इस प्रकार के विनाश-रित एवं हिसा-शून्य 
दोनों यजो का विस्तार प्रौर एकीभाव से धारण 
करके (इह) इस संसार मँ ग्रथवा श्रपने हदय मेँ 
मादयन्ताम्‌ सदा श्रानन्दित रहो । 

हे [श्रो३म्‌। ] । म्नोकार-वाच्य (बुहस्पते) ईदवर 
नामक यज्ञ वा वेदविद्या । तू (इह) इस संसार वा 
मेरे हदय मँ (प्रतिष्ठ) परतिष्ठित हो एवं कृपा करके 
इस यज्ञ वा वेदविद्या को स्थापित कीजिए 
॥ २।१३॥ 


[मम जूतिर्मन प्राज्यस्य जुष्ताम्‌ |] 


प्रत्रः ईङवर प्राज्ञापयति-हे मनुष्या । 
युष्मन्यनः सत्कमण्यिव प्राप्नोतु । 


न्भ्रकर््् -ईक्वर प्राज्ञा देता टै हे 
मनुष्यो ! तुम्डारा मन शुम कर्मो को हौ प्रप्त हो । 


[हे दिष्वेदेवासः ! इमम्‌ = एतमरिष्टं [यजं] =-यज्ञदरयं सन्तन्य संधाय चहे मादयन्ताम्‌] 


मया यो ऽयः संसारे यज्ञः कतु माज्ञाप्यते 
तमेवानुष्ठाय सुखिनो भवन्तु, भावयन्तु वा । 


म इस संसार मे जिस यज्ञ को करने के लिये 
श्रज्ञा देता ह उसी का ग्नुष्ठान करके स्वयं सुखी 
रहो तथा श्रन्यो को भी सुली करो । 


हे [श्रो३ध्‌] भोरारवाच्य ! ] 


गोमति परमेदवरस्यव नाम, यथा पिता पुत्रयोः 
प्रियः सम्बन्धस्तथेवेदवरेण सहोंकारस्य सम्बन्धो 
श्रस्ति। 


श्नोदम्‌' यह परमेश्वर काही नामदै।जंसे 
पिता श्नौर पुत्र का प्रिय सम्बन्ध दै वसे ही ईडवर के 
साध श्रोकार' का सम्बन्धदहै। 


१. हष्यन्तु । 
२. यमिमं संसारे यज्ञं । 


द्वितीय श्रध्याय १२७ 


[बहस्पते ! त्वमह प्रतिष्ठ, कृषयेमं यज्ञ विद्यां च प्रतिष्ठापय | 
नेव कस्यचित्‌ सत्क्रियया विना प्रतिष्ठा शुभे कर्म के विना क्रिसी को भी प्रतिष्ठा 
१ तस्मात्‌ सरवमनुष्यैः सवं धराऽमं विदाथ (सम्मान) नहीं टो सकती, इस लिये सव मनुष्य सव 
धर्मकायप्यिव सेवनीयानि, यतः खल्वविद्या- काल मेँ ग्धं को छो कर व धर्म-कार्योका ही 
न्धकारनिवृत्तये विद्यां; प्रकाशेत । सेवन करे, जिससे निद्चय ही श्रविद्या श्रन्वकार की 
निवृत्ति होकर विद्या का सूर्यं चमक सके । 
[मन्त्रसंगतिमाह- - ] 
द्वादशमन्त्रेण योः; यज्ञः प्रकाचितस्तस्यानुष्ठानेन बारहवें मन्त्र कै द्वारा जिस यज्ञ का उपदेश 
सर्वेषां प्रतिष्ठासुये भवत इत्यनेन प्रकाशितम्‌ ।। किया गया है उसके प्रनृष्ठान से सको प्रतिष्टा 
। ।॥ २।१३॥। श्रौर सुख प्राप्त होते है, यह इस मन्त्र केद्रारा 
प्रकारित क्रिया गया है ।। २।१३॥ 
न्भ्र्र= रन्द्र; जुषताम्‌ =-सत्करमण्यिव प्राप्नोतु । मादयन्ताम्‌ = सुखिनो भवन्तु भावयन्तु 
{ वा । भ्रोरम्‌ = परमेश्वरस्येव नाम । 
न्पर्रर्खरत्र्रर- यज्ञ- ज्ञान का साधन मन है, जो वेगवान्‌ होने सेकर्मो को शीघ्र व्याप्तकर 
लेता है, वह मन यज्ञादि शुभ कर्मो को प्राप्त करे । संसार एक यज्ञ है जो सव प्रकार के सुख भोगों का 
हेतु एवं हिसारदित दै । प्रकृति एवं श्राकाल श्रादि के पालक वृहस्पति जगदीदवर ने इस संसार रूप यज्ञ 
का विस्तार किया है वही एक मात्र इसको धारणा कर रहा है । विज्ञान भी एक यज्ञ है जो हिसा से रित 
है । विद्वान्‌ लोग संसार यज्ञ का संसार में विस्तार करके तथा विज्ञान यज्ञ को हृदय मे वारण करके सदा 
प्रसन्न रहते दै । 
इडवर प्ा्थना- हे ईदवर ! राप कृपा करके संसार में यज्ञ को प्रतिष्ठित कीजिए तथा वेदविद्या 
को हृदय में प्रकाशित कीजिए ।। २।१३ ।। 


परमेष्ठी प्रजापतिः । अग्रछिन्ञ;=ईैदवरो भौतिकल्च ॥ पूर्वोजुषटुप्‌ः । गान्धारः । अग्न 
वाजजिदित्यत्र भुरिगार्चीगायत्री । पड़जः ॥ 
श्रग्निना यज्ञे कयमुपकारो ग्राह्य इत्युपदिश्यते ॥ 
यज्ञ मे ्रग्नि से कंसे उपकार लेना चाहिए, यह उपदेश किया दै ॥। 


एषा तैंऽअम्ने समित्तया वधैख चा च प्यायख। 
वथधिषीमहि च वयमा च॑ प्यासिषीमहि । 
अनन वाजलिद्र त्वा समूवाश्॑सै वाजजित्‌ सम्मान्मि ॥ १४॥ 
स््रन्टरथ्रः- (एषा) प्रदीप्तिदेतुः (ते) ततव तस्य वा (श्ण्ने) परमेदवर ! भौतिको वा (समित्‌) 
सभ्यगिध्यते-दीप्यतेऽनया सा विद्या काष्ठादिर्वा (तया) विद्यया समिधा वा (वर्धस्व) वर्धते वा । सर्वत्रात्य- 
पक्षे व्यत्ययो लये लोट्‌ च (च) समुच्चये (श्रा) क्रियायोगे (च) पुनरथ (प्यायस्व) प्यायते वा (वधिषोमहि) 
। ^ (च) समुच्चये (वयम्‌) विद्यावन्तो धाभ्मिकाः (श्रा) समन्तात्‌ क्रियायोगे (च) अन्वाचये 
॥ 
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दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


(प्यासिषौमहि) धत्र पयङ्धातोः सिनुत्स्गंश्दसि । भ्र ३ । १। ३४॥ नेन वालिकेन सिप्मरययः (गरणे) 
जञानस्वरूपविजयप्रदेश्वर ! भौतिको वा (वाजजित्‌) वाजं = सर्वस्य वेगं जयति स ईवरः । वाजं जयति 
येन वा स भौतिकः (वाजम्‌) ज्ञानवन्तं वेगवन्तं वा (तवा) त्वांतं वा (स्रवम्‌) सर्वं ज्ञानवन्तं शिल्म- 
विचागुणभ्राप्तमन्तं बा (वाजजितम्‌) यो येन वा वाज संग्रामं जयति तम्‌ (सम्‌) सम्यगर्थं (माज्मि) 
शुद्धो भवामि शोधयामि वा ॥ श्रयं मंत्रः श १।८। ४--६ व्याख्यातः ।॥ १४ ॥ = 

श्न्वणरमत्‌- (वरधंस्व) वधते वा । यहां श्रन्तिम पक्ष म व्यत्यय भ्रौर लट्‌ भ्र्थं मँ लोट्‌ 
लकार है । (प्याप्िषोमहि) यहां "यै ड ' घातु से “सिबुत्सर्गशछन्दसि' श्रष्टा० (३। १। ३४) वातिक से सिप्‌ 
प्रत्यय है । इस मन्त्र कौ व्याख्या (१।८।२।४--६) मेँ कौ गई है । २। १४॥ 


स््रप्रच््वरन्च्खः है श्र्ने ! ==जग- 
दीडवर परभेवर ! ते==तव येषा प्राप्तिहेतुः समित्‌ 
वेदविद्या सम्यगिध्यते दीप्यतेऽनया सा विद्या 
श्रस्ति तया विद्यया श्रस्माभिः स्तुतः संसत्वं वर्धस्व 
चाऽस्मान्‌ नित्यं वर्धय । 


हि भगवन्‌ ! एवं भेवद्विदितगुणौरस्माभिः 
प्रकाशितः संस्तवं [श्रा | प्यायस्व चाऽस्मान्‌ नित्यं 
व्यापय । 

हि भ्रग्ने ! = भगवन्‌ ज्ञानस्वरूप विजयप्रदेश्वर! 
वाजजित्‌ वाजं सवस्य वेगं जयति स॒ईदवरो वाजं 
ज्ञानवन्तं सश्वासं सर्व ज्ञानवन्तं [वाजजितम्‌] यो 
वाज साङ्ग्रामं जयति तं त्वा त्वां वयं वियावन्तो 
धामिका वधिषोमहि । 


कृपया भवान्‌ चाऽस्मानपि वाजितः सन्नषो 
वाजान्‌ करोतु । यथा वयं विद्यावन्तो धार्मिका 
भवन्तम्‌ [श्रा] समन्तात्‌ प्यासिषीमहि तथेव 
भरवाशचाऽस्मान्‌ सर्वः शुभगुरोराप्यायताम्‌ ॥ 


श्रहं भवन्तमाधित्य सम्‌ । माज्म्‌ -मवराना- 
अनुष्ठानेन शुद्धो भवामि । इत्येकः ॥ 


या एवा प्रदीप्तिहेतुः ते = प्रस्य तस्य श्रनबंद्धिका 
समित्‌ सम्यगिघ्यते दीप्यतेऽनया सा काष्ठादि; रस्ति, 
तया समिधा चाऽयं [वर्धस्व] वर्धते श्राप्यायते 
च । वयं त्रिद्यावन्तो धामिका [त्वा] =तं वाजं 


न्तस हे (ग्रम्ने।) जगदीदवर | (तव) 
तेरी जो (एषा) यहे प्रकाश का निमित्त (समित्‌) 
सव पदार्थों के गुणों को प्रकाशित करने वाली 
वेदविद्या है, (तया) उसी विद्या कै द्वारा स्तुति करिए 
हए प्राप (वरधंस्व) हमारे ज्ञान मे बदृते हो ्रथवा 
वेदविद्या व्ाती है श्नौर श्राप हमें निय बषाश्नो । 

हे भगवन्‌ ! इसी प्रकार रपे गुणों को 
जानने वानि हम लोगों से भी प्रकाशित होकर श्राप 
(श्रा +-प्यायस्व) बढ ग्रौर हमे सदा वदादये । 

हे (श्रगे!) ज्ञानस्वरूप श्रौ र विजय प्रदान करने 
वाले भगवन्‌ | (वाजजित्‌) सवके वेग को जीतने 
वाले (वाजम्‌) ज्ञान-सम्पन्न (ससूवांसम्‌) सवको 
जानने वाले [वाजजितम्‌ ] सङ्ग्राम को जीतने वाले 
जगदीदवर (त्वा) श्नापको महिमा को (वथम्‌) हम 
विद्यावान्‌ श्रौर धार्मिक (वधिषीमहि) वदाव । 

कृपा करके श्राप हमे भी सवके वल के विजेता, 
सव व्यवहारो को जानने वाले एवं ज्ञानसम्पन्न 
कीजिए । जिस प्रकार (वयम्‌) हम विद्यावान्‌ 
धामिक श्राप को महिमा को [श्रा+-प्यासिषीमहि) 
सदा वदढ़ाते रहं वसे प्रापभौ हमें सव गुणोंसे 
भरपुर करे । 

्मैञ्रापकौ शरणमे ्राकर (सम्‌+ माज्मि) 
भ्रापकौ प्रज्ञा के पालन से पवित्र हो जाञं। यह्‌ 
मन्त्र का पटला अ्रधं द| 

जो (एषा) यह प्रकाश के निमित्त (ते) श्रापकी 
इस प्रन को बढाने वालौ (समित्‌) श्रच्छी प्रकार 
जलने योग्य काष्ठादि है, (तया) उस काष्ठादि से 
यह अ्रम्नि (वर्धस्व) बढता है । हम विद्यावान्‌ 


॥ 


` ५  ससूर्वासं रित्पविद्यागुणप्राप्तिमन्तं वाज- 
येन वाजं सङ्ग्रामं जयति तं वर्धि- 


घमहि श्रा समन्तात्‌ प्यासिषीमहि च । 


यतोऽयं शिल्प-विद्यासिद्धेविमानादिमिथनिर्वा- 
जान्‌ स्र.घो वाजजितोऽस्मान्‌ विजयेन वर्धयति, 
[त्वा] = तमहं सम्‌ + माज्मि सम्यक्‌ शोधयामि । 
इति द्वितीयः ।। २। १४॥ 


ह द्वितीय श्रध्याय 
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धामिक लोग [त्वा] उस (वाजम्‌) वेगवान्‌ 
(समूवांसम्‌) शिल्पविद्या के गुणों को प्राप्त करने 
वाले (वाजनितम्‌) सङ्ग्राम को जीतने वाले अग्नि 
कोविद्याकीवृद्धिकेलिए (वर्धिषौमहि श्राप्यासि- 
घीमहि च) अव ग्रोरसे वदाति टै! 

जिससे यह श्रम्नि शिल्पविद्या से सिद्ध किए गए 
विमानादि यानो के द्वारा वेग वाने, शित्प-विया के 
ज्ञाता श्रौर सङ्ग्राम के विजेता हम करो 
बिजय-ग्रदान से बढ़ता है, [त्वा] उस प्रम्नि को 
म (सम्‌+-माज्मि) प्रच्छ प्रकार गुद्ध करता 
यह मन्त्र का दूसराम्रर्थदै।२।१४॥। ` 


[क्रियाद्रयानिप्रायमाह-- ] 


न्ग्ल प्रत्र दलेषालङ्धारः ॥ क्रियाद्रयं 
चादरार्थं विज्ञेयम्‌ । 


न्त्रक इस मन्त्रमें उ्नेपप्रलङ्कारहै। 
षवर्धस्व' ग्रौर “्यायस्व' ये दो क्रियाये ्रादर के 


लिये समभ। 


[हे भ्रमते 1......वाजं सचवांसं [वाजजितं ] त्मा वयं वधिषौमहि] 


ये मनुष्याः परमेर्वराज्ञापालने क्रियाकौशले च 
वर्धन्ते ते वि्ायां सर्वानानन्दयित्वा दुष्टान्‌ शत्रून्‌ 
जित्वा शुद्धा भूत्वा सुखयन्ति; नेतरेऽलसाः । 


जो मनुष्य परमेवर कौ ्रज्ञा पालन ग्रौर 
क्रिया कौडल मे उन्नति करते हवे विद्या में सवको 
आआनन्दित करके, दृष्ट शतरश्रों को जीत कर एवं 
शुद्ध होकर सुखी होते रै, दूसरे प्रालसी मनुष्य 
नहीं । 


[चकारचतुष्टयारभिभ्रायमाह- | 


चकार चतुष्टयेनेदवराज्ञा धर्म्या सूष्षमस्शूलतया- 
ऽनेकविधाऽस्ति, तथा- क्रियाकाण्डे कर्तव्यानि 
कमण्यिनेकानि सन्तीति विज्ञेयम्‌ । 


यहाँ चार चक्रों के पाठसे यह जनना कि 
ईखवर की धममानुक्रल ग्राज्ञा सूक्ष्म, स्थूल भेद से 
अनेक प्रकार की है, तथा क्रियाकाण्ड में कर्तव्य 
कमं भौ प्रनेकरहै। 


[ मनत्रसागतिमाह-- | 


ज्योदशमन्त्ेण या वेदविद्या प्रतिपादितास्ति 
तया सुलार्थं यज्ञसंधानमुक्तमनेनेतयेवं पुरुषार्थः 
कार्यं इति प्रकाशितम्‌ । २। १४॥ 


तेरहवे मन्त्र के दवारा जिस वेद विद्या का प्रति- 
पादन करिया गया है उसमे सुख प्राप्ति कं लिए यज्ञ 


धारण का उपदेश है, रौर इस मन्व के दारा इस 
वेदविद्या से इस प्रकार पुरुपाथं करना चाहिये, 
इस विषय का प्रकाडा किया है ।॥। २। १४॥ 


जरगररयरसगरर-श्रग्निसे यज्ञ म उपकार परह यहां प्रगिति शव्द के ईवर आर भौतिक 
 श्रग्निदो श्रं ह । प्रथम ईरवर प्रथं ग्रहणा किया जाता है । इदवर-- हे भर्ने -जगदीङवर ! हम आपकी 


वेदि क द्वारा स्तुति करते है इससे ससार मे पका प्रचार बता ह । 


श्रापकी स्तुति से हम भी ्रपने 


१ ऋ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


जोवन में वृद्धिको प्राप्त होते दँ । है भगवन्‌ ! राप ज्ञानस्वरूप हो श्रौर विजय प्रदान करन वाले हो } 
वेग में आपके समान कोई नहीं राप सवक वेग को जीतने वाले हो । श्राप ज्ञानवान्‌ एवं सर्वज्ञ हौ । युद्धो 
भे विजय कराने बाते हो । हम विद्यावान्‌ धामिक लोग यज्ञो मेँ भ्रापकौ स्तुति गा कर श्रापको बढते है । 
आप ङ्प करके हमें भो गुभगुणों से सम्पन्न कीजिये । हमें भौ बढ़ाये । श्राप शुद्ध स्वरूप हो ॥ यज्ञम 
श्मापके गुणगान से प्रापक श्राज्ञानुष्ठान से मुभे भी शुद्ध कीजिए । 

श्रग्नि (भौतिक) काष्ठमय समिधा प्रादि रग्नि को बाती है । यह भौतिक ्रम्नि वगवानु 
श्रौर शिलाव्रिया क गुणौ को प्राप्त कराने वाला है । संग्रामं में विजय काहु है । उसे धामिक विद्वान्‌ 
लोग वदते ह । अग्निविद्या क विकास से ित्पविच्ाके द्वारा विमान-ग्रादि यानो कौ सिद्धिहोती है 
जिससे लोगो को वेग, विज्ञान ग्रौर युद्धौ मँ विजय प्राप्त होती है । इस भौतिक भ्रम्नि का विद्वान्‌ लोग 
शोधन करे ॥ २। १४॥। 


परमेष्ठो प्रजापतिः । तरनन्त्रै षो स््रौ = श्रग्निजले ॥ ब्राह्मी ब्रहती मध्यमः उत्तरा्स्य 
इन्द्रौ -वायुविद्यतौ ॥ निचुदतिजगती ॥ मध्यमः निषादः ॥ 
श्रय तेन कि किं दूरीक्व्यमित्युपदिरयते ॥। 
म्रव उस यज्ञ से क्या-क्या दुर करना चाहिए, यह उपदेश किया है ॥। 
अभ्रीपोम॑यारुञ्जितिमनृज्जेपं वाज॑स्य मा प्रसवेन पोहौमि । 
अग्नीषोपरो तमधनुदतां योऽस्मान्‌ दर्यं च॑ वयं द्विष्मो वाजंस्येनं मरसवेनापोहामि । 
इनद्राग्न्योरञिजितिमननज्जपं वाज॑स्य मा प्रसवेन्‌ भोहामि । 
इनदराप्री तैमपचुदतां योऽस्मान्‌ दष्ट यं च॑ वयं द्विष्मो वाज॑स्थेनं भ्रसवेनपौहापि ॥ १५ ॥ 


प्रद्र: (श्मग्नोषोमयोः) अग्निश्च सोमङ्च तयोः प्रसिद्वाग्निचन्द्रलोकयोः । श्रत्र इदगनः 
सोमदरुणयोः ॥ श्न ६ । ३ । २७॥ श्रनेन देवतादरन्टसमासेऽनेरीकारादेदाः (उज्जितिम्‌) जयत्यनया सा जिति- 
खुतकृष्टा चासौ जितिदच तामृतकृष्टं विजयम्‌ (श्रतु) पड्चा द्भावे (उत्‌) उक्कृष्टा्थे (जेषम्‌) जयं कुर्याम्‌ । 
भ्रव्र लिड लुढढनारो वृद्धयना श्च (वाजस्य) युद्धस्य (मा) मां विजेतारम्‌ (प्रसवेन) उत्पादनेन प्रष्ठ 
उवय्येण सह्‌ वा |प्रोहामि) प्रकृष्टतया विविधशुदधतकंण योजयामि (अ्र्नीषोमौ) विया सम्यक्‌ प्रयो- 
जितौ (तम्‌) शत्रं रोगं वा (श्रप) दूरौ करणो (नुदताम्‌) प्रयतः । शत्र लडथे लोट्‌ (यः) ्रन्यायकारी 
(ग्रस्मान्‌) न्यायकारिःशः देष्टः) शत्रूधति (यम्‌) ग्रन्यायकारिणम्‌ (च) समुच्चये (वयम्‌) न्यायाधीज्ाः 
(द्रप्सः) विरुध्यामः› (वाजस्य) यानवेगादिगूक्तस्य संन्यस्य (एनम्‌) पूर्वोक्त दृष्टम्‌ (भ्रसवेन) प्रकृष्टतया 
गृदधविदयाप्र रणेन (श्रप) दूरीकरणो (ऊहामि) विविधतरकेणा क्षिपामि (इन््राग्योः) इन्द्रो =वायुरग्नि- 
वियत्तो: (उज्जितिम्‌) विद्या सम्यगृतकर्षम्‌ (श्रतूज्जेषम्‌) श्ननुगतमूत्क परापनुयाम्‌ । श्रस्य सिद्धिः पूवंवत्‌ 
(वाजस्य) प्ररणाप्रेरावेगप्राप्तः (मा) माम्‌, वायुविद्युद्ि्याप्राप्तम्‌ (प्रसवेन) रिश्वर्थंमुत्पादितेन 
(प्रोहामि) प्कृष्टेविविधेस्तकंः सुखानि प्राप्नोमि (इन्द्राग्नी) पूर्वोक्तौ सम्यव्रसाधितौ (तम्‌) द्वेपस्वभावम्‌ 
(गरष) निषेधार्थे (नुदताम्‌) प्रयतः । प्रतर अये लोद्‌ (यः) श्रवद्रान्‌ (भ्रस्मान्‌) विदुषः (दष्ट) श्रप्रीत- 


१. विष्दघ्मः । 


› नकि 


ह 


द्ितोय श्रध्याय 


१३१ 


यति (यम्‌) दृष्टस्वभावम्‌ (च) सभुच्चधार्थे (वयम्‌) विद्वांसः (द्विष्मः) अ्रप्रीतयामः (वाजस्य) वीज्ञानस्य 


(एनम्‌) पूं 


| म्‌ (प्रसवेन) उत्पादनेन (ग्रप) वर्जने (ऊहामि) विविधां रिकं करोमि ॥ श्रयं मंत्रः क 
१।८।३॥। १--४ व्याख्यातः।। १५ ।। 
५ उ्न्तऋणर््--(्रग्नीषोमयोः) यहां (ईदग्नेः सोमवर्णायो; ग्रष्टा० (६ । ३ 
न्ध समास भें श्रग्नि को ईकार प्रादेश है । (जेषम्‌) जयं वुर्य्याम्‌ । यहां लिङ्‌ अ्रथं मेँ लड 
श्रद्‌ एवं बृद्धि का श्रभाव है । (नुदताम्‌) प्रयतः । यहां ल्‌ श्रथ मँ लोट्‌ लकार है । 


२७) से देवता 


{-लकार तथा 
श्ननुज्जेषम्‌) 


इसकी सिद्धि भौ जेषम्‌" के समान जाननी. चादिए । (नुदताम्‌) यहां भी लट्‌ भ्रं म लोट्‌ लकार है। 


इस मन्त्र की व्याख्या शतत ० (१।८।३ 1 १-४) 


स्रप््रन्ट्श्रर्न्त्रखः -- श्रहमग्नीषोमयोः 
श्रग्निद्च सोमङ्च तथोः प्रसिद्धाऽग्निचन्द्रलोकधोः 
उज्जिति जयत्यनया सा जितिरुत्कृष्टा चाऽसौ 
जितिश्च तामुत्कृष्टं विजयम्‌ श्रनूज्जेषं पदचादतकृष्ट- 
तया जयं कृर्याम्‌ । श्रहं वाजस्य युद्धस्य प्रसवेन 
उत्पादनेन श्रकृष्टेरव्येण सह वा मामां विजे- 
तारं प्र ऊहामि प्रकृष्टतया विविध शुद्धत्कण 
योजयामि । 

मया सम्यक्साधितौ श्रग्नषोमौ वियया सम्यक्‌ 
प्रयौजितौ यः ग्रन्यायकारी श्रस्मान्‌ न्यायकारिणो 
दवेष्टि शत्रूयति, यम्‌ म्रन्थाथकारिणं च बयं न्याया- 
घीशा द्विष्मो विरुध्पामः१, तं शत्रं रोगं वा [श्रप। 
नुदताम्‌ | =ग्रपनुदतो दुर प्रेरयतः । 


श्रहुमेनं पूर्वोक्त दुष्टं वाजस्य यानवेगादि- 
युक्तस्य संन्यस्य प्रसवेन भकृष्टतया गुद्धवियाप्ररणेन 
अप+ऊहामि विविधतकंण दुरं क्षिपामि । 


श्रहमिन्द्रान्योः इन्द्रो वायुरग्निविदयुत्तयोः 
उज्जाति विद्यया सम्यगुत्कषंम्‌ श्रतूञजेषम्‌ प्रनुगत- 
मुक्कर्षं प्राप्नुयाम्‌ । 

श्रहं वाजस्य भ्ररणाप्रेरणावेगप्रप्तेः प्रसवेन 
रेडव््याऽ्थमुत्यादितेन मा ==मां वायुविययद्धियाप्राप्तं 


की गई है ।। २। १५॥ 


अरं मै (श्रग्निषोमयोः) प्रसिद्ध ग्रग्नि 
श्नोर चन्द्रलोक के (उज्जितिम्‌) उत्तम विजय को 
(श्रनु-उत्‌-नेषम्‌) ग्रनुक्रम से तथा उत्तम रीतिसे 
जीतू । मँ (वाजस्य) युद्ध कौ (प्रसवेन) उत्पत्ति 
तथा प्रचुर एेदवय्यं के साथ (मा) मुभ विजेता को 
(ग्रौहामि) प्रच्छी रौति से विविध शुद्ध तकंसे 
मर्थात्‌ दूव सोच-विचार कर संयुक्त करता हूं । 


मेरे द्रारा अच्छे प्रकार सिद्ध किए हए (अरग्नी- 
षोमौ) विद्या केद्वारा ठोक-ठीक प्रयोग किए गणु 
श्नम्तिग्रौर चन्द्र, (यः) जो श्रन्यायकारी (अस्मान्‌) 
हम न्यायकारियों से (दष्ट) शत्रुता करतादहै 
(यं च) ग्रौर जिस भ्रन्यायकारी से (वयम्‌) टम 
न्याययाधीक्ञ लोग (द्विष्मः) विरोध करते है, (तम्‌) 
उसशत्रु व रोग को (श्रषनुदताम्‌) दूर करं । 

म (एनम्‌) इस पूर्वोक्त प्रन्यायकारी शत्रु को 
(वाजस्य) यान ग्रौर बल आदिसे युक्त सेना की 
(प्रसवेन) उत्तम युद्ध-विद्या कौ रिक्षा से (श्रपोहामि) 
विविध वबृद्धिसे दूर हटाता ह । 

मै (इन्द्राग्योः) इन्र अर्थात्‌ वायु अग्नि अर्थात्‌ 
विद्युत्‌ कौ (उज्जितिम्‌) विद्या के दारा श्रच्छी 

न्ति को (ब्रनु-उत्‌-नेषम्‌) प्राप्त कलं । ग्रौर-- 
मै (वाजस्य) प्रेरणा को भौ प्रेरित करने वाली 
वेग-प्राप्ति को (प्रसवेन) एदवय्यं के लिए उत्पन्न 


्रोहामि प्रकृष्टवि विस्तः सुखानि करके (मा) मुभ वायु विद्या रौर विदयुद्रिया को 
प्राप्नोमि । प्राप्त होकर सदा (प्र-ऊहामि) उत्तम विविव तर्को 
[0 सरा -- से सुखो को प्राप्त करूं । 


१. विरनदध्पः । 


१३२ 

श्ररमाभिः सम्यकव्साधिताविनदराग्नौ पूवोक्तौ 
सम्यक्साधित्तौ (वायुविद्युतौ) यः प्रविद्वान्‌ भ्रस्मान्‌ 
विदृषो ष्टि म्रपरीतयति, यं दुष्ट-स्वभावं च वयं 
विद्वांसो द्विष्मः अ्रप्रीतथामः, तं द्वेष-स्वभावम्‌ 
[अप + नुदताम्‌ | = श्रप-नुदतो न प्रेरयतः । 


श्रहं वाजस्य विज्ञानस्य प्रसवेन उत्पादनेन एनं 
मखम्‌ श्रपोहामि तद्र्जनार्थं विविधां शिक्षां करोमि 
॥ २। १५॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


हमारे द्वारा उत्तम-रति से सिद्ध किए हुए 
(इन््ाण्नि) पूर्वोक्त वायु, श्रौर विद्युत हवे (यः) 
जो मूर्खं (श्रस्मान्‌) हम विद्वानों से (द्रष्ट) श्रप्रीति 
करता है (यं च) श्रौर जिस दृष्ट-स्वभाव वालि 
व्यक्ति से (वयम्‌) हम विद्वान्‌ लोग (द्विष्म) 
अप्रीति करते है (तम्‌) उस देव-स्वभाव वाने जन 
को [श्रपनुदताम्‌ | दूर करे । 

मै (वाजस्य) विज्ञान कौ (प्रसवेन) उत्पत्ति 
करने के द्वारा (एनम्‌) इस मूखं को (श्रप-ऊहामि) 
मुखंता त्यागाथं नाना प्रकार की रिक्षाकरताहै 
॥ २।१५॥ 


[्रहमग्नोषोपयोर ज्जितिमनुज्जेषं......मया सभ्यकताधिताव प्रोषोभौ इन्द्रानी योऽपान्‌ देण्टियं चं वयं 
द्विष्मस्तं [ श्रपनुदताम्‌ ] == घरपनुदतः | 


न््र्रतर्ः- - ईदवर उपदिशति सर्वेमंनुष्य 
रिह व्रियायुक्तिभ्यामग्निजलयोर्मलनेन कलाकौश- 
लाद्‌ वेगादिगुरानां प्रकाशेन तथा वायुविचयृतो 
विर्यया सर्वंदारिद्रचनादेन शत्र णां विजयेन, 


ज्र -ईदवर उपदेश करता है कि 
सब मनुष्य इस संसार में विद्या रौर युक्तिके द्वारा 
म्रग्निश्रौरजलकेमेलसे कलाकौशल से बेगादि 
गुणों को प्रकारित करके तथा वायुविद्या ग्रौर 
विद्युत-विद्याके द्वारा सव्र दरिद्रता को नष्ट करके 
शावरभ्रो को जीत कर, ्रौर-- 


[श्रहुं वाजस्य प्रसवेनेनमपोहामि ] 


सुशिक्षया मनुष्याणां मुदत्वं दूरीकृत्य, विद्रत््ं 
प्रापय्य च विविधानि सुखानि प्राप्तव्यानि, प्राप- 
चितव्यानि च । 


उत्तम शिक्षा से मनुष्यों कौ मूर्खता को दूर 
करके, श्रौर विद्वत्ता को प्राप्त करा कर विविध सुखों 
को स्वयं प्राप्त करें तथा अन्यो को भी करावें । 


[ तात्पयंमाह-- ] 


एवं सम्यक्‌ सर्वाः पदार्थं विद्या जगति प्रकाश 
नीयाः। 


इस प्रकार उत्तम रीति से सब पदां विद्याश्रोँ 
को जगत में प्रकारित करे । 


[मन्त्रसंगतिमाह- ] 


पूर्वण मन्तरेण यत्कार्यं प्रकाशितं तदनेन 
पोपितम्‌ ॥ २।१५॥ 


पूवं मन्वरके द्वारा जो कायं प्रकाधित किया है 
उसकी पुष्टि इस मन्व के द्वारा की गहै ॥ 
२। १५॥ 


० प््रद्टर्ः  अग्नीपोमयोः=ग्रम्निजलयोः । इनद्राग्न्ोः== वायुविदयुतोः । एनम्‌ = मूढम्‌, 


दृष्टं च । 


„ चरुखरत्रत्रर-- यज्ञ मनुष्य भ्रग्निग्रौर सोम (जल) पर विजय प्राप्त करं । श्रौरं उनका 
दधा एवं द्वयं श्राप्ति के लिये ऊदा-पूवंक उपथोग कर । यह यज्ञ है । इस यज्ञ के दवारा अच्छे प्रकार सिद्ध 
क्वि दूये ्नन्निश्नौर सोम (जल) तरशर ग्रौर रोगो को दूर हटाते है । 
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, इसी प्रकार मनुष्य वा पौर विद्युत्‌ पर भी विजय प्राप्त करे इनमे भ्रपने उत्कं की सिद्धि 
करे । इनके ऊहापूरवंक प्रयोग करने से विविध सुखो की प्राप्ति करे तथा शत्रुभ्नो को दूर हटावें । विज्ञान 
की उत्पत्ति से मूर्खता का नाश श्रौर नाना प्रकार कौ विद्याश्रों की शिक्षा करें ।। 


परमेष्ठी प्रजापतिः । प्रत्र व्टे च्यपत्प्तृप्पिक््ी न्तरित्रत्ररूुणाय च्व --सू्प्रकाजः 
भूमिः, प्राणः, उदानश्च ॥ भररिगार्ची पंक्तिः । पंचमः । व्यन्तुवय इत्यारभ्यान्त्यपर्यंन्तस्याग्निः भौतिकः 
भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः 
तस्मात्‌ कि भवतीत्युपदिदयते ।। 
उक्त यज्ञ से क्या होता है, यह्‌ उपदेश किया दै ।। 


वसुभ्यस्त्वा सदेभ्यश्त्वादिलेभ्यस्त्वा संजानाथां व्रावाएूथिवी पित्रावरणो वा वृषटयावताम्‌ । 
व्यन्तु षयोक्त% रिहौणा मरुतां पृष॑तीगीच्छ वशा पुदिनभूत्वा दिवं गच्छ ततो न 
ृष्टिमाव॑ह । चश्षुष्पाऽअग्नेऽमि चक्तमं पाहि ॥ १६॥ 


प्रब्दः (वसुभ्यः) प्रगनचादिभ्योऽ्टम्यः (त्वा) तं पूर्वोक्तं यज्ञम्‌ (द्द्रेभ्यः) परवोक्तिम्य 
एकादशभ्यः (त्वा) तम्‌ (श्रादित्येभ्यः) द्वाददाभ्यो मासेभ्यः (त्वा) तं क्रियासमूटम्‌ (सम्‌) सम्यगथं 
(जानाथाम्‌) जानीतः ==प्रादुभ तविद्यासाविके भवतः । श्रत व्यत्ययो लडये लोट्‌ च (द्यावापृथिवी) सूर्यं 
प्रकाशो भूमिद्च । प्रत्र दिवो यावेति द्यावादेशः (मित्रावरुणौ) यः सर्वभ्राणो बहिःस्थो वायुवं ्णोऽन्तस्व 
उदानो वायुक्व तौ (त्वा) तमिमं संसारम्‌ (वृष्ट्या) गुद्धजलवषणेन (अवताम्‌) रक्नतः (व्यन्तु) वमन्त 
प्राप्नुवन्ति । शरत सर्वत्र लडथे लोद्‌ (वयः) पक्षिण इव गायव्यादीनि छन्दासि |ग्रक्म्‌) प्रकटं वस्तु युं वा 
(रिहाणाः) अर्चकाः । रिहृतीत्यचंतिकर्मसु पठ्तिम्‌ ॥ निषं° ३ । १४॥ (मरताम्‌) वायूनाम्‌ (पृबतीः) 
पृषन्ति” सिञ्चन्ति याभिर्नाडीमिनं दौभिरयास्ताः (गच्छं) गच्छति (वशा) कामिताहुतिः (पृदिनः) ग्रन्त- 
रिक्षस्थाः । प्रृदिनरिति साधारण नामसु पठित ॥ निषं० १।४॥ (भूत्वा) भावयित्वा । श्रद्ा्तततो ण्यः 
(दिवम्‌) सूय॑रकाशम्‌ (गच्छ) गच्छति (ततः) तस्मात्‌ (नः) श्रस्माकम॒ (वृष्टिम्‌) जलसमृटम्‌ दम (मा) 
समन्तात्‌ क्रियायोगे (वह) वहति प्रापयति (चक्ुष्पाः) चक्षदशंनं रक्षतीति सः (अग्ने) अम्निर्भौतिकः 
(श्रसि) भवति । भ्रत्र सवत्र पुरुषव्यत्ययः (चक्षुः) वाह्यमाभ्यन्तर्‌ विज्ञानं तत्साधनं वा (मे) मम (पाहि) 
पाति रक्षति ॥ श्रयं मंत्र ्ञा० १।८।३॥। ८--१६ व्याख्यातः । १६ ।। 

उ्र््रण्छ्र््र-(जानाथाम्‌) जानीतः । यहाँ व्यत्यय ग्रौर लट्‌ श्रथ मे लोट्‌ लकार है। 
(श्ावाप्रृथिवौ ) यहाँ (दिवो द्यावा' इस सूत्र से "दिव्‌" को '्यावा' रदे है । (व्यन्तु) व्यन्त । इस मन्व 
मँ सर्वत्र लट्‌ श्रथ तें लोट्‌ लकार है । (रिहाणाः) प्र्चकाः । 'रिहति' पद निघं० (३। १ दी षा 
अर्थौ मे पदा है । (पृदिनेः) यह शब्द निघं० (१।४) में दयलोक श्नौर श्रादिरय के साधारण नामो मे पढ़ा 
है । (भूत्वा) भावयित्वा । यहां अ्रन्तर्भावित ण्यथं है । (रसि) भवति । इस मन्त्र मे सवत्र पृरुषव्यत्यय 
है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१।८।३। ०१६ ) भेकी गईरहै।।२।१६॥ 


सरस््रन्ट रन त्रय्रः-- वयं वसुभ्यः ग्र्या न्त्वत्र -हम लोग (वसुभ्यः) म्रम्नि मराद 


१. पषेन्ति । 


१३४ 
दिभ्योऽषटभ्यः त्वा==तं (तं) पूवोक्तिं यज्ञं सेभ्यः 
ूर्व्तिभ्य एकादशभ्यः त्वा==तम्‌ आदित्येभ्यो 
द्वादशभ्यो मासेभ्यः त्वा=तं (तम्‌) क्रिया-समूहं 
नित्यं प्रोहामः । यज्ञेनेमे यावापृथिवी सयंप्रकाशो 
भूमिश्च सम्‌ । जानाथां सम्यग्‌ जानौतः=परादुभू त~ 
विद्यासाधिके भवतः । 


मित्रावरुणौ यः सवंप्राणो बहिःस्थो वायुवं- 
रुणोऽन्तस्य उदानो वायुर्च तौ वृष्ट्या शुद्धजल- 
वप॑शोन त्वा तमिमं संसारं द्यावापृथिवीस्यमवताम्‌ 
==अवतो रक्षतः । 


यथा वयः ==पक्षिणः पक्षिण इव गायव्यादीनि 
छन्दांसि श्रक्तम्‌ व्यक्तं स्थानं प्रकटं वस्तु सुखं वा 
व्यन्तु =व्यन्ति गच्छन्ति (व्पन्ति) प्राप्नुवन्ति, = 
तथा रिहाणाः अर्च॑का वयं छन्दोभिः तं यज्ञं नित्य- 
मनुतिष्ठामः । 

यज्ञे कृताऽऽहृतिर्वंश। कामिताहृतिः पृष्िनः = 
प्रन्तरिक्षे ्रन्तरिक्षस्था भूत्वा भावयित्वा मरुतां 
वायूनां सङ्खन दिवं सूर्यं प्रकाशं गच्छ॑--गच्छति । 


सा ततः तसमात्‌ नः == प्रस्माङ वृष्टिं जलसमूहम्‌ 
श्रा + वह्‌ समन्ताद्‌ वंयति वहति प्रापयति । 


तज्जलं पृषतो = नाडीनंदीर्वा पृषन्ति" 
सिञ्चन्ति याभिर्नाडिभिनंदीभि्यस्ताः [गच्छ] = 
गच्छति । 

यतोऽयम्‌ [श्रगने] =ग्रग्निः प्रन्निर्भौतिकः 
चकषष्पाः चक्षुदर्गनं रक्षतीति सः श्रि =ग्रस्ति 
भवति, श्रतो मे-मम चक्षुः ब्राह्ममाभ्यन्तरं विज्ञानं 
तत्साधनं वा पाहि == पाति (पाति) रक्षति॥ 
२।१६॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


श्राठ वसुप्रो से (त्वा) उस पूर्वोक्तं यज्ञ॒ को 
(खरेभ्यः) पूर्वोक्त ग्यारह श्रो से (त्वा) उस यज्ञ 
को (श्रादित्येभ्यः) बारह मास रूप ्रादित्यो से 
(त्वा) उस क्रिया-समूष् को सदा तक से जानें । 
श्रौर यज्ञ के द्वारा ये (द्यावापृथिवी) सू्ं-प्रकाह् 
श्रौर भूमि (सञ्जानाथाम्‌) उन से उत्पन्न होने 
वाली शिल्प-विद्या को सिद्ध करने वाने हैँ। 

(मित्रावरुणौ) मित्र प्र्थात्‌ सव का प्राण 
बाह्य-वायु, वरुण भ्र्थात्‌ श्रान्तरिक उदान वायु, 
ये दोनों (वृष्ट्या) शुद्ध जल की वर्षा से (त्वा) इस 
द्यावापृथिवी मे स्थित संसार की (म्रबताम्‌) 
रक्षाकरतेहैँ। 

जसे (वयः) पक्षौ के समान गायत्री श्रादि छन्द 
(श्रक्तम्‌) प्रकट वस्तु, सुख ग्रथवा स्थान को 
(व्यन्तु) प्राप्त होतेह, वभे हौ (रिहाणाः) ईदवर 
पूजक हम लोग छन्दो के द्वारा उस यज्ञ का नित्य 
अनुष्ठान करते दै । 

यज्ञ मेँ दी हुई श्राहुति (वदा) का मित-भ्राहुति 
(प्िनिः) श्राकाश में स्थित (भूत्वा) होकर 
(मरुताम्‌) वाथुप्रों के सङ्घ से (दिवम्‌) सूर्य-परकाश 
को (गच्छ) प्राप्त होती दै । 

वह = राहुति (ततः) वहां से (नः) हमारे 
(वृष्टिम्‌) जल-समूह को (्रावह) चारोंभ्रोरसे 
वरसाती दै। ्रौर-- 

वहे जल (पृषतीः) सेचन के साधन नाड़ी प्रथवा 
नदियों को [गच्छ] प्राप्त होता दै । 


जिससे यह [श्रणने | भौतिक-ग्रग्नि (चकषुष्पाः) 
चक्षु का रक्षक (भ्रति) होतारै, इष्से (मे) मेरे 
(चक्षुः) बाह्य चक्षु ग्रौर प्रान्तरिक-चकु विज्ञान 
श्रौर उसके साधनों की (पाहि) रक्षा करे॥ 
२।१६॥ 


[ प्रनुवत्तिमाह-- ] 


ग््त्र्थ्‌ः- परतर नुप्तोपमालङ्कारः ॥ श्रो- 


स््रत्र्थ- इस मन्वे लुप्तोपमा ग्रलङ्कार 


१. पन्ति । 
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हामि' श्रपोहामी' ति पदद्वयानुवरत्तिश्च । दै ॥ ओ्रौर-- श्रोहामि' तथा '्रपोहामि' इन दो पदों 
की श्रन्ति है ।। 
[यज्ञे कृताऽग्ुतिर्वशा पदिन =श्रनतरिक्षे पर्वा मरतां सङ्गन दिवं गच्छ गच्छति, सा ततो न; ==श्रसमाकं 
वृष्टिमावह्‌ समन्ताद्‌ वहति ] 
मनुष्यं रनौ याऽष्तिः क्रियते सा वायोः सङ्गेन मनुष्य श्रनि मँ जो भ्राहुति डालते ङ वह वायु 
मेषमण्डलं गत्वा सूर्याकापितजलं शुद्धं भावयित्वा के संयोग से मेषमण्डल मँ जकर, सूयं से चंच हुए 
पृनस्तस्मात्ृथिवीमागत्यौषधीः पुष्णाति, सा वेद- जल को शुद्ध बनाकर, फिर वहां से पृथिवौ पर 
मनतररेव कर्तव्या, यतस्त स्याः फलजाने निव्यं॒श्राकर, भ्रौषविर्यो को पष्ट करती है । वह प्राहुति 
श्रद्धोत्पदयेत । वेदमन्त्र से ही करनी चाहिये जिससे उसके फल- 
ज्ञान में नित्य श्रद्धा उत्पन्न होती रहे । 
[यतोऽयम्‌ [्रगने | = रग्नद्चकष्पा श्रसि ==श्रस्ति, श्रतो मे-मम चल: पाहि==पाति | 


श्रयमभ्निः सूर्यरूपो भत्वा सर्वे प्रकाशयत्यतो यह श्रण्नि सूयं रूप होकर सव को प्रकाशित 
दृष्टिव्यवहारस्य पालनं जायते । करता है, इसी से देखने रूप व्यवहार कौ रक्षा 
होती है। 


[वयं वसुभ्यो दरे मयस्त्वा =-तमावित्येभ्यस्त्वा तं निरयं ्रोहामः | 
एतेभ्यो वस्वादिम्यो विद्योपकारेणा दृष्टानां इन वसु श्रादिकों से विद्याके द्वारा उपकार 
गुणानां प्राणिनां चापोह्नं निवारणं ` नित्यं परहृण करके दुष्ट गुणो ओर दुष्ट प्राियों का 
कर्तव्यम्‌ । इदमेव सवेषां पूजनं सत्करणं चेति । निवारण नित्य करे । यही सबकी पूजा श्नौर 
सत्कार है । 
[ मन्तरसंगतिमाह | 
यत्‌ पूवण मन्त्रेणोक्तं तदनेन विशिष्टतया जो पूवं मन्त्र मँ कहा गया है वही इस मन्त्र मेँ 
भ्रकारितमिति ॥ २। १६॥ विेपतया प्रकाशित किया है ॥ २। १६॥ 
न= स्वरन्टवर्रः- चक्षुष्पा: = दष्टिव्यवहारस्य पालकः । 
न्ष्खसरर-- १. यज्ञ का फल ग्राठ वसु, ग्यारह शर रौर वारह प्रादित्यों से यज्ञ को 
सिद्ध करे । यज्ञ से सूय ग्नौर भूमि कौ विदाग्नों को भौ जानं । यज्ञसे प्राण प्रौर उदान वायु दध वर्षा 
जल से यलोक श्रौर भूलोक में स्थित संसार की रक्षा करते है| 
यज्ञम कामनापूवंक दी हुईं श्राहुति राका में स्थित होकर वायु के संग से सूयप्रकाश को 
भ्राप्त होती है। फिर वह्‌ चह ग्रोरव्रष्टि के रूप मेँ बरसती है फिर वह वर्षाजल श्रौषधियों की नाडयो 
में वानदियो मं पटच कर सवका पोषा करता है । 
२. श्रग्नि- यह्‌ भौतिक श्रग्नि चक्षु- व्यवहार का पालक दै । अर्थात्‌ प्रम्निके विना नेत्र का 
व्यवहार बन्द हो जाता है इसके व्यवहार का निमित्त श्रनि ही है । अग्नि विज्ञान श्रौर उसके साधनों का 
भी रक्षक है ॥ २। १६॥ 


१३६ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर ॥ 


देवलः । अतर सिन्त: कवरो भोतिकडच ।। निच जगती । निषादः ॥ 
सोऽग्निः कीटदा इत्युपदिश्यते ।। 
उक्त श्रग्नि कंसा है, यह उपदेश किया है ॥ 


यं परिधि पर्यधंत्थाऽअग्नै देवपणिभिंगद्यषांनः । 
तं तंऽएतमनु जोषं भराम्भेष ेचवदपचेतयाताऽभगनः भियं पाथोऽपीतम्‌ । १७॥ 


प्रदरः (यम्‌) एतद्‌ सुणाविशिष्टम्‌ (परिधिम्‌) 
शत्र लडर्थं लङ्‌ पक्षे व्यत्ययश्च (ग्रगने) 
दिव्यगुणवतामनिनप्रथिव्यादीनां विदुषां वा पणयो व्यवहाराः स्तुतयद्च 
परिधिम्‌ (तै) तव (एतभ्‌) यथोक्तम्‌ ्रनु) पर्चाद्थं । 


धत्थः) सर्वेतो दधासि दधाति वा । 
वा (देवपणिभिः) देवानां 
ताभिः (गुद्यमानः) सम्यक्‌ त्रिघमाणाः (तत्‌) 


परितः सर्वतो धीयते यस्मिंस्तम्‌ (षथ्यं- 
सर्वत्र व्यापकेदवर ! भौतिको 


श्रन्विति साहधयापरभावं प्राह ॥ निरु° १। ३ ॥ (जोषम्‌) जुष्यते प्रीत्या सेव्यते तम्‌ (भरामि) धारयामि 


(एषः) परिधिरहं वा 
(श्रप) दूरा (चेतयाते) 


जगदीवरस्य भौतिकस्य वा (प्रियम्‌) श्रीतिजनकम्‌ (पायः) 
श्रन्ने च । उ० ४ । २०५ ॥ श्रनेन पाति रन्नेऽघुनरस्यमः धुडागमद्च 


(मा) प्रतिषेष (इत्‌) एव 
चेतयेत्‌ । चिती संज्ञाने इति ण्यन्तस्य लेटः परथमपुरुषस्यैकःचने प्रयोगाऽयम्‌ (ग्नः) 


(प्वत्‌) ्न्तर्यामिनो जगदीरवरात्तस्मादनेर्वा 


पाति शरीरमात्मानं च येन तत्तदन्म्‌ । 
(्रपीतम्‌) अपि संयोगे । श्रपीति संसं 


प्राह ॥ निर० १।३ ॥ इतं प्राप्तम्‌ ॥ श्रयं मंत्रः श० १।८।३।२२ व्यार्प्ातः ।। १७ ॥ 

प््र्र्प्णतर्भ्र-- (पर्यधत्था) दधासि दधाति वा । यहा नद्‌ अर्थं मे लङः ग्रौर पक्ष मेँ व्यत्यय 
है। (अनु) निर (१।३) के ग्नुसार "भनु" उपसरभं का ग्रं “साठशय तथा श्रयरभाव श्रथात्‌ श्ननुगमन'" 
बताया है । (चेतयाते) चेतयेत । यह रूप संज्ञान अथं वाली 'चिती' धातु के णिजन्त मेँ लेद्‌ लकार कै 


प्रथम पुरुष के एक वचन का दै । (पाथः) म्नन्तम्‌ । 'पाथः' शब्द “प्रन्ने च' 
धातु से सून्‌ प्रत्यय श्रौर धुट्‌ ' मरागम करने पर सिद्ध होता दै । (श्रपीतम्‌) निरु० (१।३) 


उणा० (४।२०५) से "पा! 
मे श्रपि' 


उपरमं का ग्रथ संसगं बताया गया द । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१।८।३। २२) मेकीगर्ईदहे 


॥ २। १७॥ 


स्रस््रच्््रह्न्व्रिखः-- हे श्ग्ने! == जग- 
दश्वर सर्वत्र व्यापकेदवर ! एषः परिधिः देवे~ 
पणिभिः देवानां दिव्यगृणवतां विदुषां पणयो 
व्यवहाराः स्तुतयस्च तामि गुह्यमानः सम्यग्‌ 
त्रियमाणः त्वं यम्‌ एतद्‌ गुणविरिष्टम्‌ एवं यथोक्तं 
जोषं जप्यते प्रत्या सेव्यते तं परिधि पर्ति सर्वतो 
धीयते यस्मिंस्तं पर्यधत्था: सवंतो दधासि । तं 
परिधिम्‌ इद्र एव॒ त्वामहमनुभरामि पञ्चाद्‌ 
धारयामि । 


श्हं [त्वत्‌] ग्रन्तर्यामिनो जगदीदवरात्‌ माऽप- 
चेतयाते ==कदाचिद्िरुदधो मा भवेयम्‌, 


न्त्रस्य हे (श्रण्ने!) सर्वत्र व्यापक जग 
दीदवर! (एषः) यह परिधि (देवपणिभिः) दिव्य 
गुणों वाने विद्वानों के व्यवहार ओर स्तुतियों से 
(गुह्छमानः) अच्छी प्रकार वर्णान किए गए श्राप 
(यम्‌) इन गुणों से विशिष्ट जिस (एतम्‌) इस 
यथोक्त (जोषम्‌) पर तिपूर्वंक सेवनीय (परिधम्‌) सव 
ग्रोर से जिसमें धारण-पोषणा निहित है उस प्रमुता 
को (परिग्रधत्याः) सव ्रोरसे धारण करते हो, 
(तम्‌) उस परिधि कौ (इत्‌) ही यह मँ (श्रवु 
भरामि) हृदय में पदचात्‌ धारणा करता हैँ । 


मै [त्वत्‌] तु ग्नन्र्यामी जगदीदवर से (मा 
श्रप-चेतयाते) कभी भी विरुद न होऊं 


द्वितीय श्रष्पराय 


मया [तं | == तव श्रग्ेः =-जगदीक्ष्वरस्य सृष्टौ 
यत्‌ श्रिय प्रीतिजनकं पायः पाति शरीरमात्मानेञ्च 
येन तत्तदन्नम्‌ श्रपीतं संयोगेन प्राप्तं, तस्मादहं मा 
कदाचिदपचेतयाते । इत्येकः ।। 


हे [श्रणने! | =जगदीदवर ते=तव सृष्टौ यः 
[एषः] =ग्रवमहं देवपणिभिः दिव्यगुणएवतामग्ि- 
पृथिव्यादीनां पणयो व्यवहाराश्च तामिः गृह्यमानः 
सम्यग्‌ त्रियम।श एषः ब्रहम्‌, श्रग्निः य॑ एतदरूज- 
विशिष्टं परिधि परितः सवंतो धीयते यस्मिस्तं जोषं 
जुष्यते प्रीत्या सेव्यते तं प्य॑घत्थाः सर्वतो दधाति, 
तं परिधिम्‌ इद एव तमेबाऽहमनुभरामि पड्वाद्‌ 
धारयामि, तस्मात्‌ कदाचिन्माऽपचेतयाते चेतत्‌ । 


मया यदस्याऽग्नेः भौतिकस्य प्रियं प्रीतिजनकं 
पाथः पाति शरीरमात्मानञ्च येन उत्ततदन्नम्‌ 
पीतं संयोगेन प्राप्तं, तदहं जोषं जुष्यते प्रीत्या 
सेव्यते तं नित्यमनुभरामि पर्चाद्‌ धारयामि ॥ 


१३७ 


मैने [ते] श्राप (श्रग्नेः) जगदोक्षवर की सृष्टि 
भं जो (प्रियम्‌) प्रोतिक्रारकं (पायः) जिससे वारीर 
श्रौरग्रात्माकी रक्षा होती द, वह वह ग्नन्न (श्रपि- 
इतम्‌) संयोग से प्राप्त किया दहै, इसलिए मै म्राप 
के प्रतिकूल कभी प्राचरणान कं ।। यह मन्त्र का 
पहला प्रथ है ।। [ 

हे [श्रमे ] जगदीश्वर ! (ते) तेरी बृष्टि में 
जो [एषः] यह मँ (देवपणिभिः) दिव्य-गुणों वाते 
श्रम्ति श्रौर प्रथिवी श्रादि के व्यवहारं से 
(गुद्यमानः) भने प्रकारं प्रकट हुग्रा (एवः) यह्‌ मै 
ग्रग्नि (यम्‌) जिम गुण से वििष्ट (परिधिम्‌) 
प्रमृता को (जोषम्‌) प्रीतिपूर्वकं (परिःग्रधत्थाः) 
सव ग्रोर से धारणा करता दै, (तम्‌) उसी परिधि 
को (इत्‌) ही मँ (अ्रनु-भरामि) पचात्‌ वारणा 
करता हँ । उससे मँ कभो भो (मा, श्रप-चेतयाते) 
दूर न होञं। 

मैने जो इस (ब्रगनेः) भौतिक-ञ्रग्नि का 
(प्रियम्‌) प्रीतिकारक (पाथः) शरीर ग्रौर ब्रात्मा 
का रक्षक अन्न (श्रपि-इतम्‌) संधोग से प्राप्त करिया 
है, इसलिए मै (जोषम्‌) प्रोति से सेवनीय उस 


इति द्वितीयः ।। २। १७ ॥ रग्नि को नित्य (म्रनु-भरामि) पर्चात्‌ धारण 
करता हँ ।॥ यह्‌ मन्त्र का दूसरा अथं है॥ 
२। १७ ॥ 
[ हे श्र्ने=-जगदीङवर | `` -देवपाणिमिगुं यमानः "` "परिधि पर्यघत्थाः =-सर्वतो दधासि ] 


न्वः रत इतेपालङ्कारः ॥ सवं 
सनष परतिवस्तुषु व्यापकत्वेन धारको, विद्‌- 
वदुभिः स्तोतव्यः स प्रीत्या नित्यमनुसेवनीयः । 


न्प्र इस मन्त्रम इनेष ्रलङ्कार दै ।। 
सव मनुष्य जो प्रत्येक वस्तु मे व्परापक हीकर 
उन्हे धारण करने वाला, विद्वानों के द्वारा स्तुति 
करने योग्य ईश्वर है उसकी प्रीतितूर्वक नित्य 
उपासना कर । 


[श्रं [त्त्‌] माऽर-चेतयातं --कदाचिद्‌ विरुदो मा भवेयम्‌, प्रियं पायोऽपोतं.... | 


यतस्तदाज्ञापालनेन प्रियं सुखं प्राप्नुयुः । 


क्योकि उसकी आज्ञा पालन करने सेही 
प्रिय सुख प्राप्त होते हैँ । 


[हे [भ्रगने] == जगदीइवर | तव सृष्टौ यः. अन्नं परिधि जोषं पयंधत्याः =-स्वतो दधाति त॑. -अनुभरामि] 


सोऽयमीदवरेण प्रकाशदाहवेगगुणादिसदहितो 


ईङ्वर ने प्रकाश, दाह, वेग श्रादि गुणों से 


१. प्रतिवस्तु । 


ध. दयानन्द-यजुर्वेद भाष्य-भास्कर 


मतद्रवपानूगतोऽग्नौ रचितस्तस्मान्मनुष्यैः कला- मुक्त, मूतं दरव्यौ मं व्याप्त श्रग्नि रचा है, मः 
कौशलादिपु प्रयोजितादगनेवयंवहाराः संसाधनीयाः। उसका कला-कौशल श्रादि भें प्रयोग करक अरति 
सव व्यवहारो को सिद्ध करें । 


[मयाः ` प्रियं पायोऽपौतं-- | 
यतः सुखानि सिध्येयुः । जिससे- सव सुख सिद्ध हों । 
[ मन्तरसंगतिमाह-- | 

यत्पूर्वेण मन्तरेण वष्टु चादिसाधकत्वमुक्तं जिस ्रग्नि को पूर्वं मन्त्रम वृष्टिश्रादिका 

तस्यानेन व्पापकत्वं प्रकाशितमिति संगतिः साधक कहा है उसको इस मन्त्र के दवारा व्यापकं 

॥ २। १७ ॥ बतलाया गया दहै, यह संगति है ॥ २। १७॥ / 

(न 

न्तऋर्खसरपर- १. श्रग्नि ईइवर) - यहां नेष श्रलङ्कार से श्रग्ति शब्द कै ईश्वर श्रौर 

भौतिक श्रण्नि दो श्र्थं हँ । ई्वर सवत्र व्यापक है, विद्वान्‌ लोग इसकी स्तुति करते हैँ भ्रौर उनकी 

सतुति से हौ हसका संवरण होता है । प्रत्येक वस्तु मँ व्यापक होकर उन्ह धारण करने वाला ईवर हौ 

है। मनुष्य इस श्रन्र्यामी ईवर कौ श्राजञा कै विरुद्ध कभी भ्राचरण न करं वथोकि इसकी कृपासे ही 
प्रीतिकारक भोग प्राप्त होते हैँ । 

२. श्रग्नि (भौतिक) - यह भौतिक भ्रग्नि पृथिवी श्रादि से संवृत =दुपा रहता दै, प्रकट रूप में 
दिखाई नहीं देता । यह प्रत्येक वस्तु मँ व्यापक होकर उन सव भ्रोर से धारणा कर रहा है । विद्वान्‌ लोगं 
इस श्रम्निविद्याको धारण करं तथा इससे प्रौतिकारक भोगों को सिद्ध करें ॥ २। १७॥ 

॥ । । त 
परमेष्टी प्रजापतिः । च्जिरव्रेष्टे कत्रः = विद्रांसः ॥ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
स यज्ञः कथं किमर्थेञ्च कर्तव्य इत्युपदिश्यते ॥ 
वह यज्ञ कंसे श्रौर किस प्रयोजन के लिये करना चादिये, यह उपदेश किया है ॥ 


सथस्लवभ।गा स्थेषा वृन्तैः प्तष्ठ परिपेयाश ठेवा; । 
इमां वाचैममि विं गृणन्त॑ऽआास्यास्मिन्‌ वरिषिमादयध्व % स्वाहा वाद्‌ ॥ १८ ॥ 


प्प्र्दव्र्प्ः- (संलरवभागाः) सम्यक्‌ स्र.यन्तेये ते संस्रवाः, भज्यन्ते ये ते भागाः, संस्तवा भागा 
येषां ते (स्थ) भवत (इषा) इष्यते ज्ञायते येन तदि्‌ ज्ञानम्‌, [तेन | । इषगतावित्यस्य षिवबत्तस्प रूपम्‌ । कृतो 
बहुलमिति करणे वदप (बृहन्तः) वर्धमाना वर्धयन्तश्च प्रस्तरेष्ठाः) शुभे न्यायविद्यासने तिष्ठन्ति ते । 
त्ुदषे कृति हलम्‌ ॥ श्र° ६। ३ । १४ ॥ इति सप्तम्या भरलुक्‌ (परिवैयाः) परितः सर्व॑तो धातुं धापयितुमर्हः 
(च) समुच्चयार्थ (देवाः) विद्रासौ दिव्याः पदार्था वा (इमाम्‌) प्रत्यक्षाम्‌ (वाचम्‌) वचन्ति वाचयन्ति सर्वा 
विद्या यया ताम्‌, सत्यलक्षणां वैदचतुष्टयीम्‌ । वागिति पदनामसु पठित ॥ निधं ५। ५॥ (भ्रमि) भ्रभौत्या- 
भिसुष्यं प्राह ॥ निर० १। ३ ॥ (विवे) सवे (गृणन्तः) स्तुवन्त उपदिशन्तो वा (श्रासद्य) समंताद्विज्ञाय . 
स्थित्वा वा । (्रस्मिन्‌)प्रत्यक्षराप्ते (बहिषि) वु हन्ते वर्धयन्ते येन तदहि प्राप्तं कर्मकाण्डं वा तस्मिन्‌ 
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(मादयध्वम्‌) देष॑यध्वम्‌ (स्वाहा) सु ्राहेत्यस्मिन्न्ं (वार्‌) वहन्ति, सुखानि यया क्रियवासा वाद्‌ 
निपातोयम्‌ । श्रयं ंत्रः। श० १।८।३॥ २५ व्याख्यातः ॥ १८ ॥ व 

उ्र्ण्छर्भ्य-- (इषा) गति प्रथं वाली कविवन्त "इष्‌! घातु का यह कूप दै । कृतो वहुलम्‌! 
इससे करणा मेँ किवप्‌ प्रत्यय है । प्रस्तरेष्ठाः) यहां "तत्पुरुषे कृति वहलम्‌' ग्रष्टा० (६।३। १४} से 
सप्तमी विभक्ति का लुक्‌ नहीं है । (वाचम्‌) "वाक्‌! शव्द निघ ० (५।५) मंषदनामोंमे पाद । (श्रभि) 
निरू (१।३) मेँ श्रभि' उपसग का म्रथं संमुखता' कहा है । (वाद्‌०) यह्‌ शव्द निपात मे पटितहै। 
इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१।८।२३। २५) मेकीगरईहै। २।१८॥ 


सत्रप््रच्यश्रन्च्रिव्रः हे बृहन्तः! वधं न्ख हे (वहन्तः !) स्वयं वदने वाने 
माना वयेधन्तश्च ! प्रस्तरेष्ठाः ! बभे न्याय- तथा ग्रन्यों कौ वदने वाने ! (प्रस्तरेष्ठा !) शुभ 
विद्याऽऽसने तिष्ठन्ति ते ! परिधेयाः ! परितः न्यायविद्या के रासन पर विराजमान ग्रौर (परि- 
सर्वतो घातं धापयितु-महीः ! देवाः ! = विद्वांसो वेया |) सवश्रोरसे धारणा करने योग्य ! (देवाः !) 
(विद्रसाः) दिव्याः पदार्था वा ! यूयमिमां प्रत्यक्षां विद्धानों | वा दिव्य पदार्थो | तुम सव (इमाम्‌) 
वाचं वचन्ति वाचथन्ति सर्वा विद्या यया ताम्‌, इस प्रत्यक्ष (वाचम्‌) सव विद्या का उपदेश करने 
सत्यलक्षणां वेदचतुष्टथोम्‌ म्रमिगणन्तः ग्रभिमुलं वाली वेदवाणी कौ (ब्रभिगृणन्तः) स्तुति वा उप 
स्तुवन्त उपदिशन्तो वा इषा इष्यते ज्ञायते येन॒ देश करते हृए (इषा) ज्ञान के दवारा (संक्नवभागाः) 
तदिट्‌ ज्ञानं [तेन] संल्वभागाः सम्यक्‌ स्यन्ते धृत ग्रादि पदार्थोसे होम करने वाने (स्थ) हो। 
येते संस्रवाः, भजन्ते ये ते भागाः, संस्तवा भागा तथा-- 
येषां ते स्थ भवत । 

स्वाहा सु भ्राहेत्यस्मिन्नथं वाट्‌ वहन्ति सुलानि (स्वाहा) मधुर-वाणी से (वाट्‌) सुख प्राप्त 
यथा क्रियया सा वाद्‌ ्रांसदय समन्ताद्‌ विज्ञाय कराने वाते कर्म्मो को (श्रासद्य) प्राप्त होकर 
स्थित्वा वा श्रस्मिन्‌ प्रत्यक्षप्राप्ते ्बहिषि वहन्ते [श्रस्मिन्‌) इस (बहिषि) बृद्धि को प्राप्त कराने वाने 
वर्धयन्ते थेन तद्रि प्राप्तं कर्मकाण्डं वा तस्मिन्‌ ज्ञान वा कम्मं-काण्ड में (मादयध्वम्‌) हित होग्ो, 
मादयध्वम्‌ =श्रन्यानेतललक्षणान्‌ मनुष्यान्‌ कृत्वा च्रन्य पुरषो को भी इन लक्षणों से युक्त करके 
हर्षयत हर्यध्यं च । हपषित करो । 

एवमस्मिन्‌ बहिवि इमां वाच्‌ श्रभिगृणद्िभि- दरस प्रकार- इस यज्ञ में इस वेदवाणी का 
यष्माभिरिषा स्वाहा वाट्‌ श्रासद्य प्रस्तरेष्ठा विश्वे- उपदेश करते हुए प्राप लोग ज्ञान से उत्तम सुख 
देवाः सरे विद्वांसः सदा परिवेयाः, तान्‌ प्राप्य कारकं क्रिवाप्रों कौ प्राप्त करके न्याय ब्रौर विद्या 
चाऽस्मिन्‌ वाहिवि मादयध्वम्‌ ॥ २। १८ ॥ के श्रासन पर विराजमान सव विद्रानोंका सदा 

पालन करं, ओर उन्हें प्राप्त करके इसयज्ञ में 
सदा प्रसन्न रहं ।। २। १८॥ 


[हे बृहन्तः प्रस्तरेष्ठाः परिवेया देवाः ==विदंसः ! परुयमियूनां वाचनमिगृणन्तः ] 
ग्क्त; ईदवर प्रज्ञापयति ये मनुष्या म्प्र -ईदवर प्राज्ञा देता है-जो 
धामिक्राः पुरुषाथिनों वेदवि्ाप्रचारे, उत्तमे धार्मिक प्रौर पुरुषार्थो मनुष्य वेद विद्या के प्रचार 
व्यवहारे च नित्यं वर्तन्ते तेषामेव बृहन्ति सुखानि ग्रौर उत्तम व्यवटार्‌ मे सदा वत्तमान रहते हैँ उन्हे 
भवन्ति । ही बड़-बड़ सुख प्राप्त होते हैँ । 


१. बृंहयन्ति । 
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[ मन्तरसंगतिमाह-- | ॥ 
यौ पूवं स्मिन्‌ मन्तरेऽग्निशब्दे नेरवर भौतिकार्था- पहने मंत्रमेँ श्रण्नि शाव्दसे जो ईरवर ओर 
वक्तावनेन तयोः सकाडांदीदशा उपकारा ग्राह्या भौतिक अ्रभ्नि श्रथं का ग्रहण किया है, इस मन्त्र 
इत्युच्यते ॥ २। १८ ॥ के द्वारा उनसे इस प्रकार के उपकार ग्रहण करने 
चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ २। १८॥ 
्तरर्खस्त्रसर-१. यज्ञकाप्रकार- वेद वि्याके ज्ञाता होने से सबसे महान्‌, न्याय श्रौर 
विद्याके रासन पर विराजमान, विद्वान्‌ लोग सत्यवेद विद्याका उपदेश करं । वेद विद्या कादान 
करना यज्ञ है। इस विया यज्ञ कौ बहती हई धारा का विद्वान्‌ लोग सेवन करते ह, इस धारा मेँ स्तान 
करते हैँ । 

२. यज्ञ का प्रयोजन यज्ञ को वेदादि शास्त्रों ने श्रेष्ठ कमं कहा है । यज्ञक्रिया से सब सुखो 
कीप्राप्तिहोतीदै। ज्ञान श्नौर कमं के वर्धक इसयज्ञ सेसव कोहं कौ प्राप्ति होती है। वेदविद्या 
वा उपदे करने वाने विद्वानों का सन्ान, धारण श्रौर पोषण होता है । सर्वत्र हषं का संचार होता 
है॥२।१६८॥ 

| । 
परमेष्ठी प्रजापतिः । अ रिन्त्रत्र्र्त्ू । भुरिक्‌ पक्तिः । पंचमः ॥ 
अ्रथोवतेन यज्ञेन कि भवतीत्युपदिदयते ।। 
श्रव उक्त यज्ञसे क्या होता है, यह उपदेश किथा है । 


धरताच स्थो धूर्यौ पात सुम्ने स्थः सुम्ने मा धत्तम्‌ । 
यज्ञ नम॑श्च तृऽउप॑ च युज्ञस्यं शिवे सन्तषठस्व स्विष्ट मे संतिष्ठस्व ॥ १९॥ 


प्प्द्ट्र््रः- (घृताची) घ्रृतमुदकमचत इति घृताची अ्रग्निवाय्वोर्धरिणकर्षराक्रिये । भत्र 
ूर्व्वादिक्ाः । धत निःपुदत्कनामसु पठित ॥ निघं० १। १२ ॥ (स्थः) स्तः । भ्रत्र सर्वत्र पुरुष्यत्ययः (धुर्य) 
घुर =यज्ञस्याग्रं मुख्पाङ्गं वहतस्तो । भ्रव धुरो यड्ढको' ।। ्र° ४॥ ४ । ७७ ॥ इति यत्प्रत्ययः (पातम्‌) 
रक्षतः (सुम्ने) सुखकारिके उवते क्रिये । ुम्नमिति सुखनामसु पल्तित ॥ निधं ३।६॥ (स्थः) भवतः 
(सुम्ने) अ्रतयुृष्टे सुतै (मा) मां यजञानुष्ठातारम्‌ (धत्तम्‌) धारयतः । (यत्न) इज्यते सर्वेज॑नः स यज्ञ 
ईदवरस्तत्सम्बुद्धौ, क्रियासाध्यो वा श्रतरान्ये पक्षे सुपां सुलुगिति सोलुंक्‌ (नमः) नज्रीभावार्थे (च) समुच्चये 
(ते) तुम्यं तस्य वा (उप) समीप्ये क्रियायोगे । उपे्ुपजनं प्राह ॥ निर° १। ३ ॥ (च) पञ्चादर्थ (यज्ञस्य) 
जञानाक्रियाम्यामनुष्ठेयस्य (शिवे) कल्थाणसाधिके ।। सर्वनिधष्व० उ०॥ १। १५१ ॥ इत्ययं सिद्धः (संतिष्ठस्व) 
संतिष्ठते । श्रत लड लोट्‌ (स्विष्टे) शोभनमिष्टं याभ्यां ते (मे) मम (संतिष्ठस्व) सुष्टसाधने स्थिरो भव, 
संतिष्ठते वा ।। श्रयं संतर: क्ष० १।८। ३। २७ व्याख्यातः ।। १६ ॥ 


श्र्रणतर्् - (घृताची ) यहां पूर्वं -सवणं श्रादेश है । (घृतम्‌) वृत" शब्द निषं* (१। १२) 
म जल नामों में पढ़ा दै । (स्थः) स्तः । इस मन्त्र मेँ सर्वत्र पुरुष व्यत्यय है । (पुर्यो) ध्यं शब्द शुरो 
यड्ढकौ शरष्टा० (४ । ४ । ७७) से यत्‌ प्रत्यय करने से सिद्ध होता है । (सुम्ने) "मुग्न' शब्द निघं° 
(३।६) में सुख नामो मे पदा है । (यज्ञ) यहां ग्रन्तिम पक्ष मेँ "सुपां सुलुक्‌°' से सु प्रत्यय का लुक्‌ है । 
(उष) निर० (१।३) मेँ 'उप' उपसं का ब्र्थं "उपजनः ==ाधिक्य कटा गया है । (शिवे) "दिव" शब्द 
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उणा० (१। १५१) में निपातित दै । (संतिष्ठस्व) संतिष्ठते । यहां ल्‌ श्रथं मे लोट्‌ लकार दै । इस मन्त्र 
की व्याल्या शत० (१।८।३।२७) मे की गई है । २। १६ ॥ गतः में यज्ञ नमदच० इत्यादि मन्त्रांश 


नहींदै। 


सर स््न्डग्रश्रन्च्खः- यावग्निवायू यज्ञस्य 
ज्ञानक्रियाम्यामनुष्ठेयस्य धुर्यौ धुरं =-यज्ञस्याऽग्र 
मख्याऽङ्ग वहतस्तौ सुम्ने सुखकारिके उक्ते क्रिये 
स्थः स्तः, घृताची धृतमुदकमञ्चत इति घृताची 
श्रन्निवाय्वोर्वारणाऽऽकषंणक्रिये स्थो भवत, सर्वं 
जगत्‌ पातम्‌ =रक्षतस्तौ मया सम्यक्‌ प्रयोजितौ 
सुम्ने-सुखे भ्रत्युक्कृष्टे सुखे मामां (माम्‌) यजस्या- 
जनुष्ठातारं धत्तम्‌-धारयतः । 


यज्ञ ! इज्यते सवंजंनैः स यज्ञ॒ ईदवर 
स्तत्सम्बुद्धौ ! क्रियासाध्यो वा नमः नम्रौभावः च 
ये यथा ते==तव तुभ्यं तस्य वा शिवे कल्यारा- 
साधिके उपसंतिष्ठेते, मे-मम श्रप्येते तथेव 
संतिष्ठेताम्‌ । 

तस्माद्यथाऽहं तस्य यज्ञस्य ज्ञानक्रियाम्याम- 
नुष्ठेयस्य श्रनुष्ठाने संतिष्ठे तथा त्वमप्यत्र सम्‌ 1 
तिष्ठस्व सुष्टु साधने स्थिरो भव (संतिष्ठते वा) । 

यथाऽहं यज्ञमनुष्ठाय [स्विष्टे ] = सुखे शोभन- 
मिष्टं याभ्यां ते संतिष्ठे तथा त्वमपि तत्र संतिष्ठस्व 
सृष्ट साधने स्थिरो भव (संतिष्ठते वा) ॥ २। १६॥। 


[वावग्निवायू शताचौ, सवं जगत्‌ पातं = रक्षतः, सुम्ने, यज्ञस्य धुर्यो `` ` ` सुम्ने मामां घत्तम्‌ ।' ` 


जख जो म्रग्नि रौर वायु (यज्ञस्व) 
ज्ञान प्रर क्रिया द्वारा ग्रनुष्ठान-योग्य यज्ञ के 
(धू््यो) यज्ञ की धुरा को वहन करने वाने है (च) 
ग्नौर (सुम्ने) सुकारक वारण-प्राकर्षण क्रिया 
वाले दह, ग्रौर (घृताची) जल को प्राप्त कराने वाले 
ञ्नग्नि श्रौर वायु की जो धारण-ग्राकषंणा क्रिया 
(स्यः) है, वे सव जगत्‌ की (पातम्‌) रक्षा करती है । 
वे दोनों ्रग्नि ्रौर वायु अच्छ प्रकार मेरे द्वारा 
प्रयोग किए हृएु (सुम्ने) प्रत्यन्त उत्कृष्ट सुख 
(मा) मु यज्ञ करने वाने को (धत्तम्‌) प्रदान 
करते है। 

(यज्ञ ) है सव जनों के पूज्य ईइवर ! यवा 
क्रिया-साध्य यज्ञ (नमः, च) प्रौर नम्रता, ये दोनों 
जसे (ते) तेरे अ्रथवा उस के (शिवे) कल्याण- 
साधकैः वेसेहौ (मे) मेरेमीये दोनों कल्याण- 
कारक हों। 

इसलिए जंसे मेँ उस (यज्ञस्य) यज्ञ के अनुष्ठान 
मेँ स्थिर होऊ वसे तु भी इसमें (सम्‌ + तिष्ठस्व) 
उत्तम रीतिसे स्थिर हो। 

जसे मै यज्ञ का ब्रनुष्ठान करके [स्विष्टे] सुल 
मेँ स्थिर होता है, वेमे तू भौ उमे (सम्‌ । तिष्ठस्व) 
स्थिर हो।।२। १६॥ 
`क्िख 


उपसंतिष्ठेते] 


न्ध्रगल््र्््ः- ग्रत लुप्तोपमालङ्कारः॥ ईवरो- 
 ऽभिवदत्ति-है मनुष्या ! यूयमेतयो रसच्छरेदक- 
धारकथोजंगत्पालनहैत्वोः, सुलकारिणोः, क्रिया- 
काण्डस्य निमित्तपोरूध्वं तियं रगमनशौलयोरग्नि- 
वाय्वोः सकाशात्‌ कार्याणि साधित्वा" सुखेषु 
 संस्थति कुरुत । 


॥ 


न्प्र इस मन्त्रम लुप्तोपमा अ्रलङ्कार 
है ॥ ईडवर उपदेश करता है- है मनुष्यो ! तुम इन 
रस का छेदन भ्रौर धारणा करने वाले, जगत्‌ के 
पालक, सुखकारी, कमंकाण्ड के निमित्त, ऊपर भ्नौर 
टेटी-मेदी गति करने वाने, भ्रग्नि ग्रौरवायुसे 
कार्यो को सिद्ध करकं स्थिर सुख प्राप्त करो । 


[यज्ञो नमहच | 


१. साधयित्वा । 


~ - ` ` न 
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महायज्ञापालनं मां च सततं नमस्कुरु । मेरी राज्ञा का पालन श्नौर मुभे सदा नमस्कार 
करो। 
[मन्त्रसंगतिमाह-- ] 
पूर्वमन्त्रोक्तेरपकारंः परमं सुखं भवतीत्यने- पूरव मन्त्र मे कथित उपकारो से परम सुख 
नोक्तमिति ॥ २। १६ ॥ होता है, यह इस मन्त्र में बतलाया गया दहै 
॥ २। १६॥ 


न्त्र प्ट घृताची =-रसच्छेदकधारकौ (प्रग्निवायू) सुम्ने=सुलकारिणौ । 
यज्ञस्य = क्रियाकाण्डस्य । 

न्भररष्खस्ग्रर-यज्ञकाफल- यज्ञज्ञान भ्नौरत्रियाकै दवारा सिद्ध होतादहै। भ्रनिनिश्रौर 
वायु हस यज्ञ की धुरा का वहन करते दँ । यज्ञ ते श्रग्निश्रौर वायु मु्कारी तथा श्रपनी धारण श्रौर 
श्राकपंा शक्ति से जल के प्रापक, तथा सव जगत्‌ कै रक्षक एवं यजमान कँ धारक होते हैँ । 

ईदवर की आ्आज्ञाका पालन करना यज्ञै । ईङवर को नमस्कार करने से श्रभिमानका त्याग 
रौर नस्ता की उत्पत्ति होती दै। ईइवर कौ राज्ञा के पालन तथा नमस्कार से उपासक की कल्याणा मेँ 
संस्थिति होतौ दै । इस यज्ञ कमं के लिए भ्रन्यो को भी प्रेरित कर के सुखी करे ॥ २। १६ ॥ 


। + 
परमेष्ठ प्रजापतिः । अअरिन्त्रर्ररस्त्रत्यखरै =ई्वरो वेदवाणी च।। 
मुरिग्राह्मीतिष्टुप्‌ । वतः ॥। 
श्रथ सोऽग्निः कौटृशः किमथ प्ार्थनोयदचेत्युपदिक्यते ॥ 
उक्त श्रन्ति कंसा दै रौर क्यों प्रार्थना करने योग्य है, यह्‌ उपदेश किथा है ।। 


अग्नऽ्व्धायाऽीतम पादि म॑ दवियोः पाहि मात्य पा दुरिष्ट्यै पाहि 
द्टमन्याऽभविपं नः पितुं दरण । सुपदा योनौ स्वाहा वाइन संवेशप॑तये 
स्वाहा सर॑स्वत्यै यशोभगिन्ये स्वाहा ।॥ २० ॥ 


प््न्टर््ः (मग्ने) जगदीदवर | भौतिको वा श्रदश्धायो) अरदन्धमहिसितमायुय॑स्मात्‌ 
तत्संबुद्धौ मदन्धायुरवा (बरह्ञोतम) ग्रदनुते अग्राप्नौति चराचरं यज्ञं सोऽतिगयितस्तत्संदधौ स ॒वा । भ्र्े- 
षामपि दृदयत इति दौः (पाहि) रक्ष पाति वा (मा) माम्‌ (दिद्योः) ्रतिषटुःखात्‌ । दि धातोः "कर्भदच' । उ० 
॥ १।२२॥ इति चकारेर कुपरत्ययो बाहुलकाद्रकारलोषश्च (पाहि) रक्ष रक्षति वा (प्रसित्यं) प्रकृष्टा चासौ 
सितिर्वन्धनं यस्यां तस्या: । अव्र पञ्वभ्यवे चतुर्थो (पाहि) पाति बा (वुरिष्शं ) दुष्टा इष्टिं जनं यस्यां 
तस्याः । श्रवरापि पंचम्य्थे चतुर्थो (पाहि) पाति वा (दुर्मन) दृष्टा ग्र्मनी अ्रनदक्रिया यस्यां तस्याः । 
परत्रापि पंचम्यवं चतु (श्रविषम्‌) विपादिदोपरहितम्‌ (नः) श्रास्माकम्‌ (पितुम्‌) श्न्तम्‌ । पितुरित्यन्ननामसु 
पठित ॥ निं ० २ । ७ ॥ (कृश) कुक करोति वा । भरत सर्भत्र पक्षे लग्थं लोट्‌ (सुषदा) सुवेन सीदन्ति यस्यां 
तस्याम्‌ । भ्रत्र युपा सूनुगिति डेः स्थान श्राकारादेलः (योनौ) यूवन्ति यस्था सा योनिष हं जन्मान्तरं बा 
तस्याम्‌ । योनिरिति गृहनामसु पठत्‌ ॥। निव ३।४॥ (स्वाहा) सु ग्राहानया सा (वाट्‌) क्रियार्थे । (श्रग्ये) 
परमेदवराय भौतिकाय वा (संवेडापतये) सम्यक्‌ विदन्ति ये ते पृथिव्पादयः पदा्थस्तिषां पतिः पालकस्तस्मं 
(स्वाहा) सुष्टु म्ाहृतं करोति यस्यां सा (सरस्वत्यं) सरन्ति जानन्ति येन तत्‌ सरो जञानं तत्परशस्तं वियते 


द्वितीय प्रध्याय १४४ 


यस्यां वाचि तस्यं । सरस्वतोति वाड्नामसु पठितव्‌ ॥ निघं० १। ११ ॥ (यद्लोभगिन्धे) यशांसि सल्यवचना- 
दीनि कर्माणि भजितुं ' शीलं यस्यास्तस्य (स्वाहा) स्वकीयं पदाथ प्रत्याह यस्यां ण सा। श्रयं ५ 
क्ञ० १।६।२। २० व्याख्यातः ॥ २० ॥ (अग्नये इत्यादि मन्वांग गतः मँ नहीं है ।) 
उर्णा - (श्रशीतम) यहां '्रन्येषामपि टदयते' से दीर्घं दहै । (दिदयोः) यहां "दिव्‌ घातु 
से कृशरं स्च' उणा० (१।२२) से "क! प्रत्यय ग्रौर द्वित्व होकर बहुल करके "दिव्‌ के वकार का लोप 
करने पर "दिद्यु शब्द सिद्ध है (परसित्ये) यहां पञ्चमी. मे चतुर्थी विभक्ति दै ।  (इरिष्ट्ये) यहां भी 
पंचमी श्रं मे चतुर्थी है। (बुरनयं) यहां मी पंचमी श्रथ भे चतुर्था है । (पितुम्‌) “पतु शब्द 
निं (२। ७) मे ग्न नामों मेँ पढाटै। (कृष्ट) कुर करोति वा । यहां पक्त में सवत्र लट्‌ श्रथं मँ 
लोट्‌ लकार है । (सुषदा) यहां “सुपां सुलुक्‌०" से “डि' के स्थान में प्राकार ्रादेगदै। (योनौ) 
श्वोनि' शब्द निषं० (३ । ४) मे गृहनामों में पदा है । (सरस्वत्यं) 'सरस्वती' शव्द निं (१। १ १) 
म वाणी नामों मे पढा है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (१।६।२। २०) मँ की गई है।२।२०। । 


स्त्रप््रन्ड््रट्न्त्रखः- है श्रदन्धायो ! 
अरदव्धमहिसितमायुयंस्मात्‌ तत्सम्बुद्धौ ! श्रज्ञीतम ! 


 अ्रदनृते वाप्नोति चराऽचरं यज्ञं सोऽतिशयित- 


स्तत्मम्बुदधौ! श्रे ! =जगदीदवर ! त्वं यज्ञं दुरिष्ट्ये 
दष्टा इष्टियंजनं यस्यां तस्याः पाहि रक्ष (पाति वा), 
[मा] मां दिद्योः =ग्रमादाद्‌ दुःखाद्‌ प्रतिदुःखात्‌ 
पाहि रक्ष, प्रसित्यं प्रकृष्टा चाऽसौ सितिरवन्यनं यस्यां 
तस्याः षाहि (पाति वा), दुरश्न्य दृष्टा ग्रद्मनी 
अरदनक्रिया यस्यां तस्याः पाहि रक्ष (पाति वा) । 

नः श्रस्माकमविषं विषाऽऽदिदोषरटितं पितुम्‌ 
अन्नं कृणु कुर । 

नः==भ्रस्सान्‌ [सुषदा ] =सुषदायां सुखेन 
सीदन्ति यस्यां तस्यां योनौ युवन्त यस्यां सा योनि- 
गृहं जन्मान्तरं वा तस्यां स्वाहा सु श्राहाऽया सा 
बाट्‌ =सत्करियायां च कृ कुर । 

बयं यक्मोभगिन्धे यशांसि ==सत्यवचनादीनि 
कर्म्माणि भजितुं ' शीलं यस्यास्तस्यं स्वाहा स्वकीयं 
पदार्थं प्रत्याह यस्यां क्रियायां सा, सरस्वत्ये 
सरन्ति = जानन्ति येन तत्सरो ज्ञानं ततप्शस्तं वियते 
यस्यां वाचि तस्यं स्वाहा सुष्टु ्राहुतं करोति यस्यां 
सा| 

संदेदपतये सम्यग्‌ विशन्ति ये ते पृथिव्यादयः 
पदा्थास्तिषां पतिः पालकस्तस्मे श्रगनये तुभ्यं 


परमेश्वराय (भौतिकाय वा) स्वाहा सुष्टु प्ाहुतं 
[~ 


खर्र हे (ञ्रदन्धायो !) निविव्न रायु 
को देने वात ! (्रञलीतम्‌!) चराचर संसार यज्ञ मेँ 
भ्रत्यन्त व्यापक ! (श्रग्ने!) जगदीदवर ! श्राप यज्ञ 
की (दुरिष्ट्ये) दृष्ट कर्मों से (पाहि) रक्षा करो 
ग्रौर (मा) मेरी (दिद्योः) प्रमाद रूप श्रत्यन्त दुःख 
से (पाहि) रक्षा करो, तया (प्रसित्ये) भारी 
वन्वन से (पाहि) रक्षा करो, (दुरद्मन्यं) दुष्ट 
भोजन से (पाहि) रक्षाकरो। 


(नः) हमारा (्रविषम्‌) विषादि से रहित 
(पितुम्‌) ब्नन (कृणु) करो । 

(नः) हमें [सुषदा] जिसमें सुख से रहते हैँ 
उस (योनौ) घर श्रथवा जन्मान्तर (स्वाहा) 
श्त्यन्त प्रशंसनीय (वाद्‌) शुभ कर्म्म मे (कृणु) 
स्थिर कीजिए । 

हम लोग (यज्ञोभगिन्यं ) यश, सत्यवचन श्रौर 
कर्म्म का सेवन करने वाली (सरस्वत्य ) प्रगस्त 
ज्ञान से युक्त वेद-वाणी के लिए (स्वाहा) स्वाहा 
करते हैँ अर्थात्‌ उसे स्वीकार करते हँ । 


(संवेकापतये) संवेश रथात्‌ पृथिवी रादि 
पदार्थो के पालक (अग्नये) तुभ परमेरवर के लिए 
हम (स्वाहा) नित्य ही नमस्कार करते है ॥ 


१. मण्तु' । 
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करोति यस्यां सा, नश्च नित्यं कुम्मंः । इत्येकः ॥ 

है जगदौरवर ! योऽयं भवता [श्रदब्धायो ] = 
श्रदब्धायुः प्रदन्धमहिसितमायुरथस्मात्‌ [श्रौतम्‌ | = 
अह्मीतमः =श्रग्िः श्रदनुते व्याप्नोति चराचरं यज्ञं 
सोऽतिशयितः निर्मितः स यज्ञं [दुरिष्टयं | = 
दृरिष्ट्याः दष्टा इष्टिर्यजनं यस्यां तस्याः [ पाहि ] = 
पाति, [मा] मां दिद्योः म्रतिदुःवात्‌ [पाहि] = 
पाति रक्षति, | प्रसित्यं | प्रसित्या प्रकृष्टा चाऽसौ 
सितिवंन्धनं यस्यां तस्थाः [पाहि] =पाति, 
[इुरदान्यं ] =-दुरद्यन्याः दृष्टा भ्रद्मनी =ग्रदनक्रिया 
यस्यां तस्याः [ पाहि | == पाति । 


नः श्रस्भाकभविषं विपादिदोपरहितं पितुम्‌ गन्तं 
[कृणु ] ~ करोति । 

[ सुषदा | =सुषदायां सुखेन सीदन्ति यस्यां 
तस्यां योनौ युवन्ति यस्यां सा योनिह 
जन्मान्तरं वा तस्यां स्वाहा सु श्राहाऽया सा, 
वाट्‌ = सक्करियायां च हैतुरस्ति, वयं तस्मे संवेदापतये 
सम्यग्‌ विरान्ति ये ते पृथिव्यादयः पदाथस्तिषां पतिः 
पालकस्तस्मं शरगनये भोतिकाय स्वाहा सुष्टु श्रातं 
करोति यस्यां सा, 

यजशोभगिन्ये यशांसि सत्यवचनादौनि कर्माणि 
भजितुं" शीलं यस्यास्तस्यं सरस्वत्य सरन्ति 
जानन्ति येन तत्सरो जञानं, ततप्रगस्तं विद्यते यस्यां 
वाचि तस्यं स्वाहा स्वकीयं पदाथ पराह यस्यां 
क्रियायां सा कुम्मंः । इति द्वितीयः ।। २।२०॥ 


यह मन्त्र का पहिला रथं हुश्रा ॥ 

है जगदीइवर ! जो यहे भ्रापने (श्रवभ्धायो) 
निविष्न आयु का निमित्त (श्रक्लौतम्‌) सर्वत्र व्यापकं 
श्रग्नि रचा है, वह यज्ञ की (इृरिष्ट्ये) दृष्ट यज्ञ से 
(पाहि) रक्षा फरता है, [मा] मेरी (दिद्योः) भ्रति 
दुःख से (पाहि) रक्षाकरता है, [प्रसित्ये] बड़े 
वन्धन से (पाहि) रक्षा करता है, [दुरद्मनये ] दष्ट 
भोजन से (पाहि) रक्षा करता है । ्रौर-- 


(नः) हमारे श्रविषप्‌) विष श्रादि दोषोंसे 
रहित (पितुम्‌) रन्न को (कृ) सिद्ध करता है । 

[सुबदा | सुल-दायक (योनौ) घर वा जन्मा- 
तर में (स्वाहा) जिषे हम स्वीकार करते हँ 
(वाद्‌) ्रौर जो यज्ञ ्रादिगुभकर्मो का देतु है, 
हम उस (संबेशपतपे) परथिवौ श्रादि पदार्थोका 
पालन करने वातै (श्रगनये) भौतिक श्रग्निको 
(स्वाहा) ्रच्छी प्राहूति देते हैँ । 


(यक्ञोभगिन्ये) यश-दायक सत्थभाषणा आदि 
का उपदेश करने वाली (सरस्वत्यं) जिसमें कि 
भ्रंसनीय ज्ञान है, उस वेदवाणी को (स्वाहा) हम 
श्रपनाते दहै, उस का सम्मान करते हैँ ।। यह मन्त्र 
का दूसरा श्रथं है! २।२०॥ 


[हि'" श्रमे जगदीदवर त्वं. [मा] =मां दिद्योः =प्रमादाद वुःखात्‌ पाहि, प्रसित्यं पाहि, दुरन्पयं पाहि] 


रप्रत्रपमरः- भरतर दनेपाल ङ्कारः ।। मनुष्य 


न्त्र इस मन्व के लेप ब्रलङ्कार है ॥। 


सवथा सर्वस्माद दुःखाद्‌ रक्षक उत्तम जन्म निमित्त मनुष्य, जो सव प्रकार से सव दुःखों से रक्षा करने 


क्मज्ञापक, उत्तमभोगप्रदाता जगदीदवरौऽस्ति, स 
एव सदा सेवनीयः । 


वाला, उत्तम जन्म के हतु शुभ कर्मो का उपदेश 
करने वाला, उत्तम भोगो का दाता परमेश्वर है, 
इसी की सदा उपासना करे । 


[हि जगवौदवर ! योऽयं भवता ` -्रशोतमः = श्रग्निनि्मितः सः" [मा] =मां [पाहि] पाति, नः 
श्रस्याकमव्िषं पितुं [कृण] करोति] 


१. मक्त । | 
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तेन स्वसृष्टौ सूयं विद्युत्‌ प्रत्यक्ष-ख्पेण योऽय उस ईदवर ने प्रपनी सृष्टि में सूर्य, विद्यत्‌ 
मग्नः प्रकाशितः सोऽपि सम्यक्‌ विद्योषकारे संयो- श्रौर प्रत्यक्ष रूप मेँ जो यह रग्नि पाधि तया 
जितः सन्‌ सर्वथा रक्षणोत्तमभोगहेतुरभवति । है वह भी उत्तम रीतिसे व्रिद्याकैद्रारा उपकारमें 
लगाया हृश्रा सव प्रकार से रक्षा ग्रौर उत्तम भोग- 
प्राप्ति काहेतु वनताहै। 
[वयं ... यद्रोमगिन्ये सरस्वत्यं स्वाहा कुमः] 
यया कीतिहेतुभूतया सत्यलक्षणया वेदरूपया जिस कीति की हेतु, सत्यलक्षण से युक्त वेद- 
वाचोत्तमानि जन्मानि सर्वपदाथभ्यः उत्कृष्टा वाणी से उत्तम जन्मो की प्राप्त, सव पदार्थो से 
विविधा विद्या च प्रकाशिता भवति, सा सदैव उत्तम विविध प्रकार कौ विद्या प्रकटित होती है 
स्वीकर्तव्या, स्वीकारयितव्या वेति । वह सदा स्वयं स्वीकार करने योग्य तथा अन्यो से 
मी स्वीकार कराने योग्य है । 
[ श्रनुवत्तमाह-- ] 


ञ्नत्र नमो यज्ञ इति पदद्वयं पूरव॑स्मान्मन्त्ादा- यहां "नमः" ग्रौर “यज्ञ' ये दो पद पहने मन्त्र से 
काषितम्‌' । ग्रहणा क्रिये है । । 
[मन्त्रसंगतिमाह- | 
ूर्वमन्त्ोक्तानां मनुष्य रनुष्ठितानां कमणां फल- पहने मन्त्र मे कटे, मनुष्यों के द्वारा श्रनुष्ठान 
मनेनोक्तमिति वे्यम्‌ ।। २।२० ॥ किये गे कर्मो का फल इस मन्त्र क द्वारा उपदेश 


किथा गया है, एसा समभे । २।२०॥ 

ज्ञ प्न्य दि्योः-सर्वस्माद्‌ दुःखात्‌ । अ्रशीतम्‌: सूं वियत्‌ प्रत्यक्षरूपोऽम्नः । 
यशोभगिन्यं = की तिहेतुभूताये । सरस्वत्यं सत्य लक्षण वेद रूप वाच । 

- नरस स्त्रगरर--१. श्रग्नि-यहां इनेष श्रलङ्कार से अग्नि शव्द के ईदवर श्रौर भौतिक अ्रग्नि 
दो अर्थं है । प्रथम ईदवर के विषय में कहते है रग्नि अर्थात्‌ ईदवर निविघ्न भ्रायु को प्रदान करने वाला, 
चराचर संसार यज्ञ को सर्वाधिक व्याप्त करने वाला दै । 

२. ईवर प्राना - दे अने ! जगदोखवर श्राय हमे दुष्ट कर्म प्रमाद, एवं सव भकार के दुःखों 
सांसारिक बन्धनो से मुक्त करो, उत्तम भोग प्रदान करके दष्ट भोगों से हमारी रक्न( करो । हमारे अन्न 
को विष न्रादि दोषों से रहित करो । ्राप हमें समामे, घर मे एवं जन्मान्तर मे भी प्रशंसा योग्य सत्कार 
से युक्त करो । हम लोग यशदायक सत्यमाषरा श्रादि करमो का नित्य श्रनुष्ठान करं । ज ्रपने पदां है, 
उन्हें ही अपनाये । दूसरे के पदार्थो को लेने कौ द-भी इच्छा र करे । प्रशस्त ज्ञान वाली वेदवाणी की 
प्राप्ति के लिए होम यज्ञ आदि शुभ कर्मो को करते रहे । पृथिवी शादि पदाथं सव आपके अन्दर प्रविष्ट 
है श्रापसे वाहर नहीं, रापही इलके पति पालक हो, प्रापक प्राप्ति के लिए हम श्रेष्ठ कमं करते हैँ 
ओर नित्य नमस्कार करतेहै। 

३. श्रनि (भौतिक) यह भौतिक अग्नि निविष्न रायु का निमित्त है । सव चराचर जगत्‌ ५। 
व्याप्त है । यज्ञ का रक्षक है, दुःखों का निवारक है, बन्धन को दूर करने वाला है, दुष्ट भोजन क्रिया से 
बचाता दै, मरन्न को विष भ्रादि दोषों से रहित करता है, सभा, घर, वा जन्मान्तर में सत्कारकारहेतु है। 


१. प्रहृष्टम्‌ । 


१४६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


हम लोग जो श्रम्नि, पृथिवी श्रादि का पालक है उसकी शुद्धि के लिये होम करें । यदावदधक 
वेदवाणी कौ प्राप्ति के लिये सदा सत्य भाषण करे ॥ २।२०॥ 


वामदेवः । पअच्तररप्रल्िः = ईडवरः ॥ भृरिग्ब्राह्मी बृहती । मध्यमः ॥ 
स जगदीइवरः कोशो ऽस्तोत्युपदिश्यते ।। 
वह जगदीदवर कंसा है, यह उपदेश किया है ।। 


वेटर|ऽमि येन त्वं दैव वेद देवेभ्यो वेदोऽभैवस्तेन मच वेदो भूयाः । 
देवां गातुविदो गातं विच्वा गातुमित । मन॑सस्पतंऽहमं दैव यत्त! स्वाहा वातं धाः ॥ २१ ॥ 


परन्दपः (वेदः) वेत्ति चराचरं जगत्‌ स॒ जगदीदवरः। विदन्ति येन स॒ ऋ्वेदादिर्वा 
(श्रसि) भवसि वा (येन) विज्ञानेन वेदेन वा (त्व्‌) (देव) शुभगणदातः (वेद) जानासि वेत्ति वा 
(देवेभ्यः) विद द्यः (वेदः) वेदयिता (श्रभवः) भवसि (तेन) विज्ञानप्रकाशनेन (मह्यम्‌) विज्ञानं जिज्ञासवे 
(वेदः) ज्ञापकः (भयाः) (देवाः) विद्वांसः (गातुविदः) गीयते स्तूयतेऽनया सा गातुः स्तुतिस्तस्या विदो 
वक्तारः । कमिमनिजनि० ।। उ० १ । ७३ ॥ श्रनेन गस्तुतावित्यस्मात्‌ तुः प्रत्ययः (गातुम्‌) गीयते ज्ञायते येन स 
गातवे दस्तम्‌ । मातुरिति पदनामसु पठितम्‌ ॥ निषं° ४ । १ ॥ भ्रनेन ज्ञानार्थो गृह्यते (वित्त्वा) लब्ध्वा (गातुम्‌) 
गीयते न्यते यस्तं यज्ञम्‌ (इत) प्राप्नुत (मनसः) विज्ञानस्य (पते) पालक (इमम्‌) भ्तयक्षमनुष्ठितमनु- 
प्टातव्यं वा (देव) सवं जगतप्रकाशक (यज्ञम्‌) क्रियाकाण्डजन्यं संसारम्‌ (स्वाहा) सुष्टु श्राहृतं हविः 
करोव्यनया सा (वाते) वायौ (धाः) धापय धापयति वा । श्रत्र सर्वत्र पक्षान्तरे व्यत्ययेन प्रथम, । बहुलं छन्दस्य- 
माह्योगेऽपौत्मडमावः ॥ श्रयं मंत्रः वा° १।९।२। २३--२८ व्याख्यातः ॥ २१ ॥ 

श््रस्ऋणगर्थ (गातुविदः) "गातु ' शब्द "कमि मनिजनि० उणा० (१ ।७३) से स्तुति भ्रं 
वाली शा' धातुसे तु प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है । (गातुम्‌) "गातु शब्द निधं (४। १ ) मेँ पद- 
नामों मे पटा है । इससे यहां जान-गरं ग्रहण होता दै । (घाः) धापय धापयति वा । यहां सवंत दूसरे पक्ष 
मे व्यत्यय से प्रथम पुरुष है । "बहुलं चछन्दरस्यमाङ्‌योगेऽपि ' से श्रद्‌ नही है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० 
(१।६।२।२३- २८) मेँकीगर्ईहै।२।२१॥ 


त्रप्मन्दश्यन््रिस्रः-- ह देव! = जगदीदवर स्त्र हे (देव!) गुभगुणों के देने वाले 

शुभगुणदातः ! येन विज्ञानेन वेदेन वा त्वं वेदो जगदीदवर ! (येन) जिस जगत विज्ञान ब्रथवा वेद 

वेत्ति चराचरं जगद्‌ स जगदीश्वरः, विदन्ति येन स॒ से (त्वम्‌) प्राप (वेदः) चराचर जगत्‌ के जानने 

ऋगेदादिरवा श्रसि भवसि रवं च वेद जानासि बाले हो तथा ज्ञान के साधन ऋग्वेदादि के देने 

(वेत्ति वा) । "41 भी श्राप (श्रसि) हो ओर श्राप सवको जानते 
॥ 


येन विज्ञानेन वेदेन वाचत्वं वा देवेभ्यो (येन च) ्रौर जिस विज्ञान वा वेद से श्राप 


विदरद्धयो बेदो वेदयिता श्रभवो भवसि, तेन विज्ञान- 
प्रकादोन त्वं मह्य' विज्ञानं जिज्ञासवे श्रपि वेदो 
ज्ञापको मयाः । 


(देवेभ्यः) विद्वानों के लिए (वेवः) जनाने वाले 
(भवसि) हो, (तेन) उस विज्ञान कै प्रका से श्राप 
(मह्यम्‌) मुभ विज्ञान के जिज्ञासु को भी (वेदः) 
वततलाने वाले (भूयाः) हो । 


द्वितीय श्रध्याय 


हि गातुविदः ! गीयते स्तूयतेऽनया सा गातुः = 
स्तुतिस्तस्या विदो वित्तारः ! देवाः ! विद्रासः! 
भवन्तो येन वेदेन सर्वा विद्या विदन्ति, तेन यूयं 
गातुः गीयते =ज्ञायते येन स॒ गातुर्वदस्तं वित्वा 
लब्ध्वा गातु गीयते =रान्यते यस्तं यज्ञम्‌ इत 
प्राप्नुत । 

है मनसः विज्ञानस्य पते ! पालक ! देव ! 
सर्वजगत्मरकाशक ! त्वमिमं प्रत्यक्षमनुष्टितमनुष्ठा- 
तव्यं यज्ञं क्रिया-काण्डजन्यं संसारं वाते वायौ घाः 
धापय (धापयति वा) स्वाहा सुष्टु ग्राहुतं हविः 
करोत्यनया सा । 


हे देवाः ! तमिमं मनसर्पाति परमेश्वरमेव देवं 
नित्यभुपासीध्वम्‌ ॥ २।२१॥ 
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हे (गातुविदः !) स्तुति के जानने वाने ! (देवा 1) 
विद्रानो ! राप जिस वेद से सारी विद्यां जानते है, 
उससे तुम लोग (गातुम्‌) ज्ञान क साधनवेदको 
(वित्त्वा) प्राप्त करके (गातुम्‌) प्रगंसा के योग्य 
यज्ञ को (इत) प्राप्त करो । 


हे (मनसः) विज्ञान का (पते!) पालन करने 
वाले (देवः ! ) सव जगत्‌ को प्रकाशित करने वाले | 
(त्वम्‌) राप (इमम्‌) प्रत्यक्ष करिया हस्रा म्रथवा 
करने योग्य (यज्ञम्‌) कर्म-काण्ड से उत्पन्न संसार 
को (वाते) वायुम (धाः) धारण कर रहे हो, 
(स्वाहा) हम उसके लिए युद्ध हवि प्रदान करते हँ । 

हे विदानो ! तुम उस विज्ञान के पति 
परमेदवर देव की ही सदा उपासना किया करो 
॥ २।२१॥ 


[हि गुविदो देवा ! भवन्तो येन वेदेन सर्वाविद्या विदन्ति, तेन पूयं गातु वित्त्वा गातुमित, हे मनमस्पते | 
देव | स्वमिमं यज्ञं वाते घाः] 


न््रपव्र्ररः- दे विद्वांसो मनुष्या ! सूयं येन 
सर्ववेत्रा+ वेदविदा प्रकारिता तमेव पास्यं विदित्वा 
क्रियाकाण्ड मनुष्ठाय सर्वहितं सम्पादयत । नैव 
वेदविज्ञानेन तत्रोक्तविधानानु्लस्यानुष्ठानेन च 
विना मनुष्याणां कदाचित्‌ सुखं सम्भवति । 


स्कर हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! तुम लोग 
जिस सव॑न ईखवर ने वेदविया प्रकाशित की ह उसी 
को उपासना के योग्य जानकर, कमं 
अनुष्ठान करके सवका कल्याणा करो । करयोकि वेद 
विज्ञान श्रौर उमे प्रतिपादित विधान के ग्नुकल 
आचरण किए विना मनुष्यों को कभी भो सुख नहीं 
हो सकता । 


[हे देवा ! तमिमं मनसस्पत परमेशवरमेव देवं नित्यशुपासीध्वम्‌ | 


वेदविश्या स्वंसाक्षिणा मीश्वरं देवं सर्वतो 
व्यापकं मत्वैव नित्यवर्मश्यानुष्ठातारो भवतेति 
॥ २।२१॥ 


वेदविद्या के द्वारा सवक दरष्टा ईइवर-देव को 
सर्वव्यापक सम कर ही नित्य धमं के पालक वनो 
॥ २।२१॥ 


म््र० न्ट गातुम्‌ == उपास्यम्‌ । यज्ञम्‌ = क्रियाकाडण्म्‌ । मनसस्पतिम्‌ = सवंसाक्षिणम्‌ ॥ 
नरस्य - १. ईदवर--जगदीवर शुभगुणो का दाता, वेद वा विज्ञान से सव चराचर 


जगत्‌ को जानने वाला, सरवज्ञ है । भ्र वेद वा विज्ञान के 


द्वारा सव विद्वानों को बोध कराने वाला है । 


विज्ञान का पालक, सव जगत्‌ का प्रकाशक ग्रौर संसार्‌ को वायुम धारण करने वाला है। 
२. ईवर प्रार्थना--है जगदीदवर श्राप चराचर जगद्‌ को जानने वलेहो, विद्वानों को 


वेदों के द्वारा सव विद्याश का बोध करने वाने 


हो, कृपा करके अपने विज्ञान के प्रकाश ते मुभ 


१. स्ववेदित्रा । 


क 
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जिज्ञासु को भी अपने विज्ञान का बोध कराभ्रो, विज्ञान का दान करो । श्राप इस यज्ञ रूप संसार को 
धारण करो । 

स्तुति के जानने वाले विद्वानो ! राप लोग सर्वविद्या-निधान वेद के द्वारा हौ वैद कौ जानकर 
स्तुति योग्य यज्ञ कमं को प्राप्त करो भ्रौर सर्वज्ञ परमेदवर की ही नित्य उपासना करो । 


वामदेवः ! छन्दः =सूर्यः ।। विराट्‌ वरिष्टुष्‌ । धैवतः ।। 
श्गनौ हतं दरव्यमन्तरिक्षस्थं सूत्वा केन चरतीत्युपदिदयुते ।। 
यज्ञमें होम करिया हूभ्रा पदां मरन्तरिक्ष मे ठहर कर किसके साथ रहता दै, यह उपदेश 
कियादै।। 
सं वरि ङक्ता हविप। घृतेन समादिवयसवभिः सम्परुध्िः । 
समिन विश्दैवेभिरन्ता दिष्यं नभो गच्छतु यत्‌ स्वाहां ॥ २२ ॥ 


प््न्टप्र्थः- (सम्‌) एकौभावे क्रियायोगे (बहिः) बंहन्ते सर्वे पदार्था यस्मिन्‌ तदन्तरिक्षम्‌ । 
वर्हितयन्तरिक्षनामसु पठितम्‌ ॥ निघं १।३॥ (्रङ्काम्‌) संपोजयतु (हविषा) होतुमहं शुद्धं संस्कृतं 
हविस्तेन (घृतेन) सुगन्ध्यादिगुणयुक्तेनाज्येन सह (सम्‌) सधोगाथं (दित्यः) द्वादशमि्मासिः (वसुभिः) 
अरग्न्यादिभिरष्टभिः (सम्‌) मिश्रोभावे (मरुदिभः) वायुविशेषः सह (सम्‌) मेलने (इन्रः) सूय्यलोकः 
(वि्वदेवेभिः) स्वकीयं रदिमभिः । रदमयो ह्यस्य विद्वदेवाः ॥ शञ०३।७।३।६॥ (शर्धम्‌) प्रकटं 
संयोजयति (दिव्यम्‌) दिवि प्रकाशो भवम्‌ । चुप्रागपागुदकप्रतीचो यत्‌ ॥ श्र ४।२।१०१॥ इति शंधिको यत्‌ 
(नभः) जलम्‌ । नभ इत्युदकनामसु पठति ॥ निघं० १। १२ ॥ (गच्छतु) गच्छति (यत्‌) सदा (स्वाहा) 
शोभनं हृविजुं होति यया क्रियया सा ॥ श्रयं मंत्रः श० १। ६। २--३१ व्याख्यातः ॥ २२ ॥ 

प्वरणतर्् -- (बहिः) "वहिः शव्द निष (१। ३) मेँ श्रन्तरिक्ष-नामों मेंषढाहै। 
(विदवदेवेभिः) शत° (३।७।३। ६) कँ भ्नुसार "विदवदेव' शब्द का श्रं सूर्यं रदिमथां है । (दिव्यम्‌) 
'दिव्य' शव्द युप्रागणगुदकूप्रतीचो यत्‌" श्रष्टा० (४।२। १०१) से शैषिक 'यत्‌' प्रत्यय करने से सिद्ध 
होता दै । (नभः) 'नभः' शब्द निघं° (१। १२) में जलनामो मे पटा है । इस मन्त्र कौ व्याख्या दात 
(१।६।२ ३१) मंकी गर्ईदै॥२।३२॥ 


स्रप््रच्य्र्रन्च्रिखः- हे मनुष्य | भवा- 
निदं यत्‌ ==यदा होतव्यं द्रव्यं हविषा होतुमर्हं बुद्धं 
संस्कृतं ह विस्तेन धृतेन सुगन्ध्थादिगुणयुक्तेनाॐऽज्येन 
(सह) सह्‌ संयुक्तं कत्वाऽऽदित्यं द्रादशभिमरसिंः 
वसुभिः प्रग्न्यारिमिरष्टभिः मरुद्भिः संह वायु- 
विपः सह्‌ [बहिः] वृ हन्ते सवं पदार्था यस्मिस्त- 
दन्तरिक्षं सुखं सम्‌ ¦ श्रर्क्ताम एकीभावेन संयो- 
जयतु 

श्रयमिनद्रः सूय्यं लोको यज्ञे स्वाहा गोनं टविजुं - 


ऋग्रस हे मनुष्य ! श्राप यह (यत्‌) जो 
हवन करने योग्य द्रव्य है (हविषा) इसको शुद्ध 
श्राहृति रूप (वृतेन) सुगन्धि श्रादि गुणोंसे युक्त घृत 
के साथ (सम्‌) संधुक्त मिला करके (श्रादित्यैः) 
बारह मास, (वसुभिः) प्रम्नि प्रादि ्राठवसु भ्नौर 
(मर्दः) वायु-विेषों के साथ [बहिः] म्रन्तरिक्ष 
को सुव मे (सम्‌ ्रड्क्ताम्‌) एकीभावपूर्वकं 
संयुक्त कीजिये । 

यह्‌ (इण््ः) सू्यलोक यज्ञ मेँ (स्वाहा) सुगन्धि 
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होति यया क्रियया सा यत्सुगर्ध्यादि द्रव्य-युक्तं श्रादि गुणों से युक्तं हवि को (सम्‌ । श्रट्कताम्‌) 
हविः सम्‌ + श्रङ्वतां मेलनेन प्रकटं योजयति । ्रकट रूप मे संुक्तकरताहै। = ` ` 
यत्सम्मिधितेविदवदेवेभिः स्वकीयं रदिमभिः संयुवत हुई (विदवदेवेभिः) ग्रपनौ क्रिरणों से 
दिष्यं दिवि प्रकाशे भवं नमो जलं सम्‌ + गच्छतु = (दिव्यन्‌) द्यलोक मे विद्यमान (नभः) जल को 
सम्यक्‌ प्रकटयति मिश्रीभावेन गच्छति ।॥ २।२२॥ (सम्‌ गच्छतु) श्रच्छे प्रकार मेलपूरवक प्रकट 
करता है ।॥ २।२२॥ 
[हे मनुष्य ! मवा निदं '''होतभ्यं दरव्यं हविषा घतेन सह संयुक्तं कृत्वाऽऽदि्येवंसुभिर्मरद्मिः सह [बहिः] सुखं 
समड्क्ताय्‌" ` विडवदेवेनिदिव्यं नमः संगच्छतु ] 
न्््त्र्र्रः--यज्ने संशोधितं यद्धविरग्नौ न्त्रक यज्ञे जुद्ध कियाहूप्राजो हवि 
प्रक्षिप्यते तदन्तरिक्षे वायुजलसूयं किरणः सह श्रग्निमें डाला जाता दै वह्‌ आका मे वायु, जल 
वतमानमितस्ततो गत्वाऽऽकाशस्थान्‌ सर्वान्‌ पदार्थान्‌ श्रौर सूर्यं किरणों के साध रहकर, ई रउधर 
दिव्याम्‌ करत्वा सततं भ्रजाः सुखयति । जाकर शआक्राग के सव पदार्थो को दिव्य गुणो से 
युक्त बनाकर निरन्तरं प्रजा को सुख देता ै। 
[ तात्पयंमाह- ] 


तस्मात्‌ सर्वेमंनुष्येसत्तमसामग्रचा श्रेष्टः इसलिये--सव मनुष्य उत्तम सामग्री एवं श्रेष्ठ 
साधनस्त्िविधो यज्ञो नित्यमनृष्ठेय इति ।॥ २।२२॥ साधनों से तीन प्रकार के यज्ञ का नित्य ्रनुष्ठान 
करें ॥ २।२२॥ 


न्न्र्यरत्रर--होम के योग्य द्रव्य प्रथम यज मेहम करने योग्य द्रव्य कोवीमें मिलार्वे 
फिर बारह महीने निरन्तर अग्नि ग्रौर वाथु ज्रादि के सहयोग से उसे ्न्तरिक्च में स्थित करं । अरन्त 
रिकषस्थ सूरं यज्ञ मे होम किये हुये सुगन्धि आादिसे युक्त धृत को मिधितकर देता है । फिर वह्‌ मिश्री 
आव को भराप्त हवि रूप घृत दिव्य गुणों से युक्त जलभाव कोश्राप्त हो जातादै। जो प्रजाके लिये 
सुखदायक होते दै । 
। । 


वामदेवः । आच्चप्रत्िः =ईदवरः। निचृद्वुहतीः । मध्यमः ।। 
श्र्नौ द्रव्यं किमर्थं प्रक्षिप्यत इत्युपदिर्यते ।\ 
अग्नि मे किस लिये पदाथं डाला जाता है, यह उपदेश किया है ॥। 
कस्त्वा विसुचति स स्वा विमुं्चति कस्मै त्वा विसुश्वति तस्मै ला विमुञ्चति । 
पोपौय रक्ष॑सां भागोसि ॥ २२ ॥ 
प्परन्र््ः- (कः) सुखकारी यजमानः (त्वा) तम्‌ (वि) विविधार्थं क्रियायोगे ।. व्यवेत्येतस्य 
प्रातिलोभ्यं प्राह ॥ निर० १।३॥ (मुङ्चति) त्यजति (सः ) यज्ञः (त्वा) त्वाम्‌ (वि) विषयं (मुञ्चति) 
त्यजति (कस्मे) प्रयोजनाय (त्वा) त्वाम्‌ (वि) विविक्ता्थे (मुश्वति) प्रक्षिपति (तस्मे) यतः सर्व॑सुल- 
प्रान्तभवेत्तस्मै (त्वा) पदार्थसमूटम्‌ (वि) विशिष्टार्थे (मुञ्चति) त्यजति (पोषाय) पुष्यन्त प्राणिनो 
यस्मिन्‌ व्यवहारे तस्मे (रक्षसाम्‌) दुष्टानाम्‌ (भागः) भजनीयः (असि) भवति ।। श्यं मतः श० ९ । ६।२॥। 
३३--३५ ध्याख्यातः ॥। २२ ॥ 


१५० 


अ 


श्रपण (वि) निर (१।३) के ्नुसार "वि ४. का्रथं 'सम्‌' का विपरीत 
होना बताया है । इस मन्व की व्याख्या शत० (१।६।२। ३३३५) में की गई है । २।२३ ॥ 


सत्रप्मन्ट््र््त्िखरः--कः सुखकारी यज- 
मानः मनुष्यः त्वा तं यज्ञं वि ¦ मु चति विविधतया 
त्यजति ? कोऽपि नेत्यथंः । यञश्च यज्ञं वि + मति 
विशेषेणा त्यजति, [त्वा ] = तं सः==यज्ञः परमेदवरो 
(यज्ञः) विमति । 

यज्ञकर्ता कर्मे प्रयोजनाय [त्वा | तं त्वां 
पदायंसमूहमग्नो वि + मु ति विविक्ततया प्रक्षि- 
पति ? [तस्मे] यतः सर्वंसुलप्राप्ति्ेवेत्‌ तस्मे, 
पोषाय पुष्यन्ति प्राणिनो यस्मिन्‌ व्यवहारे तस्मे 
त्वा=तं पदार्थसमूहं वि + मुश्वति विशिष्टतया 
त्यजति । किन्तु यः पदाथः सर्वोपकार यज्ञेन 
प्रयुज्यते, स रक्षसां दुष्टानां भागो भजनीयः 
श्रसि भवति ।। २।२३ ॥ 


म्भप्रष्पर्थ (कः) कौन सुख देने वाला 
यजमान मनुष्य (त्वा) उस यज्ञ को (वि-मुश्ति) 
खोड देता है ? श्रत्‌ कोई नहीं । प्रौर--जौ उस 
यज्ञ को (वि मश्वति) छोड़ देता है, [त्वा] उसको 
(सः) वह यज्ञ-स्वरूप परमेदवर भी त्याग देता है । 

यज्ञ करने वाला मनुष्य (कस्म) किस प्रयोजन 
के लिएु [त्वा] उस हवन-सामग्री को श्रग्नौं में 
(वि-मुवति) डालता है ? जिसे सव सुखो कौ 
प्राप्ति एवं (तस्मे, पोषाय) जिसमे सव प्राणिर्यो का 
पोषण होता है, इसलिए (त्वा) उस हवन-सामग्री 
को याजक (वि-मु ति) भ्रग्नि मेँ डालता है । किन्तु 
जो पदाथं सव के उपकारक यज्ञ मेँ प्रयुक्त नहीं होता, 
वह (रक्षसाम्‌) दुष्ट-जनों से (भाग) उपभोग करने 
योग्य (श्रसि) होता है ।॥ २।२३॥ 


[ यडच यज्ञं विमुञ्चति [त्वा ] तं सः यज्ञं सु परमेदवरो विपरञ्चति | 


न््रत््र््रः--यो मनुप्य ईदवरेण वेद द्वारा 
ज्ञापितं व्यवहारं त्यजति स सवं: सुषहीनो भूत्वा 
दृष्टेः पीडितः सन्‌ सर्वंदा दुःखी भवति । 


केनचित्‌ कचित्‌ प्रति पृष्टयो यज्ञं त्यजति 
तस्म कि भवतीति? स॒ श्राह--रईदवरोऽपितं 
त्यजतीति । 

स पुनराह-ईदवरः कस्मं प्रयोजनाय तं 
त्यजतीति, स व्रते तस्मं दुःखमेव स्यादित्यस्मं । 


च्रं जो मनुष्य ईदवरसेवेद कै द्वारा 
आज्ञा कयि हुये व्यवहार को छोड देता है वह सव 
सुवो से हीन हो कर दुष्ट जनों से पडत हरा सदा 
दुःखौ रहता है ॥ 

किसी ने किसीसे पुच्छा किजो यज्ञ कोद्ोढ़ 
देता है उसका क्या होता है ? उसने कहा कि ईइवर 
भी उसको छोड देता है । 

उसने फिर पूछा कि ईदवर वथो उसे चछयोड़ देता 
है ? उसने उत्तर दिया क्रि वहे सदा दुःखी रहै, इस 
लिये। 


[पोषाय स्वा ==तं विमञ्चति] 


यद्चेदवराज्ञां पालयति स सुखैः पोपितुमर्हेति । 


श्रौर जो ईदवर की श्रज्ञा का पालन करता है, 
वह्‌ युषो से पृष्ट रहता है । 


[यः पदार्थः स्वोपिकारे यज्ञे न प्रयुज्यते, स रक्षसां भागोऽसि = मवति | 


यक्च त्यजति स॒ एव राक्षसो भवतीति ।। 
२।२३॥ 


श्रीर्‌ जो उसकी भ्राजा को द्योड्‌ देता है, वही 
राक्षस कहलाता है ।। २।२३॥ 


>ऋर्ख्ररत्रव्रर- १. यज्ञ त्याग का फल-- प्र०- कौन यजमान थज्ञ का परित्याग करता है? 


द्वितीय श्र्याय १५९१ 
सटी, श्रीरजौ वकष देता उने परमेदवर भी दो देता दै जिसमे वह्‌ सदा दुखी 


६;  ष्डताङ। 


 लिभित्तेन ततूभिः तन्यते सुखानि कर्म्माणि च यासु 


ष 


२. श्रनिनिच द्रव्य होम का प्रयोजन श्र०--यनमान क्रिस लिये दार्वो काग्रग्नि मे ्रकनेप करता 
73० यव गुर्लौकी श्राल्तिकै लिये तथा सवप्राशिर्यो की पुष्टि के लिवे । जौ पदार्थं सर्वोपिकारक 
यज त प्रयोग कहीं किया जाताक रक्षर्सौका मागद्रै। जो यज्ञ-मेष पदार्थो काउपयोग करतेहैवे 
विविद कै श्राज्ञापालक दैवताङ्ग श्रौर जौ ईदवरकी इस प्राज्ञा का पालन नहीं करते, वे राक्षसै ।। 
२।२३॥। 


वामदेवः । त्चष्टत्र=-ईदवरः। विराट त्रिष्टुप्‌ । वेवतः।॥ 
तैन यज्ञेन वय॑ क्रि कि प्राप्नुम इत्युपदिष्यते ।॥ 
उक्त यज्ञवै हम लोग क्या-क्या प्राप्त करते, यह उपदेश कियाद ।। 
शंवर्ता पय॑सा सं तनभिरग॑न्महि मन॑सा सरिवेनं । 
लठ सुदती विदधातु रायो अनुमाष तन्त दरम्‌ ॥ २४॥ 
प्छ (सम्‌) सम्यगर्थे (वचसा) वचन्ते दीप्यन्ते सवे पदार्था यस्मिन्‌ वेदाध्ययने तेन 
(वचा) पन्ते विजानन्ति सर्वान्‌ पदार्थान्‌ येन ज्ञानेन तेन (सम्‌) संघानां (तनूभिः) तन्वते सुलानि 
क्ति च पाम ताभिः (प्रतन्महि) परापनुमः । गमधातोलु हि उ त्तमबहुवचने । मंत््सहुरणा० ॥ श्र २।४। 
० ॥ श्रतेन लुं । एवच ॥ ८।२। ६५ ॥ प्रनेन मकारस्य नकारादेशः । श्रत्र लडये लङ्‌ (मनसा) मन्यन्ते 
ज्ञायन्ते शर्वे व्यवहारा यैनान्तःकरणोन तैन (सम्‌) मिश्रौभावे (विवेन) सर्वसुलनिमित्तेन (त्वष्टा) तवक्षति 
तनूकरोति दुःलानि प्रलये सर्वान्‌ पदार्थान्‌ छिनत्ति वास जगदीङ्वरः (सुदत्रः) सुष्ठु सुखं ददातीति 
शः (विदधातु) विधानं करोतु (रायः) विद्याचक्रवत्िराज्यश्चियादौनि धनानि (रनु) परड्चादथं (माष्टं) 
बोधयतु (तन्वः) शरीरस्य (यत्‌) यावत्‌ (विलिष्टम्‌) परिपूर्णम्‌ । प्रत्र विरुदे विडाब्दः ॥ श्यं मंत्रः ० 
१।९।१। ५ श्यार्वातः ॥ २४ ॥ 
रणत (श्रगन्महि) यह रूप 'गम' धातु के लुड्‌ लकार भे उत्तम पूरुष के वहुवचन का 
ह । "परतर घसह्वर" प्रष्टा (२।४। ८० ) से 'च्लि' का लुक्‌ है। “म्वोश्च, श्रष्टा° (८। २। ६५) 
से मकार को नकारादेश है । पहां लट्‌ प्रथं मेँ लुड्‌ लकार है । (विलिष्टम्‌) यहां विरुद्ध श्रथं में 'वि' शब्द 
है । स मछ कौ व्पाश्या शतः (१।६।३।६) मेकीगर्ईहै।२।२४॥ 


कवष्यन्दा०न्त्जिसरः वपं यस्य कृपया ज्र जिसकी कृपा से (वच्चंसा) 
अर्सा चरन्ते दीप्यन्ते सरवे पदार्था यस्मिन्‌ जिसमे सव पदां चमक उतेह, उस वेदाघ्ययन 
वेद्ये तैत पयसा पन्ते = विजानन्ति सर्वान्‌ से (पयसा) जिससे सब पदार्थो को जानते है, उस 
पदार्थान्‌ येन ज्ञानेन तेन मनसा मन्यन्ते ज्ञायन्ते ज्ञान से (मनसा) ५ + 
-करणोन तेन क्िवेन सवंसुख- रहै, उस अन्तःकरण सव तु 

[ि ५ (तनूभिः) जिनसे सव सुखो ओर शुभकर्मों का 
ताभिः च सहः रायः विद्याचक्रवततिराज्यक्रिपादीनि विस्तार करते है, उन शरोरों के साथ (रायः) 


 . , "अय । ॥ 


१५२ 
घनानि सम्‌ ¦ अगन्महि प्राप्नुमः ॥ 


सुदत्रः सुषट्‌ सुखं ददातीति स त्वष्टा =ईइवरः 
त्वक्षतिन=ततृकरोति दुःखानि प्रलये सर्वान्‌ पदार्थान्‌ 
छिनत्ति वा स॒ जगदोडवरः कृषयाऽस्मम्यं रायः 
विद्याचक्रवत्तिराज्यक्रियादीनि धनानि सम्‌ +-वि+ 
दधातु ससन्धानं विधानं करोतु । 


यद्‌ यावद्‌ श्रस्माकं तन्वः शरीरस्य विलिष्टं 
परिपणं तत्समनुमाष्टुं मिश्रौभावेन पश्चात्‌ शोध- 
यतु ॥ २।२४॥ 


दयानन्द-यजु्ेदभाष्य-भास्कर 


विद्या, चक्रवत्ति -राज्यलक्ष्मी आदि धनौं को 
(समगन्महि) श्रच्छी प्रकार प्राप्त करते है । बह-- 

(सुदत्रः) उत्तम सुखो का दाता (त्वष्टा) सव 
दुःखो को हल्का करने बाला तथा प्रलय-काल मेँ 
सव पदार्थो को सूक्ष्म करने वाला जगदीश्वर कृपा 
करके हमे (रायः) विद्या तथा चक्रवत्ति-राज्य- 
लक्ष्मी भ्रादि धनो से (संविदधातु) सदा संयुक्त 
रखे । 

(यत्‌) जितनी हमारी (तन्वः) शरीर के 
व्यवहारो कौ (विलिष्टम्‌) परिपूांता है उसको 
(सम्‌ +-श्रनु + मार्ष्टु) हम से संयुक्त करके शुद्ध 
करे ।। २।२४॥ 


[सुदव्रः... ईडवरः कृषयाऽस्मभ्यं रायः संविदधातु, वयं यस्य कृपया वच॑सा, पयसा, मनसा, िवेन, तत्ुभिशष्च 
सह रायः सम्गन्महि] 


न्म्ल; मनुष्यैः स्वंकामप्रदस्येइवरस्या 
ज्ञापालन-- सम्यक्‌ पुरुषाभ्यां विद्याध्ययनं, 
विज्ञानं, दारोरवलमनःगुद्धिः, कल्याणसिद्धिः, 
सर्वोत्तिमश्रीप्राप्तिदच सदेव कार्या । 


न्त्र मनुष्य, सव कामनाभ्नोंको पूणं 
करने वाले ईश्वर कौ श्राज्ञा का पालन तथा उत्तम 
पुरुषाथं के द्वारा विदया-परघ्ययन, विज्ञान, शरीरवल 
श्रौर मन की शुद्धि, कल्याण की सिद्धि म्नौर 
सर्वोत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति सदा करे । 


[ यदस्माक्षं तन्वो विलिष्टं तत्‌ समनुमाष्टुं | 


तथा- सर्वे व्यवहाराः पदार्थङ्चि नित्यं शुद्धा 
भावनीयाः ॥ २।२४॥ 


तथा--सव व्वष्टार ग्रौर पदार्थो को सदा 
शुद्ध रखे ।। २। २४॥ 


० प्रद्र; वर्चसा =विद्याध्ययनेन । पयसा विज्ञानेन । मनसा =मनःशुद्धया । 
शिवेन =कल्याासिद्धचा । तनूभिः = शरीरवबलबुद्धचा । रायः = सर्वोत्तिमध्रियः ॥ 
ग््र्रयदरर्रर--१. ईइवर--उत्तम सुखो का दाता, क्लेशो का तनूकर्ता, श्रौर प्रलय समय 


भँ सव पदार्थोका छेदक है । 


२. यज्ञसेप्राप्ति--ईद्वर की श्राज्ञा रूप यज्ञानुष्ठान से विद्या, विज्ञान, मन की शुद्धि, कत्याण- 
सिद्धि, शारीरिक वल का यथोचित प्रयोग रूप शुद्ध, सर्वोत्तम वेदविद्या श्रौर चक्रवर्ती राज्य रादि देदवयं 


कीप्राप्तिहोतौदै। 


३. ईदवर-प्राथना- दे सव सुखो के दाता तथा सव्र दुःखों के तनरकर्ता ईरवर ! राप कृषा करके 


हमे विद्या श्रौर चक्वर्ती राज्य श्रादि टेङ्वयं प्रदान कीजिए । जवर तक हमारे शरीर की परिपूर्णता हो 
तव तक उमे श्राप उत्तम रीति से अ्नुक्रल, शुद्ध रखिये। श्रापकी कृपा से हम लोग विद्या, विज्ञान, मन 
की शुद्धि, कल्याणसिद्धि, शारीरिक वल, वैद विद्या ओर चक्रवर्ती राज्य आदि टेद्वरयौ को प्राप्त हों 
॥ २।२४॥ 


द्वितीय प्रध्याय १५ 


हि. ५० भु दिवीस्पारस्य द्विष्म इत्यन्तस्य निचृदार्ची पक्तिः तथाज्तन 
[र ॥ ; पर्यन्तस्यार्ची पक्तिः । पंचमः । पृथिव्यामित्यारम्यान्तपय्यंन्तस्य मुरिग्‌ जगती । 
स यज्ञस्तरिषु लोकेषु विस्तरतः सन्‌ कि कि युं साधयतीत्युपदिदयते ।1 

बह यज्ञ तीनों लोक में विस्तृत होकर क्या क्या सुख सिद्ध करता दै, यह्‌ उपदेश क्या दै ॥ 

दिवि विष्व्यकरस्त गाग॑तन च्छन्दा ततौ निर्भवतो चऽ यं च वरय 

दविोऽ्तरितेविषगीकरपत ्टमन च्छन्द॑सा ततो निभो योऽस्मि 

चं वयं दिष्मः । पूव्यं विष्णु्ूक्रछस्त गायत्रेण च्छन्द॑सा तते! निर्भकता वाऽ- 

स्मा्ेषटि यं च॑ वयं ्विोऽप्मादन्नादसये म॑तिष्याऽअग॑न्म स्वुः सं ज्योतिपामृम ॥ =^ ॥ 

प्ट (दिवि) सर््यपरकाले (विष्णुः) यो वेवेष्टि व्याप्नो त्यन्तरिक्षस्थलवाय्वादिपदार्थान्‌ 
स यज्ञः । यजो वं विष्णुः ॥ श० १।१।२॥१२॥ (वि) विविवार्थे क्रियायोगे (अक्रस्त) कमते । अज 
सर्वत्र लढर्थे लुड (जागतेन) ज॒गत्येव जागतं सर्व॑लोकसुलकारकं तेन (छन्दसा) श्राह्वादकारकेण (ततः) 
तस्मात्‌ दयुलोकात्‌ (निर्भक्तः ) विभागं प्राप्तः (यः) विरोधी (ग्रस्मान्‌) यजञानुष्ठातुन्‌ प्रष्टि) विरुणद्धि 
(यम्‌) शासितुं योग्यं दृष्ट प्राणिनम्‌ (च) पुनरर्थे (वयम्‌) यज्क्रियानुष्ठातारः (द्विष्मः) विरुन्ध्मः 
(गन्तरिकने) म्रवकलि (विषः) _ यज्ञः (वि) विविधगमने क्रियां (श्रक्रस्त) गच्छति (त्रष्टुमेन) 
त्रिषटू्ैव वैष्टुमं त्रिविघमुवहेवुस्नन (छन्दसा) स्वच्चन्दरताप्रदेन (ततः) तस्मादन्तरिश्नात्‌ (निर्भक्तः) 
पृथग्भूतः (यः) दुःखप्रदः प्राणी (श्रस्मान्‌) सवोपिकरारकान्‌ (दष्ट) दुःखयति (यम्‌) सर्वाहि 
समुच्चये (वयम्‌) सवं हितकारिणः (दवष्लः) पीडयामः (पृथिव्याम्‌) विस्तृतायां भूमौ (विष्णुः) 
विविधसुलसाधने (अक्रस्त) वरिविधसुलप्राप्तहतुना कमते * (छन्दसा) आनन्दप्रदेन (ततः) तस्मात्पूरि 
स्थानात्‌ (निर्भक्तः) पृथगभूत्वाऽन्तरिक्षं गतः (यः) ग्रस्मद्राज्यविरोधी (श्रस्मान्‌) न्यायाधीगान्‌ (दष्ट) 
वैरायते (यम्‌) शवम्‌ (च) समुच्चये (वयम्‌) राज्याधीगाः (द्विष्मः) वं रायामहे (ग्रस्मत्‌) प्रत्यक्षायज्ञ- 
शोधितात्‌ (ग्नन्नात्‌) प्रत्तं योग्यात्‌ (शरसे) प्रत्यक्षं प्राप्ताय (भरतिष्ठाये) प्रति तिष्टन्ति सत्कारं प्राप्नुवन्ति 
यस्यां तस्ये (श्रगन्म) प्राप्नुयाम (स्वः) सुखम्‌ । स्वरिति साधा रणनानसु पठितव्‌ ॥ निघं १।४॥ (सम्‌) 
सम्यगर्थे (ज्योतिषा) विद्याधर्मप्रकाशकारकेण संयुक्ताः (रभम) संगता भवेम ॥ श्रयं मंत्रः ० १।६।३॥। 
१२--१४ व्याख्यातः ।। २५ ॥। 

ऋ्रस्रणपर््प- -(विष्णुः) रतः (१।१।२) १३) के श्रनसार "विष्णु का ग्रं 
शज्ञ' दै । (मरक्रस्त) क्रमते । इस मन्त्र मेँ सर्वत्र लट्‌ प्रथं मे लुङ लकार है। (स्वः) स्वः [ 
(१।४) में चयुलोक तथा सूर्यं के साारण नामों मे पदा है । इस मन्त्र कौ व्याख्या शत० (१।६।३। 
१२-१४) मे की गई है । २। २५॥ 
सर प्यन्याश््रन्त्य्रः- श्रसमाभिर्जागतेन जग- न्मत्र हमारे द्वारा (जागतेन) सव 
स्येन जागतं सवंलोकसुखकारकं तेन छन्दसा लोकों को सुख देने वाने (छन्दसा) श्ानन्दकारी 
श्राह्ञादकारकेण श्रनुष्ठितोऽयं विष्णुः==यज्ञो यो जगती-छन्द क द्वारा किया हमरा यह यज्ञ (विष्णः) 


५ 


। नष्टि वाणोत्रिस्यतवयवादयरा्‌ च _ न ५ वेवेष्टि -उाप्नोत्यन्तरिकषस्थलवाय्वादिपदार्थान्‌ स॒जो अन्तरिक्ष मे स्थित जल, वायु श्रादि पदार्थो में 


॥ 


१. (गायत्रेण) पद का भ्र्य छ्ट गमा दै, 


१५४ 


यज्ञो दिवि सूर्यघकाशो वि ¦ श्रकर॑स्त विविधं करमते, 
स पुनः ततः तरपा चुलोकात्‌ निर्भक्तः विभागं 
प्राप्तः सन्‌ छन्दसा श्रह्लादकारकेण सर्वं जगत्‌ 
प्रीणाति । यो विरोध श्रस्मान्‌ यज्ञाञनुष्ठात्‌न्‌ द्वेष्टि 
विरुणच्छि, यं शारितु योग्यं दष्टं प्राणिनं च वयं 
यज्ञक्रियाऽनुष्ठातारो द्विष्मो विरुन्ध्मः, तमनेन 
निराकु्मः । 


शरस्माभिर्योऽयं विष्णुः = यज्ञ स््ेष्टुभेन विष्टुवेव 
्र्टुभं वरिविधसुखहेतुस्तेन छन्दसा स्वच्छन्दता- 
प्रदेन श्रग्नौ प्रयोजितेऽन्तरिक्ष प्रवकागे वि | श्रकंस्त 
विविधं गच्छति, स पुनस्ततः = स्थानात्‌ तस्मादन्त- 
रिक्षात्‌ निर्भक्तः पृथाग्भूतः सन्‌ वागु-वृष्टिजल- 
शुद्धिद्वारा सर्वं जगत्‌ सुखयति । यः दुःलप्रदः प्राणी 
परस्मान्‌ सर्वोपकारकान्‌ द्वेष्टि दुःखयति, य॑ सर्वा- 
हितकरं च वयं सवं हितकारिणो द्विष्मः पीडयामः, 
तमनेन निवारयामः । 


भ्रस्माभिर्योऽयं विश्एुः == यज्ञो गायत्रेण [गाय- 
ञ्येव गायत ४०४४४ ] छन्दसा 
ग्ननन्दप्रदेन प्रथिव्याम्‌ श्रनुष्ठीयते, स पृथिव्यां 
वि; श्रक्रस्त विविध सुखग्राप्तिैतुना करमते । स॒ ततः 
तस्मात्पृथिवीस्थानात्‌ निर्भक्तः पथगभूत्वाञन्तरिक्ष 
गतः सन्‌ प्रृथिवौस्थान्‌ पदार्थान्‌ पोषयति । यो 
अरस्मद्राज्यविरोधी श्रस्मान्‌ न्पायाऽौलान्‌ दष्ट 
वैरायते, यं शत्रं च वयं राज्याघीशा द्विष्मो वं राया- 
महे, तमनेन निषिध्यास्म । 


वयस्ममात्‌ प्रत्यक्षायजजशोधिताद्‌ श्रन्नाद्‌ ग्रत 
योग्यात्‌ स्वः सुखम्‌ श्रगन्म प्राप्नुयाम । 


दथानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 


व्याप्त है, वह यज्ञ क द्यलोक मेँ (विश्रकरन्स्त) 
विविध प्रकार से विचरता है, फिर वह (ततः) उस 
द्युलोक से (निर्भक्तः) पृथक्‌ होकर भ्रानन्द से स॒वं 
जगत्‌ को तृप्त कर देता दै । श्रौर (यः) जो शवर 
(शरस्मान्‌) हम यज्ञ करने वालों से (द्रष्ट) विरोध 
करता है, (यम्‌ च) मरौर शासन मे रखने योग्य जिस 
दृष्ट प्राणी से (वयम्‌) यज्ञादि शुभ कमं करने हारे 
(द्विष्मः) विरोध करते है, उसे इस यज्ञ सेदूर 
करते दै । 

हमारे द्वारा जो (विषः) यज्ञ (्रेष्टुभेन) तीन 
प्रकार के सुखो के निमित्त (छन्दसा) स्वतन्त्रता 
प्रदान करने वाते विष्टुप्‌-छन्द से श्रग्नि कै प्रयोग 
करने पर (्रन्तरिक्षे) पराकाश में (व्यक्रस्त) 
विविधगति करता ह, वह फिर (ततः) उस भ्रन्त- 
रिक्ष स्थान से (निर्भक्तः) पृथक्‌ होकर वायु श्रौर 
वर्षा जल कौ शुद्धि के द्वारा सव जगत्‌ को सुखी 
बनाता है श्रौर (यः) जो कष्ट देने वाला प्राणी 
(श्रस्मान्‌) सवका उपकार करने वाले हम लोगों 
को दरेष्टि) दुःख देता ह, श्रौर (यम्‌) जिस सवका 
श्रहित चाहने वाले को (वयम्‌) सत्क हितकारी 
हम लोग (द्विष्म) पीडा देते है, उसको इस यज्ञ से 
हटाते हैँ । 


हमारे द्वारा जो यह (विष्णुः) यज्ञ (गायत्रेण) 
संसार की रक्षा करने वाने (छन्दसा) ग्रानन्ददायक 
गायत्री छन्द से (पृथिव्याम्‌) इस विगाल भूमि मेँ 
क्रिया जाता है, वह पृथिवी पर (व्यक्रंस्त) विविध 
सुख प्राप्ति का निमित्त बन कर फलता है । बह 
(ततः) उस प्रृथिवी-स्थान से (निर्भक्तः) पृथक्‌ 
होकर श्राकाश में पदै कर प्रृथिव्रीके पदार्थो को 
पुष्ट करता है । (यः) जौ हमारे राज्य काशव 
(श्रस्मान्‌) हम न्यायाधीशों से प्ेष्टि) बेर करता 
है, ग्रौर (यम्‌ च) जिस शत्रु से (वयम्‌) हम राज्य 
के स्वामी (द्विष्मः) वैर करते हैँ उसको इस यज्ञ से 
रोकते दै । 

हम (्रस्मात्‌) इस प्रत्यक्ष यज्ञ से शुद्ध किए 
(श्रन्नात्‌) भक्षण-योग्य श्र से (स्वः) सुख को 
(श्रगन्म) प्राप्त करते है । 


ह 


| 


= यज्ञेनाऽस्य प्रत्यक्ष प्राप्ताय प्रतिष्ठायै 
सत्कारं प्राप्नुवन्ति यस्यां तस्यं 
विद्याधरमंप्रकारकारकेण संयुक्ताः सम्‌ +- 
== भवेम सम्यक्‌ सद्खता भवेम ॥ २।२५॥। 


स्खलतः -मनुपयेरयावन्ति सुगन्ध्यादिगुण- 
युक्तानि द्रव्पाण्यग्नौ प्रक्षिप्यन्ते तानि पृथक्‌ २ भूत्वा 
सूयप्रकाडे, राका, भूमौ च विहत्य सर्वाणि 
सुखानि साघयन्ति, 
तथा च--वाय्वग्निजलपृथिव्पादीनि चित्प 
विद्या सिद्धैः कलायन्वरे विमानादियानेषु प्रयोज्यन्ते, 
र सरयप्रकाोऽन्तरिक्षे च सर्वान्‌ प्राणिनः सुखेन 
। विहारयन्ति । 


द्वितीय श्रघ्याय १५५ 


हमने इस यन्न से (श्रस्ये) दस प्रतयक्षःप्राप्त 
(प्रतिष्ठाये) सम्मान के लिएु (ज्योतिषा) विद्या 
श्रौर धमं का प्रकाश करने वाने परमेश्वर के साथ 
(सममूम्‌) सदा सद्धत्‌ रद ।॥ २।२५॥ 


[श्रस्ताभिः` ` '्रनुष्ठितोऽयं दिष्णुः = यज्ञो दिवि व्यक्त, स ततो निभ॑क्तः सन्‌ छन्दसा सवं जगत्‌ प्रीणाति, 
"-श््तरिक्षे व्यक्रस्त, स पुनस्ततः स्थानान्निर्भक्तः सन्‌ वायु 'ृष्टिजिलशुद्ि दवारा सवं जगत्‌ सुखयति | 


न्प्र मनुष्य, जितने सुगन्धि आ्आदि 
गुणो से युक्तं पदाथं श्रम्नि में डालते हैँ वे सूक्ष्म 
होकर, सूरय-प्रकाज, राकाया ग्रौर भूमि मे विचरण 
कर सव सुखो को सिद्ध करते ै। 

श्रौर--जो वायु, रग्नि, जल, पृथिवी प्रादि 
पदां शिल्प विया से सिद्ध किये कलायन्त्रोसे 
विमानादि यानो में प्रथुक्त विये जति, वे स्यं 
प्रकाश ग्रौर ग्रन्तरिक्च मे सव प्राणियों को सुख से 
विहार कराते 


[स पृथिव्यां व्यक्गस्त, स ततो निर्भक्तः सन्‌ पृथिवीस्यान्‌ पदार्थान्‌ पोषयति ] 


यद्‌ द्रव्य सूं किरणाम्नि द्वारा बिच्छिययान्तरिक्षं 
पुनस्तदेव सुवभागत्य, पुनर्भूमेः सकागादृपरिगत्वा, 
पुनस्तत प्रागच्छति, 


जो पदार्थं सूयं किरणा एवं अग्नि के द्वारा सूक्ष्म 
होकर श्राकाश मे, फिर वही द्रव्य भूमि पर प्राकर 
फिर भूमि से ऊपर जाकर, फिर वहां से प्राता है । 


[सोऽस्मान्‌ द्रे ष्टि यं च वयं द्वष्मस्तमनेन निषिध्यास्म वयमस्भादन्नातस्वरगन्म ] 


एवमेव पुनः पूनरमनुष्येरित्थं पुरुषार्थेन दोष 
दुःखात्रून्‌ सम्य निवायं, सुखं भोक्तव्यं भोजयित- 
न्यंच॥ 


दस प्रकार वार-वार इस विधि से मनुष्य 
पुरुषार्थं के द्वारा दोषों, दुःखो श्नौर मवुग्रो को 
अच्छी प्रकार निवारण करके सुख का उपभोग करं 
ओर करावें । 


[व्यमनेन यज्ञेनाऽस्यं परतिष्ठायं उ्योतिषा संयुक्ताः समभरम == मवेम ] 


यज्ञशोधितेर्वायुजलोपध्यन्नशुदैरारोग्यवुद्िशरी- 
रबलवर्धनान्महत्सुखं प्राप्य वियाप्रकाशेन नित्यं 
प्रतिष्टीय्ताम्‌ ।। २। २५ ।। 


यज्ञ से शुद्ध किये वायु, जल, भ्रौषधि ्रौर 
अन्न से आरोग्य, बुद्धि ओर शारीरिक वल बाकर, 
महान्‌ सुख प्राप्त करके विद्या के प्रकाश से नित्य 
प्रतिष्ठा को प्राप्त करे ॥ २।२५॥1 


ज्तर्० प्द्द्र््रः- ज्योतिषा =-वियाप्रकाञेन ॥ 
ऋप्र्खस्रपरर--१. द्युलोक में विस्तृत यज्ञ तीनों लोकों मे व्यापक होने से यहां ज्ञ को 
विष्णु कहा है । युलोक मे व्याप्त यज्ञ वहाँ से विस्तृत होकर सव जगत्‌ को तृप्त करता है । जो चयूलोक 


सम्बन्धी पीड़ाणे है उन यज्ञ दूर करता है । 


२. श्रन्तरिकष मे वितत यज्ञ -्रन्तरिक्ष लोक भे व्याप्त यज्ञ वा को तथा वर्षा जल को गुध 


प करता दै । जो श्रन्तरिक्ष सम्बन्धौ कष्ट ह उन दुर टाता है। 


0 । 
३. भूलोक सें विस्तृत यज्ञ- प्रथिवी भे व्याप्त यज्ञ परथिवौस्थ पदार्थो को पृष्ट करता है, प्रथि- 
वीस्थ दोप, दुःख श्रौर शत्रुभरोंको दूर हटाता है । यज्ञ से पृथिवी पर्‌ रन्त उत्पन्न होता दै जिससे सव 
सुखो कौ प्राप्ति होती दै । 
४. यज्ञ से प्रतिष्ठा यज्ञ से विद्या भ्नौर धर्मं का प्रकाश प्रप्त होता है । जिससे प्रतिष्ठा की 
उपलब्धि होती है । 


१५६ 


। । 
व।मदेवः । स्रः = ईवर श्रोर विद्वान्‌ । उष्णिक्‌ । ऋषभः ।। 
श्रथ सुरयंशब्देनेइवरविदवदरथािपदिदयेते ॥। 


श्रव सूर्यं शब्द से ई्वर भ्रौर विद्वानु मनुष्य का उपदेश किया है ॥ 
स्वयंभूरंसि भ्रौ रथ्मवैचोद।ऽ अपि वच मे देहि । सू्स्यावरतमन्वावतं ॥ २६ ॥ 


प्न्द्‌ः- (स्वयंशरुः) स्वयं भवत्ीत्यनादिस्वरूपः (रसि) श्रस्ति वा श्रेष्ठः) श्रतिदयेन 
प्रशस्तः (रह्मि) प्रकाशकः प्रकाशमथो वा (वर्चोदिाः) वर्चो विद्यां दीप्तिं वा ददातीति (श्रि) भवसि 
(वचः) विज्ञानं भरकाशनं वा (मे) मह्यम्‌ (देहि) ददाति वा (सुर्यस्य) चराचरस्यातेमनो जगदीश्वरस्य 
विदरषो जीवस्य वा। स्यं श्रात्मा जगतस्तस्थुषड्च० ।। य° ७।४२ ॥ श्रनेनेकषवरस्य ग्रहुणम्‌ । इति पदनामसु 
पितम निं ५।६।। इति गत्यथेन ज्ञानहूपत्वादौऽवरो व्यवहारप्रापकःवादिद्ानेषाऽत्र गृह्यते (श्रावृतप्‌) | 
समन्ताद्रततनते यस्मिन्‌ तमीश्वराज्ञपालनमुपदेशभ्रकागनं वा (श्रनु) पश्चादर्थे (श्रा) प्रभ्यथं (वर्ते) स्पष्टाः ।। 
श्रयं मंत्रः ० १।६।३। १५--१७ व्याख्यातः ॥ २६॥ 

श्रपण - (सूर्यस्य) यजुर्वेद (७ । ४२) के भ्रनुसार सूर्ययं का श्रं ईदवर है । 'सूर्ं' 
शव्द निघं° (५।६) में पद नामों में पटा । इससे गत्यर्थं होने से ज्ञानस्वरूप ईदवर श्रौर व्यवहार-प्ाप्ति 
कादहेतुदोनेसे विद्वान्‌ का ग्रहणा किया है । इस मन्व की व्पाख्या शत० (१।६।३। १५-१७) में कौ गई 


है।२।२६॥ 


स्रप्रन्टशरर्न्च्रिखः- है जगदीहवर ! 
विन्‌ वा! त्वं श्रेष्ठः ग्रतिशयेन प्रगस्तौ र्मिः 
प्रकाशकः प्रकाडमयो वा स्वयम्भूः स्वयं भवतीत्य- 
नादिस्वरूपः ग्रसि (ग्रस्ति वा), वर्च्चोदाः वर्ज्वो = 
विद्यां दौप्तिं वा ददातीति श्रसि भवसि, त्वं मे मह्य 
वर्स्चो विज्ञानं भ्रकाशनं वा देहि (ददाति वा) । 


शह सुर्यस्य चराचरस्याऽत्मनो जगदीश्वरस्य 
विदो जीवस्य वा तव श्रावम्‌ =्रा्ञा-पालनं 
समन्तादर्तन्ते यस्मिन्‌ तमीदव राऽञज्ञापालनमुपदेश- 
प्रकादनं वा श्रनु+ श्रा + वत्तं पदचादाभिभूख्येन 
[ वर्तमानो भवेयम्‌ | ॥। २।२६॥ 


न्प्स टे जगदीश्वर श्रथवा विदधत्‌ | 
श्राप (श्रेष्ठः) अत्यन्त भ्रगंसनीय (रदिमः) सव को 
प्रकाश देने वाने तथा स्वयं प्रकाशमान (स्वयम्भूः) 
श्रनादि-स्वरूप (श्रसि) हौ, (वरच्चोदाः) विद्या वा 
प्रकाश देने वाने (प्रसि) हो, श्राप (मे) मुभे 
(वच्चंः)विज्ञान वा भ्रकश (देहि) दौजिषए्‌, श्रधवा 
देतेहीहो। 

मै (सूग्यंस्य) चराचर जगन्‌ क श्रात्मा व्यापक 
तु जगदीङवर ग्रथवा विद्वान्‌ जीव के (श्रावरृतम्‌) 
सज्जन लोग जिसमें सदा वत्तमान रहते हैँ उस 
आज्ञपालन ग्रथवा उपदेशों को प्रकाशित करनेमें 
(ग्रनु-मरा-वत्तं) सदा लगा रहं ॥ २।२६॥ 


[द जगदीदवर विदन्‌ ! वा त्वं रचयम्ुरसि | 


द्वितीय श्रघ्याय १५७ 


। न्प्र नेव परमेदवरस्य विदृषो जग्रत्‌ परमेञ्वर ग्रौर विद्रान्‌ जीव क) 
जीवस्य वा कौचिन्माता पितरौ कदाचिरंस्तः, कोई माता पिता नहीं हँ किन्तु यह ई्वर ही सव 
किन्त्वयमेव सर्वस्य माता पिता चारित्त ॥ का माताम्रौरपितादटै। 


[श्रेष्ठः, वर्ज्चोदा श्रसि] 
तथा- नेतस्मत्‌ कशचदत्तमः प्रकारहेतुवियाप्रदो शओ्रौर--इससे उत्तम, प्रकारा का टतु तथा विद्या- 


वा पदार्थोऽस्ति । प्रदान करने वाला नहीं दै। 
[ग्रहं स्थस्य तवावुतम्‌ == ग्राज्ञापालनमन्ववत्तं | 
अतः सर्वेमनुष्य रस्ये वाज्ञायामनुयरत्तनीयम्‌ ।। इस लिये सव मनुष्य ईद्वर श्रौ । विद्रान्‌ की 
२।२६॥ भ्राज्ञा में रहें ।। २।२६॥ 


न्प्ल प्रदरः स्वयम्भूः परमेश्वरो विद्धान्‌ जीवो वा । यस्य कौचिन्मातापिरौ न स्तः, 
। किन्त्वमेव सर्वस्य माता पिता चास्ति ॥। श्रेष्ठः = नैतस्मात्कदिचदुत्तमः (ई०) । वर्चोदा =प्रकागहेतुवियाप्रदो 
। 
॥ 


वा (ई० । विद्वान्‌) 

न्भ्र्रडखरत्रर--१. ईइवर- यहां सूयं शब्द के दनेष से दो प्रथं है एक ईदवर ग्रौर दूसरा 
विद्धान्‌ । प्रथम ई्वर ग्रथ कहते दै जगदीवर सव से उत्तम, सूर्यं प्रादि पदार्था का प्रकाशित करने 
वाला एवं स्वयं प्रकाशमय दै । ईर के मता-पिता कोई नहीं वही सव का माता-पिता दै क्योकि वह्‌ 
(स्वयम्भू' है । प्रकाश एवं विद्या को देने वाला है, विज्ञान का दाता भीवहीदै। हम सदा ईदवर कौ ग्राज्ञा 
मेँरहे। 

२. विद्वान्‌ विदान्‌ पुरुष मनुष्यं म सव से रेष्ठ होता है, समाज के लिये प्रकाश देने वाला प्नोर 
स्वयं प्रकाश से भरपूर होता दै । यहां विद्वान्‌ की आत्मा कौ दृष्टि से कहा गथा है कि जौव के माता पिता 
कोई नहीं होति क्योकि श्रात्मा भौ ्रनादि होने से स्वयम्भू है । विद्वान्‌ विद्या भौर विज्ञान का देने वाला 
है । श्रत: अन्य पुरुष विद्धान्‌ कौ प्राज्ञा मे रहे ।। 


परमेष्ठी प्रजावतिः । वामदेवः । चिन्त; ईश्वरः, विदान्‌, भौतिकश्च ।। पञ्चमः । पूवं 
निचुत्पक्तिः । पञ्चमः । उत्तराद्धे गाथत्रोः। षड्जः ।। 
श्रथ गृहाध्रमिभिरस्यानुष्ठानेन कि कि साधनीयमित्युपदिदयते ।। 
गृहस्थ लोगों को इस यज्ञ कै ग्रनुष्ठान से क्या-क्या सिद्ध करना चाहिए, यह उपदेश किया है ।। 
अनं गरहपते सुगरहपतिस्त्वय।ऽनेऽहं गृप॑तिना भूयास सुगरृहपतिस्तवं मय॑ऽग्ने 
गृहपतिना भूयाः । अ्रसथूरि णौ गाैपत्यानि सन्तु बत हिमाः सूर्स्यावृतमनवार्वते ॥ २७ ॥ 
स्पर्ध: (अग्ने) परमेखवर भोतिको वा (गृहपते) गृह्णन्ति स्थापयन्ति पदार्थान्‌ यस्मिन्‌ 
ब्रह्माण्डे शारीरे निवासा वा गृहे तस्य यः पतिः पालयिता तत्सबुद्धौ (सुगृहपतिः) शोभनानां गृहाणां पतिः 
॥ पालयिता (त्वया) जगदीश्वरेणानिन विज्ञान सुृहस्येन वा (अग्ने) सवंस्वामिन्‌ वियाप्राप्तिसाको वा 
(श्रम्‌) गृहस्वामी मनुष्यो यज्ञनुष्ठाता वा (गृहपतिना) स्वस्वामिना गृहपालकेन वा (भूयासम्‌) स्म्टाथः 
(सुगृहपतिः) शोभनश्चासो शृस्य पालक्श्च सः (त्वम्‌) जगदीश्वरोऽयं धामिको वा (मया ) सत्कर्मानुष्ठात्रा 
सह्‌ (श्रग्ने) जगदीरवर ! प्रशस्तविद्य वा (गृहपतिना) धामिकेण पूरुषाथिना गृहपालकेन वा (भयाः) 


५८ ि , 


भवेः (असपरि) तिष्टन्ति यस्मन्नालस्ये तस्र तन्निन्दितं वियते यस्मिन्‌ तल्सुरि न स्थूरि यथा 
स्यात्तथा । अज निः इनिः (नो) आवयोगहसंवन्धिनोः स्वोपुरूषयोः (गाहुषत्यानि) गृहपतिना संयुवतानि 
कर्माणि । गृहपतिना सयुक्ते ज्यः ।। अ० ४।४।६०॥ (सन्तु) मदन्तु (शतम्‌) शतादधिकानि वा 
(हिमाः) दैमन्ततंवः । भूयास शतादषेभ्यः पुरुषो जोवति ॥ का० १ । ७। ४॥ १९ ॥ (सूर्यस्य) स्व्रकाश- 
स्येश्वरस्य विद्यान्यायपरकादाकस्य विदुषो वा (शराधृतम्‌) समन्तादरतन्तेऽहोरात्राणि यस्मिन्‌ तं समयम्‌ 
(श्नु) मरनुगताथे (श्रा) समन्तात्‌ (वक्ते) वत्तमानो भवेयम्‌ ॥। श्रयं मंत्रः श० १।६।३। १६-२० व्या- 
श्यातः ।। २७ ॥ 

श्र्म्रपणपर्य - (अ्रस्यूरि) यहां निन्दा श्रं मे “इनि ' प्रत्यय है । (गाहंपत्यानि) "गृहपतिना 
संमते ज्यः' श्रष्टा० (४ । ४।६०) से गृहपति शब्द से यहां “ज्य' प्रत्यय है । (शातम्‌) शतादधिकानि = 
सौसे भी प्रधिक। शत (१।७।४। १६) मे “सौ से भी अधिक वर्षो तक पुरुष जीवित रहता है " 


लिखा है । इस मन्त्र कौ व्याख्या शत° (१। ६ । ३ । १६-२०) में की गई है । २।२७॥ 


स््रप्रन्ट््र्िन्च्िखः- हे गृहपते ! गृह्णन्ति = 
स्थापयन्ति पदार्थान्‌ यस्मिन्‌ ब्रह्माण्डे शरीरे 
निवासार्थे वा गृहे तस्य॒ यः पतिः पालयिता 
ततसम्बुदधौ ! शरसने ! = जगदौहवर विद्वन्‌ वा ! पर- 
मेदवर भौतिको वा ! त्वं जगदीदवरोध्यं धामिको वा 
सुगरृहपतिः शोभनानां गृहाणां पतिः पालयिता 
श्रसि। 


[अग्ने ! | स्वंस्वामिन्‌ विचाप्राप्तिसाघको वा ! 
त्वया जगदीश्वरेणःनेन विज्ञानसुगृहस्येन वा 
गृहपतिना स्वस्वामिना गृहपालकेन वा सहाऽहं 
गृह-स्वामी मनुष्यो यज्ञाऽनुष्ठाता वा सुगृहपतिः 
रोभनदचासौ गृहस्य पालकदच स भूयासम्‌ । 


[श्रमे !] जगदीश्वर प्रशस्तविद्य वा ! मया 


सत्कर्माजनुष्ठात्रा सह गृहपतिना धाभिकरेण 
पुरुषायिना ृहपालकेन वा उपासितस्त्वं मम 
गृहपतिभूं याः भवेः । 


एवं नो = स्त्रोपुहषयोः प्रावयोवृरहंसम्बन्धिनोः 
स्त्रीपुरुषयोः गाहंपत्यानि गृहपतिना संयुक्तानि 
कर्म्माणि श्रस्यूरि तिष्टन्ति यस्मिन्नालस्यै तत्स्थूर, 
तन्तिन्दितं विद्यते यस्मिन्‌ तत्स्युरि, न स्थूरि यथा 
स्यात्तया सन्तु भवन्तु । 


स्परवस्ञतर््र हे (गृहपते!) जिसमे सव पदार्थं 
स्यापित करिए जाते है, उस ब्रह्माण्ड, शरीर श्रथवा 
निवास कै लिए रचे घर्‌ कै पति प्मर्थातु पालन 
करने वाले ! (श्रण्नेः !) परमेदवर, भौतिक-ग्रग्नि 
रधवा विदन्‌ ! (त्वम) श्राप जगदीदवर ्रधवा 
धामिक जन (सुगृहपतिः) उत्तम घरों के प्रतिदहो। 


[श्रणने ! | हे सवंस्वामिन्‌ जगदीश्वर ग्रथवा 
विदयाप्राप्ति के लिएु साधक जन ! (त्वया) श्राप 
जगदीश्वर एवं इस विद्वान्‌ उत्तम ॒ग्रहस्थ 
(गृहपतिना) सव के स्वामी ्रथवा घर के पालक के 
साथ (ग्रहम्‌) मँ घर का स्वामी प्रथवा होता 
यज्ञाजष्ठातता (सुगृहृपतिः) उत्तम गृहपति (भरुयासम्‌) 
वन्‌ । 

[श्रण्ने ! | हे जगदीङवर श्रधवा प्रशंसनीय 
विदानो से युक्तं जन ! (मया) मुभशुभ कर्मो के 
अनुष्ठान करने वलि के साय (गृहपतिना) घा्मिक, 
पृरूपार्थी वा ग्रहपति के द्वारा उपासना करिणु हए 
आप मेरे गृहपति (जयाः) वनो । 

इस प्रकार (नौ) हम दोनों घर से सम्बन्ध रखने 
वाने स्वरी-पुरुषों के (गाह पत्यानि) ग्रहपति से सभ्व्न 
कायं (श्स्श्ररि) म्रालस्प रे भरपूर न होकर पुरुषार्थं 
से सदा युक्त (सन्तु) होवे 1 


#। 
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एवं वत्तमानोऽहं वत्तमाना च सूर्यस्य इस प्रकार वर्ताव करते हण रै पुरुप ग्रौर स्त्री 
= विदयान्यायप्रकाशक्स्य विपो (सूर्यस्य) स्प्रकालस्वरूप ईख्वर, विया ग्रर न्याय 
वा ्राधरृतं समन्ताद्रततन्तेऽहो रात्राणि यस्मिस्तं समयं का प्रकाश करने वाते विद्वान्‌ के (श्रावृतम्‌) समय 
शतं शतादधिकानि वा हिमाः हिमन्तर्तवो को (कतम्‌) सौ प्रथवा सौ से भी श्धिक (हिमाः) 
श्नु । श्रा + वत्ते समन्ताद्र्तमानो भवेयम्‌ ।। टैमन्त ऋतु पर्यन्त (्रन्वावरत्ते) ठीक ठीक वर्तव 
२।२७॥ मेँ लाॐं। २।२७॥ 
[हं गृहपते ! श्रगने जगदीश्वर व्रन्‌ वा त्वं सुगृहपतिरसि, त्वया गृहपतिना साऽहं सुगृहपतिभूं यासम्‌ 
एवं नौ स्त्री पुहवयोरगाहिश्ययान्यस्व्‌रि सन्तु ] 

न््रवच्ा्रः- स्त्र उनेषालंकारः ।। प्रावां स्तरी- म्प्र इस मन्त्रे र्नेप श्रलङ्कारदै॥ 
पुरुषौ पुरुषाथिनौ भूत्वा योऽस्य सर्वेषां स्थित्यर्थस्य हम दोनों स्त्री परुष पुरुषार्थो होकर, सव कौ 
जगतो गृहस्य सततं रक्षको जगदीश्वरो विद्रान्‌ स्थिति के लिये जो इस जगत्‌ रूप घर का निरन्तर 
वाऽस्ति, तमाध्ित्य भौतिकारन्यादिम्यः पदार्थेभ्यः रक्षक जगदीदवर ग्रथवा विदान्‌ है, उसी की शरण 
स्थिरसुखसाधकानि सर्वाणि कर्माणि संसाध्य, लेकर भौतिक प्रगति प्रादि पदार्थो से, स्थिर सुखो 

को सिद्ध करने वाने सव कर्मो को प्राप्त करके-- 

[एवं ठर्तमानोऽहं वतमाना च, सूर्यस्याबृतं शातं हिमा श्रन्वावतं | 


दातं वर्षाणि जीवेव, तथा-जितेन्द्रियत्वभावेन सौ वषं तक जीवे, श्रौर जितेन्द्रियता से सौ वषं 
शातादधिकमपि सूखेन जीवनं भुंज्वहे इति ।। से प्रधिक भी सुखपूर्वक जीकन का उपभोग करं ।। 
२।२७॥ २।२७॥ 


न्रत्रर्खरतर्रर--१. ईदवर यहाँ शनेष अ्रलङ्धारसे रग्नि शव्द के ईदवर, विद्वान्‌ ओर 
भौतिक श्रग्ति यह तीन प्रथ दै । प्रथम ई्वर श्रथं को कहते ब्रह्माण्ड एक घरहै। यहबरीरभी 
एक घर है । प्राणियों के निवासस्थान को भी धर कहते दँ । ईश्वर ब्रह्माण्ड रूप घर का सवसे अच्छा 
गृहपति है । उसकी सहायता एवं कपा से हम रच्छ गृहपति बने । गृहपति ईश्वर कौ उपासना से वह 
हमारे गृहो का भी रक्षक बनता है, रक्षा करता है । ईश्वर की रक्षा से स्त्री परुषो के रचे घर सव दोषों 
से रहित होते दै । ईश्वर की ्राज्ञा-पालन करते हये धरो मँ हम सौ वपं तक सुखपूर्वक रहँ । जितेन्द्रिय 
होकर सौ वर्षं से प्रधिक भी सुखपूरवंक जीवित रह सकते है । 

२. विद्वान्‌ -- विदान्‌ पुरुष उत्तम गृहपति होता है । विषान्‌ के सङ्घ से सव लोग उत्तम गृहपति 
बने । धार्मिक विद्वान्‌ ईश्वर की उपासना करता है, उपासना से ईश्वर उसके घर की रक्षा करताहै। 
इसी प्रकार श्रन्थ लोग भी ईदवर की उपासना करे तथा ईश्वरीय सुरक्षा को प्राप्त करे । विदान पुरूष के 
गरृहसम्बन्धी कमं ्रालस्य से भरपुर नहीं होते । विद्वान्‌ पुरुषार्थौ होता है । यहाँ वेद में प्रालस्य की निन्दा 
की ग है । अ्रतः घरमे प्रालसी होकर न पड़ रहँ । सदा पूरषार्थी रहं । विद्वान्‌ के समान ईश्वर को आज्ञा 
कासौ वधं तक पालन करने के लिये जीवित रह । जितेन्द्रिय होकर सौ वषं से म्रधिक भी ईश्वरकी 
श्ाज्ञाञ्ं का पालन करं ।। 

३. भौतिक श्रग्नि-भौतिक रग्नि भी घर का रक्षक है वयोकि इसके विना गृहस्थ के यज्ञ प्रादि 
शुभ कमं सिद्ध नहीं हो सक्ते जो स्थिर सुखो को प्राप्त कराने वाले हैँ । शिल्प विद्या कौ सहायता से 

= गृहस्थ लोग घरों मे श्रभ्ति का पूरा उपभोगं करे ॥ 


= 


१६० 
वामदेवः। अतररिन्त्रः=-ईदवरः ।) भुरिगुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥॥ 
अथ यत्सत्याचरणेन सुखं भवेत्तदुपदिर्यते ।। 
श्रव जो सत्याचरण से सुख होता है, उसका उपदेश किथा जाता है ॥ कै 


अग्नं व्रतपते तरतम॑चारिषं तदशकं तन्प॑ऽराश्रोदमहं यऽए्वाऽस्मि सोऽस्मि ॥ २८ ॥ 


स्रद्दर्थः- (शरण्ने) सत्यस्वरूपेश्वर ! (व्रतपते) ब्रतं=नियतं यन्न्याय्यं कमं तत्पतिस्त- 
तसंबुद्धौ (व्रतम्‌) सत्यलक्षणम्‌ (ब्रचारिष न्‌) चरिगवान्‌ (तत्‌) पूर्वोक्तम्‌ (ग्रहञकम्‌) शक्तवान्‌ (तत्‌) 
मषा चरितुं योग्यम्‌ (मे) मम (श्ररायि) संचितम्‌ (इदम्‌) प्र्यश्नमाचरितुरितुम्‌ (श्रम्‌) मनुष्यः (यः) 
यारक्मकारी (एव) निडचयाथं (श्रस्मि) वत्तं (सः) ताटेशकभंभोजौ (श्रस्मि) भवामि ॥ भवं मंत्रः 


श्ञ० १।६।३।२२--२३ व्याषणतः॥ २८॥ 


इस मन्त्र की व्पाख्या शत ० (१1 & । ३ । २२-२३) मेँ की गई है ।२।२८॥ 
शतः मे अग्ने व्रतपते इत्यादि भ्रंश नहीं दै । गत० १।१।१। ३मेंतोदहै। 


स्त्रप््रच्टव्र्रन्त्रिखः- हे व्रतपते ! व्रतं = 
नियतं यन्न्याय्यं कम्मं तत्पतितस्सम्बुद्धौ ! श्रने ! 
सत्यस्वल्पेश्वर ! भवता कृपया मदथं ` यद्‌ [इदम्‌ | 
प्त्यक्षमाचरितुं व्रतं सत्यलक्षणम्‌ श्रराधि संसा- 
चितम्‌, तत्‌ पूर्वोक्तम्‌ श्रहं मनुष्यः अर्कं शक्त- 
वान्‌, श्रचारिषं चरितवान्‌ । 


यन्मय।ऽराधि संसावितम्‌, तत्‌ मया चरितुं 
योग्यम्‌ एव निङ्चयेन ब्रह भुञ्जे । 


योऽहं = याटशकममकाय्यं स्मि वत्तं, सोऽहं ताटृज्ञ- 
फलभोग्यः तादशफलभोजी श्रस्मि = भवामि ॥ 
२।२८॥ 


म्भ्र्स््र9्र हे (व्रतपते!) त्रत म्र्थात्‌ न्यायो- 
चित कर्मो के परति ! (श्रणने !) सत्यस्वरूप परमे- 
श्वर ! श्रापने कृपा करके मेरे लिये जो [इदम्‌] यह 
भ्त्यक्ष रूप से ्राचरणीय (व्रतम्‌) सत्य-लक्षणयुक्त 
त्रत (श्रराधि) वनाया है, (तत्‌) वह=पूरवोक्ति त्रत 
मेरे द्वारा ग्राचरण में लाने यौग्य है, उसे (श्रहम्‌) 
मै मनुष्य (अरज्ञकम्‌) कर सका, (श्रचारिषम्‌) श्रौर 
आचरण मेँ लाया । 

जोर्मने व्रत सिद्ध करिया (तत्‌) उस भ्राचरण 
करने योग्य व्रत का (एव) ही मै भोग करता 
है ग्रौर-- 

जो जसा कमं कथने वाला (श्र्मि) है, 
(सोऽहम्‌) वह मँ वेसा ही कर्मो का भोग करने 
वाला भी (श्रस्मि) है ।। २।२८॥ 


[हे ब्रषतेऽगने ! `" यन्मयाऽरावि तदे गहं भुञ्जे, योऽहं याटृशाक्मकास्मि सोऽहं तादृशफलमोग्ोऽस्मि == मवामि ] 


ग्रतः मनुष्येरोदं नि्वेतव्यं-मयेदानीं 
यादं कमं क्रियते तादृशमेवेडवरव्यवस्थया फलं 
भुज्यते, भोक्ष्यते च । 


नहि कर्दिचदपि जीवः स्वकमं विरुद्धं फल 
मधिकं न्यूनं वा प्राप्तुं शक्नोति । 


तस्मात्‌ सुलभोगाय धर्माष्यिव 


्त््र््र- मनुष्य को यह निद्चय करना 
चाहिये कि मैने इस समय जसा कमं किया दहै वसा 
ही ईदवर कौ व्यवस्थासेफल मिल रहाहै,श्रौर 
मिलेगा । 


कोई भी जीव अपने कमं से विरुद प्रधिक 
वान्यून कमं फल नहीं प्राप्त कर सकता । 

[तात्प माह 

कर्माणि 


इसलिये सुख यक्त भोगों के प्राप्ति के लिये 


~ 
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1. 7 
कार्याणि, यतो नैन कदाचिद्‌ दुःखानि स्युरिति ॥ धर्मानृसार ही कमं करे जिससे कभी दुःख प्राप्तन 
२।२८॥ हो ॥२।२८॥ ४ 
4 ग्बडयसतरगर- १ ईश्वर -न्यायोचित कमं करना व्रत कटलाता द । ईदवर सदा न्याथयुक्त 
कमं करता है । जो मनुष्य जसा कमं करता है ईदवर उसी के ग्रनुसार उसे फल प्रदान करता है । ईदवर 
भ्रपने इस ब्रत का सदा पालन करता है ग्रतः ईङ्वर व्रतपति है । सलत्यस्वल्प होने से यहाँ ईश्वर को 
अ्रग्ति भी कहा गया दै । ४ । ` ४ 

२. सत्याचरर से सुल--मन, वचन, कमं से सत्य का आ्राचरण करना महान्‌ व्रत है । उस 
व्रतपति ईवर की कृपा से ही मनुष्य सत्यत्रत के पालन करने मे समर्थं हो सकता दै, एवं सत्यभ्रत का 
श्राचरणा कर सकता ह । सत्यत्रत क घ्राचरण से ही मनृष्य सुल को प्राप्त टोतादै। जीव जसा कमं 
करता है उसका वसे ही फल मिलता है । सत्यभाषण रादि जुभ कर्मो का फल सुख ग्रौर मिध्यामाषण आदि 


दुष्कर्मा का फल दुःख दै । 
1 


वामदेवः । ॐअरिन्त्रः=-भोतिकोऽग्निः ॥ स्वराडार्पीग्रनु्टुप्‌ 1 गान्यारः ॥ 
श्रथ भौतिकावग्नोषोमौ कोटज्लगुणौ वर्तेते इत्युपदिदयते ॥ 
अव भौतिक अजग्न श्रौर सोम कंसे गुण वालि ह, यह्‌ उपदेज किया दै ।। 


श्रण्नये कव्यवादनाय स्वाहा सोमाय पितृमत्‌ खाहां । 
अधैहता ऽ असुरा रह्म सि वेद्विषद॑; ॥ २९॥ 


स्रब्धथः- (अग्नये) श्रङ्गति सर्वान्‌ पदार्थान्‌ दण्ध्वा देशान्तरे प्रपति तस्मं (कव्यवाहनाय) 
कुवन्ति ==गव्दयन्ति सर्वा विद्या ये ते कवयः कान्तद्ंनाः करान्तप्रजञाङ्च तेभ्यो हित्तानि कर्माणि कव्यानि, 
तानि यो वहति=प्रापथति तस्मे (स्वाहा) सृष्ट आह यस्यां सा (सोमाय) सुवनतयैदवरगयाि ्रापनुवन्ति 
यस्मिन्‌ संभार तस्मे (पितृमते) पितर == ऋतवो नित्ययुक्ता विचन्ते यस्मिन्‌ तस्मं । भरव निव्ययोते, मतुप्‌ । 
ऋतवः पितरः ।॥ का० २।४।२। २४॥ (स्वाहा) स्वं दघात्यनया सा स्वाटा क्रिया (अ्रपहताः) श्रपटिसिताः। 
(असुराः) ्विदरंसो दुष्टस्वभावाः प्राणिनः (रक्षांसि) परपीडकाः, स्वाथिनः (वेदिषदः) ये वेद्यां =पृथिव्या 
सीदन्ति तै । यावतौ वेदिस्तावती पृथिवी ॥ कशा० १।२।३।७॥ श्रयं मन्त्रः सा०२।४।२। १२१३ 
व्याख्यातः ।। २६ ॥ 

ऋस्खरपणणप्र् (पितृमते) यहां नित्य-योग में "मतुप्‌ ` प्रत्यय ह । यत० (२ ४।२।२४) 
क श्रनुसार "पितृ" शब्द का अर्थं ऋतुः क्रिया ई । (वेदिषदः) रत° (१।२।३।७) के अनुसार वेदि" 
का श्रं "पृथिवी है । इस मन्त्र कौ व्याश्या शत० (२।४।२। १२ ` १३) मकौ गर्ईहै।२।२६॥ 
इात० मेँ अपहता इत्यादि मत्रा नहींदै। 


सतर स्यरच्ख्श््रन्च्जयत्रः- मनुष्यैः कव्यवाह- 
== शन्दयम्ति सर्वा विद्या ये ते कवयः == 
: ऋान्तप्रज्ञादच, तेभ्यो हितानि कर्माणि 
त्तानि यो बहति प्रापयति तस्म श्रये 
सर्वान्‌ पदार्थान्‌ दन्ध्वा देशान्तरे प्रापयति 


तं 


ज््र्रष्जतर्् - मनुष्यों को (कव्य-वाहनाय) 
सव विदयाश्रों का उपदेश करने वाने, कान्तदर्शी, 
श्रेष्ठ बुद्धि वाने जिल्पौ कवि-जनों के लिए हित- 
कारी कर्मो को प्राप्त कराने वाने (श्रन्थ) सव 
पदार्थो को भस्म करके देशान्तर में प्राप्त करने 
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तस्मे स्वाहा सुष्टु श्राह यस्यां सा, पित्रुमते पितरः = 
ऋतवो नित्ययुक्ता विद्यन्ते थस्मिन्‌ तस्म सोमाय 
सुवन्ति -ेरव््यागि प्राप्नुवन्ति यस्मिन्‌ संसारे 
तस्म स्वाहा स्व दधात्यनया सा स्वाहा क्रिया 
[तां] विधाय ये वेदिषदो ये वेद्यां =पुथिव्यां 
सीदन्ति ते रक्षांसि परपीडकाः, स्वाधिनः श्रसुराः 
अविद्वांसो दुष्टस्वभावाः प्राणिनः ते नित्यमपहताः 
अ्रपहिसिताः कार्य्याः ।। २। २६ ॥ 


वाने रग्नि के लिये (स्वाहा) सच्वी वेद-वाणी से 
आहति करनो चाहिये, तथा (पितृमते) पितर भ्र्थात्‌ 
ऋतुं जिसमें सदा संयुक्त रहती है, उस (सोमाय) 
देङ्वय्यं प्राप्त कराने वाने संसार के लिए (स्वाहा) 
ेश्वयं धारणा करने वालौ स्वाहा-क्रिया करके जो 
(वेदिषदः) प्रथिवी पर रहने वाने (रक्षांसि) दूसरों 
को पौडा देने वाले स्वार्थी श्रौर राक्षस श्रौर 
(ग्रसुराः) ग्रविद्रान्‌ एवं दुष्ट-स्वभाव वाने प्राणी 
है, उनका सदा (श्रपहताः) विनाग करना चाहिये 
॥ २।२६ ॥ 


[मनुष्यः कव्यवाहनायाग्नये स्गाहा ] 


म्प्ल विद्व रभियक्त्या संयोजितो 


ऽयमग्नि : शिल्पिनां कार्याणि वहति, 


तत्र विदरानोंके द्वारा युक्ति से प्रयोग 
मे लाया हस्रा यह ग्रन्नि शिल्पी जनों कै कार्यो को 


सिद्ध करतादै। 


[सोमाय स्वाहा" ` 'बेदिषदो रजांसि, भ्रसुराः, ते नित्यमपहताः कार्याः ] 


येन संसारस्योपकारेण सामयिकं सुखं पृथिवी- 


जिससे संसार के उपकार से सामयिक सुख एवं 


स्थानां दष्टानां दोषां च निदत्त: स्यादयं प्रयत्नो पर्वौ पर रहने वाने दृष्टो श्रौर दोषों की निदत्त 


नित्यं विव्रेय इति ॥ २।६॥ 


हो, पैसा प्रयलन विदान्‌ नित्य करं । ॥ २ । २६॥ 


स्प्र० प्रनटः कव्यवाहनाय = शित्पिनां कायंवाहनाय । सोमाय =संसारस्योपकाराय । 
स्वाहा = सामयिक सुखम्‌ । वेदिषदः ==पृयिवौस्याः । रक्षांसि दोणा : । श्रसुराः=दुष्टाः । 

ग्ऋ्रय्डस्त्रर- १. श्रग्नि भौतिक रग्नि शिल्पी जनोंके कार्यों को सिद्ध करने वालादै। 
सव पदार्थो को दग्ध करके देशान्तर मेँ पराप्त कराने वाला है । इससे मनुष्य परथिवी पर रहने वाले दुष्टों 
का विनाज्ञ करं । पृथिवीस्य दोषो का भी निवारण करे । 

२- सोम यहां सोम का भ्रं संसार है । यह संसार ऋलुभरों से नित्य युक्त रहता है । ठद्वयं 
प्राप्ति कास्थान दै । इस में ऋतु अनुसार सव सुख का उपभोग कर । संसार के दोषों एवं दृष्ट जनों का 


सदा निवारणा करते रहे । 


© 


वामदेवः । अब्ररिन्त्रः=-ईदवरः ।। भूरिक्‌ पंक्तिः पंचमः ।। 


उक्त भ्रसुर कंसे क्षणो वाने होते हैँ, यह उपदेश किया है॥ 
ये रूपाणि पतिमुज्चमाना ऽ असुराः सन्तः सधय चर॑न्ति । 
परापुरो निपुरो ये भर॑नत्यग्निष्टौरलोकात्‌ मणुदात्य॒स्मात्‌ ॥ ३० ॥ 


प्मन्टगरखः (ये) मनुष्याः (रूपाणि) अन्तःस्थानि ज्ञानमध्ये यादृशानि जञानानि सन्ति तानि 
(्रतिधुमानाः) मुज्चन्त म्ाभिमृषयं बे प्रतीतं मुञ्चन्ते त्यजन्ति ते (्रसुराः) .रम्माच्छादकाः (सन्तः) 


§ 
५ 


` 


द्वितीय ब्रध्याय 


वर्तमानाः (स्वधया) पृथिव्या सहे 
वर्तन्ते (परापुरः) परागतानि 
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। स्पवे इति चयावाघ्रयव्योरनामसु पठितन्‌ ॥ निघं० ३ । ३० ॥ (चरन्ति) 
स्वसुखार्थान्यधरमकार्य्याणि पिपुरति ते (निपुरः) निकृष्ान्‌ दृष्टस्वभावान्‌ 


पिषुरति पुरथन्ति ते ।भरतरोनयतर वरप (ये) स्वाथंसाधनतः्यरा- (भरन्ति) ्रन्यायेन परपदार्थान्‌ धरन्ति 


(श्रतिः) जगदीश्वरः । युष्म्तधुभ्व्तः पादम्‌ ॥ श्र० ८।३। १०३ ॥ 
(बरह्दाति) दूरीकरोतु 


(लोकात्‌) स्यानादस्मदर्शनाष्रा 
२॥४।२। १५ व्याख्यातः ।॥ ३० ॥ 


श्रनेन मृदधन्यदेदाः (तान्‌) दृष्टान्‌ 
(ग्रघ्मत्‌) प्रत्यक्षात्‌ ॥ श्रयं मंत्रः शाण 


श्रन््रणाप्‌ (स्वधया) स्वर" शब्द निघं० (३।३०) मेँ द्ावा-पृथिवौ नामों षढा 
दै । (श्रग्निष्टांन्‌) यहां 'ुष्मत्ततशुष्वन्तः पादम्‌ अ्रष्टा० (८ । ३। १०३) से मू्धनयादेश है ! (निपुरः) यहां 


पालन ्रौर प्रं श्रथं वाली धृ" धानु से "क्विप्‌" प्रत्यय 


मेँकीगरईटहै ।२।३०॥ 


स्तस्न्दव्र्ररन्व्यख्रः श्रग्निः=-ईङ्वरो जग- 
दीश्वरो ये मनुष्या रूपाणि ग्रन्तःस्थानि ज्ञानमध्ये 
यादृशानि ज्ञानानि सन्ति तानि प्रतिमुञ्चमाना 
मुञ्चन्त श्राभिमूख्यं ये प्रतीतं मुञ्चन्ते त्यजन्ति 
ते श्रसुरा धर्माऽच्छादकाः सन्तो वर्तमानाः स्वधया 


पृथिव्या सह चरन्ति वत्तन्ते, 
ये स्वार्थासावनतत्पराः च परापुरः परागतानि 
स्वसुखा्थन्यधम्मंकार्ययाणि पिपुरति ते निपुरो 


निङ्ृष्टान्‌ दुष्टस्वभावान्‌ पिपुरति ==पूरयन्ति ते 
सन्तोऽन्यायेन परपदार्यान्‌ भरन्ति --धरन्ति मरन्यायेन 
परपदार्थान्‌ धरन्ति, तान्‌ दृष्टान्‌ स्मात्‌ प्रत्यक्षात्‌ 
लोकात्‌ स्थानादस्म दशनाव प्र +शुदाति-दूरीकरोतु 
॥ २।३०॥ 


है । इस मन्त्र कौ व्याव्या श॒त० (२।४। २-१५) 


प्रखर -(श्रग्नि) जगदीदवर (ये) जो 
मनुष्य (रूपाणि) श्रन्तःकरण में जसा ज्ञान है 
उसक्रा(प्रतिमुचमानाः) द्सरे के सामने परित्याग 
करने वाले (श्रसुराः) धमं का लोप करने वाले 
म्रसुर (सन्तः) वन कर (स्वधया) पृथिवौ पर 
(चरन्ति) रहते हँ 

येच) ओर जो स्वां सिद्धि में लगे 
हए (षरापुरः) अपने सुख के लिये ब्रधमं के 
कार्योको पूरा करने वाने (निपुरः) नीच, दुष्ट 
स्वभाव वाने जनों कौ सहायता करने वाने अन्याय 
से दुसरों के पदार्थो को (भरन्ति) हङ्प कर नेते 
है (तान्‌) उन दष्ट लोगों को (भरस्मात्‌) इस 
(लोकात्‌) स्थान से श्रथवा हमारी नजर से (्रशु- 
दाति) दुर कर देवे ॥ २।३० ॥ 


[ये रूपाणि प्रतिभुञ्च माना असुराः सन्तः संरवया चरन्ति, `` "ये '`श्न्यायेन परपदार्थान्‌ मरन्ति धरन्ति | 


ऋक; ये दृष्टा मनुष्या मनोदेहवाग्भि- 
भिथ्या चरित्वा पृथिव्यामन्यायेन प्राणिनः पीडयित्वा 
स्वसुखाय परपदार्थान्‌ सचञ्चिन्वन्ति । 


्त््गर्--जो दृष्ट मनुष्य मन, शरीर ओौर 
वाणी से मिथ्या व्यवहार करके पृथिवी पर ्नन्याय 
से प्राणियों को पीड़ा पटुवा कर ग्रपने घुल के लिये 


पर-पदार्थो का संग्रह करते, 


[अग्निः ईदव ^" तान्‌र्मा्नो श्र णदाति =-दूरीकरोवु | 


 ईदवरस्तान्‌ दुःखथुक्तान्‌ मनुप्येतरनी चरीर- 


ईडवर उनको दुःख युक्त, मनुष्य से भिन्न नीच 


धारिणः कृत्वा येषु पापफलानि भुक्त्वा पुनरमंनुष्य- शरीरवारी बनाकर, जिनमे पाप-फलों को भोगकर, 


देहधारणे योग्यान्‌ करोति । 


फिर उन्दं मनुष्य देह घारश करने के योग्य बनाता है । 


[तातप्यंमाह-- | 


अतो मनुष्येरौदशेम्यो मनुष्येभ्यः पापकर्मभ्यो 


इस लिये सव मनुष्य, पेये मनुष्यो से वा पाप- 


१६४ दयानन्द-यजुवेंदभाप्य-भास्कर 
वा प्रथक्‌ स्थित्वा सदेव घमं एक सेवनीय इति।॥ कर्मो से 9 रहकर सदा धर्म का हौ सेवन 
२।३०॥ करे ॥२।३०॥ 


० पन्दर्थ्ः - परसुराः दृष्टा मनुष्याः । भरन्ति = संचिन्वन्ति । 

प्रस्य १. भ्रसुर का लक्षण--हदय में जसा ज्ञान है उसका परित्याग करके, 
मन, शरीर मरौर वाणी से मिथ्या म्राचरण करने वाले, धमं को तिरोहित करने वाने, स्वाथं साधनमें 
तत्पर, भरपने घु के लिये श्रध -कारयो को भौ पूरा करने वाने दुष्ठः स्वभाव वाले पूरुषो का पालन-पोषण 
करने वानि, अन्याय से पर पदाय को हडप करने वाने लोग श्रघुर काते है । 

२. हे श्रमने-जगदीदवर ! भ्राप जो अ्रपने ज्ञान के विरुद आचरण करने वाते श्रसुर लोग 
है उन्हे इस लोक से अथवा हमारी भरांखो के रागे से दुर कर दौजिये ॥ 

। । 
वामदेवः । प्रत्र रः = विद्वांसः । मध्यमः ॥ 
मनुषयर्घाभिका ज्ञानिनो विद्वांसः कथं सत्कतंब्या इत्युपदिदयते ।। 
मनुष्य घर्मात्मा, ज्ञान, विद्वान्‌ पुरुषों का कंमे सत्कार कर, यहे उपदेश किया है ॥ 


अत्रं पितरो मादयध्वं यथाभ्रागमावृंपायध्वम्‌ । 
अमींमदन्तं पितरौ यथाागमावृंपायिपतं ॥ ३१ ॥ 


प्परब्ध्ः- [श्रत्र) अस्माकं सत्कारसंयुक्ते व्यवहारे स्थाने वा (पितरः) पान्ति पालयन्ति 
सद्वि्याचिक्षाभ्यां ये ते तत्संवुदढौ (मादयव्वम्‌) हपंयध्वम्‌ (यथाभागम्‌) भागमनतिक्रम्य कुवंन्तीत्ति यथा- 
भागम्‌ (श्रा) समन्तात्‌ (वृबायभ्वन्‌) अ्नन्दगेक्तारो वुधा इवाचरत । क्यः बयङ्‌ सलोपदच ॥ श्र ० ३। १ 
११ ॥ श्ननेन क्यङ्‌ प्रत्ययः (श्रमोमदन्त) ग्रानन्दयतास्यमान्‌ मोदयतत विद्यां ज्ञाप्यत वा (पितरः) विद्वांसो 
विद्यादानेन रक्षकाः (यथाभागम्‌) भागं भागं प्रतीति यथाभागम्‌ । भ्रत्र वीप्सावं प्रतिः । (श्रा) ्राभि- 
मुख्यतया (श्रवघायिषत) विदयाधमं शिक्षया दपंकारका भवेत । लोडे लुड्‌ ॥ श्रं मंत्रः ० २।४।२। 
२०-२२ व्याख्यातः ।। ३१ ।। 


श्रस््रण्र प्र्् -_ (वषायध्वम्‌) यहां 'वृप' चव्द से कर्तुः क्यङ्‌ सलोपडच' श्रष्ट० (३। १। ११) 

से "कय प्रत्यय होने से उक्त पद सिद्ध है । (यथाभागम्‌) = मागं भागं प्रति । यहां वीप्सा श्रे मेँ प्रति शाब्द 

। है (शरवृषायिषत) यहां लोट्‌ भ्रथं मं लुड्‌ लकार है । इस मन्त्र कौ व्याख्या गात° (२।४। २।२०-२२) 
| मँकीगर्ईदटै।२।३१॥ 


स्त्रप््न्दप्र्रग्न््खः- हे पितरः! पान्ति न्ञव्रस््रर्््‌ हे (पितरः!) उत्तम विद्या ग्रौर 

पालयन्ति सद्विद्यारिक्षाभ्यां ये ते, तत्सम्बुद्धौ, शिक्षाके द्वारा पालन करने वाते पितर जनो । 

। गुयमत्र ग्रस्माकं सत्कार-संयक्ते व्यवहारे, स्थाने तुम सव (श्रत्र) हमारे इस सत्कार-युक्त व्यवहार 

| वा यथाभागं भागमनतिक्रम्य कुरवन्तौति यथा- ग्रथवा स्थान मेँ (यथाभागम्‌) यथायोग्य श्रपने 
मागम्‌ श्र + वृषायध्वं समन्तादानन्दगेक्तारो वृषा भाग का प्रतिक्रमणा न करके ( 

| इवाऽऽचरत । सव ग्रौर आनन्द से सिञ्चन करने वाने सांड 


समान प्रसन्न रहो । + र 
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„8 ॥ विद्रा 

क [पितरः / ॥ सो विद्यादानेन रक्षकाः ! है [पितरः ! ] वरि्याके दान द्वारा रक्षा करने 
मादयध्वं ठषयध्वम्‌, श्रस्मान्‌ यथाभागं भागं वानि विद्धानो ! (मादयध्वम्‌) दहे भी प्रसन्न 
भागं प्रतौति यथाभागम्‌ श्रा + श्रवृषायिवत श्रामि- रको । तथा (यथाभागम्‌) प्रलयेक भाग में (ग्रा 
मुख्यतया विद्या-धर्म-शिक्षया ह्प॑कारका भव, शरवृषायिवत) विदा ग्रौर घर्मं की रिक्षासे सवथा 
श्रमीमदन्त -श्रस्मान्‌ टर्षवत श्रानन्दयतास्मान्‌ सम्मुख हषं उत्पन्न करने वानि वनो । ग्रौर्‌ - 


मोदयत विद्यं ज्ञापयत वा ॥ २।३१। (श्रमोमदन्त) हमे अ्आनद्दिति एवं मृदित कसे 
श्रौर विया सिलाग्रो ॥ २।३१॥ 
न्च; -ईदवर प्रज्ञापयति मातापित्रा- न्त्र -ईर्वर ्राज्ञादेताहैकिमाता, 


दीन्‌ विदुपोऽव्यापकान्‌, धार्मिकन्‌ पिवन्‌ समप- पिता श्रादि तथा विदान्‌ अध्यापक, धामिक पितर 
स्थातागच्छतदच दृष्टुरववं वच्य, सेवनं च कार्यम्‌ - जनों को निकट एवं श्राति हूए देवकर इस प्रकार 
कं श्रौरमेवाकरे-- ` 
[ ह पितरः ! बूयमत्र यथामागमावृषायध्वम्‌ | 
हे अ्रष्मतितरो ! मयं स्वागतमागच्छतास्मद्‌- हे हमारे पितर-जनो ! श्रापका स्वागत है 
विषये, यथायौग्यान्‌ भोगानासनादीद्वेमानस्मद्‌द- श्राप टमारे दे में पराइये, हमारे द्वारा प्रदान तः 
ततान्‌ स्वीछृत्य सुखयत, यद्यदावरवकंधुष्माकमिष्टं इन यथायोग्य भोग्य-पदार्थो तथा शरासन अ्रादि को 


वस्त्वस्माभिरानेत्‌ योग्यं तदाज्ञापयत । स्वीकार करके हमे सुखौ करो, जो जो ्रापकी 
आवश्यक तथा प्रिय वस्तु हो उसे लानेके लिये 
अजा दौजिये । 
[ [पितरः | ] मादयध््रमस्मान्‌ यथाभागमाव्वायिवत, द्रनौ मदन्त अस्मान्‌ हर्यत | 
एवमवाऽस्माभिः साङृताः सन्तो भवन्तः प्रदनो- इस प्रकार यहां हम से सत्कृत हुये प्राप लोग 


त्तरविधानेनाऽस्मान्‌ स्थूलपूक्ष्मविचाधरमोपदेगेन प्र्न-उत्तर से हमे स्थल रौर सूम विया त्तथा 
यथावद्‌ वर्धयन्तु । युष्मद्वद्धिता वयं नित्यं धर्मोपदेश से उन्नत करो । आपके सदपदेश से वृद्धि 
सत्क्रियाः कृत्वाज्यं: कारयित्वा च सर्वेषां प्राणिनां को प्राप्त हुये हम लोग सदा सत्कार करके तथा 
सुलविद्योन्लतीः नित्यं कुयमिति ॥ २।३१॥ म्रन्यो सेभी करवा के सव प्राणियों के सुव तथा 
विद्या की उन्नति नित्य करं ॥ २।३१॥ 

अप्= खन्दत्रश्ः- पितरः मातापित्रादयः, विदरांसोऽध्यापकाः । यथाभागम्‌ यथायोग्यं 
भोगम्‌ । 

अन्खच्त्र रयखग्ररन्खरत्र- इस मन्व कौ व्याख्या मेषि ते ऋषवेदादि-माष्यभूमिका 
(पित्रयज्ञविषय) मे इस प्रकार कौ हैः 

(अत्र पितरो मा०)- दहै पितर लोगो ! श्राप यह हमारे स्थान में आनन्द कोजिये (यथाभाग 
माव्‌०) भ्रपनी इच्छा के प्रनुङुल भोजन, वस्वादि भोग से प्रानन्दिति हजिये (्रमौभदम्त पितरः०) 
आप यहां विद्या कै भरचार से सवक्तो अ्रानन्दयुक्त कीजिये) (यथाभागमा०) हम लोगों से यथायोग्य 
सत्कार को प्राप्त होकर श्रपनी प्रसन्नता कै अकाश से हमको भौ आनन्दित कीजिये' ॥ २।३१॥ 

्ञवरखस्त्रजर- १. पितरो का लक्षण-- उत्तम वियः प्रौर शिक्षाक द्वारा पालन करने वलि 
माता-पिता, वि्यादान से रक्षा करने वाते विदान्‌ म्रघ्प।पक लग को पितर कटे दै । 

[4 


१६६ ॐ ~ ^" त 
२. पितरों का सत्कार पितर लोगों को अपने घर तथा सत्कार के स्थान सभा प्रादि 
निमन्वित कर गनौर उनका स्वागत करं, यथायोग्य खाद्य-पदा्थं तथा आसन आदि से उनकी सेव) करे, 
जो उनकी प्रिय वस्तु हो उसे लाने के लिये उनसे ज्ञा मागि, आनन्द कौ वर्षा करने वाले पितर जनँ 
से प्रदन-उत्तर के द्वारा विद्या ओर धर्मोपदेश ग्रहण करके सदा हप में रहे । पितर जनों के सत्कार 
ते विद्या रौर सुल कौ उन्नति नित्य करते रहें ॥ 
ङे 


वामदेवः । सिरर: जनकादयः । मन्यवे पर्॑न्तस्य ब्राह्मो बृहती । भ्रगरे निच वृहती । 
मध्यमः ।) 
अथ कथं किमर्थोऽयं पितृयज्ञः क्रियत इत्युषदिदयते ॥ 
श्रव पितृयज्ञ किस प्रकार से ्रौर किस प्रथोजनके लिश किथा जाता है, यह उपदेश 
कियारहै॥ 
नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय नमो वः पितरो जीवाय नमो 
यः पितरः खधायै नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरौ मन्यवे नमो वः 
पिताः पित नमों वा गृहान्नः पितरो दन सतो व॑ः पितरो दष्मतद्रः पितरो वासं; ॥३२॥ 


प््न्ट्र्ः- (नमः) नस्रीभावे । यज्ञो नमो यञ्यनेवंनानेतत्रोति ॥ क्ञ० २।४।२।२४॥ 
(वः) युष्मभ्यम्‌ (पित्तरः) विद्यानन्ददायकास्तत्संवृद्धौ (रसाय) रसभूताय विज्ञानानन्दप्रापणाय (नमः) 
आद्रीभिवे (वः) युष्मभ्यम्‌ (पितरः) दरःखनाशकत्वेन रक्षकास्तत्संबुद्धौ (ज्ञोषाय) दुःखानां शत्रणां वा 
निवारणाय (नमः) तिरभिमाना्थे (वः) वृप्मभ्यम्‌ (पितरः) षभ्यं जो विकाज्ञापकास्तत्संबद्धौ (जीवाय) 
जीवति प्राणां घारयति प्राणाधारणोन समर्थो भवति यस्मिन्नायुपि तस्म (नमः) शीलधारणाथं (वः) 
युष्मभ्यम्‌ (पितरः) अन्तभोगादिविद्यारिक्षकास्तत्सवुद्धौ (स्वधाय) अन्नाय प्रथिवी राज्याय न्धायप्रकालाय 
वा । स्वचेत्यननामलु पहङिन्‌ ॥ निधं २। ७ ॥ स्वये इति द्या गपूचिव्योर्नामसु पितन्‌ ॥ निधं ३ । ३० ॥ (नमः) 
नम्रत्ववाररो (वः) युप्मभ्यनर (पितरः) पापरापत्वालनिवारकास्तत्संवुद्धौ (घोराय) हन्यन्ते सुखानि यस्मिन्‌ 
तद्‌ घोरं तन्निवारणाय । हन्तेधच्‌ घुर्‌ च ॥ ॐ० ५। ६४ ॥ भ्रनेन घो? इति सिद्धयति (ननः) करोधत्यागे (वः) 
यष्मम्यम्‌ (पितरः) घ्े्ठानां पालका दुष्टेु कोधकारिणस्तत्संवद्धौ (मन्यवे) मन्यन्तेऽभिमानं कुर्वन्ति यस्मिन्‌ 
स मन्युः क्रोधो दृष्टाचर णेपु दुष्टेषु त द्धावनाय । यजिमनि० ।। ॐ० ३ । २० ॥ श्रतेन मन्यतु च प्रत्ययः (नमः) 
सत्कारे (वः) युष्मभ्यम्‌ (पितरः) प्रीत्यापालकास्तत्संवद्धौ " (नमः) ज्ञानग्रहणाथे (वः) युष्मभ्यम्‌ (गृहान्‌) 
गृह्णन्ति विद्यादिपदार्थान्‌ येषु तान्‌ (नः म्रस्मम्यमस्भाकं वा (पितरः) विदयादातारस्तत्संवद्धौ (दत्त) 
तत्दानं कुरुत (सतः) विद्यमानानृत्तमान्‌ पदार्थान्‌ (बः) युष्मभ्यम्‌ (पितरः) जनकादयस्तत्संुदधौ (देम) 
देयास्म । इदाम्‌ इत्यस्नादाक्तीलिडच्‌ त बहु रचने ॥ लिङ चाशिश्यङत्यङ्‌ । छन्दस्यु मययेति मस श्रा्दवातुकसंज्ञामाभरित्य 
सकारलो गामा यः । सरववातुकवं्ानाधित्यातो येव इतीय दश (एतत्‌) अरसमदृत्तम्‌ (वः) युष्मभ्यम्‌ (पितरः) 
सेवितुं यौग्धास्तत्संृद्धो (वासः) वसते गरच्छादयन्ते शरीरं येन तद्स्वरादिक्‌ ।। श्वं मनः वा० २।४।२। २४ 
व्याख्यातः ।। ३२ ।। 


श्रन्ऋण्प्र्् (नमः) गत (२।४।२।२४) के अनुसार नमः का ग्रथ यज्ञहै, क्योकि जो 


१. त क नस क्---=-- --- --  -- का पदां दर गया । 


। 
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नमस्कार करता उसे यह यज्ञिय वना देता दै 1 (स्वधां) 'स्ववा' ब्द निघं० (२। ७) मे रन्न नामों 
मे पा है तथा नि्घं० (३। ३०) मे यावा प्रथिवी नामों मे पड़ा दै । (घोराय) 'घोर' रव्द 'हन्तेरच्‌ घुर्‌ 
च' उ० (५।६४) से सिद्ध होता है । (मन्यत्र) (मन्दु गद 'थजिमनिऽ' उ (३।२०) से मन्‌ घातु 
से युच्‌ करने पर सिद्ध होता है । (देऽम) यह खूप 'ङ्दान्‌' के अ्राोलिड्‌ के उत्तमपुर के वहुवचन का 
है । 'लिञ्बाशिष्य' से श्रर्‌ ग्नौर 'छन्दस्युभमयथा' इस सूत्र से अ्रांानुकयजा का प्राय करके सकार 
कालोप नहीं दै तथा सावंघातुकसंज्ञा के ग्राश्रयसे 'ग्रतोयेवः' इस सूत्रसे 'इय' ्रादेश दै । दस मन्त्र 
को व्यास्या शत० (२।४।२। २४) में की गई दै ।२।३२॥ 


स्त्रप््न्डद्रशरणिन्ल्यख्रः- हे पितरः! वियाऽ 
नन्ददायकास्तस्सम्बुदधौ ! रसाय रसमभूताय विज्ञाना- 
ऽऽनन्दप्रापणाय वः युष्मभ्यं नमः नस्रीभावत्वम्‌ 
प्रस्तु । 

है पितरः ! दुःखनाशकत्वेन रक्षकास्तत्सम्बुद्धौ ! 
शोषाय दुःखानां शत्रणां वा निवारणाय वो 
युष्मभ्यं नम भ्राद्रौर्मावः श्रस्तु । 


हे पितरः ! धम्यं जी विका ज्ञापकास्तस्सवुम्ढौ ! 
जीवाय जीवति ==प्राणं धारयति, प्रावारणेन 
समर्यो भवति यस्मिन्नाधुषि तस्म वो युप्मम्यं नमो 
निरमिमनत्वम्‌ श्रस्तु । 


हे पितरः ! अ्रन्तमोगादिविद्यािक्षकास्तत्स- 
सबुद्धौ ! स्वधाय अ्रन्नाय पृथिवीराज्याय न्याय 
प्रकाशाय वा वो युष्मभ्यं नमः शोलघारणात्वम्‌ 
श्रस्तु । 


हे पितरः! पापाऽपत्कालनिवारकास्तत्सम्बद्धौ। 
घोराय हन्यन्ते सुखानि यस्मिन्‌ त घोरं तन्िवा- 
रणाय वो युष्मभ्यं नमो नम्रत्वधारणग्‌ श्रस्तु 1 


हे पितरः ! श्रेष्ठानां पालका दुष्टेषु करोधकारि- 
शास्तत्सम्बुद्धौ ! मन्यवे मन्यन्ते अ्रभिमानं कुवन्ति 
यस्मिन्‌ स मन्युः क्रोधो दृष्टाचरणेषु दृष्टेषु तद्‌- 
भावाय वो युष्मभ्यं नमः क्रोधत्यागः रस्तु । 


। हे पितरः ! प्रीव्या पालकास्तत्सम्बुद्धौ ! 


ज्र टे (पितरः!) विद्या के श्रानन्द 
को देने वाते विद्धानो ! (रसाय) रस रूप विद्या के 
आनन्द को प्राप्त करने के लिये (वः) तुम्हँ हमारा 
(नमः) नस्रता-पूर्वंक नमस्कार हो 1 

है (पितरः!) टृःख नाश करके रक्ना करने वाले 
पितरो ! (शओोषाय) दुःख श्रथवा शत्रुर को दूर 
मगाने के लिए (वः) तुम्हे हमारा (नमः) सरसता- 
पूर्वक नमस्कार हो । 

हे (पितरः) धमं के अनुसारं जीविका कमाने 
का उपदेश करने वाने पितर जनो ! (जीवाय) 
प्राणों को धारण करके जिस श्रायु मे समर्थं होता 
है, उस श्रायु कौ प्राप्ति के लिये (वः) तुमं हमारा 
(नमः) निरभिमानतापूरवंक नमस्कार हो । 

हे (पितरः) ग्रन्-भोग तथा विद्या की रिक्षा 
देने वाले पितर-जनो ! (स्वधाये) रन्न, पृथिवी का 
राज्य तथा न्याय को प्रकाित करने के लिए 
(वः) तुम्हे हमारा (नमः) सुरीलतापूवंक नम- 
स्कारटहो। 

हे (पितरः!) पाप भ्रौर ्रापत्काल को दूर 
भगाने वाने पितर जनो ! (घोराय) जिसमें सुखो 
का विनाश हो जातादै, एसे कर्मो को दूर हटाने 
के लिए (वः) तुम्हँं (नमः) नस्नता-पूवंक 
नमस्कार हो) 

है (पितरः !) श्रेष्ठो के रक्षकं तथा दुष्टों पर 
क्रोध करने वाले पितर जनो ! (मन्यवे) दृष्ट 
्आचरण करने वाने दष्ट-जनों पर मन्यु अर्थात्‌ 
अभिमान-पूणं क्रोध करने के लिए (वः) तुमह 
हमारा (नमः) क्रोध-त्यागू्वंक नमस्कार हो । 

हे (पितरः !) प्रीतिपवंक पालन करने वाले 


॥- दयानन्द-यजुर्वेद माप्य -भास्कर 


दिधाये वो युष्मभ्यं नमः सकारः श्रस्तु । 


हि पितरः! सत्काराय वो युष्मभ्यं नमो 
ज्ञानग्रहस म श्रस्तु । 

हे पितरः ! विद्यादाततारस्तत्सम्बुद्धौ । युयं 
[नः] =रस्माकम्‌ ग्रस्मभ्यमस्माकं वा [गृहान्‌] = 
गृहाणि गृणन्ति विद्यादिपदार्थान्‌ येषु तान्‌ नित्य- 
मागच्छत, आगत्य च शिश्राविघ्चे नित्यं दत्त 
तत्तददानं कुरुत । 

हे पितरः ! जनकादयस्तत्सम्बुद्धौ ! वयं वः= 

युष्मभ्यं सतः =-पदार्यान्‌ विद्यानमानुक्तमान्‌ पदार्थान्‌ 
निष्यं देम देयास्म । 

हे पितरः ! सेवितं योग्यास्तत्सम्बुद्धौ पूय- 
यस्माभिः [वः] युष्मभ्यमर एतद्र भ्रस्म दत्तं वासः 
=-वस्तादिक्तं वसते =्राच्छादयन्ते शरीरं येन तद्‌ 
वस्त्रादिकं स्वीकुरुत ।। २।३२॥ 


पितर जनो ! व कीप्राप्तिके लिषए्‌ (वः) श्राप 
का (नमः) सत्कार दै । 

हे (पितरः !) पिता जनो ! सत्कार के लिये 
(वः) भ्रापसे हम (नमः) ज्ञान ग्रहणा करे । 

हे (पितरः) विद्याके देने वाले पितर जनो | 
आप [नः] हमारे [गृहान्‌] जहाँ विद्यादि गुण 
गरहा किण जाते है उन पाठशालाग्रों मेँ नित्य 
आइये मौर अ्राकर हमे शिक्षा ओर विद्या नित्य 
(कत्त) दान कीजिए ॥ 

हे (पितरः !) जनक = पिता श्रादि पितर जनो ! 
हम (वः) तुम्ह (सतः) ्रपने पास विद्यमान उत्तम 
पदार्थो को सदा (देष्म) प्रदान करे । 

दे (पितरः) सेवा के योग्य पितर जनो ! श्राप 
हमारे द्वारा [वः] श्रापक्रो (एतद्र) इन दिष्‌ हृए 
(वासः) शरीर को भ्राच्छादित करने के साधन वस्त्र 
आदि पदार्थो को स्वीकार कीजिये । २।३२॥ 


[ प्रनेक नमः पदानानमिप्रायमाह-- |] 


म्मद्र; -गात्रानेके नमः शब्दा भ्रनेक- 
छशुमगुणसत्कार द्योतनार्थः । 


न्तरपत््र्थर इस मन्त्र में अनेक 'नमः' शब्द 
म्रनेक शुभगुण एवं सत्कार के प्रकाशक हैँ । 


[ह पितरः † राव, शोषाय, जोवाय, स्वधायं, घोराय, मन्यवे वो नपोऽ्ु | 


यथा वसन्तग्रौ्मवर्पशिर द्वेहमन्तशिश्िराः 
षड्तवो रसशौषजी वान घनत्वमन्यूत्यादका भवन्ति, 


[हे पितरः । विचयायं, सत्काराय वो नमोऽस्तु, यृयं * 


जसे वसन्त, ग्रीप्म, वर्षा, शरद्‌, हिमन्त ्रौर 
रिशिर छः ऋतुये रस, शोषण, जौवन, रन्न, 
घनत्व श्रौर मन्यु की उत्पादक हैँ । 


` `विद्ाश्िक्षे नित्यं दत्त, ' ` 'बयं वः == युष्मभ्यं सतः == 


पदार्थान्‌ देष्म | 


तथेव--ये पितरोऽेकवियो पदेशंमंनुष्यान्‌ 
सततं प्रीणयन्ति तानुत्तमेः पदार्थैः सत्कृत्य तेभ्यः 
सततं विद्योपदेशा ग्राह्याः ।। २। ३२ ॥ 


वेमे ही--जौ पित्तर जन श्रनेक विद्याग्नोंके 
उपदेश से मनु्यों कौ सदा तृप्त करते हैँ उन्हें 
उत्तम पदार्थो से सत्कृत करके उनसे सदा विद्याभ्रों 
का उपदे ग्रहण करं । २।३६॥। 


ज्ऋ० प्रदरः पितरः==वसन्तग्रौष्मवर्षारदधेमन्त-गििराः षड्‌ ऋतवः । 


अत्रन्यखच्त्र स्य््रवरत्यख्रत्र- इस मन्व 


(पित्रयज्ञविषय) मे इस प्रकार कौ हैः 


की व्याख्या महेषि ने ऋश्वेदादिभाष्यभूभिका 


(क) “(नमो वः०) है पितर लोगो ! हम लोग श्राप को नमस्कार करते हँ इसलिए कि राप कै द्वारा 
हमको रस म्र्थात्‌ विद्यानन्द, ्नोपि श्रौर जल विद्या का यथावत्‌ ज्ञान हो तथा (नमो बः०) गोष 
रथात्‌ श्रग्निश्नौर वायु कौ विद्या कि जिसमे अ्रौपधि भ्रौर जल सूल जति ह उकके बोघ होने के लिएुभी 


| 
| 
| 
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हमं श्रापको नमस्कार करते दँ (नमो वः) टे पितरलोगो! ञ्राप की पत्य शिक्नाने हम लोग प्रमाद- 
रहित श्रौर जितेन्द्रिय होके परणं उमर को भोगे इसलिए हम प्राप को नमस्कार करते ट (नमो वः० ) 
हे विद्वान्‌ लोगो । श्रमृत रूप मोक्ष विद्या की प्राप्ति के लिये हम श्राप को नमस्कार करते है (नमो बः०) 
हे पितरो ! घोर विपत्‌ श्र्थात्‌ ्रापत्काल में निर्वाह करने कौ विद्याग्नों को जानने कौ इच्छा सेदो 
पार उतरने के लिए हम लोग श्राप कौ सेवा करते हँ (नमो वः०) हे पितरो ! दृष्ट जीव गनौर == कर्मो 
पर नित्य श्रप्रोति करने की विद्या सीखने के लिए हम ग्रापको नमस्कार करते दै (नमो वः० ) हम श्राप 
लोगों को वारवार नमस्कार इस लिये करते क्रि गृहाश्रम आ्रादि करने केलिये जौ जो विद्या अ्रवदय 
हसो सो सव श्राप लोग हमको देवे । (सतो वः०) टै पितर लोगो ! श्राप सव गुणों नौर सव सवारी घुं 
कै देने वाने है, इपलिये हम लोग श्राप को उत्तम २ पदार्थं देते, उनको अ्रापप्रीतिने लौजिये तया 
्रततिष्ठा के लिपरे उत्तम २ वस्त्र मी देते, इनक्रो आप धारण कीजिये ग्रौर प्रसन्न होके सवके य के 
अ्रथं संसार मेँ सत्य विद्या का प्रचार कीजिये ।1'' 

- (ख) “ नमो वः पितरो रसाय' इत्यादि मन्त्र पित्तरों की चेवा श्रौर सत्कार में प्रमाणा ड" 
(पञ्चमहायज्ञविधि) ।। २ । ३२ ॥ 

न्ख्खर्गर- १. पितरों का लक्षण विद्ाग्नों का श्रानन्द देने वाने, दःखं का नाज 
करके रक्षा करने वाले, धर्मपूर्वक जीविकराजंन का उपदे करने वाने, लान-पान ग्रादि विद्याकी 
शिक्षा करने वाले, पाप श्रौर ्रआापत्काल का निवारण करने वाने, श्रेष्ठो कौ रक्षा ज्रौर दृष्टो पर क्रोध 
करने वलि, प्रीतिपूर्वकं पालना करने वनि, विद्या का दान करने वाने, जन्म देने वाने, सेवा 
करने के योग्य सत्पुरुषो को पितर कहते हैँ । पालन काहेतु होने से छः ऋतुग्रं को भी "पितर' कहा 
जाताहै। 

२. नमः' पद के श्रथ नस्रता, ग्रद्रीमाव (हृदय कौ कोमलता), निरभिमानता, शोल का 
धारण करना, नख्रता का वारण करना, क्रोध का त्याग, सत्कार करना, ज्ञान ग्रहण करना ॥ 

३. पित्र यज्ञ क। प्रकार विदा रादि गुम गुणों को देने वानि पितर जनों को ग्रपने घर पर आदर 
पूर्वकं निमन्त्रित करे श्रौर उनका यथायोग्य सत्कार करं तथा उनसे विया रौर उत्तम चिक्षा ग्रहणा करें । 
उत्तम खाद्य पदार्थो एवं वस्त्रादि प्रदान से उनका सत्कार करं । 

४. पितर यज्ञ का प्रयोजन- पितृ यज्ञ से विज्ञान-प्रानल्द की प्राप्ति, दुःख श्रौर शतर्रों का 
निवारण, आयु कौ प्राप्ति, अन्न, पृथिवौ का राज्य रौर न्याय के रकश को उपलन्धि, पाष को निवृत्ति, 
श्रेष्ठो कौ रक्षा तथा दुष्टों पर क्रोध गुण कौ प्राप्ति, विद्या कौ प्राप्ति, सत्कार कौ रीति काज्ञान प्राप्त 


होताहै॥ 


। 
वामदेवः । स्त्र रः विद्वांसः ।। निचुदृगायत्री । षड्जः ॥। 
४ तैः कि कि कन्तव्यमित्युपदिङ्यते 
नि) उक्तं पितरों को क्या-क्या करना चाहिये, यह उपदेश किया दै ॥ 
आधत्त पितरो गभ कुमारं पुष्क॑रखनम्‌ । यथेह पुरुषोऽसत्‌ ॥ ३३ ॥ 
सर्गः (ग्रा) समन्तात्‌ (चत्त) धारयत (पितरः) ये पांति विद्या्नादिदानेन तत्संबुद्धौ 


१७० 


(गर्भम्‌) गभेभिव (कुमारम्‌) ब्रह्मचारिण 


येन भ्रकारेण (इह) अस्मन्‌ संसारेऽस्मतकुले वा (पुरुषः 


लेट प्रयोगोऽयम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
श्रपण 


सप्मन्डथप्न्त्रिखः- हे पितरः ! ये 
पान्ति विद्याञन्नादि-दानेन तत्सम्बुद्धौ ! पयं यथा 
येन प्रकारेण श्रयं ब्रह्मचारीह अस्मिन्‌ संशारेऽस्म- 
तुले वा श्ञरोराऽत्मवलं पराप्य [पुरुषः ] = पुरुषवद्‌, 
विद्या-युरूपांयुक्तोऽ्यं मनुष्यः | ्रसत्‌ | =-भवति 
भवेत्‌, तथेव गभं गर्भ॑मिव पुष्करख्रजं विद्या- 
ग्रहणार्था खर्‌ धारिता येन तं कुमारम्‌ = विद्याथिनं 
ब्रह्मचारिणम्‌ श्रा + धत्त = धारयत समन्ताद्‌ 
धारयत ।। २।३३ ॥ 


[ऋ ` 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-मास्कर 
म्‌ (पुष्करल्रजम्‌) वि्याग्रहणार्था स्रग्‌ घारिता येन तमू (यथा) 


) विद्यपुरुपारथयक्तोऽयं मनुष्यः (श्रसत्‌) भवेत्‌ । 


(श्रसत्‌) भवेत्‌ । यह लेद्‌ लकार का प्रयोग दै ॥ २।३३॥ 


ग्रथ हे (पितरः! ) विद्या श्रौर 
श्न्नादि के दानमे र्ना करने वाने पितर जनो ! 
तुम लोग (यथा) जंमे यह ब्रह्मचारी (इह) इस 
संसारम श्रवा हमारे कुलमे शारीरिक ग्रौर 
अ्रात्मक वल प्राप्त करके [पुरुषः] विद्वान्‌ श्रौर 
पुरुषार्थो मनुष्य [श्रसत्‌] वन जवि, वंसे (गर्भम्‌) 
गभ के समान (पुष्कारश्रजम्‌) वियाग्रहेणा के । 
माला धारण करने वाते (कुमारम्‌) ब्रह्मचारी 
विद्यार्थी को (श्रा घत्त) सव श्रोर से धारण 
करो ॥ २।३३॥1 


[हे पितरो ! पयःस पुष्करखनं कुमारं == दिद्याथिनमाइवत्त = धारयत | ॥ 


न्ग्कपर्थः- शरत लृप्तोपमालङ्खारः ॥। ईदवर 
श्आाज्ञापयति--विःव :मिविदुं पौभिद्च विद्यार्थिनः 
कुमारा, विद्याधिन्यः कुमार्येड्च विद्यादानाय गर्भ 
वद्धर्याः। 


यया गभे देहः क्रमेणा वर्धते तथेव युशिक्षयंव, 
एतङ्च स {विद्यायां वर्धितव्यराः पालनोयदच, यतो 
विद्यायोगेन धामिकाः पुरुषाथंयुवतता भूत्वा सदेव 
सुलयुवता मवेगूरित्येतत्‌ = सदवानुष्ठेयमिति ॥ 
२।३३॥ 
अन्यत्त क्खपख्खग्त्र- इस मन्त्र 
(पितृयज्ञविषय०) मे इस प्रकार कौ है 


न्त्रक इस मन्त्र में लुप्तोपमा ग्रलङ्खार 
है ॥ ईदवर प्राज्ञा देता दै कि विद्वान्‌ ग्रौर विषरुषी 
देवां करमशः विद्या के प्रमिलाषी कुमारो तथा 
विद्याकरी श्रभिलापिणी कुमारियों को विद्या-दान 
के लिये गर्भ के समान धारणा करें । 

जसे गर्भं मे शरीर क्रम से वदता है वेमे उत्तम 
दिक्षासे इन कुमार मरौर कुमारियों को सद्विद्या 
मे वदावें ग्रौर इनका पालन भौ कर, जिससे विद्या 
केद्वारा धाभिक रौर पुरुषार्थ होकर सदा सुखी 
रै, इसका सदा भ्रनुष्ठान करे ।। २। ३२३ ॥ 


को व्याख्या महषि ने ऋग्बेदादि-भाष्य-भूमिकार 


^ (शराधत्त पितरो) दै विद्या के देने वाले पितर लोगो ! इस कुमार ब्रह्मचारी की गर्भं के 
समान रज्ञा करके उत्तम विधा जिर, करि जिसमे वह विदान्‌ हो के (पृष्करल्जम्‌) जैसे पृष्पों कौ माला 
धारणा करके मनुष्य शोभा को पराप्त होता है वमे ही यह भी विद्या पाकर सुन्द रतायुक्त होवे (यथेह 
पुरुषोऽपत्‌) पर्थात्‌ जिस प्रकार इस संवार म मनुष्यों कौ विद्यादि गुणों से उत्तम कीति ग्रौर सव 
मनुष्यो को मुख शाप्त टो सके वषा ही प्रयत्न श्राप लोग सदा कीजिये । यह ईदवर की श्राज्ञा विद्रानौके 
प्रति है। इपलिये सव मनुष्यो को उचित दै कि इसका पालन सदा करते रहे'' ।। २।३३ ॥। 


व्रस्य १. पितर का लक्षण विद्या भ्रोर अनल ग्रादि के दान से रक्षाकरने 
वाने जनों को पितर कटते टै । 


4 


४ ॥ 


द्वितीय श्रघ्याय १७१ 


२. पितरों का कत्तव्य जसे इस संसार मे ब्रह्मचारी शारीरिक भ्रौर प्रात्मिक वल प्राप्त करकं 
विद्वान्‌ श्नौर पुरुषार्था मनुष्य वन सके वमे पितर लोग प्रयत्न कर । विदान्‌ पुरुप विद्या के अभिलाषी 
कुमारो को तथा विदुषौ देवि विद्या कौ म्रभिलापिणी कुमारियों को विद्या-दान करने के लिये गर्भ 
कै समान धारण करं । जैसे गभं मेँ शरीर शनेः-गनेः वदता दै इसी प्रकार इन कुमार ग्रौर कृमारियों 
करो विद्या मँ शनैः-गनं बढते जावे गभ के समान इनका पालन भी करे । कुमार गौर कुमारि को विद्या 
ग्रहण करने के लिये विद्या के चिह्व यज्ञोपवीत ल्प मालाकाघारण कराये । ‡ 


। 
वामदेवः \ अ्रप्त्रः--जलम्‌ । भुरिगुष्णिक्‌ । ऋषभः ।। 
एते पितरः केन २ पदार्थेन सत्‌करत्तव्या इत्युपदिश्यते ।। 
इन पितरौ का क्रिस-किस पदाथं से सत्कार करे, यह्‌ उपदेश्च किया दै ॥ 


अल्प वहैन्तीरमतं प्रतं पय॑: कीलालं परिखुत॑म्‌ । स्वधा स्थ तपयत मे पिक्न ॥ ३४ ॥ 


खरदग्र्थः- (अरज्जम्‌) इष्टं विविधं रसम्‌ । उरगः ॥ श १।७।१।२॥ (वहन्तीः) 
प्रापयन्ती स्वादिष्ठा श्रापः (श्रनुतन्‌) सवंरोगदरं सुरसं मिष्टादिकप्‌ (वृतम्‌) प्राज्यम्‌ (पयः) दुग्चम्‌ 
(कीलालम्‌) सुसंस्कृतमन्तम्‌ । कौलालं इत्यन्लनानयु पठितम्‌ ॥ निघं० २ । ७ ॥ (परिचर तम्‌) परितः= सरवतः 
स्‌ तं=सुरसयोगेन परिपक्वं फलादिकम्‌ (स्वधाः) ये स्वमेव दधते ते (स्थ) सर्व पिलृसेविनो भवत (तप्पंयत) 
सुखयत (मे) मम (पितन्‌) पूर्वोक्तान्‌ ।। ३४ ।। 

उ्रस्त्रपण्णतर््य - (ऊनज्जेम्‌) रत० (१।७।१।२) के अनुसार उकं शव्द का अ्रथं रस है। 
(कौलालम्‌) कीलाल शब्द निघं० (२ । ७) में अ्नन-नामो मे पदा टै 1 २।३४॥ 


सत्रप्न्दग्श्र््न्त्रखः- हे पुत्रादयः ! यूयं ज्र हे पुत्रादि जनो ! तुम (मे) मेरे 
मे-मम पितृन्‌ पूर्वोक्तान्‌ ऊर्जम्‌ इष्टं विविधं रसं (पितम्‌) पूर्वोक्त पितर लोगों को (ऊज्जभ्‌) प्रिय 
बहन्तीः प्रापयन्तीः स्वादिष्ठा श्राप: ग्रमृतं सर्वरोग- विविध रसं का (वहन्तीः) प्राप्त कराने वाले 
हरं सुरसं मिष्टादिकं घृतम्‌ भ्राज्यं पथो दुग्वं स्वादिष्ट जल, (ग्रमृतम्‌) सव रोगो को हरणा करने 
कौलालं सुसंस्कृतमःनं परिल तं परितः सर्वतः सतं वाले रसीले मिष्ठान ्रादि (घृतम्‌) घौ (पयः) दूष 
सुरसयोगेन परिपक्वं फलादिकं दत्त्वा तर्पयत (कौलालम्‌) पवित्र भोजन, (परिसुतम्‌) सव ॒ग्रोर 
सुखयत ॥ से सस से परिपूर्णा पके हए फलादि पदार्था को देकर 
(तप्पंयत) तृप्त करो । 

एवं तत्सेवनेन विद्याः प्राप्य स्वधाः--परस्व- इस प्रकार उनकी सेवा से विद्याभ्नों को प्राप्त 
स्यातन सदा स्वसेविनो ये स्वमेव दधते ते स्थ करके (स्वधाः) पर धन का त्याग कर अ्रपने धनसे 
भवत सवं पितृसेविनो भवत ।। २। ३४ ॥ सेवा करने वाने (स्थ) तुम सव पितर जनों के 

सेवक वनो ।॥ २।३४॥। 

[ हे पून्रादयः | पयं ये--मम पितन्‌ `` तपयत | 

न्त्रः ईरवर शआज्ञापयति मनुष्याः तरकर ईदवर आज्ञा देता है कि सव 
सर्वान्‌ पुतरप्रमृतीन्‌ प्रत्येव मादिशन्तु-यृष्माभिमंम मनुष अपने सव पत्र-परादिकां को इस प्रकार प्रादेश 


पितरौ जनका विद्ाप्रदादच प्रत्या नित्यं सेवनीया, देवे कि तुम लोग मेरे पितर, जनक शौर विया देने 


त 
१७२ दयानन्द-मजुवेदभाष्य-भास्कर # ~ 
वाले अध्यापकों की प्रतिपूर्वंक नित्य॒ सेवा 

करो।॥ 


यथा =-तैर्बाल्यावस्थाथां विद्याप्रदान समये च जसे उन्होने वचपन में ्रौर विद्यादान के समय 
वयं गयं च पालितास्तथेवारमाभिरपि ते सवंदा में मारी ओर तुम्हारी पालनाकीहैवैसे ही हम 
सवंथा सत्कत्तव्याः । भी उनका सव काल में ञ्रौर सव्र प्रकार से सत्कार 
करं। 


यतो नैवास्माकं मध्ये कदाचिद्‌ विथानाल जिससे- हमारे मध्य मे कभी भीवि्ाका 
कृतघ्नदोषौ भवेतामिति ॥ २।३४॥ ना रौर कृतघ्नता दोष उत्पन्न न हों ।। २।३४॥ 

7० प्न्य; पितृन्‌ = जनकान्‌ विद्या शरदांस्च । तर्पयत = प्रीत्या नित्यं सेवध्वम्‌ । 

अन्खच्र ठ्खप्र्खग्त्र-महपि ने इस मन्त्र की व्याख्या ऋष्वेदादिभाष्यमूमिका 
(पितृयज्ञविषय) नें इस प्रकार की है :-- 

(ऊजं बह०) पिता वा स्वामौ शने पत्र, पौवर, स्वौ मरौर नौकरो को इ प्रकार आज्ञा देवँ कि 
(तपंयत मे) जो २ हमारे मान्य पिता, पितामहादि, माता, मातामहादि स्रौर अ्राचायं तथा इनसे भिन्न 
भी विद्वान्‌ लोग जो श्रवस्थावाज्ञान भें वदे भ्रौर मल्य करने योगय है तुम लोग उनकी (अजं ०) 
उत्तम २ जल (्रभृतं) रग नाश करने वाने उत्तम अन्त (परिसुतं) सव प्रकार के उत्तम फलों के रस॒ 
आदि पदार्थो से नित्य सेवा किया करो कि तिस वे प्रषन्त होके तुम लोगों को सदा विधा देते रहै 
क्योकि ठेषा करने से तुम लोग भौ सदा प्रसन्न रहोगे । ` 

पञ्चमहायज्ञ विधि मे महपि ने इस मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार की है : 

“(अजं बहन्ती०) पिता वा स्वामो श्रवन पौत्र, स्त्री श्रौर नौकरोंको सव दिन के लिये रज्ञा 
देके कटै कि (तर्पयत बे पितन्‌) जो मेरे पिता, पितामहादि, माता, मातामहादि तथा श्राचा्यं ग्रौर 
इनमे भिन्न भी विद्धान्‌ लोग म्रवस्था श्रथवा ज्ञान से वृद्ध मान्य करने योग्य हँ उन सव कै ग्रात्माश्रों को 
यथायोग्य सेवा से प्रसन्न क्रिया करो । सेवा करने के पदार्थये है :-- 

(ऊजं' बहन्ती०) जो उत्तम२ जल ग्रमृतम्‌) श्रनेक विध रस (घृतम्‌) घी (षयः) दूध 
(कौलालम्‌) ग्रनेक संस्कारो से सिदध किए रोगनाश करने वाने उत्तम २ भ्रनन (परिल्न्‌.तम्‌) सव प्रकार 
के उत्तम फल रह इन षव पदार्थो ने उनकी सेवा सदा करते रहो । जिसमे उनका श्रात्मा प्रसन्न होके 
तुम लोगो को ब्रागीर्वाद देता रहे कि उससे तुम लोग भी सदा प्रसन्न रहो । 

(स्ववा स्थ०) ह पूर्वोक्त पितृलोगो ! तुम सव हमारे श्रमृत रूप पदार्थो के भोगों से सदा सुखी 
रहो, ्रौर जिस पदार्थं कौ तुमको ग्रपने लिये इच्छाहो, जोर हम लोग कर सकें, उस-उस की श्राज्ञा 
सदा करते रहो । हम लोग मन, वचन, कमं से तुम्हारे सुख करने में स्थित हँ । तुम लोग किसी प्रकार 
कादुःख मत पामरो । जते तुम लोगों ने वाल्यावस्था ग्नौर ब्रह्मचर्थाशरम मे हम लोगों कौ सुख दिया है, 
वेमे हमको मौ श्रापलोगों काप्रत्युपकार करना श्रवच्य चाहिये, जिसमे हमको कृतघ्नता दोष न प्राप्त 
हो" । २।३४॥ 

 च्ष्खर्रर- १. पितरों का सत्कार- सव मनुष्य अ्रपने पुत्र आदि को श्रादेश करे करि 
जो हमारे पिता, भ्रौर श्रघ्यापक दँ उनकी विव्रिध रस, स्वादिष्ट जल, रोगनाशक रसीने मिष्ठान श्रादि. 
घी, दूध, संस्कृत ग्रन्न, पके हृएु फल श्रादि पदार्थौ से नित्य सेवा करो । 


द्वितीय 


५. निवृत्ति होती दै ॥। 


श्रध्याय १७३ 


२. पितर्यो कौ सेवा का फल- पितर जनों की सेवा रो विद्याकी प्राति तथा परपदार्थो का 
त्यागं श्रौर स्वपदार्थो का ग्रहण श्रादि गणो की उत्पत्ति, विद्या कौ वृद्धि श्नौर कृतघ्नता त्रादि दोषो की 


३, पुत्रादि का कत्तव्य बाल्यावस्था मँ तथा विद्या षट्ते समय तुम्हारे पिता ग्रौर तुम्हारी भौ 
पालना जित पितर जनने कौ वेते तुम पुत्र प्रादि भी उनका पदा सवरप्रक़रने सत्कार किथा करो। 


[ अ्रध्यायसंगतिमाह | 


ईहवरेणा यद्यदस्मिःनध्याये वेद्यादि रचनं यज्ञस्य 


ईदवरने जो जो इस श्रध्यायमें वेदिकी्रादि 


फलगमनसाधकानि सामग्रीधारणा मग्ने तत्व प्रकाशन- रचना (१) यज्ञ के फल प्राप्ति कै सावन (२) यज्ञ 


माल्नद्दिधादिशोधनं युखभोगो वेदप्रकादानं पुरुपाथं- 
साधनं युद्धे विजयकरणं शत्रूनिवारणं द्वेपत्यागो- 
ऽम्यादीनां यानेषु योजनं प्रधिव्यादिभ्य उपकार- 
ग्रहणामीदवरेप्रीतिदिव्यगुणाविस्तरणां सर्वरक्षां 
वेदशब्दार्थवर्णन वाय्वग््यादीनां परस्परमेलनं 
पुरुषा्थग्रहणमुत्तमानां पदार्थानां स्वीकरणं विषु 
लकरेषु यज्नारतद्रवस्य गमनं पृनस्तस्मादागमनं 
स्वयंभूगब्दार्थवर्णनं शस्थकृत्यं सत्थाचरणमग्नौ 
होमो दृष्टानां निवारणं पितणां सेवनं चोक्तं 
तत्तन्यमनुप्यः संप्रीत्या सेवनीयमिति प्रवमा- 
ध्याथार्थंन सहास्प॒ द्वितीयाध्यायस्य संगति- 
रस्तीति वेद्यम्‌ ॥ २।३४॥ 


सामग्री का धारणा (३) श्रग्नि के दूतकमं का 
प्रकाशन (€) ्रात्मा श्रौर इन्द्रिय प्रादि की शुद्धि 
(१०) सूर्खो का भोग (११) वेदो क प्रकाज (१२) 
पुरुषार्थं कौ सिद्धि (१४) युद्ध मे विजय (१५) गतर 
का निवारण (१५) द्वेष कात्याग (१५) रग्नि 
आदि का यानोंमेंप्रथोग (१७) प्रथिवी श्रादिसे 
उपकार नेना (१६) ईडवर में प्रीति (१६) दिव्य 
गुणों का विस्तार (१६) सवकी रक्षा (२०) वेद 
शब्द का ब्रथंव्णंन (२१) वायु, अग्नि, आदि 
पदार्थो को परस्पर मिलाना (२२) पूरुषार्थं का 
ग्रहण करना (२४) उत्तम पदार्थो को स्वीकार 
करना (२४) यज्ञ में होम कयि हुये द्रव्य का तीनों 
लोकों में जाना, फिर वहां से ्राना (२५) 
स्वयम्भू शव्द का ग्रथंवर्णन (२६) गृहस्थ के कर्तव्य 
(२७) सत्य का भ्राचरणा (र<) रग्नि में होम 
करना (२६) दुष्टों का निवारण (३०) ग्रौर 
पितर जनों की सेवा (३१-३४) का उपदेश किया 
है उसे मनुष्य प्रौतिपूवंक सेवन करं । इस प्रकार 
प्रथमाध्याय के प्रथं के साथ द्वितीधाध्याय के श्रथं 
कौ संगति समभे ।। २।३४॥। 


इति श्री पण्डित सुद्शनदेवाचायं विरचिते दयानन्द यजुवंदभाष्य 
भास्करे द्वितीयोऽध्यायः सम्पुरः ॥ २ ॥। 


= अध्याय 


अस्मिन्नध्याये त्रिषष्टिमन््ाः सन्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ 


ओं विश्वौनि देव सवितईर्तानि पतांसुव । यद्द्रं तन्न आसुव ।। १ ॥ 
न य०३०।३॥ 
श्ाङ्गिरसः। अगरछिन्त्रः= मौतिकोऽग्निः । गायत्री । षड्जः ॥। 
श्रय भौतिकोऽग्निः क्व क्वोपयोक्तव्य इतयुपदिद्यते ॥। 
अव तौसरे अरघ्याय के पटे मन्त्र मे भौतिक अग्नि का करिस-किस काम मेँ उपयोग करना चाहिये, 
हस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


समिधाग्नि दुवस्यत धृतर्वोधय॒तातिंयिम्‌ । आभ्थिन्‌ हव्या जुहोतन ॥ १॥ 


स्रददप्ः- (समिधा) सम्यगिध्यते-परदीप्यते यया तया । भत्र समभर्ादि्येः कृतो बहुलमिति करणे 
शिवप्‌ (अग्निम्‌) भौतिकम्‌ (दुवस्यत) सेवध्यम्‌ (वृतः) शोधिते: सुगन्ध्यादिुक्ं वृं तादिभियनिषु जलवाप्पा- 
दिभिवं । भरतमिलयुदकनामसु पठतम्‌ ॥ निघं० १ । १२ ॥ भ्र ह उचनमनेकसाधनदोतनार्म्‌ (बोधयत) उदोपधत 
(अतिथिम्‌) प्रविद्यामाना तिथिस्य तम्‌ (श्रा) समन्तात्‌ (श्रस्मिन्‌) म्रग्नौ (हव्या) दातुमत्तुमादातुमर्हाणि 
वस्तूनि । भत्र ऽन्ति बहुलमिति लोपः (जुहोतन) प्र्षिपत । श्रत हधातोर्ोटि मध्यमबहवचने । तप्तनप्‌ इतित- 
नबादेदाः ॥ प्रयं मन्त्रः शत० ६। ५। ५।६ व्याख्यातः ॥ १॥ 
श्र्रपणपर्प- (समिधा) यहां "सम्‌" उपसगं पूर्वक 'इन्ध' धातु से "कृतो बहुलम्‌ [भ्र 
३।३। ११३] वातिक से करण श्रथं मे "क्विपः प्रत्यय है । (पतेः) शब्द निधं (१। १२) मँ जलनामोँ 
मेषा है। बहुत से साधनों को प्रकादित करने क लिये बां वहुवचन का प्रयोग है । (हव्या) यहां 
श्दछन्दसि ववुलम्‌' [ग्र ६।१। ६८] सूत्र से 'शि' का लोप है । (जुहोतन) यहां ह धातु केलोद्‌ 
लकार के मध्यम पुरुप के वहुवचन मेँ त' के स्यान मं ^तप्तनप्तन०' [७। १। ४५|| सूत्र से 'तनप्‌' भ्रादेश 
है । इस मन्त्र कौ व्याख्या दात० (६।५।५।६) मे की गई दै।३।१॥ 
स्रपन्द्रथन्न्व्रखः- हे विद्वांसः! यूयं स्मरप्खतर्् टे विद्वानों ! तुम (समिधा) म्रच्छे 
समिधा सम्थगिध्यते प्रदीप्यते यया तया धृतेः प्रकार अरभ्नि कोप्रदीप्त करने वाली समिधासे 


श्ौधितेः सुगन्च्थादियुक्तेधु तादिभियनिपु जलवा- 
प्पादिभिर्वा श्रग्निं भौतिकं बोधयत उदीपयत, 
तमतियिम्‌ म्रविद्यमाना तिथिस्य तम्‌ इव दुवस्यत 
सेवध्वम्‌ । श्रस्मन्‌ म्रग्ौ हव्या होतव्यानि द्रव्याणि, 
दातुमत्त मादातुमर्हाणि वस्तूनि श्राजुहोतन प्रक्षिपत 
(समन्तात्‌ प्रक्षिपते) ॥ ३। १॥ 


(घृतं) द्ध सुगन्धि आ्रादि से युक्त घृत घ्रादिसे 
एवं यानो मेँ जल-वाप्प स्रादि से (ब्रभ्निम्‌) भौतिक 
श्रम्निको (उद्रौपयत) प्रदीप्त करो ग्रौर उसकी 
(अतिथिम्‌) नि श्रनि ग्रौर जाने कौ तिथि 

नन उस समान (दुवस्यत 
सेवा करो । तथा (श्रस्मिन्‌) इस प्रमिति मेँ (व 


| चह ` 
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होम करने योग्य द्रव्य, एवं देने खाने ग्रौर ग्रहण | न 
करने योग्य वस्तु्रो का (श्राजुहोतन) उत्तम रीति 
सेहोमकरो॥|३।१॥ 


[तमति चिमिव दुवस्यत | 
~ प्रतर वाचकलुप्तो पमालङ्कार ॥ न्रव्त्रर््र इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
ृहस्था मनुष्या श्रासनान्नजलवस्त््रियवच- श्रलङ्कार है ।। जेते गृहस्थ लोग ग्रासन, अन्न, जल, 
मगुणामर्तिथि सेवन्ते, वस्त्र, प्रिय वचन प्रादि से उत्तम गुणा वाने ग्रतिथि 


कोौसेवाकरतेदटै, 
[है विद्सो ! यूनं तमिघा घृतेरग्निं बोधयत | 
कद्विद्भियंज्ञवेदौकलायन्त्रयानेप्वग्नि वते ही विद्धान्‌ लोग यज्ञ वेदी, कलायन््, 
यथायोग्येरिन्वनाज्यजलादिभिः प्रदीप्य तथा यानो में अग्नि को स्थापित करके यथायोग्य 
दरयानोपकाराश्च नित्यं कार्या ईवन, घृत, जल भ्रादि से प्रदीप्त करके वायु ओ्रौर 
३। १॥ वर्षा जल की जुद्धि एवं यानो मँ उपयोग करके % 
संसार का उपकार सदा किया करे ।॥ ३। १॥ 


भी स््र> प्ट: स्रतिचिम्‌--उत्तमगुणमतिथिम्‌ । दुवस्यत =प्ासनान्जलवद्त्रप्रियव- 

चनादिभिः सेवध्वम्‌ । समिधा इन्धनेन । धृतः = प्राज्यजलादिभिः। 

^. अन्त्य दयत्र्ररल्य्रगरत्र मटषिने इस मन्त्र का विनियोग संस्कार व्रिचि (सामान्य 

प्रकरणा श) मे समिधा की दूसरी आहति देने में किया है । 

। महपिने इस मन्व की व्याख्या कऋष्वेदादिभाष्यभूमिका (पंचमहायज्ञविषय) मे इस प्रकार को 
 है- “(समिधा गिनिं०) हे मनुष्यो तुम लोग वायु श्रौषधि ग्रौर वर्षा जल कौ युद्धि से सवके उपकार के 
अर्थं वृतादि १ शुद्ध वस्तुग्रो रौर समिधा अर्थात्‌ प्रासन वा टाक ग्रादि काष्ट से ्रतिथिरूप अजग्न को नित्य 
। शमान करो फिर उस म्रम्निमें होम करने के योग्य पुष्ट मवुर सुगन्धित अर्थात्‌ दुग्घ, घृत, शर्करा, गड 
शार.कस्तूरी श्रादि रौर रोगनारक जो सोमलता प्रादि सव प्रकार से गुदध द्रव्य हैँ उनका ग्रच्छी 
भ्रकार नित्य श्रग्नि होत्र करके सव का उपकार करो" ।। १ ॥ 

र न्प्रखरत्र्रर-१. श्रतिथि यज्ञ- गृहस्थ लोग जिसकी आने की तिथि निर्चित नहीं 
५ उत्तम गुण वाले ्रतिथि की ्रासन, अरन्त, जल, वस्त्र, प्रियवचन आदिमे सेवा करं । 
२. भौतिक श्रग्नि का उपयोग- जसे गृहस्थ लोग प्रतिधि की सेवा करते है, इसी प्रकार विदान्‌ 
ग यज्ञ वेदी, कलायन्तर मरौर यानो मे उपयोग करे । यज्ञवेदो मे भौत्तक भ्रमि को स्थापित करके समिधा 
न) गौर घृत प्रादि पदार्थो कौ आहति से इसे प्रदीप्त कर वायु ग्रौर वृष्टिनल कौ शुद्धि करे । कला 
यानो मे उपयोग करके जल (वाष्प) के द्वारा यानो से संसार का उपकार करं ॥ 
३. श्रलंकार- यहां तिथि से भ्रग्निकी उपमाको गई रौर मन्त्र में 'इव' आदि उपमा- 
लुप्त है । इसलिये वाचक लुप्तोपमा ्रलङ्कार है ॥ 


१७६ 


= 


सुधृतः। अिन्त्रः= भौतिकोऽग्निः । गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनः स कोटलः क ध परुपयोजनोयरचेतपुपदिरयते ॥\ 
किर बह भौतिक अग्नि कंसा दै रौर उसका किस प्रकार उपयोग करना चाहिये, इस विषय का 


उपदेश किया है ॥ 


सुस॑णिदधाय शोचि धृतं तीरं ज॑होतन । अग्नये जातवैदसे ॥ २ ॥ 


प्च्टरथः- (सुसमिदडाय) सुष्टु सम्यगिद्रो = दीप्तस्तस्मिन्‌ । भत्र 


सर्वत्र सुका सुलुगिति 


सप्तमोस्याने चतुर्था (शोचिषे) शोधिते = दोषनिवारके (घृतम्‌) प्राज्यादिकम्‌ (तोत्रम्‌) सर्वदोषाणां निवारणे 


तीक्षणस्वभावम्‌ (जुहोतन) प्रक्षिप । शिदधिरस् पूर्ववत्‌ (ग्रग्ये) रूपदादप्रकाशच्रेदनादिगूस्वभावे 


(जातवेदते) जाते जाने उत्पन्ने उत्पन्ने पदार्थं वरि्यमानस्तस्मिन्‌ । जाते जाति विद्यत इति बा । जातवित्तो वा 


ररणा _ (सुसमिद्धाय) यहां "पा सुलुक्‌°' 


जातधनो जातविद्यो वा जातप्रल्ानो यत्तज्जातः पञरूनविन्दतेति तज्जातवेदसो जातवेदस्स्वमिति ॥ निरु° ७ । १६ ॥ २ ॥ 


(अऽ ७।१।३९) सूत्रसे सप्तमी के 


स्थान में चतुर्थी विभक्ति दै । (जातवेद से) निरु° (७ । १६) के ्रनुसार जातवेदस्‌ ' शब्द का भर्थं इस 
प्रकार द --""यह प्रत्येक उत्पन्न पदां मे विमान रहता है । इससे धन उत्पन्न होतादहै, यह स्वभाव से 
ज्ञानवान्‌ होता है थवा स्वभाव से प्रकाश से प्रकाशशील है । क्योकि उत्पन्न होते ही इसने देखने वाले 
मनुष्य ्रदि प्राणियों को प्राप्त किया । इस लिए इस जात वेशाः का जातवेदस्त्व है'' । ३। २ ॥ 


स्रपच््र््निच््रः-- हे मनुष्याः! यूं 
सुसमिद्धाय सुसमिद्धे सुष्टु सम्यगिद्धो ==दीप्त- 
क्तास्मिन्‌ शोचिषे =-शोचिषि शोधिते दोषनिवारके 
जातवेदसे जातवेदसि जाते जाते = उत्पल उतयन्न 
पदार्थं वि्यमानस्तस्मिन्‌, श्रग्ये =श्रगनौ रूपदाह्‌ 
्रकादच्छे दनादिगृणस्वभवि तीव्रं सर्व॑दोषाणां 
निवारणे तोक्षण स्वभावं धृतम्‌ श्राज्यादिकं 
जुहोतन प्रक्षिपत ।। ३ । २ । 


[हे मनुष्याः ! युयं सुलमिदधाव सुसमिद्धे .. 


ग्रथ मनुप्येरस्तिन्‌ = प्रदीप्तेऽग्नौ 
शीघ्रः दोषनिवारकाणि शोधितानि द्रव्याणि प्रक्षिप्य 
सुखानि साधनीयानौति ।। ३। २ ।। 


न्तर हे मनुष्यो ! तुम (सुसमिद्धाय) 
अच्तर प्रकार प्रदीप्त (ज्ञोचिषरे) गुद, दोषोंका 
निवारणा करने वाने (जातवेदसे) उत्पन्नमात्र 
पदार्थं मेँ विद्यमान [श्रग्नये) रूप, दाह, प्रकाश, 
छेदन आदि गुणा स्वभाव वाले श्रग्नि मे (तोत्रम्‌) 
सव दोषों के निवारणा करने में तीक्ष्ण स्वभावं 
वाले (चृतम्‌) धृत श्रादि का (जुहोतन) होम करो 
11 11, नन्र क् < 


.्णनये = प्र्लौ... तौव धूतं जुहोतन | 


न्रे सव मनृप्य इस प्रदीप्त श्रग्ति 
म शीध्र दोषौ का निवारणं करने वाले गुध किष 
य द्रव्यो का होम करके सब सुखो को सिद्ध करें 
॥३।२॥) 


न्त खन्ध; सुसमिद्धाय = प्रदीप्ताय तीव्रम्‌ शीघ्र दोप = 1 घृतम्‌ 


शोधितं द्रव्यम्‌ 11 


अन्यत्र च्यखर्खप्रत- मपि ने इस मन्त्र का विनियोग संस्कारविधि (सामान्य 
प्रकरण) मे समिधा कौ दूसरी श्राहति देने में करिया है ।। 


न्नर सपरर १. श्रग्नि (भौतिक) कंसा है -प्रच्छी प्रकार प्रदीप्त दोने वाला, शुद्ध होने 


(क 


क 
तृतीय अ्रघ्याय १७७ 


१५५ शीश दोषों का निवारण करने वाला, प्रत्येक उत्पन्न पदां मं विद्यमान, प, दाह, प्रकाश, ददन, 
` आदि गुणस्वभाव वालादै। 
२. श्रग्नि का उपयोग मनुष्य उक्त गुणा वाले म्रम्तिमें गोघ्र दोषों का निवारण करने वाले, 
शुद्ध कथि हये घृत श्रादि द्रव्यो को होम करके मुखो को सिद्ध करे ।॥ ३।२॥ 
॥ । 


भारद्राजः। अरिन्त्रः--भोतिकोऽग्निः । गायत्री । पडजः।। 
मनुष्यः स नित्यं वद्धंनोय इतयुपदिदयते ।। 
मनुष्यों को भौतिक श्रम्ति कौ नित्य वृद्धि करनी चाहिए, इस विषय का उपदेश किया द ॥। 


तं लौ समिदिभरङ्किगे पृतेनंबद्धेयामसि । ृहच्छौचा यिष्य ॥ ३ ॥ 


ष््रच्धवर््रः-- (तम्‌) भौतिकमग्तिम्‌ (त्वा) यः ॥ ्रतर व्यत्ययः (समिद्धः) काष्ठादिभिः (बरह्धिरः) 
श्द्धति = प्रापयति यः सोऽङ्किरः । ्र्धाराऽग्ंकनाऽ्ज्वनाः ॥। निर० ३। १७॥ (तेन) पूवेविनेन (वर्दयामसि) 
बरद्धथामः । अरेरंतो मती तोकारादेशः (बृहत्‌) महत्‌ यथा स्ात्तया (शोच) शोचति ==प्रकागते । अत्र व्यत्ययेन 
लड लोट्‌ । द्रयचो रस्ति इति दीर्वश्च (यविष्ठ) योतिलयेन युवा==पदार्थानाममिश्रीकरणे वलवान्‌ सः । 
यविष्ठ एव यविष्ठयः । शत्र युवन्‌ ज्ञढदादिष्ठन्‌ प्रत्ययस्ततो नवसुरमतंयविष्ठेभ्यो यत्‌ । ०५ । ४।३६॥। 
इति वातिकेन स्वार्थे यत्प्रत्ययः ॥\ श्रयं मन्त्रः ० १ ।३। ३ । २५२६ व्याख्यातः । ३ ।। 

उ्रखत्रणर्थ्र (त्व) यः। यहां व्यत्यय दै । (अङ्किरः) निर (३। १) में अर्धिरम्‌' 
शब्द कौ व्याख्या इस प्रकार कौ है “जसे प्रङ्धारोमें धूमादि दोष नीं होते, उसो प्रकार दो-रहित 
विद्या से प्रकाशित व्यक्ति को शश्रङ्किरा' कहतेरै। अ्रङ्खारोंकोग्रगार इसलिग्‌ कहते हैँ कि जहांये 
गिरते है उस स्थान को चिलत कर देते हँ। अथवायेप्राम्ति के साघक होते हैँ ।'' (वर्दथामसि) 
बद्धेयामः। यहां “इदन्तो मसि' [ श्र ७। १। ४६] सूत्र से इकार श्रादेश है । (ज्ोचा) गोचति । यहां 
व्यत्यय से लट श्रथं मे लोट्‌ लकार ग्रौर (्रचचोऽतस्तिङः' [अ०६।३। १३५] सूत्र से दीर्घ॑दै। 
(यविष्ठ) महां 'ुवन्‌' शब्द से "इष्‌ प्रत्यय करने के पवात्‌ 'नवभूरमतं विष्ठेम्यो यत्‌" (श्र° ५। 
४। ३६) वातिक से स्वां मं यत्‌ प्रत्यय करने पर "यविष्ठ शब्द सिद्ध होता है। इस मन्त्र कौ व्याख्या 
शत० (१।३। ३। २५२६) मे कौ गई दै । ३।३॥ 


> प्रापक (यविष्ठ्य) अत्यन्त युवा पदार्थो को वृधक्‌ ` 
यविष्ठच = करने मेँ वलवान्‌ | ~+ ) जो 
पदार्थनाममि # श्रीकरे (शोच) प्रका करता ई (तन्‌) उ क़ म्रग्नि 


यविष्ठ एव यविष्टुय बृहत्‌ महद्‌ यथा स्यात्‌ तया, को (समिदभि) समिधा प्रादि से (घतेन ) पूर्वोक्त 
ज्ञोच चति प्रकते त्व -= तं [तम्‌ ] भोतिक- घृत से (वद्ध यामसि) परदीप्त करते रै, वदाति हैँ ।। 
मग्निं समिद्भिः कण्ठादिभिः धृतेन पूर्ोक्तिन ३।३।। 

बद्धंयामसि । वद्धंयामः == प्रदोपयामः ।। ३।३ ।। 


# । [बं [त्व] यो बृहत्‌ = महद्‌ - शोच शोचति प्रकाराते त्वा तं समिदभिध्‌ तेन बद्धंयामसि == वषानः | 
# न्प्र -मनुप्यर्यो गुणंमंदान्‌ पूर्वोक्तो स्वरथ मनुष्य, जो गुणो के कारण 
थ 


१७८ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


ऽग्निवते स ॒होमरित्पविद्यासिद्धये साधनेरिन्ध- महान्‌ पूर्वोक्त भौतिक रग्नि है उसका होम एवं 
नादिभिः सेवित्वा नित्यं वर्नीय इति ॥ ३।३॥ शित्पविद्या की सिद्धि के लिये इधन श्रादि 
साधनों से सेवन करके उसकी नित्य वृद्धि करें 
॥३।३॥ 
० प्वन्ट््थ;- वहत्‌ =गुणंमंहान्‌ । समि {भिः इन्धनः साधनैः । 
तन्यत र्खत्ररःख्ग्रत्र मपि ने इस मन्त्र का उत्लेख संस्कार विधि (सामान्य प्रकरण) 
मे समिवावानमे किया ग्रौर लिता दै “इस मन्त्र से तौसरौ समिधा कौ ग्राहुति देवे'' ॥ 
न्ऋ्खस््र्र--१. भौतिक श्रग्नि कंसा है- पदार्थो को एक देश से दूसरे देश में प्रापक एवं 
सुलोकाभी प्राप्त कराने वाला हे, पदार्थो को पृथक्‌-पृथक्‌ करने मे बडा बलवान्‌, श्रौर भ्रपने गुणों के 
कारणा से महान्‌ ह ॥ 
२. श्रण्नि कौ वृद्धि उक्त गुणों वाने अग्नि को होम (यज्ञ) में शुद्ध घृत प्रादि साधनोंसे 
तथा लित्पविद्या की सिद्धि मेँ इधन श्रादि साधनों से नित्य वदाव ॥ ३।३॥ 
॥ 1 
प्रजापतिः । ॐअरिन्त्रः=-भोतिकोऽग्निः । गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनः स कीटा इत्युपदिश्यते ॥। 
फिर वहे ग्रण्नि कंसा है ? इसक्रा उपदेश क्रिया जाता है ॥ 
उप त्वाग्ने हविष्म॑ती ताचीनतु हर्यत । जुषस्वं समिधो मम॑ ॥ ५ ॥ 

॥ प्परच्टगर््रः (उप) सामीत्ये (त्वा) तम्‌ (ग्रे) अरमरिष्‌ (हविष्मतीः) प्रशस्तानि हवीषि 
विद्यन्ते यासु ताः । श्रत प्रशंार्थे मतुप्‌ (घृताचीः) या धृतमाज्यादिकं जलं वाऽञ्चन्ति = प्रापयन्ति ताः 
(यन्तु) प्रापनवन्तु (हर्यत) प्रापकः कमनीयो वा (जुषस्व) जुषते । श्रत व्यत्ययो लञ्थे लोट्‌ च (समिधः) 
काष्ठादिसामग्रीः (मम) कर्मानुष्ठातुः ।। ४ ॥ 


्रस्बरणप्र््र _(हविष्मतौः) यहां प्रशंसा भ्रं मै "मतुप्‌" प्रत्यय है । जुषते । यहाँ 
पररुष-व्यत्यय ग्रौर लट्‌ मेँ लोट्‌-लकार है । ३।४॥। #; + 


, स्त्रप्बन्ट््र्न्त्रखः- हे मनुष्याः ! यो न्ख है मनुष्यो ! जो (हयं 0 
हय॑त ¦ श्नगे प्रापकः कमनोयोऽग्निमम कर्मा- प्रापक, कामना करने यौग्य (1 पु 
नष्ठातुः समिधः काष्टादिसामग्रीः जुबस्व जुषते (मम) मुम कायंकर्ता की (समिधः) समिधादि 
सेवते, यथा [त्वा] तम्‌ [श्रग्ने] श्रग्निम्‌ एताः सामग्री का (जुषस्व) सेवन करता है । जम (त्वा) , 
समिध [उप] , यन्तु = परप्नुवन्तु समीपं प्राप्नुवन्तु उस ग्रण्नि को यह समिधां (उपयन्तु) पराप्त कर 
तथाऽस्मिन्‌ यूथं हविष्मतीः प्रदास्तानि हवीषि वैते इष मेँ तुम (हविष्मतः) प्रशंसा के योग्य 
विद्यन्ते यायु ताः धुताचौः वा वृतमाज्यादिकं जलं हविवाली (घृताचौः) घृत ग्रौर जल को प्राप्त 
वाऽल्चन्ति प्रापयन्ति ताः समिधः प्रतिदिनं संचिनुत कराने वालो समिधानो को प्रतिदिन चिनो 
॥ ३।४॥ ॥ ३।४॥ 
[यथा [त्वा] तम्‌ [मने] श््रिम एताः समिषः [उप] यन्तु = परपनुवन्तु तथाऽप्मन्‌ यूयं हविष्मतीः 
समिधः" 'संचिनुत, हरयताग्ने ~ श्रापकः `" श्रग्नः || + # 


तृतीय अध्याय १७६ 


प्रथः -मनुप्यरयदाऽस्मिन्नग्नौ समिध रर मनुष्य, जव इस अग्नि मेँ 
्रक्षित्यन्ते स एताः परमसूक्ष्माः कृत्वा, समिधा श्नौर ग्राहुतियां डालते ह तव वह इनदर 
= देगान्तरं प्रापवित्वा, दुरगन्धादिदोपाणां परम सूक्ष्म करके वाथु कं साथ देशान्तर मे पचा 
निवारणेन सर्वान्‌ सुखयतीति वेदितव्यम्‌ ।। ३।४।। कर, दुग॑न्वश्रादि दो को दूर हटा कर सवको 
न सुख प्रदान करता है, फेसा जानो ।। ३।४॥ 

म्प्र्र= न्द्रः --टयंत वायुना सह देगान्तर प्रापकः । 

न्त्र्खरत्पर-- १. श्रग्नि (भौतिक) कता है डाली हूरईसमिघा म्नौर ग्राहुतिकोपरम 
सुक्ष्म करके वायु की सहायता से देशान्तर में पडुचनि वाला, कमना करने के योग्य, ग्रौर काष्ठ ग्रादि 
सामग्री को सेवन करने वाला द । 

२. समिधा-समिधाश्रो में प्रशस्त हवि (आहति) दी जातौ दै, ये समिधायें वृत रूप प्राहूति को 
श्राप्त करती रँ तवाजलकोभो प्रप्त कराती ।। 


^" प्रजापतिः । अरिव्छयुसत्ररयतरः स्पष्टम्‌ ॥ दवी बृहतौ । यौरित्यस्य नवद्‌ वृहती । 
+ उभयत्र मध्यमः स्वरः॥ 


पुनः स किमथं उपयोजनीय इत्युपदिश्यते ॥। 
फिर उस अग्निका किस लिये उपयोग करना चाहिये, इस विषय का उपदे किया जाता दै ।। 


भूवः स्तु ्ोरिव भूम्ना पौधिवीवं वरिम्गा। 
तस्यते पृथिवि देवयजनि पृषटऽग्निग॑न्ादभन्नाचरोयाद॑ये ॥ ^ ॥ 


ष्परद्टर्थः (मुः) भूमि । भूतिति वं प्रजापतिटिमामजनयत (भुवः) भूवरित्यन्तरिक्नम्‌ (स्वः) 
स्वरिति दिवमेतावद्रा इद सर्व यावदिमे लोकाः, सर्वणं दाधौयते ॥ शत० २। १।४। ११॥ (द्ौरिव) यथा 
सू्प्रकाश्ञुक्त भ्राकाे (भूध्ना) विभुना (प्रियिवौव) यथा विस्तृता भूमिः (वरिम्णा) श्रष्ठगुणसमूरेन 
(तस्याः) वक्ष्यमाणाधाः (ते) भ्रस्याः प्रत्यज्ञायाः । श्रत्र व्यत्ययः (पृथिवि) पृथिव्याः (देवयजनि) दैवा 
यजन्ति यस्यां तस्याः । श्रव्रोमयत्र प्रातिपदिक निदंशानामर्तन्त्र गातरष्ठचये प्रथमा विपरिरम्यते (पृष्ठे) उपरि 
(अग्निम्‌) भौतिकम्‌ (्रन्नदन्‌) योऽन्नं = यवादिकं सर्वमत्ति तम्‌ (ब्रन्ताद्राय) प्रतत योग्यमद्यमन्नं च 
तदद्यं चान्नाद्यं तस्मं (श्रा) समतात्‌ (दधे) स्थापयामि ॥। घ्रं मंत्रः शत०२।१।४। ६. रर व्याह्पातः 
॥ ५॥ 


प्रणयत (मूमूवः स्वः) रत० (२।१।४। ११) के ब्नुसार भूः भुवः स्वः का र्थ 
इस प्रकार है- (मुः) भूः का प्रथं भूमि है । प्रजापति ने इसको उत्सन्न कियाद । (मुवः) 
६ का श्रथं अन्तरिक्ष है । । (स्वः) श्वः" का रथं द्युलोक दै । यह तीनों हौ सव कृ दै । सवं सेही 
आधान क्रिपा जाता है, अरसवं से नहीं । (ते) प्रस्ाः 1 यदं न्पत्यप है । (प्रथिवि) ६ । (देवयजनि) 
। देव यजन्याः । यहां निदिष्ट दोना प्रतिपादिकों मेँ अथे को प्रधान मान कर षष्ठो विभक्ति का विपरिणाम 
या है । इस मन्त्र कौ व्याख्या शत० (२। १1 ४। रप) में की गईहै।३।५॥ 


` सरपरन्टशरर्न्त्रखः- श्रहमन्नाद्याय ग्रत, न्तपखतर्ख तें (अन्नाद्याय) भक्ष्य अरन्त के 


व 6 देयानन्द-यजुकैदभाष्य-भास्कर 


सोग्यमद्यमल्नं च तदयं चान्नाद्यं तस्मं भम्ना विभुना 
द्यौरिव यया सूंप्रकाशयुक्त श्राकाद वरिम्णा श्रेष्ठ- 
गुणसम्‌ हैन पृथिवीव यथा विस्तृता भूमि ते==शरस्याः 
्रतयक्षायाः तस्याः =गरपरत्यक्षाया अन्तरिक्षलोक- 
स्थाया वक्ष्यमाणाया: देवयजनि = देवयजन्याः देवा 
यजन्ति यस्यां तस्याः पृथिविन=पृथिव्याः पृष्ठे 
पृष्ठोपरि भूः भूमि भुवः (मुवरित्यन्तरिक्ष) स्वः 
(स्वरिति दिवं) लोकान्तगंतमन्नादं योऽन्नं = 
यवादिकं सर्वमत्ति तम श्रग्नि भौतिकम्‌ श्रादधे= 
स्थापयामि समनतात्‌ स्थोपधामि॥३।५॥ 


लिये (म्ना) व्यापक (च्ौरिव) सूं कै प्रकाश से 
मुक्त श्राकाश के समान (वरिम्णा) श्रेष्ठ गुणों 
वाली (पृथिवीव) विस्तृत भूमि 
[अग्नि को] (ते) इस प्रत्यक्ष (तस्याः) ग्रप्त्यक्ष 
अन्तरिक्ष लोक मे स्थित (देवयजनि) जहां विद्वान्‌ 
लोग यज्ञ करते दँ उस (पृथिवी) पृथिवी कौ (पृष्ठे) 
पीठ पर (भरुः) भूमि (खवः) भ्रन्तरिक्ष (स्वः) 
दयलोक इन लोकों कै भ्रन्तगंत (श्रन्नादम्‌) सव्र यव 
म्रादि श्नन्न का भक्षण करने वाली (ग्रभ्निम्‌) 
भौतिक श्रग्नि को श्रादधे) रथापित करता हँ 
॥३।५॥ 


[अहम्‌ भूम्ना द्यौरिव, वरिम्णा पृथितीवः` "भूर्भुवः स्वर्लोकान्तगंतम्‌ `" `श्रग्निमादधे = स्थापयामि | 


ग्ण प्रतरोपमालङ्गारौ ॥ है मनुष्या 
यूधमीरवरेग रचितं व्रैलोक्योपकरारकं स्वव्पाप्तचा 
सूरवप्रकाशसदयं श्रेठेगं णैः पृथिवीसमानं स्वस्वलोके 
सन्तिहितमिममभ्ति कायं सिद्धचरथ प्रधतनेनोपयोजयत 
॥ ३।५॥ 


स्व स््रद्धव्र्ः- भूम्ना =स्वव्याप्तचा । 


ज्र्तद्र्थ्य- इस मन्त्रमे दौ उपमा श्रलक्कार 
है ॥ हे मनप्यो । तुम ईंदवर-रचित, तीनों लोकों के 
उपकारक, ग्रपनी व्याप्ति से सूयं कै प्रकाश के 
समान, शरेष्ठ गुणों से पृथिवी कै समान, म्रपने 
श्रपने लोकों मे स्थित दस ग्रम्नि को कार्य की सिद्धि 
क लिष्‌ प्रयत्नपूरवंक उपयोग मे लाग्रो ॥ ३।५॥ 


द्यौरिव =सूर्यप्रकाशसट्शः । वरिम्णा = 


रेष्टगुं णौ । पृथिवौव ==पुथिवीसमानः । श्राद =प्रयल्नेनोपयोजयामि ॥ 

। अन्यत्र उ्दध्यत्र- मपि ने इस मन्व का उल्लेख संस्कार विधि (सामान्य प्रकरण) 
में श्रग्थावान में कियाद ग्रौर लिखा है--""टस मन्त्रसे वेदी कै बीचमेंश्रग्निको धर, उस पर च्नोटे२ 
काष्ट श्नौर थोड़ा कपूर धर श्रगला मन्त्र पट्‌ कै व्यजन से अग्नि को प्रदीप्त करे" । 


न्र्खरत्र--१. श्रग्नि (भौतिक) कंसा है - जसे सूयं का प्रकारा व्याप्तदै दसी प्रकार 
ग्रग्नि सर्वंव्र व्याप्तरै, जे पृथिवौ विस्तृत दै इसी प्रकार प्रगति भी श्रपने श्रेष्ठ गुणों के कारणा सर्वत्र 
विस्तृत दै । शनग्नि भूलोक, अ्रन्तरिक्षलोक रौर द्युलोक इन तीनों लोकों मेँ विद्यमान ह । 


२. श्रग्नि का उपयोग ग्रत श्रादि भक्ष्य पदार्थो की सिद्धि कै लिये इस भौतिक श्रग्नि का 


प्रयत्नपू्वंक यज्ञ श्रादि मँ उपयोग करं । 


३. प्रृथिवौ प्रथिवी काकुं भाग प्रत्यक्ष है ग्रौर रोष ्रन्तरिक्ष मेँ स्थित श्रप्रतयक्ष है । देवता 


लोग इसमें यज्ञ करते दँ इस लिए इस प्रृधिवी कौ 'देवयजनी' भी कटते हैँ । 


४. श्रलङ्धारः यहां सूर्यप्रकाश प्रौर प्रथिवी सेश्रग्नि की उपमा की गई दै । श्रतः दौ 


श्रलङ्कारदहै। 


को समान 


उपमा 


= तूतीय ्रघ्याय 
= [भौतिकोःऽग्निः ] । गायत्री । पड्जः ॥1 
पृथिवी शमराविषय उपदिदयते ।। 


श्रमण होता दै, इस विषय का उपदेवा किया जाता ट ॥ 

मातरं पुरः । पितरं च प्रयः | ६ ॥ 

। अभ्यर्ये (श्रयम्‌) प्रत्यक्ष: (गौः) यो गच्छति स भूगोलः। गौरिति 

१॥। १ ॥ गौरिति पृथिव्या नामवेयम्‌ । यद्‌ दूरं गता भवति । यच्चास्यां भूतानि 

अन्तरिते । श्रत्र मुषां सुुभिति सप्तम्येकवचने प्रयभंक चन । परदिनरिति 

॥ निधं १।४॥ (श्रक्रमीत्‌) काम्यति । श्रत लये लुट्‌ (ग्र्तदत्‌) स्वकक्ष्यायां 

 लड्ये लुङ्‌ (मातरम्‌) स्वयोनिमपः, जलनिमितेन पृथिव्वृत्पत्तः (पुरः) पूवं पूर्वम्‌ 
(ग्रथन्‌) प्रकृष्टतया गच्छन्‌ (स्वः) श्रादित्वम्‌ । स्वरादित्यो नति ॥ निर० २ । १४ ॥ 

१।४।२६ निगदव्याख्यातः।॥ ६ । 


१ 
र (गौः) शगौ' शब्द निघं० (१।१) मे प्रृयिवो-नामों में पदा दै। निरु 
शाब्द की व्याख्या इस प्रकार है “गौ पृथिवौ कानाम है क्योकि यह 
श्र इसमे सभी भूत (प्राणो) गति करते है ।'' (पदनः) श्न्तरिभे । यहां "सर्पा 
७। १1 ३६] सूत्र से सप्तमी एक वचन के स्थान में प्रथमा-विभव्ति का एक वचन दै । 
६ निधं (१।४) में चुलोक ग्रौर प्रादित्य के साचारणा नामों मे पाट । (्रक्रमीत्‌) 
लट्‌ अरं म लुड्‌ लकार दै । (अर्त्‌) यहां भौ लट्‌ श्रं में लुड्‌ तकार दै। (स्वः) 
श्रथं निङ० (२। १४) में आदित्य दै । इस मन्त की व्याख्या शत (२।१।४।२६) मे 
1 ६॥ 


१८१ 


ट घ्रः श्रयं प्रत्यक्षः गौः 
गच्छति स॒ भूगोलः स्वः प्रादित्यं 
पुरः परव पूर्वं प्रयन्‌ प्रकृश्तया गच्छन्‌ 
स्वयोनिमपः, जलनिमित्तेन 
न्‌ पृश्निः==अन्तरिकष श्राक्रमीत्‌ = 
श्रभित-काम्यति, [शअरसदत्‌ ] समन्ताद्‌ 
यां भ्रमिं ।॥ ३।६॥ 


चपर; मनुष्ययंस्माज्जलाग्निनिमित्तो- 
भरूगोलोऽन्तरिक्षे स्वकक्ष्यायामाकपंशोन 
धाभिः प्रतिक्षणं भ्रमति 


स्प्रद्र्् (अ्रयम्‌) यह प्रत्यक्ष (गौः) 
गति करने वाला भूगोल (स्वः) आदित्य (पितरम्‌) 
रक्षक के (पुरः) चारों ओर (प्रयत्‌) गति करता 
हुमा (मातरम्‌) अपने उत्यत्ति-निमित्त जल कौ भी 
गति करता हरा (पृषिनः) अरन्तरिक्त में (अआकमीत्‌) 
चारों ्ओोर ध्रूमता है तथा [असदत्‌ | ब्रपनी कश्या 
भें भो घूमताहै।। ३।६॥ 


अयं गौ =परचिवीगोल स्वः पितरं धुरः प्रयन्‌, मातरम्‌ =परपदच प्रयनु, पृदिनः == न्तिके श्राकमोत्‌ == 
श्आक्राम्यति --समन्ताद्‌ श्रमति, [असदत्‌ ] स्वकद्यायां भ्रमति | 


ज्ग्रग्रश्र- जल आर अग्नि के निमित्तसे 
उत्पन्न हृग्रा यह्‌ प्रृथिवौ का गोला पराकाश में 
अपनी कक्ष्या म आकर्णा क्ति से रक्षक सूरं के 
चारों ग्रोर प्रतिक्षण घूमता 


[कलमाह 
रात्रयुव्लकृष्णपकषत्वंयनादीनि 


इष लिये दिन, रात, गुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, 


` ` 


कालविभागाः क्रमशः सम्भवन्तीति वेद्यम्‌ ॥ ऋदु, रयन अ्रादि काल विभाग क्रमशः वनते हैँ । 
३।६॥ रेसा सव मनुष्यों को जानना योग्य है ॥ ३।६॥ 

न= प्यार गौः भूगोलः। स्वः=सुयंम्‌ । पितरम्‌ रक्षकम्‌ । पुरः=म्रभि। 
आक्रमीत्‌ =प्रतिक्ष णं भ्रमति ॥ 

अन्यक्र ठ्खग्र्खग्रत्र- महपि ने सत्याथप्रकाश (शरष्टम समुल्लास) मे इम मन्व कौ 
व्याख्या मे इस प्रकार लिखा है-र्थान्‌ यह भूगोल जल के सहित सूयं के चारों ओर घूमता जाताहै 
इस लिये भूमि धूमा करती दै ।॥। 

स मन्त्र कौ व्याख्या ऋम्ेदादिभाष्य भूमिका (पृथिव्यादिलोकश्चेमणाविषय) मे इस प्रकार 
को गईटै- “(मरायं गोः) गौ नाम है पृथिवौ सूय्यं चनद्रमादि लोकों का, वे सव ग्रपनौ-्रपनी परिचिमे 
श्रतरिश्च के मध्य मे सदा घूमने रहते है, परन्तु जो जल है सो प्रथिवी की माता के समनदै, क्योक 
पृथिवी जल के परमाणु के साथ अपने परमाशुत्ों के संयोग से ही उत्पन्न हुई है, भ्रौर मेषमण्डल के 
जल के वीचमे गर्भं के समान सदा रहती है ओर सूं उसके पिता के समान है, इसते सूयं के चारों 
शओोर धरूमती है । इसी प्रकार सु््यं का पिता वायु श्र श्राकाश माता तथा चन्द्रमा का रग्नि पिता ग्रौर 
जल माता, उनके प्रति वे धूमते ह । इसौ प्रकार से सव लोक श्रपनौ-मयनौ कक्षा मेँ सदा घूमते है। 
इस विषय का संस्कृत में निषंदु रोर निस्वत का प्रमाया लिखा है, उसको देख लेना । इसी प्रकार सूत्रात्मा 
जो वायु है उसके ्राधार श्मौर श्राक्णसे सव लोकोंका धारणा श्रौर भ्रमण होता है तथा परमेदवर 
शरपने सामथ्यं से पृथिवौ रादि सव लोकों का धारण, भ्रमण श्रौर पालन कर रहा है।'' 

ग््र्ऽखरतरप्रर-- १. पृथिवो कौ उत्पत्ति पृथिवी का ग्नि पिता है रौर जल माता दै यह 
श्रग्नि रौर जल से उत्पन्न होती दै । 

२. प्रथिवौ श्रमण मूर्यं पृथिवी का पिता दै, रक्षक है इसलिये पृथिवी प्राकर शवित से 
आकाश मे सूं के चारों ्रोर प्रपनी कया में भ्रमण करती है । पृथिवौ के भ्रमण का निमित्त ञ्रग्नि 
(सूयं) दै । सूयं के चायो ग्रोर पृथिवौ के श्रमणा से हौ दिन, रात, शुक्ल पक्ष, कृष्णा पक्ष, छः ऋतुये तथा 
उत्तरायण एवं दक्षिणायन काल विभाग वनते है । 


सर्पराज्ञी कद्रूः । अत्रलिन्त्रः-= [विद्युत्‌ | । गायत्रौ । षड्जः । 
सोग्निः कयंगूत इत्युपदिश्यते ।। 
वह्‌ ग्रग्नि कंसा दै, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥। 
ज्न्तडचैरति रोचनाध्य माणादं पान॒ती । व्य॑ख्यन महिषा दिवम्‌ ॥ ७ ॥ 
द्य; (ग्न्त) द्रह्माण्डगरीरयोर्मध्ये ( चरति ) गच्छति ( रोचन। ) दौप्तिः ( श्रस्य ) 
श्रमे: (प्राणात्‌) ब्रह्मण्डशरोरथोमं्य ऊर्ध्वगमभनशीलात्‌ (श्रवानतो) ग्रपानमथोगमनद्ीलं वायुं निष्पा- 
दयंती वियत्‌ (वि) विविधार्थं (ग्र्यत्‌) ख्यापयति । श्रत लड चुडन्तग॑नो ण्यवश्च (महिषः) स्वगुतौ्हान्‌ 
(दिवम्‌) सूर्यलोकम्‌ ।॥ ७॥ 
। प्रसरणं _ (श्रव्यत्‌) स्यापयति । यहां लट्‌ अर्थं मेँ लड्‌ लकार श्नौर ्न्तर्भावित ण्यं 
॥ ३।७॥ 


श्र दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


तृतीय अ्रध्याय १३ 


न्रा जो ग्रस्य) इस ग्रग्नि की 
(श्राणात्‌) ब्रह्माण्ड ग्रौर गरीर में ऊर्ध्वं गमनशील 
भ्राण से (ज्रपानती) नीचे गमन करने वाली वायु 
को उत्यन्त करती हुई (रोचना) दौप्तिमघ विचुत्‌ 
है, वह गरीर ग्रौर ब्रह्माण्ड के (्रन्तः) मध्यमं 
(चरति) गति करतो है । ग्रौर-- 

वह ( महिषः ) ग्रपने गुणों से महान्‌ ्रम्नि 
(दिवम्‌) सूयं लोक को ( व्यष्यत्‌ ) नाना प्रकार 
से प्रसिद्ध करती दै ॥३।७॥ 
नेः प्राणादपानती सततौ रोचना == दीप्तिश्च च्छो बरह्माण्डयो रन्तक्चरति ] 
नवेर्योऽग्निविद्युदाख्या सर्वा न््रच्र्य--जो ग्रम्ति विचत्‌ नामसे प्रसिद्ध, 

प्राणापानाभ्यां सह संयुज्य सव के मच्यर में कान्ति रूप मं विद्यमान दै वह प्राण 

प्रकारगत्यादीन्‌ चेषटाव्य- श्रौर श्रपान के साथ संयुक्त होकर प्राणा, श्रपान, 
#ीति बोध्यम ॥३।७॥ अग्तिके प्रकार की गति आ्रादि चेष्टाएवं व्यवहारों 
को प्रकट करता है, एेसा सव मनुष्यों को जानना 
योग्य है| ३।७॥ 


प्राणा अर्थात्‌ ऊध्वंगमनशोल वाथु श्रपान भ्र्यात्‌ ग्रोगमनशौल वायु का साधक दै । वियत्‌ 
जो सत्र पदार्थो के मघ्यमें विच्यमान कान्ति कूपर, वह प्राण मौर ्रपान कौ सहायतासे 
म्र्ोगति ख्रादि चेष्टाभ्रों को सिद्ध करता है। अग्नि के प्रकाश कौ गति काभी साधकदै। 
उक्त गुणों के कारण श्रग्नि महान्‌ दै । यलोक कौ व्याख्या अग्नि ॥। 


ॐ 
सर्प॑राज्ञो कटू: । अ्रचिन्त्रः==विदयुत्‌ । गायत्री । षड्जः ।। 
पुनः स कौट इत्युपदिर्यते 
फिर बह श्रग्नि कंसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता ह ॥। 


तिषछशद्धाम विराजति वाक प॑तङ्गाय॑ धीयते । परति वस्तोरह युभिः ॥ ८ ॥ 


सपरन्द्र््रः- (त्रिदात्‌) पृथिव्यादीनि, त्रयस्विशतो वस्वादीनां देवानां मध्ये पठितानि । अन्तरि 
मग्न च विहाय तरिशत्संश्याकानि (घाम) दधति येषु तानि धामानि । रत्र सुपां सुचगिति शसो 
) विशेषा (राजति) प्रकाशयति । भ्रत्रतर्मतो ष्यः (वार्‌) उच्यते यया सा । वागिति वाद्नामु 
। निघ । १। ११॥ (पतङ्गाय) पतति गच्छतीति पतङ्खस्तस्मा प्रग्नये (धीयते) धायंताम्‌ 
वीप्सायाम्‌ (स्ताः) दिन दिनम्‌ । वस्तो रित्यहरनामसु पठितम्‌ ॥ निधं १ । ६ ॥ , (अह ) विनिग्रहार्थ । 
विनिग्रहार्थीय: ॥। निर० १ । ५॥ (दयुभिः) प्रकाशादि गुणा विशेषः । दिशो ्ोतनकमंणामा दित्यरदमीनाम्‌ ॥ 


१८४ 


वाणी-नामोमे षड़ादै। 


दयानन्द-यजुरकेदभाष्य-भास्कर 


शफा (घाम) धामानि । वहां "मुपा सुलुक्‌० [अ०७।१।३६ ] से "शस प्रत्यय 
का लुक्‌ है । (राजति) वहां शिच्‌ का रथं अन्तनिहित है । (वार्‌) 
(वस्तोः, शव्द निधं (१। ६) मे दिन नामों 


वाक्‌" शब्द निघं* ( १।११) में 
में पदादै। (ग्रह) निरु 


(१।५) के श्रनुसारं "रहः शब्द का अर्थं विनिग्रह (नियमन) है (चयभिः) निर (१३।१५) के 
श्रनुसार प्रकाश करने वाली सूयं को किरणो का नाम ष्यु'दै।३।८॥ 


रपपव्टप्रन्च््ः - मनुष्ेरयोऽग्निचुं भिः 
प्रकागदि गुणविजेष प्रतिवस्तोः दिनं दिनं तिश्षत्‌ 
पृथिव्यादीनि, त्रपस्विशतो वस्वादीनां देवानां मघ्ये 
पठितानि, ग्रन{रिक्चमादित्यमग्निं च विहाय त्रि्ञ- 
त्सव्याकानि, घाम =-धामानि दधति येषु तानि 
धामानि विराजति प्रकाशयति विन्नेषण प्रकाश 
यति । 

तस्मे पत ङ्खाय-=पतनयातनादिगुरप्रकाशि- 
ताय, पतति गच्टतीति पतद्धरतरमा श्रग्नये प्रति- 
वस्तोः प्रतिदिनं दिदटदभिरह सविनिग्रहं दाक्‌ उच्यते 
यया सा [घौयते] = धीयताम्‌ धायंताम्‌ ॥ ३।८॥ 


ज्जगप्रश जो अग्नि (युभिः) प्रकाश 
शादि गुण विकेषों से _(परतिवस्तोः) प्रतिदिन 
( श्रिञ्‌ ) पृथिवी ग्रादि तेतीस जो वसु म्रादि देवों 
मे पृ गये दै उनमें से अन्तरिक्ष, प्नादित्य श्रौर 
श्रग्नि इन तीनों को छोडकर तीस ( धाम ) घामों 
को (विराजति) विशेषतया प्रकालित करताहै। 


उस (षतङ्खाय) पतन पातन श्रादि गुणों से श्रका- 
शित एवं गतिशील ग्रग्नि के लिये (प्रतिवस्तोः) 
प्रतिदिन विद्वान्‌ लोग (ग्रह) संयम से (वाङ्‌) 
वाणी को [धयत] धारणा करे । भ्र्थात्‌ उक्त श्रग्नि 
के गुणों का उपदेश करं ॥ ३।८ ॥ 


[सवुष्योऽग्निथ मिः प्रति वस्तोः" श्रिषवुधाम == धामानि विराजति = प्रकाश्चयति | 


स्रः या वाणी प्रणायुक्तेन शरीर- 
स्थेन विचयुदाख्थेनाग्निना नित्यं प्रकादथते, 


स्कपर्थ जो वाणी प्रायुक्त शरीर में 
स्थित विद्युत नामकं अग्नि केद्वारा नित्य प्रकादित 
कीजातीदहै, 


[ तस्मे पत ङ्खाय == पतनयातनादिगुणप्रकागिताय प्रतिवस्तोः == प्रतिदिनं विद्बदमि रह वाक्‌ [धीयते ] == 
घीयताम | 


सा तद्गुणप्रकाशाय विदवदूभिनित्यमुपदेष्टन्या 
श्रोतव्या चेति ॥ ३।८॥ 


न्म्ल प्रद्र; अग्निः =विदयुदाढचयः । 


नित्यम्‌ । धीयते = उपदिदवते श्रूयते च ॥ 


उस श्रभ्नि के गुणो को प्रकाशित करने के लिये 
विद्वान्‌ लोग उस वाणी का उपदेश ग्रौर श्रवण 
नित्य किथाकरं ॥३।८॥ 


पतङ्गाय = तद्गु प्रकाशाय । प्रतिवस्तोः = 


्रर्यसत्रट-- श्रग्नि(मौतिक) कंसा है यह विद्युत्‌ रूप भौतिक अग्नि म्रपने प्रकाश 
आदि गुणो मे परथिवी रादि तौव धामो को प्रकालित करने वाला, गतिशील तथा विदानो कौ वाणीसे 


नित्य उपदेश करने के योग्य है ॥। 


परजापतिः । अतरसिन्त्रसपर ~ मौतिकोऽण्तिः सूर्स्तयेश्वरः ॥ पक्तिः । पंचमः ॥ ज्योति 


रित्यस्य याजुषौ बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 


तृतीय ग्रघ्याय १८५ 


श्रथाग्नसूर्यौ 
श्रनि श्रौर भूयं कंसे है, इस विपव का उपदेश करवा जाता तै ॥ 


1तिज्ज्यार्रग्निः स्वारा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहां । जरगिनर्वच्चों ज्यो- 
स्वाहा सूर्य वच्चो ज्यो तिषैच्चः स्वाहां । ज्योति सूः सूर्या ज्योतिः स्वाहा। ९ ॥ 


। प््रबटगर्रः- (गरग्निः) परमेदवरः (ज्योतिः) सर्व्रकागकः (ज्योतिः) प्रकारामयः, रिल्पविय्या- 
त "4 कः (श्रग्निः) भौतिकः । ्रग्निरिति पद्नामसु पत्तिम्‌ ॥ निं ५। ४ ॥ श्रनेनागेगंत्यथतवेन लान- 
॥ कै ५ वा गृहते (स्वाहा) सुष्टु सत्यमाह यस्यां वाचि सा । स्वाहेति वाड्नाममु 
पठत्‌ ॥ निधं १ । ११॥ (चर्यः) चराचरात्मा । य: सरति जानाति चराचरं जगत्स जगदीञ्वरः । 
श भ्रात्मानगतस्तश्युषदच ॥ यजु ७ । ४२ ॥ श्रनेन स्वस्यात्यामौ परङ्मेवरोर्यो गृह्यते (ज्योतिः) सर्वात्म 
प्रकाशको =वेददवारा सकलविद्योपदेशकः (ज्योतिः) एृविव्यादिमूतदरन्यप्रकाराकः (सुयंः) यः सुवति = 
स्वप्रकाशेन प्ररणातुमवति स मूर्यलोकः । सूं इति पदनामसु पठितचर्‌ ॥ निवं० ५। ६॥ श्रतेन जञा रकेनेद वरो, 
॥ ल बत्सु्॑लोको वा गृहते (स्वाहा) स्वा स्वकीया हृदयस्था वाग्‌ यदाह तदैव सत्यं 
वाच्यं नातरतभित्यस्मिन्ने (रग्निः) सरवे वि्योपदेष्ा (वच्च) वंचे --दीप्यते-नेन तत्‌ वर्च्वो विद्याप्रापाम 
(ज्योतिः) सकलपदाेप्रकारनम्‌ (वर्चः) विचाव्यवहारप्रापकम्‌ (स्वाहा) मनुष्यैः स्वकीयान्पदार्यायति 
मेति वाच्यं नान्यपदा्थन्प्तीत्यस्मिन्त्थे (सूर्यः) सकलवियादिव्यवहा ररापकत्वेन वतमानः प्राणादिससृहो 
वायुगाः (वच्चंः) प्रकाशकं विचुत्म्परसिदाग्न्याख्य तेजः (ज्योतिः) सर्वव्यवहारकाजकम (ज्योतिः) 
सत्यप्रकाशकः (सूर्यः) सवंव्यापक ईदवरः (स्वाहा) वेदवाणी यज्ञक्रियामादहेत्यस्मिन्तथे । स्वााश्ब्दा्थं 
निर््तकार एवं समाचष्ट । स्बाहा कृतयः स्वि्येतत्मु श्राति स्वा वागाहेति वा स्वं प्राहेति वा स्वाहृतं हिज होतीति 

का ॥ निर ८ । २० ॥ श्रयं मंत्रः शत० २।२।३। १३६ व्याख्यातः ।। ६ । 


उ्रसऋणर्वरं -(श्रग्नि) ्रग्नि' गव्द निघ (५। ४) में पद नामो मे पदा गथा है । इसलिए 

^ ¬ भ्न शब्द गत्यथक होने से ज्ञानस्वरूप ईदवर ग्ौर परप्तय्यक मौलिक ग्नि का ग्रहक होता ह । (स्वाहा) 

स्वाहा शब्द निघं० (१। ११) में वांणी-नामों मेंषढा दै। (सूयः) यजु (७।४२) के बरनुसार “सूयं 

सथावरं श्रौर जंगम जगत्‌ का श्रात्मा है'' इस प्रमाण से सर्वान्तर्यामी परमेदवर का ग्रहण होता है । (सूर्यः) 

स सु+ शब्द निघं° (५।६) मे पद नामों मेँपदा है। (स्वाहा) निरु० (< । २०) मे स्वाहा' शब्द की 

ह्या इसं प्रकार है-स्वाहाकृति का ब्रथं स्वाहा करना, मन्तो के अरन्त मँ स्वाहा बोलना । स्वाहा 

को अर्थं बहत ही उत्तम (श्रिय) कटा है, श्रपनी (श्रपने हृदय को) हौ वाणी कहना, ग्रपने ही पदार्थो को 

कहना भर्थात्‌ ग्रपनी ही वस्तुं को ग्रहण करना अथवा सुन्दर रीति से सव साम्नो को स्वच्छ करके विधि, 

पक श्रद्धा से हवन करना ।'' इस मन्त्र की व्याव्या लत (२।२।३। १--१६) मे की गई है। 
३।६॥. 

स्रस््न्श्ररन्च्यध्रः- श्रग्निः=-जगदीडवरः, ग्रस्य [द्मग्निः) जगत्‌ का स्वामी 

५. दिवेर, स्वाहा सुष्टु सत्यमाह यस्यां वाचि सा, परमेहवर (स्वाहा) सत्य भाषणा करने वाली वाणी 

= सर्वेभ्रकाश कः सर्वसमे ददाति । एवं रूप (ज्योतिः) सवं प्रकाशक ज्योत्ति सवको प्रदान 

[= मौतिकोऽग्निः [ज्योतिः] सवंपरकाङाकं करता है । इसी प्रकार [अग्निः] भौतिक शरग्न 

॥ भी [ज्योतिः] सवं प्रकाशक ज्योति प्रदानं 

करता है । 


१८६ 

सुर्य; चराचरात्मा) यः सरत्तित्=जानाति 
चराचरं जगत्स जगदीदवरः स्वाहा स्वा =स्वकीया 
हृदयस्था वाग्‌ यदाह्‌ तदेव सत्यं वाच्यं नानृतम्‌ 
ज्योतिः सर्वत्मप्रकाशको ==वेददरारा सकलविद्योप- 
देशकः सर्वत्मसु ज्ञानं ददाति । 


[सूरयः] श्रयं सूरयलोकः यः सुवति =-स्वभ्रकाशेन 
प्रेरणा देतुमंवति स सूर्थलोकः [ज्योतिः] (पृथि- 
व्यादिमूतंद्रव्यप्रकाशकः) ज्योतिर्दानं मूरतद्रव्य- 
प्रकाशनं च करोति । 

[अग्निः] = सर्वविद्याप्रकाशकोऽग्निजंगदीदवरः 
सवंविद्योपदेषटा मनुष्याथं सवं विद्याधिकरणं वच्चंः = 
वेदचतुष्टयं वच॑न्ते = दीप्यन्तेऽनेन ददुवर्न्वो = 
विद्ा्राषणं प्ाुर्भावयति । एवं ज्योतिः =वियुदा- 
छ्योऽयमग्तिः शरी रब्रह्याण्डस्थः, सकलपदारथप्रका- 
शानं, वच्चंः=-विद्या वृष्टहेतुः, विययाव्प्रवहारः 
प्रापकं, भवति । 


सूरयः =-सकलविदय प्रकादाको जगदीदवरः, सर्वं- 
व्यापक ईवरः, सरवमनुष्या्थं स्वाहा मनुष्यैः 
स्वकीयान्‌ पदार्थान्‌ प्रति ममेति वाच्यं नान्पयं- 
पदार्थान्‌ प्रति ज्योतिः सत्य प्रकाशकः वच्च॑ः = 
प्रकादाकतं विचत्‌ सूर्परसिद्धार्याद्यं तेजः करोति, 
एवं ज्योतिः सवंव्पवहारप्रकादाकः सूर्मलोकोपि 
वच्चे: शारो रात्मवलं ्रकादायति । 


सूः --प्राणः सकलविदयादिव्यवहारप्ापकत्वेन 
वतमानः प्राणादिसमूो वायुगुणः ज्योतिः = सकल- 
विद्याप्रकादाकं ज्ञानं कारयति । 

तथाऽयं ज्योतिपंयः सूयः = जगदीहवरः स्वाहा 
वेदवाणी यज्क्रियामाह ज्योतिः स्वाहृतं हविः 
स्वस्टष्ट पदार्थेषु स्वदाक्त्या सवं त्र प्रसारयति 
॥ ३।६॥ 


दयानन्द-यजुरकेदभाष्य-भास्कर 


(सूः) चराचर का श्रात्मा एवं चराचर को 
जानने वाला जगदीदवर (स्वाहा) हृदयस्थ सत्य 
वाणी द्वारा (ज्योतिः) सव श्रात्माभ्रो को प्रकाश 
देने वाला, सकल विद्यभ्रों का उपदेशं करने वाला 
[जगदीरवर ] सबकी श्रात्माग्रों मे ज्ञान प्रदान 
करता है । 

[सूरयः] श्रपने प्रकाश से सवको प्रेरणा देने 
वाला सूर्यलोकं [ज्योतिः] ज्योति प्रदान एनं 
पृथिवी म्रादि मूतं रवो को भ्रकारित करता है 1 


[श्रग्तिः] सव विद्या््रो का उपदेशक एवं प्रका- 
शक जगदीश्वर मनुष्यों के लिए सव विद्याग्रों का 
श्राधार (वच्चंः) सव विदयाभ्र क प्राप्ति साधन चारों 
वेदों कौ ऋषियों के हृदय मेँ प्रकाशित करता है । 
दसौ प्रकार (ज्योतिः) शरीर श्रौर ब्रह्माण्ड म 
स्थित, सकल पदार्थो को प्रकाशित करने वाला 
विद्युत्‌ नामक यह ग्रग्ति (वर्चः) विद्या श्रौर 
वृष्टि का निमित्त एवं विद्या प्रौर व्यवहार फा 
साधक है । 

(सूरयः) सकल विद्या प्रकाशक! सवं व्यापक 
जगदीद्वर ने सब मनुष्यों के लिये (स्वाहा) यह्‌ 
उपदेश किया दै कि हे मनुष्यो ! तुम ्रपने पदार्थो को 
ही भेरा' कहो अन्यो के पदार्थो को नहीं । (ज्योतिः) 
सत्य प्रकाशकं परमेदवर (वच्चंः) प्रकाश करने वाने 
विचत्‌, सूयं श्रौर प्रसिद्ध अग्नि नामक तेजको 
बनाता है । तथा (ज्योतिः) सव व्पवहारो का 
प्रकारक सूर्ये लोक भी (वच्चंः) शरीर श्रौर भ्रात्मा 
के वल को प्रकाशित करता दै । 


(सूपः) सकल विद्यादि व्यवहारो का प्रापक 
प्राणादि समूह्‌ (ज्योतिः) सकल विद्याम कै प्रका- 
दाक ज्ञान के साधन । 

तथा यह ज्योतिर्मय (सूर्यः) जगदीद्वर 
(स्वाहा) वेदवाणी एवं यज्ञादि दयुम कर्मो का उष 
देदा करता टै तथा (ज्योतिः) उत्तम रीति से आहूत! 
की ई हवि को मरपने रवे पदार्थो भे भ्रपनी शक्ति 
से सवत्र फंलाता है ।३।६॥ 


न 


तृतीय अध्यायं १८७ 
४ [स्वाहा शराभ्याचे श्र मारमाह-- ] 
५: स्वाहाशाव्दार्थो निरक्तकार- ग्रत यहां स्वाहा' दन्द का अर्थं 
त निरुक्तकार की रीतिसे ग्रहण किया गया है । 
गिनः == जगदीदवरः स्वाहा ज्योतिः स्स्मेददाति, एवं [घ्रग्निः] मोतिकोऽग्निः [ज्योतिः] सवेप्रकाक्ष 
कर ज्योतिदंदाति ] 
 -ईर्वरेणाऽग्निना कारणेनागन्यादिकं जगत्‌ ई्वर कारण रूप श्मग्नि से स्युल श्रण्नि जगत्‌ 
श्रकादयते, तत्राग्नि: स्वप्रकाशेन स्वं, स्वतरं विश्वंच को प्रकारित करता है, जगत्‌ में ज्रग्नि गरपने परकायं 
प्रकाायति । से स्वयं को ग्रौर श्रपने से भिन्न विदव को प्रकाशित 
= द करता है । 
 [ [ज्रग्निः] सरवंविदयाप्रकादाकोऽग्नि-जगदीदवरो मनुष्यायं सवं विद्या धिकरणां वच॑ः = वेदचतुष्टयं प्रावर्माद- 
१ भति" `` ] 
` प्रमेदवरो वेददरारा सर्वाविद्याः प्रकालयत्येव- परमेश्वर वेदों के द्रारा सव विदयाश्नों को प्रका- 
मन्निमूर्यावपि शित्पविदयाः प्रकाशयत इति शित करता है इसी प्रकार अग्नि ग्रौर सूयं भी 
॥३।६॥ शिल्प वियाश्रों को प्रकाशित करते है ।1 ३।६॥ 
अ्न्यखच्तर ठयग्रख्रग्रत्र- महपि ने इस मन्त्र का उल्नेख पञ्चमटायज्ञ विधि (देवयज्ञ- 
विधि) मे सायंकाल तथा प्रातःकाल के होम मन्त्रँ मे किया है ग्रौर इस प्रकर व्याख्या की दैः 
५ ^ (श्रन्निरज्यो०) अनग्नि जो परमेदवर ज्योतिः स्वूप है उसकी आज्ञासे हम परोपकार के लिये 
होम करते है । श्रौर उसका रचा हृभ्रा जो यह भौतिकाग्नि है, जिसमे द्रव्य डालते हँ सो इस लिये है करि 
उन द्रव्यो को परमाणु करके जल श्रौर वायु, वृष्टि के साथ मिलकर उनको युद्ध कर दे । जिससे सव 
संसार सुखी होके पुरुषार्था हो ।। १॥। 

(रग्निव्ज्चो) अग्नि जो परमेद्वर वच्वं अर्थात्‌ तव विचाग्नों कादेने वाला तथा अग्नि 
आरोग्य ओर बुद्धि बढ़ाने क।देतु है । इसलिए हम लोग होम करके परमेद्वर की आ्थना करते हँ । यह 
दूसरी आहुति हई ।। २ ।। तीसरी आहुति प्रथम [अग्नर्ज्योऽ ] मन्व से मौन करके करनी चाहिये 
॥ ३ ॥ 

/ ` (इू्योज्यो०) जो चराचर क घ्रात्मा प्रकाशस्वरूप श्रौर सूर्यादिप्रकाशक लोकों का भी प्रका- 
शक है, उसकी प्रसन्नता के लिए हम लोग होम करते है ।॥ १॥ 

(सूर्यो ब०) जो सूं परमेदवर हमको सव विदाग्रों का देने वाला, मरौर हम लोगों ते उनका 
श्रचार कराने वाला है, उसी के अनुग्रह के लिए हम लोग अग्नि हो्रकरते है ।।२॥ 

(ज्योतिः सु्ं०) जो राप प्रकाशमान ओर जगत्‌ का प्रकाश करने वाला, सूय्यं अर्थात्‌ सब 
संसार का ईदवर है उसकी प्रसन्नता के प्रथं हम लोग होम करते है" ।॥ ४॥ 

महि ने इस मन्त्र कौ व्याख्या ऋष्वेदादिभाष्यभूमिक((पंचमहायज्ञविषय) मे इस प्रकार कौ हैः 
“(चो ज्यो) जो चराचर क। आत्मा प्रकाशस्वरूप शौर सूर्यादि प्रकाशक लोको का भी प्रकादा करने 

वाला है उसकी प्रसन्नता के लिए हम लोग होम करते दै ।। १॥ 
(सूर्यो वर्च्चो) सूयं जो परमेदवर दै वह हम लोगों को सब वि्ाशरों का देने वालाओरहम से 
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उनका प्रचार कराने बाला है उसी के म्नुगरह से हम लोग अग्निहोत्र करते है ।। २॥ 
(ज्योतिः सू०) जो श्राप प्रकाशमान भ्रौर जगत्‌ का प्रकाश करने वाला सूयं भर्थान्‌ संसार का 
ईदवर है उसकी प्रसन्नता के अर्यं हम लोग होम करते हैँ ।। ३ ॥ । 


(गिनर्ज्यो०) अग्नि जो ज्योतिस्वरूप परमेश्वर है उसकी आज्ञा से हम लोग परोपकार के 
लिए होम करते है प्रौर उसका रचा भ्रा यह भौतिक अग्नि इसलिये है कि वह उन द्रव्यो को परमाणु- 
खूप करे वायु ओर वर्षाजल के साथ मिलाके शुद्ध कर दे जिससे सव संसार को सुख श्रौर श्रारोग्यता 
की वृद्धिहो॥१॥ 

(श्रग्नर्वच्चो०) श्रग्नि परमेदवर वच्चं श्र्थात्‌ सव विद्यां का देने वाला श्रौर भौतिक श्रग्नि 
आरोग्यता रौर वुद्धि का वदान वाला दै इसलिये हम लोग होम से परमेश्वर की प्रार्थना करते हैँ यह 
दूसरी ग्रहति दै तौसरी मौन होके प्रथम (श्रलिनरज्यो०) मन्त्र से करनी!" ।॥ २।३ ॥ 


महषि ने इस मन्त्र का विनियोग संस्कार विधि (गृहाश्रमप्रकरण) ग्रग्नहोत्र मेँ सायं तथा 

प्रातःकाल कौ आरहृतियों मे क्रिषा है । 
चवर्खसप्र १. प्रगिति (ईश्वर) कंसा है परमेश्वर सत्य भाषण युक्तं वाणो प्रदान करता 

है, सवका प्रकाशक होने से नगदीर्वर का नाम ज्योति! है । सव विद्याश्रों को प्रकाशित करने वाला होने 
से जगदीऽवर का नाम 'श्रभ्नि' है जो सव मनुष्यों के लिये चारों वेदों कौ प्रकट करता दै । 
२. श्रग्नि (भौतिक) कंसा है--यह मौतिक ग्रग्नि म्रपना तथा श्रपने से भिन्न सकल विश्व का 

प्रकाशक है । इस वियु [ रूप भ्रग्निकानाम “ज्योति' है । यहे विदयत्‌-उ्योति शरीर मेँ श्रौर ब्रह्माण्ड मेँ 
स्थित दै, जो सवर पदार्थो को प्रकाशित करती है तथा रित्प विद्या ग्रौर्‌ वर्षा कारहैतु है। 


३. सुं (ईश्वर) कंप है--चर प्रौरश्रचर जगत्‌ को जानने वाला तथा सव विदयाग्नं का प्रकागक 
होने से ईदवर का नाम सूर्य" है । इसीलिपे ईश्वर को चराचर कां ग्रात्मा कहते ह, सबकी भ्रात्माम्नों को 
प्रकाश देने वाल एव वेदो क दवारा सव विद्याश्रों का उपदेशक तथा सत्य का प्रकाशक होने से ई्वर का 
नाम ज्योति! भी हैजो सवक ्ात्माशरों मे ज्ञान-प्रदानि करता है । प्रकाशक विचयुत्‌, सूं श्रौर अ्रग्नि 
नामक तेज का कर्ता दै । जगोतिर्भय सूरं (जगदीदवर) वेदवाणी के द्वारा किये गये यज्ञ कौ ्राहुति को 
श्रपने रचे पदार्थो मेँ श्रपती शक्ति से सर्वत्र फला देता है । 

४. सूर्यं (भौतिक) कंसा है यह सूयं लोक अपने ध्रकाश से जगदु के लिये प्रेरणा का देतु दहै, 
पुथिवौ ग्रादि मूत्त द्रव्यो का प्रकाशक दै, ज्योति का दाता है, सव व्पवहार को प्रकाशित करने वाला होने 
से यह 'उथीति-ज्योति' कहलाता दै, सूयं लोक भी शरीर श्रौर आत्मा कै वल का प्रकादाक है । 

५. सूं (वागु) सूयं का ब्र्थं वायु भौ है जो सकल विद्यादि व्यवहार का भ्रापक प्राणा रूष दै, 
जो सकल विद्या के प्रकाशक ज्ञान का हतु है । 

६. ज्योति शव्द कै श्रथं १. सवं प्रकाशक जगदीदवर, २. सवके श्रात्माग्रौं का प्रकाशक एवं 
वेद द्वारा सकल विद्या का उपदेशक ईदवर, ३. पृथिवी ग्रादि मूर्तं द्रव्यो का प्रकाशक सूरये, ४. शरीर 
शौर ब्रह्माण्ड मं स्थित विचय नामक भ्नग्न, ५. सत्य कां प्रकादाक ईङ्वर, ६. सव व्यवहारो का प्रकारक ` 
सूरय, ९. सकल विद्य भ्र का धकाक ज्ञान <. अच्छी रकार आहुत की हृ हवि । १ 

७. वच्चंः काद के श्रथ वेदचतुष्टय (चारों वेद), विद्या को प्राप्त करने कै साधन, शिल्प 


तृतीय अ्रघ्याय १८६ 


विद्या श्रौर वर्धा क। निमित, विच्‌, सूं ग्रौर भौतिक ग्रभ्नि का तैन, गारीरिक श्नौर प्रात्मिक वल । 
८. स्वाहा शाब्द के श्रं सत्थभाषण युक्त वाणी, ग्रपने पदार्यो को ही ्रपना कटना, दूसरों के 
पदार्थो को नहीं, वेदवाणी के द्वारा यज्ञ क्रिया का उपदेश ।। 
| । 
प्रजापतिः । स्तर स्खनिन््ररत्तरर्र्टस्य. सतर च्व = मोतिकायंः ।। पूर्वाद्धिस्य 
गायद्युत्तराद्रेस्य भुरिग्गायत्री च छन्दः । षड्जः ।। 
भौतिकावग्निसूर्यौ कस्य सत्तया वर्तेत इत्युपदिश्यते ।। 
भौतिक श्रन्ति श्रौर सूयं किस कौ सत्ता से वर्तमान है, इस विषय का उपदेश किया जाता र ॥ 


सुदेवेन सवित्रा सजू राञ्येद्रवत्या । जुपाणोऽअग्नरवतु वाहा । 
सजुदैवेनं सवित्रा सजुर्पसेनरवत्या । ज़वाणः सूर्य वेतु साहौ ॥ १० ॥ 


ष््रव्टा्थः- (सजूः) य: समानं जुषते सेवते सः (देवेन) सर्वं गद्‌ योतकेन (सवित्रा) सवंस्थ 
जगत उत्पादकेनेदवरेणोत्पादितया (सजुः) यः समानं जुषते =प्रौणाति सः (रात्या) तमोरूपया (इन्र- 
च्या) इन्द्रो बहली विययुद्वि्यते यस्यां तया । शत्र भूम्न्यथं मतुप्‌ । स्तनयिल्नुरवेनः ॥ शत ० १४। ५।७॥ ७ ॥ 
(जुषाणः) यो जुषते सेवते सः (श्रग्निः) भौतिकः (वेतु) व्याप्नोति । भ्रत्र लड लोट्‌ (स्वाहा) ईदयरस्य 
स्वा गहित्यस्मिन्नर्थे (सजूः) उक्तार्थः (देवेन) सूरथादिप्रकादाकेन (सवित्रा) सरवातर्यामिना जगदीश्वरेणोत्पादि- 
तथा (सजुः) उक्तार्थः (उधसा) रा्पवसानोत्यन्तया दिवसदेतुना (इन्द्रवत्या) सूयंप्रकागसहितथोपसा 
(ज्रः) सेवमानः (सुः) सयंलोकः (वेतु) व्याप्नोति । भरत्रामि लडये लोट्‌ (स्वाहा) ह॒तामाहृतिम्‌ ॥ 
श्रयं मंत्रः दात २।२।३। ३७-३६ व्याख्यातः | १० ।। 

श्रस्ऋणतर्थ (इदवत्या) यहां आधिक्य अ्रथं मे "मतुप्‌ प्रत्यय है । शत (१४।५।७। 
७) मेँ "इद्रः शब्द क श्रथं (स्तनित (विचत्‌) दै । (वेतु) ठथाण्नोति । यहां लट्‌ अर्मे लोट्‌ लकार 
दै। (वेतु) (व्याप्नोति) यहां मौ लट्‌ अथं में लोट्‌ लकार दै । इस मन्त्र की व्याख्पा शत (२।२1 
३। ३७-३६ ) मे की गई है ।। ३। १०॥ 


पष्य यह (श्रग्निः) भौतिक श्रण्नि 
(देवेन) सव्र जगत्‌ के प्रकारक (सवित्रा) सव जगत्‌ 


प्रब्द ्श्रहिन्च््य्ः- श्रयमग्निः भौतिको 
देवेन सर्वजगद्योतकेन सवित्रा =-जगदीदवरेणो- 


त्यादितया सर्वस्य जगत उत्पादकेनेश्वरेणोत्पादितया 
सष्श्या सह सजुः यः समानं जुषते प्रीणाति स 
जुषाणः यो जुपते सेवते सः इन्द्रवत्या इन्द्रौ == 
बहवी विदु रविद्यतेयस्यां तया र्या तमोरूपया 
सह [सजुः] यः समानं जुषते =प्रोणाति स स्वाहा 
ईदवरस्य स्वा वागाह जुषाणः सन्‌ वेतु = सर्वान्‌ 
पदार्थान्‌ व्याप्नोति । 

एवं सूयः सूर्यलोको देवेन सूर्यादिप्रकाशकेन 
सवित्रा--सकलजगदुत्पादकेन धारितया, सर्वान्तरा 


के उत्पादक जगदीदवर के द्वारा उत्पन्न सुष्टि के 
साथ (सजुः) समानता से (जुबाणाः) सेवन की 
जाती हई तथा (इनद्रवत्या) विदत्‌ वाली (र्या) 
तमोरूप रात्रि के साथ [सजुः] समानतया (स्वाहा) 
ईश्वर के उपदेशानुसार (जुषाणः) सेवन की जाती 
हृदं [अग्नि] (वेतु) सव पदार्थो को प्रकाशित 
करती दै । 

तथा (सूरयः) सूर्यलोक (देवेन) सूं आदि के 
प्रकासकं (सवित्रा) सकल जगत्‌ कै उत्पादकं सर्वान्ति- 


{६० दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 


मिना जगदी्वरेणोस्वादितया सृष्टा सह सन्लुः यमी जगदीश्वर के द्वारा धारण एवं उत्पन्न सुषि 
उक्तां जुषारः सेवमान इन्दरवत्या सूयं भकाशसदि- के साथ (सजुः ) समानतासे (जुषाणः) सेवन किया 
तया उषसा रात्यवसानोलन्नया दिवस हेतुना सह॒ हृभ्रा [सूयं | (इनद्वत्या) सूयं प्रकाश सहित 
स्वाहा हुतामाहति जुषाणः सेवमानः सन्‌ हुतं द्रव्यं (उषसा) रात्रि-विराम से उत्सन्न, दिन की निमित्त 
चेतु व्याप्नोति ।। ३। १० ।। उषा के साथ (स्वाहा) हवन की हुई श्राहुति कौ 
(जुषारः) सेवन करता हु राहत द्रव्य को (वेतु) 
प्राप्त करता है ॥ ३। १० ॥ 
[ प्रयमग्निवेवेन सवित्रा जगदीवरेणो त्पादितया सृष्टिया सह ` "राच्या सह" "वेतु = सर्वान्‌ 
पदार्थान्‌ व्याप्नोति | 
स्वपर हे मनुष्याः ! यूयं योऽ्यमग्नि- ग्भ्रोकप्रश्छर्‌ हे मनुष्यो ! जो यह श्रग्नि 
रीदवरेण निर्मितः स तत्तया स्वस्वरूपं धारयन्‌ ईदवर ने रचा है वह उसकी सतता से श्रपने स्वरूप को 
सन्‌ रात्रिस्थान्‌ व्यवहारान्‌ प्रकाशयति । धारण करता हृभ्रा रात्रि कै व्यवहारो को प्रकाशित 
करता दै। 
[एवं सूं `` "उषसा सह ` द्रव्यं वेतु = व्याप्नोति ] 
एवं च सूर्यं उपःकालमेत्य सर्वाणि मूततद्रव्याणि श्रौर इसौ प्रकार सूं उषा कालको प्राप्त्‌ 
प्रकायितु दाकनोतीति विजानीत ॥ ३ । १० ॥ होकर सघ मूत्त द्रव्यो को प्रकाशित करने मेँ समथं 
होता दै, एेसा तुम समो ॥ ३। १० ॥ 
अन्यत्र ठ्खप्रव्खग्रत्र- मपि ने इस मन्त्र के पूरवाद्धं एवं उत्तराद्रं भाग को पञ्चमहा- 
यजञविधि (देवयज्ञविवि) मे क्रमशः सायं प्रोर प्रातःकाल कौ श्राहतिधों मे विनिधुक्न करके वहां इस 
प्रकार से व्याख्या कीहै:-- 

“(सनदे वेन०)'' [सायंकाल कौ ग्राहुति] जो परमेश्वर प्राण-ग्नादि मेँ व्यापक, वायु ग्रौर रात्रि 
के साथ पूर्णं, सव पर श्रोति करने वाला ग्रौर सवके श्रङ्ग२ मेंव्पाप्त है, वह श्रग्नि परमेश्वर हमको 
प्राप्त हो । जिसके लिये हम होम करते हैँ ॥ ४॥ 

(सजू वेन०) [प्रातःकाल कौ श्राति] जो परमैश्वर सूर्यादि लोकों मेँ व्यापक, वायु ग्रौर 
दिन के साथ परिपूणं सव पर प्रीति करने वाला श्रौर सवके ग्रङ्ग-प्रङ्ग मेँ व्थाप्त है। वहं ्रगिनि पर 
भेश्वर हमको विदित हो । उसकर प्रथं हम होम करते हैँ" ॥। ४॥ 

महर्षि ने सस्करविधि (गृहाश्रमश्रकरण) में प्रातः एवं सायंकाल कौ ग्राहृतिधों मे इस मन्त्र का 
विनियोग क्रिया दै । 

मपि ने इस मन्वरके दोनों वण्डोंकौ व्याख्या ऋश्वेदादिमाप्प्रभूमिका (षंचपहायज्ञ विषय) 
मे इस प्रकारक दै --“(सन्रुरेवेन) [भ्रातः] जो परमेश्वर सूर्यादि लोकों मे व्पाप्त वायु प्रौर दिनक 
साथसंमारक। परम हितक।रकदै वहे हम लोगों को विदित हौकर हमारे क्रिये हये होम कौ ग्रहणा 
करे" ।। ८॥ ४ 

(सजबेन०) [सायं | । जो रग्नि परमेश्वर सूर्यादि लोकों मे व्याप्त, वायु ग्र रात्रि के साथ 
संसार कापरम हितकारक टै वह हमको विदित होकर हमारे किये हृए होम का ग्रहण करे ॥'' 

््रस्खस्त्रवरर १. श्रण्नि किस कौ सत्तासे है सव जगु का प्रकादक एवं सकल जगत 


र 
4 


। 
क 


॥: तृतीय श्रध्याय १६१ 


५ उत्पन्न करने वाला ईश्वर दै, उसी ने सृष्टि कोरचादै। इस सृष्टिं ईश्वरनेसमानरूप से प्रग्नि 
 करोभीस्वारै। ईश्वर की सत्तासेही अ्रग्नि कौ सत्ता दै । यह इन्द्रवती (विद्यत्‌ वाली) राति के सव 
|+ व्यवहारो को प्रकाशित करता द । सव पदार्थो में व्याप्त दै। 8 
4 २. सुं किस को सत्ता से है - सूयं भ्नादि लोकों का प्रकारक एवं सकल जगत्‌ का उत्पा- 
दक ईश्वर टै, जो सवान्तर्मामी दै । उसने मृषि के साथ सूर्यलोक को भी रचाद्ै । ईश्वर की सत्तासे 
ही सूयं कौ सत्ता दै । सूर्यं इन्द्रवती (सूयं प्रकाश वालो) उपा के साथ होम कौ हई ्राहुति कासेवन 
करता हध्रा होम क्रथ हुये द्रव्य को व्यापक वना देता है, तथा सव मूत्त द्रव्यो को प्रकाशित 
करता दै। 


ॐ 
गोतमः। अत्ररिन्त्रः=-जगदीदवरः । निचद्गायत्री । षड्जः ॥ 
श्रयेदवरेरा स्वस्वरूपमुपदिश्यते ।। 
इस मन्त्र मे ईडवर ने श्रपने स्वरूप का उपदेश क्रिया टै ॥ 


उपम्रयन्तोंऽअध्वरं मन्त्रं वाचेमाग्नयं । आरेऽग्रस्मे च॑ शृरवते | ११ ॥ 


ष्प्रच्धर्थः--(उपग्रयन्तः) उत्कृष्टं निष्पादयन्तः == जानन्तः [श्रध्वरम्‌) क्रियामयं यज्ञम्‌ 
(मन्त्रम्‌) वेदस्थं विज्ञानदैतुम्‌ (वोचेम) उच्याम । श्रयपाशिषि लि्‌ दः युत्तमवहुवचने प्रयोगः । लिङ्पाशिष्यडित्यद 
कृते छन्दसथुभययेति सावंधातुकमाभ्नित्येयसकारलोपो । वच उप ।॥ श्र ७ | ४। २०॥ इत्यदि पर उमागमदच 
(श्रये) विज्ञानस्वरूपायान्तर्यामिने जगदीश्वराय (शरार) दरे । श्रा इति द्रुनामस्‌ पठितम्‌ ॥। निष ३ । २६॥ 
(श्रस्मे) श्रस्माकम्‌ । श्रत सुपां सुरु व्यामः स्वाने श प्रादेशः (च) समुज्वये (श्ृष्वते) यो यथाथेतया श्यणोति 
तस्म ॥ श्रयं मंत्रः शात० २।३।२।९॥ १० व्याख्यातः ॥ ११ ॥ 
ऋ्रम्बऋणपरथ (वोचेम) उच्याम । यह आशीलिड के उत्तम पुरुष वहुवचन का रूपदहै। 
लिङ्याशिष्यङ्‌" [श्र० ३। १। ८६] सूत्र से शर्‌ विकरण करने पर छन्दस्युभयथा [श्र० ३।४। 
११७] सूत्र से लिड्‌ की सार्ववातुक संज्ञा होने से "दय्‌ ग्रौर सकार लोप दै । 'वच उम्‌' (अ्र०७।४।२०) 
सूत्र से श्र! के परे रहते "उम्‌" का आगम दै । (श्रारे) निं (३।२६) मे शार शव्द दूर-नामों मँ पढ़ा 
है । (भ्रस्मे) अ्रस्माकम्‌ । यां "सुपां सुलुक्‌०' [श्र० ७।१। ३६] सूर से "भाम्‌ के स्थान में शे" प्रादेश 
है । इस मन्त्र कौ व्याख्या शत० (२।३।२।६।१०) भेकी गर्ईहै॥३।११॥ 


स्रप््रव्याश्रटन्व्रिखः- श्रध्वरं क्रियामयं म्भ्रप्रष्तर्थ- [श्रध्वरम्‌) क्रियामय यज्ञ को 
यज्ञम्‌ उपप्रथन्तः उत्कृष्टं निष्पादयन्तो जानन्तो (उपभ्रयन्तः) उत्तम रीतिमे सिद्ध करते हृए एवं 
वयमस्म -श्रस्माकम्‌ श्रे दूरे चासमोपे श्यृण्वते जानते हए हम लोग (श्रस्मे) हमारे (श्रारे) दर 
यौ यथाथतया श्णोति तस्मं श्रण्ये=-जगदीडवराय, ओर चकार से समौप भी (श्रवते) वस्तुतः सुनने 
विज्ञानस्वरूपायारन्यामिने जगदीश्च राय मन्तं वेदस्थं वाले (ग्रग्नये) विज्ञान स्वरूप, अ्रन्तयमिी जगदीश्वर 
विज्ञानहेतु वोचेम =-उच्याम !।। ३। ११॥ के लिये (मन्त्र) विज्ञान के निमित्त वेद मन्त्र को 
(वोचेम) उच्चारण करे । भ्र्थात्‌ वेदमन्तरो से 

जगदीश्वर कौ स्तुति करे ॥ ३।११॥ 
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[ अर्दरमुपप्रयन्तो वयम्‌" ` शपण्वतेऽग्तये =-जगवीकवराथ मन्त्रं वोचेम = उच्याम 
स्तरः मनुप्यवेदमसतर रश्वरस्य स्तुति स्रपरतपरथ्भ- मनुष्य वेदमन्त्र से ईष्वर की 
यज्ञानुष्ठाने कृत्वा, य इश्चरोऽन्तवं िश्चाभि्याप्य स्वं॑स्तुति तथा यज्ञनुष्ठान करके एवं जो ईश्वर अन्दर 
शृण्वन्‌ वतते, तस्माद्‌ भीत्वा न कदाचिदधमं ्रौर बाहर व्यापक होकर सव सुन रहा है, उससे 


कर्तुमिच्छामि कार्या । डर कर श्रधमं करने की कभी इच्छा भौ न करं । 
[अस्मे =-श्स्माकमारे ==वूरे चात्नीपे| 
यदा मनुष्य एत जानातितदा समीपस्थो, यदेनं जव मनुष्य इस ईस्वर को जानता है तव यह 
न जानाति तदा दूरस्थ इति वेधम्‌ ॥३।११॥ उपक समीपस्थ तया जव इसको नहीं जानता तब 


दूरस्य होता है, ठेसा समभे । ३॥ ११॥ 

न° प्रद्छर्थः  म्रध्वरम्‌ = यज्ञानुष्ठानम्‌ । शृण्वते =-सरव पयृण्वन्‌ वर्तते तस्मे । मन्त्रम्‌ = 
वेदमन््रम्‌ ॥ 

नख्यसगर--१. ईदवर कः स्वरूप रग्न अर्थात्‌ जगदौश्वर सव के श्न्दर प्रौर बाहर 
ठापक ह, इस लिये उसको ग्रनतर्मामी कहते दै । विज्ञान स्वरूप है । अन्तर्यामी ग्रौर विज्ञान स्वप होने 
से सव कुच सुन रहा है। इस लि उससे डर कर अधमं करने की कभी इच्छामीन करं । जवर मनुष्य 
ईश्वर को जानता है तव ईश्वर उसके समीप दै ग्नौर जव नहीं जानता तव उससे वह दूर दै। 

२. ईवर स्तुति-- ईश्वर के स्वरूप को जानने कै लिये वेद मन््रौसे उसकी स्तुति ्रौर 
यज्ञानुष्ठान करे । 


विषूपः । अआरिन्त्रः = ईदवरो भौतिकश्च ॥ निचृद्गायत्री । षड्जः ॥ 
श्रयाग्निकाब्देनेश्वरभोतिकाधुपदिश्येते ।। 
अव श्रम्नि शव्द से दशर गौर मौतिक श्रग्नि का उपदेश करिया जाता दहै ।। 


रग्नि दिवः ककृतपति; एृथिव्या ऽश्रयम्‌। अपा रेताश्ति जिन्वति ॥ १२ ॥ 

सन्दर (श्रग्निः) सर्वस्वामीशरः, प्रकाशादिगुणवान्भौतिको वा (मूरा) सर्वोपरि 
विराजमानः (दिवः) प्रकाशवतः सुयदिर्जगतः (कक्‌) मदान्‌ । ककृह इति महन्नामसु पठितम्‌ ॥ निधं० 
६। ३॥ ककहाम्दस्य स्थाने ककुत्‌ । पगोदराद्याकरतिगणान्र्गतत्बात्सिडः (पतिः) पालयिता, पालनदैतर्वा 
(पृथिब्याः) प्रकाशरहितस्य पृथिव्पादेजं गतः (श्रयम्‌) निरूपितपूर्वः (श्रषाम्‌) प्राणानां जलानां वा। प्राप 
इति पदनामसु पठितम्‌ ॥ निधं ° ५। ३ ॥ भ्रनेन चेष्टा दिव्यवहारप्रायकाः प्राणा गृह्यन्ते । श्राप इत्युदकनामसु पटठितिम ॥ 
निष १।१२॥ (रेतांसि) वीर्याणि (जिन्वति) रचयितुं जानाति, प्रापयति वा । जिन्वतीति गतिकमंसु 
पठतम्‌ ॥ निघं० २ । १४ ॥ श्रयं मत्र शरत २।३।२॥ ११ व्यारुषात ॥॥ १२॥ 

श्ररणयर्थ (ककुत्‌) (कवु ' शब्द निघ॑० (३।३) भे महान्‌-नामों मे पदा है। ककु 
शाम्द के स्थान में "ककुत्‌' ्रादेश है । ृषोदरादि' एक ्राकृति गणा है, उसी के म्रन्तगंत "ककुट' शन्दं का 
पाठ मान कर इस शब्द की सिद्धि जाननी चाहिए । (श्रपाम्‌) 'प्रापःः शव्द निघ० (५।३) मँ पद-नामों 
मपा दै, इसलिए “्रप' वव्द से चेषादि व्पवह।रो को प्राप्त करने वाले प्राणा, यह अर्थं ग्रहण किया 
जाता है । निधं ({। १२) मँ 'भ्रापः' कान्द जल नामं मेँ पठा है । (जिन्वति) यह पद निधं (२। १४) 


= = :--हे मनुष्या ! यं 
ककुत्‌ महान्‌ मूर्ढा सर्वोपरि 
श्रग्निः--जगदीदवरः सर्वस्वामीश्वरः 
सयदि जगतः पृथिव्याः प्रकाश- 
ग्य : च पतिः पालकः पाल- 
प्राणानां रेतांसि वीर्याणि जिन्वति == 
त॒ रचयितुं जानाति तमेव पुज्यं मन्य- 


निरूपितपूवंः श्रग्निः प्रकाशादिगुणावान्‌ 
ककुद्‌ महान्‌ दिवः प्रकाशवतः सूधादिजं गतः 
| विराजमानः पृथिव्याः प्रकाश- 
पृथिव्यादेजं गतश्चपतिः == पाल नटेतुः सन्नपां 
वा रेतांसि वीर्याणि जिन्नवति प्राणानां, स 


॥ र जगदीश्वरः 3 


&' न्वै 


1 
२॥ 


तृतीय ग्रध्याय 
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म पठा है। इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२।३।२।११) मेँ की गई दै॥ 


ज्र ट मनुष्यो) तुमजो (श्रवम्‌) 
यह पूवं णित (ककुत्‌) महान्‌ (मूर्ढा) सव कै ऊपर 
विराजमान (अग्निः) सवका स्वामी जगदीश्वरहै 
वह्‌ (दिवः) प्रकाशवान्‌ सूर्यादि जगत्‌ (पृथिव्याः) 
श्रौर प्रकाश रहित पृथिवी श्रादि जगत्‌ का (पतिः) 
रक्षक होकर (श्रषान्‌) प्राणों को (रेतांसि) वलवान्‌ 
(जिन्वति) बनाना जानता है ग्रतः उसी जगदौदवर 
को पूज्य मानो । यह इस मन्त्र का पहला ग्रथ दै 

जो (श्रयम्‌) यह पूर्वं वशित (श्रग्निः) प्रकाग 
आदि गुणों से युक्त भौतिक ्रग्निहै वट (कङ्‌) 
महान्‌ है । क्योकि (दिवः) प्रकाशवान्‌ सूर्यादि जगन्‌ 
(मूर्धा) सव से ऊपर विराजमान गिरटै प्रौर 
(पृथिव्धाः) प्रकागरदहित प्रथिवी रादि जगन्‌ का 
(पतिः) पालन हेतु दै क्योकि वह (श्राम्‌) प्राणों 
तथा जलो के (रेतांसि) बलों को (जिन्वति) उत्पन्न 
करता है एवं वह सुल परदचाता है ॥। यह इस मन्त्र 
का दूसरा ब्रथंहै।। 


[सोऽयं `" -श्रग्निः == जगदीढवरो दिवः प्रयिव्याद्च पतिः पालकः सन्तवां रेतांसि जिन्वति] 


|| 
न्त्रः सतर क्नेषालद्धारः॥ यो 
¢ भ्रकाशा्रकाशवद्‌ द्विषं जगदर्थात्‌ जो जगदीश्वर प्रकाशवान्‌ ब्रौर ब्रभरकाशवान्‌ दो 


न्च इस मन्त्रम दनेषग्रलङ्कारदै।। 


# | सूर्यादिकम प्रकाशवत्पृयिव्यादि कं च प्रकार के जगत्‌ को, अर्थात्‌ प्रकाशवान्‌ सूयं रादि 
, पालयित्वा प्र शोषु वलं च दधाति, ओर ग्प्रकावान्‌ पृथिवी आदि को रच कर, पालन 


करक प्राणो मे बल का भी ्रधान करतादै, 


[ योऽयमग्तिदिवः पृथिव्याश्च पतिः =-पालनहेतुः सन्नपां रेतांसि जिन्वति, स सुखं प्रापयति | 
 तथा-योऽयमग्निः प्ृथिव्परादिजगतः पालन- 
त्रिद्युज्जाठरादिरूपः प्राणानां जलानां 
जनयति, स एव सुखसाधको भवतीति ॥ 


श्रौर- जो यह भौतिक रग्नि पृथिवी श्रादि जगत्‌ 
के पालन का हेतु दै तथा विद्युर्‌ मरौर जाठराग्नि रूप 
है, वहं प्राणों रौर जल के वलो को उत्सन्न करता 
है, वह ईशर रौर भौतिक श्रभ्नि सुख को सिद्ध 
करने वाला है ।। ३। १२॥ 


ज्परठ प््रच्ट्र््ः- रेतांसि वलानि । जिन्वति--दधाति । भ्रग्निः =वियुज्जाठरादिरूपः । 


त्र कखस्य मपि ने इस मन्त्र की व्याख्या ऋर्वेदादिभाप्यभूमिका 
प्रामाण्य विषय) मे इस प्रकार कौ है“ (अग्निः) यद्‌ जो ्रग्तिसंजञक परमेश्वर वा भौतिक 


१६४ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


है वह (दिवः) प्रकाज्ञ वाने रौर (पृथिव्याः) प्रकाश रहित लोकों का पालन करने वाला तथा (मरा) 
सव पर विराजमान मरौर (ककुत्पतिः) दिशाग्रों के मध्य मे अपनी व्यापकता से सव पदार्थोका राजाह 
(व्यत्ययो बहुलम्‌) इस सूव ते (ककुम्‌) शन्द के भकार को तकार हो गया है (रपां रेतांसि जिन्वति) वही 
जगदीश्वर प्राणा ओर जलो के वीर्यो को पृष्ट करता है इस प्रकार भूताग्नि भी विद्यत्‌ रौर सूर्ग्यरूप से 
पूर्वोक्त पदार्थो का पालन श्रौर पुष्टि करने वाला है'' ॥ ३ ॥ 

म7रष्यसरगरर--१. अनग्नि (ईङ्वर)--यह इंडवर, महान्‌, सव के ऊपर विराजमान, सवक्रा 
स्वामी, प्रकाशवान्‌ सूर्यादि तथा प्रकाश रहित पृथिवी श्रादि जगत्‌ का रचयिता तथा पालक है । यही प्राणों 
मे बल की स्थापना करता दै इसलिये सबका पूज्य है॥ 

२. श्रण्नि (भौतिक) - यह भौतिक अग्नि प्रकादादि गुणों से युक्त, महान्‌, प्रकाशवान्‌ सूर्यं प्रादि 
तथा प्रकादारहित पृथिवी रादि जगत्‌ का पालन हतु दयलोक का मूर्धा (क्षिर) दै । विचत्‌ श्रौर जाठरादि 
खूप यह अग्नि प्राणों रौर जल के वल को पैदा करता है, सुखो को सिद्ध करने बाला है॥ 

३. श्रलङ्कार-- इस मन्त मे इनेष प्रलङ्खार दै। इस लिये 'सग्नि' शब्द से "ईश्वर श्रौर भौतिक 


श्रग्नि' दो अर्थं ग्रहणा कयि है ॥ 


भरद्वाजः । छ न्ज्दपरर नै: --ईडवरो वायुविद्युदादिरूपोऽभरिः । विराय्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ।। 
अथेश्वर भौ तिकावग्निवायू उपदिश्येते ।। 
शरव इर तया भौतिक रग्नि प्नौर वायु का उपदेशा करिया जाता है 1। त 


उभा वांमि्राग्नीऽआहूवध्याऽउभा राध॑सः ~ मादयध्यै । 
उभा दातारौदिषा रंयीणामुभा वाज॑स्य सातये हवे वाम्‌ ॥ १३ ॥ 
सन्दर; (उभा) द्रौ । श्रत स्व सुगं सुजुगित्याकारादशः (वाम्‌) तौ । श्रत्र व्यत्ययः (इन्द्राग्नी) 
इन्द्रो वायुविदयुदादिरूपोऽग्निश्च तौ (ग्राहुवध्यं) शच्दयितुमुपदेष्टु श्रोतुं वा 1 श्रव हं भित्यस्मात्तुमर्थे सेते 
इति कषयं प्रत्ययः (उभा) उभौ (रासः) राध्नुवन्ति सम्यङ्‌ निरवतंयन्ति सुखानि येभ्यः साधनेभ्यस्तानि 
धनानि । राध इति धननामसु पठितम्‌ ॥। निषं° २। १०॥ (सह्‌) परस्परम्‌ (मादयध्ये) मोदयितुम्‌ । भ्रत्र 
मरी हर एतयोरिति सिनन्ताच्छे प्रतययः (उभा) उभौ (दातारो) सुदानहेत्‌ (इवान्‌) सर्वेजंनर्थानीष्यन्ते 
तेषाम्‌ (रणाम्‌) परमोत्तमानां चक्रव्तिराज्यादिधनानाम्‌ (उभा) द्रौ (वाजस्य) ्रत्ुत्तमस्यान्नस्य । 
वाज इत्यन्लनामसु पठितिनर ॥ निष २। ७ ॥ (सातये) संभोगाय (हुवे) गृह्णामि । भ्रत्र हु दानादनयो रित्यस्मा्रहलं 
छन्दसीति शापो लुक व्यत्ययेनात्मनेपदं च (वाम्‌) तौ । श्रत्रापि पूरबवद्रत्पयः॥ भ्रं मंत्रः शत०२।३।२॥। 
१२ व्याख्यातः ॥ १३ ॥ 
शरसत्रणय (उना) उभौ । इस मन्त्र में सर्वत्र “उभा पद्‌ पर पां सुनुक्‌°' [० ७॥ 
१।३६] सूत्र से ्राकार शरदे दै । (वाम्‌) तो यहाँ व्यत्यय दै । (बराहुवध्ये) यह पद हन्‌" धातु से 
तुमर्थे से से० [्र०३।४] से "कव्ये" प्रत्यय करने पर सिद्ध दै । (राधसः) "राधः' शब्द निघं० 
(२। १०) मे घन-नामो मे पदा है । (मादृचध्ये) यह पद ह" मरौर पनेन' र्थं वाली णिजन्त 'मद' 
धातु से (राध्ये प्रत्यव करने पर सिद्ध दै । (वाजस्य) 'वाज' शब्द निषं° ( २।७) में ्रन्त-नामों मेँ ग 
है । (हवे) यह्‌ रूप "दान रौर 'श्रदन' (भक्षण) श्रं वाली "हु' घातु से "बहुलं छन्दसि" [भ्र०२।४ 


तृतीय अ्रघ्यायर १६५ 


ने से सिद्ध दै तथा यहां त्यय से आत्मन्‌ पद भी दै । (वान्‌) तौ । यहाँ व्यत्यय 
शत० (२।३।२।१२) मेक गर्दै ।३।१३॥ 


न्तर म जो (उभा) दोनों (दातारौ) 
सुल देने वानि हँ (वान्‌) उन दोनों (इन्दाग्नी) वायु 
ग्रौर विद्युत्‌ ्रादि श्रम्ति को श्राहुवध्ये) उपदेश 
करने वा उसके गुणों को सुनने के लिवे (हवे) ग्रहण 
करताहै। 

तथा (रासः) सव सुखो को सिद्ध करने वाले 
धनो के उपभोगे (सह) आपस में (मादयध्ये) 
श्रानन्द करने के लिये [उभा] दोनों (वाभू्‌) उन 
वानु श्रग्निथों को (हवे) ग्रहण करता हैँ । 
यन्ते तेषां रथों परमोत्त- (इषाभ्‌) सव जनों से कमनीय (रयीणाम्‌) ग्रति 
दे धनानां वाजस्य प्नत्युततम- उत्तम चक्रवर्ती राज्य श्रादि घन श्रौर (वाजस्य) 
सम्भोगाय [उभा] उभौ द्वौ भ्रत्यत्तम भ्रन्नके (सातये) उपभोग के लिये (उभा) 

गृह्णामि ॥ ३। १३1 दोनों ( वाम्‌ ) उत वायु-प्रग्नियों को (हू) ग्रहण 

॥ करता हैँ ।।२।१३॥। 
[ग्रहं ` "इन्रागनौ ` "हुवे," इषां रयोरां ` सातये" "वां--तौ हुवे गृह्णामि] 
प्रि म्रत्र॒ इलेषालद्कारः ॥ ये ग्रथ -इसमन्तरमे दतेपअजलद्धारदै।। 
सुष्ठु क्रिलाम्निवायुगुणान्‌ जो मनुप्य ईश्वर वौ सृष्टम उतम रीति से निश्चय 
पर कार्याणि साधयन्ति, ते सर्वाणि पूर्वक रग्नि ओर वायु के गुणो को जानकर ्रौर 
प्राप्य, नित्यं मोदन्ते; नेतर इनका टीक-टौक प्रयोग करक कायं को सिद्ध 
३। १३ ॥ करते है, वे सव सावंमौम राज्यघनों को प्राप्त कर 
॥ सदा ्रानन्द में रहते दै; दूसरे नहीं ॥ ३। १३ ॥ 


` न्त प्डद्दथः-रधोणाम्‌-=सवंभोमराज्यधनानाम्‌ ।। 
।  न्न्रणर्खसरपरर- १. वागु श्रोरश्रग्नि- ईश्वर की सृष्टिमे वायु ओर ग्रग्नि सुखके देने वाले 
ए वागुविद्य श्रौ श्रग्निविद्या का उपदेश ओर श्रवणा करं । इनसे सव सुखो को सिदध करने वाने 
उपभोग से श्रानन्दित रहने के लिये इन्द ग्रहण करं, सव जनों के प्रिय भ्रत्युतम चक्रवर्ती राज्य 
तकी प्राप्ति के लिये भी वायुविद्या रौर रग्नि विद्या को सीखें । 
२. ईइवर इन्द्र रौर अग्नि रूप ईद्वर सव सुखो का दाता है, उपदेह एवं श्रवण करने 
, सव सुलों के साधना कै प्रदान से प्रानन्दित करने वश्ला दै, सव को प्यारे लगने वाते सार्वभौम 
राज्य आदि धनों तशा उततम श्रन्नों को प्राप्त कराने वालादै। 
३. प्रलङ्कार- यहां दनेष अलङ्कार वे इद्र रौर अगिपिशव्दसे भौतिक वथु तथा भौतिफ़ अग्नि 
र ईदवर का ग्रहणा किया जाता है ।। 
> 


[कम 


देववातभरतौ । अअिन्त्रः=ईऽवरो विद्युच्च ।। विचृ दृष्ट्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनरीडवर भौतिकावुपदिष्येते ।। 
फिर ईवर मरौर भौतिक श्रग्नि का उपदेश क्रिया जाता है ॥ 
श्रयं ते योनिंकरंतियो यतो जातोऽअरोचथाः । 
ते जानन्न॑गननऽ आरोहाथ। नो वद्धेया रयिम्‌ ॥ १४॥ 
न्द्रः (श्रयम्‌) वायुः (ते) तवेहवरस्य (योनिः) निमित्तकारणम्‌ (ऋत्वियः) ऋतुः 
प्राप्तोऽस्य सः । प्रत्र छन्दसि घस्‌ ।। भ्र, ५। १। १०६ ॥ प्रनेन ऋतुशब्दाद्‌ घम्प्रत्ययः (यतः) यस्मात्‌ (जातः) 
प्रादुर्भूतः (श्ररोचयाः) दीपथति । अत्र व्यत्ययो लड ल्‌ (तम्‌) श्रग्निव्‌ (जानन्‌) (्रगने) जगदौश्वरो 
विचयुद्रा (श्रः) समन्तात्‌ क्रियायोगे (रोह) उन्नति गमय गमयति वा (श्रथ) ्रानतरये । भतन निपातस्य चेति 
दौषः (नः) घस्माकम्‌ (वद्य) सर्वोषां संपादय सपादयति वा । ्रवान्येषामपीति सीरघः (रयिम्‌) पूरवोबितं 
घनम्‌ ॥ भ्रयं मंत्रः शत० २।३।२। १३ व्याख्यातः । १४ ॥ 
प््रस्र्णर्रशर _ (ऋत्वियः) यह शब्द छन्दसि घस्‌" (० ५। १ । १०६) सूत्र से ऋतु शब्द 
से घस्‌ प्रत्यय करने पर सिद्ध है । (श्ररोचथाः) दीपयति । यहां परुष-व्यत्यय श्रौर लट्‌ भ्रथं मेँ लुड्‌ 
लकार दै । (श्रथा) अथ । यहां निपातस्य च' [श्र०६।३। १३७ | सूत्र से दीर्घं है । (वद्धं या) वद्धेय । 
“ग्रन्येषामपि दृदयते' [भ्र ६।३। १३६] सूत्र से दीघं है । इस मन्त्र कौ व्याश्या दात० (२।३।२। 


१९६ 


१३) मेंकीगर्ईटै ।॥३।१४॥ 


सत्र प्न्द ््रनत्ञखः--तै श्रग्ने -जगदीदवर ! 
तैन्=तद ईदवरस्य सृष्टौ य ऋत्वियः ऋतुःपरप्तोऽस्य 
सः [श्रगने | =श्रग्निः विद्युर्‌ वायोः सकाज्ञाञ्जातः 
प्रादुभूतः सन्नारोचथाः=-समन्तात्‌ प्रदीपयति । 
[श्रय] ्रनन्तरं यः सूर्यादिकूपेण दिवमारोह = 
समन्ताद्रोहति उन्नति गमयति यो नः =प्रस्माकं 
रयि पूर्वेक्ति धनम्‌ [वद्धंय | =वद्धंयति सर्वो 
त्कृष्टतां सम्पादयति । 


यस्याग्नेरयं वायुर्योनिः निमित्तकारणम्‌ श्रस्ति, 
तम्‌ रग्नि जानंस्त्वं तेन नः == अ्रस्माकं रथि =-सार्वं- 
भौमराज्य(दिधिद्धि धनं पूरबक्तिं धनं वद्धंय सवो- 
त्कृष्टतां सम्पादय ॥ ३ । १४॥ 


प्रखर हे (श्रगने) जगदीदवर | (ते) 
तेरी सृष्टि में जो (ऋत्वियः) प्रत्येक ऋतु में प्राप्त 
[श्रण्ने | ग्रण्नि विद्युत्‌ दै, वह वायु से उत्पन्न होकर 
(अरोचथाः) सव ओर प्रकाश करता है । 

[श्रय] श्रौरजो सूयं भ्रादिके रूप मेँ द्युलोक 
मेँ (श्रारोह) ऊँचा चद जाता है, वहं (नः) उमरे 
(रयिम्‌) पूर्वोक्त ग्रति उत्तम चक्रवर्ती राज्य श्रादि 
घन को (बद्धय) वदता एवं सबसे उत्कृष्ट 
बनाता है। 

जिस अ्रग्नि=विदयुत्‌ का (श्रयम्‌) यह वागु 
(योनिः) निमित्त कारणा है (तम्‌) उस प्रग्नि-विद्या 
को जानते हए श्राप उससे (नः) हमारे (रयिम्‌) 
सावंभौमराञ्य रादि सिद्धि रूप धन को (बद्धंय) 
वढ़ाग्रो एवं सवसे उत्कृष्ट बनाग्रो ॥ ३। १४॥ 


[य ऋरि्यः [श्रे] == श्नग्नर्वायोः सकादानज्जातः सन्न रोचथाः,-' "यो नः ==श्रस्माकं रपि [वदधंय ] == वद्धंयति ] 


मत्परः मनुप्यंयंः [श्रग्निः'] सवेषु 


ऋख््रथर्‌ जो विद्युत सव कालों में ठीक 


कलेषु यथावद्‌ _ योजनीयोऽस्ति, यो वायृनिमित्ते- ठीक उपयोग मे लाने योगय है, जो वायु के निमित्त. यो वायुनिमित्ते- टीक उपयोग मे लाने योग्य है, जो वायु के निमित्त 


१. ्रग्ति' पदकापाठमूलमेंनर्हीहै। 


तृतीय ग्रध्याय १६७ 
 एवानैकवगयं सिद्धिकरत्वेन सर्वान्‌ से उत्पन्न होता दै, जो ्रनेका कार्यो की सिद्धि करने 
विदित्वा, संपरयुज्य, कार्याणि वाला होने से सवको मुख देता दै, उसको ठीक 
त ॥ ३। १४॥ ठीक जानकर एवं प्रयोग करके मनुष्य सव कार्यो 
कोसिद्धकरं।॥३।१४॥ 
 च्रर्खरतरगर- १. श्रण्नि (ईदवर)- हे ईदवर ! घ्राप की सृष्टि में ग्रग्नि (विद्यत्‌) वायुसे 
होता है, तथा उसी से वह्‌ प्रदीप्त होता है । यही च्रम्नि द्युलोक में सूयं रादि के रूप में विद्यमान 
प इस श्रम्ति विद्या की दिक्षासे हमारे सावंभौम चकवर्ती राज्य कूप धन फो वड़ाइये। 

२. श्रग्नि (भोतिक)- ईदवर कौ इस सृष्टि में यह भौतिक रग्नि सव कालों मे यथावत्‌ उपयोग 
योग्य है, यह श्रग्नि वायु से उत्पन्न होता है, ओर वायु से ही प्रदीप्त होता टै, तथा सूयं श्रादि के 
द्युलोक में प्रारूढ्‌ है, सावं मौम चक्रवर्ती राज्य ग्रादि वन की वृद्धि एवं उत्कृष्टता का निमित दै । 


ॐ 
वामदेवः । अ्ररिन्ञ्रः=-ईडवरो भौतिकटच ।। भूरिक्‌ वरिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः ।। 
पुनः सोऽग्निः कोटश इत्युपदिश्यते ।। 
किर वह श्रगनि कंसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥। 


अयमिह प्रथमो धायि धातभिर्होता यजिष्ठो ऽ अध्वरष्वीडचंः | 
यमप्न॑वानो भृग॑वो विरुख्चर्वनँषु चित्र॒विभ्वं विरोविे ॥ १५ ॥ 


प्रद्र (श्रवन्‌) ईश्ववरो भौतिको वा (इह) परस्यां नृष्टौ (प्रथमः) यज्ञाक्रियायामुपास्य 
साधनं वा (धायि) च्रियते । भ्रत्र उत्तमानि लुड्‌ । बहलं चन्दश्यमाङ्चोगेगोत्यडंनाचः (धातृभिः) 
धाधारंविदरद्धिः (होता) ग्राहकः (यजिष्ठः) शरतिशयेनानन्दित्पविद्ययोः संगतिहेतुः (ब्रध्वरेषु) 
होत्रायश्चमेधान्तेषु शिल्पविद्यान्तगंतेषु वा यज्ञेषु (ईड्यः) उपासितुमध्येपित्‌ वाः (यन्‌) उक्ताम्‌ 
वानः) येऽप्नान्विद्यासंतानान्कु वं न्ति ते, शरप्न इत्यसमात्तत्करोति तदाचष्टे ॥ श्र ३। १। २६॥ भ्रनेन 
णिच्‌ । ततोन्येभ्योपि दृद्यन्त इति वनिप्‌ । श्रप्न इत्यपत्यनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० २।२॥ (भृगवः) 
वेत्तारः । भृगव इति पदनामसु पठितस्‌ ॥ निषं० ५। ५ ॥ ्रनेन जान पव गृहते (विरर्चुः) विदीप- 
॥ श्रतर लब्धं लिट्‌ (वनेषु) संभजनीयेषु (चित्रम्‌) श्रद्गृतगुराम्‌ (विभ्वम्‌) व्पापनौलम्‌ । श्रत 
 छन्दसोत्यतेन पूर्वरूपादेदो न (विशेविशे) प्रतिप्रजाम्‌ ।। भ्यं मंत्रः शत° २।३।२॥।१४ व्याख्यातः 
॥ 
रसतप्रय (धायि) च्रियते । यहां वर्तमान (लट्‌) भ्रथं मे लुड्‌ लकार दै । बहुलं 
माङ्योगेऽपि' [श्र० ६। ४। ७५] सूत्रसे रट्‌ आगम का प्रभाव है (अप्तवानः) यह्‌ शव्द 
तैति तदाचष्टे" (० ३। १। २६) वात्तिकसेकरोति (करने) अर्थं भे च्‌ प्रत्यय करने पर 
ऽपि दृदयन्ते' [श्र ३।२। ३५] सूत्र से “वनिप्‌ प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है ५ ्रप्नः' शब्द 
२।२) में मरपत्य-नामों मेँ पढ़ा है । (गरृगवः) वद्‌ बहुवचनान्त “मृगवः" शाब्द निघं० (५। ५) मे 
मं पढ़ा है । इससे ज्ञानवत्ता गृहीत होती है । (विरुर्ुः) विदीपयन्ति । यहां < लट्‌ अथं में लिट्‌- 
॥ (विभ्वन्‌) यहां "वा छन्दसि" [६।१। १०६ ] सू से पूर्वरूम-परादेश नहीं है । इस मन्त कौ 
२।३।२।१४) मकौ गई दहै ।।३। १५॥ 


[१ 
श्न दयानन्द-यजुवेंदभाष्य-भास्कर 


रतरस्््ट््रन्च्रसतरः-श्मप्नवानः =येऽप्नान्‌ = न्प्स (श्रप्नवानः) जो विद्या सन्तान 
विय्यासन्तानान्कुवंन्ति ते भृगवः -विद्वंसः यज्ञविद्या वनने वलि (भृगवः) यज्ञ विया के वेत्ता विद्वान्‌, 
वेत्तारः इह स्नसा स्टष्टौ वनेषु सम्भजनीयेषु श्रध्वरेषु॑वे (इह) इस संसार म (वनेषु) सेवन करने योग्य 
उपासनाग्नि- होत्रा शवमेवान्तेषु {लित्पविद्यान्तर्मतेषु (श्रव्वरेषु) उपाधना तथा श्रग्तिहोत्र से लेकर भ्रश्च- 
वा यज्ञेषु विके विके अरतिप्र्जा विभ्वं व्पापनशीलं मेघ पर्षन्त अथवा शित्प विद्य(-प्न्त्गत यज्ञो मे 
चित्रम्‌ ध्रदयृतुणं यम्‌ उक्तार्थम्‌ श्रग्निं विरुर्चः- (विज्ञे विशे) भत्येक प्रजा मे (विश्वत्‌) व्पापक्‌ 
विदीषयन्ति सोऽ्यन्‌ ईश्वरो भौतिको वा धातृभिः (चित्रम्‌) अदभुत गुण वाली जिस अ्रम्नि को 
यज्ञाक्रियाधारकंविदद्धिः प्रथमः यज्ञाक्रियायामुपा- (विरुहनचुः) भ्रदीप्त करते है, वदे (ग्रम्‌) यह्‌ ईश्वर 
स्य आदिमं साधनं वा ईड्यः उपासितुमघ्येषित्‌ं वा (भौतिक) स्रगिति (धातृभिः) यज्ञ को धार करने 
वार्ह; होता ग्राहकः यजिष्ठः शरतिशयेनानन्द शित्प- वाले विद्वानों से (प्रथमः ) यज्ञ में उपासना के योग्य 
विद्ययोः सङ्गतिदैतुः रग्निरिह अ्रस्या-स्टष्रौ धायि दै वा यज्ञ मे पटली साधन दै ्रौर (ईङ्चः) उपा- 
श्रियते ।। ३ । १५ ।। सना वा पूजा कै योग्य है (होता) ्रहण करने 
वाला तथा (यजिष्ठः) अत्यन्त आनन्द एवं शिल्प- 
विद्या कौ संगति का निमित्त टै, वह्‌ स्रग्नि (इह) 
इस संसार मे (धायि) उक्त विद्वानों कै दारा धारण 
किया जाता दै। ३। १५॥। 
[ गप्रवः == विद्रंस इह श््यरेषु वितो विदो विभ्वं" प्रग विरुर्चुः =-विदीषयन्ति | 
न्वर्थः परत्र इनेपालद्कारः ॥ विद्धासो स््रप्वपर््र दस मन्वमेंद्नेषश्रलङ्कार है॥ 
यज्क्रियासिदधवर्मुपास्यसाधनत्वाम्यामेतमग्नि स्तु- विद्धान्‌ लोग जञ क्रिया की सिद्धि क लिये उपासना 
त्वा गृहीत्वा वाऽस्यां मृष परजाभुलानि निवतये के योध अथवा साधन रूप इस अग्नि (वर) की 
युरिति ॥ ३ । १५॥ स्तुति श्रथवा भौतिक भ्रम्निको ग्रहणा करके इस 
सृष्टि मे प्रजा के सर सुखो को सिद्ध करं ।॥ 
३।१५॥ 


लयरसत्र --१. अनग्नि (ईऽवर) जो सभ्पूर्णा प्रजा मे व्याप्त, अरदुभृत गुणों वाला ईश्वर 
है, उचे विद्वान्‌ लोग सन््योपासिन तथा श्रम्निरोत्रसे ने के शरश्मेष पयन्त यज्ञो में प्रकाशित करते है। 
यज्ञ क्रिया को जनने वानि विदान्‌ यज्ञ क्रिपा कौ सिद्धि केलिये उमे उपास्य समभते दै, उसकी स्तुति 
करते है, ईश्वर विद्वानों कौ उपासना ओ्रौर सतुति को ग्रहण करने वाला तथा भ्रत्मन्त श्रानन्द का 
प्रापक दै।। 
ं २. श्रम्नि (भौतिक) यह भौतिक श्मग्निसव प्रजा मेँ व्याप्त है, श्रदुमृत गुणो वाला दै, यज्ञ 
विद्या के जानने वलि विद्वान्‌ लोग ग्स्निहोत्र से लेकर ग्रश्वमेध पर्यन्त यज्ञो एवं शिल्प विद्या के ग्रन्तर्गत 
गज्ञो मँ इमे परदीप्त करते #, उक्त विद्धान्‌ लोग इमे यज्ञ क्रिया कौ सिद्धि में पडला सान, पुजा के योग्य, 
हव्य पदार्थो को ग्रहणा करने बाला, दित्प बिद्या का श्रापक सम कर धारण करते है॥ 
9 विदधान्‌--जो विद्धान्‌ विद्या-सन्तान करते ह वे '्रप्नवा' कहलाते दै तथा जो यज्ञविद्या के 
जानने वाने वे 'भृगु' काते है । 
४ श्रलङ्कार यदं दनेष-ग्रलद्कार होने मे ग्रग्नि ब्द का अर्थं ईश्वर श्रौर 4 
श्रन्ति दै॥ 


तृतीय ग्रध्याय 
: । अरिन्त्रः = [भौतिक श्रग्नि] । गायत्री । पड्जः ।। 


४, पूनः स कौट इत्युपदिश्यते ॥। 
भौतिक अग्नि कपा दै, इस विषय का उपदेश करिया जाता रै ॥ 


चयुत॑श्शुकर दद ऽ अद्यः । पय॑ः सहस्रसामृषिम्‌ ॥ १६ ॥ 

--(श्रस्य) म्नग्नेः (प्रत्नाम्‌) अननादिवत्तमानां पुराणोमनादिस्वच्येण नित्याम्‌ । 
पठितवु ॥ निवं ३1 २७ ॥ (रनु) पदचदरथे (द्युत्‌) कारणास्थां दौप्तिम्‌ । श्रत्र यत 
तु विकप्‌ प्रत्ययः (शुक्रत्‌) शुद्धं कार्यकर सानम्‌ (दुह ) परपूरथन्ति । श्रत वर्तमाने लिट्‌ । 
६। ४। ७६ ॥ शरतेनेरेनित्प्य €थने रे श्रदेशः (ब्रह्मयः) प्रह्ववन्ति =व्पाप्नुवन्ति सर्वा विद्या 
॥ श्त्राऽहव्याप्तावित्यस्मादराहुल हेनोणादिकः क्रः प्रत्ययः मही घरेणायं क्ली लज्जायामित्यस्य प्रयो- 
व्याद्यात इति (षयः) जलम्‌ । पय इत्युदकनामल्‌ पठतत ॥ निषं १ । १२॥ (सहस्रसाम्‌) या 
य कार्याणि सनोति ताम्‌ (ऋषिम्‌) कायं सिद्धिप्राप्तिहेतुम्‌ । ्रत्रगुपघात्कित्‌ ।। उ० ४ ॥ 
त्ययः ॥ श्रयं मंत्रः त° २।३।२। १५ व्याख्यातः ।। १६ ॥ 


१६६ 


ऋषी 
्रस्रपण्यर्य- (्रतनाम्‌) श्रत्' शब्द निघ (३।२७) मेँ पुराा-नामों मे पदा दै । (चतम्‌) 
बाली 'चुत' घातु से “विवप्‌ ` प्रस्यय है । (वुदृहन ) यहां वतमान (लट्‌) सरथं मे लिट्‌ लकार 
“इरथोरे' (न° ६। ४। ७६) सूत्र से "इरेच्‌ प्रत्यय के स्थान में "रे प्रादेश दै । (ग्रह्नयः) यह्‌ शब्द 
श्रं वालो "ग्रहण धातु से बहुलता ग्रौणादिक "क्रि' प्रत्यय करने से सिद्ध है । (षयः) यह्‌ शव्द 
१। १२) मे जल-नामों मे पढ़ा है । (ऋषिम्‌) 'ऋपि' शब्द 'इगृप्धात्कित उणा० (४। १२०) 
गती गति भ्रं वाली 'ऋषि' धातु से 'इन्‌' प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है । इस मन्त्र कौ व्याख्या 
(२।३।२। \५)मेकीगर्ईहै।३।६६॥ 


 सत्रप्मन्टा्र्न्त्रयरः- श्रह्यः विद्वांसः म्प्र (ग्रह्वयः) सव विद्ग्नों को 
ह त = व्याप्नुवन्ति सर्वा विद्या ये ते विद्वांसः प्राप्त करने वाति विद्धान्‌ लोग (शरस्य) इस ग्रग्न 


श्ण्नेः सहस्रसां या सहस्राण्य संख्यातानि 

सनोति ताम्‌ ऋषि कायंसिदधिप्राप्तिहेतं 
 श्रनादिवर्तमानां पुराणीमनादि स्वरूपेण 
द्युतं कारणस्यां दीप्ति ज्ञात्वा शुक्र युद्धं 
रं साधनं पयः जलं च श्रनुदुबुहे =्रपूरयन्ति 


रः मनुपयेयंथाम्नेस्स्वगुणा सहितस्य 
नादित्वेन नित्यत्वं विज्ञेयमस्ति, तथेव 
पि जगत्स्थानां कयंदव्याणां कारण 
दित्वं वेदितव्यम्‌ । 


की (सह्रसान्‌) ग्रस्य कार्यो को सिद्ध करने 
वाली (ऋषिम्‌) कायं को सिद्धि तक पर्हैवाने बालौ 
(प्रत्नाम्‌) प्रनादिकाल से वर्तमान, पुराणी, 
अनादि होने से नित्य स्वभाव वाली (दयुतम्‌) कारण 
मे स्थित [अग्नि की] दीप्ति को जानकर (शुक्रम्‌) 
कायं को सिद्ध करने वाले बुद्ध साधन को म्नौर 
(षयः) जल को (श्नुदुदृह्नं ) पे दोहन करते हैँ 
॥ ३। १६ ॥ 


[अ्रह्नयः == विदवंसोऽस्यागनेः `" प्तनां दयुतं जञात्वा युकं पयश्चानुद्दुह्नं ] 


न्प्र मनुष्य जसे अग्नि का श्रपने 
गुणों सहित कारणस्पसे अनादित्व एवं नित्यत्व 
समभ वैसे हो द्सरे जल आदि जगत्‌ के कायं द्रव्यो 
काकारणा रूप से अनादित्व जाने । 


२०० दानन्द-यञुर्वेदभाष्य-भास्कर 
[ तात्पयंमाह- - ] 
एतद्विदित्वैतानग््यादीन्‌ पदार्थान्‌ कारयेषृष- यह जान कर इन अग्नि श्रादि पदार्थो काकोर्थोँ 
कृत्य सवे व्यवहाराः संसाधनीया इति ॥ ३।१६॥ मे उपकार ग्रहण कारके सव व्पवहारों कौ सिद्ध 
करे ।। ३। १६ ॥। 
मरय सत्रप र- श्रनि (भौतिक) कंसा है संख्य कार्यो की सिद्धि करने वाला, (५५ 
को सिद्धि तका पञ्चाने गें हेतु है । पह ग्रान गुणो सहित कारणा रूप से श्रनादि नित्य । इस श्रग्नि के 
दृष्टान्त से विद्वान्‌ लोग पृथिवी, जल प्रौर वागु को भी कारणा रूष से ग्रनादि नित्य समभे ।। 
@ 
शरवत्सार; । अ्रिन्त्ः-= [ ईदवर श्रौर भौतिक श्रग्नि] । विष्टप्‌। धैवतः ।॥ 
अभेहवरभौतिकौ कि कुरुत इत्युपदिश्यते ।। 
अरव ईश्वर ग्रौर भौतिक म्रग्नि क्था करते है, इस विषय का उपदेश किथा जाता टै ॥ 
तनुषा ऽ अग्नेऽसि तन्तं म पाद्याुदाऽअमनेऽस्याय देहि वच्चौद।ऽभ॑गनेऽसि वच्वौ मे देदि। 
अग्ने यन्मे लन्वाऽडनं तन्म॒ऽ आपण ॥ १७॥ 


प्रथः (तनूपाः) यस्तनूः --सर्वंपदा्थदेहान्पाति रक्षति स जगदीश्वरः, पालनहैतुभौतिको 
वा (श्रगने) सर्वामिरकषकेश्वर, रकषहैतुभौतिको वा (जरि) अस्ति वा। प्रत्र सर्वत्र पके व्यत्ययः (तन्वप्‌) 
शरौरम्‌ । त्र वाच्छ्दपीत्यमिपू इत्यत्रानुवरतनादू्रूपादेशो न मवति (मे) मम (पाहि) पाति वा 
(अयुरदाः) मरायु: प्रदः भ्रमे (श्रसि) भवति वा (आरुः) जौवनम्‌ (मे) मह्यम्‌ (देहि) ददाति वा (वर्ज्वोदाः) 
यौ ववो विज्ञानं ददातीति तत्राप्तिहेतुर्वा (शरग्ते). स्विद्यामयेश्वर्‌ विद्यहितर्वा (श्रसि) भवति 
वा (वर्चः) विदयाप्राप्ति दीप्तिवा (मे) म्यम्‌ (देहि) ददाति वा (ग्रगने) कामानां प्रपर 
केश्ररकामपूरतिदतुर्वा (यत्‌) यावदयस्माद्रा (मे) मम (तन्वाः) भ्रंतःकरणाख्यस्य बाह्यस्य शरीरस्य वा 
(ऊनम्‌) श्रप्याप्तम्‌ (तत्‌) तावत्तस्मद्रा (मे) मम (श्रा) समतात्‌ (पृण) पूरयति वा ॥ श्रयं मंत्रः वात° 
२।३।२। १६--२० व्याख्यातः ॥ १७॥ 

श्रस्रपणपर्- (श्रसि) अस्ति वा । यहां पक्ष मे सवत्र व्यत्य है । (तन्वम्‌) यहां 'वा छन्दसि 
[्न० ६। १। १०६] सूत्र की 'प्रमिपूरवः" [ ६। १। १०६ ॥ सूत्र तक श्रनुवरृत्ति प्राने से पूर्वरूप एकादेश 
नहीं है । इस मन्त्र की ख्या शत° (२।३।२। १६-२०) में की गई है । ३। १७ ॥ 


सरपद््ररिन्क्रखः- हे श्रग्ने--जगदी- स्र्ष्ट (श्रते) सवके रक्षक जगदी- 
शवर ! सर्वाभिरक्षकेदवर ! यद्‌ यस्मात्त्वं तनूपाः उवर ! (यत्‌) वयोकि श्राप (तनूषाः) सव पदार्थो 
यस्तनूः=स्वंपदार्थदेहान्‌ पाति रक्षति स जगदी- . कै शरीरो की रक्षा करने वाले (श्रसि) हो, (तत्‌) 
इवरः श्रसि, तत्‌ =-तस्मात्‌ मे-मम तन्वं शरीरं इसलिए (मे) मेरे (तन्वम्‌) शरीर की (पाहि) 
पाहि । रक्षाकरो। 

हे श्रग्ने ! यद्‌ =-यस्माच्वमायुर्दाः प्रायुः प्रदः हे (श्रग्ने) जगदीङ्वर ! (यत्‌) क्योंकि श्राप 
शरसि, तत्‌ = तस्मात्‌ (मे) मह्यम्‌ [श्रायः] परणमायुः (बाया) श्रायु प्रदान करने वालि (श्रसि) हो, 


जीवनं देहि । (तत्‌) इसलिए (मे) मुभे (श्राय) पूर्ण ्रायुएवं | 


जीवन (देहि) प्रदान कीजिये । 


ने | स्वं विद्यामयेश्वर ! यत्‌ यस्मात्त्वं 
वर्व्वो विज्ञानं ददातीति श्रसि, 
= मह्य वच॑ः =पररंविद्यां विया- 


श्रने ! कामानां प्रपुरकेशवर ! मे-मम 
भरन्तःकरणा्यस्य शरीरस्य यदु ==यावद्‌ 


॥ श्रे] = प्रग्निः, रक्षाहेतुमौतिकः न= 
+ 1 


तु मेमन जाठरश्पेण तन्वं शरीरं 


4 यस्माद्‌ प्रयम्‌ [श्रे | =गरग्निः श्रयुरदाः 
तम्‌ [श्रसि[ भवति तत्‌ == तस्मात्‌ मे 


यस्माद्‌ |[श्रण्ने] अ्रननर्वर्चोदाः विज्ञान 
| श्रस्ति तत्‌ = तस्माद्‌ 


[अग्ने] श्रम्निः कामपुतिरेतुभौ तिकः 
बन्मे--मम तन्वाः वाह्यस्यशरीरस्य 
=श्रप्याप्त, तत्‌ =-तावद्र श्रावण =-समन्ता- 
द्वितीयः ॥ ३। १७॥ 


न्त््म०ः श्रव इनेषाल ङ्कारः ॥। परमेदवरे- 
 शास्मिञ्जगति यतः सवभ्यः प्राणिभ्यः ररागु- 
निमित्तविद्यप्रकाज सरवङ्गपूतिनिित्ता, तस्मान्‌ 
सर्वे पदार्थाः स्वस्वरूपं धारान्त, 


तथेवास्य बृष्टौ प्रकाशादिगुणवतत्वादयमग्निरे- 
तेषां मृष्यः साधकोऽस्तीति सर्ववे दितव्यम्‌ ।। 
३। १७॥। 


तृतीय अध्याय 


[हि श्रे =-जगदीऽवर ! त्वं ततुपा ्रसि,...मे --मम तन्वं पाहि, श्रगु प्रसि. .मह्यम्‌ 
वर्चोदा श्रसि,- मे=-मह्य' उचः -=पूरणाविद्यं देहि, मे मम तन्वा यद्‌ यावदूनं, -तावदापृणा = समन्तात्प्पुरय | 
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हे (श्रग्ने) सवं विद्यामय ईदवर ! (यत्‌) क्योकि 
श्राप (वर्चोद^ः) विज्ञान के देने वाने (ग्रसि) रै, 
(तत्‌) इसलिये (मे) मु (वचः) परण विया (दहि) 
प्रदान कीजिये। 

हे (अग्ने) कामनाग्नो को पूगां करने वाले ईश्वर 
(मे) मेरे (तन्वाः) ग्रन्तरःकरणा नामक शरीर मे 
(यत्‌) जितनी (ऊनम्‌)वुद्धि, वल, शौर्य ्रादिकी 
कमी है, (तत्‌) उस सवको ( ्रापृण) चदम्रोरसे 
पूरा करो । यह मन्र का पटला प्रथं है ॥। 

यह (श्रग्ने) रक्षा का निमित्त भौतिक रग्नि 
(यत्‌)सव पदार्थो के शरीर की पालना का निमिन 
(श्रसि) है, (तत्‌) इसलिये (मे) मेरी जाठर श्रग्नि 
खूपसे शरीर की रक्षाकरता द । 

(यत्‌) क्योक्रि यह (ग्रण्ने) भौतिक श्रग्नि 
(श्रायुर्दाः) भ्रायु का निमित्त (रसि) रै (तत्‌) 
इसलिये (मे) मुभे (श्रायुः) प्रदान करता है । 

(यत्‌) क्योकि यह (म्न) म्रग्नि (वर्चोदाः) 
विन्ञान-प्राप्ति का निमित्त (ग्रति) है, (तत्‌) 
इसलिये (वचः) दीप्ति प्रदान करता है । 


यह (अग्ने) कामना पूति का निमित्त भौतिक 
श्रग्नि (यत्‌) जितनी (मम) मेरे (तन्वाः) वाह्य 
शरीर में (ऊनम्‌) कमी है (तत्‌) उसे (रपर) 
चहँ ग्रोरसे परणं करता है । यह्‌ मन्व का दूसरा 
अ्रथंरै। ३। १७॥ 


[षणः] पल, 


नर्य इस मन्त्र में उलेप अ्रलङ्कार 
है ॥ परभेखवर ने इस जग्‌ में जिससे सव प्रारिनं 
केलिये शरीर, ्रायु का निमित्त, विद्या का प्रकारा 
एवं सर्वाङ्गपूति को रचा है, इसलिये सव पदार्थं 
अपने स्वरूप को धारणा कर रहै हैँ । 


[भरयम्‌ [श्रे | =परग्निः ... तदपा [शरस ] स्ति... ] 


वसे ही- इस परमेडवर की सृष्टि में प्रकाश 
आदि गुणों वाला होने से यह अरम्ति इनका मुख्य 
साधक है, ेसा सवको जानना योग्य है ।। ३। १७॥ 


२०२ दयानन्द-यजुकेदभाष्य-भास्कर 


स्न्र० प्न्द्र्थः वर्चः = विद्याप्रकााम्‌ ।। 

अन्यत्र खयप्ख्य)त्- मपि ने इस मन्तर कौ व्याख्या ्र्याविभिविनय (२।३३) मेँ 
इस प्रकार की है--“ हे सर्व॑ रक्षकेश्वरागने ! तू हमारे शरीर का रक्षक है । सोशरीरको कृपा से पालन 
कर । हे महाव ! राप प्राथ (उमर) वने वाले हो, मुक को सुखरूप उत्तमाय दीजिष्‌ । हे भ्रनन्त- 
विया तेजयुक्त ! राप "वर्चः" विद्यादि तेज ब्र्थात्‌ यथार्थं विज्ञान देने बाले हो, मुभको सर्वो्कष्ट 
विद्यादि तेज देश्रो। पूर्वोक्त शरोरादि कौ रक्षासे हमको सदा श्रानन्द मे रो भ्रौर जो-जो कु भी 
शरीरादि मे “ऊनम' न्यून हो, उस उसको षा दृष्टि से सुख ग्रौर एेश्वयं के साथ सव प्रकार सेभ्राप 
पू करो । किष भ्रानन्द वा शरेष्ठ पदार्थं की न्यूनता हमको न रहे । श्रापके पुत्र हम लोग जव पूर्णानन्द 
मे रहेगे, तभी अ्ाष पिता की शोभा है । क्योकि लके लोग छोटी वा बड़ी चीज ्रथवा सुख पित्ता माता 
को छोड किसे मिं १ सो श्राप सर्वशक्तिमान्‌ टमारे पिता सव एे्वयं तथा सुख देने बालों में पूर्णं 
हो'" ॥ २।३३ ॥ 

न््रार्खसर १. प्रणि (ईवर) - रग्नि मर्थात्‌ जगदीश्वर सव पदार्थो के शरीरोंका 
रक्षक है । बह मेरे शरीर कौ भी रक्षा करता दै, सवरको श्रायुकादेने वालाहै, मुकेभी पूणां भ्रायु प्रदान 
करता है । सबको विज्ञान का देने वाला है, मुे भी पूणं विद्या देता है । वही मेरे भ्रतःकरणा मे वृद्धि, 
वल, शौय शादि कौ न्यूनता को पूरा करता दै । ईश्वर शरीर का रक्षक, आरु का दाता, विद्या का प्रका- 
शाक, शौर न्यूनता का पूरक दै । इसीलिये जगत्‌ के सवर पदाथ श्रपने श्रपने स्वरूप को धारण कर रहे है । 

२. अग्नि (भौतिक) यहाभौतिक श्रग्निशरीर की रक्षाकाहैतु टै, जाठराग्नि कै रूप मे शरीर 
की र्नाकरता दै, यह आयु कामौ निमितदै। इषलिये श्रायु प्रदान करता है । यह ग्नि विज्ञान 
का निमित्त है, विज्ञान कौ सहायता से दीप्ति प्रदान करता है। यह कामनश्रों का परक है श्रतः बाह्य 
शरीर करौ न्यूनताश्रो को पूरा करता है । शरीर के रक्षा श्रादि कार्थौ मे यह भौतिक श्रभ्नि मुरु साधन है ॥। 

३. श्रग्नि शाब्द के रथं सव का रक्षक सर्वविद्यामय, कामनाग्नों का पूरक ईडवर । रक्षा हेतु 
तथा कामना-पूति का देतु भौतिक श्रग्नि । 

४ श्रल्धार यहां श्लेष श्रलङ्कार होने से ग्रग्नि शब्द के ईश्वर प्रौर भौतिक श्रग्नि श्रथं ग्रहण 
कयि जतेदहैँ। 


ग्रवत्सारः । अत्र छिन्त्रः =-ईदवरो भौतिकदच ।। निच्‌दुतराहमी पंक्तिः । पञ्चमः॥। 
पुनस्तावेवोपदिद्येते ।। 
फिर परमेदवर ग्रौर भौतिक अग्नि का उपदेश किया जाता है ॥ 
इन्धानास्त्वा शत हिमा युभनत समिधीमहि । बयंखन्तो वयस्कृतं सह॑न्त: सहस्कृतम्‌ । 
अन्त सपत्नदम्भ॑नमद॑व्धासोऽअदौ भयम्‌ । चित्रवसो स्वस्ति त पारमशीय ।। १८ ॥ 
सन्दर (इन्धानाः) प्रकादायन्तः (त्वा) त्वामनन्तगुणां जगदीश्वरं प्रकाशादिगुणावन्तं 


भौतिकं वा (कतम्‌) दातसंष्याकान्संवत्सरानविकं वा (हिमाः) हिमन्तरतयुक्तानि वर्षाणि । शतं हिमाः शतं 
यरि नी्यास्म ॥ शात० २।३।२।२१॥ (द्युमन्तम्‌) द्यौ रनन्तः प्रकारो विद्यते यस्मिन्परभेश्वरे वा 


| 


तृतीय अध्याय 


२०३ 


दः विद्यते यस्मिन्भोतिके तम्‌ । धत भूम्न परशंताये च मुष्‌ (सम्‌) सम्थग्थे (इधोमहि 
` वा (वयस्वन्तः) प्रशस्तं प णंमायुवियते येषां ते । श्रत्र प्रवात्ायं ~ 
त तम्‌ (हस्वन्तः) सहनं = सहो विद्यते येषां ते । श्रत भ्रन्यये मतुम्‌ (सहस्ृतम्‌) य: सहः सहनं 
करोति कारथति वा तम्‌ (मरग्ने) विज्ञातरीश्वर कायप्रापकोऽभ्नर्वा (सपत्नदम्भनम्‌) यः सपल्ान्‌ दम्मय- 
` तीतिप्‌ (श्रदश्धासः) दम्भादंकाररहिताः, अनुपिसिताः । हिनस्ति दमनोतीति दथकर्मसु पतव! निष २। १६॥1 
। भ्रतराजनतेरसुणित्यसुगागमः (ग्रवाम्यम्‌) ग्रहिसनीयम्‌ ( 

स्तत्संवद्धावीश्वर, चित्राणि वसूनि वनानि यस्माद्रा स मोतिकः । श्रतरन्येवाम रोति दी (स्वस्ति) प्राप्तव्यं 
सुखम्‌ । स््रस्तीति पदनामसु पठितच्‌ ॥ निघं० ५। ५ ॥ श्ननेन प्राप्त्य सृषं गृहते (ते) तव तस्य वा (पारम्‌) 
` सवंदुः्तेम्यः पृथग्भूतम्‌ (ग्रशीय) प्राप्नुयाम्‌ ।। १८ । ^ 


ऋन््रगरणव्रछ््‌- (वातं हिमाः) दात० (२।३।२।२१) भँ "शतं दिमाः' 


चित्रावसो) चित्रम मतं वसु =-धनं विद्यते यस्मि- 


इन शब्दों का 


श्रथं हस भकार किया है “हम सौ वर्पो तक जौवित रह" । {दयमन्तम्‌) यहां ग्राधिक्य ग्रौरप्रगंसा 
श्रयं "मतुप्‌ प्रत्यय है । (वथस्वन्तः) यहां परगंसा अथं मे मतुप्‌ ' प्रत्यय दै । (सहस्वन्तः) यहाँ ्राधिक्य 
अर्थं मे 'मतुप्‌ प्रत्यय दहै । (श्रदब्धासः) "हिनस्ति ्रौर 'दम्नोति' ये दो पद निष (२) १६) में हिसा- 


। कर्मो भे पड़े गये ह । '्ाज्जसेरुक्‌' [श्र० ७।१।५०] सूव से '्रसुक्‌' आगम दै । (चित्रावसो) यहां 
` श्रसयेषामपि टदयते' [श्र० ६।३। १३७] सूत्र से दीघं दै । (स्वस्ति) 'स्वस्ति' शव्द निघ० ५ ^ १ 


पद-नामो मे पढ़ा दै ॥। इससे भ्राप्तव्य सुल गृहीत होता दै ।॥ ३। १८ 


सत्रस्र्दश्रटिन्त्िखः- हे चित्रावसो ! 
चित्रमदभुतं वसु धनं विद्यते यस्मिंस्तत्‌ सम्बुदधा- 
वीश्वर भ्रगने--जगदीदवर ! विज्ञातरीदवर ! 
्रवन्धासः दाम्भाहंकाररहिता =ग्रनुपहिसिताः 
बयस्वन्तः प्रशस्तं पूगा मायुविद्यते येषां ते सहस्वन्तः 
सहनं सहो विद्यते येषां ते श्रदाम्यम्‌ अ्रहिसनीयं 


सपत्नदम्भनं य: सपत्नान्‌ दमभ्भयतीति तं वयस्कृतं यो - 
बयः करोति तं सहस्कृतं यः सहः =-सटनं करोति तं 


दयुमन्तं यौ रनन्तः प्रकादो विद्यते यस्मिन्‌ परमेश्वरे 
तंत्वा त्वाननन्तगुणं जगरदवरम्‌ इन्धानाः 
भ्रकादायन्तः सन्तो वयं शतं रतसंस्याकान्संवत्स रान- 
धिकं वा हिमाः हेमन्तं युक्तानि वर्षाणि समिधोमहि 
== प्रकाकयेम = जीवेम सम्यवतया जीवेम । 

एवं कुर्वन्नहमपि यव ते-तव कृपया [पारम्‌ | 
= सवंदुसेभ्यः पारं सवंदःवेभ्यः पृथग्भूतं गत्वा 
स्वस्ति प्राप्तव्यं सुखम श्रकञीय = प्रापनुयामित्येकः ॥ 


श्रदन्धासः दम्भाहंकाररहिताः==अनुपहिसिता 
बयस्वन्तः प्रस्तं पूणं भायुवियते येषां ते सहस्वः तः 


न्तर हे (चित्रावसो) श्रदुभुत धन 
वाति (ग्रगने) सवंज्ञ जगदीरवर ! (श्रदग्धासः) दम्भ, 
अहङ्कार एवं हिसा रहित (वयस्वन्ते) प्रशं सनोय 
पूणं म्रायु वानि (सहृस्वन्तः) सहनशील [हमलोग ] 
(श्रदाभ्यम्‌) जिसका हिसन नहीं किया क्रिया जा 
सकता (सपत्नदम्भनम्‌) दुष्टां कौ हिसा करने वाने 
(वयस्कृतम्‌ ) जीवन देने वाले (सहस्कृतम्‌) सहन 
करने वाले (ययुमन्तम्‌) अ्ननन्तप्र काग वाले (त्वा) 
अ्रनन्तगुणों वाले श्राप जगदीदवर को (इन्धानाः) 
हृदय में प्रकाशित करते हुएु हम लोग (शतम्‌) 
सौ वपंवा सौ वपं से ्रधिकं (हिमा) हेमन्त ऋतु 
से युक्त वर्पो तर (समिधोमटि) जीवित रहे । 


इस प्रकार करता हृग्रा मँ भौ (ते) ग्रापको 
कृपा से (पारम्‌) सव दखो से पार ब्र्थां प्रथक्‌ 
होकर (स्वस्ति) जीवन में श्राप्त करने योग्य सुख 
को (शअरश्ञोय) प्राप्त होऊं । यह मन्त्र का पहला 
अथंदै॥ 

(श्रदब्धासः) दम्भ, अहङ्कार, हिसा से रहित 
(वयस्वन्तः) प्रशंसा के योग्य पूर्णं आयु वाले 
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सहनं सहो विद्यते येषां ते त्वा =तं प्रकाशादिगुशा- 
वन्तं भौतिकम्‌ श्रदाभ्यम्‌ श्रहिसनीयं सपत्नदम्भनं 
यः सपत्नान्‌ दम्भयतीति तं वयस्कृतं यो वयः 
करोति तं सहस्कृतं यः सः == सहनं कारथति तं 
[च्‌ मन्तम्‌ ] = भरशस्तः प्रकाशो विद्यते यस्मिन्‌ 
भौतिके तम्‌ श्रग्ने श्रन्ति कार्॑प्रापकमग्नि नित्य 
मिन्धानाः=-श्रदीपयन्तः प्रकादायन्तः वयं शतं हिमा 
शातं वर्षाणि (शतम्‌ = शतसंष्याकान्संवत्सरानधिक 
बा हिमाः=-हेमनतत्‌ युक्तानि वर्षाणि) समि- 
घीमहि] सम्यग्‌ जीचेमेवं कुर्बन्नहमपि योऽयं 
चित्रावसो --चित्रावसुरग्निस्ते तस्य सकाक्षात्‌ 
[पारम्‌] =दारिद्रचादिद्ःखेभ्यः पा? गत्वा स्वस्ति 
==सुमरीय = प्रापनुयामिति द्वितीयः ।। ३ । १८ ॥ 


(सहस्वन्तः) सहनशील [हम लोग | (त्वा) उस 
प्रकाशा आदि गुणों बालौ (श्रवाभ्यम्‌) जिसका 
हिसन नहीं किया जा सकता (सपत्नदम्भनम्‌) 
शतशना का नाश करने वाली (वयस्कृतम्‌) रायु 
बदाने वाली (सहस्छृतम्‌) सहन शक्ति देने वाली 
(द मन्तम्‌) परशस्त प्रका वाली (श्रग्ने) कार्थसाधक 
ग्रभ्नि को निष्यः (इन्धानाः) प्रदीप्त कसते हये हम 
लोग (शतं हिमाः) सौ वषं तक (समिधोमहि) 
जीवित रहे । दस प्रकार करता हृभरा मै भौ जौ यह 
(चित्रावसो) अद्भत धन प्राप्ति का साधन भौतिक 
ग्रण्नि है (ते) इसके सदुपयोग से (पारम्‌) 
निर्घनता श्रादि दुःखों से पार होकर (स्वन्ति) 
सुल को (्रकषीय) प्राप्त करं । यह मंत का द्रूससा 
श्रथंह।।३।१८॥ 


[हि-- भग्ने अगरीकवर ] ,. लन्धानाः सन्तो बयं शतं हिमाः समिधीमहि = प्रकादायेन == जीविन, ते == तब 
कृपया [पारम्‌ | ==सवंदुःसेभ्यः पारं गत्वा स्वश्त्यक्लौभ = प्राप्नुयाम्‌ ] 


स्म्रलपरधः- धरत्र उतेपालङ्कारः ॥ मनुष्यैः 
ृरूाधेनेदवरोपासनवाऽस्त्यादिपदारथभ्य उपकारः 
करणोन च सर्व दुःखान्तं गत्वा परं सुखं पराप्य शत- 
वपपयंन्तं जौविततव्यम्‌ । 


न््रणत्पर्््‌- दस मन्तरमे शेष ग्रलङ्कार है ॥ 
सव मनुष्य पुष्पार्थं से ईदवर-उपासना केद्वारा 
तथा श्रग्नि आदि पदार्थो से उपकार करने से सब 
दुध का भ्नत तथा उत्तम सुल को प्राप्त करके 
सौ वर्षं तक जीवित रहै । 


] तास्प॑माह -- | 


न च केनाप्येकक्षणमप्यालस्ये स्थातव्यम्‌, विन्तु- 


यथा पुर्पार्थो वर्धेत तथैवानुष्ठानव्यमिति 


॥ ३ । १८ ॥। 


कोई भी मनुष्य एक क्षण भर भौ भ्रालस्य भँ 
न रटे । क्रिन्तु जिस प्रकार से पुरुषां की वृद्धि हो 
वैसा ही ्राचरण करे | ३। १८॥ 


स्रर्खसपरप्रर १. श्रग्नि (ईश्वर) --ग्नम्ति म्र्थात्‌ जगदीख्वर अद्यत धन वाला, सवका 
दाता दै । यह अरदिसनीय, वात्परो को नष्ट करने वाला, प्रायु को बढ़ाने वाला, सहनशील आदि 


अनन्त गुणो वाला दै । 


_ २. शतायु की कामना-- दम्भ, बरहद्धार एवं हिसा रहित होकर, पूर्ण श्राय वाले एवं सहनशक्ति 
वाले हम लोग उवत गुणों वाले ईदवर कौ उपासना करते हृषु तथा श्रण्नि विद्या को जानते हृष सौ 


अथवा सौ से भी ग्रधिक हैमन 


न्त-ऋतु से युक्त वर्पो तक जगत्‌ मेँ प्रकाशित रहँ जीवित रहै । ईदवर की 


कृपा से सव दुःखों से पार टोकर सुखो को प्राप्त करं । 

, ३. श्रम्नि (भोतिक) - यह्‌ सौतिक शन्ति प्रकाय म्रादि गुणो से युक्त, भरहिसनीय, शवरुरों को 
नष्ट करने का साधन, गरायुवर्धक, सदनशक्ति को वदने वाला, प्रशस्त भ्रकाश वाला श्रौर कार्यप्रापक है । 
श्रुत घन प्राप्ति का साचन तथा बास्दरिय आदि दुःखो से पार करके सुखो कौ भ्राप्त कराने वाला है ॥ 


जातादै।। 


प्राप्नोति वा 


4 ष्यास्यातः ॥ १६ ॥ 


अभरन च्यः हे श्रम्ने -जगदीऽवर ! 
! यस्त्वं परमेश्वरः सुयंस्य प्राणस्य 
ठ प्रास्य ऋषोरां वेद-विदां 
णां विदुषां येन संस्तुतेन सङ्गतं प्रशंसितेन 
र ~ क र संवचंसा 
्पयनप्र धाम्ना स्थानेन समायुषा 
संत्रजया श्रेष्ठेन सन्तानेन 
प्रशस्तानारायो == धनानां भोगपुषटवा 
समागमं गच्छसि तेनेवाहम्‌ जीवः 

सुखानि संम्मिषोय सम्यक्‌ 
॥ 


तृतीय ग्रध्याय' 


मन्त्र मँ इलेप-प्रलङ्कार होने मे श्नग्नि शव्द से ईख्वर ओर भोतिक-गरग्नि 


ॐ 
अवत्सारः । अत्रजिन्त्रः=-ईदवरो भोतिकड्च । जगती । निषादः ।। 


पुनस्तौ कोटंशावित्युपदिश्यते ।। 

। फिर परमेश्वर ग्रौर श्रग्नि कंसे द, इस विषय का उपदेश विया जाता दै 

सं त्वम॑ने सूरस्य वन्चैसागथाः समृपीणाश्चस्ततेनं । 

सं मियेण धाम्ना समहमायुपा सं वच्चेसा सं प्रजया सथ रायस्पोरेण गमिपीय | १९ ॥। 
प्रनटः (सम्‌) समागमे (त्वम्‌) परमेश्वरोऽयं भौतिको वा (ब्रते) विज्ञानस्वरूप 
पि (सू्यस्य) सर्वानतरगतस्य प्राणस्य सूरय॑लोकस्थ वा (बच्चा) दीप्त्या (श्रगयाः) 
॥ श्रत्र सर्वं त्र पक्ष व्यत्ययः । वर्तमाने चुर्‌ । मंत्रे वतद्वरणदा० ॥ श्र० २।४।८०॥ इति 
च (सम्‌) संगतार्थ (ऋषोराम) वेदविदा मन्वरद्रष्टणां विदुषाम्‌ (स्तुतेन) प्रगंसितेन (सन्‌) एकीभावे 
) ्रसन्तताकारकेणा (वाम्नां) स्थानेन (सन्‌) समीचो नाथे (बरहम्‌) जीवः (्रायुषा) जीवनेन (सम्‌) 
{ (वर्चा) विद्याध्ययनप्रकाशनेन (सम्‌) श्रेष्ठे (प्रजया) सतानेन राज्येन वा (सम्‌) प्रशस्तां 
(रायस्पोषेण) रायो घनानां भोगपृष्टया (ग्मिषोय) प्राप्नुयाम्‌ । श्रत्ाततिषि लिडि वा छन्दसि सर्वं विधयो 
भवन्तीडागमः । गमहनजन ० ॥ श्र ६ ।४। &€८॥ इत्युपधालोपदच ॥ श्रयं मंत्रः दात०२।३।२।२४ 
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` शररत (श्रगथाः) यहां स्वव पक्ष मे व्यत्यय है तथा वतमान श्रथं मे लुड्‌ लकार दै । 
वे घसह्वरणश०' (श्र ०२।४। ८०) सूत्र से न्नि कालुकदै। (ग्िषीय) यहां ्रागोलिड्‌ में 
छन्दसि" [अ०३।४। ८८ | सूत्र से “वेद में सभौ विधिधां बहुल करके होती हँ ' इस नियम मे यहां 
7 ्ागम दै श्रौर "गमहनजन ०' (अ०६।४।६८) सूत्रसे उपधाका लोपदै। इस मन्त्र की 
ं शत० (२।३।२। २४)मे की गई टै । ३।१६॥ 


म्प्र रे (ग्रनने) विज्ञानस्वकूप 
जगदीदवर । (त्वम्‌) श्राप परमेडवर (सृंस्य) सव 
के ग्रन्त्गत प्राण को जो क्रि (ऋषीराम्‌) वेद वेत्ता 
मन्त्र द्रष्टा विद्वानों से (संस्तुतेन) उचित प्रगंसित 
है । (सम्त्रियेण) मेल से प्रसन्नता देने वाला है, 
(संवचंसा) नन के प्रकादासेसद्खत करने 
वाला दै, (धाम्ना) स्थान (समाुका) मरच्ा जीवन 
(सम्प्रजया) उतम्‌ सन्तान _ (संरायस्पोषेण) } 
प्रशंसनीय धनोंके भोगसे पुष्टि करने वाला है, 
उसके साथ (समगथाः) समागम को प्राप्तहो। 
उससे (ग्रहम्‌) मै जीव भो सव सुखो को (संग्मिषीय) 
अच्छे प्रकार प्राप्त करूं । यह्‌ मन्व का पहला 
श्रथं है । 
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यः: [ब्म्ने ] =श्रग्निः उपवा रप्राप्तिहेतुः सूर्यस्य जो (शरगने) व्यवहार प्राप्ति की निमित्त श्रग्नि 
 शरत्यकषस्य सवितृमण्डलस्य सूयं लोकस्य ब्रूषीणां है, (सूर्यस्य) प्रत्यक्ष सूर्यमण्डल को, जो न कि 
वेदविदां मन्द्ष्टणां विदुषां संस्तुतेन संगतं (ऋषोणाम्‌) वेदवेत्ता मन्त्र॒द्ष्टा विद्वानों से 
परदांसितेन सम्प्ियेण एकीभावेन प्रसन्तताकारकेशा (संस्तुतेन) उचित ्रशंसित है, (सम्परयेण) मेल से 
संवचसा दीप्त्या धाम्ना स्थानेन समायुषा समीचौनेन प्रसादक है, (संवच॑सा) कान्ति (धाम्ना) स्थान 
जीवनेन संप्रजया श्रेष्ठराज्येन संरायस्पोषेण (समायुषा) उत्तम जीवन (संप्रजया) उत्तम राज्य 
परदस्तानां रायो घनानां भोगपुष्टवा समगथाः = (संरायस्पोषेण) उत्तम धनं के भोग से प्राप्त पृष्टिसे 
सङ्खतो भत्वा राजते तेन संस्ाधितेनाहं जीवः सर्वाणि (समगथाः) युक्त होकर चमक रहा है उसी की 
व्यवहारसुखानि संग्सिषीय = सम्यक्‌ प्राप्नुयामिति सिद्धिसे (हम्‌) मै जीव भौ सव व्परावहारिक सुखो 
द्वितीयः ।। ३। १६ ॥ को (संग्मिषोय) उत्तम रीतिसे प्राप्त कं । यह 
मन्त्र का दूसरा प्रथं ह॥। ३।१६।। 

[हे पर्ने =-जगदौक्वर | यस्त्वं सूर्यस्य == प्राणस्य "चेन संस्तुतेन ` सह समगथास्तेनेवाहमपि सर्वाणि सुखानि 
संर्मिषोय, यः [मगन] =श्रग्निः ' समगयाः संगतो भूर्वा राजते तेन संसाधितेनाहं सर्वाणि व्यवहार 
सुखानि सं रिषिषीय] 

मरग्रतपर्थ;-- प्रत्र इलेषालद्धारः।॥ मनुष्मा मवरं -इस मनत मे इनेष भ्रलङ्कार है ॥ 
ईश्वररस्याज्ञापालनेन, सम्यक्‌ पुरुषार्थनारन्थादि- मनुष्य हशर की श्रज्ञापालत से, उतम पुरुषार्थ से, 
पदार्थानां संप्रयोगे णौ तत्स्व सुखं भ्रपनुबन्तीति ॥ श्रण्नि मराद पदार्थो के ठीक-टीक प्रयोग से यह्‌ 
३। १६ ॥ सव सुल ध्राप्त करते है ॥ ३ । १६ ॥। 


न्न्रर्या सगर --१. श्रम्नि (ईश्वर) कंश है- यह्‌ प्रग्नि --जगदीश्वर विज्ञान स्वरूप है, 
जो सवके श्रन्तर्गत प्राणों तथा मन्त्र द्षटा वेदज्ञ विद्वानों की स्तृति से; भ्रसन्नता कारक मेल से, विद्या प्रकाश 


के संग ते, धामो की रचना से, उत्तम जीवते, शरेष्ठ सन्तान से, उत्तम धनो के भोग से, उत्पन्त 
पष्िसे हमे सुखो को प्राप्त कराता है। किन्तु यह सव सुल उसकी श्रज्ञापालन एवं पुरुषार्थं से ही ्रप्त 
होते है । 

२. श्रण्नि (भौतिक) कंता है - यह भौतिक ग्रग्नि सव व्यवहारो को प्राप्तिका देतु दै, सूर्यं तथा 
वेदज्ञ विदानो की स्तुति से तथा भ्रसन्तता कार मेल, दीप्ति, धाम, उत्तम जीवन (ग्रायु), उत्तम धनो के 
भोग से, उत्पन्न पुष्टि से, युक्त है । गरि विया की सिद्ध से सब व्यवहार सुखो को प्राप्त करे । 

३. श्रलङ्ार -यहां देष ग्रलक्कार हनि से अग्नि शब्द से ईश्वर ग्नौर भौतिक ग्नि म्रथं ग्रहण 
क्रिये जति दै 


याज्ञवल्वयः । अ्प्र्् =्रोषध्यादिपदार्थाः ॥ भुरिगेबृहत । मध्यमः ॥। 
श्रथ यज्ञेन कृतयुदधय श्रौषध्यादयः पदार्था उपदिश्यन्ते ।1 
भ्रव यज्ञ से शुद्ध किये प्रौपवि श्रादि पदार्थो का उपदेदा किया जाता है ।। 


अन्ध स्थान्धौ यो भक्षीय मदै स्थ महोवो भश्नीयोज्ज स्थोज्ज बो भक्षीय रायस्पोषं 
स्थ रायस्पोषं वो भक्षीय ॥ २० ॥ 


तृतीय ्रध्याय २०७ 


प्रन्धतर्थः- (न्धः) अनन्नम्‌ । रन्ध इत्यन्ननामसु पठितम्‌ ।॥ नि० २।७॥ श्रदनम्‌ धौ च! उ० 
४।२०६॥ शरनेनाऽदेरसुनत्ययो नुमागमो धकारादवाश्च । वा शप्रकारणे स्परे लोपो वक्तव्य इति विस्नीलोषः 
(स्थ) सन्ति । भ्र सर्र व्यत्ययः (ग्रन्धः) प्राप्तं योग्यो रसः । रघ इति पदनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ४।२॥ 
शरन प्ाप्तव्यो रसो गृह्यते (वः) सर्वेषामोपध्यादिपदार्थानाम्‌ (भक्षीय) सेवेय (महः) महांसि (स्थ) सन्ति 
(महः) महागुण समूहम्‌ (वः) महतां पदार्थानाम्‌ (भक्षीय) स्वीकर्याम्‌ (ऊर्जः) पराक्रमः (स्थ) सन्ति 
(अजं प्‌) पराक्रमम्‌ (वः) बलवतां पदार्थानाम्‌ (भक्षीय) सेवेव (रायस्पोषः) या वदहृगुणाभोगेन पुष्टः । 
भूमा वं रायस्मोषः ॥ शात० ३। १। १। १२ ॥ (स्य) सन्ति (रायस्पोषम्‌) उत्तमानां घनानां भोगम्‌ (वः) 
चक्रवत्तिराज्यश्चियादिपदार्थानाम्‌ (भक्षीय) श्रद्याम्‌ ।॥ श्रयं मंत्रः दात शत०२।३।४। २५ 
भ्याख्यातः ।। २० ॥ 

ख्रसतरपणत्र्थ- - (अन्धः) ्रन्यः' शव्द निघ (२।७) मे अनन नामों में पादै "रदनम्‌ 
घौ च (उ० ४।२०६) सूत्र से श्रसुन्‌' प्रत्यय, शनुम्‌' का ्रागम ग्रौर धकार-ग्रादेग दै । (ब्न्धस्थ) यहाँ "वा 
शाप्र॑करणे लपरे लोपो वक्तव्थः' (ग्र ८।३।३६) वाक्िक से विसर्गं का लोप है। (स्थ) सन्ति। यहां 
सर्वत्र व्यत्ययः है । (अन्धः) श्रन्ध' शब्द निघं° (४। २) मे पद-नामों मे पटा दै । इसमे प्राप्तव्य रस गृहीत 
होता दै । (रायस्पोषः) "रायस्पोष ' शब्द का भ्रं शात० (३। १। १। १२) में 'भूमा' [बहृत गुणोंसे पुष्टि] 


है । इस मन्त्र की व्पराख्या शत० (२।३। ४1२५) मे कौ गर्दै ।।३।२०॥ 


सरप्रच्टव्भ्रन्त्रसखरः- येऽन्धःस्थ, श्रन्धः- 
(ग्रन्नम्‌) वौ्यंवन्तो वृक्षोषध्यादयः पदार्थाः, [स्थ] 
सन्ति वः =तेषां सर्वेघामोपध्पादिपदार्थानां सकाज्ञा- 
दहमन्धः == वीर्यकराण्यन्नानि प्रप्त योग्यं रसं) 
भक्षीय =स्वीकुर््या सेवेय । 

ये महः स्थ; महो महान्तो वाय्वर्यादयो 
विद्यादयो वा [स्थ] सन्ति, वः--तेषां महतां 
पदार्थानां सकाशात्‌ [महः] = महांसि क्रियासिददि- 
कराणि महागुणसमूटम्‌ अहं भक्षीय स्वीकुर्याम्‌ । 

य ऊज्जंः स्थ; ऊज्जं पराक्रमं रसावन्तो जलदुग्ध- 
धृतमधुफलादयः |स्थ] सन्ति वः तेषां बलवतां 
पदार्थानां सकागाटूज्जं --रसं पराक्रमम्‌ ग्रह 
भक्षीय = भुञ्जीय सेवेय । 


ये रायस्पोष: स्थ, रायस्पोषो (या वहगुणभोगेन 
पृष्टयः) बहुगरुणसमूहयुक्ताः पदार्थाः [स्थ ] सन्ति वः = 
तेषां चक्रवत्तिराज्यश्रियादिपदार्थनां सकाशादहं 
रायस्पोषं =बहुशुभगुखेः पोषम्‌ उत्तमानां धनानां 
भोगं भक्षीय=-सेवेय ॥ ३।२० । 


न्प्ाष्र्य जो (श्न्यः) ग्रनन एवंवल को 
वरढाने वनि वृक्ष ्रौषधि श्रादि पदार्थं (स्थ) है उन 
से मँ (श्नन्धः) वल वीयं बढाने वाने अ्रन्न एवं प्राप्त 
करने योग्य रस॒ को (भक्षीय) ग्रहणा करं प्रात्‌ 
सेवन कष । 

जो (महः) महान्‌ वायु ञ्रग्नि्नादि वा विद्या 
श्रादि पदार्थं (स्थ) हैँ (वः) उन महान्‌ पदार्थोसे 
(महः) महान्‌ सिद्धियों को एवं महानु गुणों कोम 
(भक्षीय) स्वीकार करूं । 

जो (ऊजः) बल पराक्रम बढ़ाने वाने रसीले 
जल, दुग्ध, घी, मधु, फल श्रादि पदाथं (स्थ) रँ 
(वः) उन बलदायक पदार्थो से (ऊर्ज॑म्‌) रस॒ एवं 
बल पराक्रम को मँ (भक्षीय) भोग एवं सेवन 
करूं | 

जो (रायस्पोषः) बहुत गुणों वाने पदार्थो के 
उपभोग से प्राप्त होने वाली पुष्या (स्थ) हैँ (वः) 
उन चक्रवर्तो राज्यश्री श्रादि से मै (रायस्पोषम्‌) 
बहृत्त शुभे गुणों से युक्त पुष्टि तथा उत्तम धनो के 
भोग को (भक्षीय) सेवन करूं ॥। ३। २० ॥ 


[येऽन्धः स्थ, भरन्धः वीर्यवन्तो वृक्षोषध्यादयः पदार्घाः [स्यः] सन्ति, वः == तेषां सकाशादहमन्धः = 
वीर्यकराण्यन्नानि भक्षोय == स्वोकुर्याम्‌ | 


नगरस्थानं पदार्थानां 
मु्ज्ञानपुरःसर्‌ क्रियाकरौ 
सुखं भोक्तव्पमिति ।॥ ३।२० ॥। 


नप्रख्यस्रपर- यज्ञ से शुद्ध कयि 


शुद्ध किये हये, बलकारक वृक्षो के फल, भ्रौषधियां एवं 
महान्‌ पृथिवी, जल, अरिन, वागु श्र श्राकाश है तथा नाना 
श्रौर जो रसीले जल, दूध 
श्रौर भौ जो बहुत गुणों से युक्त पृष्टिकारक पदार्थ है, 


करें तथा मडान्‌ गुणो को व्राप्त करे, 
बल-पराक्रम को प्राप्त कर, दसी प्रकार 


दयानन्द-यजुरवेदभाप्य-भास्कर 


नकर मनुप्य जगत्‌ के पदार्थो के गुणों 


शनेनोपकार संगृह्य सर्वं को जानकर क्रियाकौश्ल से उपकारं ग्रहण कारके 
सव सुलों को भोगे ॥ ३।२० ॥ 


श्ोषधि श्रादि पदार्थो का सेवन--सव मनुष्य यज से 


्रन्नों का सेवन करे, श्रौर जो यज्ञ से शुद्ध ह्ये 
ना विद्ये दै, उनसे महान्‌ क्रियाश्रो को सिद्ध 
घी, मधु, फल प्रादि पदार्थं है, उनसे 


उनके सेवन से पूरण पष्ट को प्राप्त कर । किन्तु यह सब पदार्थो के गुण ज्ञान एवं क्रियाकौशल सेदही 


सम्भवदहै॥ 


याज्ञवल्कयः । प्विरच्ते्ये पः ==विदरांसः ॥। उष्णिक्‌ । ऋषभः ।। 
श्रय विदां सत्कारायोपदिद्यते ।\ 
श्रव विद्वानों के सत्कार के लिए उपदेश किया जाता ह ॥ 


रेवती 


प्र्धार्थः-- (रेवतीः) 


रम॑ध्वमस्मिन्योनावस्मिम्‌ गोष्रऽस्मिललोकुऽस्मिन्‌ क्षयं । इैव स्त॒ माप॑गात ॥ २१ ॥ 
विद्याधनसहिताः प्रशस्ता नीतो गाव इन्द्रियाणि पशवः पृथिवीरा- 


ज्यादियुक्ता यासु ताः । चत्र सुपां पुलुभिति पू्वेसवणदिशः प्रशंसां मतुप्‌ च (रमध्वम्‌) रमणा वुर्वन्तु । भरव् 


व्यत्ययः (श्रस्मिन्‌) प्रत्यत (योनौ) जन्मनि स्यनेवा (श्रस्मिन्‌) समक्षे (गोष्ठे) 


गावः=पदव इन्दरिपाणि 


यरिमस्तिष्टन्ति तस्मिन्‌ (शरस्मिन्‌) सेव्परमाने (लोके) संसारे (ग्रस्मिन्‌) श्रसमाभिः संपादिते (क्षये) निव- 


सनये ग्रहे (इह) एतेषु ( एव ) अवधार (स्त) 


सन्ति । श्रत व्यत्ययो लवे लो च (मा) नियत (श्प) 


दूराथ (गात) गच्छन्तु । व्र लोडर्े तुड्‌ पृरुषव्यत्ययश्च ॥ श्रयं संतर: शात २ । ३।२। २६ व्याख्यातः ॥ २१ ॥ 


श्रपण - (रेवतीः) यहां "सुपां सुलुक्‌! 


श्र० [७।१।३६ ] सूत्र से पूर्वं सवर्ण 


श्रादेश दै तथा यहां प्रगंसा अथं मे मतुप्‌ प्रत्यय मी दै (रमध्वम्‌) रमणा कुर्वन्तु । यहां पूरुष-व्पत्यय है ॥ 


(स्त) सन्ति । यहा पुरुष-व्धद्यथ प्रौर लण्‌ मे लोड्‌ लकार दै । 
इस मन्त्र कौ व्याख्या शत० ( 


लड, लकारं ग्रौर पुरुष व्यत्यय भीदै। 
३।२१॥॥ 


सरप््च्य्थप्र्निकरयरः- हे मनुष्याः) ्रहस्ता 
नोव्यादियो रेवतीः = रेवत्यः विद्याधनसदहिताः 
्रगस्ता तीतयो, गावः =- इन्द्रियाणि पावः प्रथिवी 
राज्यादियुक्ता यासु ताः, ता श्रस्मिन प्रत्यक्ष योनौ 
जन्मनि स्थले वा, ्रस्मिन्‌ समक्षे गोष्ठे गावः= 
पदाव इन्द्रियागि यस्मिंस्तिष्ठन्ति तस्तिन्‌, श्रस्मिन्‌ 
सेव्यमाने लोके संसारे, श्रस्मिन्‌ ग्रस्मामिः सम्पा- 
दिते क्षये निवसनीये गृहे, रमध्वभ्‌--रमन्तां रमणं 


(गात) गच्छन्तु । यहां लोट्‌ र्मे 
२।३।२।२६) मेँकीगर्ईहै॥ 


म्भ हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! (रेवतीः) 
विद्या से युक्त प्रशस्त नीतियां, गौ, = पशु, 
जो पृथिवी के राज्यादि से युक्त ह, वह (ब्रस्मिन्‌) ` 
इस (योनौ) जन्म वा स्थान भे, (श्रस्मि्‌) 1 
(गोष्ठ) शौ, पशु तथा इद्धि के स्थान अथ 
गौदाला एवं शरीर में (श्रस्मिन्‌) सेवन 
योग्य इस (लोके) संसार में (ग्रस्मिन्‌) 
बनाये गये इस (क्षये) निवास योग्य धरम 


तृतीय श्रध्याय 
तो भवन्त इह = एतेवेव नित्यं ध्वम्‌) तुम रमण करो। एसी इच्छा करते नण 


म्‌ । ५५ लोग (इह) इनमें (एव) ही सदा (लो 
 मापगात== कदाचिद्‌ दुरं मा किन्तु इन से (मा-ग्रपगाः 

ष त्‌) कमी दूर 
२१।॥ जाग्रो || ३।२१॥ भः 


} प्रशस्ता नोत्यादयो रेवतीः रेवत्यः“ रमध्वं = रमन्तामितीच्छन्तो मयन्त इह एतेष्वेव 
नित्यं [स्त | =प्ररतन्ताम्‌ | 
ॐ पप्‌ः - यत्र विद्वांसो निवसन्ति तत्र स्पर्श जहां विद्धान्‌ लोग रहते है वहां 
हीना गुणान निवासात्‌ प्रजा विदासुशिक्षा-. विया श्रादि गुणों के निवास होनेमे प्रजा बरिया, 
भो भूत्वा नित्यं सुन साह युञ्जते, तस्मा सुजिनना ग्नौर घन से युक्त होकर रादा मुखी रहती 
कार्या-- है । इसलिए सव ठेसी इच्छा करे-- 
[ एतेभ्यो मापगात ==कदाचिर्‌ दूरं मा गच्छन्तु ॥ 
| । अस्माकं सङ्खसमोपाः विद्वांसो, विदृषां समी- हमारे सङ्घ से विद्रान्‌ लोग ग्रौर विद्ानोंके 
पाच्च वधं कदाचि दूरे मा भवेमेति ।।३।२१॥ संगसेहम लोग कभी दूरनदहों।।३।५॥ 
। न्तर प््र्डगर्;-रेवतोः=विधयासुदिक्षाघनवत्यः प्रजाः । रमध्वम्‌ = नित्य सुखेन सट युऽडग- 
ध्वम्‌ । श्रपगात =दूरे भवत ॥ 
न्ब्रऽखस्त्रप्ट- विद्वानों का सत्कार -विद्वान्‌ मनुष्य विद्या घन से युक्त, प्रशस्प नौति वानि, 
जितिन, गौ श्रादि पशु तया पृथिवो के राज्य प्रादि युक्त होति है। उनका इसप्रकार सत्कार कर 
कि हि विद्वान्‌ मगुष्यो । भ्रा इसो जन्म तभास्यनमे, इषो शरोरतधर गोशाला, इषो सारे ग्रौर 
हमरि घरमे रमण कजिगे, नित्य निरास कोजिये। प्राप हमसे अल कभोभोन हौं रौर हम 
+ ५ अपिसेकमो प्रलणनहों। करथो म्पि विद्यादि युम गुणोंसे विभूषित हो, अपके यहां निवास 
हम विद्या, मुरिक्षा, मरौर घन से युक्त हो कर प्रापके समान नित्य सुलो हो सकंगे ।। 
ॐ 


वैश्वामित्रो मधुच्चन्दाः । अरिन्त्रः=-विद्यत्‌ । पूवस्य भुरिगानुरो गाथत्री, उपत्वेत्यतस्य 
गायत्री च छन्दः । षड्जः ॥ 
। अथाग्निब्देन विदयुतकमण्णुपदिदयन्ते ।। 
पि श्रव श्रग्निरब्द से विजुली के कर्मो का उपदेश किया जाता है ॥ 
सहितास विश्वरूपया माविश गोपतयेनं । 
। उषु त्वागे दिवेदरि वृदोषावस्तद्धिया वयम्‌ । नमोभर॑न्त ऽएमंसि । २२ ॥ 


त च्रब्ड्र्थः- - (संहिता) स्वंपदार्थेः सह वत्तमाना विच र, सर्वव्यापक ईङवरो वा (श्रसि) अस्ति 
| $ | भरत सर्वेत पक्षे व्यत्ययः (विश्वरूपो) विश्वं सर्वं रूपं यस्याः सा । अरत जतिष्स्रौ प्रवयादयो वात्‌ । 


श ४।१।६३॥ इति ङीब्‌ प्रत्ययः (ऊर्जा) वेगपराक्रमादिगुणयुक्ता (मा) माम्‌ ( मरा) समन्तान्‌ (विश) 
।  विदाति (गौपत्येन) गवामिन्द्रियाणां पञ्चनां वा पतिः=-पालकस्तस्य भावः कमं वा तेन । घ्रत्र पत्यन्तपुरो- 


हि. । 


२१९ दयानन्द-यनुर्वेदभाष्य-भास्कर 


हितादि्यो प्‌ ॥ श्र ५।१।१२८॥ इति यक्‌ प्रयः (उष) उपगमेऽर्थे (त्वा) त्वाप्‌ (ग्रप्ते) अ्रन्तिः 
(दिवेदिवे) ज्ञानस्य प्रकाशाय प्रकालाय । दिवेदिव इत्यहर्नामत पठितम्‌ ॥ निं १।९ ॥ (दोषावस्तः) दोषा. 


रानि वस्ते ~-स्वतेजसाऽऽा्च निवारयति सोग्निः 
कर्मणा प्रज्ञया वा । धीरि 


। दोषेति साद्रिनामसु परति । निधं १।७ । (धिया) 
क्मनाससु पठतम्‌ ॥ निं २। १ ॥ परलानामस्‌ वा ॥ निधं ३। & ॥ (वषम्‌) 


क्रियाकांडानृष्ठातारः (नमः) न्नम्‌ । नम इत्यन्नतामलु पठितम्‌ ।। निषं° २ । ७ ॥ (भरन्तः) धारयन्तः (ग्रा) 
समन्तात्‌ (इमसि) प्राप्नुमः । भ्त्रेद्तो मसीतीकारादेश्षः ॥ भ्रं संत्रः त° २।३।२।२७--२८ व्याख्यातः 


॥ २२॥ 


श्रखण्र् (रसि) श्रस्ति। यहां पक्ष मे सर्वत्र उपरत्मय है । (विकवरूपी) यहां "जातेरस्त्री- 


विपयादयोपधान्‌' (अ ४। १ । ६३) 


सूत्र से "ङीष्‌ प्रत्यय है । (गौपत्येन) यहां 'पत्यन्तपुरोहिता- 


दिभ्योयक्‌' (ग्र ५।१। १२८) सूत्र से चक प्रस्यय दै । (दिवे-दिवे) 'दिवे-दिवे' शव्द दिघर॑° (१।६) भे 
दिन-नामों मे षदा है । (दोषा) "दोषा" शन्द निधं (१।७) में रातरि-नामों मे षहा है । (धिया) "धी 
शब्द निष० (२। १) मेँ कर्मनामों मे श्नौर निषं० (३। ६) में वद्धिनामों मे पटा है । (नमः) नम", शब्द 
निघं० (२1७) मे अन्त-नामों मे पढ़ा है । (इमसि) यहां "इदन्तो मसि' [अ०७।१। ४६] सूत्रसे इकारः 
श्आदेश है । इस मन्त्र की व्यास्पा शत (२।३।२। २७--२८) मे की गईदै।॥ ३।२२॥ 


ररस््रन्दप्थ्र रित्य: नमः =ग्रन्तं भरन्तः 
धारयन्तः सन्तो बयं क्रियाकाण्डानुष्ठातारः धिया 
कर्मणा प्रज्ञया वा [श्रगने | =योऽग्निविदयुद्रुपेण 
सर्वेषु पदार्थेषु संहिता सव॑पदा्थेः सह्‌ वर्तमाना 
विद्यु सर्वव्यापक ईडवरोवा [असि] अस्वा 
(ऊर्जा) वेगपराक्रमादि गुणयुक्ता विद्वल्पी 
विश्वं सवं रूपं यस्याः सा गौपत्येन गवामिन्दि- 
याणां पनां वा पतिः=पालकस्तस्य भावः कमं 
वा तेन मामां विश्च =प्रविदाति। 


त्वा (त्वां) श्रण्वे तं [दोषावस्तः] =-दोषा- 
वस्तारमग्नि दोषां = रात्रि वस्ते स्वतेजसाऽऽ्ाद्य 
निवारयति सोऽग्निः [त्तं] दिवे दिवे ==प्रतिदिनं 
ज्ञानस्य प्रकाशाय प्रकाशाय उपैमि उपगम्य 
समन्तात्‌ प्राप्नुमः ॥ ३। २२॥ 


न्त्रस्य (नमः) अन्न को (भरन्तः) 
धारणा करते हये (वयम्‌) क्रिया काण्ड करने वाले 
हम लोग (धिया) कमं वा बद्धिसे (अगे) जो 
श्रग्नि विद्यु दरूप में सव पदार्थो में वतंमान वा सव॑ 
व्यापक ईङवर [श्रसि] है (ऊर्जा) वेग, पराक्रम 
ग्रादि गुणों चे युक्त दै, (विकवरूपौ) विष्व को रूप 
देने वाली दै, वह (गौपत्येन) गौ प्र्थाब्‌ । 
पशुनां के पालक भाव से (मा) ममम (विकर) 
प्रविष्ट है। 

(त्वा) तुक (श्रग्ने) उस प्रग्नि कौ जो (दोषा- 
वस्तः) रात्रि को म्रपने तेज से प्राच्छादित करके 
हटा देती दै उसे हम (दिवे दिवे) प्रतिदिन ज्ञान कै 
अत्यन्त प्रकाश के लिए (उपमि) विद्रानों के पास 
जाकर चद श्रोरसे प्राप्त करते है ।॥ ३।२२॥ 


[ [श्रे ] = योऽग्निरिदयदच्पेरा सर्वेषु पदार्थेषु सं हिता ,.„ दिदवरूपौ गौपत्येन मा-- मां विका =प्रविदाति] 


न्त्र मनुप्येरित्थं वेदितव्यं येने- 
श्वेरणा सर्वत्र मू्तदरव्येषु विदयुद्रपौ व्याप्तः स्वं 


रूपघ्रकाशदचेष्टादिव्यवहारदैतुविचि वगुखोऽग्निनिमि- 


तस्तस्य बोपासनं नित्यं कायंमिति ॥३।२२ ॥ 


ज्वरय सव मनुष्यों.को यह जानना 
चाहिए करि जिस ईङवर ने सव मूत्त द्रव्यो मे वि थु 
कूप से व्याप्त, सवरूप का प्रकाशक, चेष्टा श्रादि 
व्यवहार का निमित्त, विचित्र गृणों वाला ग्रम्नि 
रचा है, उसी ईदवर की उपासना नित्य करनी 


चाहिये ।। ३। २२ ॥ 


त्रततीय अध्याय २११ 
 प्पन्द्र्ः- समने [श्रग्निः] सवंत मृत्तद्रव्यषु विदय दरूपो व्याप्तः सवंप्रकाशः । 
वहारटेतना । 


 _ नवर्खरस्तरगर--१. श्रग्नि (वियत्‌) के कमं यह्‌ भौतिक रग्नि विद्युत्‌ रूप मे सर्वव्यापक 
त. नद पदा त युत्‌ रूप में सर्वव्यापः 
; के समान सव मे वर्तमान दै, य विद्युत्‌ वेग ग्नौर पराक्रम रादि गुणो को देने वाली है 
विष्व को खूप देने बाली यही टै, गौ अर्थान्‌ इन्द्रियो के चेष्टा ग्रादि व्यवहार इसौ के कारण से होते 
क यहे प्रत्येक प्राणी में गोपति के रूप में प्रविष्ट दै, गरतः सव प्राणियों कौ पालक यही है । यही ्रपने 
से रात्रि के अन्धकार को हटा देती है । 
२. अन्ति (विच्युत्‌) कौ प्राप्ति--कामंकाण्ड का अनुष्ठान करने वाने लोग न्न का सेवन करते 
(4. शौर कर्म से इस विद्युत्‌ विज्ञान को प्रकाशित करने के लिये विदानो के पास जाकर इये प्राप्त 
ओर जिस ईदवर ने इस विचित्र गुणा वाली विदयु¶्‌ को रचा दै, उसकी नित्य उपासना किया कर 
॥३।२२॥ 
(न १ 
वैश्वामित्रो मधुच्छन्दाः । ग्ररिन्त्रः=-ईदवरो भोतिकदच ।। गायत्रो पड्जः।। 
पुनरीदवराग्निगुणा उपदिङ्यन्ते ।॥ 
फिर ईदवरं प्रौर श्रण्नि के गुणों का उपदेश क्रिया जाता है ।। 
राजन्तमध्वराणां गोपामृतत्य दीदिविम्‌ । वधमान स्वे दँ ॥ २३ ॥ 
पन्थ; (राजन्तम्‌) भ्रकाडमनम्‌ (ब्रध्वराणान्‌) ्रग्निहोत्रा्वमेधान्तानां रित्पविद्या- 
साध्यानि वा सवंधा रक््याणां यज्ञानाम्‌ (गोषा) इन्दरिपपदवादीनां रक्षकम्‌ (ऋतस्य) अ्ननादिस्वरूपस्प 
सत्यस्थ कारणस्थ जलस्य वा । ऋतमिति सत्यनानसु पठितम्‌ ॥ निधं ३ । १० ॥ उदकनामसु च ॥। निघं० १ । 
१३ ॥ (दोदिविप्‌) उपवदारयन्तम्‌ । श्रत्र दिनो द्रं दोचंश्वाभ्या्स्य ।॥ उ० ४। ५५॥ इति दितः विवप्रत्ययो 
द्विलवास्यातरदीघां च (वमानम्‌) हानिरहितम्‌ (स्वे) स्वकोये (दमे) दाम्यत्युपशाम्यन्ति यस्मिस्तस्मिन्स्वस्थाने 
परमोत्कृषट पराप्तुम पदे ।। श्रयं मंत्रः दात ० २। ३ । २ । २६ व्याख्यातः ॥ २३ ॥ 
श््रसत्रणर्थ- (ऋतम्‌) ऋत ' शब्द निघं० ( ३। १० ) मे सत्यनामों में पडा है श्रौर निषंर 
(६। १२) मे जल-नामों में पड! है । (दोदिविन्‌) “दोदिवि' शब्द "दिवो दं दोधंदचाम्यासस्थ' उ० 
(४। ५५) सूत्र से "दिव्‌! धातु से "क्विन्‌, प्रलयथ, द्वित्व रोर श्रम्या्तको दोघं करने से सिद्ध होता है । इस 
अन्व की उख्या शत० ( २।३।२।२६ ) मे की गई दै ।। ३।२३॥ 
= 
स्प्यन्दव्रन्त््वखः- नमः अन्नं भरन्तो ग्स््वर्थ (नमः) प्रन को (भरन्तः) 
धारधन्तो वयं धिया कमणा प्रज्ञया वा श्रध्वराणाम्‌ धारण करते हए हम लोग (धिया) कमं वा वृद्धिसे 
 श्रग्तहोत्रा्यदवमेधान्ताना यज्ञानां गोपाम्‌ इन्द्रिय- (श्रध्वरागाम्‌) अग्निहोत्र से लेकर अ्रदवमेषव पन्त 
वादीनां रक्षकं राजन्तं प्रकागमानम्‌ ऋतस्य यज्ञो के (गोपाम्‌) इन्द्रिय ओर पशु प्रादि के रक्षक 
। ~ ए ध सत्यस्य कारणस्य दीदिविम्‌ व्पवहा- (राजन्तम्‌) प्रकामान (ऋतस्य) अनादिस्वह्म 
स्वे स्वकीये दमे दाभ्यन्त्युपशाम्यन्ति यारिम- सत्यकारा (प्रकृति) को (दीदिविम्‌) व्यवहार के 
न्‌ स्वस्थाने परमोत्ृष्ेपरप्तुमहं पदे वमानं योग्य बनाने वाते | जगदोहवर को | (स्वे) अपने 
 & जगदोदवमुषेमासि = नित्य मुपाप्नुमः= (दमभे) शान्तिदायक स्यान एवं ्रत्यन्त उत्कृष्ट 
प्राप्त करने के योग्य पद पर (वधंमानम्‌) वद्ते हुए 


ै 


2 


५) 
~< 
1] 


येन परमात्मनाऽध्वराणां शित्पविद्यासाध्यानां 
सर्वेवा रश्ष्याणां यज्ञानां [गोपाम्‌ | = गोषा इन्द्रिय 
पडवादोनां रक्षकः [ राजन्तम्‌ | राजन्‌ प्रकाशमान 
ऋतस्य जलस्य [ दीदिविम्‌ | --दीदिविः वपवहारन्‌ 
स्वे स्वकीये दमे --शान्तस्वरूपे वधंमानः हानिरदित. 
अग्निः प्रकाितोऽस्ति तं नमः मन्नं भरन्तो धारयन्तो 
वयं धिया कर्म॑णा प्रज्ञया वा उपेमसि=नित्यमु- 
पाप्नुम इति द्वितोयः । ३ । २३ ॥ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


हानिरहित जगदौश्वर को [हम लोग] (उपेमसि) 
सदा प्राप्त करे । यह मन्त्र का पहला प्रथं है ॥ 

जिस परमात्मा ने (रध्वाराणाम्‌) शित्पविद्या 
से साध्य, सत्र प्रकार रक्षा करने योग्य य्ञोके 
(गोपाम्‌) इन्द्रिय तथा पशु श्रादि के रक्षक 
(राजन्तम्‌) प्रकामान (ऋतस्य) जल को (दीदि- 
विम्‌) व्यवहार योग्य बनाने वाली (स्वे) ्रपने 
(दमे) शान्त खूप मे (वर्धमानः) वदती हृरद जो 
श्रम्नि प्रकाशित कीरै, उस (नमः) प्रन को 
(भरन्तं) धारणा करते हये हम लोग (धिया) कर्मं 
वा बुद्धि से (उप-ए-मसि) सदा प्राप्त करें । यह 
मन्त्रका दूसरा श्र्थदहै॥३।२३॥ 


[ पदानाभनुवृत्तमाह-- 


न्त्रात््भ्व्‌ः अत्र इलेषालङ्कारः ।॥ नमः, 
भरन्तः, धिया, उप, रा, इमसि, इत्येतेषां षण्णां 
पदानां पूर्स्मान्मन्तरादनुवत्तिविज्ञेया । 


न्प्र इस मन्व में नेष ब्रलङ्कार है ।॥ 
यहां नमः, भरन्तः, धिया, उप, श्रा, श्रौर इमसि 
इन छः पदों की पूवं मन्त्र से प्नुदत्ति समभे । 


[वधे-.-ऋतत्य दीरितरिः' "जगदी पमुप मसि == नित्य मुवाल्नुनः, येन परमात्मना, ऋतस्य [दौदिविम्‌| 
दौदिविः"श्रण्निः प्रकाक्ितस्तं नो भरन्तो वधं धियोपेमसि = नित्य तुपाप्तुमः | 


परवेशव रोऽनादिस्वल्पस्य कारणस्य सकाशात्‌ 
सर्वाणि कार्याणि रचयति, भौतिकोऽग्निदच 
जलस्य प्रापसोन सर्वान्‌ व्यवहारान्‌ साधयतीति- 
वेद्यम्‌ ।। ३।२३॥ 


परमेश्वर ्रनादिस्वरूप कारण (प्रकृति) से 
सव कायं पदार्थो की रचना करता है, ग्रौर भौतिक 
श्रग्निजलकौ प्राप्त करा कर सव्र व्यवहारोंको 
साधत है, फसा समभे । ३। २३ ॥ 


>२० स््रन्ट्;- ऋतस्य =ग्रनादिस्वरूपस्य कारणास्य । दीदिविम्‌ सर्वं कायंम्‌ (व्यवहा- 


रयोग्यम्‌), सर्व ःयवहारम्‌ ॥ 


न्नप्रर्खसप्रर- १. अ्रग्नि (ईश्वर) के गुण ग्रग्निहोत्र से लेकर श्रश्वमेष पर्यन्त यज्ञ के 
श्रद्ध तथा सव प्राणियों का रक्षक, प्रकाशस्वरूप, भ्रनादि कारण (रकृत) से व्यवटार के योग्य सब 
कायं जगः का रचक, जहां सव लोग चान्ति को प्राप्त करते है, परम उक्करृष्ट एवं प्रप्त करने के सोग् 


है, हानिरदहित है । 


र. शनग्नि (भौतिक) के गुण --रित्पविय्ा से साध्य एवं सर्वथा रक्षा करने योग्य यज्ञो के रङ्गं 
तथा सव भ्र।गियों का रक्षक है, प्रकाशमान, जल की प्राप्तिसे सवर व्यवहारो का साधिक, 3 
इस संसार सूप घर में वृद्धि को प्राप्त होने वाला दै । 
३ श्रण्नि (ईइवर भौतिक) की प्राप्ति भ्रन्न आ्आादि उत्तम पदार्थो का सेवन करते हये ज्ञान 
श्रौर्‌ कमं से ईदवर रौर श्रग्नि विद्या को ध्राप्त करं ॥ 
४ श्रलं कार यहां इलेष ब्रलङ्कार होने से श्रग्नि शव्द से ईदवर श्रौर भौतिक अग्नि श्र्थो का 


हणा क्रिया जाता द ॥ ३।२३॥ 


| (4 


तृतीय अध्याय 


२ वैश्वामित्रो मधुच्छन्दाः । अ्ररिन्त्रः=-ईदवरः। विराड्गायत्री । पड्जः॥ 
+ भरयाभ्िमेरा मंत्रेशेदवर एवोपदिदयते ॥ 
अव श्रगले मन्त्र मे ईश्वर काही उपदेश किया जाता दै ॥ 


. नैः पितेवं सृनवेऽ्नं सृपायनो भव । सचस्वा नः स्वस्तय ॥ २४ ॥ 

क प्न्द्र््ः-- (सः) जगदीश्वरः (नः) अरस्मम्पम्‌ (तेव) जनक इव (सूनवे) श्रौरसाय 
संतानाय । सनुरित्यषत्यनामत्‌ पठितम्‌ ॥ निवं० २।२ ॥ (श्रण्ते) करुणामय विज्ञानस्वरूप सवंपितः 
(सुषायनः) सृष्टपगतमवनं =जानं प्रापणा यस्मान्सः (भव) मवसि । मन लद लोट्‌ (सचस्व) संथोजय । 
श्रन्येवामपि दयते इति दीर्घः (नः) ग्रस्मन्‌ (स्वस्तये) सुलाय ।। श्रयं मंत्रः श २।३।८।३० व्याख्यातः ॥ 
रेष ॥ 


१३४१ 


रणरं (सूनवे) 'सूनु' शब्द निघं० (२।२) मे अ्रपत्य-नामों मं पटा है । (भव) 
भवसि । यहां लट्‌ ्रथं मे लोट्‌ लकार है । (सचस्वा) सचस्व । यहां श्रन्येषामपि हृदयते' [्र० ६।३॥। 


१३७] सूत्र से दीघं है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२।३।४।३०) में की गई दै ।॥ ३।२४॥ 


स््रप्यन्द्रथ््रलन्व्मिखः- हे श्रग्ने =-जगदीदवर ! 
करुणामय विज्ञानस्वरूप सवं पितः ! यस्त्वं कृपया 
शुने भ्रौरसाय सन्तानाय पितेव जनक्‌ इव नः = 
श्स्मभ्यं सुपायनः सुष्ट्पगतमथनं = ज्ञानं प्राप 
यस्मात्स [भव ] भवसि । 
स जगदीश्वरः त्वं नः = ्रस्मान्‌ स्वस्तये सुताय 
सततं सचस्व = संयोजय ।। ३। २४ ॥ 


स्ख हे (ग्रमे) कटणामय, विज्ञान 
स्वरूप, सवके पिता जगदीश्वर ! जो आप कृपा 
करके (सनवे) म्रौरस सन्तान के लिये (पितेव) 
पिता के समन (नः) हेमरि लिये (सृपायनः) उत्तम 
ज्ञान के प्राप्त कराने वाने (भव) हो । 

(सः) वहे राप जगदीश्वर (नः) हमें (स्वस्तये) 
सुखो से निरन्तर (सचस्व) संयुक्त रवो 
॥ ३।२४॥ 


[हि श्रे =जगदीड्र ! यस्तव कृपया सूनवे पितेव नः --श्रस्भभ्यं सूयायनो [ मव ] = मवसि, स त्वं न= 
। श्रस्नान्‌ स्वस्तये सततं सचरंग == संयो नय | 


न्रल््धः- प्रचोपमालङ्खारः ।) हे सर्वपितरी- 


इवर ! यथ। कृ पराथम।णो विदान्‌ पिता स्वसन्तानान्‌ 
संरक्षय सुशिक्ष्य च विययाघमंसुशीलतादिषु संयोजयति, 
तथैव भवानस्मान्‌ , निरन्तरं रक्षित्वा श्रे्यषु 
व्यवहारेषु संयोजयत्विति ॥ ३।२४॥ 


म्भ इस मन्त्र मे उपमा ग्रलङ्कारहै।। 
हे सवके पिता ईश्वर ! जंसे कृपालु विद्वान्‌ पिता 
अपने सन्तानो को संरक्षित रौर सुरक्षित करके 
विद्या, धर्मं ओर सुशीलता आदि मँ लगाता है, वसे 
ही श्राप हमारी निरन्तर रक्षा करके हमें श्रेष्ठ 
व्यवहा सों में लगाइये ॥ ३।२४॥ 


9.) >© स्य्दग्रः --सूनवे =स्वसन्तानाय । पितेव == यथा विद्वान्‌ पिता। सूपायनः = संरक्ष्य 
सुशिषय च विद्यादिपु संयोजकः । स्वस्तये == विद्याधर्मसुञ्लौलतादये, श्रेष्ठन्यवहाराय ॥। 


` स्वरूपेश्वराग्ने ! प्राप हमारे लिए 
दाता कृषा से सवदा हो तथा रक्षक 


अन्यच ठ्खत्रर्यग्रतर- महपि ने इस मन्त की व्याख्या आर्थाभिविनय (द्वितय प्रकाश) 
में इस प्रकार की है व्रह्म ह्यग्निः ' इत्यादि शतपथादि प्रामाण्या र ब्रह ल 
“सूपायनः'' सुल से प्राप्त, धष्ठोपाय के प्रापक प्रसृत म स्थानके 
भी हमारे राप ही हो । है स्वस्तिद परमात्मन्‌ ! सव दुःखों का नाद 


ब्रह्मं वात्राम्नर्गरह्यः। टे विज्ञान 


नी च 


२१४ दयानन्द-यजुेदभाष्य-भास्कर 


करके हमारे लिए सुख करा वत्तंमान सदैव करा्रो, जिससे हमरा वत्त॑मान श्रेष्ठ ही हो । ^ नः पितेव 
सूनवे'' जंसे करुणामय पिता अपने पत्र को सुख दौ रलता है, वभे राप हमको सदा सुती रक्लो, वयोंकि 
जो हम लोग वुरे होगे तो उससे माप कौ शोभा नहीं होगी, किञ्च सन्तानो को सुधारने से ही पिता की 
बढ़ाई होती है अन्पथा नहीं'' । १५॥ 

स<्खसप्रर-- १. अ्रण्नि (ईदवर)- अग्नि अर्थात्‌ जगदीदवर करुणामय, विज्ञानस्वरूप 
सनौर सवका पिता है । जपे कृपालु विद्वान्‌ पिता भरने सन्तानो कौ रक्षा करता है श्रौर उन्हे उत्तम दिक्षा 
देकर विद्या, धर्मं रौर सुशीलता आदि मेप्रवत्त करता है इसी प्रकार जगदीश्वर हमे श्प व्यवहारो मेँ 
प्रवृत्त करे ॥। 
२. अ्रलङ्कार यहां विद्वान्‌ पिततासे ईश्वर की उपमा की गर दै इसलिये उपमा ग्रलद्कुार है ।। 
३।२४॥ 

@ 
सुवधुक्रं पिः । अत्रभिन्त्रः = ईइवरः । भुरिग्बृहती । मध्यमः ॥ 
पुनः स कीटदा इत्युपदिरयते ।। 
फिर वह ईदवर कंसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है । 
अग्ने त्वं नोऽअन्त॑म ऽ उत त्रात शिवा भ॑वा वरूध्युः । 
वसुरग्नर्वसुश्रवा 5 अच्छ नक्षि दमम रथिं दा; ॥ २५ ॥ 

प्यरन्ट्ः- (श्ग्ने) सर्वाभिरक्षकेदवर (त्यत्‌) करुण।मयः (नः) श्रसमाकमस्मभ्यं वा (श्रन्तमः) । 
य श्रात्मान्तःस्योऽनिति-जी वयति सोतिशयितः । स उ प्राणस्य प्राणः ॥ केनोपनिषत्‌ ॥ खं १। मं०२॥ 4 
प्रननात्मान्तःस्थोऽनतर्यामी गृह्यते (उत) भ्रपि (त्राता) रक्षकः (हिवः) मद्गलमयो मङ्गनकारौ (भव) श्रत 
दचचोतस्तिडः इति दौः (वरुध्यः) यौ वरधेपु ==श्रष्टषु गशकम्मंस्वभावेषु भवः (वसुः) वसन्ति सर्वाणि | 


भूतानि यस्मिन्‌ योवा स्वषु भूतेषु वसति सः (श्रग्निः) विज्ञानप्रकागमयः (वसुश्रवाः) वसूनि सर्वाणि 
श्रवांसि श्रवणानि यस्य सः (श्रच्छं) श्रेष्ठाय । विषातस्य चेति दीर्धः (नक्षि) स्वंत्र व्पाप्तोऽसि । श्रत णक्ष 
गतादित्यस्माल्लटि मध्यमेकवचने बहुलं छःतीति शी लुक्‌ (चयुमत्तमपू्‌) यौः == प्रशस्तः प्रकाशो वियते यस्मिंस्त- 
दतिशयितस्तम्‌ (रित्‌) विद्याचक्रवतर्मादिघनसमूहम्‌ (दाः) देहि । भ्रत्र लोडर्थे लुड्‌ बहलं छःदस्य माः० । 
प्रनेनाडभावदच ॥। श्रयं मंत्रः घा० २।३।४।३१ व्याख्यातः || २५॥ 


श्रस्त्राणरतर्थर _ (अन्तमः) 'मरन्तम' शब्द का श्रथं जौवन देने वाला दै । क्योकि केनोप निषद्‌ 
(ख० १ । मं०२) में परमात्मा को प्राणोंका भी प्राण कटहादहै। इस प्रमाण से मरन्तमिी श्रथ गृहीत 4 
होता है । (भवा) भव । यहां ्रचचोऽ्तस्तिङः' [श्र ० ६।३। १३५] सूत्र से दों है । (ग्रच्छा) ग्रच्छं । यहां § 
'निपातस्यर्च' (श्र ० ६।३। १३६) सूत्र मे दीर्घं है । (नक्षि) यह गति प्रथं वालो “णक्ष' धातु के ् 
लकार मव्यम पुरुप के एकवचन का रूप द । "वहुलं छन्दसि [श्र २।४। ६३] सूत्र से शप्‌" का लुक्‌ है । 
(दाः) यहां लोट्‌ भ्रं मे लुड्‌, लकार दै । वहुलं छन्दस्णमाञ्‌०' [श्र० ६।४। ७५] श्रद्‌ का श्रभाव है । 
इस मन्त्र की व्धाख्या गत० (२।३।४। ३१) मे कौ गई दै ॥ ३।२५॥ 


_स्रप््न्ध्रन्तत्रखः- है श्रे ! सर्वाभि- ऋष्व हे (ग्रमे) सवके रक्षक ईदवर | 
रक्षकेदवर ! यस्त्वं कणामयः वसुश्रवाः वसूनि = जो (त्वम्‌) भ्राप करुणामय (वसुश्रवाः) सव सुनने ` 


श्रवरूानि यस्य स वसुः वसन्ति 
। यस्मिन्‌ वा सर्वेषु भूतेषु वसति सः 


+ त= जीवयति सोतिगयितः 
7 रक्षकः वरूण्यः यो वल्येषु =श्े्टेषु गुगाकमं- 
क्िवो मङ्गलमयो मङ्गलकारी 
 उत=श्रपि नः = श्रस्मभ्यं चयुमत्तमं यौ. 
शस्तः भरकाशो विद्यते य स्मस्तदतिशयितस्तं रधि 
विद्याचक्रवर््यादिधनसमूहं श्रच्छ (श्रेष्ठम्‌) दाः ~ 
सम्यष्देहि ॥ ३।२५॥ 
। ८ 

५ न्प्र मनुप्यैरित्थं वेदितव्यं परः 


तृतीय अध्याय 


२१५ 


वानि (वसुः) सव भूत जिसमे रहते रँ वा सव भूतों 

जो रहता टै एसे प्राप (श्रभ्निः) विज्ञान 
प्रकागमय (नक्षि) सवं व्यापक हो, वह (त्वम्‌) 
श्राप (नः) हमारे (ग्रन्तमः) प्रन्तयमिो खूप से 
श्रात्मा एवं अन्तःकरण में स्थित होकर भ्रत्यन्त 
जीवन देने वानि (त्राता) रक्षक (वरूथ्यः) श्रेष्ठ 
गुणा कमं स्वभाव वाने ग्राप (शिवः) मद्गलमय एवं 
मरङ्खलकारक (भव) हो। 

(उत) श्नौर राप (नः) हमारे लिये (चयुमत्तमम्‌) 
अ्रत्यन्त प्रशस्त प्रकाश वाने (रयिम्‌) विद्या तथा 
चक्रवर्ती राज्य ग्रादि धनो को (भ्रच्छ) अच्छ 
प्रकार से (दाः) प्रदान कीजिये । ३।२५॥ 


[हे श्रगने “त्वं नः ==परस्माकम्‌ "त्राता ` मव ] 


प्रत्र सव मनुष्यों को यह जानना 


विहाय नोऽस्माकं कदिचदन्यो रक्षको चाहिये कि परमेदवर को च्योडकर हमारा ग्रौर 
नास्तीति कृतस्तस्य सर्वंशक्तिमतत्वेन सवंत्राभित्या- कोई रक्षक नहीं है, क्योकि वहे सवंशक्तिमान्‌ होने 
पक्त्वादिति ॥ ३।२५॥ से सरवंत्र व्यापक दै ।। ३।२५॥ 


न्र्खररर-म्रग्नि (ईदवर) कंसाहै-प्नम्नि शर्या ईडवर सवका रक्षक, करुणामय 
सत्रे सुनने बाला, सव भूत इसमें निवास करते ह, श्रथवा यह सव भूतो मे निवास करता टै, विज्ञानप्रकाश 
मथ, स्वेड्धापक, ्रात्मा श्नौर अ्रन्तःकरण में स्थित होकर जौवित रखने वाला, रक्षक, रेष्ठ गृण कमं 
स्वभाव बाला, मङ्गलमय, म ङ्गलकारी, प्रशस्त प्रकाश वाला, विद्या आओओौर चक्रवर्ती राज्य आदि धन 
क्रा दाता दै । क्योकि वह सवंशक्तिमान्‌ होने से सवंव्यापक है ।। ३ । २५॥ 


| ॥ 1 

ह सवन्धुः । अर चिन्त =ईहवरः ॥ स्वराड्‌ वहती । मच्यमः ॥ 
ह पुनः स कीटा इत्युपदिद्यते ।। 

॥ फिर वह ईद्वर कंसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता दै ॥ 


तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नायं नूनमीमहे सयिभ्यः 
स नँ बोधि श्रुधी हवमुरुष्या णो 5 अघायतः स॑मस्मात्‌ ॥ २६ 


जगदीरवरम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (ज्ञोचिष्ठ) पवित्रतम (दीदिवः) प्रकाशमया- 
॥ शत्र दि ुबातोऽछनदसि तिडिति लिट्‌ । कंवसुश्चेति लिटः स्थाने क्वसुः । छ्दस्युनयथेति लिंडादेशस्य क्वसोः 
वादिडमाश्ः । तुनादोनां दौर्धोभ्यासस्येत्यभ्यासदोरवः । मतु रसो रुः संबुद्धौ छन्दसोति ररादेडस्च (सुम्नाय) 
सुम्तमिति सुखनामसु पठितम्‌ ।॥ निघं० ३। € ॥ (नूनम्‌) निदचयाथं (ईमहे) याचामहे । ईमह 
याच्जनाकमु पठतिम्‌ ॥ निघं० । ३। १६॥ ( सखिभ्यः ) मित्रेभ्यः (सः) जगदोदवरः ( नः ) 
वा (बोधि) बोधयति । भरत लडये ड॒ बहुलं चन्दशोत्यडमावोन्तंतो प्य्स्च (शरुधि) शयु । 


२१६ दयानन्द-पजु्वे दभाष्य-भास्कर 


मत्र दरचचोतस्तिड इति दौधंः । बहुलं छन्दसीति इोलंक्‌ शुशाणु० इति हध्यदिकक्च (हवम्‌) श्रोतु श्रावपितु. 
तुमह स्तुतिसमूह्‌ यज्ञमूहं (उरुष्य) रक्ष । भरत कण्ड्‌ गायृतिमरा दुरुस्त ततोन्येषा्र रीति दीर्धः (नः) 
श्रस्मान्‌ । नत्र नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः ॥। श्न ८ ॥ ४ । २७ ॥ इति रकारादिशः (श्रघायतः) यः परस्याधमिच्छत्य- 
घायति ततः। साचा गतिज्ञा यति म पपवर उछ रल परेच्छया थजिति । यदथनः आधस्यादिति कचि प्रकृत ईट 
बाघना्थमाकारं कारित ॥ श्र० ३।१।८॥ अस्विन्त्र माष्यकारस्य व्पार्यानाकायेनेदं सिद्ध तीति बोध्यम्‌ (सम- 
स्मात्‌) सर्वस्मात्‌ । समावत सर्वपर्यायः ॥ श्रयं संत्रः श० २।३।४ । ३१.३३ व्याख्यातः 1 


श्रपण (दीदिवः) यहाँ "दिव्‌ धातु से छन्दसि लिट्‌! [श्र० ३।२। १०५] सूत्रसे 
लिट्‌ लकार दै 'क्वसुदच' [श्र०३।२। १०७] सूत्रसे लिट्‌ के स्थान में क्वमु' दै। (छल्दस्थभयथा 
[श्र०३।४।१ १७] सूत्र से लिट्‌ आदेश कवु के सार्वधातुक होने से दट्‌ कां प्रभाव ह । "तुजादीनां दीर्घो 
ऽभ्यासस्थ' [श्र ६। १।७] सूत्र से ्रभ्यास को दीघं है । "मतुवषो रः सम्बुद्धौ छन्दसि! |[श्र०८।३॥ 
१] सूत्रसे "र मरादेश है । इस प्रकार से "दीदिवः पद की सिद्धि जाननी चाद्ये (सुम्नाय) 1 'ुम्न' शब्द 
निघं० (३।६) में सुल वामां मे पषा है । (ईमहे) (ईमहे! पद निषं० (३।१६) में मांगने श्रथं वाली 
क्रियाभ्रो मे पदा दै । (बोधि) बोधयति । यहां ल्‌ ब्रथं मे लुड्‌ लकार है ग्रौर 'वहलं छन्दसि" [श्र०६। 
४।७५ ] से श्रद्‌ का माव शरोर ण्यथं अरन्त दै । (शरुधि) श्रूचि । यहां (द्रचचोऽतस्तिड्‌' [्०६। 
३ । १३५] से दौ्ं है । "बहलं छन्दसि [श्र०२।४।३६ ]सूत्रसे तुका लुक्‌ ग्रौर 'युषपरणुर' [६।४। 
१०२] सूत्रसे 'हि' को “धि. श्रादेश दै । (उरुष्या) उरुष्य । यहां कण्ड॒व्ादि को श्राकृति-गणा मान कर "उरूष' 
शब्द से "यक्‌ प्रत्यय है तथा '्न्येवामपि दृश्यते' [श्र० ६।३॥। १३७] सूत्र से दीं दहै। (उरुष्या णः) 
नः । यहां 'तदवे धातुस्थोरुषुभ्यः" [श्र०८।४। २७] सूत्रसे न' को एकार श्ादेश है । (श्रघायतः) 
श्ाचायं पाणिनि का व्यव्हार वततनाता है कि 'त्रध' शब्द से वेद मँ पर-दच्ा मे "कष्‌! प्रत्यय होता है, 
क्योकि म्ाचायं ने 'गरश्वाध स्रा ्‌' [श्र०७।४। ३७] सूत्र से कन्‌ प्रत्यय के परे रहने पर 'टत्ववाधन' 
के लिये ग्राक्ार का उपदेश क्रिया दै। इस प्रकार (्र० ३।१।५ ) सूत्र पर माष्परकार्‌ के व्याख्यान 
के आशय से यह "प्रधावतः! शब्द सिद्ध होता दै । इस मन्त्र की व्प्राद्या यतर (२।३।४।३ १-३३) में 
की गई है । ३।२६॥ 


सखन्यश्रल्न्त्िखः- टै शोचिष्ठ ! पवित्र =+7खतर्थ - (क्चिष्ठ) प्रत्यन्त पवित्र | 
तम ! दीदिवः ! प्रकागमभानन्दप्रद 1 जगदीदवर ! (दीदिवः) प्रकाशमय, श्रानन्द देने वानि जगदीऽवर । 
वयं नः=-अस्माकं सखिभ्यः मित्रेभ्यः च नूनं हम लोग (नः) गरपने श्रौर (सखिभ्यः)  श्रपने 
निदितं सुम्नाय सुखाय तं जगदीश्वरं [त्वा] = मित्रके (नूनम्‌) निर्चित (सुम्नाय) सुख के लिथे 
त्वामोमहे याचामहे । (तं त्वा) उस तुमः जगदीश्वर से (ईमह) याचना 
करतेरहै। 
यो भवान्‌ नः=त्रस्मान्‌ बोचि--सम्णग्‌ विज्ञानं जो प्राप (नः) हमे (बोधि) उत्तम विज्ञान का 
बोधयति स; जगदीवरः त्वं नः रस्माकं हवं श्रोत्‌ बोघ कराति दै (सः) वही घ्राष (नः) हमारी 
श्रावयितुमरहं स्तुतिसमूहं यज्ञं ध्रुचि कृपया श्ष्यं\ (हवम्‌) सुनने सुनाने योग्य 'स्तुतिधों को (शरुधि) 
नः==श्रस्मान्‌ समस्मात्‌ सर्वस्मात्‌ श्रधायतः पर्‌ कषा से सुनो भ्रौर (नः) हमें (समस्मात्‌) सव 
त्‌ पापात्‌ य परस्याघमिच्छत्यघायति (श्रधायतः) दूसरों कौ पीड़ा देने रूप पापम 
ततः उरुष्य == सततं पथक्‌ रक्ष ॥ ३ । २६॥ (उरष्य) सदा प्रथक्‌ रघो ॥ ३।२६॥ 
[हेः 'जगदीकवर ! वय॑ नः ==श्रस्माकं सखिभ्यदच न सुम्नाय तं [त्वा] तवामीमहे | 


तृतीय श्रध्याय २१७ 


त्राय, च्ऋच्त्श्र राव मनुप्य अ्रपने लिये, ज्रपने 
भराथेनीय- मित्रो ग्रौर सव प्राणियों के सुख प्राप्ति के लिये 
म्‌। परमेक्वरसे प्राथेना करे श्रौर वशा ही म्राचरण 
। भी करं। 
समस्मात्‌ == सवंस्मादथायतः--परपोडाकरणरूपात्‌ पापादुरुष्य = सततं पृयक्‌ रक्ष] 
रो 1 प्राना करने से जगदीडवर ब्रधर्मं से दूर रटने 
सर्वेभ्यः पपिम्यो निवततंपति, के इच्युक मन्यो को श्रपनी सत्ता मे सव पारो से 
एवा्थायां सर्वेभ्यः पाेभ्यो हटादेता है, वंमे ही ग्रपने विचार श्रौर्‌ परमः 
्ुष्यनित्यं प्रवतितव्यमिति पृश्पा्थं से सव पारपो से दूर टो कर धर्माचरणा मं 
॥ स्र मनुष्य नित्य लगे रहे । एसा सव मनुष्यों को 
जानना योग्य है ॥ ३ । २६॥ 
प््रच्टद्रश्वः- सुम्नाय=सुखप्राप्तये । 
रर --हैदवर केता है- अग्नि र्यात्‌ ईश्वर ग्त्यन्त पवित्र, प्रकाशमय ओर श्रानन्द 
ध्रार्थना करने पर सवर मनुष्यो, उनके मिव तथा सव प्राणियों को सुच प्रदान करता है 
व कराता है, यह याचक कौ श्रकार, स्तुति एवं यज्ञ को कृपापूरवक सुनता है, दह सव पापों 
र देता है । पाप से निदत्त होने के लिये जहां परमेश्वर सायक दै, वहां शरपना विचार तथा 
भी श्रपेकषित है ॥ ३।२६॥ 


॥ 
श्रुतवन्धु । अग्ररिन्त्रः=ईदवरः।। विराड्गायत्री । पड्जः ।। 
पुनः स किमथंः प्रायनोय इत्युपदिश्यते ।। 
। फिर ईश्वर से प्राथना किस लिये करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश किथा जाता है ।। 
इड 5 एषदिंत 5 एहि काम्या 5 एतं । मयिं वः कामधरणं भूयात्‌ ।॥। २७ ।! 
। प्न्डर्थ- (इडे) इडा पृथिवी । इडेति पृथिवोनामसु पठितम्‌ ।। निष १। १ ॥ (श्रा) समन्तात्‌ 
धात्‌ । भरत सवत्र व्यत्ययः (श्रदिते) नागरहिता राजनौतिः । भ्रदितिरिति पदनामसु पठितम्‌ ॥। 


।। १ ॥ श्रनेनात्रप्राप््र्थो गृहते (श्रा) समन्तात्‌ (इहि) प्राप्नुयात्‌ (काम्याः) कामयन्त इष्यन्ते वे 
(आ) समन्तात्‌ (इत) यन्तु =प्राप्नुवन्तु (मयि) मनुष्ये (वः) तेषां काम्यानां पदार्थानाम्‌ 


रसतप्रय (इडे) 'इडा' शाब्द निषं० (१।१) में प्रथिवी-नामों व पदा है । (इहि) 
त्‌ । यहां सवत्र व्यत्यय है । (श्रिते) 'प्रदिति' शब्द निधं (४। १) मे पदः प्राप्ति श्रथ मेषा 
प्राप्ति गृहीत होता है। इस मन्त्र की व्याख्या शत (२।३।४।३४) में की गर्हहै।। 


न्तर हे जगदीश्वर ! प्रापकी कृपामे 
(इडे) यह पृथिवी मेरे लिये राज्य करनेके लिये 
(एहि) चहं ओर से प्राप्त हो । 


२१ 
एवम्‌ [श्रदिते ] =-शनदितिः सवं सुखघ्रप्तका 
नाल्यरहिता राज्यनीतिः ना्चरहिता = राजनीतिः 
एहि = प्राप्नुयात्‌ समन्तात्‌ प्राप्नुयाद्‌ । 
एवं हे भगवन्‌ ! पृथिवीराज्यनोतभ्यां महा 
काम्याः काम्यन्त = इष्यन्ते पदार्थास्ते पदार्थाएत = 
समन्तात्‌ परपनुबन्तु । तथा मयि मनुष्ये वः=तेषां 
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तथा (श्नदिते) सव सुखो को प्राप्त कराने वानी, 
कभी नष्टन होने वाली राजनीति ओर राज्यनीति 
भी (एहि) चट मोरसे प्राप्त हौ । नि 

तथा हे भगवन्‌ ! प्रथिवी का राज्य रौर राज- 
नीति से मुभे (काम्याः) कामना करने योग्य प्रभीष 
सव पदार्थं (एत) सव श्रोर से प्राप्त हों ग्रौर 


(मधि) मुभ मेँ (वः) उन कमनी पदार्थो की 
(कामधरणम्‌) कमना भी (मणात्‌) सदा बनी 
रहे ॥ ३।२७॥ 
[हे भगवन्‌ |" मह्यं काम्याः पदार्था एत समन्तात्‌ प्राप्नुत ] 

न्त्रक सव मनुष्य कामना करने योग्य 
पदार्थो की कामना सदा करे ग्रौर उनकी प्राति के 
लिये जगदीश्वर से प्रार्थना प्रौर पुरुषार्थं भी किया 
करें| 

[मपि वः=-तेषां काम्यानां पदार्थानां कामधारणं भूयात्‌ | 

नहि कश्चिदप्येकक्षणमपि कामान्‌ विहाय कोई भी मनुष्य एक क्षण भर भी कामना- 


फात्याां पदार्थानां कामधरणं कामनां धरणां स्थानं 
भूयात्‌ ॥ ३।२७॥ 


सप्रकपरय;-- मनुष्यैः काम्यानां पदार्थानां 
कमनः सततं कार्या, तत््राप्तये जगदीश्चरस्य प्रा्थना 
पुरुषाश्च । 


स्थातुमर्हति । रहित नदीं रह सकता । 
[तात्पर्यमाह | 
तस्मादधर्म्यव्धवहारात्‌ कामनां निवत्यं धर्म्ये इस लिये अ्रधमं के व्यवहार से कामना कौ हटा 


कर धर्म-व्पवहार में जितनी कामना वार्ईदजा सके 


व्यवहारे यावती वर्धयितुं शक्या, तावती निस्यं वदध- 
उतनी नित्य वहनी चाहिये ॥ ३। २७॥ 


नीयेति ॥ ३। २७ ॥1 
न्न्रख्यरत्र रर ईदवर परायना किस लिये प्राथना करने से ईश्वर राज्य करने के लिये 
पृथिवी, सर्वसुखदायक नादारहित राजनीति एवं राज्यनीति प्रदान करता दै । प्रथिवी भ्रौर राज्यनीति 
सेही सव कामना करने के योग्य मभीष पदार्थं प्राप्त होते है । कोई भी व्यक्ति एक क्षण भर भी कामना 
रदित नहीं रह सकता । अतः श्रधमं व्यवहार से कामना को हटा कर धर्म-व्यवहार कौ ही कामना को 
धारणा करं । इस धर्म॑-कामन। को वूव ब्व ।। ३। २७ ॥ 
€ 
्रवन्धुः । चरप्रत्तिः = ईवरः ।। विराद्‌ गायत्री । षड्जः ।। 
पुनः स जगदीदवरः किमर्थः प्रा्थनीय इत्युपदिद्यते ।। 
फिर उस जगदीश्वर से किस लिए प्रार्थना करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश किया 
जातादै॥ 


सोमान स्वरणं कृणु वरदयणस्यते । कृक्तीवन्तं य ऽ ओशिजः ।। २८ ॥ 
प्रनटः (सोमानम्‌) सुनोति = निष्पादयत्योपधिसारान्‌ विद्यासिद्धीर्च । येन तम्‌ | 


| 
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 सर्व॑वियाप्रवक्तारम्‌ (कृशुहि) संपादय (ब्रह्मणस्पते) सनातनस्य वेदथास्वस्य वालकरेदवर ! (कक्षीवन्तम्‌) 
। कक्षे =विद्याध्ययनकरमसु साध्वी नीतिः कका सा वह्वी विद्यते यस्य विद्यां जिगृक्लोस्तम्‌ । त्र भरन्न्यथे 
मतुप्‌ । कक्ष्याया संज्ञायां मतौ संप्रसारणं ग ॥ श्र ६। १।३७॥ इति वातिकेन संप्रतारणादेशः । श्रासंदो- 
कचुच० ॥ श्र ० ८।२।१२॥ इति निपातनानमकारस्थाने वकारादेशश्च विद्वान्‌ (श्रौशिजः 
सर्वा विद्या वष्टि स उिक्‌ तस्थ विद्यापुत्र इव ॥ यास्कगृनिरिमं मंतरमेभं समाचष्ट सोमानं प 
वन्तं कुर ब्रह्मतास्यति ककनीवन्तमिय य श्रोहानः कलीयान्‌ क््यावानौदिन उनः पुत्रः उविगवषेः कान्तिकमोपि 
त्वयं मनुष्यकक्ष एवामिप्रेतः स्यात्तं सोमानं सोतारं मां प्रकादरानवन्तं कु ब्रह्मणस्पते ।। निरु० ६ । १० ॥ श्रयं मंत्रः 
श्रात० २।३।४।३५ व्याख्यातः । २८॥ 
शन्त (कक्षोवन्तम्‌) यहां आधिक्य ग्रं में "मतुप्‌! प्रत्यय है । "कक्ष्यायाः संज्ञायां 
अतौ सम्प्रसारणं कर्तव्यम्‌ (श्र० ६। १। ३७) वातिक से सम्प्रसारणा प्रादेश दै । 'ग्रासन्दौ वदष्टी वच्च०' 
(श्र०८।२। १२) सूत्र से निपातन से मकरारके स्थानमें वकार प्रादेश दै । 'सोमनम्‌०' इत्यादि मन्त्र 
की व्धार्या पास्कमुनिने निरु० (६।१०) मे इस प्रकार कौ है--सोमानम्‌=सोतारम्‌ =ग्रौपवि के 
रसो का सेवन करने वाला, स्वरणम्‌ =प्रकागनवन्तम्‌ विद्या से प्रकाडित कृशटि=-कुरुः करो । 
बरह्मणास्यते ! = वेद-शास्त्र के पालक दईदवर, क्षौवन्तम्‌ कक्षीवान्‌ =-कदयावान्‌, कक्ष्या ~-विद्याध्ययन- 
कमं में उत्तम नौति वाला एवं विद्या का जिज्ञासु । ग्नौशिजः उशिक का पुत्र । "उदिक' पद कान्ति ग्रथं 
बाली "वश्‌" धातु मे बनता है अर्थात्‌ सव वियाग्नों का इच्टुक विदान्‌ का पुत्र । (कश्नोवन्तम्‌) इसका 
श्मभिप्राय मनुष्य की कक्ष्या (कोटि) इस प्रकार ब्रह्मणस्पते ! ममे सोमानम्‌ =ग्रोपधिसारों ग्रौर विया 
का सेवन करने बाला स्वरणम्‌ सव विद्याञ्नों का प्रकाडन करने वाला । इस मन्त्र कौ व्याख्या गत० 
(२।३।४।३५) मेको गर्ईटै।॥३।२८॥ 


रत्रस््रद्टव्रथररन्च्रखः- हे ब्रह्मणस्पते! सना- 
तनस्य वेदास्तस्य पालकेदवर । त्वं य: विद्वान्‌ 
श्रहमौदिजः यः सर्वा विद्या वष्टि स॒ उरिक्‌ 
तस्य विद्यापुत्र इव श्रस्मि, तं कक्षीवन्तं वक्षेपु = 
विद्याध्पयनकर्मसु साध्वीनीतिः कक्षा, सा, बह्वी 
विद्यते सस्य विद्यां जिव्रक्षोस्तं स्वरणं सवंविय्या- 
प्रवक्तारं सोमानं सुनोति =निष्पादयत्योपयि- 
सारान्‌ विद्यासिद्धीश्च येन तं मां कृषि = सम्पादय 
॥ ३।२८॥ 


अग्रसत्‌ (ब्रह्मणस्पते) सनातन वेदं 
शास्त्र के पालक ईदवर ! (यः) जोम विदान्‌ 
(श्रौक्षिजः) सव विद्याञ्नों का अभिलाषी विपृच 
ह उसे ्राप (कक्षीवन्तम्‌) विद्या ग्रहणा का इच्छुक 
होकर विद्या अध्ययन मेँ उत्तमनीति वाला 
(स्वरणम्‌) सव विदानो का प्रवचन करने वाला 
(सोमानम्‌) अओआओषधि सारों का निष्पादन करने 
वाला एवं विद्यासिद्धिकरने वाला मुभे (कृशुहि) 
वना ।। ३।२८ ॥ 


[हे ब्रह्मणस्पते ! त्वं योऽह्‌ नौ नोऽस्मि, तं कञौवन्तं, स्वरणं सोमानं मां कृणुहि सम्पादय ] 


न्च ग्रत लुप्तोपमालङ्कारः ॥ पूत्रो 
द्विविध--एक ्रौरसो द्वितीयो वि्याजः, सर्वर्मनुप्ये- 
रीद्वर एतदर्थ प्राथंनोयः, यस्मा वयं विदया- 
धकारितेः सरवक्रियाकुशलैः प्रीत्या विद्याघ्ापकंः 
पत्ररयक्ता भवेमेति ॥ ३। २८ ॥ 


न्रग्रत््ार््थ दस मन्व में लुप्तोपमा अलद्‌- 
कार दै ॥ पृत्रदो प्रकारके एक ग्रौरस (ज्ञरीरसे 
उत्पन्न) ग्रौर दूसरा विद्याज (विद्या से उत्पन्न) 
इन दो प्रकारके पुत्रों कौ प्राप्ति के लिये सव 
मनुष्य ईखवर से प्रार्थना करे, जिससे हम लोग 
विद्या से प्रकाशित, सव क्रियाओं मे कुशल, श्रीति- 
परवंक विद्या को पटने वाने पत्रो सं पृक्त टा 
॥ ३। २८ ॥ 
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२२०५ 
० प््न्दतर््ः- -म्रोगिजः=-विद्याजः पुत्रः । स्वरणम्‌ = विद्याध्यापकम्‌ । सोमान्‌ = 
विद्याप्रकाधितं सवं क्रियाकुशलम्‌ ॥ 
नअ्ड्खरःपर- -ईहवर प्रार्थना किस लिये- ईश्वर सनातन वेदशास्त्र कर पति है, जो 
प्रार्थना करने से नौरस तथा विय्याज पुत्र प्रदान करता दै, जो विद्या्नध्ययन कमं भें बुदाल, विया ग्रहण 
के इरयुक, सव विद्याभ्नो क प्रवक्ता, भ्रौषधिसारो एवं विद्या्नों के साधक, सव क्रियाग्रौं मँ कुशल प्रौर 
विद्या सं पकाशित होते है ।॥ ३।२८॥ | 


मेषातिथिः। ल ्स्प्रलिः = ईइवरः ॥ गायत्री । पड्जः ॥ 
पुनः स कौशा इत्युपदिष्यते ॥ 
फिर वह ईश्वर कंसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


यो रेवान योऽअमीवहा वसुवित्‌ पुष्टिवद्धैनः । स न॑ः सिषक्तु यस्तुर; । २९ ॥ 


स्रद्टगर्थरः-- (यः) ब्रह्मणस्पतिर्जगदौश्वरः (रेवान्‌) विद्याधनवान्‌ । श्रत्र रयिदाडरान्मतुष्‌ । चछन्द्ीरः ॥। 
श्र०८।२। १५ ॥ इति मकारस्याने वकारादेकषः । रयेमंतौ संप्रता रणं बहुलं दक्तव्यम्‌ । श्र° ६ 1 १ 1 ३७ ॥ इति 
वातेन यकारस्थाने संपरसारणादेशदच (यः) महान्‌ (श्रमीवहा) योऽमीवानविद्यादि रोगान्‌ ठन्ति सः (वसुवित्‌) 
यो वसूनि सर्वाणि वस्तूनि यथावद्रत्ति वेदयति वा सः (पुष्टिऽवद्धंनः) पृष्ट शरी रात्मवलं धातुसाम्यं च 
वद्धयतौति (सः) परमात्मा (नः) श्रस्मान्‌ सिषक्तु) संमोजयतु । पच समवाय दत्थस्माच्छपः स्थाने बहुलं 
छ्द्तोति ्नुवहलं छलदकीत्यभ्यासस्येकारदेदादच (यः) उक्तो वक्ष्ममाणश्च (तुरः) शीघ्रकारी ।। प्रवं मंत्रः हात 
२।३।४।३५ व्याख्यातः॥ २६॥ 
श्रन््रणत्र्ख- (रेवान्‌) यहां "रयि" शब्द से मतुप्‌ प्रत्यय है तथा "छन्दसीरः" 
(म०<८।२।१५) सूत्रम मक्रार को वकार ्रदेग हो गया है । “रे्म॑तौ सम्प्रसारणं बहुलं वक्तव्यम्‌" 
(ग्र०६।१।३७) वात्तिक से यकार को सम्प्रसारण हो गया है । (सिषक्तु) यहां समवाप प्रथं वाली 
'पच्‌' धातु चे परे "लाप्‌' क स्थान मे "बहलं छन्दसि [श्र० २।४।७३] सूत्र से इलु गनौर "वहुलं छन्दसि" 
[म्र ७।४८।७८] सूत्र से अ्रभ्यास का इकार प्रादेश है । इस मन्व की व्ार्या शत० (२।३।४। ३५) 
मंकी गई ।।३।२६॥ 


्ऋखत्र्भ्‌- (यः) जो महान्‌ (रेवान्‌) विद्या 
का घनी है एवं (श्रमीवहा) अ्रविद्या श्रादि रोगों 
का नाशक दै तथा (वसुवित्‌) जो सव वस्तुश्रौं को 


सत्रप््न्टप््रह्न्च्िखः-यो महान्‌ रेवान्‌ 
विद्याधनवान्‌ श्रमीवहा वोऽमौवानविद्यादिरोगान्‌ 
हन्ति स॒ वसुवित्‌ यो वसूनि सर्वाणि वस्तूनि 


यथावद्रेत्ति वेदयति वा स पृष्टिवरढनः पुष्टि 
शरीरात्मवलं धातुसाम्यं च वद्धंयतीति [यः] उक्तो 
वक्ष्यमाणश्र तुरः शौघ्रकारी [यः| =ब्रह्मणस्पति- 
जंगदीक्वरोऽस्ति सः परमात्मा नःन्=श्रस्मान्‌ 
शुभर्मुणोः कर्मभिदच सह॒ सिषक्तु = संयोजयतु ।। 
३।२६॥ 


यथावत्‌ जानता एवं जनाता दै रौर (पुष्टिव्धंनः) 
शारीरिक, श्रात्मिक वर्लो म्रौर धातुग्नौ की साम्य 
श्रवस्था को वढाने बाला श्रौर (तुरः) शीघ्रकारी है 
(यः) वह वेदपति जगदीश्वर दै सो (नः) हमें बुभ 
गुणोंसे ग्रौर यभ कर्मो से (सिषक्तु) संयुक्त करे ॥। 
३।२६॥ 


` विश्वस्मिन्‌ धनमस्ति 
` वर्तते । मनुषयेर्याह्यी 
पि ताग एव पृर्पार्थः 

-नंव रेवानितीश्वरस्य विशेषण- 
करतकरृत्यो भवति, कि 
धेन धनवृद्धिरक्षयो सततं 


स शीघ्रकारी तथेवेष्टानि कार्वाणि लीघ्र 


सह वर्तमानान्‌ नित्यं संपोजयत्विति ।। 
॥ 


है। 


तृतीय अध्याय 
` चिन्‌] 


२२१ 


श््तऋ्र्थ- जो यह विश्वमे घन दै वह सव 
ईश्वरकाहीटै। मनुष्य जसी ईरसे प्रार्थनाकरे 
स्ववं भो वसादौ पृल्याथं करे । जेशा 'रेवान्‌' इस 
ईश्वर के विदेषण को कट कर ग्रौर सुन कर कोई 
भी कृताय (फलवान्‌) नहीं होता किन्तु अ्रपने परम 
पुरुषार्थ से भौ घन करौ वृद्धि रौर रक्षा नित्य करनी 
योग्यदै। 


जसे वह्‌ ईधर भ्रमीवहा = रोगहन्ता है वेमेही 
मनुष्य भी रोगों का नित्य हनन करे । 


॥ [उसुदित्‌ ] 
वसुवरिदस्ति तथैव यथाशविति पदार्थ- 


जंसे वह ईश्वर वसुवित्‌ वस्तुग्रों को जानने 
वाला टै वषे ही यथाकति पदां विद्या को जानं। 


[पृष्टिवदेनः] 
सर्वेषां पृषटिवर्दनस्तथेव सवंपां नित्यं 
॥ 


जंमे वह्‌ ईश्वर सवका पृष्टिवद्कदै, वसे ही 
मनुष्यों को सवकौ पृष्ट नित्य वानी चाहिये । 


[व॒रः] 


जसे वह्‌ ईश्वर तुर शीघ्रकारी ह वसे ही सव 
मनुष्यों को अमीर कायं गीर करने चाहिये । 


[ ब्रह्मणस्पतिरजगदीडवरः "`" नः ==श्रसमान्‌ भगु णेः कमंमिश्च सह == सिषक्तु --संयोजयतु | 
तस्य लुभगुणकमं प्रत्यर्थ प्रार्थना क्रियते श्च ४ 
मनुष्यान्‌ परमश्रयत्नेन शुभगुण कर्मा के लिये श्राथेना करं वमे टी सव मनुष्यो को परम 


जसे हम उस ईश्वरने गुभ गुण, कमं प्राप्ति 


प्रयत्न से शुम गुण कमं श्राचरणा से वह्‌ नित्य युक्त 
करे ।। ३। २६॥ 


न्रपङ्यखरपर--१. ईदवर कंसा है जगदीश्वर महान्‌, विद्या का धनी, ्रविद्यादि रोगों 
ता, पदार्थं विया का वेत्ता, तथा ज्ञापक, शारीरिक, आत्मिक वल का तथा वातुसाम्य का वदधंक, 


२. ईवर-प्ार्थना- -उक्त गुणों वाला ब्रह्मणस्पति = जगदोधर हमे शुभ गुण कर्मो से युक्त 


सुप्तवृतिरवारुणिः । ब्धल्पण्ण स्त्रः = जगदौदवरः ।। निच ई गायत्र । पड्जः ।। 
पुनः स किमर्थः प्राथंनोय इत्युप इयते ।। 


फिर उस परमेश्वर से किस लिषए प्रार्थना करनी चाहिए, इस विपय का उपदेश किया जाता है ॥ 


व = 


२२२ दयानन्द-यजुवेंदभाष्य-भास्कर 
मानः शशयसो 5 अरूपो धूर्तिः प्रथङ म्यस्य । रकष णो ब्रह्मणस्पते ॥ ३० ॥ 


खन्द (मा) निषेधाथे (नः) भ्रस्माकम्‌ ( (शंषः) शंसंति =स्तुवन्ति यस्मिन्सः (अररूषः) 
राति-ददातिस ररिवान्‌, न ररिवानररिवान्‌ तस्य (दूतिः) हिसा (प्रणक्‌) प्रणश्यतु । भत्र लोडरये लुड्‌ । 
मन्त्रो चसह्वरण० । इति च्तेलंक्‌ च (मःयंस्य) मनुष्यस्य । मत्यं इति मनुष्यनानसु पठितघ्‌ ॥ निधं २।३॥ 
(रक्ष) पालय । श्वर इचचोतस्तिङ इति दीवंः (नः) भ्ररमान्‌ (ब्रह्मणस्पते) जगदीश्वर । षष्ठयाः पति पुत्र° ॥ 
श्र०८।३।५३॥ इति वि्जंनोयश्य सकारादेशः ॥ रवं मंत्रः क्षत० २।३।४। ३५ व्याहवातः || ३०॥ 

खरस्ऋण्ग्रथ्र _ (प्रणस्‌) प्रणव्यतु । यहां लोट्‌ ग्रथं में लुङ लक्रार दहै । "मन्त्र घसह्वर ० 
[श्र०२।४।८० | सूत्र से 'च्लि' का क्‌ है । (मत्यंस्य) "म्यं ' शन्द निघं० (२।३) में मनुष्य नामों 
मे पढ़ा दै। (रक्ना) रक्ष । यहां ्रयचोऽस्तिङडः' [श्र° ६।३। १३५] से दीघं है । (ब्रह्मगस्यते) यहां 
'पष्ट्याः पतिपुत्र' (अर०८।३।५३) सूत्रसे विसगं को सकार हो गथा है । इत मन्त्र कौ व्याध्पा शत० 
(२।३।४।३५) मकौ गईहै।॥३।३०॥ 


सत्रप्रच््रर्व्खः-- है ब्रह्मणस्पते ! खर्र हे ब्रह्मणस्पते) जगदीदवर | 
जगदोद्वर ! भवत्कृपया नः =-ग्रस्माकं शंषः आपकी कृपा से (नः) हमारी (शंषः) प्रशंसनीय 
शंसन्ति =प्तुवन्ति यस्मिन्‌ सः, मा प्रक्‌ --कदा- कमं (मा प्रणक्‌) कभी नष्टन हों । 
चिन्मा प्रगहयतु । 

याऽरुषः =-परस्वादायिनो राति =-ददात्ति स जो (श्रररुषः) दूसरों कै धन कौ लेने वाले 
ररिवान्‌ न ररिवान ररिवान्‌ तस्य मरत्यंस्य (मरत्यंस्य) मनुष्य की (शरुतिः) हिसायुक्त धूर्तता है, 
मनुष्यस्य बति: = हिसास्ति, तस्याः सकाशान्न्‌ः== उसमे (नः) हमारी निरन्तर (रक्ष) रक्षा करो । 


श्रस्मान्‌ सततं रक्ष पालय ।॥ ३।३० ।। ॥ ३।३० ॥ 
[हे बरह्मणास्यते ! भवत्कृपयाः नः ==स्माकं दंसो प्रणक्‌ == कदाचिन्मा प्रदयतु | 

न्वर्थः मनुष्यः सदा प्रंसनीयानि ग्र मनुष्य सदा प्रंसनीय कर्मं 

कर्माणि कत्तव्यानिः नेतराणि । करे, निन्दित नहीं । 
[याऽरर्षः == परर्यादायिनो मत्स्य अतिः = हिकाऽस्ति तस्याः सकाज्ञान्नः == भ्रस्नान्‌ सततं रक्ष | 
कस्यचिः्‌ द्रोहो दृष्टानां स ङ्गश्च नेव कन्तव्यः । क्रिसौसे द्रोह रौर दष्टोंकासङ्खनकरें। 
[तात्प्यमाह-- ] 

घर्मस्य रक्षेदवरोपासनं च सदेव कर्तव्यमिति घमं कौ रक्षा ञ्रौर ईदवर की उपासना सदैव | 

॥ ३।३०॥ किथा करं ॥३।३०॥ 


ग्तऋ्र० प्रब्द -गंसः=प्रगंसनीय कमं । अ्रररुषः= दृष्टस्य । धृतिः द्रोहः । 
ज्तर्र८यद्रत्रपर- ईदवर प्रार्थना क्रिस लिये-ईखवर प्रार्थना करने से हमारे प्रगतनीय कर्म 
नष्ट नहीं होते, जो अदानशील, दुसरो का धन श्रपटेरण करने वाले दृष्ट जन है, ईदवर उनके सङ्ग से 
हमारी रक्षा करता दै । परद्रो आरद दोषों से वचातताहै। घमं की रक्षा श्रौर ईश्वरोपासन। के लिये 
प्रेरणा मिलती दै ।॥ ३।३०॥ 


।# 
तृतीय ग्रध्याय 


सत्थधरतिर्वारग्िः । अत्रबच्डित्खः-ईदवरः ॥ विराड्गायत्री । पडजः ।। 
पुनः स किम्थेःप्रायनीय इत्युपदिङ्यते ।। 
फिर उस परमेश्वर से किषल्िये प्रार्थना करनी चाहिये इस विषय का उपदेश करिया उता है॥ 


महिं जणामवोऽस्त॒ धुक्ष मित्रस्यार्यम्णः । दुराधर् वरुणस्य ।। ३१ ॥ 

प्परच्छार्रः-- (महि) महत्‌ (त्रीरणाम्‌) वाणां सङ्ायार्‌ । श्त्र वा वदसि स (िधपो मवन्तीति 
स्वय इति जयादेो न (श्रवः) रक्ष णादिकम्‌ (ब्रु) भवनु (चक्षन्‌) चौर्नीतिः प्रकाशः क्षियति निवसति 
यस्मिस्त्‌ (मित्रस्य) वाह्याभ्यन्तरस्थस्य प्राणस्य (्रयंम्णः) य॒ ऋच्छति =-नियच्यत्याक्ं णेन पृथिव्या 
दीन्स सूर्यलोकस्तस्य । शववु्ूषन० ॥ उ° १ । १५६ ॥ शरनतां निपातितः (वुराध््‌) दुःवेनाधपित्‌ योगं 
दृढम (वसणस्य) वायोजंलस्य वा । वरण इति पदनाममु पठितम्‌ ॥ निं ५। ४ ॥ श्रनन प्राप्तिसाधनो गृह्यते ॥ 
श्रयं मन्त्रः दात० २।३।४। ३७ व्याख्यातः ।॥ ३१ ॥ 

र्ण - (त्रीणाम्‌) यहां वेद में सव्र विधियां विकल्प मे होती है, इस नियम से 
श्रेस्थः [श्र० ७।१।५३ | सूत्रसे तरि" को व प्रादेश नहीं है। (अयंम्णः) '्र्यमा' शव्द 'उवन्नु- 
क्षनूपूषत्‌०' उणा० ( १। १५६ ) सूत्र से निपातन द्वारा सिद्ध द । (वरुणस्य ) "वरुण ' शव्द निघं« (५। 
४) मेँ पद-नामोंमंपटादै। इससे प्राप्ति साधन श्रथ गृहीत होता द । इस मन्त्र की व्याख्या शत० 
(२।३।४।३७ )मेंकीगर्टृदै ॥३।३१॥ 


सत्रस््रब्दव्रश्र्न्त््िखः है ब्रह्मरास्पते ! 
तव छृषया मित्रस्य वाह्याम्यन्तरस्थस्य प्राणस्य 
श्रव्यंम्णः य ऋच्छति नियच्छत्याकषंणोन 
पृधिन्यादीन्‌ स सूर्यलोकस्तस्य वरुणस्य वायोजंलस्य 


ऋष्व टे (ब्रह्मणस्पते) जगदीश्वर ! 
म्रापक्री कृपा से (मित्रस्य) वाटर ग्रौर ग्रन्दर विद्य 
मान प्राण [श्रयंम्णः) आकषण के द्वारा प्रथिवी 
श्रादिका नियमन करने वाला सूयं (वरुणस्य) 


वा त्रीणां त्रयाणां (सकाशात्‌) सकालात न= 
श्रस्माकं चुक्षं दयौ्नीतिः प्रकाशः क्षियति निवसति 
यस्मिंस्तत्‌ दुराधषं दुःखेनाापितुं योग्यं हदं 
[महि ] = महद्‌ श्रवो रक्षणादिकम्‌ श्रस्तु भवतु ॥ 
३।३१॥ 


वायवा जल इन (त्रीणाम्‌) तीनोंसे (नः) हमें 
(क्षम्‌) नोति रौर प्रकार के निवास योग्य राज्य 
का (दुराधर्षम्‌) ट्ट (मही) महान्‌ (श्रवः) रक्षण 
श्रादि श्रस्तु) प्राप्त हो ॥ ३।३१॥ 


[ भरनुवत्तिमाह ~ |] 


म्प्र प्रत्र पूवंस्मान्मन्तरार्‌ ब्रह्मण 
स्पते „ 'नः' इति पदद्वयानुबत्तिविज्ञेया । 


स्त्पच्र्प् यहां पूवं मन्त्र से ्रह्मरस्पते' 
श्रौर "नः इन दो पदों कौ अनुवृत्ति समभे । 


[ हि ब्रह्मणस्पते | तव कृपया मित्रस्यायं म्णो वसणस्य त्रोणां सकाशात्‌, नः =-श्रर्माकं दकष ` ` [महि ] महदवोऽस्तु | 
मनु(यैस्सवेभ्यः पदार्थेभ्यः स्वस्यान्येषां च न्यायेन मनुष्य सव पदार्थो से अपनी श्रौर दूसरों की 
रक्षणं कृत्वा राज्यपालनं कायं मिति ।॥ ३।३१॥ न्याय से रक्षा करके राज्य का पालन करं 
| ३।३१॥ 


न्प्र प्रब्दः युक्षम्‌ राज्यम्‌ ॥ 
ज्त्रपरूययररत्र्रर- ईदवर प्राना किस लिये प्राधंना करने से ईश्वर कृषा करके प्राणा, सूरय 
लोक, वरुण (वायु वा जल) इन तीनों से हमारे दढ एवं महान्‌ राज्य कौ रक्षा करता है । 

४, 


रर 
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सप्तधरतिवारुरि।: । अग्रद्ि त्यो : = ईइवरः ।। निच द्गायक्री । षड्जः ।॥ 
पुनः स कौटश इत्युपदिश्यते ।! 
फिर वह जगदीश्वर कंसा दै, इस विषय का उपदेश क्रिया जाता है ॥ ष 


नदि तेषांपमा चन नाध्वसु वारणेषु । शशं रिपुरधशं सः ॥ ३२॥ 
प्यच्ट्र्रः (नहि) निषेधार्थे (तेषाम्‌) परभेश्वरोपाखकानां सूयंप्रताशस्थितानां वा (भ्रमा) 
गृहेषु । भ्रमेति गृहनामसु पठित ॥ निघं ३। ४ ॥ (चन) अपि (न) निषेधा (शर्वसु) मागेषु (वारणे) 
वारयन्ति यंयदेस्तेषु वा वारयन्ति ये चोरदस्युव्याघ्रादयो येषु तेषु (दशे) समर्थो भवामि (रिपुः) त्रुः 
(श्रघलञंसः) योऽघानि ==पापानि कर्माणि शंसति सः । भ्रं मंत्रः क्त० २।३।४। ३७ ठ्पाह्यातः ॥ ३२ ॥ 
खरस््रपण्र्थर (भ्रमा) 'प्रमा' शब्द निं (३। ४) यें गृह नामो मेँ पठा है । इस मन्त्र की 
व्याख्या शत० (२।३।४। ३७) मे कौ गर्ई है ॥ ३।३२॥ 


स्रप्रच्ट7र््च्रियरःः-य रदवरोपासका- 
स्तेषां परमेदवरोपासकानां सूर्यपरकाशस्थितानां वा 
भ्रमा गृहेषु, श्रध्वसु मार्गेषु वारणेषु वारयन्ति 
येयंदधस्तेषू, वा वारयन्ति ये चोरदस्पुव्याघ्रादयो 
येषु तेषु चन श्रपि श्रघदांसः योऽघानि पापानि 
कर्माणि शसति स रिपुः शतुः नह्य. ्तिष्ठते=-न 
खलु तान्‌ क्तेशयितुः शक्नोति, तं तांदचाहमोे 
समर्थो भवामि ॥ ३।३२॥ 


ग्रत जो (तेषाम्‌) परमेदवर क उपा- 
सक है, उनके वा सूयं के प्रकाश मे रहने वालों के 
(रमा) घरों भे (भ्रध्वसु) मार्गो मे (वारणेषु) 
युद्धो म एवं चोर, उक्र व्याघ्र श्रादि कै स्थान 
जङ्गलो मे (चन) भौ (म्रघकंसः) पाप कर्मो का 
प्रशंसक (रिपुः) शत्रु, उनको (नहि) कलेश नहीं दे 
सकता, क्योकि उस पापौ का ग्रौर उन ईइवरो- 
पासकों का मँ जगदौश्वर (ईको) स्वामी है 
॥ ३।३२॥ 


[य रहवरोपासकास्तेषां' ` रिपर्नदय ततिष्ठते न खलु तान्‌ वनेशषायितु' शक्नोति ] 


न्तत ये प्रमत्मानः सर्वोपकारकाः 
सन्ति नेव क्वापि तेषां भयं भवति, येऽजातदा्रवो 
नैव तेषां किचिदपि शत्ररजायते ॥ ३ । ३२॥ 


न्त्थ जो धमत्म, सव का उपकार 
करने वाले मनुष्य है, उन कीं भी भय नहीं होता, 
जो भ्रजातशतरु मनुष्य दँ उनका कोई भी शत्रु नहीं 
होता ॥ ३ । ३२ ॥ 


ऋरुखसतररर- ईश्वर कंसा है- जो ईदवर की उपासना करने वाले, धमत्मि, सर्वोपिकारी. 
मनुष्य है उन ईडवर घर, मागं, यदध, जङ्गल सभी स्थानों मँ निर्भय कर देता है । श्रौर जो सूरय कर प्रकाश 
मे रहते हवे भी निर्भय होते । म्रपने उपासको को ईदवर श्रनातदत्रु बना देता है । उन कोद भी बरु 
दुःख नहीं दे सकता, वरयोकि ईदवर उनको समर्थं बना दैता है॥३।३२॥ 


ॐ 


वारुगिः सप्तधृतिः । अतरप्रद्दित्खः--मित्रायंमवरंणाः ॥ विराड्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 
श्रादित्यानां क्रि क्मस्तिीत्युपदिदयते ॥। 


ग्ादित्यों के क्या-क्या कर्म है, हस विषय का उपदेश क्रिया जाता है॥ 


तेहि पुत्रासो 5 अदितेः पर जीवसे मरत्याथि। ज्यातियैच्छन्त्यजैखम्‌ ॥ ३३ ॥ 


तृतीय ग्रघ्याय 
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प्प्रद्छर्ः- (ते) पूर्वोक्ताः (हि) निङ्चये (पूत्रासः) मित्रायंमवरुणाः (ग्रदितेः) ग्रषण्डि- 
तायाः कारणशकोः (प्र) श्रहृष्टा्थे (जोवसे) जीवितुम (मर्त्याय) मनुप्यराय (ज्योतिः) तेजः (यच्छन्ति) 
ददति (श्रजसरम्‌) निरन्तरम्‌ । श्रयं मन्त्र ात० २1३1 ४1 ३७ व्याख्यातः ॥ ३३ ॥ 


उ्रस््रणर््- इस मन्त्र कौ व्याख्या गत० (२।३।४। ३७) मेँ कौ गई ।।३।३३॥ 


र्प्परन्डश््रणन्च्रयखः ये ऽदितेः ्रवण्डि- र्रर जो (ग्रदितेः) श्रवण्डित कारणा 
ताथाः कारणशक्तेः पुत्रास =पुत्राः मितवरार्यंम- राक्तिके (पुत्रास) पुत्र, मित्र, अ्रयंमा, वरुण 
वरुणाः ते पूवोकिता हि निश्चयेन मर्त्याय मनुष्याय नाक है (ते) वे पूर्वोक्त (हि) निदचव मे (मर्त्याय) 
जीवसे जीवितुम्‌ श्रजलम्‌ निरन्तरं ज्योतिः तेजः मगप्य के (जौवसे) जने के लिये (ग्रजन्रू्‌) निर- 
प्रयच्छन्ति प्रकृष्टं ददति ॥ ३।३३ ॥ न्तर (जयोतिः) तेज को (प्रयच्छन्ति) उत्तम रीति 
से प्रदान करते ह|| ३।३३॥। 
[येऽदितेः पृत्रासः पुत्रास्ते हि मरत्याप जौवसेऽजस्‌ं ज्योरि.: प्रयच्छन्ति ] 
ग्क्त एते कारणादत्पन्नाः प्राणावा- स्तऋचर्श्- ये कारणा से उत्वन्न दूये प्राण- 
ऽवादथो नित्यं ज्योतिः प्रपच्छन्तः सर्वेषां जीवनाय वापर प्रादि सदा ज्योति प्रदान करते टये सवके 
मरणाय वा निमित्तानि मवन्तीति ॥। ३।३३।॥। जीवन वा मरण के लिये निमित होते है ॥ 
३।३३॥ 


न््ररर्यखसत्रर- श्रादित्यो का कमं मित्र प्राण, ग्रयंमा सूरय, व्णात्त्वाणु वाजलये 
कारणा रूप प्रकृति से उत्पन्न होने ते ्रदिति (्रहृति) के पत्र कहाते हैँ । भ्रवण्डित (भ्रविनाशौ) टोने 
से प्रकृति का नाम श्रदितिदै। येप्राण ्रादि सवके जीवनके लिये ज्योति प्रदान करते ट । सवके 
जीवन श्रौर मरण का निमित्त भौ यही है । ३।३३॥। 


| । 
मधुच्छन्दाः । छ नज्ट}; = ईवरः ।। पथ्या बृहती । मध्यमः ।। 
स इन्द्रः कोट इत्युपदिदयते ॥ 


वह इनदर कंसा दै, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


ू कदा चन स्तरीरसि नेन्द्रं सञ्चसि दारुं । 
उपोपेन्नु म॑यवन भृय॒ऽइन्तु ते दान देवस्य पृच्यते ।॥। ३५ ॥ 


पप्रन्डप््य;- (कदा) कस्मिन्‌ कान (चन) प्ाकक्षायाम्‌ (स्तरीः) यः मु स्तृ णात्याच्छादयति 
। श्रत ्दित० ॥ उ० ३ । १५८ ॥ इति ईः प्रत्ययः (रसि) भवसि (न) निषेधाथं (इन्द्र) मुखप्रदे्र 
(सङ्चसि) जानासि प्रापयसि वा । सश्चतीति तिकरममु पठितम्‌ ॥ निघं० २ । १४॥ (दाशुषे) विद्यादिदानकवरं 
(उपोप) सामीप्ये (इत्‌) एति जानात्यनेन तदिज्जानम्‌ (नु) प्रम्‌ । न्विति क्िप्रनामसु पठितम्‌ ॥। निं 
२। १५ ॥ (मघवन्‌) परमवनवन्‌ (भूयः) पुन: (इत्‌) एव (नु) क्षिप्रे (ते) तव (दानत्‌) दयमानम्‌ 
(दैवस्य) करमंफलप्रदातुः (पृच्यते) संबध्यते ।। भ्रयं मंत्रः त° २।३।४। ३८ व्याख्यातः ।। ३४ ॥। 


# ~~ रपण (स्रोः) 'स्तरी' शब्द आच्छादन अथं वाली स्तृ घात से 'ग्रवितृ०' उ 
(३। १५८) सूत्र से "ई ' त्यथ करने पर सिद्ध होता है । (सक्ति) 'सद्चति' शव्द निघ (२। १४) भे 
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गत्यथेक धातुप्रो मे पडा है । (चु) 'नु' शब्द निष० (२। १५) में क्षप्र-नामों मे पदादै। इस मन्त्र कौ 
व्याख्या शत ० (२। ३ ।४। ३८) मे कौ गई है ॥ ३ । ३४॥ 


स्रप्प्रगिनित्रयरः हे इन्द्र! सुखप्देशवर ! 
यदा त्वं स्तरीः यः सुखैः स्तृात्याच्छादयति स श्रसि 
भवसि, तदा दाञ्युषे विद्य।दिदान्‌कर्व कदा कस्मिन्‌ 
काने चन इत्‌ श्रपि एतिजानात्यनेन तदिज्जानं 
चुक्रं न सरचसि न जानासि प्रापयसि वा । 


तद! है मधवन्‌ | परमधनवन्‌ ! देवस्य 
कर्मफलप्रदातुः ते = तव दानं दौयमानं तस्मे दाशुषे 
विद्यादिदानकतरे मूयः पुनः कदा कस्मिन्‌ काले चन 
श्रपि इत्‌ एव नु क्षिप्रं नोपोपपृच्यते समीपं न 
सम्बध्यते ?॥ ३।३४॥ 


ज्तगषपर् टे (इन्दर) सुखदाता ईश्वर ! 
जव आप (स्तरीः) सव सुखो से ्रच्छादित करने 
वाने (श्रसि) हो, तव (दाशुषे) विद्या आदि कै दान 
करने वाने के ।लिये (कदाचन) कव (इत्‌) ज्ञान को 
(नु) शघ्रता से (न सश्चसि) नहीं प्राप्त कराते 
हो? 

तव हे (मघवन्‌) परम धनवान्‌ ! (देवस्य) कमं 
काफल देने वाले (ते) श्रापका (दानम्‌) दान उस 
(दाष) विद्या ग्रादि कादान ॥ वालेकै लिये 
(मूयः) फिर (कदाचन) विस काल में (इत्‌) ही 
(नु) शीघ्रता से (नोपोपपृच्यते) उप सम्बन्ध नहीं 


होता है ?॥ ३।३४॥ 
[हे मघःन्‌ ! देप ते == तब दानं दायुषे भूयः कदा चनेन्ु नोपप्ृन्यते ? ] 
त्थः यदीश्वरः कमंफलदाता न स्त्रप्र््-यदि ईश्वर कमं कलोका दाता 
स्यात्त न कदिचदपि जवो व्यवस्थया कमंफलं न हो तो कोई भी जीव व्यवस्थापक कर्मफल 
प्राप्नुयादिति ।। ३। ३४ ॥ प को प्राप्त नहीं कर सकता ।। ३। ३४ ॥ 
र्र्खस्रर- इनदर कंसा है - सुं का दाता इन्द्र सव सुखो से आच्छादित करने वाला है, 
विद्या म्ादिका दान करने वाजे मनुष्य को वह्‌ कव ज्ञान-परदान नहीं करता ? भ्र्थात्‌ सदा ही ज्ञान देता 
रहता है । इन्द्र परम धनवान्‌ ग्रौर कमं फल का दाता दहै । इन्द्र विद्या ्रादि का दान करने बाले मनुष्य 
को उत्तम क्मं-फल शीघ्र प्रदान करता है ।। ३। ३४॥ 


विदवामित्रः । स्रत्रित्र वरः ।। निचुदेगायत्रीः । षड्जः ॥ 
तस्य जगदौदवरस्य कीट्दयः स्तुतिप्रायंनोपासनाः कार्या इस्युपदिहयते । 
उस जगदीश्वर की कंसो स्तुति प्राथना रौर उपासना करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश 
किया जाता दै ॥ 


तत संवितुरवरण्यं भगो देवस्यं धीमहि । धिया यो न॑; भचोदयांत्‌ । ३५ ॥ 


प्रचर (तत्‌) वक्ष्यामाणम्‌ (सवितुः) सर्व॑स्य जगतः प्रसवितुः । सविता वं देवानां प्रसविता 
तयो हास्माऽएते सवितृप्रसूता एव सर्वे कामाः सम्‌ध्यन्ते ॥ शत २। ३ । ४ । ३६ ॥ (वरेण्यम्‌) अ्रतिश्रष्ठम्‌ । 
श्रत वज एण्यः।। उ० ३।६८ ॥ श्रतेन वज॒धातोरेण्यप्रत्ययः (भगं) शरज्जन्ति पापानि =दुःखमूलानि येन तत्‌ । 
प्रनव्यज्नियुजि० ॥ उ० ४।२१६ ॥ इति ्रर्नधातोरसुनप्रत्ययः क रगादिकाक्च (देवस्य) प्रकाशपयस्य बुद्धस्य 
सवंसुखप्रदातुः परमेश्वरस्य (धीमहि) दधीमहि । श्रत्र इवामृधातोः प्रार्थनायां लि्‌ 
कलवाब्‌ न । श्रातो लोप इटि चेध्याकारलो ३श्च । (धियः) परज्ञा वृद्धिः । धीरिति प्रज्ञानामसु पटितम्र ॥ निघं ३। € ॥ 
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(थः) सविता दैवः परमेश्वरः (नः) अ्रस्माकम्‌ (घ्र) प्रकृार्थे (चोदयात्‌) प्रेरयत्‌ ॥ श्रयं मन्त्रः शषत० २॥ ३ । 
४ । ३६ व्याख्यातः ॥ ३५ ॥ 


ऋज्र (सवितुः) शत० (२।३।४।३६) मे 'सविता' शाब्द का ग्रं देवों का 
उत्पन्नं करने वाला है क्योकि उस सविता देव से उत्पन्न ये सभी कामनाए इस यजमान के लिए समृद्ध 
होती दहै (बरेष्यम्‌) 'वरेण्य' शब्द वरजा एण्यः' उा० (३। ९८) से शन्‌" घातु से "एण्य प्रत्यय करने 
पर सिद्ध होता है । (भगः) “भगः शब्द '्रज्च्यज्जियृजि०' उणा० (४ । २१६ ) से 'श्रस्न' घातु 
से श्रसुन प्रत्यय शरीर कवगं श्रादेा करने पर सिद्ध होता दै । (घोमहि) यहां 'डूधान्‌' धातु से प्रार्थना 
श्रं मे लिड लकार है, “छन्दस्युमयया' श्रष्टा० [३।४। ११७] सूत्र से ्र्धधातुक सज्ञा होने से शप्‌" 
नहीं ह्या । श्रातो लोप इटि च' श्र्टा [६।४।६४] सूत्र से श्राकार का लोप दै । (धियः) 'धौ' राव्द 
निषं० (३।६) मे प्रज्ञा-नामों मे पदा है । इस मन्व कौ व्याख्या गत० (२।३।४।३६) में की गई है 
॥ ३ । ३५॥ 


र्पप्डन्दग्रश्रिन्स्यखरः- वयं सवितुः सवस्य ्ऋ्ष्प्र्वर हम लोग (सवितुः) सव जगत्‌ 
जगतः भ्रसवितुः देवस्य =परमेदवरस्य प्रकारमयस्य के उत्पत्ति कर्ता (देवस्य) प्रकागमय, बुद्धस्वरूप, 
शुद्धस्य सवंसुलप्रदातुः परमेदवरस्य यद्र बरेण्यम्‌ सव युल दाता परमेश्वर का जो (वरेण्यन्‌) ग्रति 
भ्रतिशरेष्ठं भगः भुज्जन्ति पापानिदुःखमूलानि येन॒ श्रेष्ठ (मेगः) दुःखमूलक पापों को भस्म कशने 
तत्‌ स्वरूपमस्ति तद्‌ धौमहि दधीमदि । वाला स्वरूप है (तत्‌) उसे (धीमहि) धारण 
करे ॥ 
यः=-सविता देवोऽन्तर्यामी परमेहवरः नः (यः) जौ सविता देव भ्र्थात्‌ भ्रन्तर्यामी 
श्रस्माकं धियः प्रज्ञाः बुद्धीः प्रचोदयात्‌ =प्रेरयेत परमेश्वर है वहे (नः) हमारी (चिवः) प्रज्ञाएवं 
प्रकृष्टं प्रेरयेत्‌ ॥ ३। ३५॥ बृद्धिो को (प्रचोदयात्‌) बुभ कर्मो मेप्रेरित करे 
॥ ३ । ३५॥ 
[वयं सवितुर्देवस्थ == परमेदवरस्य यब्‌ वरेण्यं भगं: स्वरूपमस्ति तद्‌ घौमहि ] 
ज्णक््र्थः- मनुष्यः सकलजगदृत्पादकस्य ग्तपच््रव्र्थ - मनुष्य, सकल जगत्‌ के उत्यत्ति- 
सबोच्छृष्टस्थ सकलदोषनाशकस्य युद्धस्य परमेश्वर- कर्ता, सवसे उत्तम, सव दोषों को नष्ट करने वाले, 
स्यवोपासना नित्यं कार्या, कस्मं प्रयोजनायेत्यत्राह-- शुद्ध स्वरूप, परमेदवर कौ उपासना नित्य करं । 
किस प्रयोजन के लिए ? इसके उत्तर में वेद 


कहता है :-- 
[ यः. ..नः == भ्रस्माकं धियः प्रचोदयात्‌ = प्रेरयेत्‌ ] 
स स्तुतो, धारितः, प्राथितः, उपासितः सन्न- स्तुति, धारणा, प्रार्थना ग्रौर उपासना किया 


स्मान सर्वेभ्यो दष्टगुणकमंस्वभावेभ्यः प्थकूकृत्य हृश्रा वह परमेश्वर हमे सव दुष्ट गुणा, कर्‌, 
सर्वेषु गुणकर्मस्वभावेषु नित्य प्रवर्तयेदित्यस्मे । = स्वभावो से पृथक्‌ करके सव श्रेष्ठ गुण, कमं, 
स्वभावं में सदा प्रवृत्त रवे, इसलिए परमेश्वर की 
स्तुति आदि करना योग्य दै । 
[प्रा्थनासिद्धान्तमाह-- | 
श्रयमेव प्रार्थनाया मुख्यः सिद्धन्तः- यादशी प्रार्थना का यहो मुख्य सिद्धान्त हैकरिजेसी 
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्रा्थनां कुर्यात्‌ तामेव कर्माचरेदिति ॥ ३।३५॥ श्राथना करे वेसा ही कर्म (श्राचरण) भी करे | 
॥। ३।३५।। 
चप्० स्वद्गः सवितुः --सकलजगदुत्पादकस्य । वरेण्यम्‌ =सर्वो्कष्टम्‌ । भर्ग; =सक्कलदोष- 

नाशकम्‌ । प्रचोदयाद्‌ = नित्यं भवत्तयेत्‌ ॥ 

अन्खतरसत्र टय््रवरन्यखग्रत्र महरि ने इस मन्त्र का विनियोग संस्फारविधि (वेदारम्भ 
प्रकरण) मे ्राचायं के द्वारा भात की आहुति देने मेँ किा है ।। 

र्ऋय्रस्रगर- १ ईदवर को स्तुति- ईङ्वर सव जगत्‌ का उत्पादक, प्रकाशमथ, शुद्ध- 
स्वरूप, सव सुखो का दाता, प्रतिशरेष्ठ, श्नौर सच पापां को नष्ट करने वाला है । 

२. ईइवर प्रार्थना पनतर्यामी परमेश्वर हमारी बुद्धयो को सव दृष्ट गणा, कर्मं, स्वभावो से 
पृथक. करके सर्वश्रेष्ठ ग्‌ ण, कमं स्वभावो मेँ प्रवृत्त करे । 

३- ईऽवर-उपासना- ईदवर के स्वो्कृष्ट, सकल दोपनाशक, शुद्ध स्वरूप को हम धारणा करे, 
उसकी नित्य उपासना केर ॥ ३ ।३५॥ 


वामदेवः । उगररिन्तर =रदबरः ॥ निच गायत्री । षड्जः ॥ 
स जगदीश्वरः कोटक दत्युपदिदयते ॥ 
वह परमेश्वर कंसा है, इस विषथ का उपदेश किया जाता है॥। ठ 


परि ते दृडभो रथोऽस्मां २ऽअंग्नोतु विश्वतः । येन रक्त॑सि दाशुषः ॥ ३६ ॥ 


प््द्ख्रयः (परि) सर्व॑तः (ते) तव ग्पापकेश्वरस्य (दूडभः) दुखेन दम्मितु = दिसितुं योग्यः । 
घरत्र वंभूवतोः खन्‌ प्रथय: । कुतो द्ानशदभव्येषु ऊर्वं वक्न्यनुत्तरपदविकव ष्टुत्वम्‌ ॥ प्रज ६।३। १०६॥ 
एतत्सू्रस्योकत ातिकेन नकारलोेन चस्य तिदिः (रथः) रयते-= जानाति येन स रथः । रथौ रहृतेगं तिकर्मंणः 
स्थिते स्यादित ततस्य रवनाणो्िस्तिष्ठतीति वा सतेर्रसतरवा ॥ नि० ६। ११॥ (श्रस्मान्‌) भवदाज्ञासेवकान्‌ 4 
(मनोतु) अश्रुतम्‌ =उपप्नोतु । भत्र गयह्यवेन परस्नेषदध्‌ (विश्वतः) सवतः (येन) ज्ञानेन (रक्षसि) पाल- 
यसि (दाशुषः) विद्यादिदानकतुन्‌ ॥ पयं म्॑ः कात० २। ३ । ४ । ५०४१ । ग्यार्पातः ॥ ३६ ॥ ^ 

श्रन्रबण्रर  (दूडभः) यहां दम्भु" घातु से "खल्‌. प्रत्यय है । "दुरो दानाच दभध्येषु उत्वं ॥ 
वक्त्धगृत्तरपदादेरच ष्टुत्वम्‌ ब्रष्० (६।३। १ ०६) इस माष्योक्तवात्तिक से नकार लोप होनेसे इस 
शब्द की सिद्धि समनी चाहिए । (रथः) ^रथ' शन्द की व्धाश्य। निरु (६।११) में दस प्रकार की 
गई है- गत्य्थक 'रह्‌.' घातु से रथ शब्द बनता है, मरवा स्थिरः शब्दे का वर्णाविपयं करने से यह 
न्द सिद्ध होता दै, ्रथवा इस पर रमणीव व्यक्रिति हौ वेठ्ता है, इशलिये इमे रथ कहते है, अ्रथवा ^रप्‌' 
या^रस'घातुसे "रथ" शव्द की सिद्धि जाननी चाहिए । (श्रशनोतु) अ्रदनुताम्‌ । यहा व्पत्यय से परस्मैपद 
टै । इस मन्त्र को व्ाष्या शत° (२।३।४।४०-४१ ) मेँकौ गईदहै।॥३।३६॥ 


` चष्ट 


स्त्रप्मन्द रन त्रखः- हे जगदीदवर ! तवं न्त्र टे जगदीश्वर | श्राप (येन ) 3 
येन रथेन ज्ञानेन दाशुषः विद्यादिदानकतंन्‌ जिस रथ र्था ज्ञान से (दाशुषः) विद्या ग्रादि कें 
वि्वतः सवंतः रक्षसि पालयसि । दान करने वालों की (विश्वतः) सव॒ श्ओरसे ) 
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१ (रक्षति) पालना करते हो । 

स ते-तव (तव) व्यापकेशवरस्य दूडभः दुःखेन वह (ते) श्राय व्यापक ईश्वर का (दूडभः) मुद 
४ योग्यः रथः विज्ञानं रयते= (रयः) विजान (विदवतः) सव श्रोर से रक्षा करने 
३ येन स रथः विद्रवतः सर्वतः रक्षितुमस्मान्‌ के लिए हम अ्रापकरे ग्राज्ञा-पालकों को (पर्यहनोतु) 
भवदाज्ञा सेवकान्‌ पर्यरनोतु सवतः प्राप्नोतु स्वंत॒ सव प्रोर से प्राप्त हौ ।॥ ३।३६॥ 

 अदनुतां =ग्या्नोतु ॥ ३।३६ ॥ 

[हि जगदोकषवर | स्वं येन रथेन दाशुषो विदवतो रक्षसि, स ते == तव" रथो = विज्ञान वरिदथतो रक्षितुम- 

स्मान्‌ पर्यनोतु == सवंत: प्राप्नोतु ] 
ज्परा्र्र्रः-- मनुष्ये: सर्वाभिरक्षकस्य परमे- ज््त्र्य मनुष्य, सवके रक्षक परमेश्वर 
 श्वरस्य विज्ञानस्य च प्राप्तये प्रार्थना पुरुषाय नित्यं की श्नौर विज्ञान की प्राप्ति के लिये ईश्वर-परार्थना 
कर्तव्यो, यतो रक्षिताः सन्तो वयमसद्‌विद्याऽधर्मा- ओर पुरुषार्थं नित्य करे, जिससे रक्षा को प्राप्त 
दिदोर्षस्त्यक्सवा सदविचयाधर्मादिशुभगुणान्‌ प्राप्य ॒हृएु हम लोग ग्रसद्‌-विदया ग्नौर ्रधमं प्रादि दोषौ 
सदा सुखिनः स्यामेति । ३। ३६ ॥ को द्खोडकर सद्‌-विद्या ग्रौर घमं श्रादि गुम गुणों 
को प्राप्त करके सदा सुखी रं ॥ ३।३६॥ 


ग्त्र्ररुखरतरगर- ईदवर कंसा है जगदीश्वर सवका रक्षकै, जो ञ्रपने विज्ञान से विद्यादि 
शुभ गुणों के दाता जनों की सव श्रोरसे रक्षाकरता दै। उस व्यापक ई्वर का विज्ञानणेसादैकि 
उसे कोई दवा नहीं सकता, नष्ट नदीं कर सक्ता किन्तु वहे विज्ञान उसके घ्राजञापालक, प्ार्था एवं पुरुपार्थी 
 ज्नोंकोही प्राप्त टोतादै॥ ३।३६॥ 


# # । 
वामदेव । च्तरगस््रल्ति; --ईहवरः । त्राहमच्‌ ष्णि. । ऋषभः ॥ 
कै च पुनः स जगदीङ्वरः किम्ंः प्रार्थनीय इत्युपदिरयते ।। 


१ 
फिर उस जगदीश्वर की प्रार्थना किसलिएु करनी चाहिये, इस विषय का उपदेश किया 
जातादै।॥ 


भूरछैवः स्वः सृप्रनाः परजाभिः स्या सुवीरो वीरैः सुपोषः पापैः । 
नैं प्रजां म पाहि शश्चस्यं प्रन मे पाद्रयथंयं पितुं पर॑ पाटि॥ ३७ ॥ 


प्यः (मूः) प्रियस्वरूपः प्राणः (युवः) वलनिमित्त उदानः (स्वः) सवंचषटानिमित्तो 

व्यानश्च तं: सह (सुप्रजाः) शोभना सुशिक्षा सद्वि्यासहिता प्रजा यस्य सः (प्रजाभिः) अनुकूलाभिः 
सड्यौरसव्रि्यासन्तानमित्रशरत्यराज्यपश्वादिभिः (स्यान्‌) भवेयम्‌ (सुवीरः) ोभना वी राः=शरीरात्मवल- 
सहिता यस्य सः (वीरः) शौयंेयं विदयारतरुनिवरण प्रजापालन कुदाल: (सुपोषः) शरेठाः पोपाः =पृष्टयो यस्य 
(पोषैः) पृष्टिकारकंराप्तविद्याजनितं्वोधगुक्तवयं वहारः (नयं) नौतियुकतेषु दषु साघु-स्तत्सम्बद्धौ 
श्वर ! (प्रजाम्‌) सन्तानादिकाम्‌ (मे) मम॒ (पाहि) सततं रक्त (शंस्य) शंसितुं = सर्वधा स्तोतुमहं 
न) गोऽशवहस्त्यादीन्‌ (मे) मम (पाहि) रक्षय (अथय) संशयरटित । थवंतिश्चरतिकर्म्मा ।। निरु० ११। 
॥ धवति सहेते यः स धर्य्यो न थर््योऽर्यस्तत्सम्बद्धौ । अत्र उंब्यत्ययेन वकारस्थाने यकारः (पितुम्‌) 
लम्‌ । पितुरित्यन्ननामसु पठितम्‌ ।॥ निधं २ । ७ ॥ (मे) मम (पाहि) रक्ष । अत्रो भयंत्रान्तत्रतोण्यथंः । श्रं 
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मंत्रः शत० २।४।१। १६ व्यास्यातः॥ ३७ ॥ 
श्ररणपर्थ - (्रथयं) निरु० (११। १८) मे "धवं ति क्रिया "चरति" रथं मं है । यहां वर्ण- 
व्यत्यय से वकार के स्थान मे यकार है। (पितुम्‌) “पितु' शब्द निघ (२। ७) में म्रन्त-नामों भे पढ़ा है । 
(पाहि) यहां दोनों स्थानो मे अरन्तर्मावितण्यथं है । इस मन्त्र की व्याख्या चत (२।४।१। १-६) मेँ 
की ग्रहै ॥ ३।३७॥ 
स्रयद्टाखटिन्च्रिखः- है न्यं! नीति न्तर टे (नय्यं !) नीतिमान्‌ नरोँमें 
युक्तेषु तषु साधूस्तत्सम्बुद्धौ परमेधर ! त्वं कृपया श्रेष्ठ परमेश्वर ! श्राप कृपा करके (मे) मेरी 


मे-मम प्रजां सन्तानादिकां पाहि सततं रक्ष । (प्रजाम्‌) सन्तान ्रादि की (पाहि) सदा रक्षा 
करो । 
मे-मम पुन्‌ गोऽदवहस्तथादीन्‌ पाहि रक्षय । ग्नौर (मे) मेरे (षशुन्‌) गाथ, घोड़, हाथी श्रादि 
पशुप कौ भौ (पाहि) रक्षाकरो। 
हि अ्रथयं | संशय रहित, थवंति संशेते यः सं हे (श्रययं) संशय रहित परमेश्वर | प्राप (मे) 


ययो न ऽथर्यस्तत्सम्बद्धौ । मेमन पितुन्‌ मेरे (पितुन्‌) ननन कौ (रक्ष) रक्षा करो । 
श्रन्ं पाहि रक्न । 
है शंस्य -जगदौदवर ! शंसितुं सर्वंथा टे (शंस्य) सार्वधा स्तुति करने योग्य जगदीश्वर ! 
स्तोतुमहं । भवत्कृषथाहं सर्वः स्वः = प्राणापान- श्रापकी कृपा से मै [भूः] प्रिय स्वरूप प्राण [श्रुवः] 
व्यानर्युकतः सन्‌ | भूः] प्ियस्वरूपः प्राणः, [भुवः] वल निमित्त उदान [स्व] सव वेष्ठाग्नों कै निमित्त 
वलनिमित उदानः [स्वः] सवं ेषटानिमित्तो व्यानश्च व्यान इनं प्राण अपान व्यानो से युक्त होकर 
तेः सहे प्रजाभिः परवुकलाभिः स्व्यौरसव्रिद्यसन्तान- प्रजाभिः) प्रनुकृल रेने वाने स्वी, पृत्, शिष्य, 
मिवभृत्यराज्यवश्वादिनिः सुप्रजाः लोभन सुिक्षा- मित्र, सेवक, राज्य, परु रादि से (सुभ्रजाः) उत्तम 
दविद्यासिता प्रजा वस्य सः वीरः शोवंववि्य। रिक्षा तथा शर्ठ विद्या से यकत प्रजा वाला, (धीरैः) 
शतरुनिवारगाप्रजापालनकृशलैः सुवौरः शोभना शौर्य, धं तथा विद्या से विभूषित एवं दात्र 
वीराः शरीरात्मव्रल सहिता यस्थ सः पोषैः पुष्टि- निवारण तथा प्रजापालन भे कशल (सुवीरः) शरीर 
कारकंराप्तविद्याजनितेवरधिुते््यवहारः सह च भ्रौर भरात्माके बलौ से युक्त श्र बीरों वाला 
सुपोषः श्रेष्टाः पोपाः =पृष्टयो यस्य सः स्याम्‌ (पोषे) पृष्टकरारफ, ्राप्त विद्या से उत्पन्म ज्ञान 
नित्यं भवेयम्‌ ॥ ३ । ३७ ॥ युवत व्यवहारो से (सुपोषः) श्रेष्ठ पुष्टिं वाला 
(स्वान्‌) सदा रह ॥। ३। ३७ ॥ 
[है बस्य = जगदौढवरर  मव्ृपयाऽहं ` प्रजाभिः सुप्रनाः, वीरः सुवीरः, पोषैः सह च सु गोषः ध्यां = नित्यं मेयम्‌ ] 
त््रर्थः -- मनृप्यंरीश्वरोपासनाज्ञापालन न्त्थ मनुप्य, ईश्ववरोपासना तथा 
मान्नित्य सुनियमेः पुरुषार्थेन श्रे्टपरजावीरपुष्टया- ईश्वर कौ भ्राज्ञाप।लन कै श्रा्रय से उत्तम नियमों 
दिकारगैः प्रजापालन कृत्वा नित्यं गूषं सम्बाद- एवं पुश्वार्थं कै दवारा श्रेष्ठ प्रजा, बीर पुरुष तथा 
नीयम्‌ ॥ ३।३७ ॥ पृष्टिम्नादिकारणोंसे प्रजा करा पालन करके नित्य 
सु को सिद्ध करे ॥ ३।३७॥ 

अतरन्य्रत्र ट्सरव्रन्यरवत्र मपि ने दस मन्त कौ व्परख्या संस्कारविषि (गृहाभम प्रकरण) 
मँद्सप्रकार कीटै- स्त्री वा पुष गतेरा वा ग्रपने कै सभ्वन्थसे (मुभ, स्वः) शरीरिकं वाचिक 
मरोर मानिस दर्भान्‌ विविच पुल से युक हौ के (प्रजाभिः) मनुप्यादि उत्तम प्रजां कै साथ (सुप्रजाः) 
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त (स्याम्‌) हो (वीरः) उत्तम पृत्र वन्धु सम्बन्धी गौर भतो से सट वर्तमान (सुवीरः) 
सहित होऊ (पोषे) उत्तम पुष्टिकारक व्यवहारो से (सुपोवः) उत्तम पृष्ट युवत होढ हे 
भे सज्जन वीर स्वामिन्‌ (मे) मेरी (प्रजाम्‌) प्रजा की (पाहि) रक्षा कीजिये । टे (स्य) 
। योग्य स्वामिन्‌ श्राप (मे) मेरे (पयन्‌) पयु की (पाहि) रक्षा कीजिये । वैसेहेनारि 
गुणाथृक्त तू मेरी प्रजा, मेरे पदु श्रौर मेरे ग्रन्न की सदा रक्षा किया कर" ॥ २ ॥ 
महपि ने इस मन्त्र की व्पाख्ा आर्याभिविनय (२। ३५) मेँ इस प्रकार की दै ट सर्वमङ्गल 
श्राप ““भूः'' सदा वर्तमान हो । “गुवः'' वायु ग्रादि पदार्थो के रचने वाले “स्वः'" सुख कूप 
सुल दीजिए । हे सर्वाध्यक्ष | श्राप कृपा करो जिसमे क्र पुत्र पौत्र ्रादि उत्तम गुण वाली 
शष्ठ प्रजा वाला होऊं, सर्व्कष्र बौर योद्धारं से “मुवीरः" युद्ध मे सदा विजयी होऊं । हे 
शरद । श्राप के श्रनश्रह से श्रत्यन्त विद्यादि तथा सोमलता प्रादि श्रौषयि सुवर्णादि श्नौर नैरोग्यादि 
त हो । हे “नं नरो के ितकारक मेरी प्रजा क रक्षा राप करो । हे “शंस्य स्तुति करने 
॥ हस्त्यदवादि पयुञओं का पालन करो । हे “रथय '" व्यापकः ईश्वर ! “पितु्‌'' धरे श्रनन कौ 
॥ ह दयानिपरै ! हम लोगों को सव उत्तम पदार्थो से परिपू प्रौर सव दिन श्राप श्रानन्द मेँ 
*॥२।३५॥ 
` ज्ऋर्खरत्र- १. ईदवर प्रार्थना किस लिये-- प्रार्थना करने से जगदीश्वर कृपा करके 
सन्तान ग्रादि प्रजा की, गौ, घोड़ा, हाथी ्रादि पञु्रो कौ मरौर घ्न्न की रक्षा करता दै । वह प्राणा, 
श्रौर उदान से युक्त करके भ्रनुकुल स्त्री, ग्रौरस सन्तान, विद्या सन्तान, मित्र, भृत्य, राज्य, पशु 
दे प्रज्ञा से उत्तम विद्या शिक्षा से युक्त प्रजावान्‌ बनाता दै । वह शौर्यं, घेयं, विद्या, शात्रुनिवारणा ग्रौर 
लन में कुशल वीरो से हमे शारीरिक ग्रात्मिक वल से भरपूर वीरवान्‌ वनाता है! वही प्त 
से उत्सन्न होने वालि ज्ञानयुकत पुष्टिकारक व्यवहारो से हमें ्रत्यन्त पुष्ट करता है । 
यह सव सुख ईश्वर कौ प्रार्थना के साथ उपासना, प्राज्ञापालन, उत्तम नियमों का घ्राचरण, एवं 
धसे ही सम्भवरै। 
२. ईइवर-- जगदीश्वर नीतिमानों मे श्रेष्ट, संशयरटित, श्रौर सर्वथा स्तुति के योग्यहै॥ 


आसुरिः । अ्रनिन्त्रः=-ईदवर श्नौर भौतिक श्ग्नि। अनुष्टुम्‌ । गान्धारः ॥ 
अथाग्निशब्देनेऽवरभौ तिकाव्द्पदिदयेते ।। 
श्व रग्नि शब्द से ईश्वर श्रौर भौतिक अग्नि का उपदेश किया जातादै॥ 

म वि्ववेदसमस्मभ्यं वसुवित्तमम्‌ । अग्नं सम्राडमि युश्चममि सह ऽ आयच्छ् ।॥ ३८ ॥ 
प्ब्दद्र्थः- (श्रा) समन्तात्‌ (्रगन्म) प्राप्नुयाम । भ्रत्र लिङ लुङ्‌ मन्त्र घसहुर० इति च्तेलुं क्‌ । 
बर | स्म ८।२।६५॥ इति सकारस्य नकारः (विश्ववेदश्तम्‌) यो विश्वं वेत्ति स विश्ववेदाः परमेइवरः। 
सर्वं सुखं वेदति प्रापयति स भौतिकोऽम्तर्वा । भरत्र विदिभुजिभ्यां विवि ॥ उ ४ ५ २३८॥ 
सिः प्रत्थयः (श्रस्मभ्यभ्‌) उपासकेभ्यो यज्ञनुष्ठातृभ्यो वा (वसुवित्तमम्‌) वसून्पृधिव्यादिलोकान्वेत्ति 
चितस्यम्‌ । पृथिव्पादिलोकान्‌ वेदयति =सूयंख्मेणाग्नरेतान्मकादय प्रापयति स वसुवित्‌ ग्रतिरायेन 
त वसुवित्तमो वा तम्‌ (ण्न) विज्ञानस्वल्पेश्वर । विज्ञापको भौतिको वा (सम्राट्‌) यः सम्य 
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ग्ाजते प्रकाशते सः (श्रभि) ्राभिमृख्ये 


(दय.म्न्‌) 


प्रकाशक्ारकपुत्तमं यशः । चुभनं द्योततेमशो दान्तं बा ॥। 


नि० ५।५॥ श्रभि) श्राभिमृस्ये (सहः) उत्तमं बलग्‌ । सह इति बलनामसु पठितम्‌ ॥ दिधं० २।६॥ (घ्ना) 
समन्तान्‌ (यच्छस्) विस्तारय विस्तारयति वा । शरत पक्षे लडभ लोद्‌ । भ्राडो घमहनः ॥ श्र ° १। ३। २८ ॥ 
श्नेनात्मनेवदम्‌ । प्राङ्‌ूवको यतधातुिस्ताराये ॥ श्रयं मंत्रः श्त° २।४॥।१।७-८ व्यास्यातः ॥ द३८॥ 


श्रमण (ग्रगन्म) यहां लिङ्‌ श्रथं मँ लुड्‌ लकार है ग्रौर “मन्त्रे घसह्वर० श्र° [२॥। 


४।८०] सूत्र से "ज्जि" 
(विदववेदणम्‌) 'विरवेदोः 


लुक्‌ एवं 'म्वोश्च' (८। २। ६५) सूत्र से मकार को नकार हो गयादै। 
द 'विदिभुजिभ्यां विशवे" उ० (४। २३८) 


सूत्र से "विश्व! शब्द कै उपपद 


रहते वि ' घातु से रसि ' प्रत्यय करने पर सिद्ध है । (च्‌.्न्‌) निर० (५1५) मेँ 'चुम्न' शन्द का ग्रथ 
शन्न म्र यदा किया दै । 'चुम्न' शद 'यत' घातु से वनत। है । (सहः) 'सह' शब्द निघं° (२।६) में 
बलनाम मे पट्‌) है । (श्रायच्छस्व) यहां पक्ष मे ल्‌ श्रं मे लोट्‌ लकार दै। ्राडो यम हनः' (१।३) 


२८) सूत्र से ्रात्मनेपद है । आराद्‌ पूर्वक 'यम' घातु का 


1 शर्य 'वरिस्तार' होता दै । इस मन्त्र की व्यार्या 


शत० (२।४। १।७-न८)मेकौ गईदटै ॥३।२३८॥ 


सतरप्न््श्र्च्रिखः हे सम्राट्‌ यः सम्य 
ग्राजते =प्रकाशते सः श्रग्ने जगदीश्वर ! विज्ञान- 
स्वरूपेश्वर ! त्वमस्यम्यम्‌ उपासकेम्थः म्न 
प्रकागकारकमत्तमं यशः सहः उत्तमं बलं चाभ्याय- 
च्छस्व विस्तारय । म्रभिमुखं समन्ताद्‌ विस्तारे 

एतदर्थं वयं वसुवित्तमं वसून्‌ =पृथिव्पादिलो- 
कान्वेत्ति सोऽतिशयितस्तं विडववेदसं यो विदववेत्ति 
स विदववेदाः परमेश्वरः त्वामम्यागन्म = प्ाप्नुधाम्‌ 
म्रभिमुखं समन्ता्ापनुयाम । इत्येकः ॥ 


यःसम्राट्‌ यः सम्य ग्राजते=प्रकाशते सः 
शग =श्रयमग्निः विज्ञापको भौतिकः श्रस्मभ्यं 
यज्ञानुष्ठातृभ्यः चुम्नं॒प्रकाशकारकमृक्तमं यशः 
सहः उत्तमं वलं [श्रम्यायच्छस्व | =श्रम्यायच्छति = 
स्वंतो विस्तारयति तं वसुवित्तमं पृथिठ्प्रादिलोकान्‌ 
वेदयति सूर्यरूपेणाग्तिरेतान्‌ प्रकारय प्रापयति स 
वसुवित्‌, म्रतिशयेन वसुविदिति वसुव्रि्तमो वातं 
विदववेदसम्‌ = श्रग्निं विदवं सर्वं युवं वेदयति = 
प्रापयति स भौतिकोऽग्निः (तम्‌) वयमभ्यागन्म = 
्रप्नुयामेति ।। द्वितीयः ॥ ३। ३८ ।। 


[हे'" भ्रमन --जगदीकवर ! 


तपमस्यन्यं दम्नं सहद्चाभ्यायच्छस्द = विस्तार्य । 


प्रखपर्थ- टे ( सख्राट्‌ ) प्रकाशस्वरूप | 
( श्रते) तथा विज्ञानस्वरूप जगदीश्वर | श्राप 
( अस्मभ्यम्‌ ) हम उपासको के लिये (युम्नम्‌) 
प्रकाश करने वाने उत्तम यश तथा ( सहः ) उत्तम 
वल को (श्रायच्छस्व) विस्तृत कीजिये । 

इसलिये हम लोग॒ (वसुवित्तमं) वसु ==पृथिवी 
श्रादि लोकों के ज्ञाता ( विदववेदसम्‌ ) सम्पू 
ब्रह्माण्ड कौ जानने वाले परमेश्वर को (ग्रभ्यागन्म) 
प्राप्त कर । यह मन्त्र का पटला भ्रथं है । 


जो (सम्राट्‌) प्रकाशा करने वाला (श्रे) यह 
रूप को जनाने वाला भौतिक श्रग्नि (श्रस्मभ्यम्‌) 
हम यज्ञानुष्ठान करने वालों को (धुम्नम्‌) प्रकाशक 
उत्तम यश, (सहः) तथा उत्तम वल को (श्रम्याय- 
च्छस्व) सव श्नोर से विस्तृत करता है उस (वसु- 
वित्तमम्‌) वसु=पृथिवौ रादि लोकों को सूर्यं खूप 
होकर श्रग्ति इनको प्रकाशित करके ग्रहण कराने 
वाले (विववेदसम्‌) सव सुखो के प्रापक भौतिक 
श्मग्निको हम (ज्रभ्यागन्म) प्राप्त करे । यह मन्व 
का दूसरा प्रथं द| ३। ३८॥ 


यः" श्रगने = श्रयमग्नि- 


रस्यभ्यं चयम्नं सह॒ [प्रभ्यायच्छस्व | ==श्रभ्यायच्छति == सर्वतो विस्तारयति ] 


न्तरण्र्पः- म्रत्र उनेपालङ्कारः। मनुष्यैः 
परमेश्वरभौतिकाग्न्योगुं या विज्ञानेन 


स्रव दस मन्त्रम नेष श्रलङ्कार दै | 


तदनुसारा- सव मनुष्य, परमेश्वर गनौर भौतिक श्रन्ति कै गुणौ 


तृतीय अध्याय च> 


--१*श्रग्नि (ईदवर) जगदीश्वर सम्राट्‌ (प्रकाशस्वरूप) तथा विजञानस्व- 
कों रौर बल का विस्तार करना दै । पृथिवी श्रादि लोकों काज्ञाता एवं समस्त 
वेत्ता दै । इत्यादि ईश्वर के गुणो के ज्ञान तथा तदनुसार भ्राचरण करने से य ग्रौर वल 


२. श्रग्नि (भोतिक) यह भौतिक अग्नि प्रकाशमय तथा ग्रपने प्रकार से पदार्थो का विज्ञाप 
ल करणे से यद यजमानो के यश श्रौर उत्तम बल का विस्तार करता दै । यह ग्रम्नि सूर्य ल्प 
लोकों को प्रकाशित करके ग्रहणा कराता है, ग्नो सव सुखो का प्रापक दै । इत्यादि 
कै गणो के ज्ञान तथा तदनुसार आचरण करने से यश ओर बल को बद्व | ३।३८ ॥ 
(* [ॐ 
-श्रासुरिः । अअरिन्तरः = ईवरो भौतिकश्च ।। भुरिस्व हतौ । मध्यमः ॥। 
श्रयेदवर भौतिकावग्नौ उपदिदयेते ।। 
अव ईश्वर श्रौर भौतिक श्रग्नि का उपदेश करिया जातादहै॥ 

८ पत्यः प्रजायां वसुवित्तमः। अग्न गरहपतेऽभि युम्नमभि सह ऽभाय॑च्छस्तं ।३९॥ 
। , प््रन्ड2;-(श्रयम्‌) प्रत्यक्षो वमाण: (श्रन्नि) ईश्वरो विचुपसूर्यो उवालामयो भौत्तको वा 


तिः) गृहाणां = स्थानविशेषाणां पतिः=पालनहेतुः (गाहंपत्यः) र हेपतिना संयुक्तः । श्रत गृहपतिना 
यः ॥ श्र ४।४।६० ॥ श्रते ञः प्रत्ययः । इदं पदं महोधरादिभिर््याकिरणाज्ञानविरदत्वान्‌ ग्रहस्य 


ति सोऽतिशयितः श्रने) अयमग्निः (गृहपते) गृहाभिरक्षकेश्वर, गृहाणां पालविता वा (अभि) 
तः (द्युम्नम्‌) सुखप्रकाशयुक्तं धनम्‌ । चुम्नमिति धननाममु पठ्लिम्‌ ॥ निं २। १० ॥ (रभि) 
ये (सहः) उदकं वलं वा। सह्‌ इत्युदकनामसु पठितम्‌ ।॥ निधं १।१२॥ बलनामसु च ॥ 
€ ॥ (श्रा) समन्तात्‌ क्रियायोगे (यच्छस्व) सर्वतो देहि अ्रायच्छति विस्तारयति वा । श्रत्र पक्षे 
: सिद्धिश्च पूवंदत्‌ ॥ श्रयं म्रः दात० २ । ४। १ । &-११ व्याख्यातः ॥ ३६ ॥ 
्रस्ऋण्णर्थ _ (गाहुपत्यः) यह्‌ शब्द "गृहपतिना संयुक्ते ज्यः' (ब्र० ४।४।६०) सूत्रे 
शाज्द से “ज्यः प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है। (युम्न्‌) 'चुन्न' शब्द निषं०(२।१०)में 
मे पड़ा है (सः) 'सहस' शब्द निघं० ( १। १२) मे उल नामों मेँ ग्रौर निषं० (२।६) में 
मों मे पदा है । (श्रायच्छस्व) यहां पन्च में व्यत्यय है इसको सिद्धि पूं मन्वमेंदी हूईसिद्धिके 
7 समभे । इस मन्त्र कौ व्याख्या दात ( २।४। १।६-११) मेँ कौ गई है ।। ३।३६॥ 
भ्र्न्त्रिखः--हे गृहपते ! गहा न्प्र हे (गृहपते) घर के रक्षक 
। अश्ने परात्मन्‌ ! योऽयं प्रत्यक्षो (रग्न) परमात्मन्‌ ! जो (रथम्‌) यह उपदिदप्रमान 
गो भवान्‌ गृहपतिः गृहाणां =स्यानविज्ञ- आप (गृहपतिः) धरो के पालक (गार्हपत्यः) घर के 
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पाणां पतिः==पालनहैतुः गार्हपत्यः _ गृहपतिना 
संयुक्तः प्रजायाः वि्मानायाः वसुवित्तमः यो 
वमूनि =दरव्याणि वेदपति =प्राषथति सोऽत्िशथितः 
श्रग्निः ईश्वरः अस्ति, तस्मातत्वमस्मदथं यूम्नं सुख- 
प्रक! पुक्तं धनम्‌ श्रभ्यायच्छस्व स्रभितः==स्व॑तः 
समन्तात्‌ देहि, सहः वलं चाभ्ायच्छस्व ग्रभिमुष्येन 
सवतो देहि इत्येकः ।1 

यस्माद्‌ गृहपतिः टृहाणां =स्थानविशेषाणां 
पतिः ालनैतु प्रजायाः वियमानायाः वसुवित्तमः 
यो वधूनि=दरव्थाणि वेदथतिन्=प्रापथति सोऽतिश- 
यितः गार्हपत्यः हपतिना संगुक्तः श्रषमग्निः वियत्‌ 
सूर्यो ज्वालामय भौतिकः श्रस्ति, तस्मात्स [गृहपते | 
ृहाणां पालयिता [श्रते] ्रयमग्निः श्रभिदयुम्नम्‌ 
श्रभितः सुखघ्रकाशथुक्तं धनं सह उदकं च [श्र्ा- 
यच्छस्व ] = ग्रम्पायच्छति = ग्रभि पुष्येन समन्तात्‌ 
विस्तारयतोति द्वितोयः । ३। ३९६ ।। 


[ ह" ्रने परमात्मन्‌ | योऽयं सवान्‌" "श्मग्तिरसिति, तस्मात्त्वमस्मदथं दन्तं" । 
श्रयमयग्निः'प्रभिद्यम्नं सहश्च [ अभ्यायजच्छस्य ] == अभ्यायज्छति | 


प्राः अत्र इनेपालङ्कारः ॥ गृहस्थेयं - 
दश्वरमुगस्यैतस्यज्ञायां वातिध्वाषमग्निः कां 
सिद्धये संयोज्यते तदनिकविभे धनव्रने श्रत्यन्तं 
विस्तारयति । 


[ प्रनाया वसुवित्तमः 


कुतः ? प्रजाया मध्येऽस्याम्नः पदा्थंप्राप्तये 
साधकतमत्वादिति ।। ३। ३६ ॥ 


न्त्रल प्च्ट्र्ः- -वसुवित्तमः ==पदार्थप्राप्तये साधकतमः ॥ 
9 स्म्रर्खस्तरग्रर- १. श्रन्ति (ईदवर) - यह्‌ श्रम्त म्र्थात्‌ परमात्मा घरों का रक्षक, गृहपतिं 
के साथ संयुक्त रहने वाला, प्रजा को सुतर रवय प्राप्त करानि वाला है । जो हमं सुखदायक धन श्रौर बल 
भीसव श्रोर से देता है। किन्तु इसके लिये ईर कौ उप्ता श्रौर उसकौ प्राज्ञा का पालनं 


श्रावश्यक टै ॥ 


२. श्रग्नि (भौतिक) यह मौतिकर अ्रग्निघरोंकी रक्षाकाहैतु टै तथा प्रजा मेंद्रव्यो कर 
के लिये सव से वडा सावन दै । यह ग्रहतो कै साथ सदा संधक्तं रहने वाल। है । यह॒विचयुत्‌, सथं 
ज्वाला रूप द । यह सुखदायक धन श्रौर जल का भी विस्तारक है ॥ ३। ३६ ॥ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


स्वामीसे संयुक्त, (प्रजाथाः) विद्यमान प्रजा के 
(वसुवित्तमः) सव द्रव्यो कै प्रदाता (कि ईश्वर 
हो, इसलिये श्राप हमे (द्युम्नम्‌) सुल प्रकाश युक्त 
धन (अरम्यायच्छस्व) सव प्नोर से दीजिये (सह) 
श्र वल भी (श्रम्यायच्छस्व) मुख्यतया सव शरोर 
से प्रदान कीजिये । यह मन्त्र का पहला श्रथं है ।। 


जिससे (गृहपतिः) घरों का पालक (प्रजायाः) 
विमान प्रजा कै लिये (वसुवित्तमः) सव द्रव्य को 
प्रदान करने वाला (गार्हपत्यः) धर के स्वामीसे 
संयुक्त यह (श्रग्निः) विद्युत्‌ सूयं वा ज्वालामय 
भौतिक ग्रग्नि है, इसलिये वह [गृहपते] घरों का 
पालन करने वाला [ श्रे ] श्रग्नि (श्रभियुम्नम्‌) 
सव श्ओर से सुख-परकाशयुक्त धन कौ (सहच) 
ग्रौरजल को (्रभ्यायच्छंस्र) प्रधान तया चहँ 
ग्नोरसे विस्तृत करता दै। यहं मन्त्र का दूसरा 
श्रथंहै।।३।३६॥ 


स्तय दस मन्ते एनेष प्रलङ्कार है ॥ 
गृहस्थ लोग जवे ईशर की उपासना श्रौर इसकी' 
ग्रज्ञामे रहकर इस श्रग्नि को कायं सिद्धि के लिये 
संयुक्त करते हँ तव श्रनेक प्रकार के धन श्रौर बल 
को यह ग्रम्नि विस्तृत करता है । १ 
^ ""भ्रयमणग्निरस्ति ] 

वयोकि-प्रजाके मध्य में यह श्नग्नि पदार्थो 
कीप्राप्तिके लिथे सव से बड़ा साधक (करण) 
है ।॥ ३।३९ ॥ 


2 


प््डव्श्रहिन्त्रयखरः-- हे पुरीष्य! पृणन्ति 
सुलानि यंगणंस्ते पुरीपास्तेषु साधुस्त- 
==विद्ठन्‌! सर्वोत्तमपदाथं प्रापकेदवर ! 
वक्ष्यमाण लक्षणः पुरीष्य ये पृणन्ति 
तानि पुरीषाणि, तेषु साधुः रयिमान्‌ 
रथयो धनानि विद्यन्ते यस्मिन्‌ सः 
बरद्धनः वद्धंयतीति वदनः, पूष्टेवंदनः पृष्टि- 
; श्रग्निः पूर्वोक्तो भौतिकः श्रस्ति, तस्माद- 
म्‌ श्रभितो विज्ञानसाधकं श्रभिसहः ्रभि- 
शरीरात्मबलं वा प्रम्पायच्छस्व 
ध॒ (अभितः समन्ताद्‌ विस्तारथ) 
४०॥) 


तेति ॥ ३। ४० ।। 


पक है ।। 


तृतीय प्रध्याय 
` आसुरिः । अ्ररिन्त्रः = भोतिकः ।। निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
पुनर्भौतिकोग्निः कोट इत्युपदिदयते ।1 
फिर भौतिक श्रग्नि कंसा है, इस विषय का उपदेा किया जाता द ।। 


पुरीष्य रयिमान्‌ पु्िवद्धैनः । अग्न पुरीप्याभि यन्नमभि सहऽभय॑च्छस्व ॥ ५०॥ 
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द्रः (श्रयम्‌) वक्षमाणलक्षणः (श्रग्निः) पूर्वोक्तो भौतिकः (पुरीष्यः) ये पृणन्ति यानि 
पुरीषाणि तेषु, साधुः (रधिमान्‌) प्रशस्ता रययो घनानि ५ सः । प्रत्र प्रशंसा 
घननामसु पठितम्‌ ॥ निधं २। १० 1) (पुष्टिवद्धंनः) वदधंयतीति वद्धः, पृष्टं दनः पुष्टिवरदनः 
त्तमपदारथभ्रापकेदवर ! (पुरीष्य) पन्ति पूरयन्ति सुखानि यंग गास्ते पुरौपास्तेषु साधुस्तत्स- 
श्रभितः (चयन्नम्‌) विज्ञानसाधकम्‌ (ग्रभि) श्राभिमूख्ये (सः) शरी राव्मवलम्‌ (ब्रा) 
योगे (यच्छस्व ) विस्तारय । भ्रस्य सिद्धिः पूवंऽत्‌ ।। ४० ॥ 
- र -- (रयिमान्‌) यहां प्रशंसा ब्रथं में "मतुप प्रत्यय दै । "रयि ' शब्द नि (२1 १०) 
मं पटा है । (आआयच्छस्व) इस पद कौ सिद्धि पूवं मन्त्र के समान है ।। ३।४० ॥ 


खर्र रे (पुरीष्य) सुख से भरपूर गुणों 
मे श्रेष्ट (श्रमे) विदन्‌ ! एवं सव उत्तम पदार्थो के 
प्रदाता ईद्वर ! जो (श्रयम्‌) यह उपदिश्यमान 
(पुरीष्यः) तप्त करने वाने गुणों में उत्तम 
(रयिमान्‌) प्रशस्त धनों से युक्त (पुष्टिवर्धनः) 
पुष्टि को वदाने वाला (ग्रग्निः) पूर्वोक्त भौतिक 
अग्नि है, उसे (अ्रभिद्युम्नम्‌) सव घ्रोर से विज्ञान 
को तथा [श्रभिसहः) मृख्यतया बारीरिक रौर 
आत्मिक बल कौ (ग्रभि-प्रा-यच्छस्व) सव ्रोर से 
विस्तार करौ ।। ३1 ४० ॥ 


[ हे" "प्रण विद्र स्त्वं योऽयं ` ्रण्निरस्ति, तस्नादभिदयभ्नमभिसहवायच्छतस्व | 


परपर मनुष्यः परमेश्वरानुग्रहस्वपुरुषा- 
वदयां श्राप्यानेकविधं धनं बलं च स्वं तो श्रौर अपने पुरुषाथं से अग्निविद्या को प्राप्त करके 


ज्र सव मनुष्य, परमेश्वर के भ्नुग्रह 


नाना प्रकार के धन ्रौर बल का चं ्रोर विस्तार 
करं | ३।४०॥ 


ग््रगर्खसतरगरर--१. अनग्नि (ईइवर)- म्ग्नि अर्थाय ईडवर पूणं विदान्‌ है, यह सुख से भर- 
करने वाने गुणों से युक्त जनो मेँ भो सरसे श्रेष्ठ दै, तथा सर्वोत्तम पदार्था का प्रापक है। 
त के साधक शारीरिक भ्रौरश्रात्मिक वलका दाता है। चिन्तु इसमें परमेश्वर का भ्रनुग्रह 


२. शरम्नि (भौतिक) - यह्‌ मौ तिक अरम्त तृप्त करने वानि कर्मो का साधक, प्रशस्त धनों का 


२३६ 


~ ~ ` त 
दयानन्द-यजुवं दमाप्य-मास्कर | 


निवासस्थान तथा पुष्टि को बढ़ाने वाला है । ईश्वर के अनुग्रह रौर अपने पुरुषां से इस श्रग्नि तिद्या | 


को जान कर नाना प्रकार के धन श्रौर बल को प्राप्त क्रिया जा सकता है ॥ ३। ४० ॥ 


4 


@ 0 
ग्रासुरिः। प्रस्तुररिन्तरः=गृहाश्चम । शरर्पी पक्तिः । पञ्चमः ॥। 4 
अथ गुहाश्रमानुष्ठानभुदिङ्यते ॥। 4 


अरव गृहस्थाश्चम के श्नुष्ठान का उपदेश क्रिया जाता है ।। 


शृह्यामा बिभीत मा वेंपध्वमूर्जं विभ्रंत ऽ एम॑सि । 


उर विशदः सुमनः सुमेवा गृहानैपि मन॑सा मोद॑मानः ॥ ५१ ॥ 
न्दः (गृहाः) गृह्णन्ति ब्रह्मचर्या्रमानन्तर गरहाश्चमं ये मनुष्यास्तत्सवुद्धौ (मा) निषेधार्थे 
(्िभोत) भयं कुरुत (मा) प्रतिषे ये (वेपध्वम्‌) कम्पध्वम्‌ (ऊर्जन्‌) पराक्रमम्‌ (विभ्रतः) धारथन्तः | 
समन्तात्‌ (इमि) प्रा्नुमः । अत्ेन्तो मसोतीदादेशः (ऊर्जम्‌) श्रनेकविवें बलम्‌ (बिश्रत्‌) धारयन्‌ (वः) 
युष्मान्‌ (सुभनाः) शोभन मनोविज्ञानं यस्य सः (सुमेधाः) सुष्ठ मेधा =चारणावती सङ्खभिका धीरस्य 
सः (गृहान्‌) गृदाश्रमस्थान्‌ विदः (श्रा) समन्तात्‌ (एमि) प्राप्नुयाम्‌ । प्रत्र लिङर्थे लट्‌ (मनसा) विज्ञानेन 
(मोदमानः) दपत्सि।हयुक्तः ।। एतदादिमन्तरत्रयम्‌ त° २॥ ४। १ । १४ व्याख्यातम्‌ ॥ ४१ ।। 


प्न्त्रमणर््‌ (एमसि) यहाँ "ददन्तो मसि' [श्र० ७।१।४६ | सूत्रसे इकार आदेश दै । 
(एमि) प्राप्नुया । यहां लिङ श्रं म लद्‌ लकार है । मन्व्र--४१,४२ श्रौर ४३ की व्पाश्या शत 


(२।४।१। १४) मेंकी गरईदहै।३।४१॥ 

सत्रप््न्दपन्व््रयरः--हे ब्रह्मचर्येण कृत- 
विद्या गृहा्निणो मनुष्या ! ऊर्जं पराक्रमं विभ्रतः 
धारयन्तः गृहाः ! गृह्णन्ति ब्रह्मवर्थाश्षमानन्तरं 
गृहाश्रम ये मनुष्यान्त( सम्नृद्धौ ! पूयं गृहाच्रमं 
प्राप्नुत ! तदनुष्ठानान्मा बिभीत मयं मा कुरत, मा 
वेषध्वं मा कम्पघ्वम्‌ । 

ऊरजन्‌ पराक्रमं विश्रतः धारयन्तः वयं [वः] = 
युष्मान्‌ गृहान्‌ गृहाश्चमस्थान्‌ विदुषः एमसि = 
समन्तात्प्राप्नुमः । 

वः युष्माकं मध्ये स्थित्वेवं गृहाश्रमे वतमानः 
सुमनाः गोभनं मनोविज्ञानं यस्य सः सुमेधाः सुष्टु 
मेधा घारणवती सङद्खमिका धीर्यस्य सः मनसा 
विज्ञानेन मोदमानः टषंत्साहयुक्तः ऊर्जम्‌ ग्रनेकविधं 
वलम्‌ बिभ्रत्‌ वारयन्‌ सन्नहं मुखानि == ग्रा-एमि = 
नित्यं प्राप्नुयाम्‌ । समन्तात्‌ प्राप्नुयाम्‌ ॥ ३। ४१॥। 


[हे ब्रहमचर्येण कृतविद्या गृहाश्चमिणो मनुष्या ! ऊन्जं बिभ्रतो गृहाः ! युयं गृहाश्नमं परपनुत | 


भ्त हे ब्रहाचयं से विद्याको प्राप्त 
हए गृदाश्रमौ जनो ! (उजंन्‌) पराक्रम का (विभ्रतः) 
वारणा करते हए (गृहाः !) ब्रहमाचर्याश्चम के पञ्चात्‌ 
गृहाश्रम को ग्रहण करने वालो | तुम गृहाश्रम कौ 
प्राप्त करो । गृहाश्रम कै ञरनुष्ठन से (मा तरिभीत) 
मत डरो ग्रौर (मा वेषध्वम्‌) मत काँपो । 

(ऊर्जम्‌) पराक्रम को (विचरतः) धारणा करते 
हृए हम लोग (वः) तुम (गृहान्‌) ग्रहाश्रमी विद्रानौ 
को (एमसि) = चहं ग्रोर से प्राप्त होते टैँ। | 

(वः) तुम्हारे मच्यमे रह्‌ कर इस प्रकार गृहा- 
श्रम में रहता हृश्रा (सुमनाः) उत्तम विज्ञान वाला, 
(सुमेधाः) श्रेष्ठ धारणावती ज्ञान मे सङ्गम (मेल) 
कराने वाली वृद्धि वाला (मोदमानः) हषं उत्साह से 
युक्तं (ऊर्जम्‌) नाना प्रकार केवल को (बिश्रत्‌) 
धारण करता हृघ्रा मै युं को (श्रा-एमि) च शरोर 
से सदा प्राप्त करं ॥। ३। ४१॥ 


स्वयं वरविघानेन स्वतुल्य स्वभाव 
तीं सुपरीक्षितं स्त्रीमुद्वाह्य 
संपा सन्तानौत्पत्ति विधाय सर्वः 


केनापि गृहाश्रमानुष्ठा नात्‌ कदाचिद्‌ 
कम्मनीयं च । कतः ? सर्वेषां सःव्यवदारा- 

माणां च गृहाश्रमो मूलमस्त्यत एष 
यः। नैतेन विना मनुष्य बृद्धो राज्य 
॥ ३।४१॥ 


२२३७ 

पचत्‌ सव मनुष्य, पूं ब्रह्मचर्यं 
आध्रम का सेवन करके, युवा श्रवस्या मेँ स्वयंवर 
कर, अपने तुल्य स्वभाव, विद्या, रूप ग्रौर वल 
वाली, सुपरोललित स्वौ से विवाह कर, शरीर श्रौर 
श्रात्मा के वल को सिद्ध कर, सन्तानोत्पत्ति करके, 
सव साधनों से श्रेष्ठ व्यवहारो तें स्थिर रदं । 


[ तदनष्ठानान्मा विभोत, मा वेषध्वं च ] 


गृहाश्रमयेक्रिसी को कमो भी नहीं डरना 
चाहिए प्रौर न कोपना चाहिए । क्योकि- सव 
श्रेष्ठ व्यवहारो ग्रौर आश्रमोंका गृहाश्रम मूलै, 
इसलिये इसका उत्तम रीति से म्नुष्ठान करे । इसके 
विना मनुष्य वृद्धि ग्रीर राज्य सिद्धि नहीं दहो 


सकती ॥ ३।४१॥ 


अन्यतरत्र ठ्खगरल्ख्रत्र- मटपि ने इस मन्त्र की व्याख्या संसकारविधि (गृहाश्रमप्रकरण) 
प्रकारकीटैः-- 


“हि (गृहाः) गृहस्य लोगो ! तुम विधिपूर्वकं ग्रहाधम मे प्रवे करने ने (मा, बिभीत) मत डरो 

) मत कपायमान होश्नो (ऊर्जनम्‌) रन्न, पराक्रम तया विद्यादि युभ गुणा से युक्त होकर 
कौ (विभ्रतः) धारण करते हृए तुम लोगो को हम सत्योपदेगक विद्वान्‌ लोग (एमसि) प्राप्त होते 

पदेश करते हैँ ग्रौर ग्न, पानाच्छादन स्थान से तुम्हीं टमारा निरवादि करते टो इसलिए तुम्हारा 
म व्यवहार मे निवास स्वोत्कृष् है । हे वरानने ! जंभे तँ तेरा पति (मनसा) गन्तःकरण ने (मोदमानः ) 
त (सुमनाः) प्रसन्न मन (सुमेधाः) उत्तम बुद्धि से युक्त मुक श्रौर हे मेरे पूजनीयतम पिता 
लोगो ! (वः) तुम्हारे लिये (ऊर्जम्‌) पराक्रम तथा अन्तादि गेश्वयं को (वित्‌) धारण करता 
तुम (गृहान्‌) ग्रहस्थो को (श्रा, एमि) सव प्रकार से प्राप्त होता ह उसी प्रकार तुम लोग भौ मुभे 
न्न हो के वार्ता करो" | ३॥ 


महपि ने इस मन्त्र कौ व्याख्या ऋष्वेदादिभाष्य-मूमिका (गृहाश्रमविषय) मँ इस प्रकार 


` - 


“(गृहा मा बिभीत०) हे गृहाश्रम को इच्छा करने वाले मनुष्य लोगो ! तुम लोग स्वयंवर 
श्रपनी इच्छा के अनुकल विवाह करके गृहाश्रम को प्राप्त हो ग्नौर उससे डरो वा कपो मत । किन्तु 
पराक्रम करने वाले पदार्थो को प्राप्त होने की इच्छा करो तथा गृहाश्रम पुरुषों से एेसा कहो 
मात्मा कौ कृपा से राप लोगों के वीच पराक्रम, युद्ध मन, उत्तम वुद्धि ग्रौर आनन्द को प्राप्त 
गृहाश्रम करूं ॥। ११॥ 


न्त्पर्खस्त्रगरर- गृहाश्रम का अनुष्ठान पुर्णा ब्रह्मचयं आश्रम का सेवन करके युवा 
श्रपने तुत्य स्वभाव, विद्या, रूप ग्रौर वल वालो, उत्तम रीति से परीक्षाकीहू्दस्वरीसे 
विवाह करें । सन्तानोतयत्ति से पूवं शारीरिक प्रौर आत्मिक वल को धारणा करे । गृहाश्रम के 
से कभी डर नहीं । क्योंकि सव श्रेष्ठ व्यवहारो का श्रौर सव आमो का गृहाश्रम दी मूल दै। 


२३८ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 
गृहाश्रमी विद्वानों के संगमे रह कर मनस्वी श्नौर मेधावी वन कर विज्ञान 


ल पराक्रम को घारणा करके व 
प्राप्ति से हषं रौर उत्साह से युक्त होकर सव सुखो को नित्य प्रप्त करं ।। ३। ४२ ॥ 


0 
शंयुः । त्रपस्तुष््रत्तिः गृहाश्रमी ॥ सनृष्टुम्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्ते गृहाश्रमिणः कोशाः सन्तीत्युपदिहयते ।। ४ 
फिर वह गृहाश्रमी कंसे है! इस विषय का उपदेश कह। जाता है ॥ ठ 


येपामद्धयेतिं प्रवसन्‌ येषं सोमनसो वहः । गृहावुपंहययामहे ते नो जानन्तु जानतः ।। ४२ ॥ 
प्रब्दः (येषाम्‌) दहस्थानाम्‌ । श्रत प्मधीगर्थदयेकां कमणि ॥ श्र०२।३। । ॥ इति 
कर्मणि ष्टो (श्व्येति) स्मरति (परवत्‌) प्रवासं र्व (येषु) गृदस्थेषु (सौमनसः) शोभनं मनः सुमनस्त- 
स्यायमानन्दः सुह धावः । भत्र तस्थेदमित्या (बहवः) म्रधिकः (गृहान्‌) गृहस्थान्‌ (उप) सामीप्ये (ह्वयामहे) 
शब्दयामरे ( ते ) गृहस्थाः ( नः) ग्ररमान्धवसतोऽतिथीन्‌ ( जानन्ु ) विदन्तु ( जानतः ) धामिकान्‌ 
विदुषः ।॥ ४२॥ 
शत्रम््राणव्र?- (येषाम्‌ 
पष्ठी विभक्ति है। ( सोनः ) यहां "तस्येदम्‌" [० ४।३। १२० ] सूव्रसे 
३। ४२॥ 
रर न्द्र तर यखः-- प्रवसन्‌ प्रवासं कुर्वन्‌ ्त्रष्यवरथ्‌ _ (प्रवसन्‌) प्रवास में रहने बाला 
श्रतिथिः येषां रहस्थानाम श्रवयेत स्मरति, येषु ्रतिथि (येषाम्‌) जिन गृहस्थो को (श्रध्येति) स्मरण 
गृहस्थेषु बहुः श्रविकः सौमनक्षः शोभनं मनः सुमन- करता है, तथा (येवु) निन रहस्थों मे (बहुः) 
स्तस्यायमानन्दः सुह मावः अस्ति, तान्‌ [गृहान्‌] = अत्यधिक (सौमनसः) शुद्ध मन से उत्पन्न भ्रानन्द 
गृहस्थान्‌ वयमतिथय उपह्ुयामहे । समीपं न्द" एवं सौदादथं विद्यमान दै, उन (गृहान्‌) गृहस्थो की 
यामहे । हम लोग श्रतिथि के लिये (उपषह्वयामहे) स्तुति 
करते है। 
ये सुहृदो गृहस्थास्ते जानतः धामिकान विष्षः श्रौर जो उत्तम हृदय वाने गृहस्थ दै (ते) वे 
नः ्रस्मान तिथीन्‌ (श्रस्मान्‌ प्रवसतोऽतिथोन्‌) (जानतः) धामिक विदानो को तथा (नः) हम प्रवास 
जानन्तु विदन्तु ।। ३ ४२॥ मँ रहने वाने ग्रतिथियों को (जानन्तु) समभे । 
यथायोग्य सतकार कर ॥ ३। ४२ ॥ 
[ प्रवसन्‌ =-श्रतिथियंबामच्येति, येषु बहुः सौननसोऽस्ति, तान्‌ [गृहान्‌ ] == गृहस्थान्‌ दयमतिथय उप्रह्वयापहे | 
गतप रदस्थैः सर्वर्वाभिकेविर्वः- न्त्र सव गृहस्य को सव धार्मिक विद्वानु 
भिरतिविभिः सह सहातिथिभिदचात्यन्तः श्रतिधियो के साथ, ग्रौर सव ्रतिथि्ों को गृहस्थं 
सह्‌ ईमाघो रक्षणीयो; नेव दृष्टेः सह । के साथ श्रत्यन्त स्नेह रखना चाह्वय; दुष्टौ के साथ 
नहीं। च 
[ये सुहदो गृहस्यास्ते जानतो नः अस्मान तिथौन्‌ जानन्तु | 
तेषां संगे परस्परं संलापं कृत्वा विद्योन्नतिः अतिधिों के संगे परस्पर वार्तालापः 


) यहाँ 'श्रधौगर्थदणेां कर्मणि' (श्र०२।३।५२) सुव से कर्मभे 
“प्रण प्रत्यय है । 


॥ १ तृतीय ग्रध्याय २३६ 
॥ ये परोषक्रारिणो विद्धंसोऽतिशयः सन्ति विद्या की उन्नति करे। जो परोपकारी विदान्‌ 
| श्रहस्थैनित्यं सेवा कार्या ॥ ३। ४२॥ श्रतिधि हँ उनकी ग्रहस्थ लोग नित्य सेवा करं ।। 
३। ४२॥ 

न्प्राल प्न्टग्र्थ्‌ः  वहूः=-अत्यन्तः। 

, अन्यखच््र क्रख्खगत्र मपि ने इय मन्त्र कौ व्ाव्या ऋप्वेदादिमाप्यभूमिका (गृहाश्रम- 
विषय) में इस प्रकार की टै“ (येषामध्येति) जिन घरों म वसते हए मनुष्यों को प्रचिक भ्रानन्द होता है 
उनमें वे मनुष्य श्रपने सम्बन्वि-मित्र वन्धु ग्रौर भ्राचायं प्रादि कास्मरण करते टै ग्रौर उन्दी लोगों को 
विवाहादि गुभकारथ्यो म सत्कार मे वुलाकर उने यह इच्छा करते हैक ये सव हमको युवावस्था युक्त 
श्नर विवाहादि नियमों मे ठीक-टीक परतिज्ञा करने वाते जाने म्र्थात्‌ हमारे साक्षी हो ' ।। १२ ॥ 


महपि ने इस मन्त्र कौ व्याख्या संस्कारविधि (गृहाश्चमप्रकरण) मे दस प्रकारकीदहै- हे 
गृहस्थो ! (भ्रव्न्‌) परदेश को गया टमा मनुष्य (येषाम्‌) जिनका (ग्रयेति) स्मरण करता द (येषु) 
जिन गृहस्थो म (बः) वहत (सौमनसः) प्रोति होती दै उन (गृहान्‌) गृहस्थो की हम विदान्‌ लोग 
(उप) ह्वयामहे) प्रशसा करते श्रौर प्रौति से समीपस्थ वृलाते हैँ (ते) वे गृहस्थ लोग (जानतः) उनको 
जानने वालि (नः) हम लोगो को (जानन्तु) सुहृद्‌ जानें, वमे तुम गृहस्थ ग्रौर हम संन्यासी लोग श्रापस 
मेँ मिल के पुरुपाथं से व्यवहार श्नौर परमाथं को उन्नति सदा क्रिया करे" ॥ ४ ॥। 
ज्ध्रारुखरऋर गृहाश्रमो कंते हों ्रतिचि लोग शिन गृहस्थो को स्मरणा करते, तथा 
जिन श्रहस्थो में वे अत्यन्त सुह रभाव रखते है, वे ग्रहस्य लोग उन वामिक विद्वान्‌ श्रतियि जनोँंको 
श्रततिथि यज्ञ के लिये ग्रमे पास बुलाया करे, निमन्वित करिया कर । अतिथि श्रौर गृहस्थ लोग परस्पर 
अत्यन्त स्नेह रखे । परस्पर वार्तालाप करके विद्या कौ उन्नति करे । प्रतिथि जनों से सुहदभाव रखने 
। वाति गृहस्थ लोग घामिक विदानो को अतिथि समभ । उनकी नित्य सेवा करे ॥ ३।४२ ॥। 


शयुरबाहिस्पत्य ऋषिः । च्प्ररलुप्प्रत्ति गृहाश्रमो ॥ मुरिग्जगति । निपाद: ॥ 
पुन: स कटश: संपादनीय इत्युपदिहयते ॥। 
फिर उस गृहस्थाश्रम को कंसा सिद्ध करना चाटिये, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥। 


उपहूताऽ गावऽउपंहृताऽअजावयंः । अथोऽअनेस्य कील लऽ उपहूतो गृहेषु नः । 
त्तमाय वः शान्तये परे शिव गंग्म शंयोः शंयोः ॥ ४३ ॥ 

) सामीप्यं प्रापिताः (इह) अ्रस्मिन्गृहाश्चमे संसारे वा (गावः) दु्धभरदा 
धैनवः (उपहताः) सामीप्यं प्रापिताः (श्रजावयः) अजाङ्चाघवरच ते (श्रयो) आनन्तर्ये (अन्नस्य) प्राण- 
धारणस्य निरन्तरसुखस्य च हतुः । कृव्‌° ॥ उ० ३ । १० ॥ इत्यनधातोनः प्रत्ययः । धापुरस्यज्य० ॥ उ०३।६॥ 
इत्यतथातोरनः प्रत्ययः (कीलालः) उत्तमान्तादिपदाथंसमूः । कौलालं इत्यन्नामसु पठितम्‌ ॥। निघ ° २ । ७ ।। 
(उपहतः) सम्यक्‌ श्रापितः (गृहेषु) निवसनोयेषु आसादे (नः) अस्माकम्‌ (क्षेमाय) रक्षणाय (वः) युष्मा 
कम्‌ (शान्त्य) युलाय (परयद्य ) भ्राप्नोमि (शिवम्‌) कल्याणा (शग्मम्‌) युवम्‌ (कयोः) कल्पारावतः 
मणः सुखवतो वा (शंयोः) सुखात्‌ । भर्ोमयत्र । कश्यं बरनयुस्तितुतयसः ॥ प्र ५ । २ । १२८ ॥ 
यप्रत्ययः । शिवं गमं चेति सुलनमासु पठितम्‌ ।। निष ३ । ६ ॥ ४२ ॥ 


२४० 
श्रसप्रणाप्र्थ्‌ (ग्नस्य) 


करने पर तथा "वाप्रुवस्पञप०' (उ० ३॥ ६) से भ्रतघातुसे त 
)लाल' चव्द निघं० (२1 ७) मेँ अरन्त-नारमो भे पदा दै। (कयोः) यहाँ दं “शभु! शब्दों 


(कीलालः) "कं 


दयानस्द-यजुवेदभाष्य-भास्फर 
शरन" शब्द "करृ०' उणा० (३।१ ०) से "गरन" घातु "त' प्रत्यय 


नन प्रतय करने पर सिद्ध होता है । 


कंशंभ्यां ' वभयूस्तितुतयसः' (श्र° ५।२॥ १३८) से 'शम्‌' शब्द से स्‌, प्रत्यय करने पर सिद्ध होते है। 
(क्िवं श्ग्म्‌) ये दो शब्द निघ, (३।६) मे सुख-नामो मेँषठृ दहै ।।३।४३॥ 


स पन्या्रप्नितरयः-- इह स्मन्‌ संसारे 
शरस्मिन्‌ गृहाश्रमे संसारे वा वः==पुष्माक्तं 
जानत्य सुखाय नः ==ग्रस्माकं क्षेमाय रक्षणाय 
गृहेषु निवसनोयेषु प्रासदेष्‌, गावः दुग्धदा ॥ 
उपहूताः सामोप्यं प्रापिताः श्रनावयः अ्रजारचावयङ्च 
ते उपहूताः सामोप्यं प्रापिताः, श्रयो श्रनन्तरम्‌ 
श्न्तस्य प्राणधारधस्य निरन्तरसुखस्य च हेतुः 
कीलालः उत्तमान्नादिपदा्थंसमूहः उपहूतः सम्यक्‌ 
प्रापितः श्रस्तु । 

एवं कररवन्तहं गृहस्यः [कयोः] कल्यावतः 
साधनात्कममणः सुखवतो वा शंयोः मुलात्‌ शिवं 
कल्याणं कग सुल च प्रप्य प्राप्नोमि ॥ ३। ४३ ॥ 


मरपरखतर्थ- (इह) हस रृहाश्रममे वा इस 
संसार मे (वः) तुम्हारे (कानत्ये) सुख के लिये गौर 
(नः) हमारी (क्षेमाय) रक्षा के लिये (गृहेषु) 
निवास योग्य महलों मे (गावः) दूध देने वाली गायं वाली गायं 
(उपहूताः) प्राप्त हों श्रौर्‌ (श्रजावथः) भेड ग्रौर 
बकरियां (उपहताः) प्रप्त हो । (श्रयो) तत्पद्वात्‌ 
(श्नन्नस्य) प्राणौ को धारण कराने वाला निर्बाध 
सुखदायक (कौलालः) उत्तम मरन्तादि पदार्थौ का 
ढेर (उपहूतः) उत्तम रीति से प्राप्त हो। 

सा करके मँ गृहाश्रमी (शंयो) कल्याण कारक 
साधन रूप कमं वा सुलदायकर करम से (शंयोः) 
सुखपू्वंक (शिवम्‌) कल्याण श्रौर (शमम्‌) श्रानन्द 
को (प्रपद्य) पराप्त करूं ।। ४ । ४३ ॥ 


[इह =्रस्मिन्‌ संपारे वः == युष्माकं शान्तये नः ==श्रस्माकं केना गृहेषु गाव उपहूता, श्रजात्य उपहूता, 
श्रथोऽन्नाय कीलालः उपहूतोऽस्तु | 


मरतः परहस्थंरीड्वरीपासना ज्ापा- 
लनाभ्यां गोहस्त्यश्वादीन्‌ परन्‌, भक्ष्यमोज्यलेह्य- 
चृष्यान्‌ पदार्थाद्चोपसंचित्य स्वेषामन्येषां च रक्षां 
कृत्वा विक्ञानधरमपुरुषार्थरं हिकपारमा्धिको सुवे 
संमेधनीये, नव केनचिदालस्ये स्थातव्यम्‌ । 


न्त्रक वृहस्थ लोग ईदवर की उपा- 
सना तथा उसकी श्राज्ञा पालन से गाय, हाथी, 
घोडे आदि पुरो को तथा चाने, खाने, चाटने 
श्रौर चूसने यम्य पदार्थो को भ्रपने पास संग्रह्‌ करके 
मरने श्रौ दूसरों कौ रक्षा करके विज्ञान, धम ग्रौर 
पृरुषाथं से लौकिक ग्रौर पारमार्थिक सुख को सिद 
करे, कोई भी व्यक्ति श्रालस्य मे न पड़ा रहे । 


[एवं कुवन्नहं गृहस्थः [शंयोः] शंयोः शिवं शग्मं च प्रप्य | 


विन्तु-ये मनुष्याः पृरुपार्थवन्तो भूत्वा धर्मेणा 
चक्रवत्तिराज्यादीनुपाज्यं संरक्योन्तीय सुवानि 
प्राप्नुवन्ति ते श्रेष्टा गण्यन्ते; नेतरे ।। ३। ४३ ॥ 


किन्तु-जो मनुष्य पृरुपारथीं होकर धरमपूर्वक 


चक्रवर्ती राज्य आदि प्रप्त कर उसकी = श्रौर 
उन्नति करके सुखो को प्राप्त करते दै, वेरेष्ठ 


पुरुष टै; दूसरे नहीं ॥ ३। ४३ ॥। 


न्न० प्न्दाश्यीः- गावः =-गोदस्त्यदवादयः पडाव: । कीलालः =भक्ष्यभोज्यलेह्यचृष्पाः पदार्थाः । 


क्षेमाय =स्वेषामन्येषां च रक्षणाय 


। शान्त्य =-विज्ञानधर्मपुरुपाथे र हिकपारमाधिकसुवसं साधनाय ॥ 
दिवम्‌ पारमार्थिकं सुखम्‌ । ग्मम्‌ =-चक्र्वात्तराज्यादिक मेदिकं सुखम्‌ ॥ 


90 


। 
ठ 
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# 


तृतीय अध्याय २५ 


अतरन्खच्तर च्यत्रर्यखत्रत्र- महपिने इस मन्त्र कौ ठ्याच्या सस्पारविवि (गृहाश्रम प्रकरः 

भं इस रकार की है । “हे गृहस्थो (नः) ्रपने (गृहेषु) मे जिस प्रकार (गावः) गौ ग्रादि . 

(+ हृताः) समीपस्थ हों तथा (श्रजावयः) वक्री मेड श्रादि दघ देने वाले पु (उपहूताः) समीपस्य हों 

( "ह (ब्रन्स्य) श्नन्लादि पदार्थो के मध्य मं उत्तम (कोलालः) ञ्नन्नादि पदार्थं ( उपहूतः) 

प्राप्त होवे, हम लोग वसा ही प्रयत्न किया करे । हे गृहस्यो ! मै उपदेशक वा राजा (इह) इस 

मँ (वः) तुम्हारे (क्षेमाय) रक्षणा तथा (कान्तये) निरुपद्रवा करने के लिये (प्रपद्ये) पराप्त होता 

ह । मै श्रौर भ्रा लोग प्रीति से मिल के (शिवम्‌) कल्या (्ञाग्मम्‌) व्यावहारिक सुख श्नौर (दयोः शंयोः) 
पारमार्थिक सुल को भ्रात हो के मन्य सव लोगों को सदा सुख दिया करं " ॥ ५॥ 


# मपि ने इस मन्व कौ व्याख्या ऋवेदादिमाप्य भूमिका (गृहाभ्रम विषय) में दस प्रकार की दै 
(उपहृ) हे परमेवर श्राप की कृषा से ट्म लोगों को गृहाश्रम मे पञ, पृथिवी, विद्या, प्रकाश, ग्ानन्द, 
वकरी ओर भेड्‌, ्नादि पदाथं श्नच्छी प्रकार से प्राप्त हों तथा हमारे घरों में उत्तम रस युक्त खनि, पीने 
कै योग्य पदां सदा वने रहें (बः) यदे पद पुरुष व्यत्ययसेसिद्ध होता हैटम लोग उक्त पदार्थो 
कौ उनकी रक्षा श्रौर भ्रधने सुख के लिए प्राप्त हों फिर उस प्राप्तिसे हमको परमाथं अ्रौर संर का 
सुल मिले (शंयोः) यह निष मँ प्रतिष्ठा रथात्‌ संसारिक सुव का नाम दै" ।॥ १३ ॥ 
महपि ने इस मन्त्र कौ व्याख्या भ्रर्याभिविनथ (द्वितीय प्राञ्च) मे इस प्रकार कौ दै "ह 
दवादिपते ! महात्मव्‌ ! प्राप कौ ही कृपा से उतम उत्तम गाय, भस, घोड़े, हाथो, वकरी, भेड तथा 
उपलक्षण से अन्य सुखदायक पदु मौर अन्न सवं रोगनाराक श्रौषधियों का उच्ृष्ट रस "न ` हमारे घरों 
गं नित्य स्थिर (प्राप्त) रल, जिससे किसी पदायं के विना हमको दुःलनहो। हे विद्रानो ! “वः 
(युष्माकम्‌) तुम्हारे संग श्रोर ईदवर की कृपा से क्षेम कुशलता ग्रौर शान्ति तथा सर्वोपद्रव विनाश के 
लिए “शिवम्‌'' मोक्षसुख “दाग्मम्‌'` रौर इस संसार के सुल को म यथावत्‌ प्राप्त ठोऊं । मोक्षुत 
नौर भरजासुल इन दोनों की कामना करने वाला जोम, उन मेरी उक्तं कामना््रोको म्रा 
यथावत दोघ पूरी कोजिये। माप का यही स्वभाव है कि अपने भक्तों कौ कमना ग्रवश्य पूरी करना 
॥ ४६ ॥ 
स्परखय्रस्तरपर- गृहाश्रम को कंसा बनावे इस ससार मे गृहेस्य-माश्म को ईदवर की 
उवासना तथा उसकी आज्ञा के पालन से ग्रपने तया दूसरों के भी सुख भ्रौर रक्ञा के लिए सिद्ध करं । 
गृहस्य लोग श्रपने महलों मे गाय, हाथी, घोडे, भेड, वकरो रादि पदों को रके ग्रौर भक्ष्य, भोज्य, लेह्य 
शादि निरन्तर सुखदायक उत्तम अन्त प्रादि पदार्थो का सेवन करं । विज्ञान, धमं ग्रौर पुरुषां कौ 
उन्नति से चक्रवर्ती राज्य आदि लौकिक सुख तथा मोक्ष रूप पारमार्थिक सुल को सिद्ध करं । कोई भी 
इधक्रिति आलस्य मँ न पड़ा रहे । सव पूल्पार्थोहो जो पुरुषार्थो होकर घरमपूवंक ्रपने चक्रवर्ती राज्य 
"रादि धनां की प्राप्ति, रषा शरीर उन्नति करते वे व्रेठ पुश्प मरौर जो ग्रालसो हवे निकृष्ट कटाः 


ह॥ २।४३॥ १ 
। 
प्रजापतिः । ज््ररूतरः = विदंसोऽतिथयः, ऋत्विजः । गायत्री । षड्जः 
पुनग हस्थेः कि कर्तव्यमित्युपदिइ्यते ।। 


शृहस्थो को फिर क्या करना चाहिये, इस विपय का उपदेश किया जाता दै ॥ 


२४ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


प्रयासिनां हवामहे मरुतंश्च रिशादसः । करम्भेणं सजोपंसः ॥ ५४ ॥ 
सरन्र््‌ः- (ब्रघासिनः) प्रघस्तुमत्तं शौलमेषां तान (हवामहे) आह्वयामहे ( मर्तः ) विद- 
षोऽति थन्‌ (च) समुच्चये (रिशादसः) रिशान= दोषान्‌ शबृश्वादन्ति हिंसन्ति तान्‌ (करभे) म्रविद्या- 
हिसनेन । अत्र कृ हिसायामित्यस्मादधातो बहुलक णादिकौऽमच्‌ प्रत्ययः (सजोषसः) समानप्रीतिसेविनः ॥ 


श्रयं मन्तः शत०२।५।२। २१ व्याख्पातः।। ४४।। 


प्रजरप्णप्रथ (करम्मेग) यहां "करम्भ" शव्द हिपा श्रथ वालौ "कृ धातु से बहुल करके 
श्ौशादिक 'परम्मच्‌' प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है । इस मन्त्र की व्याख्या शत (२।५।२।२१) 


भेकी गईहै। ३।४४॥। 

सरप््रच््श्रल्न्त्रिखः वयं करम्भेण 
श्रविशाहिसनेन सजोषषः सपमानप्रीतिसेविनः 
रिज्ञादसः रिशान्‌ = दोषान्‌ शबरुश्चादन्ति = 
हिसन्ति तान्‌ प्रघासिनः=्रतिथोन्‌ प्रघस्तु- 
मतुं शौलमेषातान्‌ म्तः ऋत्विजश्च विदपो- 
ऽतिथौन्‌ हवामहे म्राह्वयामहे ।। ३ । ४४ ॥ 


[बयं करम्नेण ` रिशादसः" 


न्त्रष्छाः- सनु्येकंयान्‌ जूरवोरान्‌ यज्ञ 
संपारकात्‌ मनुष्यानाहूव, सेवित्वा तेम्यो विद्याशिक्ना 


न्तरा हम रहस्य लोग (करम्भेण) 
श्रविद्या कै नश से (संजोषतः) समान रूप | सवसे 
प्रोति करने वाले (रिवादसः) दोषों ग्रौर शवुभ्रोंका 
नाश करने वाने (भ्राधासिनः) उत्तम भोजन करने 
वाले (मरूतः)विदरान्‌ भ्रतिथिजनों को एवं ऋत्विजो 
को (हवामहे) श्रामन्वित करते है ।। ३। ४४ ॥ 


"मरुत ऋत्विजश्च हवामह | 


स्त्च््र््र- गृहस्थ लोग वंद्यो, शूरवीरों 
म्रौर यज्ञ करने वाने ऋत्वि गों को बुलाकर तथा 


उनकी सेवा करके उनसे विद्या श्रौर शिक्षा नित्य 
ग्रहणा करं ॥ ३।४४।। 
ग्तरप० प््रद्ट्र््रः रिशादसः वचाः, शूरवीराः। मरतः ==यज्ञसंम्ादका मनुष्याः ॥ 
ज्वपड्रसत्रपर ग्‌ दस्यो का कत्तव्य गृहस्थ लोग, सवसे समान रूप से प्रीति करने वाल, 
शरीर श्रादिकरेदोपों कोनष्टकरने वाले व्यो तथा शुभ्रो का विनाश करने वाले शूरवीर भ्रौर उत्तम 
भोजन ग्रादिसे सेवा करने योग्य ऋत्विक्‌ श्र्थातु विद्वान्‌ अतिथि जनों को निमंत्रित करे, उनकी सेवा 
करे, तथा उनसे व्रिद्या श्रौर शिक्षा नित्य प्रण किरा कर ॥ ३। ४४ ॥ 


नित्यं संप्राह्याः ॥ ३।४४॥ 


@ 
श्रजापतिः । ऋ््ररूत्रः= [गृहस्थ | । स्वराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनग हस्थकृत्यमुपदिशयते ।॥ 


किर गृहस्थो के कर्मों का उपदेश किया जाता टै ॥ 
यद्‌ प्रमि यदे य्‌ समायां यदद्य यदेन॑ए्चकुमा वयमिदं तदव॑यजामहे स्वाहां ॥ ५४५ ॥ 
प््न्टर््रः (यत्‌) यस्मिन्‌ वक््यमागो (ग्रामे) शालासमुदाये, गृहस्थैः सेविते । ग्राम इत्युपलक्षणं 
नगरादीनाम्‌ (यत्‌) यस्मिन्वदपमाणे (श्ररण्ये) वानप्रस्थः मवि एकरापदेने वने (यत्‌) यस्यां वक्ष्यमाणा ` 
याम्‌ (सभायाम्‌) विद्रत्समूहगोभितायाम्‌ (यत्‌) यर्मिजच्छं ष्ठे (इन्धे) मनसि श्रोत्रादौ वा (यत्‌) वक्ष्य 
माणाम्‌ (एनः) पपम्‌ (चकृन)कूर्महे करिष्याभो वा । भ्रव्र लङ्लूटोर्े लिट्‌ । ्रन्येषामपीति दीर्घश्च ( 
कर्मानुष्टातारो गृहस्याः (इदम्‌) प्रत्यक्षमवृष्टीवमानं करिष्यमां वा (तत्‌) कमं (श्रव) 


तृतीय ग्रध्याय 


२४३ 


(यजामहे) संगच्छामहे (स्वाहा) सत्यवाचा । स्वाहेति वाडूनामसु पटिम ॥। नवं ० १। ११ ॥ श्रयं संतर: शत० 


२।५।२।२५ व्याख्यातः 1 ४५॥ 


आनतरफतमरर (ग्रामे) यहाँ ग्राम शब्द नगर भ्रादि का उपलक्षण है (चकृमा) चक्रम । यहां 
लट्‌ श्रौर लुट्‌-भ्रथं मे लिट्‌-लकार टै तथा “रन्येपामपि दृदते' [ब्रा० ६।३। १३७] सूत्र वे दीं टै । 
(स्वाहा) स्वाहा शब्द निघं° ( १।११) मे वाणी-नामों मेपदादै। इस मन्त्र कौ व्याख्या शत 


(२।५।२।२५ ) मेकीगर्ईटै।३।३५।। 
स्त्रस््रच्टश््रलन्च्तरिखः-- वयं कर्मानुष्ठातारो 
गृहस्था यत्‌ यस्मिन वक्ष्यमाणो ग्रामे शालासमुदाये, 
गृहस्थैः सेविते, ग्राम इत्युपलक्षणं नगरादीनाष, 
यत्‌ यस्मिन्‌ वक्ष्यमाणे श्ररण्ये वानप्रस्थे: सेवित 
एकान्तदेशे वने यत्‌ यसां वक्ष्ममाणायां सभायां 
, विद्रत्समूह-शोभितायां यत्‌ यस्मिक्रष्टे इन्वरये 
मनसि, श्रोत्रादौवा यत्‌==यत्र वक्ष्यमाणम्‌ [इदम्‌ | 
्त्यक्षमनुष्टीयमानं करिष्यमाणं वा एनः पाप 
चक्रम कुर्महे, करिष्यामो वा तत्‌ कर्मं श्रव । यजा- 
महे =दुरी कुर्मः, दुरं संगच्छामरे । 
यद्‌ यत्र तत्र॒ स्वाहा=-सत्यवाचा पुण्यकं 
चकृभ, तत्‌ तत्‌ सर्र [यजामहे] = संगच्चामहे ॥ 
३।४५॥ 


न्तरस्य (वयम्‌) सत्य कमं का ग्राचरण 
करने वाते हम गस्य लोग (यत्‌) जिस ( ग्रामे ) 
पदस्थं से सेवित शाला समूह रूप ग्राम तथा 
नगर श्रादि में (यत्‌) जिस (ग्ररण्ये) 
वानप्रस्थ जनों से सेवित एकान्त देश वाते 
वन मे (यत्‌) जिस (सभायाम्‌) विद्वानों के समूटमे 
सुशोभित सभा में (यत्‌) जिस श्रेष्ठ (इन्द्रिये) मन 
वाश्रोत्रादि इन्द्रिय मे (यत्‌) जो [इदम्‌] यह 
(एनः) भाप कमं (चकृम) करते रँ वा करेगे (तत्‌) 
उस कमं को (अ्रवयजामहै) दूर करते । 

श्रौर जो जहां तहां (स्वाहा) सत्य वाणी ते 
पुण्य कर्मं ( चकृम ) करते ( तत्‌ ) उससवसे 
(यजामहे) सदा संगत रहँ ।। ३। ४५॥ 


[यद्‌ ==यत्र तत्र स्वाहा == सत्यवाचा पुण्यकमं चृम, तत्सवं [ यजामहे ] = संपच्छामहे, यत्‌ समायां "` [इदम्‌ | 
एनक्चङृमस्तदव्यजामहे =-दू कमं: | 


=्रच््रप्र्‌ः - चतुराश्रमस्थेमंनुप्य मनसा वाचा 
कमणा सदा सत्यं कर्मावचयं, पापं च त्यक्त्वा सभा- 
विद्यारिक्षाप्रचारेणा प्रजायाः सुषोन्ततिः कायंति ॥ 
३। ४५॥ 


स्तक चारो ्ान्नमों के मनुष्य मन 
वचन श्रौरकमंसे सदा सत्य कमंका श्राचरण 
करके ओर पापको छोडकर सभा अर्थात्‌ विद्वानों 
केसंगसे विद्याश्मौर शिक्षा के प्रचार सेप्रज। की 
सुख-वद्धि करं ।। ३ । ४५॥ 


न्भ्र7= खन्द स्वाहा मनसा वाचा कर्म॑णा सदा सत्यकर्माचरणम्‌ । 
अन्यक क्खग्रव्खग्रत- मपि ने इस मन्त्र की वास्या ऋप्वेदादिभाप्यभूमिका (गृहा- 


श्रम विषय) मेँ इस प्रकार कौ है -“'(यदरमरामे०) गृहाधरमो कौ उचित दै कि जव वह पूणां विद्या को षद्‌ 


चके तव शने तुल्य सतर से स्वयंवर करे रोर वे दोनों यथावत्‌ उन विवाह के नियम मे चलं जो कि विवाह 
श्नौर निथोग के प्रकर णो मे लिख भराय ह परन्तु उनसे जो विशेष कहना दै सो यहां लिखते है । गृहस्थ स्त्री 

को धर्मउन्नति रौर ग्रामवासिधों के हिन के लघे जो-जो काम करना दै तथा (यदरण्ये) वनवासियों 
कै साथ हित ग्नौर (यत्सभाथाम्‌) सभ के वौच मे सत्मविचार श्र अयने सामथ्यं मे सतार को सुखदेने 
के लिये (यदिन्िये) जितेन्द्रियता से ज्ञान कौ वृद्धि करनौ चाहिये सो-सो सव काम अपने पूर्णं पुर्पा्थ के 
साथ यथावत्‌ करे ग्रोर (यदेनचक्क०) पाप करने कौ वृद्धि को ट्म लोग मन, वचन ग्रौर कमं से छोड़ कर 


सर्वथा सव के हितकारी वने '' ॥ € ॥ 


२४४ 


दयानन्द-यनजुबेदभाप्य-भास्कर 


म्स सप्र - गुहस्यों का कत्तव्य - कर्मा का ब्नुष्टान करने बाले गृदस्थ लोग ग्राम मे, 
एकान्त देश जङ्गल मे, विद्वानों की सभा मे कहीं भौ पापाचरण न करं । यहा तक्र किमनमेभीषापका 


विचार न करे । किस इन्द्रिय से पाप करने कीचेष्टान करं, 
अन्य-प्राध्रमौ भौ सत्य-कमं को प्राचरणा करें, पापकमं 


किन्तु मन, वचन) कमं से गृहस्य तथा 


मं को सदा दूर हटावें 1 विद्वानों की सभा करके 


विद्या शिक्षा क प्रचार से प्रजाके सुखो की दद्ध किया करं ॥ ३।४५॥ 


अगस्त्यः । छ नज्टम्प्रमरू््रपे = ईशवर-सूरवीरौ ॥ भरुरिकपंक्तिः । पचमः ॥ 
ईवरद्‌ रवौ रसहाेन युद्धे विजयो भवतीत्युपदिरयते ।\ 


ई्श्ररश्रौर रवी के सहाय से युद्धमें विजय होता है, इस विषय का उपदेदा किया जाता है॥ 


पोप्रूणं 5 इनदर पृ देवैरस्ति हि प्म ते शुष्मिन्नवयाः । 
पहधिचस्यं मीट्पों च्या हविप्म॑तो म॒रुतो वर्दते गीः ॥ ४६ ॥ 
्रद्दर््थः- (मो) निषेधार्थे (सु) शोभनां नि रातस्य चेति दो्घः (नः) भरस्मान्‌ (इन्द्र) 
जगदीश्वर सुवीर वा (अत्र) प्रस्मिन्‌ संसारे (पृत्षु) 
२।१७॥ (देवैः) विदद्धिः गुरः (रस्ति) (हि) खनु (स्म) 
(रुष्मिन्‌) अ्नन्तवलवन्‌ पूर्णा बलवन्‌ वा । शुष्ममिति बलनामसु पटितम्‌ ॥ निधं २।६॥ (ग्रवयाः) प्रव्यजते- 
विनिगह्णाति (महः) महत्तरम्‌ (चित्‌) उपमां (यस्य) वक्ष्यमारास्य (मोष्रषः) तिद्यादिसद्गणसेचक्ान्‌ 
(यव्या) यवेषु साधूनि टवींपि यव्यानि । भत्र श्छन्दसौति लोपः (हविष्मतः) प्रशस्तानि देवीषि वियन्ते 
येषु तान्‌ (मरुतः) ऋत्विजः (वन्दते) स्तौति-त दगुःगान्परकाश्धति (गौः) वाणी । गीति 
पठितम्‌ ॥ निघं० १। ११ ॥ श्रयं संत्रः शत० २।५।२। २६--२० व्यापा ॥ ४६॥ 
श्रस्परण्र्थ (सू) सु 1 यहाँ (निपातस्य च' [श्र० ६॥ १। १३६] सूत से दीघं दै। पृत्षु) 
पृ" शब्द निघ० (२1 १७) मे सम्राम-नामों मे पटा है1 (स्मा) स्म। यद्‌ "निपातस्य च' [श्र० ६॥ 
३। १३९] सूत्र से दीघं है । (यष्मिन्‌) 'गुप्म' बन्द निघ (२।६) 
यव्यानि । यहां 'नद्छन्दसि बहुलम्‌" [श्र० ६। १। ७०] से “शि परत्यय का लोप है ।(गौः) 'शिर्‌' राब्द 
निघ (१। ११) मे वाणी-नामों मे षठा है । इस मन्त्र की व्ाख्या गत० (२।५।२। २द्-र८) में की 


गर्द है ।॥। ३। ४६॥ 


सत्रप््रन्याथप्रन्त्यरः- है इन्द्र -शूरवौरेदवर 
जगदीश्वर सुवीर वा ! कृपया त्वमत्र ्रस्मिन्‌ संसारे 
पृत्सु सग्रमेषु देवेः==विटवद्भिः विद्व भिः शरैः 
सहितान्‌ नः =श्रस्मान्‌ सु गोभनतया रक्षमो न 
हिन्धि। 

हे शुध्मिन्‌ ! ्रनन्तवलवन पूणं बलवन्‌ वा ! 
स्मवतंमाने [यस्य] वक्ष्यमागास्य ते-तव महः 
महत्तर गौः वाणी हिं खलु एतान्‌ मौवृषः दिय्यादि- 
सदृगुणासेचकान्‌ हविष्मतः श्रगस्तानि हवींषि विद्यन्ते 


संप्रामेषु । प्त्स्यति सं्रामनाममु पठिनतम्‌ \\ निंर 
वर्तमाने । निगतस्प चेति दीर्धः (ते) तव 


मे बल-नामों में पा दै । (यव्या) 


सर्र हे (इन्द्र) शूरवीर वा जगदीश्वर । 
श्राप (रत्र) इस संसार में (पृत्सु) युद्धो मे (देवैः) 
शुर विद्वानों के सहित (नः) हमारी (सु) अच्छे 
५४ (रक्ष) रक्षा करो (मो) मत (हिन्ि) हिसा 
करो । 

हे (प्िन्‌) भ्रनन्तवल ईश्वर एवं पूर्णं बल 
वाने शुर! (स्म) इस समथ (यस्य) जिस॒ (ते) 
शापक (महः) मदान्‌ (गौः) वाणी (हि) निच्चय 
से इन (मीदुषः) विद्या आदि उत्तम गुणौ व 


जः वन्दते स्तौति ==तद्गुःणान्‌ 


चित्‌ यथा एते त्वां सततं वन्दनतेऽभिवाद्यानन्दः 
योऽयाः=- यजमानः अवयजते=-विनि- 
[सः] श्रस्ति, स त्वदाज्ञया यानि यब्धा~ 
यवेषु साधूनि हवींषि यव्यानि श्रण्नौ 
त, तानि सर्वान्‌ प्राणिनः सुखयन्तीति ।। 


9  ५-+ भ [कृष्या 


-ग्रत्रोपमाल क्धारः ।। यदा मनुष्याः 
माराध्य, सम्यक्‌ सामग्रीः कृत्वा, युद्धेषु 
न्‌ विजित्य, चक्रवत्तिराञ्यं प्राप्य, सम्पाल्य, 
नन्दं सेवन्ते, तदा मुराज्यं जायत इति \। 


तृतीय ब्रध्याय 


२४५ 


सीचने वाने (हविष्मतः) प्रशस्त हवि देने वाने 
(मक्त) ऋत्विक्‌ जनो कं (वन्दते) स्तुति करती 
है एवं उनके सद्गुणो को प्रकादित करनी है । 


चित्‌) जेते यदे लोग श्रापक्रौ सदा वन्दना 
करते हैँ एवं श्रभिवादन करके श्रानन्दित करते है, 
वसेही जो (श्रवयाः) यजन करने वाला यजमान 
(श्रस्ति) है, वहे ्रापकी आज्ञा से जिन (यव्या) 
यव ्रादि उत्तम हवि्ोंको ग्रग्नि में (जुहोति) 
डालता दहै, वे टवियां सव्र प्राणियों को सुख देती 
है ॥३।४६॥ 


त्वभ्र पृत्सु देवं: =-विद्वद्भिः सहितान्‌ नः = परस्मान्‌ सु रक्ष, यो हिन्धि, पस्य 
ते-तव महो गीहि- मरुतो उन्दते ] 


न्त्र इस मन्व मे उपमा अलङ्कार 
है । जव सवे मनुष्य परमेश्वर की श्राराधना करके, 
अच्छे प्रकार सामग्री को वनाकर, युद्धम शत्रुश्रो 
को जीत कर, चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त कर तथा 


उसकी रक्षा मौ करके महान्‌ श्रानन्द का मेवन 
करते हैँ तत्र 'सुराज्य' बनता दै ।॥ ३। ४६॥ 
ज्ञत्र० प््रन्ड्र््रः पृत्सु युद्धेषु । महः =-महान्तमानन्दम्‌ ॥। 
न्जवरखरत्र्र- १. ईङ्वर रौर शूरवोरो के सहाय से युद्ध में विजय ईश्वर ग्नौर जुरवीर 

शरा करके विद्वानों की तया हमारी रक्ष करते हैँ । अनन्त वलवान्‌ जगदीश्वर तथा पूणं वलवान्‌ 
रं की महान्‌ आनन्दकारक वाणी विद्वान्‌ ऋत्विक्‌ जनों की सदा प्रशंसा करती है, उनके गुणों को 
शत करती है । जते य नमान श्नौर ऋत्विक्‌ लोग यज्ञ से सवको ्रानन्दित करते है वेमे टी ईश्वर तथा 

तें की सहायता से मनुष्य युद्धो मँ विजय प्राप्त करके सवको सुखो करं ।। ३। ४६ ॥ 
। २. श्रलङ्कार- यहां ऋत्विक्‌ जनों से शुरवीरों की उपमा की गई दै तथा मन्त्र मे "चित्‌ पद 
त है । इसलिये उपमा अ्रलङ्कार दै ॥ 

@ 

श्रगस्त्थः । अग्रजिन्डः = [ पुरुषार्थो | । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

के यज्ञयुद्धादिकर्माणि कतुं योग्या भवन्तीत्युपदिर्यते ।। 


कौन मनुष्य यज्ञ ग्रौर युद्ध आदि कर्मा के करने योग्य होते दै, इस विय का उपदेश 
क्रिया जाता है 


न्‌ कम कर्ङृतंः सह वावा मयोधुषां । देवेभ्यः कप कृखास्तं परेतं सचाभुवः ॥ ५७ ॥ 
 प्ान्ट्र्थ्ः- (शक्रन्‌) कुर्वन्ति भत्र लिङं तुर्‌ । मत्रे घ पह ८० इति चतरुक (कर्मं) कतु रौप्सिततमं 


२४६ 
कमं ॥ प्न० १।४।४६॥ कर्तुं दीप्सितमभौष्टयोग्यं 


दयानन्द-यजुरवंदभाष्य-भास्कर 


नेष्टाममुत्कषेपणादिकमस्ति तत्वं (कर्मतः) ये 


वर्माणि वुर्व्ति ते (सह) सगे (वाचा) वेदवाण्या स्वकीयया वा (मयोभुवा) या मयः=सुलं भावयति 


तया सत्यप्रियम ङ्लकारिण्या । मय इति सुलनामसु प 


वतभ ॥ निघं० ३।६॥ म्मतरान्तर्मतो ण्यर्थः किर्चेति 


कति (देवेभ्यः) विद्र इम्पो दिव्पगुसुखेभ्यो वा (कमं) क्रियमाणम्‌ (कृत्वा) अनुष्ठाय (श्रस्तम्‌) सुखमयं 


गृहम्‌ । ्रस्तमिति गृहनानघु पठितम्‌ ॥ निघ० ३।४॥ 


(पर) प्कृष्टाथं (इत) पराप्नुवन्ति । घत व्यत्ययो लदर्थे 


लोट्‌ च (सचाभुवः) ये सचा परस्पर संग्यनुपद्भिशौ भवन्ति ते ॥ श्रथं मन्त २।५।२।२९ 


उयाख्यातः ॥। ४७ ॥ 


श्रपण (अक्रन्‌) यहां लिङ्‌-मरधं मँ लुड्‌ लकार है । "मन्त्रे घसल्ववर०' [श्र० २।४॥ 


८०] सूत्रसे "च्लि का 
उसे कहते है --जो कर्ता व 
‹विवप्‌ च' [३।२।७६ | सूत्र से क्विप्‌ ' प्रत्यय है 


मर पढ़ा है ! (इत) प्राप्नुवन्ति । यहां ल र्थ मे लोट्‌ लकार प्नौर पुरुष-न्पत्यय 


। (कर्म) "कर्तुरीप्सिततमं कमं" (श्र० १।४। ४६) मूत्र के अ्ननुसार ।कमं' 
अर्य्त श्रभौष्ट हो । (मयोयुवा) "मयो वा" शव्द में अन्तर्भावित प्यर्थे ग्रौर 


। (ग्रस्तम्‌) '्रस्त' शब्द निघं० (३। ४) मेँ गृहनाम 
भी दहै । इस मन्त्रकी 


व्याख्या चात० (२।५।२।२६) मे कौ गई है ॥ ३ । ४७॥ 


स्रप््न्द्थ्रल््व्खः- ये मयोभुवा या 
मथः सुखं भावयति तया सस्यप्रियमंगलकारिण्यां 
वाचा वेदवाण्या, स्वकीयया वा सह॒ स्ख सचाभुवः 
ये सचा-परस्यरं सग्यनुष द्जिणो भवन्ति ते कर्मकृतः 
ये कर्माणि कुर्वन्ति ते कम कतं दौप्सितममीष्ट- 
योग्यं चेष्टामयभरल्ेपणादिकमस्ति तत्कर्म श्क्रन्‌ 
कुर्व न्त; त एतत [कमं | क्रियमाण कृत्वा श्नुष्ठाय 
देवेभ्यः विद्धुभ्यो, दिव्यगुरसुखेम्यो वा भ्रस्तं == 
सुखमयं गृह प्रेत = प्राप्नुवन्ति (प्रकृष्ट प्राप्नुवन्ति) 
॥ ३ । ४७ ।। 


[कर्मकृतः 
न्प्र; मनु्यनिंत्यं पुरुषार्थे वाति- 
तव्यम्‌, न कदाचिदालस्ये स्थातव्यम्‌ । 
[ मयोभुवा 
तथा- वेदविद्यासंस्कृतया वाण्या सह भवि- 
तव्यम्‌, न मूर्खत्वेन । 


न््रखर््‌ जो मनुप्य (मयोभुवा) सुखदायक 
सच्ची प्थारी मंगलक्ारिणी (वाचा) वेदवाणी | 
ग्रपनी वाणी के (सह) साथ (सचाभुवः) परस्पर 
सङ्गौ-परनुषङ्खा | सहायक | कर्‌ (कमंङृतः) गुभ 
कम करते है, वही (कर्म) कर्ता के अ्रभोष्ट चेष्टा 
मथ उदपा श्रादि कमं को (श्रक्रन्‌) भली भान्ति 
करते है । वह इस (कर्म) क्रिया माण कर्मं को 
करके (देवेभ्यः) विद्रानो के लिये वा दिव्प गुणों 
से युक्त सुखो के लिये (ग्रस्तम्‌) मुत से भरपूर 
घर कौ (प्रेत) प्रच्छ प्रकार प्राप्त करते है 
॥ ३।४७॥ 
: कर्मानिन्‌ | 
स्त्राव मनुष्य सदा पृुरुषाथंमें लगे रह, 
आलस्यमें कभी न पड़ । 
वाचा सह | 


ग्नौर- वेदविद्या से पवित्र वाणी से युक्त हो, 


नकिमूर्खतासे। 


[ सचाभुवः | 


सदा परस्परं प्रीत्या सहायः कर्तव्यः । 


१ [ त एतत्‌ [कमं] व्या देवेभ्योऽस्तं == घु्मयं गृहं प्रेत == प्ा्ुवन्ति | 
ये चंवंभूतास्ते दिव्यसुखधुक्तं मोक्षरज्यं व्यव- 


हारिकं चानन्दं प्राप्य मोदन्ते; न चैवमलसा इति 


सदा प्रमपूरव॑क एक-दूसरे की सहायता करं ॥ 


जो सा व्यवहार कणत है वे दिव्य सुषौ से 


युक्त मोक्ष को श्नौर ठपावहारिक श्रानन्द को 


ी 


४ 


|! 


॥ ८७ ॥ करके प्रसन्न रते रै; इम प्रकार भ्रानसौ नीं 
॥ ३।४७॥ 


| + ( 
५ तृतीय अ्रध्याय २४७ 


न्त्राठ खन्द कर्मकृतः =-परपाथिनः । कमं पुरुषार्थः । वाचा =-वेदविद्यासंस्कृतथा 

` वाण्या । सचाभुवः=सदा परस्परं प्रीव्या साधकाः । भ्रस्तम्‌ =दिव्यसुख युक्तं मोक्षारकं व्यावहारिकं 
चानन्दम ( ॥ (4 
| 3 न्तरगख्खसत्रगर- यज्ञ, युद्धादि कर्मोकेकरते योग्यकोनर्है- जो मनुष्य नित्य पर्पाथं में 
वृत्त रह कर श्रालस्य से दूर रहते है तथा सुवदायक्र, सत्य से प्रेम रखे वालो, म ङ्घलकारी वेदवाणी 
से श्रथवा वेदविद्या से पवित्र श्रपनी वाणी से एक-द्सरे के प्रोतिपूरवंक सयक वनकर कमं करते है 
बही विदानो के लिये तया दिव्यगुणों कौ प्राप्ति के लिये सुल से भरपूर घर को, दिव्प सुखो से युक्त 
मोक्ष को तथा व्यावहारिक श्रानन्द को प्राप्त करते रै । एसे पृरुषार्थी लोग ही यज्ञ मौर युद्ध प्रादि कमं 
करने के योग्य है; श्रालसी नौं ॥ ३1 ४७ ॥ 


॥ । 
शओओौरावाभः । खल्ञः == शुभकमं ॥ ब्राह्मचनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
अथ यज्ञानुष्ठात्कृत्यमुपदिङ्यते ।। 
श्वर यज्ञ का श्रनुष्ठान करने वाले यजमान के कर्मो का उपदेशा किया जता दै ॥। 


अवभृथं निचुम्पुग निचेरप॑सि निचुम्पुणः । 
अवं देवेदवक्रतमेनोंऽयासिषमव मम्थ॑कृतं पुरुराव्णो देव गपिस्पाहि ॥ ४८ ॥ 


ष्परब्डगर्थः- (अवभृथ) विद्याधर्मानुष्ठानेन शुद्ध । घ्रत्र प्रवरे भून. ॥ उ० २।३॥ इति कयन्‌ 
शरत्ययः (निवुम्पुग) धे्ेण गब्दवियाघ्यापक । नितरां चोपति = मन्दमन्दं चलति तत्पम्ुदधौ । परत्र चुपधातो- 
बाहिलकादुणः प्रत्ययो सुनागभदच । नोचेरस्मितु एनत नोच दधतोति चा । श्रशूय निचु्युशेत्यपि निगमो नति । 
निचंकरोति च ॥ निर० ५। १८॥ निचुःयुणा इति पदनामसु पठितम्‌ ।\ निं ४।२ ॥ भ्रनेन प्राप्तज्ञानो 
भअनुष्यो गृह्यते (निचेरुः) यो नितरां चिनोति सः । भत्र नि ूकाच्चि्‌ घातोर्बाहुलकादोणादिको रः प्रत्ययः ( श्रसि) 
भव । श्त्र लोडधं लट्‌ (निचुम्पुणः) उक्तार्थः (अरव) विनिग्रहं (देवेः) द्योतनात्मकं मंनग्रादीन्दरियेः (देव- 
) यदेवं रिन्दरयंः कृतं तत्‌ (एनः) पापप्‌ (श्रयासिबम्‌) करोमि । भ्रत्र लड त्‌ (भ्रव) नीचगत्यर्थे 
श) मरणधर्मेः शरीरः (मत्यंृतम्‌) ब्रनित्यदेहेन निष्पादितम्‌ (पुराः) यः पुरूणि वहूनि 
राति==ददाति स पुरुरावा तस्मात्‌ । परत्र रातो मनिन्वयनिढरनिपरेति निष्‌ परतयपः (देव) जगदी- 

इवर ! (रिषः) हिसकाच्छत्रोः पापाच्च (पाहि) रक्ष ॥ ४८ ॥ 
ऋसयः - (श्रवमृय) यह शब्द शअवेभूजः' उणा० ( २।३ ) सूत्र से "प्रव पूर्वक भृन्‌" 
घातु से (कथन्‌, प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है । (निचुम्पुण) यह शब्द "चुप घातु से बहुल करके "उण 
भ्रत्यय ग्रौर "मुम्‌ को आगम करने से सिद्ध होता है। निचुम्पुण! शब्द कौ व्याच्या निरु० ( ५। १८) 
ग इस प्रकार को है-“जिपमे विथा दि गुभ गुण धयंपूवंक ब्द करत दँ अचवा जिस धर्मानुष्ठान 
श्रादि धै्पू्वक भ्रपने स्वहूप को धारण करते है, उस तिद्रात्‌ को "निवुम्पुण' करते हैँ । इसमें 'अरवभरुय 
निचुम्पुणः" इत्यदि वेदमन्त्र प्रमाणा है । निचुम्पुण ही निचङ्खणादै। निचुगपुा' शब्द निघं५ ( ४। 
२) परं पदनामोंमे पड़ा दै इसलिए ज्ञान को प्राप्त करने वाला मनुष्य "नि जुम्पुणा' कहलाता दै । (निचेखः) 


रत 


दयानन्द-यनजु्ेदभाष्य-मास्कर 


यह द्द "निः पूर्वक 'चिज' धातु से बहुल करक श्ौणादिक ^र प्रत्यय करने से सिद्ध छः दै। (श्रि) 


भेव । यहां लोट्‌ श्र्थमे लट्‌ लकार 


है। (कयारिषम्‌) करोमि । यहाँ लट्‌ श्रथं 


लुड्‌ लकार दै । 


(पुख्राब्णः) 'पृहरावन्‌' शब्द श्रातो मनिनववनव्वनिप्च' [श्र० ३।२।७४] सूत्र से "राः धातुसे 


"वनिप्‌ प्रत्यय करने पर सिद होता दहै ।। ३। ४८॥ 


स्रप््यश्ररन्त्रिखः- हे श्रवभृथ ! विद्या 
घर्मनुष्ठानेन शुद्ध ! निचुम्बुण ! धैर्येण शब्दवि्या- 
ध्यापक ! नितरां चोपति मन्दं मन्दं चलती तत्स- 
बद्धौ ! यथाहं निचुम्पुणः (उक्तार्थः) . निचः यो 
नितरां चिनोति सः सन्‌ देवेः इन्द्रियैः योतना- 
त्मकंर्मनूप्रादौन्दियेः देवकृतं यदे वैरिन्दियेः कृतं 
तत्‌ मर्त्यैः मरणाधरमेः शरी रै: मत्यंकृतम्‌ अनित्यदेहेन 
निष्पादितम्‌ एनः पापम्‌ श्रवायासिषं = दूरतस्त्य- 
जामि, विनिषहं करोमि, तथा त्वमत्यसि = भव, 
श्रवयाहि = दूरतस्त्यज । 


हि देव = जगदीदवर ! श्रस्मान्‌ पुरराब्णः यः 
पुरूणि = वहनि दुःखानि राति ==ददाति स॒ पुरुरावा 
तस्मात्‌ रिषः हिसालक्षणात्पापात्‌ दिसकात्‌ शत्रोः 
पापाच्च पाहि = दूरे रक्ष ॥। 


ज्रग्रपरर हे (श्रवमृथ) विद्या श्रौर धर्मा 
चरण से पवित्र ! (निवुम्पुणः) धर्थपू्वंक शव्द 
विद्या को पदान वाने एवं सवथा मन्द मन्द चलने 
वाले श्रध्यापकर ! जैसे मं यजमान (निवुम्पुणः) उक्त 
निवुम्पुण भ्नौर (निचेहः) समिधायकां का चथन 
करने बाला होकर (देवैः) प्रकाश सूपमन रादि 
इन्दो से (देवकृत) इन्द्ियकृत तथा ( मत्यः) 
मरणधर्मा शरीरो से (मर्त्यकृतम्‌) श्रनित्य शरीर- 
कृत ( एनः) पाप है, उसमे [भ्रावायासिषम्‌) दूर 
रहै वैसे प्राप भी (श्रसि) वनो, (श्रवयाहि) पाप 
सेदूररहो। 

टे (देव) जगदीश्वर ! हमं (पुरुराब्गः) पर 
म्र्थात्‌ बहुत दुःख देने वाले (रिषः) हिसारूप पाप 
से एवं हिसक शत्र से ( पाहि) दूर रख ॥ 
३।४८॥ 


[ हे देव == जगदीश्वर ! श्रष्मन्‌''पुराराणो रिवः = हित्तालक्षणात्पापात्‌ पाहि दूरे रक्ष ] 


म्प्र मत्र वाचकलुष्तोपमावङ्कार ॥ 
मनुष्यैः पापनिकत्तये धरमप्रृत्तये परमेदवरो नित्यं 
्राथ्यं यानि मनोवचःकर्मभिः पापानि सन्ति तेभ्यो 
दुरे स्थातव्यम्‌ । 


ज्तकतर््र इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
श्रलङ्कार दै ॥। मनुष्य पराप की निदत्त श्रौर धर्मम 
प्रवृत्ति के लिपे परमेश्वर से नित्य प्रार्थना 
जौ मन, वचन, कमं से पाप होति है, उनसे दूर रहँ । 


[ देषः =इन्द्ियदेवकृतं मत्यमरत्यकृतमेनोऽ्ाया सिव्‌ = दू रतस्त्यजामि ] 


सक्तिचिदज्ञानात्पापमनुष्ठतिं त ६ ट्‌ःखफलं विज्ञाय 
द्वितीयवारं न समाचारणीयम्‌, किन्तु सर्वदा 
पविव्रकर्मानुष्ठानमेव वर्धनीयम्‌ ॥ ३। ४८॥ 


जो कोई ग्रज्ञानवश्च पाप कियाद, उसका फल 
दुःख समभ कर उसे दूसरी वार न करं किन्तु सदा 
पवित्र कर्मके ्राचस्ण को ही बावे ॥ 
३।४८॥ 


ज््० सन्यः रिपः मनोवचः कर्मभिः कृतात्‌ पापात्‌ । मत्यंङृतम्‌ =गरज्ञानादनुष्ठितम्‌ 


(पापम्‌) ॥ 


म्नख्खसरप्र- १. यजमान का कर्तव्य क्म जसे ज्ञ मे समिधाश्रों का चयन करने 
वाला विदान्‌ यजमान मन प्रादि इन्द्रियों से तथा श्रनित्य शरीर से श्रज्ञानवश किये हुए पाप का परित्याग 
करता, पाप काफल दुःख समम कर उसका दूसरी वार भ्राचरणा नहीं करता किन्तु सदा पवित्रकं ` 
रथात्‌ यज्ञानुष्ठान को बाता दै, इसी प्रकार विद्या ग्रौर धर्मानुष्ठान मे शुद्ध, धैरपूर्वक व्ाकरण-विया | 


। मेक गईदै ॥३।४६॥ 
न च्यः या दवि पाकसाधिका 


[पर्णा] = होतव्ये पूरा 
रपूण भूत्वा परापत =-पतत्यध्वं 
रं गमयति ऊध्वं पतति गच्छति; याऽऽहुतिरा- 
ं गत्वा वृष्ट्या [सुपर्णा] =ूर्णा या ुषट पूरयते 
भूत्वा पनः पचाम्‌ [आपत ] = प्रापतति == 
==पृथिवीं शोभनं जलरसं गमयति, 
पतति == गच्छति, 
हि शतक्रतो ! रातमसं्याताः क्रतवः = 
प्रज्ञा यस्येदवरस्य तत्सम्बुद्धौ ! तव कृपया 
ज्ञपती वस्नेव पण्यक्रियेव इष्‌ ग्रभीष्ट 
अजं परक्रमं च विक्रीरावहै विषेण 


वस्तूनि दयाव, गृह्णीयाव वा 


न 


तृतौय श्रव्याय 


२४९ 


कमं मे मन्द मन्द चलने वाले विदान्‌ भी पापाचरण ये दुर रटे । पाप से निवृत्ति 
लए परमेश्वर से नित्य प्राथंना करे कि हे जगदीश्वर ! श्राप हमें ग्त्यन्त दृःखदायक 
क्रिये जाने वानि हिसाटमक पापों से सदा दूर रखें ।। 

--यहां यजमान से शब्द विद्ाध्यापक विदान्‌ की उपमा की गर्ईदटै। मन््रमें 
लुप्त है । ग्रतः वाचक लुप्तोपमा श्रलङ्कार दै ॥ ३।४८॥ 
॥ । 


श्रौरवाभिः । खज्ञः स्पष्टम्‌ । यरनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 

यने हृतं दरव्यं कटं भवतीत्युपदिश्यते ।। 
यज्ञ मेँ हवन किथा हृश्रा पदार्थं कंसा होता दै, इस विषय का उपदेश क्रिया जाता टै ।। 
दिं परां पत सुपो पुनराप॑त । वस्नेव विक्रौणावदाऽइयमू एशतक्रतो ॥ ५९ ॥ 
न्थः (पूर्णा) टोतव्यद्रवयेण परिपूर्णा (दवि) पाकसाधिका टोतव्यद्रव्यम्रहणार्था । 
वा सुलुगिति सुलोपः (परा) ऊर्ध्वां । पर्यस्य प्रातिलोभ्यं प्राह॒ ॥ निर० १। ३ ॥ (पत) पतति = 
श्रत्रोनयत्र व्यत्ययो लडरवे लोट्‌ च (सुपूर्णा) या पुष्ट पूर्यते सा (पुनः) पश्चादथ (ज्र) समन्तात्‌ 
पतति गच्छति (वस्नेव) पण्यक्रियेव (वि) विपां क्रियायोगे (क्रीणाव) व्पवहारयोग्यानि 
ं द्याव गृह्णीयाव वा (इषम्‌) ्रभोष्टमन्नम्‌ (ऊर्जम्‌) पराक्रमम्‌ (जञातक्रतो) शतमसंव्याताः क्रतवः = 
, रज्ञा धस्येश्वरस्य तत्सम्बुद्धौ ॥। श्रयं मंत्रः शत० २।५। ३ । १५१७ व्याख्यातः ॥ ४६ ॥ 
खआन्त्रपण्र्थ- (दवि) यहां 'सुपां सुलुक्‌०' [श्र ० ७ । १।३६ | सूत्रे 'सु' का लुक दै । (परा) 
" उपसगं का भ्रथं निर० (१।३) मे ग्रा' उपगं का उल्टा अर्त्‌ विपरोत है । (षतत) पतति । वहां 
च पक्ष मे व्यत्यय श्नौर लट्‌ ्रथं मे लोट्‌ लकार है । इस मन्त्र कौ व्याख्या शत (२ । ५।३।१५- 


न्रा जो (दवि) पक कोसिद्धकरने 
वाली एवं होम योग्य द्रव्य को ग्रहण करने वाली 
चमसी दै वह (पूर्णा) होम योग्य घृत श्रादि द्रव्य 
से भरी हई, होम कौ साधक होकर (परणित) ऊपर 
जाती है र्यात्‌ द्रव्य को ऊपर पर्ुचाती है जो 
हुति पाकाय मे जाकर वर्या से (सुपूर्णा) भ्रच्ये 
प्रकार परिपरणं होकर (पुनः) फिर (आ्रापत) चरँ 
श्नोर से पृथिवौ को उत्तम जल रस परटैवाती है । 

उससे हे (शतक्रतो) अरस्य कर्म ग्रौर प्रज्ञा 
वानि ईश्वर ! पकी कृपा ते हम दोनों ऋत्विक्‌ 
ओर यजमान (वस्नेव) लेने देने क व्यवहार कै 
समान (इषम्‌) अभीष्ट अन्न (ऊरनंन्‌) रौर वल 
पराक्रम को (विक्रीगावहै) व्यवहार मेने वालो 
वस्तुं को देवँ वा नेवे ॥ ३। ४६॥ 


२५० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


[ खा दवि [पुरा ] =होतस्प्न्येण पूरणा होमसाधिका भरतवा परापत ~~ पततपूष्वं द्रव्यं गमयति, याऽहाराकाशं 
ता वृष्ट्या [सुपर्णा] ==पुण ट्वा पुनः [ खात ] == ग्रापतति == समन्तात्पृथिवीं शोभनं जलरसं गमयति ] 
न््रत््र्पः- अ्रवोपमालङ्खारः । यन्मनुष्यैः न्तका टस मन्त्र मे उपमा अ्रलङ्कार 
सुगन्ध्यादिद्रव्पमग्तौ हते तद्व गत्वा वायुवृष्टि है ॥ मनुष्य जिस सुगन्धि श्रादि द्रव्य का भन्ति भे 
जनादिकं शोवयत्‌ पुनः प्रथिवीमागच्छति, येन॒ होम करते हैँ वहं ऊपर जाकर वायु सनौर वर्षाजल 
यतरद प्नोपध्यः शुद्धः सुवपराक्रमभदा जायन्ते । को गुद्ध करता दुश्र फिर प्रथिवी पर श्रता है, 
जिसमे यव (जौ) रादि ग्रौपधियां शुद्ध होकर सुख 
एवं पराक्रम को देने वाली होती दँ । 
[हे क्ातक्रतो | तव कृषया श्रावाभतवग्यज्ञपतौ वस्नेवेषभूजं च विक्रीरावहै | 
यथा वणिग्जनो रूप्यादिकं दत्वा गृहीत्वा जसे वशियां लोग रुपया भ्रादि देकर तथा 
्रान्तरागिि क्रीणीते, विक्रीणीते च तथैवाग्नौ लेकर नाना द्रव्यो को खरीदते ्रौर वेचते है वैसे 
द्रव्याणि दत्वा, प्रक्षिप्य वृष्िमुखादिकं क्रीणीते, ही रग्नि मेंद्रव्यको देकर प्र्थात्‌ डालकर यजमान 
वृष्टचोपध्यादिकं गहौत्वा पुन ष्टे विक्रीणीतेऽनौ वर्षा सुख श्रादि को खरीदता दै, वर्षा से ्रौषधि 
होमः क्रियत इति ॥ ३ ॥ ४६ ॥ श्रादिको ग्रहणा करक फिर उमे वर्षा के लिये वेच 
देता है श्र्थात्‌ रग्नि में होम कर देता है॥ 
३।४६॥ 
न्ररष्यसप्रर--१. यज्ञ मे होम किया हृश्रा द्व्य--यजमान प्रौर ऋत्विक्‌ लोग होम के 
योग्य युगन्धित घृत आदि द्रव्यो का श्रन्ति मे दवि (चमसा) से हवन करते हैँ । वह होम किया हमरा द्रव्य 
शकार मे जाकर शुद्ध वायु तथा शुद्ध वर्णा का निमित्त वनता है । वर्षा प्रथिवी को उत्तम जल-रस प्रदान 
करती द, जिसते शुद्ध यव (जौ) प्रादि भ्रौपविर्यां उलन होती दै, जो सुख ओर पराक्रम प्रदान करती है । 
जसे व्यापारी लोग रुपये के देन-लेन से नाना पदार्थं खरीदते श्रौर वेचते रै! इसौ प्रकार श्रन्निको द्रव्य 
देकर ऋत्विक्‌ श्रौर यजमान लोग वर्षा को खरीदते है । वर्षा से श्रौपधिर्यां उस्पन्न करते है, फिर उन 
ग्ौपधियों को वर्षा के लिये वेच देते ह भ्रथात्‌ उनका होम करते हँ । यह देन-नेन का चक्र व्यापारी जनों 
के समान ऋत्विक्‌ श्रौ र यजमान लोगों का भी चलता रहता है।३।४६॥ 
२. ्रलङ्कार- यहां ऋत्विक्‌ श्रौर यजमानो की व्यापारी जनों से उपमा की गई है। मन्त्रम 
'इव' शव्द उपमावाचकं है । इसलिये उपमा श्रलङ्कार है ॥ ३॥ 


श्रौर्णवाभः। छन्ज्टः =व्यवहारविद्या ॥ भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः। 
श्रय सर्वाश्चमव्यवहार उपदिश्यते ॥। 
श्रव सव ग्राश्रमों के व्यवहारो का उपदेश क्रिया जाता है ॥ 


दिप ददमितेनिवपरेहिनितं दप । निहार च हरसि मे निहारं नि्राणि ते स्वाहौ ॥५०॥ प 


पच्यर्थ; (देहि) (मे) मह्यम्‌ (ददामि) (ते) तुभ्यम्‌ (नि) नितराम्‌ (मे) मम (वेहि) 
नि) नितराम्‌ (ते) तव (दधे) धारये (निहारम्‌) मूल्येन कर तव्यं वस्तु नितरां ह्भियते तत्‌ (च) 
(हरासि) दर =पयच्छ । भ्रं लेरप्रयोणः (मे) महाम्‌ (निहारम्‌) पदार्मूलयम्‌ (नि) नितयामु ( 


९२०) मे कौ गङईदै।॥३।५० ॥ 


मे ममेदं वस्तु निहि नितरां धारय, शह 
निदधे नितरां धारये । 


मे मह्य निहारं मूल्येन करतव्यं वस्तु 
प [हयते तत्‌ हरासि टरःप्रयच्छ, श्रहंते तुभ्यं 

 प्दाथमूल्यं निहराणि नितरां ददामि 
्रयच्छानि ।। ३। ५० | 


श्रः सवेमनुष्ये दनिग्रहणानिक्षेपो- 
हाराः सत्यत्वेनव कार्याः । तय्यथा- 

क्तमिदं वस्तु त्वया देयं नवा,यदि वदेद्‌ 
मि, दास्यामिवेति तहि तत्तथैव कर्तञ्म्‌ । 


ममेदं वश्तु त्वं स्वसमीपे रक्ष, 
येयं तदा देयभेवमह तवेदं वस्तु रक्षामि 
त्वमेष्यसि तदा दास्यामि = तस्मिन्‌ समये 
म त्वत्समीपभागमिष्यामि वा, त्वया ग्राह्य, 
समीपमा गन्तव्पमित्यादथो व्यवहाराः सत्य- 
कार्याः । 


नैतेविना कस्यचित्‌ प्रतिष्ठाकायं सिद्धी स्यातां, 
विना कारिचत्‌ सततं सुखं प्राप्तुं शक्नो- 
॥ ३।५० ॥ 


तृतौय ग्रघ्यायं 


स्वाहा) सत्यवागाह ॥ श्रयं मंत्रः गात० २।५।३। १६२० व्याख्यातः ५० ।। 
(हरासि) यहाँ लेट्‌-लकार का प्रयोग दै । ' इस मन्त्र की व्याख्या ात० 


२११ 


च्छ्य हे मित्र! अ्रापजैमे (स्वाहा) 
सत्यवाणी कहता है, उसके म्रनुसार (मे) मुभेयह 
(देहि) प्रदान कर श्रौर (ते) तुके ह मँ (ददामि) 
देताह। 

राप (मे) मेरी इस वस्तु को (निषेहि) धारण 
करो श्रौर मँ (ते) आपकी इस वस्तु को (निदये) 
वारण करताहं। 
„ श्राप (मे) मुभे (निहारम्‌) मृत्य से खरीदने 
योग्य एवं नितान्त ग्रहण करने योग्य वस्तुको 
(हरासि) प्रदान करो। (ते) भ्राप के लिए 
(निहारम्‌) पदायं का मूल्य (निहराणि) प्रदान 
कर्ताहं ॥३।५०॥ 


[हे मित्र त्वंयथा बाह! = सत्यावागहेत्येव मे == मह्यमिदं देहं च ते तुभ्यमिदं ददामि ] 


त्र सव मनुष्य देना, लेना, ग्रमानत 
(निश्षेप), घरोहर (उपविधि) रादि व्यवहार 
सत्यतापूरवंक ही करे । जसे किसी ने कहा कि यह 
वस्तु ्रापने देनी है वा नहो ? यदि वह यह कटे कि 
देता ह थवा दुंगातो वसा ही आचरण करे । 


[ त्वं मे =-पमेदं वस्तु निषेहि ग्रहं ते --तवेदं निदवे ] 


किसी ने कहा कि मेरी यह वस्तु आप अपने 
पात्र रखो, जव मु चाहिये तव दे देना, इसी 
प्रकार मै्राप कौ यह वस्तु रखता है, जव श्राप 
आग्रोगे तव दे दूंगा प्रभवा आपके पास श्रा जाऊंगा, 
आप ले लेना, अथवा मेरे पास ग्रा जाना इत्यादि 
सव व्यवहार सत्य वाणी से करे । 


[ हेवुमाह ` |] 


इन सत्यव्यवहारों के विना किसी की प्रतिष्ठा 
ओर कार्यसिद्धि नहीं होती तथा प्रतिष्ठा ग्रौर कायं 
सिद्धिके विना कोई निरन्तर सुख को प्रप्त नहीं 
कर सक्ता ।॥ ३।५० ॥ 


ॐन्खव्त्र ठेखगर्खपत्र-महषि ने इस मन्त्र की व्याख्या ऋछ्वेदादिमाष्यभूमिका 
में इस प्रकार की है--“परमेदवर उपदेश करत है कि (देहि मे) जो सामाजिक 


२५९ देथानन्द-यजुवं दभाष्य-भास्कर 


निषमों कौ ञ्पवस्था के अनुसार टोक चलना है यही रृहस्थ की परम उन्नति का कारणा है जो बतु किसी ' 
से सेवे अधवा देवे सो भी सत्य व्पवहार के साथ करे (नि मे बेहि निते दधे) भ्र्थात्‌ मँ तेरे साथ यह काम 
करूगा ग्रौर तू मेरे साथ ठेसा करना एेसे व्यवहार को भी सत्यता से करना चाहिये (निहारं च हरासि 
मे नि०) यह वस्तु मेरे लिए तूदेवातेरे लिर्‌ में दंगा इसको भौ यथावत्‌ पूरा कर भर्थात्‌ किसी ४ 
का मिथ्या व्यवहार क्रिपौ से न करं इत प्रकार गृहस्थ लोगो क सव व्यवहार सिद्ध होते है क्योकि जो 
गृहस्य विचा रपूवं क सवके हितकारी काम करते हँ उनकी सदा उन्नति होती है ।। १०॥ 
ग्बऋख्यरपर सब श्रामो का व्यवहार ब्रह्मचारी, धृहस्थ, वानप्रस्थ ओरौर सन्यासी 
सभी लग आयर के देन-नेन के व्यवहार को सत्थतापूरवंक करके ्रानन्द को प्रप्त करं ॥ ३। ५० ॥\ 


@ 
गोतमः । छ नब्डः = षभापतिः । विराट्‌ पंक्तिः । पंचमः ॥ 
तेन यज्ञादिव्यव्रहारेण कि भवतीत्युपदिश्यते ।। 
उत यज्ञादि व्यवहार पे क्या होता है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


अन्नमभीमदन्त यवं भरिय। ऽ अं्रृषत्‌ । 
अस्तोपत स्वभानवः] विप्रा नविंषटया मती योजा चिन्त हर ॥ ५१॥ 


प्न्टवर््ः- (शअरश्षन्‌) रदन्ति । रत्र लड लुङः । मन्त्रे घसह्व० इति च्लेलंक्‌ । गमहन जन ० 
लोपः । शालिवतिव० इति षट्य्‌ । लरिचिति चर्व्‌ (ग्रमोमदन्त) म्रानन्दयन्ति। भ्रव लडरथे लुड (हि) खलु 
(श्रव) विशदां (त्रिाः) प्रन्तताकारकाः (श्रनरुवत) दृष्टान्‌ दोषाश्च कम्पन्ति । भ्रव लडर्थे लुड्‌ (श्रस्तो- 
षत) स्तुवन्ति । घ्र लडथं लुट्‌ (स्वभानवः) स्वकीया भानुरदीतिः प्रकाशो येषां तै (विप्राः) मेधाविनः 
(नविश्टया) स्रतिशयेन नवा = नविष्टा तय (मतो) मत्या । श्र सुपां सुलुगिति पूरवसदणदिकः (योज) योज- 
यति । भ्रव प्िकरणव्यत्यवेन शप्‌ । लड्थे लोडन्तगंतो यर्थ दरयचोतस्तद्‌ इति दीर्घश्च (नु) क्षिप्रार्थे (इनदर ) 
सभापते ! (ते) ्रस्य (हरी) वलपराक्रमौ ।। श्रयं मन्वः दात० २।६। १। ३८ व्याख्यातः ॥ ५१ ॥ 

श्रर्पणव्र्् - (रक्षन्‌) श्रदन्ति। यहाँ लट्‌ ्रधं भें लुड्‌ लकार दै । "न्वे घसह्वर०' 
[अ०२।४।८०| सूत्रसे 'च्नि' क लुक्‌ टै । "गहन जन [ श्र०६।४। ९८ | सूत्र से उपधा कां 
लोपदटै एवं 'शासिवसिवसोना' च [ श्र =।३।६० ] सूत्रे षत्व है श्रौर "खरि च' [श्र०८।४॥ 
५४] सत्र से चत्व है । (ग्र्मीमदन्त) श्रानन्दयन्ति । यहां लट्‌ श्रथ मे लु लकार है (श्रधरुषत) वहां लट्‌ 
ग्रथ मं लुड्‌ लकार । (ग्रष्तोषत) स्तुवन्ति । यहां भी लट्‌ भ्रं मे लुह लकार दै । (मती) मत्या । यहाँ 
सुपां सुलु" [श्र ७।१।३६] सूत्र से पूणं -सवणं ्रादेग दै । (योजा) योजधति । यहाँ विकरण 
व्यत्य मे "यप्‌ ' लट्‌ श्रं तँ लोट्‌ लकार ग्रौरं ग्रनतर्भावित्त ण्यथं है । (्रचचोऽतस्तिङ्‌' [ श्र०६।३। 
१३५] सूत्र से दीघं दै । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२।६। १ । ३े८) मे की गर्हे ।।३।५१॥ 


रखप््रद्ट्र्रन्चक्रखः- है इद्र समापते ! 
ते=तव भ्रश्य ये स्वभानवः स्वकीया भानुदीप्तिः=~ 
प्रकाशो येषां ते श्रव्रिणाः विष्दधं प्रसन्नताकारकाः 
विप्राः मेवाविनः नविष्ठया स्रतिदायेन नवा, नविष्टा 
तया मती =-मत्था हि == खलु परमेश्ववरमस्तोषत-= 


न्तरस्य टे (इन्द्र) सभापते! (ते) 
श्रापके जो (स्वभानवः) अपने ज्ञान विज्ञान से! 
दीप्तिमान्‌ श्रवप्रियाः) रविद्या कै विरोध से प्रस- 
न्नता उत्यन्न केरने वाले (वि्राः) मेधावी 
लोग दै, वह्‌ (नविष्ठया) सर्वथा नवीन ( 


दौम अष्वाय २५३ 


ता श्रमोम- वुद्धि से (हि) स्थिरततापूर्वक परमेश्वर की 

, तस्मात्ते शत्रून्‌ दुःखानि च [्रस्तोषत) स्तुति करते रर, रक्षन्‌) उत्तम 
प्रं धुन्वन्ति दृष्टान्‌ दोपांस्च कम्प- मोन करते ह, (श्रमीमदन्त) आनन्दित रहते दै । 

दवमप्येतेषु॒[ते ] =स्वकोयो हरौ =बल- इसलिये वे मेवावी व्द्धान्‌ शवृशरो को ग्रौर 
मौ योज = संयोजय (योजयति) ।॥ ३।५१॥ दुःखो को (नु) शोघ्रतासे ब्घरूषत) दूर हृटते 
एवं दृष्टो रौर दोषों को कम्पादेते ह। इसलियेहे 
सभापते ! अ्राप भौ इन दुष्टो मरौर दोपोँ के हटाने 
में (ते) अरपने (हरी) वल श्नौर पराक्रम को (योज) 
लगाग्नो ।1 ३।५१।। 


ज्रः मनुष्यैः प्रतिदिनंनवीनविज्ञान स्तव्र््- मनुष्य प्रतिदिन नये विज्ञान 

रेन भवितव्यम्‌ । यथा विद्रत्सङ्गशास्त्रा- श्रौर क्रिया को वदाव । जंमे मेवावौ लोग विद्वानों 

† नवीनां मति क्रियां च जनयन्ति तथेव केसङ्ध ओर शास्त्रों के ग्रध्ययन से नईनई मति 

पेयमिति ।। ३। ५१।। (विज्ञान) ग्रौर क्रिया को उत्यनन करते रहै,वेसेही 
सव मनुष्य प्रारचणा करं ॥ ३। ५१ ॥। 


ज्ख्खसख्रग्र- यज्ञ श्रादि व्यवहार सेक्या होता है मेधावी विद्रानोके पास विद्याका 
रका होता है वे रविद्या क विरोध से धािक जनों को प्रसन्न करने वाले होते है । वे नवीनतम 
स ईशर क स्तुति करते ह । प्रतिदिन नवीन विज्ञान श्रौरत्रियाको वाते है, विद्वानों के सङ्घ 
६ शास्त्रों के मरध्ययन से नई-नई वुद्धि प्रौर क्रिया कोपेदा करते ह । उत्तम श्रन्न आदि पदार्थो 
करते है तथा श्रानन्द में रहते है । शवर, ठो, दृष्ट रौर दोप को कम्पित करते है । 
त का कर्तव्यदै क्रिफेसे विद्वानों कासत्कार एवंस करे । इनके लिये श्रपने वल पराक्रम 


गोतमः । छ नजः =-इन्द्रःसूरयड्च ।। विराट्‌ पक्तिः । पचमः ॥ 
स इनदरः कोश इत्युपदिर्यते ॥। 
वह इन्द्र कंसा दै, इस विषय का उपदेश किया जातारै॥ 


 सुसन्टृशं त्वा वयं मथ॑वन वन्दिपीमि । 
र नन पूर्ब्धुर सतुतो यौमि वशँ २ऽ अनु योजा नि ते दरौ ॥ “> ॥ 


 प्प्रन्य्र्रः- (सुसंहलम्‌) वः सुष्टु द्यति दर्शयति वा तम्‌ (त्वा) त्वां तं वा (वयम्‌) मनुष्याः 
न्‌) परमोतकृष्टधनयुकतेश्वर, धन्राप्तिैतुर्वा (बन्दिषौमहि) नमेम =स्तुवोमहि (पर) प्रकृष्टां (नूनम्‌) 
(पंबन्धुरः) यः पूरंश्चासौ वन्रश्च सः, पूर्णस्य जगतो वन्धुरो=-वन्धनहेुरव (स्तुतः) स्तत्या 
ल) प्राप्नोषि प्रापयति वा । भत्र प्े व्यत्ययः (वशान्‌) कोभयमानान्‌ पदार्थात्‌ (ब्रनु) पश्चात्‌ 
युक्ते वा । भअव्रापि धू्वंद्‌ व्यत्ययदोतवे (नु) उपमा (इन्द्र) जगदीश्वर सूर्यस्य वा (ते) 
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देयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं 


तवास्य वा (हरी) बलपराक्रमौ धारणाकरषणो वा॥ श्रयं मंत्रः शत० २।६।१।३८ भ्या्यातिः न्क 


॥ ५२॥ 


प्र््रप्ण्र्य (यासि) प्राप्नोषि, प्रापयति वा । यहां पक्ष में व्यत्यय है । (योजा) योजय 
युडव्ते वा । यहाँ भी पूरंवत्‌ व्यत्यय श्रौर दीं है । इस मन्त्रं कौ व्पाख्या शत° (२।६।१। ३८) में 


की गर्ईटै।३।५२॥ 


[ईइवरपक्षः | 
स्रप्रन्टा्रह्न्त्ियखः- ह मघवन्‌ ! परमो- 
कृष्ट घनथुवतेश्वर ! इन्द्र ! जगदी धर ! वयं मनुष्याः 
ससंहशं यः सृष्ट पदति तं त्वां [नुनं | निश्चयेन 

वन्दिषोमहि नमेम स्तुवीमहि । 


श्रस्पाभिः स्तुतः स्तुत्या लक्षितः पुर्णबन्धुरः 
यः पूर्णद्चासौ  वन्धुरदच सः संशत्वं [नु] यथा 
वशान्‌ --कामान्‌ कामथमानान्‌ पदार्थान्‌ [भ्र] 
यासि प्रापयसि (प्रकृष्ट प्राप्नोषि) । ते== तव हरी 
वलपराक्रमौ त्वम्‌ [ श्रनुयोज | = अरनुप्रयोज पचत्‌ 
योजय । इत्येकः ।। 


[सरयपक्षः | 

वयं मनुष्याः सुसंहशं सुष्टु दर्शयति तं मघवन्‌ = 
मघवन्तं धनप्राप्तिहैत्‌ [ पणं बन्धुरः | पूर्णवन्धुर 
पूणस्य जगतो बन्धुरं =वबन्धनहेत्‌ त्वा = तमिमं 
[इन्द्र | -सयलोकं नूनं निदचयेन वन्दिषीमहि 
स्तुवीमहि । 

स्तुतः-=प्रकागितगुरः स्तुत्या लक्षितः सन्तयं 
वदान्‌ = उत्कृष्टव्यवहारसाधकान्‌ कामान्‌ कामध- 
मानान्‌ पदार्थानि [भ्र] यासि=प्रापयति (प्रकृष्टं 
प्रापयति) । 

हि विद्रस्त्वं [नु] पथा ते=ग्रस्पेन्रस्य हरी 
धारशाकपंगो श्ररिमन्‌ जगति युड्‌क्तः, तयेव विरा 
सिद्धिकराण्यनुत्रयोनेति द्वितीथः॥ ३।५२॥ 


[दे'' इन्दर ! वयं सुसंहशं स्वा == त्वा [नुनं ] वन्दिषीमहि] 


न्च; रत्र दनेषोपमालङ्कारौ ॥ 


[ईइबर पक्ष] 
न्ष --हे (मघवन्‌) ्रत्यन्त उत्तम धन 
से युक्त (इन्द्र) जगदीश्वर ! (वयम्‌) हम लोगं 
(सुन्द) भ्रच्र प्रकार से देखने वाले (त्वा) 
स्मापकी (नूनम्‌) निदचथ से (बन्दिबीमहि) प्रभिवादन 


श्रौर स्तुति करते दै । त 

हमते (स्तुतः) स्तुति किये हये (पूंबन्धुरः) पूणं 
स्नेह से भरपूर होकर प्राप [नु] = जैसे (वान) च 
ग्रभीष्ट पदार्थो को (यासि) प्राप्त कराते हो, प्रदान 
करतेहो, वैसे ही कृपा करके (ते) श्राप श्रपने ` { 
(हरी) बल पराक्रम को (ब्रनुयोज) हम लोगों की ` 


सहायता मे लगाग्रौ । यह मन्त्र का पहला है। 


[सूपं पक्ष] 

(वयम्‌) टम लोग (सुसन्टम्‌) म्रच्ै प्रकार 
दिखाने वाला (मघवन्‌) धनौं के प्रापक (पुं 
बन्धुरः) सम्पूर्णां जगत्‌ को बान्धने वाने (व्वा) इस 
(इन्द्र) सूयं लोक की (नूनम्‌) दढता से (बन्दिषौमहि) 
स्तुति करते 4 

(स्तुतः) सूं के गुणों को प्रकाशित करने से 
यह (वज्ञान्‌) उत्तम व्यवहारो को सिद्ध करने बाली 
कामनाभ्नौं को एवं कमनीय पदार्थो को (यासि) 
प्राप्तकराताहै। 

ह विद्रु! प्राप (नु) जसे (ते) इससूर्यं के 
(हरी) धारण ग्रौर प्रकर्षण शक्ति इस जगत्‌ मेँ 
उपयोगी दै, वे ही विद्या के सिद्धिकारक गुणों कौ 
(ग्रतुश्रथोज) प्रभोगमें लाग्रो ॥ ३।५२॥ 


जत्र इस मन्त्रमे इनेवप्रौर 


तरृतोय श्रव्यष्य २५५ 


वन्दितव्यो अ्रलद्धार ट ।। सव मनुष्य सव जगत्‌ के हितकारी 
जगदीश्वर का श्रभिवादन प्नौर स्तुति करं, दूसरे 

ह की नहीं। 
धरकाशयति तथोपासितः  जंमे मूं मूं द्रव्यो को प्रकाडिन करता >, 
विज्ञानोत्प सर्वान्‌ वभे टी उपासना मे वह जगदीदवर भी भक्त जनों 
तस्मान्नवेश्वरं विहाय कौ आ्ात्माभरं म विज्ञान उत्पन्न करके सव सत्य 
न्पिमिति ॥ ३।५२ ॥ व्यवहारो को प्रकाशित करता टै, इसलिये ईश्वर 
को छोड कर किसी दूसरे की उपासना न करं ॥ 

३।५२॥ 


अ्छकरथ्रः- सुसटशाम्‌ ==मूर्तद्रव्यप्रकारकम्‌ [सूयम्‌ ], भक्तजनात्ममु विज्ञानोत्पादनेन 
धरकारकम्‌ (ईस्वरम्‌) 1 

९२ 0 १. इनदर (ईइवर) कंसा है- न्द्र भर्थात्‌ ईश्वर परम उत्कृष्ट धन से युक्त, 
। हितकारी, भक्त जनों की आत्माभ्नों मे विज्ञान उलन करके सव सत्य व्यवहासोँ को 
बाला है । इसलिये वह्‌ प्रभिवादन श्रौर स्तुति के योग्य है । स्तुतिये वह उपासको का 
सव कमनीय पदाथं श्रदान करता है तथा साथ-साथ वल रौर पराक्रम भी देता है । 
(4 कर श्रन्य कोई उपासनीय नहीं है । 

२. इनदर (प्यं) कंसा है - इन्द्र भरथत्‌ सूयं मूत्त दर्यो का प्रकारक, धन प्राप्ति का हेतु, सम्पू 
(को बन्धन म रखने वाला, है । स्तुति करने से ्र्थात्‌ सूर्यं के गुणो को प्रकाशित करने से वह्‌ उत्तम 
सद्ध करने वाते कमनीय पदार्थो को प्राप्त करता दै । यह धारण ओर ्राकर्पणा शक्तियों से 


अ्रलंकार- इस मन्त्र में दनेष रौर उपमा दो ्रलङ्काररै। स्लेष प्रलङ्कार होनेसे इन्द्र 
ए ओर सूयं अथं का ग्रहण करिया जातादै। 'नु' पद मन्तरमें उपमा वाचक दै तथा 
की उपमा की गई है ्रौर सूयं से ईदवर कौ भी उपमाकौ गई है इसलिये उपमा 


। + 
बन्धुः । च्छन्त्रः स्पष्टम्‌ ।॥। प्रतिपादनिचुदेगायत्रौ । षड्जः ॥ 


श्रय मनसो लक्षणमुपदिश्यते ।। 


श्रव मन के लक्षण का उपदेश किया जाता है ॥ 
न्वाह्ामहे नाराशसेन स्तोमैन । प्रितृणां च मन्म॑भिः ॥ ५३ ॥ 


४. । प्रच्य: (मनः) मननशीलं संकल्पविकत्यात्मकम्‌ (नु) किप्राथं (मा) समन्तात्‌ क्रियायोगे 
स्पर्घामहे (नाराशंसेन) नराणां समन्ताच्छंसः = प्रशंसनं नराशंसः, नराशयेन निशं स्तेन 
स्मुतिथुक्तेन व्यवहारेण (पितृणाम्‌) पालकानामुतूनां ज्ञानवतां मनुष्याणां वा (च) समुच्चये 
मन्यन्ते जानन्ति वंस्तंः । भ्रत्र सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ ।॥ उ० ४ । १४५ ॥ इति मन्तिनप्त्ययः ॥ श्रषं 
२।६। १। ३६ व्याख्यातः ।। ५३ ।। 
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सप्रप््रन्द्र्रहिन्व्जिखः- वयं नाराशंपेन 
नराणां समन्ताच्छंसः =प्रगसनं नराशंसः, नरादापेन 
निव ततस्तेन स्तोमेन स्तुति वनेन व्यवहारेण पितृणां 
पालकानामृतूनां ज्ञानवतां मनुष्याणां वा च 
मन्मभिः मन्यन्ते जानन्ति यंप्तंः मनः मननशीलं 
संकल्प-विकल्पात्मकं नु प्रम्‌ श्राह्वामहे समन्तात्‌ 
स्पद्धामिहे ॥ ३। ५३ ॥ 


[वयं नाराज्ंसेन स्तोमेन, पितृणां च मन्मभिर्मनो स्वाह्वामहे | 


न्पक्प्रः - - मनुष्ये म॑नुप्यजन्मसाफत्पार्थं 
विद्यादिगुणयुक्तं मनः कर्तव्यम्‌ । 


यथर्तवः स्वान्‌ स्वान्‌ गुणान्‌ क्रमेण प्रकाशधन्ति 
यथा च विद्वांसः क्रमशोऽन्यामन्यां च विद्यां 
साक्षातकुर्वन्ति, तथेव सततमनुष्ठाय विद्याप्रकागौ 
्राप्तयौ ॥ ३।५३॥ 


म्ल स््रन्ट्र्थ्रः पितुणाम्‌--ऋतूनाम्‌-- विदषाम्‌ । 


साक्षात्कारः ।। 


मन कटते ठँ । मानव जीवन की सफलता के लिएु मन क। विद्यादि गुणों से युक्त होना श्रावश्यक है । 8 
नर मन की प्रशसाकरते है, इसके गुणो का वणान करते दँ, उनकी कौ हृई स्तुति से इस मन कै स 
को समभने कौ स्पर्धा करे । तथा ऋतुम्नो रौर विदरानौं के उदाहरण से भी मन कै स्वरूप को समभे 
छः ऋतुयं प्रपने-प्रपने गणो को क्रमाः ध्रकाशित करती हैँ तथा विदान्‌ लोग भी विद्या्रों का 
साक्षात्कार करते हँ । इसी प्रकार मन भी क्रमशः ज्ञान कौ ग्रहण करता टै, सहसा नहीं । यहाँ 
शास्त्रकार का मन का लक्षणा कितना संगत दै कि--'युगपञ्ज्ञानानुपपत्तिर्मनसोलिन्गम्‌' । सहसा 


को ब्रहण न करना मन का लक्षणा दहै । 


वन्धुः । न््न्त्रः=स्पष्टम्‌ ।। विराड्‌ गायत्री । पडजः ॥ 
पुनस्तन्मनः कौटशमित्थुपदिदयते ।। 
फिर वट्‌ मन कंसा है, इस विषय का उपदेश क्रियां जाता है ॥ 


आ न॑ ऽषतु मनुः पुनः करल दक्षाय जीवसे । ज्योक्‌ च सू दृक्े ॥ ५४ ॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


्रर््रपणतर््र (मन्मभिः) यहाँ 'मन्‌' धातु से 'सवंधातुभ्यो मनिन्‌ उणा० (४ । १ 
से "मनिन्‌ प्रत्यय है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२।६। १। ३६) 


की गईरै॥३।५३॥ भ्र. 


ऋकार हम लोग (नाराज्ंषेन) तोक, १4 
चह प्रोर की प्रशंसा से वने (स्तोमेन) स्तुतिणुक्त ` 
व्यवहार से ओर पितृणाम्‌) पालक ऋतुशो 
ज्ञानी मनृष्यों के (मन्मभिः) ज्ञान-साधनों से ( 
मननशील संकल्प-विकल्प प्रात्मक मन को ( 
शीघ्र (ब्रह्लामहे) विद्यादि गुणों से युक्त करते हैँ 
॥ ३।५३॥ 


न्प्स मनुष्य मानव-जन्म कोस 
करने कै लिए मन कौ विद्यादि गुणोंसे यक्त 
कर्‌ | 

जते ऋतु शरपने-प्रपने गुणों को क्रमशः 
शित करती है, मरौर जसे विदान्‌ लोग क्रमशः 
के पदचात्‌ दूसरी विद्या कौ प्रत्यक्ष करते है, 
ही सव मनुष्य निरन्तरं भ्राचरण करक विद्या श्रौर 
प्रकाश को प्राप्त करें ॥ ३।५३ ॥ 


मन्मभिः ==गुणाप्रकांः/8 


तृतीय ग्रव्याय २७ 


प्कष्टय््ः- (ब्रा) समन्तात्‌ (नः) म्रस्मान्‌ (एतु) प्राप्नोतु (मनः) स्मरणात्मकं 
वारं वारं जन्मनि जन्मनि वा क्रत्वे) ^ 39९ । श 
॥ निं २। १।। (दक्षाय) वलप्राप्तये । दक्ष इति बलनामसु पठतम्‌ ।। निव, २। ६ ॥ | जोवसे) 
तुम । परत्र तुय से° । इत्यते प्रत्ययः (ज्योक्‌) निरन्तरम्‌ (च) सनुच्चये (सूर्यम्‌) परमेश्वरं सविन मण्डलं 
णा वा (| द्रष्टुम । श्रत्र टश रिश्च ॥श्र०३।४।११॥ इत्ययं निपातितः ॥ श्रयं मन्त्रः शत० २। ६॥ 
१। ३६ व्याख्यातः ॥ ५४ ॥ 
४. स ।  उरस्पप्णरमर (करते) क्रतु" शब्द निघं० (२।१) मेकर्म-नामों में षदादै 
"दक्ष शब्द निघं० (२।६) मे वल-नामोमेषदा टै। ( क ) यह पद 'जौव' धातु षे ९.४ 
` [भ्र०३।५४८।६ ] सूत्रसे श्रेः प्रत्य करने पर सिद्ध होता है । (दशे) यह पद ने विलये च' [ श्र 
॥ ४। ११ ] सूत्र द्वारा निपातन से सिद्ध है। इस मन्त्र कौ व्याव्या शत० (२।६।१।३६ ) मे 
| की गई दहै ॥३।५४।। । 
हि) ' 
_ स्प््न्टशत्रपन्त्तरख्रः यन्मनः स्मरगात्मक म्प्य -जो (मनः) स्मरणातमक चित्त 
चित्तं ज्योक्‌ = निरन्तरं सुर्यं परमेश्वर, सवितृमण्डल, दै, वहे (ज्योक्‌) लगातार (सूर्यम्‌) परमेशधर, सूरं 
भ्राणं वा दके दृष्टुं क्रत्वे सद्वि्याशुभकर्मानुभूतं- मण्डल वा प्राण को (दृशे) देखने के लिये (करत्वे) 
संस्फारस्तरत ये दक्षाथ वलभ्राप्तये जोवि जीवितुं श्रेष्ठ विद्या, गुभकमं तथा प्रनुमूत सस्कारोकी 
च=श्रन्येषां शुभकमंणामनुष्ठानायस्ति तत्‌ नः स्प्रृति के लिये (दक्षाय) वल प्राम्ति के लिये (जोव- 
शर्मन्‌ [पुनः] = एनः पुनः, वार वारं जन्मनि जन्मनि से) प्राणवारणा के लिये (च) श्रौर अरन्य गुम कर्मो 


वा श्रा==समन्ताद एतु =प्रप्नोतु ।। ३।५४ ॥ के आचरण के लिये टै ेसा मन (नः) हमे (पुनः) 
+ बार वार वा प्रत्येक जन्म में (ग्रा) सव प्रोरसे 
कि} , (एवु) प्राप्त हो ॥। ३। ५४॥ 
॥ |॥ न्मन कर्वे" जौवसे च =श्रन्येषां शुभकर्मणामनुष्ठानायास्ति तन्नः == ग्रस्मान्‌ [पुनः] = पुनः पुनः 
र + श्रा समन्तादेतु = प्राप्नोतु ] 
न््रपरगर्थः- मनुप्येः श्रेष्ठ कर्मानुष्ठानेन स्तत्र सव मनुष्य श्रःटकर्मो के आ्आाच- 


चित्तशुद्धि कत्वा पुनःपुनजंन्मनि चित्त प्राप्तिरेवा- रण से चित्त की शुद्धि करके वार-बार जन्मभे 

वेया, चेन मनुष्यजन्म प्रप्यश्वरोपासनं संराध्य॒चित्त-प्राप्ति की ही ग्ाकाशषा करे, जिस से मानव 

निरन्तरं सद्ध मोऽनुसेव्य इति ॥ ३।५४॥। जीवन को प्राप्त करके ईदवरोपासना की सिद्धिसे 
सदा सत्यधमं का सेवन कर सकं ॥ ३।५४॥। 


* न्नरपर्यसरगरर- मन कंसा है स्मरणात्मक चित्त का नाम मन दै जो परमेश्वर, सूयं मण्डत्‌, 
५" प्राणों को देने का साधन दै । स्मरणात्मक होने से उत्तम विद्या भ्रौर शुभकरमो के अनुभूत संस्कारों 
कौ स्मरण करने वाला है । यह मन वल पराप्त, प्राणधारणा तथा चुभर्मो के सनुब्ठान का सिन दै । 
षठ करभक अ्रगष्ठानसे चित्तको शुद्ध होतो है । यह प्रत्येक जन्म मे प्रास्त होता है । इसमे मानव 
जीवन में ईश्वरोपासना श्रौर सत्यम का सेवन किया जाता है ॥ ३।५४॥ 
+ 1) 
1 ` @ 


1 


(¢ 
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वन्धुः । न्रन््रः बुद्धिः ॥ निचृद्गायत्री । षड्जः ॥। 


पुन्न शब्देन बुद्धिरुपदिर्यते ।। 


फिर मन शब्द से वृद्धि का उपदेश करिया जाता है ।। 

पुन॑ः पितरो मनो ददात्‌ दैव्यो जनः । जीवं वरातंसचेमहि ।। ५५. ॥ । 
प्रच्छ (पुनः) अस्मिन्‌ जन्मनि पुनर्जन्मनि वा (नः) अस्मभ्यम्‌ ( पितरः ) पान्त्थन्न- 
सुशचिक्षाविद्यादानेन तत्संबुद्धौ (मनः) चारणावतीं वृद्धिम्‌ (ददातु) प्रयच्छतु (दैव्यः) यो देवेषु विद्वत्सु 
जातो विदान्‌ । अत्र देशाद्मनजौ ॥ श्र ० ४।१।८५। इति वातिकेन ्रागुदौव्यतीयानतर्गते जेय यम्‌ प्रत्ययः (जनः 
यो वियाधर्माभ्यां परोपकारान्‌ जनयति प्रकटयति (जीवम्‌) ज्ञानसाधनयुक्तम्‌ (व्रातम्‌) व्रतानां = सत्य- 

माषादीनां समूस्तत्‌ (सचेमहि) समवेयाम ॥) श्रयं मंत्रः शत० २। ६। १ ॥ ३९ व्याख्यातः ॥ ५५॥ 
श्रस्त्रप्णतर्- (देव्यः) यहां देव शब्द से दवायजनौ' (श्र०। १।८५) वात्तिक से प्राग्दी- 
व्यतीय प्रकरणा क अ्रन्तगत जात = (उत्पन्न) अर्थं म “ल्य. प्रत्यय है । इस मन्व की व्याख्या शत० 


(२।६।१।३६) मे की गईटै॥३।५५॥ 


स्तरप््रद््रथर्न्च्रखः- रे पितरः! = 
जनका ! विदयाप्रदाञ्च पान्त्यन्नसुरिक्षाविद्यादानेन 
तत्सम्बुदधौ ! भवच्छिक्षया देव्यः यो देवेषु = विद्वत्सु 
जातो जनो यो विद्याधर्माभ्यां परोपकारान्‌ जनयति 
प्रकटयति [सः] विदान्‌ नः ==श्रस्मभ्यं पुनः पुनः 
श्रस्मिन्‌ जन्मनि पुनजंन्मनि ब्रा मनः=-घारणावतीं 
बुद्धि ददातु प्रयच्छतु । 

येन वयं जोवं ज्ञानसाघनवुक्तं ब्रातं व्रतानां 
सत्यभाषणादीनां समूहस्तन्‌ सचेमहि =समवेयाम 
॥ ३ । ५५ ॥ 


न्प्र हे (पितरः) रन्त शरदि तथा 
विद्या दान से रक्षा करने वाने माता पिता तथा 
गुरुजनो ! पकी शिक्षा से (द्यः) विद्वानों मेँ 
उत्पन्न हृगरा (जनः) विद्या म्नौर घमं से परोपकार 
करने वाला जो विद्वान्‌ मनुष्य है, वह (नः) हमे 
(पुनः) इस जन्म मँ वा दूसरे जन्म मं (मनः) 
धारणावती बुद्धि को (ददातु) प्रदान करे । 

जिससे हम लोग (जोवप्‌) ज्ञान से सम्पन्न | 
जीवन को (व्रातम्‌) सत्यभाषण श्रादि व्रतो से 
(सचेभहि) समवेत (संयुक्त) रहै ॥ ३। ५५॥ 


[हे पितरः =-जनका ¡ विद्याप्रदा्च माच्या "विद्वान्‌ नः =्रस्मभ्यं पुनः पुनर्मनः ==धारणवर्तौ बाद ददातु] 


स्तरपकप्र्थः नहि मनुष्याणां, विदृर्षा माता 
पित्राचार्याणां च सुचिक्षया विना मनुष्यजन्म 
साफल्यं सम्भवति, 


स्तण - विद्रानों कौ तथा माता, पिता 
श्नौर प्राचार्य जनों कौ उत्तम रिक्षा के विना 
मनुष्यों का यहे मानव-जन्म सफल नहीं हो सकता, 


[ चेन वयं जौवं ब्रातं सचेमहि = समवेयाम | 


न च मनुप्यास्तया विना पूणं जीवनं कमं च 
समतु शक्नुवन्ति । 


म्नौर- उस उत्तम शिक्षा कै विना मनुष्य पूरणं 
जीवन श्रौर कमं को प्राप्त नहीं कर सकते । 


[ तात्पयंमाह-- | श 


तस्मा {- सव॑दा मातापित्राचा्ेः स्वसन्तानानि 
सम्यगुपदेशेन शरीरात्मवलवन्ति कर्तव्यानीति 
|| ३।५५।। 


इसलिये- सदा माता, पिता श्रौर आचाय 
श्रपनी सन्तानं को उक्तम उपदेश से शरीर 


आत्मा से बलवान्‌ वनाव ।॥ ३ । ५५॥ नि 


५ 


` चरशनिनिते तषु 


तृतीय प्रध्याय 
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स्ऋ० प्यद्दर्यः- पितरः विद्वांसो मातापित्राचार्याः । जीवम्‌ मनुष्यजन्म, जीवनम्‌ । 


व्रातम्‌ कमं ॥ 


न्तररय्छरसत्रगरर-- मन दाब्दं से बृद्धि का उपदेदा- पितर ्र्ात्‌ विदान्‌ माता, पिता ्रौर 
श्राचायं लोगों कौ उत्तम शिक्षा भ्रौर विद्या के विना मानव जीवन सफल नहीं हो सकता । मालिण पितर 


लोग 


को इसं जन्म मेँ श्नौर भ्रागामी जन्मों मे भो मन अर्थात्‌ मेधा वृद्धि प्रदान कर । वयोकि 


पितर " < उत्तम दिक्षा के चिना जीवन की पूरांता भ्रौर सत्य भाषणा आदि शुभ कर्मो की प्राप्ति 
कभी नहीं हो सकती । इसलिये माता, पिता प्रौर प्राच्यं जन भ्रपने सन्तानो के मन प्र्या्‌ बृद्धि को 
श्रषने सदपदेश से शुद्ध करके उन्हे शारीरिक श्नौर प्रात्मिक बल से सम्पन करे ॥३।५५॥ 


बन्धुः । र्तरोन््रः = ईदवर, श्रौषधिरसद्च ॥। गायत्री । पड्‌जः ॥ 
अथ सोमश्ब्देनेडवरौषधिरसा उपदिश्यन्ते ।। 
भ्रव सोम शब्द से ईवर श्रौर प्रौपधियो के रसोँ का उपदेश किया जाता र ।। 


वय सेम व्रते तव मनस्तन्‌पु विभ्र॑तः । प्रजावन्तः सचेमहि ।। ५६ ॥ 


प्रकरः (वयम्‌) मनुष्याः (सोम) सुवति चराचरं जगत्तत्सम्बुद्धौ जगदीदवर ! ग्रथवां 
सूयन्ते रसा यस्मात्स सोम श्रौषधिराजः (ब्रते) सत्यभाषणादिधरमानुष्टाने (तव) भ्रस्य वा (मनः) 
शरन्तःकरशस्थाह ङ रादिवृत्तिम्‌ (त्रु) विस्तृतयुल्शरीरेषु (बिभ्रतः) धारयन्तः पोषयन्तश्च (प्रजावन्तः) 
बह्मधः सुसन्तानराष्टरास्याः प्रजा विन्ते येषान्ते । भ्र भरन्यथं मतुप (सचेमहि) समवेयाम ॥ ५६॥ 

खस्णम्र - (प्रजावन्तः) यहां आधिक्य श्रयं में “मतुप्‌, प्रत्यय है ॥ ३।५६॥ 


क्तरप्रद्टाथ्रन्न्तिखः दै सोन =-जगदोश्वर । 

चराचरं जगत्तत्सम्बुद्धौ जगदीदवर ! तव 
। व्रत सत्यभावणादिवर्मा- 
नृष्ठाने वत्तमानास्ततरूवु॒विस्तृतसुलशरंरेषु मनः 
अ्न्तःकरणास्याहङ्कारादि वृत्ति वि्रतः धारयन्तः 
पोषयन्तदच प्रजावन्तः वह्वयः सुसन्तानराष्टरारन्याः 
श्रजा विद्यन्ते येषान्ते सन्तो वयं मनुष्याः सर्वेः सुखैः 
सचेमहि --समवेयामेत्येकः ॥। 


तव ==श्रस्य [सोम] सोमस्य सुघन्ते रसा 
यस्मात्स सोम श्रौपधिराजः [तस्य] ब्रते सत्या- 
विह्पृतषुवगरोरेषु मनः 
अरन्तःकरणस्याहे ङ्का रादिव्रृत्ति बिच्रतः धारयन्तः 
पोषयन्तदच सन्तः प्रजावन्तः वर्तेः सुतन्ता- 
नराषटाख्याः प्रजा विद्यन्ते येषां ते भुत्वा वयं 


न्ख्य टे (सोम) चराचर जगत्‌ के 
-उत्पत्तिकर्ता जगदीश्वर ! श्रापके (व्रते) सत्यभाषग 
श्रादि धर्माचिरणा में वर्तमान हम लोग (ततरषु) 
विस्तृत सुख वाले शरीरँ मे (मनः) प्रन्तःकरणा 
की प्रहंकार श्रादि वृत्ति रूपमन को (बिभ्रतः) 
धारण रौर पुष्ट करते हुये तया (प्रजावन्तः) 
उत्तम सन्तान श्रौर राष्ट्नायक प्रजा वाने 
होकर (वयन्‌) हेम लोग सव सुखो से (सचेमहि) 
समवेत (संधुक्त) रटे ।। यहे मन्त्र का पटला 
अरधंदै॥ 
म्नौरं (तव) इस (सोम) रसो कै उत्पादक 
ओषचियों के राजा सोम के (व्रते) सत्य विजान के 
लिये (ततरु) विशाल सुव वनि शरीरो में (मनः) 
अन्तःकरण की अहङ्कार [प्रादि वृत्ति रूप मन को 
(बिश्रतः) धारण एव पृष्ट करते हये (प्रजावन्तः) 
उत्तम सन्तान तथा राष्ट नायक भ्रजा वाते होकर 


न्‌ 


क. ऋ ) ॑ 


|, 
२६० दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर ॥ 
मनुष्याः सर्वेः सुखः सचेमहि = नित्यं समवेयामेति (वयम्‌) हम लोग सव सुखो से (सचेमहि) नित्य 
द्वितीयः ।। ३। ५६॥ समवेत (संगुक्त) रहँ । यदह मन्त का दसरा श्रथ 
है॥ २।५६॥ १. 
[हे सोम=-जगदौवर ! तव [बते] =सत्याच्‹णश्पे वरते बतंमानाः "` "``" वयं सरवे; सुखैः सचेमहि =-समवेयाम] 
ज्व्प्रः- मव्र इनेषाल ङ्खारः ॥ ईइवरस्या- न्त्रक दस मन्त्रम वनेष प्रलङ्कारहै॥ 


ज्ञायां वतमाना मनष्याः शरीरात्मसुखं नित्यं ईदवर कौ श्राज्ञा मे रहने वाले मनुष्य शारीरिक 
्रापतुवन्ति। क मनोर ्रात्मिक सुल को नित्य प्राप्त करते ह । ` 
[तर =-श्रस्य [ सोम ] == सोमस्य ब्रते = त्याच .णनिमित्ते "` बयं सर्वेः सुः सचेमहि ~ नित्यं समवेयाम | 

एवं सोमाद्योपधिक्ेविनोऽपि तत्युखं समवयन्ति; इस प्रकार सोम श्रादि ्रौषधियों का सेवन 
नेतर इति ॥ ३।५६ ॥ ९ करने वाने भी शारीरिक श्रौर श्रात्मिक सुख को 
प्राप्त करते है; दूसरे नहीं ।॥ ३ । ५६॥ 


न्तन प्वच्दय्ः- तरते = ईहवरस्याजायाम्‌ । 

>ख्खर्रर- १. सोम (ईदवर)- सोम ्रर्थात्‌ जगदीदवर सव चराचर जगत्‌ को 
उत्पन्न करने वाला (सरोम) दै । उसके वतलाये व्रत मर्थात्‌ सत्यभाषणा श्रादि घमचुष्ठान में एवं उसकी 
ग्राज्ञा में रह कर, मन भ्र्थात्‌ श्रन्तःकरण की श्रहङ्कारादि ृत्तियों को धारण करके उत्तम सन्तान ग्रौर 
उत्तम राष्ट वाने होकर शारीरिक रौर श्रात्मिक सव सुखो को नित्य पराप्त करं । ते 

२. सोम (श्रौषधि रस)- सोम श्रौपधिो का याजा दै, जो सत्याचर मे सहायक है । उसके 
रेवन से शरीर मँ वर्तमान मन श्र्थात्‌ श्रन्तःकरण को पष्ट करते हये उत्तम सम्तान श्रौर उत्तम राष्ट 
वाति होकर शरीर श्रौर स्रात्मा सम्बन्धी सव सुखो को प्राप्त करे । 

तात्पयं यहद कि सोमका सेवन करने वालों को ही सव सुव प्राप्त होते, है, दूसरों 
को नहीं ॥ ^ 

३. प्रलंकार यहां नेप ग्रलङ्कार होने से 'सोम' शब्द से ईदवर भ्रौर भ्रीपधि रस दो रधौ 
का ग्रहण किया गयादहै॥ । 


वन्धुः । छन्दः विद्वान्‌ श्रौर प्राण । निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ मनोलक्षणकथनानन्तरं प्राणलक्षणमुपदिश्यते ।। 
मन के लक्षण कटने के पदचात्‌ श्रव प्राण कै लक्षण का उपदेश किया जाता है ।। 


ण्यतं म्द भागः सह सखस्नाम्विकया तं जुपस्व स्वहिष ते स्र मागऽग्राखस्ते परुः ॥ ५७ ॥ 

प््रच्टव्रः- (एषः) प्रत्यक्षः (ते) तवास्य वा (इद्र) रोदयत्यन्यायकारिणो जनान स श्र 

स्तोता तत्सम्बुद्धौ । खर इति स्तोतृनामसु पलिततम ॥ निं ३ । १६॥ रद्र इत्येतस्य त्रयस्त्रिञाे वव्यास्याने प्रा 

संनेत्युक्तम्‌ । सदर रौतीति सतो रोह्यमाणो द्रवतीति वा रोदयतेर्था ददतत द्रस्य रद्रस्वमिति काठकं, यवर 

दद्र रतमिति हारिद्रविकम्‌ ॥ निर० १० । ५॥ रोदेशिलुक च ॥ उ० २। २२ ॥ श्रनेन द्दरशब्दः सिद्ध: ( 
सेवनीयः ( सह ) संगे ( स्वजना ) सुष्टवस्पति प्रक्षिपति यया विद्या क्रिषा वा तया॥ 


नव्यः हे रद्रा ! =-स्तोतः ! 
यङ्ारिणो जनान्‌ स रुद्रः स्तोता तत्स- 
परव्यक्षः भागः मेवनौवः अ्रस्ति, तं 
अम्बते =गब्दयति यया तया स्वत्ना 
प्रक्षिपति यया विया तया सह सङ्ग 


॥ - 
! ते तवेषोऽयं भागः सेवनीयः स्वाहा 
। यमादेयमाह्‌ यया सा श्रस्ति, तं सेवस्व । 


! ते तवेव वक्ष्यमाणः आदुः समन्तात्‌ 
पवहणाति येन॒ भोजनसाधनेन स पशुः यो 

भोग्यपदा्थं समूहः सममे स्थापितः सः 
, तं भागं जुषस्व: सेवस्वेत्येकः ।। 


रद्र: ==प्रागस्ते = रस्य द्रस्य योऽयं 
: सेवनीयः ब्रम्बिकथा श्नम्बते = गब्दयति यया 
सुष्ट्वस्यति प्रक्षिपति यया क्रियया 


ह जुबस्व --सेवते । 
खद्रस्य॑घोऽयं स्वाहा योभनं देयमादेधमाह 
भागः भजनोयः, तथा यस्ते =-श्रस्यालुः सम- 


तृतीय ग्रध्याव 


२६१ 


दः सिध्यति (श्रन्विकपा) प्रत्यत =तल्दथति वथा तया (तन्‌) भागम्‌ 
ष्े व्यत्ययो लडथं लोट्‌ च (स्वाहा) गोभनं देधमादेयमाह यया सा (एषः) 
दर ) उक्तार्थः ( भागः ) भजनीयः ( आर बुः ) समन्तात्वनत्यवदाति येन 
थोः खनिश्यां डिच्च ।। उ० १।३३॥ इति कप्रत्ययो दित्ता च (षुः) यो 
स्थापितः सः। भ्रत्र श्रनिहदिकमि० ॥ १।२७॥ इत्थौणादिकमूत्रेणास्य सिद्धिः 
&-१० व्याख्यातः ।। ५७ ॥ 


र (श्र) “सुद्र ' राब्द निघं° ( ३। १६ ) मे स्मोता-नामों मे पदा ै। श्र गव्द 
के व्याख्यान में प्राण संज्ञा कटो गई है । "च शव्द कौ व्याच्या निर ( १० । ५) 
‡ “शब्द श्रथं वाली ^र' धातु से “सद्र गन्द वनता दै क्योकि वह वहत ग्द करता हृभ्ना 
श्रथवा वह शतरुभ्रो को रलाता है, ग्रतः वह सद्र दै। काठक ग्रौर हारिद्रविक गाखा के 

रोपड़" इस लिए भो वह श्र कहाता है । 'रोदेणि लुक्‌ च' उगा० (२।२२)सेष' 
द्ध होता है (स्वल्ना) यह राव्द “सानसे ऋ न्‌' उणादि (२। ६६) सूत्र से सिदध दै । (जुषस्व ) 
71 यहाँ पञ्च मं व्यत्य श्रौर ल्‌ श्रयंमें लोट्‌ लक्ारटै। [प्राबुः) "ावु' शब्द श्राड्‌ 
ध यां डिच्च' उणा० (१।३३) सूत्र से “वन्‌' धातु से "कु प्रत्यव ग्रौर उपके "डित्‌" होने से 
द सिद्ध होता है । (षुः) इस शब्द कौ सिद्धि श्रलिदृिकमि०' उणा (१। २७) सूव्रसे 
(क ॥ इस मन्त्र कौ व्याख्या शतऽ (२।६।२। €-१०) में कौ गई दै ।। ३। ५७॥ 


न्ख्य टे ( रद्र) म्रत्यायकारौ जनों 
कोरुलाने वाने विद्रा ! (ते) तेरा (एषः) यह 
(भागः) सेवन करने योग्य विद्या पदार्थं दै, उसको 
तू (श्रम्विकथा) प्रिय वेदादि शब्द विया से (स्वन्ना) 
म्रवि्या अन्धकार को ग्रन्ते प्रकार दूर हटाने वाली 
विद्या के (सह) संग (जुषस्व) सेवन कर । 

हे (दर) स्तोता (ते) तेरा (एषः) यह (भागः) 
सेवनीय (स्वाहा) जिस क्रिया से दान भ्रौर ग्रहण 
होता है उसको (जुषस्व) सेवन कर । 

हे (रद्र) स्तोता ! (ते) तेरा (एषः) यह उप- 
दिदयमान (आबु) सवर भ्नोर वोदने योग्य भोजन 
साधन श्रौर (पञ्युः) दद्यमान भोग्य पदार्थं है 
(उसके) सेवन करने योग्य पदां को (जुषस्व) 
उपभोग कर । यह मन्त्र का पहला स्रं है ॥ 

जो यह्‌ (शरः) प्राण है, (ते) इस सद्र काजो 
यह (भागः) सेवन करने योग्य भाग है यह (्रम्बि- 
कया) वेदवा एवं (स्वल्ना) शव्द विचा के (सह) 
संग (जुषस्व) सेवन करता है । 

(ते) इस प्राण का (एषः) यह (स्वाहा) 
उत्तम रोति सेप्राश-प्रपान क्रिया रूप (भागः) 


२६२ दैयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 
न्तात्‌ खनत्यव काति येन भोजनसाधनेन सः पशुः सेवन करने योग्य भाग दै जो । इसका (ब्राबुः) 


यो दृयते भोग्यपदाथं समूहः समते स्थापितः सः सव भ्रोर से खोदने योग्य भोजन ४, अ 
चास्ति, यमयं सततं जुषस्व =सेवते, तं सवं मनुष्याः ददपमान भोग्य पदां दै उसका (जुषस्व) ५. 
सेवन्ताम्‌ [इति द्वितीयः] ॥ ३ । ५७ ॥ करता है, उक्त भोग्य पदार्थो का सव सेवन करं । 
[यह मंत्रका दुरा श्रथ है| | ३।५७॥। 
[हे ख =-स्तोतः ! ते = तवंष भागोऽस्ति, तं त्वमम्बिकया स्वल संह जुषस्व | 
म्म्पक्प्र्््-अ्रव्र इनेपालङ्कारः। यथा ज्ऋत्र्प--इस मन्व में देष प्रलङ्कार 
भ्राता प्रियया विदष्या भगिन्या सह ॒वेदादिशब्द है ॥ जसे भाई श्रपनी प्रिया विदृपौ बहिन के साथ 
विद्यां परित्वाऽऽनन्दं भुड्क्ते, वेदादि शब्दविद्या को पढ़कर आनन्द काभोग 
करतादहै, 
[योऽघ रद्र: == प्राणस्ते == श्ररय सद्वस्य योऽयं भागोऽभ्बिकया स्थरा सह जुषस्म =सेधते | 
यथा चायं प्राणः श्रेष्ठा शव्द वि्यया प्रियो श्रौर जसे यह प्राणा श्रेष्ठ शब्द विद्या से प्रियं 
जायते, तथेव विदान्‌ शन्दविथां प्राप्य मुखी बनता दै, वषे ही विद्वान्‌ शब्दविद्या को प्राप्त करके 
जायते । सुखी होता है । 
[तात्प्यंमाह-- | 
नैताभ्यां विना कदिचदपि सत्यं ज्ञानं सुखभोगं विद्रान्‌ भ्राता ग्रौर प्राण इन दोनों के विना 
च प्राप्तु शक्नोतीति ॥ ३। ५७॥ कोई भी सत्य्ञान प्रौर सुखभोग को प्राप्त नहीं 
कर सकता ॥ ३।५७ ॥ 
=3्० प्रच्छवर््ः सद्र = श्रातः । स्वस्रा =वेदादिशब्दविद्यया, भगिन्या । प्रम्विकथा= 
विदृष्या । 
म्ऋल्स्रस्रतरर १. सद्र (विदान्‌ जाता) अ्न्धायकारी लोगों को रुलाने वाला विद्वान्‌ शर 
कटलाता दै । वेदविद्या उत्क ेवनौध वक्तु दै, जिक्षकरा वह्‌ उपदेश करने बालौ वेदविया से अ्रविद्यान्ध- 
कारको दुर भगाने वानो म्रपनौ प्रिथ विदरषौ बहिन केस।थ सेवन करता है ग्रौर इस सेवनीय वेदविद्या 
का वह परस्पर उत्तम श्रादान-प्रदानकी क्रिया से भी सेवन करता । यह भोजन साधन चमस भ्रादिसे 
भोज्य पदार्थो का सेवन करता दहै ॥ 
२.र्दर (प्राग) प्राणकोभी सुद्र कहतेरहै। प्राण कौ भी सेवनीय वस्तु राब्दविया दै । श्रेष्ठ 
श्दवियासे वह प्राण प्यारा लगनादै। वह प्राण ग्रादन-प्रदानकौ क्रिपरा से विया का सेवन करता 
दै तवा उत्तम भोज्य पदार्थोकासैवन मी प्राणही करताटै। प्राण के तिना सुवभोग संभव नहीं ।। 
३. श्रलंकार- इस मन्व म उनेष-ग्रलङ्कार होने सेष्टर शन्दसे विद्वान्‌ ्रीरभ्रागा दोभ्र्थोका 
ग्रहण किया गया टै ॥ ३। ५७ ॥ 


॥ + 
वन्धुः । ज्टः --ईहवरः ।॥ विराट्‌ पक्तिः । पच्चमः॥ 
श्रथ रदरशब्देनेऽवर उपदिदयते ॥ 
म्रवर रुद्र णव्द से ईदवर का उपदेश किया जाता दै 


तृतीय अध्याय च 


1 


अवं ्द्रमदीमुदयवं देवं उय॑म्बकम्‌ । 
यथां नो वस्य॑सस्कर्चथां नः प्रय॑सस्कग्यथां नो व्यवसाययात्‌ ।। ५८ ॥ 


4, प्रद्र (श्रव) विनिग्रहारथे (खद्रम्‌) दृष्टानां रोदयितार परमेश्वरम्‌ (ग्रदोमहि) सर्वाणि 
। दुःखानि क्षाययेम ==नाशयेम । भ्रव्र दीङ्‌ क्षय इत्यस्माल्लङये लङ्‌ । वहुलं चन्द ति उयनो लुक्‌ (रव) अवग 
 भथं (देवम्‌) दातारम्‌ (तरयम्बकप्‌) रमति येन ज्ञानेन तदम्बं विषु कानेष्वेकरसं जानं यस्य तम्‌ । व्र 
# श्रमगत्यादिष्ठस्माद्‌ बाहुलके न करणकारके बः प्रत्ययरततः । शोषाद्रिमाषा ।। श्र° ५॥। ४ । १५४ ॥ इत्ति समासान्तः कप 
भ्त्ययः (यथा) येन ध्रकरारेणा (नः) श्रस्मान्‌ (वस्यसः) येऽतिरायेन वसन्ति ते वसीयांसस्तान्‌ । श्रव छान्दसो 
वर्णलोपो वेतीकारलोपः (करत्‌) कुर्यात्‌ । ग्रं ते प्रयोगः । डल करण इत्यस्य भ्वादिगणान्तगंतपठितत्याच्छ- 
वविकरणोऽत्र गृह्यते । तनादिभिः सह पाठाडुतरिकरणोपि । कः करत्क एति कृचिकृतेषटनदितेः ।। अ्र० ८ । ३ । ५० ॥ 
नित्यं करोतिः ॥ श्र० ६।४।१०८॥ एताभ्यां दाभ्यां जापकाभ्यामप्युमधगरप्रयोगः कृञ. गृहते (यथा) (नः) 
। अस्मान्‌ (श्रेयसः) ग्रतिशयेन प्रास्तान्‌ (करत्‌) कुर्य्यात्‌ त्रापि नेट्‌ (यथा) (नः) अस्मान्‌ (व्यवसाययात्‌) 
निङ्चयवतः कुर्य्यात्‌ । श्रयं व्ययपर्वात्‌ षोऽन्तकमंणीति शिजन्तादधातोः प्रथमपुखुषेकवचने तिपि लेट्‌ प्रयोगः ।। श्रयं 
भ्रः शत० २।६।२। ११ व्याह्यातः ।। ५८ ।। 

उ्र्रपणतर् -(रदोमहि) यहां क्षय ग्रथ वाली 'दीड्‌' धातु चे लिट्‌ गधं मं लड्‌ लकार 
तथा बहुलं छन्दसि ' [श्र० २। ४।.७३ | सूत्र ते 'इयन्‌' प्रत्यय का लुक्‌ दै । (त्रयम्बकभ्‌) वहां गत्यादि-गरथं 
जाली भ्रम्‌ धातु से बहुल करके करशा श्रथं में “व' प्रत्यय है ग्रौर 'नेषाद विभाषा" (श्र०५।४। १५४) 
सूत्र से समासान्त कप ' प्रत्यय है । (वस्यसः) यहां "छन्दसो वणं लोपो वा प्रात्‌ धेद में वर्णो का लोप 
१. हो जाया करता है' इस नियम के श्रनुसार ईकार' का लोप है । (करत्‌) कुर्यात्‌ । यह लेट्‌ लकार का 
श्रयोग है । उङरज. करणो इस धातु का स्वादिगण में पाठ होने से यहां "शप्‌ ` विकरणा प्रत्यय का ग्रहण 
होता है, तनादि के साथ पठित होने के कारणा “उ' विकरण प्रत्यय का भी ग्रहण होता है । क करत्‌ 
करतिकृधिक्तेष्वनदितेः' (श्र ० ८।३।५०) रौर "नित्यं करोतेः (श्र ६।४। १०८) इन दो ज्ञापको द्वारा 
' दोनों गणो के प्रयोग वाली कृञ्‌" धातु गृहीत होती है । (करत्‌) यहां भी लेट्‌ लकार टै । (व्यवसाययात्‌) 
यह वि-म्रव पूर्वं ्रन्तकमं वाली णिजन्त 'पो' घातु से प्रथम पुरुष के एकवचन में तिप्‌ के परे रहते लेट्‌ 

लकार का प्रयोग है । इस मन्त्र की व्याख्या गत० (२।६९।२ 1 ११) मंकी गईदै।॥३।५८॥ 
न्प्र हम लोग (त्यम्बकम्‌) भूत, 


स्रप््रन्टव्श्रटिन्च्िखः- वयं उरयम्बकम्‌ 


। अमति येन ज्ञानेन तदम्बं त्रिषु कालेष्वेकरसं ज्ञानं 


यस्य तं देवं दातारं रद्रं = जगदीडवर दृष्टानां रोद- 
यित्तारं परमेदवरम्‌ उपास्य दुःखान्यवादीमहि = 
` श्रवक्षाययेम सर्वाणि दुःखानि क्षाययेम =नाशयेम । 


स यथा येन प्रकारेणा नः=श्रस्मान्‌ वस्यसः 

ये ऽतिशयेन वसन्ति ते वसौयांसस्तान्‌ अ्रवकरत्‌ 
= यथा येन प्रकारेण नः =ग्रस्मान्‌ 

: अतिशयेन प्रशस्तान्‌ श्रवकरत्‌ कुर्यात; यथा 


4: 
{ येन प्रकारेसा न:--अस्मान्‌ व्यवसाययात्‌ निचय- 


# 


वतः वुर्य्यात्‌, तथा तं वसीयांसं श्रेयांसं व्थवसायप्रदं 


भविष्यत्‌, वत्तमान इन तोनों कालों मे एकरस ज्ञान 
वाले (देवम्‌) सव सुखो के दाता (खम्‌) दुष्टों को 
रुलाने वाने जगदीइ्वर की उपासना करके सव 
दुःलोँ का (्रव-प्रदीमहि) क्षय एवं विनाश करे । 


वह परमेश्वर (अरथा) जिसमे (नः) हमें 
(वस्यसः) उत्तम रीति से वसन वाला [ब्रवकरत्‌) 
बनाये रौर (यथा) जिससे (नः) हमे (श्रेयसः) 
अत्यन्त प्रगंसा के पात्र (अवकरत्‌) वनाये । ्रौर 
(यथा) जिसमे (नः) हमे (व्यवसाययात्‌) उपास- 
नादि जुभकर्मो में टद निरय वाला बनाय । इस 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 
लिये उस सको वसाने वाले, श्रेष्ठ, दद्‌ ह. के 
प्रदाता परमेश्वर से ही प्रार्थना करते है। 
[ वयं त्यस्बकं ` रद्र == जगदीकवरमुपास्थ दुःखान्यवा दौमहि = शवक्षायेम] 
त्र: -- नहीरवरस्योपासनेन विना स्पत्य -ईदवर की उपासना के विना 
कदिनिन्मनुष्यः सरव दुःखान्तं गच्छति । कोई भी मनुष्य सवर । का रन्त नहींकर 
सकता । 
परस्मान्‌ वस्यसः, श्न यसो ऽधकःत्‌, उ्यव्साययात्‌ तथा तं वसीयासिं श्रो यांसं व्यवसायघ्रदं पर- 
मेश्वरमेव परार्थयाम: | 
य: सर्वान्‌ सुखनिवासान्‌, प्रशस्तान्‌, सत्य- जो ईद्वर हम सवक सव सुखो का निव्रास- 
निश्वयान्‌ करोति, तस्येवाज्ञा सर्वे पालनीयेति स्थान, सर्वत्र प्र्नीय, सत्य निद्चय करने वाला 
बनाता है, उसकी ही श्नाज्ञा का पालन सव करं 


॥ ३।५८ ॥ | 
न्प्र० प्रदग्ध; वस्यस्यः == सुखनिवासान्‌ । प्रणस: प्रशस्तान्‌ । व्यवसाययात्‌ =सत्य- 
निङ्चयान्‌ करोति । करत्‌ करोति ॥ 
न्ख्य स्परर- रुद्र (ईहवर) रद्र भर्थात्‌ जगदीश्वर छा ज्ञान तीनों कालो भँ एक रस रहता 
है, बह श्रेष्ठो को सव सुखो का दाता है तथा दृष्टो को रुलनि वाला है। शद (ईदवर) की उपासना से ही 
मनुष्य सव दख का विनाश कर सकता दै । वह रद्र ठे सुल से निवास करने वाने, प्रत्यन्त प्रशं सनीथ 
खरौर सत्य का निचय करने वाले बनाता टै इसलिए हम उस रद्र परमेश्वर कौ प्राना, उपासनां भ्र 
श्राज्ञापालन किथा करे ॥ ३।५८॥। 


२४ 
परमेदवरमेव प्रायंयामः ॥ ३ । ५८ ॥ 


[सयथा नः 


|| ३।५८॥। 


। 1 
वन्घुः । छ ज्टः =-ईदवरः ॥ स्वराद्‌ गायत्रौ । पड्‌जः ॥। 
पुनः स कौहश इत्युपदिदयते ॥ 
फिर वह रुदर (परमेश्वर) कंसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


मेषजनम॑सि मेषजं गवेऽश्वाय पुरूषाय भेषजम्‌ सुखं मेषायं मेष्ये ॥ ५९ ॥ 


पप्र (मेषजन्‌) शरीरान्तःकरणेन्द्रियात्मनां सवं रोगाऽपहारकमौषधम्‌ (श्रसि) 
(मजम्‌) प्रविद्यादिवनेशनिवारकम्‌ (गवे) इन्दरिेनुसमहाय (श्रक्वाय) तुर ज्गा्याय (पुरुषाय) पुरुष- 
प्रभृतये (भेषजम्‌) रोगनिवारकम्‌ (सुखम्‌) सुखं कस्ातसुहितं तेभ्यः खं पुनः खनतेः ॥ निरु० ३।१३॥ 
(मेषाये) वये (मेष्ये) तत्खिये ॥ श्रं मंत्रः शात० २।६॥।२॥ ११ व्याश्यातः ॥। ५६ ॥ - 
> न्णाम्‌ *(सुलम्‌) निरु० (३। १३) मेँ 'पुल' शव्द की व्याख्या दस प्रकार की है 

(सुख को सुख क्यो कहते ह ? सु को भुव इसलिए कहते ह कि सुख इन्दि के लिए हितकारक दै । 
"ख' (इन्द्रिय) को "ख' इसलिए कहते द इनके (कर्णादि) स्थान घुदे हृए ते होते दै । इस मन्त्र की व्याख्या 
शत० (२।६।२। ११) मेँ की गई रै ।३। ५६॥ क ४ 


स्रप््रन्टश््रषिन्त्रस्रः हि सुद्र --जगदीश्वर ! म्तप्रत्र्थ दे श्र जगदीदवर ! जो अ्राप 


तृतीय अ्रव्याय २६ 


२६५ 
= भेषनं शरीरान्तः- (मेषनम्‌) शरोर ग्न्तःकरणा, इन्द्रिय रौर ग्रामा 
सवं रोगाऽहारकमौषधम्‌ श्रसि। के सव रोगों को दूर करने वाली ग्रौपव (ग्रसि) 


हो। 


[1 भेषजम्‌ भरविघ्ादिक्नेश-  श्रात्मा के रोग (ग्रोषधम्‌) ग्रवि्ा रादि केश 
शसि । एवं सर्वेषां दुःखनिवारकत्वाद्‌ निवारण करने वाली ब्ौषथ (श्रसि) टो । सव 


भेषजम्‌ रोगनिवारकम्‌ श्रसि। टो को दूर करने वाली (श्नौषधम्‌) रोग निवारक 
ग्रौपध टो । 
सत्वं न: --प्रस्मभ्यमस्माकं वा गवे इन्द्िययनु- सो श्राप हमार (गवे) इन्द्रियां ओरौर दृधदेने 


समूहाय श्रवाय तुर ्गाद्याय पुरुषाय पुरुषप्र तये वाली गौरो को (ग्रह्वाय) घोडे अआ्आदिकों को 
मेषाय श्रववे मेष्ये तत्स्वयं सुखं देह ।। ३।५९॥ | पुरुषाय) परुष म्रादिकों को (मेषाय) भेडों (प्‌०) 


(मेष्य) भेड़ों (स्त्री) के लिये (सुखम्‌) मुख प्रदान 


कीजिये ॥ ३।५६ ॥ 
[हि र्द ==जगदीदवर | यः शरोररोगनाशाकस्वाद्‌, श्रात्मरोगदूरोकरणाद्‌, एवं सवधां दुःखनिवारकःवाद्‌ 
भेषनमसि ] 


न्त्रः नहि परमेरवरोपासनेन चिना ग्राव -परमेदवर की उपासना के विना 
शरीरात्मप्रजानां दुःलापनयो भूत्वा सुखं जायते । शरीर, ग्ात्मा मरौर प्रजा का दुःख दूर होकर सुत 
उत्पन्न नहीं होता । 
[ स त्वं नः =ग्रस्मभ्यमस्माकं वा गवे, श्रवाय, पुरुषाय, मेषाय, मेष्य सुखं देहि ] 


तस्मात्‌ सव्मनुप्यं रौरव रौषधसेवनेन शरी- इसलिये सव मनुप्य ईदवर रूप ग्रौपच के 
रात्म्रजापञ्चूनां प्रयत्नेन दुःखानि निवायं सुं सेवन से शरीर, ग्रात्मा, प्रजा भ्नौर पयुभरो के दुःखों 
जननीयमिति ॥ ३ । ५९ ॥। को हटाकर सुख को उत्पन्न करे ।। ३। ५६ ॥ 


न्भ्र्ररुयदस्रर--रुद्र (ईइवर) कंसा है- रुद्र रथात्‌ जगदीर्वर शरीर, ग्रन्त.करणा, इन्द्रियो 
क सव रोगो को दूर करने बाली अआरौपध दै । आत्मा के अविद्या रादि केशों को निवारण करने कौ 
श्रौषघ भी यही है । प्रज। सम्बन्धो सव्र रोगों को हटाने की ओषध भौ रद्र (ईश्वर) टी है । इसलिये सव 
लोग ईदवर-रूप ्रौपध क सेवन से शरीर, इन्द्रिय, ्रात्मा (पुरूष), प्रजा तथा घोडे, मेड (दम्पती) प्रादि 
पृशुभ्रो के दुःखो को हटा कर सुखो को उत्पन्न करे ॥ 


।) 
वसिष्ठः । रूब्डः=-ईइवरः ।। विरा ब्राह्मी वरिष्टुप्‌ । धेवतः । 
पनः स कौट इत्युपदिरयते ।। 
फिर वह रुद्र (जगदीइवर) कंसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता टै ॥ 


छय॑म्बकं यजामहे सुगन्धि पु्टिवधैनम्‌ । उर्वारुकमिव बन्धनानमृ्यमकलो माऽमृतात्‌ । 
उय॑स्बकं यजामहे सुगन्थि पतिवेदनम्‌ । उवस्किभिंव वन्ध॑नादितो मुक्षीय मातं: ।। ६० ॥ 


प््न्ड्रः - (उयम्बकम्‌) उक्तां रद्रं जगदोश्वरग्‌ (यजामहे) नित्यं पूनयेमरि (सुगन्धिम्‌) 


२६६ दयानन्द-पजुवेंदभाष्य-भास्कर 


शोभनः गदधो सन्धो यस्मात्तम । भ्रत्र रधरयेदलूतिरुसुःभिः्यः ॥ घ० ५।४। १३५ ॥ इति पुत्रे 
इतका रादेशः (पृषटदर्धनम्‌) पुष्टेः खरी रात्मवलस्य वर्धनस्तप । शरत नमदयारित गल्लः प्रतययः ( 
यथोवस्वि फलं पत्वं भूत्वाऽप्रतात्मक भवति (बन्धनात्‌) लतासम्बन्धात्‌ (मृत्योः) प्रारशरी राः 
(मुक्षीय) मुक्तो भूपासम्‌ (मा). निपेष (श्रमृतात्‌) मा क्षसुखात्‌ (ञ्यम्बकम्‌) सर्वाघ्यक्षम्‌ ( 
सलुर्वीमहि (खुगम्धिम्‌) सु गन्धो सस्मिस्तम्‌ (पतिवेदनम्‌ ) पात्ति रक्षति स पतिः पतेर्वेदनं प्राप्‌ 
ज्ञानं वा यस्मात्तम (उर्वास्किमिव) उक्तोर्थः (बन्धनात्‌) उक्तो: (इतः) मस्माच्छरी रान्मत्यं # 
(मक्षे) एथग्मूयासम्‌ (मा) निपेधाथं (श्मृतः) मोक्षाच्यात्‌ परलोकात्‌ परजन्मसुखफलाद्‌ धमद्वा ॥ 
अत्राह यास्को निरते ~ चयम्बको रद्र भ्रम्बकं यजामहे सुगन्धिं सुष्टु गान्धि पुष्टिवर्धनं पृष्टकारकमिशो रष्किमिव 
फलं बंधनादारोधनान्मृत्योः सकाशान्‌ मञ्चस्य माम्‌ ॥ निरं १३। ४८ ॥ श्रयं मंत्रः कत०२।६।२॥। | 
१२-- १४ व्याख्यातः । ६० ॥ ॥ 


प्ण - (सुगन्धिम्‌) 'मुगन्धि' शव्द 'गन्धस्येदृतयति सुसुरभिभ्यः' (श्र० ५॥४॥ 
सूत्र से "सुगन्ध दाद को समासान्त कारः श्रादेश करने पर सिद्ध है । (पुष्टिबद्धंनम्‌) यहां "नरं 
स्यु प्रत्यय ह । इस मन्त्र की व्याख्या यास्कमुनि निरु०(१३ । ४८) मँ इस प्रकार करते है 
रद्रदेव को हम पूजते है, वह दैव हमे सुन्दर गन्धयुक्तं श्रौर पृष्टिकारकं वृन्त से स्वतः ट्टे हए “ 
फल की तरह मुभे मृत्यु से दुडाये परन्तु मोक्ष-घमं से न छडाये'' । इस मन्त्र की व्याख्या रात० (२॥ 
२। १२ १४) मेकीगरईदहै।। ३।६० ॥ 


1 
स्त्रखन्0्रल्न्त््रखरः- वयं सुगन्धि गोभनः न्त्ररष्र्र्‌ हम लोग स 
गुदो गन्धो यस्मात्तं ब्िवर्धनं पुष्टः शरो रात्म- शुद्ध वारने वानि (पुष्टिवर्धनम्‌) वारीर | 
बलस्य व्धनस्त व्यम्वकं=-देवम्‌ उक्तार्थं रुद्रं के वल कौ वदने वाने (त्रयम्बकम्‌) उक्त रं 
जगदी दवर यजामहे = नित्यं पूनयेमहि । जगदीदवर देव का (यजेमहि) नित्य पूजन करे ॥ 

एतस्य कृषयाऽहं बन्धनात्‌ लतासम्बन्धात्‌ इसकी कृषा से पै (बन्धनात्‌) लता के साध 
उरवास्किमिव यथोर्वारुकफलं पववं भूत्वाऽमृतात्मकं जुड़ा हुभ्रा (उर्बारिकमिव ) जंसे ककड़ी-फल पकर 
भवति [तथा] मृत्योः प्राणशरीरात्मवियोगात्‌ श्रमृत हो जाता है वैसे ही (मयोः) प्राण 


मुक्षीय = मुक्तो मूयासम्‌ । शरीर का श्रात्मा से चियोग रूष मृत्युस 
चट जाऊं । मौर 
श्रमृतात्‌ मोक्षयुलात्‌ मा मुक्नीमहि =मा श्रद्वा (ग्रमृतात्‌) मोक्षुख रूप प्रमृत से (मा 8 
रहिता भूयास्म । ॥ म हम कमी भी श्रद्धा एवं विश्वास 
तहों। 


वयं सुगन्धिं मष्टगन्धोयिमेस्तं पतितरैवनं पाति हम लोग (सुगन्धिम्‌) पवित्र करने 
रक्षति स पतिः पतेर्वेदं ==प्रापणां ज्ञानं वा (पतिवेदनम्‌) पति (स्वामी) को ४ | कर 
यस्मात्तं त्यम्बकं सर्वाध्यक्षं यजामहे सततं वा जनाने वाले (न 
सत्ुर्वामहि । का (यजामहे) निव्य सत्कार करे। 
एतदनुग्रहेणाहं बन्धनाद्‌ उरवास्किमिव इतः कपास (ब 
म्रस्माच्छरौरान्मत्यंलोकाद्र मुक्षीय = पृथगमूयासम्‌ । हशरा (उर्वारकमिव 


नात) 


चृत्तीय श्रध्याय २६७ 


हो जाता है वंसे (इतः) इस शरीर से वा इस मर्त्य 
लोक से (मुक्षोय) ट जाऊ । 
मोक्षसुलात्सत्यसुखफलाद्‌ घर्माद्‌ , दम लोग (ग्ृतः) मोक्षसुख मे, सत्यमुख वाने 
परलोकात्‌ परजन्मसुलफलाद्‌ धर्माद्‌ वा धमं से अ्रथवा मोक्ष नामक परलोक ने तथा परजन्म 
मे सुख देने वाले धमं से. उदासीन न हों 


॥ ३।६०॥ 

= वयं "यम्बकं देवं यजामहे == नित्यं पूजवयेमहि, एतस्य कृपया ऽहं बन्बनादुर्गर्कमिव मृत्योरमक्नीय = 
मुक्तो भूयासम्‌ ] 

न्ऋल्र्थः- मरत्रोपमालद्धारः ।॥ नव गकर इस मन्त्र मे उपमा ब्रलङ्कार 


| । मनुष्या ईदवरं विहाय कस्थाप्यन्यस्य पूजनं कयः, टै ॥ मनुष्य ईदवर को छोड़ कर किसी दूसरे का 
तस्य वेदाविहितत्वेन दुःखफनत्वात्‌ । वथोर्वाल्क- पृजन न कर, कथोकि ग्रन्य का पूजन वेदोक्त न 
( 
। 


फलं यदा लतायां लग्नं सत्‌, स्वयं पक्वं भूत्वा, होने से दुःखदायक द । जंमे ककडौ फल जव तता 
समयं प्राप्य लतावरन्धनान्मुक्त्वा सुस्वादु भवति, मे लगा हृश्रा हौ स्वयं पककर, समय पाकर 
तथेव बयं पूर्णामायुरमुकत्वा, ररर त्यक्त्वा मुक्तिं लता-वन्वन (डंठल) से मुक्त होकर स्वादिष्ट हो 
प्राप्नुयाम । जातादै, वेमेहोहमलोग पृं ्रायु भोग कर, 
शरीर छोडकर मुक्ति को प्राप्त करं 
[्नृतान्मा मु महि = मा धद्ारहिता सूयास्म ] 
मा कदाचिन्मोक्षप्राप्त्यनुष्टानात्‌ परलोकात्‌ हम कभी भी मोक्ष प्राप्ति के कर्मो ये, परलोक 
परजन्मनौ वा विरक्ता भवेम्‌ । से वा परजन्मसे विरक्त (उदास) नटों। 
।  [ बयं" उपम्बकं सजाभटे सततं सत्कु रोमंहि, वयमनुतः == गो्ुात्‌ सत्यमुखफलाद्‌ धर्माद्‌ विरक्ता 
मा सूयास्न | 
नैव नास्तिकत्वमाच्रित्य कदाचिदौदवरस्यानादरं हम नास्तिक होकर कमी ईदिवर का म्रनादरन 
व, यथा-व्यावहारिकसुखायान्नजलादिक- करं, जंमे लौकिक सुख के लिये श्नन्न, जल आदि 
तथंवेदवरे वेदेषु तदुक्तधमे मुक्तौ च॒ को लोग प्राप्त करना चाहते, वमे हौ ईदवर, 


नित्यं श्रदृदघीमहि ॥। ३। ६० ॥ वेद, वेदोक्त धमं श्रौर मुक्ति में नित्य श्रद्धा रखें । 
| भ ॥ ३।६० ॥ 
| # र न्प्० प्परन्दगर्थः- प्रमृतात्‌ =मोक्षप्राप्तयनुष्ठानात्‌, परलोकात्‌, परजन्भनो वा । मृक्षीमहि 


न । 
१ ज्धरपर्यरसत्रगरर- रुद्र (ईश्वर) कंषा है र्द ब्र्थात्‌ जगदीदवर गुद्ध सुगन्ध वाला, शरीर 
५ के बल को बढ़ाने वाला, तीनों कालों का ज्ञाता है । अतः वह्‌ नित्य पूजन के योग्य दै । जो 
, वतत द्र को छोड कर अरन्य विरुद्ध का पूजन करते है वे दुःख रूप फल को प्राप्त होते दँ । जंसे ककड 
रा फल लता मे लगा हश्ा है अपने गाय पककर इंड से ग्रलग होकर श्रमृत सूप हो जाता दै, स्वादिष्ट 
हो जाता है, इसौ प्रर र्द (ईङ्वर) का पू गक भी पूर्णं आयुको मोग कर शरीर दोद्‌ कर अमृत हो 
। जाता, मुक्ति को प्राप्त हो जाता दै । सद (ईश्वर) के पुजन से ग्रशरृत अर्थात्‌ मुकति-प्ात्ति मे विरक्ति 
नहीं होती, शद्धा वनी रहती हे । इसलिए ईरवर का सदा सत्कार करे, नास्तिक दोकर उसा अनादर 
कभी न करं । जंमे व्यावहारिक (लौकिक) सुख के लिये मारो अन्न, जल आदि पदार्थो भे 


रे 


अभोप्सा (लालसा) रै! 
३।६० ॥ 


वसिष्टः । रूढः शूरवीर सेनाध्यक्षः । भुरिगास्तारपक्तिः । पंचमः ॥ 
श्रथ रद्रशब्देन शूरवोरङृत्यमुपदिश्यते ।। 
शरव सद्र शब्द से शूरवीर के कर्मो का उपदेश किया जाता है॥ 


एतत स्दरावसं तेन॑ प्रा मूज॑वतोऽतींटि । 
अवततधन्वा पिनौकावसः कृत्तिवासाऽअरिं्समः शिवोऽतीहि ॥ ६१ ॥ 
पन्टर्य;- (एतत्‌) उक्तं वक्ष्यमाणं च (ते) तव (कद्र)यो रोदयति शतरस्तत्सम्बदधौ शूरः ¦ 
वोर ! (श्रवम्‌) रक्षणं स्वाम्यथं वा (तेन) रक्षणा[दिना (परः) प्रकृष्टः समथः (मूजवतः) मूजा= ` 
चासादयो वियन्ते यस्मिन्‌ तस्मात्‌ पर्व॑त त्‌: । सनवान पवतः ॥ निरु ६।८॥ 
उतलङ्‌घय । रत्रान्तगंतो यषः (श्रवततधन्वा) शरवेति = निगृहीतं ततं = विस्तृतं धनुयेन सः (पिनाकाबसः) 
पिनष्टि शत्रून्‌ येन तत्‌ पिनाकम्‌ । तेनावसो पिनाकस्थावसो रक्षणं वा यस्मात्सः । पिनाकं ॥ 


निर० ।। ३।२१ ॥ (कृत्ति शताः) कृत्तिश्वमं तद्र 


पत्रस््रपफरर्थ - (मूजवतः) 


मेकीग्दरहै।।३।६१॥ 


सत्रप््च्यश्रह्न्व्रिखः- हे सद्र ! =-शूरवीर- 
विहन्‌ ! युद्धविद्याविचक्षण सेनाध्यक्ष ! यो रोद 
यति शवरंस्तत्सम्बृद्धौ श्रवततधन्वा ग्रवेति निगृहीतं, 
ततं विस्तृतं धनुयंन सः, पिनाकावसः पिनष्टि गचून्‌ 
येन तत्‌ पिनाकं, तेनावसो पिनाकस्यावक्नो रक्षसां 
वा यस्मात्सः, कृत्तिवासाः कृतिदचमंतद्द्‌ दृढानि 
वासांसि धृतानि येन सः, ्िवः सुखप्रदः, परः = 
परृष्टसामथ्यः प्रकृष्टः समथः संस्तवं मजवतः परव 
तात्‌ बहवो मूजा==वासादयो विन्ते यस्मिन्‌ तस्मा- 
त्यवतात्‌ परं श्ञत्रूनतीहि=-उत्लं धवथ == तस्मात्‌ 
पार द्धमय । 

यदेतत्‌ उवतं वक्ष्यमाणां ते = तवावसम्‌ = पाल- 
नम्‌ रक्षणं स्वाम्यं वा श्रस्ति तेन रक्षणादिना 


देयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 
श्रद्धा है, इतनी ह श्रद्धा ईवर मे, वेदो मे, वेदोक्त चभ मे, मृति मे भी रे ।। 


दृढानि वासांसि धृतानि येन सः (ग्रहिन्‌) म्रनाशयन्‌ 
रक्षन्‌ सन्‌ (नः) अस्मान्‌ (क्लिवः) सुशप्रदः (भ्रति) भ्रभिपूजिताथं ।। निर १।३॥ (इहि) प्राप्नुहि ॥ 
श्रयं मन्त्रः शत० २।६।२। १६.१७ व्याख्यातः ॥ १६ ॥ 

पमूजवान्‌' शब्द का श्रथं निरु० ( &। ८ ॥ मँ पर्व॑त" दै । (इहि) 
यँ सिच प्रत्यय का अरं अन्तर्भावित दै (पिनाकावसः) पिनाक शब्द का अ्रथं निर० (३। २१) में 
इस प्रकार करिया दै “इसमे शवरश्रौ को खदेड़ मगाता 
उपसं का श्रथं निरू० (१।३) मेँ 'ग्रमिपूजित' है । इस मन्् की व्याख्या गत० (२।६।२। १६--१७) 


१ 


मृजा 
(मरति) अ्रतिक्रमशो (इहि) ` 


है इसलिये यह पिनाक कटाता दै (भ्रति) श्रि" 


न्त्रसरर्थ रे (द्र) गुरवीर विदान्‌ युद्ध 
विद्याम चतुर शत्रुं को रुलाने वाले सेनाध्यक्ष 
श्राप (श्रवततधन्वा) विशाल धनुष को धारण 
वाले (पिनाकावसः) शतु को पीसने वाले 
की रक्षाकरने वाने (कृत्तिवासाः) कृत्ति 
च्म के समान टदृवस्त्रं को धारण करने 
(क्षिवः) सुखदायक श्रौर (परः) उत्तम बल 
होकर (मूजवतः) मूज पर्थान्‌ घास श्रादि से, 
पर्वत के पार शव्रुश्रं को (श्रतीहि) वदेद्‌ दो 


जो ( एतत्‌ ) यह (ते ) राप का 
पालन-रकणा वा स्वाम्यर्थं है (तेन) 


द 
ततीय श्रध्याय २६६ 
सन्‌ श्रतीहि आदिमे (नः) हेमारौ (ग्राहिसन्‌) रक्षा करते दृण 
#  (श्रतीहि) हमें चद ग्रोरसे प्राप्त हो ॥ ३।६१॥ 
पिनाकावसः `“ "पर -=प्रकृष्टसामण्यंः संस्तवं शत्रनतीहि =-उत्लंघय, 
मस्ति तेन नः -= ग्रसमानहिसन्नतीहि ] 
मयु म्भ्रप्र्थ्र- हे मनुष्यो ! तुम लोग ग्रजात- 
र्वाण्यस्तरश- शतु होकर, गवुरटित राज्य करके, सव ब्रस््र-गस्वरों 
श्रेष्ठानां पाल- को वनाकर दुष्टौ को दण्ड ग्नौर हिमामे प्रेष्ठो का 
पालन करो । 


[हिवुमाह  ] 

सुखिनः श्रेष्ठा दुःखि- जिसमे कभी दृष्ट लोग सुखौ प्रौर शरेष्ठ लोग 
दृली न रहं ॥ ३।६१॥ 

ट्र (शुरवौर) के कमं सद्र घ्रात गरवीर विदान्‌ युद विया मे कुदाल 
है । वह्‌ ग्रजातदान्रु रद्र धनुष को विस्तृत करने वाला, पिनाक ग्रादि सव शस्त्र-मरस्त्ो 
रक्षा करने वाला, दृढ वस्त्रों को घारण करने वाला, श्रेष्ठो को मुख देने वाला उत्तम 
ध्यं बाला होता है । वह राज्य को शतशना से रहित कर देता है । दुष्टौ को दण्ड देता दै, उनका 
करता है, श्रेष्ठो का पालन करता है । रुद्र की श्रव्यक्षता में दृषटलोग सी मौर श्रेष्ट लोग दुखी 
¡ सकते ॥। ३।६१॥। 


४१ ॐ 
^ 1 
नि. + नारायणः । बः = ईदवर । उष्णिक्‌ । ऋषभः ।। 
~ मनुष्येग कौटदामायुरभोतुमौदवरः परा्नोय इत्युपदिष्यते ।। 
मनुष्य को कसी भ्ायु भोगने के लिये ईरवर से प्रधना करनी चाह, इस विषय का उपदेश 
१. क्रिया जाताहै। 


च्यायुं जमद्॑नेः कश्यपस्य उयायुषम्‌ । यदेवं ञयायुपं तन्नऽअस्तु उयायुषम्‌ ॥ ६२ ॥ 
प््रब्धः-(उ्याणुबम्‌) त्रीणि च तान्याय्‌ पि च व्यायुपम्‌ । वात्पयौवनचृदधावस्थासुलकरम्‌ । 
॥ श्रचतुरदिचतुर० ॥ श्र ० ५।४। ७७ ॥ इति सूत्रे समासान्तत्वेन निपातितम्‌ (जमदग्नेः) चल्ुपः । 
विर्यदनेन जगत्पश्यत्यथो मनुते तस्माच्चधुर्जमदग्निछ षिः ।। शत० = । १ । २। ३ ॥ जमदग्नयः 
बा प्रश्वलिताग्नयो वा तंरमिहूतो भति ॥ निर ७ । २४॥ भरनेनापि प्रमाणेन रूपगुराग्राहकं 
(कश्यपस्य) श्रादित्यस्येदवरस्य । प्रजातिः प्रना श्रतृजत यदसूजताक गोततदचदकरोत्‌ तस्मात्‌ कूम्मः । 
स्तस्भादादः सर्वाः प्रजाः कादयप्य इति ॥ शा० ७।४। १।५॥ नेन प्रमारोनेह परस्य कदय पसंजञा । 
(सितं त्रिगणमायुलंभेमहोत्यमिप्रायः (उयायुबम्‌) ब्रह्मच गृहस्थवानपरस्थाश्र मसुखसंपादकं व्रिगुणमायुः 
यहम्‌ यावत्‌ (दवेषु) विद्वत्सु । व्द्ाछसो हि देवाः ॥ ० ३।७।३।१० ॥ (त्यायुषम्‌) 
क्षापरोपकारसदितं त्रिगुण मायुः (तत्‌) तादृशं तावत्‌ (नः) अस्माकम्‌ । (अरस्तु) भवतु (उ्यायुषम्‌) 


1 ॥ 


२७० देयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


पूवोकं तिगुखामायुः । अत्र एतेगिच्च ।॥ उ० २॥ ११८ ॥ श्रनेनेण धातोरषिः प्रत्पपो ॥ ईयते 
प्राप्यते यत्तदायुः ॥ श्रयं मंत्रः शत० २।५।४॥। १७ व्याख्यातः । ६२ ॥ 


श्र णपरम (्यायुषम्‌) “यायुष' शब्द 'परचतुरविचतुर०' (भ्र० ५१४। ७७) सूत्रते 


समासान्त होने के कारण निपातित दहै । (जमदग्नेः ) 


शत० (८। १।२। ३) में 'जमदन्ति' शब्द का मर्थ 


इस प्रकार है--“जमदग्नि ऋषि का श्रथं चतु है वथोकि इषौ से संसार को दैवता भ्रौर्‌ जानता दै। 
इसलिए चरु हौ जमदग्नि ऋषि है । नि (७।२ ४) मे "जमदग्नि" शब्द की निरुक्ति इस प्रकार है 
"जमदग्नि का गरं प्था्त रग्नि वाले भ्रथवा प्रज्वलित श्रग्न वालन है, इनसे यह श्रित होता दै, इस 
लिए यह जमदम्नि दै । (कश्थपस्थ) (कदयप' शब्द की व्याख्या दात्त० (७।४।१।५) में इस प्रकार 
ह~ प्रजापति ने प्रजा को रचा है, जिस कारण से रचा है भर्थात्‌ (श्रकरोत्‌) बनाया है, जिस कारणसे 


बनाया है इसलिए उसे 
इसलिए सारी प्रजा ' 


' कहते दै “कदयपो वं कर्मः" कदयप भ्र्थात्‌ ईदवर कोटी करृ्मं' कहते है, 
पी' कहलातौ है । इस प्रमाण से ईङवर का नाम (कदयप' है । उक्त ईदवर से 


निमित त्रिगुण आयु को प्राप्त करे, यह श्रभिप्राय दै । (देवेषुः) त° (३।७।३। १०) मेँ देव' का 
रथं "विदान्‌ ' है । (बयायुषम्‌) यहां श्रायः" शव्द भें एतेणिच्व' उणा० (२। ११८) सूवरसे इण' धातु 
से 'उसि' प्रत्यय श्नौर इस प्रत्यय के 'शि्रत' होने से वृद्धि है । इस मन्त्र कौ व्याख्या शत (२।५॥ 


४। १--७) मे को गई दै ।॥ ३।६२॥ 


सर प्न्टव्र र्यः - हे रद्र जगदोहवर ! 
तव कृषया यत्‌ यादवं यावत्‌ देवेषु विद्वत्सु तयायुषं 
त्रीणि च तान्यायुंपि च तपायुषं वात्ययौवन- 
वद्धावस्थामुवकरं यज्जमद्नेः चपः त्र्यायुषं ब्रह्म 
चयं गृहस्थवानप्रस्थाशधरमसुवसम्पादकं त्रिगुंणमायुः 
कर्यपस्य ्रादिवस्येदवरस्य तच व्यवस्यासिद्ं उयायुषं 
विद्याचिक्ञापरोपक्रारसहितं तरिगुणमागुः श्रस्तितत्‌ 
ताटवं तावत्‌ अयाधुषं पूर्वक्तिं वरिगुणामायुः नः = 
श्रस्माकमस्तु भवतु ॥। ३।६२॥। 


स््तर्ध-हे (सद्र) जगदौदवर ! प्रापक्री 
कृपा से (यत्‌) जंसो नौर जितनी (देवेषु) विद्रानौं 
मे (तयायुबन्‌) वाल्य, यौवन -वादधंवय यह सुख देने 
वाली तीन श्रवस्थाये दै ख्नौर (जमदग्नेः) जगत के 
द्रष्टा एवं ज्ञता (उथायुषम्‌) त्रह्मचर्थ, गृहस्य, 
वानप्रस्थ टन तीन गुणों से युक्तं सुप्रद ग्रायु 
(कश्यपस्थ) श्राप प्रादिष्य इंदवर की व्यवस्था से 
प्राप्त (उागुषम्‌) विद्या, दिक्षा, ग्नौर परोपकार इन 
तीन गुणों से युक्तजो प्रापु है (तत्‌) वसी श्रौर 
उतनी हौ (व्याधुबन्‌) पूर्वोक्त तीनों गुणों वाली 
श्रायु (नः) हमे प्राप्त हो ॥ ३।६२॥ 


[ सष्टणामूत्तममाह-- | 


न्त्र स्त्र चशुरिन्दरियाणां क्यप 
इङ्वरः मुष्दुणामृत्तमोऽस्तीति विज्ञेयम्‌ । 


स्त्र्य्‌ यहाँ, चनु प्रादि इन्धियोौं का 
कदयप ईश्वर सर्वश्रेष्ठ रचयिता है, णसा समभ । 


[ उायुवमित्यस्थ चतुरावृत्यभिप्रायमाह-- | 


उयायुषमित्यस्य 
चतुग गामप्यायुः 
प्रायं स्वेन पुरुषार्थव्च कर्तव्यः । तचधा-- 


चतुराव्रत्या विगुणादविकं 
संग्रहं ततप्राप्तयर्थं जगदीद्वरं होने से यह्‌ अ्रमिप्रायरै कि तिगुने से भी अधिकं 


यहां 'यायुषम्‌' पदं की चार वार आरव्रृत्ति 


चौगुनी आयु का ग्रहणा करं तथा पकी प्राप्ति वै 
लिये ईर से प्राना श्रोर्‌ प्रपा पृक्वार्थं भी 
करो । जैसे 


[है चद --जगदीडवर | तव कृपया यद्‌ देवेषु उयायुषम्‌ | ॥, 


तृतीय अ्रव्याय २७१ 


| भवत्करृषया यथा विद्ांसो विद्या- हे जगदीर्वर ! आपकी कृपा मे जंमे विद्रान्‌ 
( तनानन्दतया त्रीणि रातानि लोग विद्या, परोपकार गौर धर्मानुष्ठान से ग्रानन्द- 
णि यावत्‌ तावदायुर्मुज्जने, पूर्वक तीन सौ वर्पो तक घ्रायु को भोगते द 


[ यंञ्जमदगनसतयायुषं कडयपस्य तच व्यदस्यासिद्धं उयायुघमस्ति, तत्‌ तरयायुषं नः 
तथेव- -यत्तिविवतापव्यतिरिक्तं शरीरेन्द्रियान्तः वमे हौ- तीन प्रकार के दुं मे रदित, 
करण प्राणसुखाढव् ॒विद्याविज्ञानसटितमायुरस्मि, शारीर, इन्द्रि, अन्तःकरण शौर प्राना सम्बन्धौ 
। तदु वयं प्राप्य व्रिशतवर्पं चतुः शतवर्पंवा अयुः सुल से वृक्ते, विया ग्रौर विज्ञान सहित श्राय को 
सुबेन भुल्जौ महीति ॥ ३।६२ ॥ प्राप्त करके हम लोग तीनसौवा चारसौ वं 
तक ग्राधुं को.सुख मे भोगे ।। ३ । ६२ ॥ 
क अत्रन्खल्त्र ठेखत्रर्खऋ्रत्र महपिने इस मन्त्र के मन्त्रा पर सत्यार्थ-प्रकाग (एकाद 
। समुह्लासर) में प्रसनोत्तर रूप से इस प्रकार प्रकाश डाला दैः 
॥ ^ (परदन) - कालाग्निरद्रोपनिषद्‌ मेँ भस्म लगाने का विधान लिखा टै । वट क्या मूढा दै? ग्रौर 
“व्यायुषं जमदग्नेः" यजुर्वेद वचन । इत्यादि वेद मन्त्रो से भी भस्म धारण का विधान श्नौर पुराणों में 
श्द्रकीआखिके श्रशुपातसे जो वृक्ष ह्र उसी का नाम शद्रक्ष दै । इसीलिएु उसके धारणा मेँ पुष्य 
लिला है । एक भी सटराक्ष धारण करे तो सव पापों से ट स्वगं को जाय । यमराज ग्मौर नरककाडर 


नरहै। 


श्रस्माकमस्तु | 


(उत्तर) -कालाम्तिसद्रोपनिषद्‌ क्रिसी रखोदिया मनुष्य भ्र्थात्‌ राख धारणा करने वानेन 
बनाई है । क्योकि “यास्य प्रथमा नेखा सा भूर्लोकिः'" इत्यादि वचन उसमें प्रनथंका टै । जो प्रतिदिन हाथ 
से बनाई रेखा है बह भूलोक वा इसक्रा वाचक कंमे हो सक्ते हैँ । ग्रौर जो “व्रयायुपं जमदग्नेः" इत्यादि 
मन्त्र है वे भस्म वा त्रिपुड धारण के वाचौ नहीं किन्तु “चद्व जमदग्निः" दातपथ । द परमेडवर मेरे 
नेत्र कौ ज्योति (व्यायुषम्‌) तिगुण रथात्‌ तीन सौ वपं पन्त रहै श्रौर मै भौ से धरम कै कामकरंकि 
जिससे दृष्टि नाश न हो । 

1 भला यह कितनी बड़ी मूखंता की वात है कि आंख के श्रश्रुपात से वृक्ष उत्पन्नो सकतादै? 
कया परमेदवर के मृष्टिकरम को कोई ग्रन्था कर सकता है ? जंसा जिस वृक्ष का वीज परमात्मने रचा 
` दहै उसी से वह वृक्ष उत्पन्न हो सकता है, म्रन्यथा नहीं । इससे जितना रुद्राक्ष, भस्म, तुलसी, कमलाक्ष, घास 
` चन्दन श्रादि को कण्ठमें धारण करना है । वह सव जंगली पशुवत्‌ मनुष्य का कामहै । रेते वाममार्गौ 
दोव बहुत मिथ्याचारो, व्रिरोधघौ श्रौर कर्तव्य कर्मके त्यागी होते । उनमेंजो कोई श्रेष्ठ पुरूष 
इन बातों का विद्वास न करके भ्रच्छे कमं करताद्ै। जोर््राक्ष भस्म धारण से यमराज 
डरे है तो पुलिस के सिपाही भी डरते होगे !! जवर श्द्राक्ष भस्म धारण करने वालों 
द ता, सिट, सम्प, विच्‌, म्ली ग्रौर मच्छर रादि भी नहीं इर्ते तो न्यायाोश के गण 

डरेगे'' ॥ 
4 मेषि ने इस मन्त्र का विनियोग संस्कार विधि (जातकमं प्रकरणा) मे किया ग्रौर “इस 
त्र का तीन वार जाप करं'' लिखाहै। 
महि ने इस मन्त्र का विनिथोग संस्कार विधि (च डाकमं प्रकरण) में किया ग्रौर लिखा दै 
(एक मन्त्र को बोल के सिर के पोछे के केश एक वार काट के इसौ (ग्रो ्रयायुषं०) र को बोलते 
श्ोधे हाथ कै पृष्ठ से सिर पर हाथ फेर के मन्त्र पूरा पड्चात्‌ चुरा नाई कै ठाध मे देके ॥ 


२७२ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


महि ने इस मन्त्र के मन्त्रासि पर श्रमोच्तरेदन नामक पूस्तक मे इस प्रकार प्रकाश 
डाला है. ““स्वा०- ब्राह्मणों मे जमदग्नि श्रादि देह धारियों का नाम योहं कि जहां-जहाँ ब्राह्मण 
म उनकी कथा लिखी दै वहाँ-वहां जंसे देहघारौ मनूष्यो का परस्पर ग््रवहार होताहै वेसा उनका 
लिखा है । इसलिए वहां वेहधारी का ग्रहण करना योग्य है । श्रौर जहां मनुष्यों कै इतिहास लिखने की! 
योग्यता नहीं हो सकती वहां इतिहास लिखने का भो सम्भव नहीं हो सकता । जौ वेदों मे इतिहास होते 
तो वेदादि भौर सवसे प्राचौन नहीं हो सकते ? ककि जिसक्रा इतिहास जिस ग्रन्थ मे लिखा होता दै छ 
वह ग्रन्थ उस मनुष्य के परचान्‌ होता है। 

जव कि वेदों मं “युं जमदम्नेऽ' इत्यादि मन्त्रो कौ व्पराख्पा | विद्यागुक्त होनी ही 
उचित ह इसमे उनमें इतिहास का होना स्वभा प्रसम्भव है । जिस लु जंसा मूलार्थ प्रतीत होने के 
कारणा जमदग्नि रादि शब्दों से चल्‌ दिही भरथो का ग्रहणा करना योग्य है वैसाही ब्राह्मगा ग्रन्थों 
शौर निरुक्त रादि मे लिखा दै । इसलिष्‌ यह भने भ्रपने कयि प्रो के सत्य होने के लिए साक्ष्यथं मात्र 
लिखा है । राजा जी जो इस वात को जानते प्नौर इन ग्रन्थो को पटे होते तो भ्रमजाल मेँ फंस कर दुःखित 
नोते" ॥ 

मपि ने इस मन्त कौ व्यालय ऋवेदादि माष्यभरूमिका (वेद संज्ञाविचार) मे प्रनोत्तरपू्वक 
हस प्रकार कौ है श्र जसे एेतरेय आदि ब्राह्म गरन मे याज्ञवल्वय मंत्रेयी गार्गी श्रीर्‌ जनक भ्रादि 
के इतिहास लिते है वेमे ही (तायुं जमदग्नेः) इत्यादि वैद मे भौ पाये जाते है इससे मन्व्र श्रौर 
राह्मण भाग ये दोनों बरावर होते ह फिर ब्राह्मण ग्रन्थो को वेदों मेँ कयो नहीं मानते हो, उऽ-णेसा श्रम 
मत करो क्योकि जमदग्नि श्नौर कश्यप ये नाम देहधारी मनुष्यों के नहीं है इसका प्रमाण दातपथ ब्राह्मण 
मे लिखा दै किचशरुकानाम जमदस्नि गनौर प्राण का नाम कदयप दै इस कारणा मे यहाँ प्राणा से श्रन्तः- 
करणा ग्रौर प्ख से सव इन्द्रियों का ग्रहण करना चाहिष्‌ भ्र्थात्‌ जिनसे जगत्‌ के सव जीव बाहर प्रौर 
भीतर दैवते दै (रयायुषं ज०) सो इस मन्त्र ते ईदवर कौ प्रार्थना करनी चाहिए कि हे जगदीश्वर श्रापके 
अनुग्रह से हमरे प्राण रादि ग्रन्तःकरण श्रौर श्राव आदि सव इन्द्रियों कौ (३००) तीन सौ वर्षं तकं 
उमर वनी रहे (यदेबेषु) सो जं मो विदानो के वीच मे विद्यादि शुभ गुण श्रौर भ्रानन्द युक्त उमर होतीदहै 
(तन्नो श्रस्तु०) वसी ही हम लोगों कौ भी हौ तया (त्यायुषं जमदग्नेः०) इत्यादि उपदेश से यह भी 
जाना जाता है कि मनुष्य ब्रह्मचर्यादि उत्तम निधमोसे त्रिगुण चतुरगण श्राधरं कर सकता दै अर्थात्‌ 
(४००) चार सौ व॑ तक भी सुखपूरवक जी सकता है इसमे यह्‌ सिद्ध हा कि वेदों भे सत्य ग्रं के 
वाचक शब्दों से सत्य विदयाम्रो का प्रकाश किया है लौकिक इतिहासो का नहीं इसमे जौ सायणाचार्यादि 
लोगों ने श्रपनी-ग्रपनी वनाईं टीकाश्रो में वेदों म जहा-तहां इतिहास वर्णन कयि हँ वे सवः 
मिध्यादै'"। 

म्मख्खस्र--१. श्रायु भोगने के लिये ईदवर प्रार्थना- टे जगदीदवर ! श्रापकी कृपा 
से जो श्राय वात्यकाल, यौवन ग्नौर वृद्धावस्था इन तीनों कालो मँ सुख दने वाली विदानो श्रा है 
वह्‌ श्रायु मुभे प्रप्त हो, श्रौर जँमे विदान्‌ लोग विधा, प्रोषकार श्रौर धर्मानुष्ठान इत तीन प्रकार के 
कार्य मे भ्रानन्दपूवंक तीन सौ वपं तकर श्रायु को भोगते है वह भ्रायु मु प्राप्त हो । है जगदीरवर ! 
श्राप चकु ्रादि इन्दो के सर्वशरे्ट सरष्टा कश्यप हौ इसलिये तीन प्रकार के तापो से रहित शरीर, 
इन्द्रिय, श्रन्तःकरगा श्नौर प्राणो के सुख से युक्त, विद्याविज्ञान से सम्प तीन सौ वा चारसौ वषंकी 
यु श्रापकी व्यवस्था ने मुभे प्राप्तहो । 1 

२. ्यायुष्म' षद कौ चार वार श्रावृत्ति--इस मन्व मे ्थायुषम्‌ ' पद को चार वार षढा 


तृतोय अध्याय 


२७३ 


वपं है । तिगुनी श्राय ३०० तोन सौ वपं हई । ्याुषम्‌' पद के चार्‌ 
श्राय ४०० वधं मनुष्य कौ श्रायु ग्रहणा की है।। ३।९२ ॥ 


च्छज्डः--उपदेशकः/ईदवरः ॥ भुरिग्जगती । निपाद: ।! 
अय दरशब्देनोपदेदाकगुणा उपदिदयन्ते ।। 


अव सद्र शव्द से उपदेशक के गुरो का उपदेश किया जाता ह ॥ 


स्वधितिस्ते पिता नमस्ते ऽस्तु मा मां िशसीः । 
दयाय प्रजननाय गायस्पोपाय सुप्रजास्त्वाय सवी््याथ | ६३ ॥ 


गरः - (शिवः) मङ्खलस्वरूपो ज्ञानमयो विज्ञानप्रद (नाम) श्रास्या (श्रसि) भवसि 


व॒च्रमयः । स्वधितिरिति दचनामसु पठितम्‌ ॥। निधं २।२०॥ (ते) तव (पिता) 
(ते) तुम्यम्‌ (्रस्तु) भवतु (मा) निषेधा (मा) माम्‌ (हिछसोः) हिन्थि । 
नि) निरचयार्थे निवारणं वा (वत्तेयामि) (बरायषे) प्रयोगाय (ग्रन्नाद्याय) भ्रत्तं 
च तस्म । यद्वाञ्नमोदनादिकं भोज्यं यस्मिस्तस्मं (प्रजननाय) सन्तानोत्पादनाय 
) रायो विद्यासुवर्णादिधनस्य पोषाय । पुष्यन्ति यस्मिस्तस्मे (सुप्रजास्त्वाय) शोभना 

तराज्यं च प्रजा यस्मात्तस्य भावस्तस्मं (सुबौ्याय ) गोभन वीयं -शरीरात्मनो बलं 


स्म ।। श्रयं मत्रः शत २।५।४।८-- ११ व्याख्यातः ।। ६३ ।। 


रणाय _ (स्वधितिः) 'स्वधिति 


मां मा हिसोः = माहिन्ध्यहं त्वामायुषे 
श्रन्नाद्याय प्रततं योग्यमाद्यमन्नं च तस्मे 
दिकं भोज्यं यसििस्तस्मं [प्रजननाय ] 
सुप्रजास्त्वाय शोभनाः सन्ताना- 
ज्यं च प्रजा यस्मात्तस्य भावस्तस्मे 
३ वौय्यं --रीर)्मनो बलं परा- 
रायस्पोषाय रायो विद्यासुवर्णा- 
पौषाय पुष्यन्ति परिमंस्तस्मं [नि 


शाब्द निघं° (२।२०) में वर-नामों मे पटा है। 


न्प्र हे (रद्र) इंदवर वा उपदेशक ! 
श्राप अ्रमर होने से वज्रमय (म्रसि)टोग्नौरजो 
(ते) आप का (श्िवः) मङ्घलस्वरूप ज्ञानमय 
विज्ञान देने बाला (नाम) नामदै-- 


सो आप मेरे (पिता) पालक हौ (ते) भ्रापको 
(नमः) नमस्कार (श्रस्तु) हौ । 

आप (मा) मेरी (मा हिसीः) हिसा मत करो, 
म (्रायुषे) पूर्णं रायु के उपयोग के लिए रोदन 
श्रादि उत्तम पदार्थो के भोजन के लिये (प्रजननाय) 
सन्तान उत्पत्ति के लिये (सूप्रजास्त्वाय) उत्तम 
सन्तान आदि एवं चक्रवर्तौ राज्य रूप प्रजा के लिये 
(सुवीर्याय) उत्तम शरौर आत्मा के वल तथा 
पराक्रम के लिये (रायस्पोषाय) त्रिया मरौर सुवर्णं 
ञ्मादि घन की पुष्टि कै लिये (निवत्त॑पामि) स्रापके 


२७४ दयानन्दयजुवेद भाष्य-मास्कर 
वर्तयाम =-त्वदाश्रयेण सर्वाणि दुःखानि निवत्त संग से सव वुः्वों को दूर भगाता ह ।। ३।६३॥ 
थामि।। ३।६३॥ ॥ 


[हे रुद "ते-तव ह्ा्ो नास्ति, स त्वं मम पिताऽसि, ते तुभ्यं नमोऽस्तु] 
न्रक्र्थथ् कों भी मनुष्य मङ्गलमथ सव 

के पिता परमेश्वर की आज्ञा पालन एवं 

के संग के विना लौकिक मरौर पारमाध्रिक सुखो को 

प्राप्त नहीं कर सकता । 


[तातपयंमाह ` `] 
नैव केनापि नास्तिकत्वेन खत्वीइवरस्य विदृषां कों भी नास्तिक होकर इंदवर । श्रौर 
चानादरः कर्तव्यः| विद्वानों का श्रनादर न करे । 
यो नास्तिको भूतवैस्यंतेषां चानादर करोति, जो नास्तिक होकर दंशवर श्रौर विद्वानों का 
तस्य सर्व्ा नादरो जायते । तस्मान्मनुष्य रास्तिकंः ब्रनादर करता दै, उसका सर्वैव श्रनादर होता है। 
सदा भवितव्यमिति ।॥ ३ । ६३ ॥ इसलिये मनुष्य सदा श्रास्तिक रहँ ।॥ ३। ६३ ॥ 


7० प्रद्र शिवः=-मङ्गलमयः। विता = सर्व पिता (परमेदवरः) ॥ 


विनियोग- -महपि ने इस मन्त्र का विनियोग संस्कारविधि (चूडाकर्म) मे करते हए लिखा 


है "टस मन्त्रको बोलकेचुरे को दाहिने हाथ में लेवे ॥ ३।६३ ॥ 

रस्य सग्रर- १. रद्र (उपदेशक) के गृण णर भ्र्थात्‌ उपदेशक वज्र के समान हृद्‌, 
मद्खलकारी, ज्ञान से भरपूर शनौर विज्ञान का देने वाला तथा उपदेश से भ्रजा का पालक होता दै । एसे 
विद्धान्‌ उपदेशकों का कभी श्रनादर न करे जो एमे विद्वानों का ्रनादर करता दै उसका सवंत प्रनादर 
होता है । उपदेशक क संग से लौकिक जोर पारमाथिक सुख भरथात्‌ भ्राश, शरल्नादि उत्तम भोज्य पदाथ, 
उत्तम सन्तान, उत्तम चक्रवर्ती राज्य तथा प्रजा शारीरिक तथा अ्र।त्मिक बल एवं पराक्रम तथा विद्या 
श्रौर सुवर्णादि धन से उत्पन्न पृष्टि की प्राप्ति होती ह । तात्प यह है कि सव दुःखो की निवृत्ति से सव 
सुखो कौ प्राप्ति होती है] 

२. सद्र (ईहवर) के गुण ण्ड श्र्थात्‌ जगदीङ्वर श्रविनाशी होने से वज्रमय, मङ्गलस्वरूप) 
जञानमथ, विज्ञान का देने वाला तश्रा पालक दै । उसकी ग्ाजञा पालन से लौकिकं श्रौर पार्माथिकं सुख 
अर्थात्‌ श्रायु, अन्तादि उत्तम भोज्य पदां, उत्तम सन्तान, उत्तम चक्रवती राज्य तभा, प्रजा, शारीरिक 
तथा श्रात्मिक बल एवं पराक्रम तथा विद्या ग्रौर सुवणं शादि धन से उन्न पुष्टि की प्राप्ति होती है । 
उसी के श्रावण से सव दुःखो की निवृत्ति तथा सव सुखो कौ प्राप्ति होती है दसलिये नास्तिक होकर 
ईख्वर का ्रनादर्‌ न करे जो नास्तिक होकर ईदवर का ग्रनादर करता ह उसका सर्वत्र ्रनादर होता 
दै । इसलिए सव श्रास्तिक रहं । 8 

[ द्वितीयाध्य।येन सहास्याध्यायस्य संगतिमाह ] 

श्रत तृतीयाऽव्यायिऽभ्िोव्रादियज्ञवशं नमगिनि- इस तौसरे श्रध्याय मै श्रग्निहोत्रादि यज्ञ 
स्वभावाथप्रतिपादनं, पृथिवी भ्रमणलक्षणाम्‌, श्ग्नि- वर्णान (१-३), रग्नि के स्वभाव का 

उ्दनेखरभौतिकाथंपरतियारनम्‌ श्रग्नहोवमन्र॒ (४५), पूथिवौ के भ्रमण का लक्षा (६), 

प्रकादानभीश्चरोपदथान  मग्निस्वरूपमीश्चप्रर्थनं शब्द से ईदवर श्रौर भौतिक श्रम्नि का 


न्रा ्र््रः--नहि कदिचन्मनुष्यो मङ्गलमयस्य 
सर्वपितुः परमेश्वरस्या ज्ञापालनेनोपदेशक सङ्गन 
विनेहिकपरमाथिकमुले प्राप्तुं शक्नोति । 


^ अ % 
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(११), अग्नि का स्वरूप (७, ८, ६, १६), ईइवर 
प्रार्थना, उपासना श्रौर उनके फल का वर्णान 
(२७, ३०, ३१), ईदवर के स्वभाव का प्रतिपादन 
(२६), सूयंक्रिरणों के कायं का वर्णन (३३), नित्य 
उपासना (३५), सावित्री मन्त्र का प्रतिपादन (३५), 
ईदवर उपासना (३५), यज्ञफल का प्रकादान (४६), 
शं च रवाणत्मेतेनास्य भौतिक अग्नि का वर्णान (४८), गृहाश्रम का 
दतीयाध्यायार्थेन सह्‌ संगतिर- अनुष्ठान ज्रौर लक्षण (४१), इन्द्र ग्रौर मरुत का 
॥ ६३ ॥ कायं (४६), पुरुषार्थं करना ग्रावदयक (४७), पाप 
से निदृत्ति (४८), यज्ञपति ्रावश्यक (४६), 
सत्यता मे लेन-देन का व्यवहार करना (५०), 
विद्वान ग्रौर ऋतुं के स्वभाव का वर्णन (२१), 
चार अन्तःकरणं का लक्षण (५३, ५४, ५५), सद्र 
शब्द का ग्रथं-प्रतिपादन (५७.६३) तिगुनौ ग्रायु 
करना श्रावदयक (५२), धर्मंसेभ्रायु त्रादि पदार्थो 
॥ को प्राप्त करने का वर्णान दै इसलिये इस तृतीय 
अध्याय के श्रथ की द्वितीय म्रध्यायके प्रथं के साव 
संगति दै, एेसा समभ ॥ ३ ॥ 


५ भास्करे तृतीयोऽध्यायः सम्पुरंः 1 ३॥। १ 


1. 


॥ ग्रोम्‌ ॥ 


ॐ अथ चतुाध्यायारग्भः # 


अस्मिन्नध्याये सप्तत्रिरान्मन्त्राः सन्तीति वेदितव्यष्‌ ॥ 


ओं वि्वौनि देव सवितरितानि परासुव । यद्भद्रं तन्नऽआसुव ॥ १ ॥ 
य०३०।३॥ 


प्रजापतिः । अव्यो सधे = जलम्‌, श्रोषधियक्च ।। विराट्‌ ब्राह्मीजगती । निषादः ॥ 
ग्रथ जलगुणस्वभावहृत्यमुपदिश्यते ॥। 

गरव चौय म्रव्याय का प्रारम्भ किथा जाता है, इसके प्रथम मन्त्र मेँ जल के गुण, 
स्वभाव श्रौर कृत्य का उपदेश किया है ॥ 


एदभगन्म देवयजंनं पृथिव्या यत्रं देवासो ऽ अजषन्त विश्वं । 
कक़सामाभ्य्॑रसन्तल्तो यजुर्ी रायस्पावण समिषा म॑देम । 
हमा ऽ आपः णसु मे सन्तु देवीः । ओप त्रायस स्रधथिते पेनथिश्सीः ॥ १ ॥ 


प्रच्य; (श्रा) समन्तात्‌ (इदम्‌) वक्ष्यमाणम्‌ ग्रगन्म) प्ापनुथाम । अरव लिङ्वे लुड्‌ 

(देवयजनम्‌) देवानां == विदुपां यजनं =पूजनं तेम्यो दानं च (पृथिव्याः) भूमेमंध्ये (यत्र) देने (देवासः) 

विद्वांसः (श्रजुषन्त) प्री तवन्तः सेवितवन्तः (विश्वे) सर्वे (ऋक्सामाभ्याम्‌) ऋचन्ति स्तुवन्ति पदार्थान्‌ ` 

येन स ऋग्वेदः । सामयन्ति= सान्त्वयन्ति कर्मान्तं फलं प्राप्नुवन्ति येन स सामवेदः । ऋक्‌ चसामच | 
ताम्याम्‌ । श्रत प्रचतु रविचतुरसुचतुरस्त्रौ प सवेन्वनङ्हकर्सामि° श्र ° ५ । ४। ७७ ।। इति सूत्रेणायं समासान्ताऽच्‌- 

र्येन निगतितः (संतरन्तः) दुःखस्यान्तं परापनुवन्तः (यजुभिः) यजुरवेदस्थमन्तरोक्तैः कमभि: (रायः) धनस्य 
(पोषे) पृष्टया (सम्‌) सम्यग्थे (इषा) इष्टविद्ययाज्नादिना वा (मदेम) मुखयेम । प्रत्र विकरणव्पत्ययः 

(इमाः) प्रत्यक्षाः (श्रापः) जलानि (काम्‌) सुखकारिकाः (उ) वितर्क (मे) मम (घन्तु) भवन्तु (देवीः) 

युद्धा =रोगनायिकाः । श्रत वा च्छन्दसीति जसः पूसवर्स्वम्‌ (रोषये) सोमाद्योपधिगणः ( 

| त्रायताम्‌ (स्वधिते) रोगनाशने स्वविति्व जरवतप्रवत्तमानः । स्वधितिरिति वच्नामयु पठितम्‌ ॥। निघं% 
२०॥ (मा) निवेधार्थे (एनम्‌) यजमानं प्राणिसमूहं वा (हिसीः) दिस्यात्‌ । शरत्र लिङं लुङ्‌ 

मन्त्रः हात० ३।१।१। ११--१२॥३।१।२। १-१० व्याख्यातः ॥ १॥ 
श्र्र्णातरथ  (श्रगरम) प्राप्नुयाम । यहां लिडः अथं मं लुद्‌-लकार दै । (जव 

हः | यह्‌ यव्द 'प्रचतुर.विचनुर-सुचनुरःस्वीपु- वन्वन इृहकरसाम°' (श्र ५॥ ४ । ७७) सूत्र वे स 


0 
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शत्यय से निपातित है । (मदेम) यहां विकरण प्रत्यय का व्यत्यय टै । (देवोः) यां 'वाच्छन्दासि' [श्र 
१ ॥ १। १०२] सूत्र से जस्‌, प्रत्यय को पूरवंसवगां दीघं प्रादेश दै । (स्वधिते) 'स्वयिति' गच्द निघ (२ । 
। (4 भं वज-तामों मे पढ़ा दै । (हिसीः) यहां लिड्‌-परथं मे लुट्‌ लकार टै । इस मन्त्र की व्यास्या गत 


(३। १। १1 ११-१२॥ ३। १।१-१०) मेकीगईदै।।४।१॥ 


 रत्रप््रच्टर्च्रखः- हे विदन्‌ यथा 
पृथिव्या मध्ये भूमेमंध्ये [इदम्‌ ] वक्ष्यमाणां मनुष्य- 
जन्म, देवयजनं देवानां = विदुषां यजनं पूजनं 
भ्यो दानं च प्राप्य, यत्र देले ऋक्सामाभ्याम्‌ 
ऋचन्ति = स्तुवन्ति पदार्थान्‌ येन स ऋष्वेदः, साम- 
सन्ति सान्धवयन्ति कर्मान्तिं फलं प्राप्नुवन्ति येन स 
सामवेदः, ऋक्‌ च साम च ताभ्यां, यजुभिः यजुर्वे- 
स्थमन्तरोवतंः कर्मभिः रायः धनस्य पोषेण पुष्ट्या 
दुःखानि सन्तरन्तः दुःखस्यान्तं प्रापनुवन्तः विदवे सर्वे 
देवासः विद॑सः बयम्‌ [ इषा ] इष्टविद्ययाऽन्नदिना वा 
\ श्र-ग्रगन्न समन्तात्‌ प्राप्नुयाम, ्रजुषन्त = 
न्तः सेवितवन्तः [ सम्‌ ] मदेम सुखयेम 
(सम्यक्‌ सुलयेम) । 
उ ==इति वितर्के मे-मम विद्या सुदिक्ान्यां 
सेविता इमा; प्रत्यक्षाः [ देवीः ] देव्यः, गुद्धाः-= 
रोगनादिकाः श्रापः जलानि सुखकारिकाः सन्ति, 


तथेव तत्र त्वं तानि जुषस्व, [मदेम ] मदेमस्त- 


वताः शं सन्तु =सुखकारिका भवन्तु । 

यथौषवे = सोमलताद्योषधिगणः सोमाद्योप- 
चिगणः रोगेभ्यस्त्रायते तथा त्वं नस्त्रायस्व 
(त्राधताम्‌) । 

[स्वधिते | स्वधितिः वचरः रोगनाशने स्वधि- 
तिव वत्‌ ्रवत्तंभानः त्वमेनं जीवं यजमानं 


 प्राशिसमूहं वा मा हिसीः हननं मा कुर्य्या 


(न हिस्यात्‌) ४। १॥ 


चतर हे विद्वान्‌ मनुष्य ! जंमे (पृथि- 
व्याः) भूमि पर॒ [इदम्‌] इस मनुष्य जन्म रौर 
(देवयजनम्‌) विद्वानों के सद्ग सत्कार श्रौर दान 
को प्राप्त करके (यत्र) जिस देश में (ऋक्सा- 
माभ्याम्‌) पदार्थो कौ स्तुति करने वाने छ्रेद, 
कर्मान्त फलों कौ प्राप्ति कराने वाने सामवेद से 
तथा (यज्ुभिः) यनुर्वेद के मन्त्रों मे प्रतिपादित 
कर्मो से (रायः) धन कौ (पोषेण) पुष्टि से दुःखों 
को (सन्तरन्तः) पार करते हृएु (विहवे) सव 
(देवासः) टम विद्वान्‌ लोग सुखो को [इषा] 
विद्या वा म्रन्नादि मे (ग्रा-श्रगन्म) प्राप्त करे तथा 
(ग्रजुषन्त) परस्पर प्रीति ग्रौर सेवा करके (संम- 
देम) अच्छी प्रकार सुखी रहें । 


(उ) विचारपूर्वंक (भे) मेरे द्वारा विद्या ओओर 
ऊंची रिक्षा के साथ सेवन क्रिये हुए (इमाः) यह 
(देवीः) युद्ध ग्रौर रोगनागक (श्रापः) जल सुखदा- 
यक होतेह वसे हौ वहाँ तु उनका सेवन कर, तेरे 
लिए यह जल (जं सन्तु) सुखकारक हों । 

जेते (श्रषघे) सोमलता प्रादि ग्रौपधियां रोगों 
सेरक्षा करतौ टँ वैसे आप ( त्रायस्व ) रक्षा 
करो। 

(स्वधिते) रोगनाडा मे वज्र के समान प्रवृत्त 
होने वाने भ्राप (एनम्‌) इस जीव, यजमान वा 
प्राणियों की (मां हिसौः) हिसा न करो॥ 
४।१॥ 


] [हे द्रु ! पथ" ऋक्‌ ्ामास्पां यजुरनो रावहगोेण दुःखानि सन्त‹्तो चङ देवासो वयं `" सुलान्यागन्मः 
- तथेव ` त्वं तानि जुपस्व | 


च््रपच्छत्थ्म्‌ इस मन्व में लुप्तोपमा अ्रल- 
ककार दै । जंमे मनुष्य श्रङ्गं ओर उपनिषदों महित 
चारों वेदों को पकर तथा अन्यो को पट़ाकर, 
विद्या को प्रक्ादित्त कर, विद्धान्‌ बनकर, शुभ कर्मो 


ज्रः मत्र लुप्तोपमालङ्कारः। यथा 

मनुष्याः साङ्गान्‌ सरहस्थांदचतुरो वेदानधीत्यान्या- 

नलध्याप्य विद्यां प्रदीप्य विद्वांसो भूत्वा सुकर्मानृष्ठा- 
नेन सर्वान्‌ प्राणिनः सुखयेयुः, 


दयानिन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


के अनुष्ठान से सव प्राणि को सुखौ कर, 
[ ययौषवे = सोमलतद्ोषधिगणो रोगेभ्यसत्रायते तथा त्वं नस्त्रायस्थ | ह 
तथेवैतान्‌ सत्कृत्येतेम्यो वैदिकविद्यां प्राप्य वैसे ही इन विद्वानों का सत्कार करके, इनसे 
्र्टाचारौपधिेवनाभ्यां ुःखारन्तगत्वा दारीरात्म- वैदिक विद्या को सीखकर, उत्तम भ्राचरण भ्रौर 
पुष्या धन समुपचित्य सर्नुष्येरानन्दितव्यम्‌ । श्रौषध सेवन चे दुःखों का अन्त करके, शारीरिक 
४।१॥ श्रौर प्रात्मिक पुष्टि से घन-संग्रह करके सव मनुष्य 
आनन्दमेँ रहँ ।। ४।१॥ 
अन्यच लयप्रतखगत्र--महपि ने इस मन्त्रां का विनियोग संस्कार विधि (चूडाकमं 
विधि) मे कियाद । ॥ 
म्प्स्खरप्रर- १. जल विद्या श्रौर सुदिक्षा से सेवन किये हये शुद्ध जल रोगनाशक श्रौर 
सुखकारकं होते है । 

२. अलंकार - इस मन्व मे उपमावाचक शब्द लुप्त होने से लुप्तोपमा श्रलङ्कार दै । उपमा 
यह दै कि जसे विद्धान्‌ लोग चारों वैदों को पटकर शुभक्मो के भ्रनुष्ठान से सु को प्राप्त करते है 
वसे ही भरन्य लोग भी सुवो को प्राप्त करे । तथा जसे जल सुलकारक होते द वसे विद्वान्‌ लोग भी 
सव के लिए गुखकारक हों, जंसे ग्रौपधियां रोगों से रक्षा करती हैँ वैसे विदान्‌ लोग भीदुःलोते 


रक्षाकर्‌ ।। 


२७८ 


प्रजापतिः । ॐअ्रप्रः-- जलानि । स्व राडब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्ताभिरद्रिभः कि कर्तव्यमित्युपदिश्यते ॥ 
फिर उन जलो से क्या क्या करना चाहिये ॥ 
आपोऽअ्स्मान्‌ मातरं: शुन्धयन्तु वृतेन नो पृतप्बः पुनन्तु । 
विव्वशचहि रिभ परवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पत ऽ एमि । 
दीन्नातसौस्तन्‌ः मिं तां त्वां शिवा शग्मां परिदधे भदरं वर्ण पुष्य॑न्‌ ॥ २ ॥ 


प्न्य: (श्रापः) जलानि (स्मान्‌) मनुष्यादीन््राणिनः (मातरः) मात्रवत्पालिकाः 
(शुन्धयन्तु) वाह्यदेशं पवित्रं कुवंनतु (घृतेन) श्राज्येन (नः) ग्रस्मान्‌ (वृतप्वः) धृतं पुनन्ति यास्ताः (पुनन्तु) 
पवित्रयन्तु (विदवम्‌) सवं जगत्‌ (हि) खलु (रिग्रम्‌) व्यक्तवाणीप्राप्तव्यं = वेदितव्यम्‌ । भ्रत्र लौरीक ह्ञस्वः 
॥ उ० ५। ५५ ॥ श्रनेनायं सिदध: (प्रवहन्ति) प्रकर्पेशा प्राप्नुवन्ति (देवः) देव्यः (उत्‌) उत्कृष्टे (इत्‌) भ्रमि 
(श्राभ्यः) भ्रदुम्यः (शुचिः) पवित्रः (ग्रा) समन्तात्‌ (पूतः) शुद्धः (एमि) प्राप्नोमि 2 । 
दीक्षा-बरहमचरय्यादिनिपममेवनं च तपो-धरमानृष्ठानं च तयोः (तनूः) सुखविस्तारनिमित्तं शरीरम्‌ (श्रसि) 
भ्रस्ति । शरत व्यत्ययः (ताम्‌) (त्वा) एताम्‌ (क्षिवाम्‌) कल्यागकारिकाम्‌ (शग्मान्‌ ) सुखस्वरूपाम्‌ (परि) 
सर्वतः (दधे) धरामि (भद्रम्‌) भजनौयम्‌ (बशंम्‌) स्वीकर्त॑मर्हं मतियुन्दरम्‌ (पृध्यन्‌) पृष्टं कुर्वन्‌ ॥ 
पयं मन्त्रः क्०३।१।२। १-११ व्याख्यातः || २॥ [ 

श्रज्रणाव्र्थ्र- (रिग्रम्‌) यद्‌ शव्द "लीरीडो हस्वः" (उणाऽ ५।५५) सूत्र से सिद्ध दहै। ` 


न्र्‌ छः हे मनुष्या ! यया 
यवण स्वौकर्तमहंमतिसुन्दरं पुष्यन्‌ 
क्वन्‌ श्रहं या घृतत्व: घृतं पुनन्ति यास्ताः 
श्राप; जलानि विदवं सर्वं जगत्‌ रिभ 
प्राप्तव्यं =वेदितव्यं [हि] वनु 
ए प्राप्नुवन्ति, विद्वांसो या मातरः 
मातृ पालिका, या घृतप्वः घृतं पुनन्ति यास्ताः 
आज्येन सन्ति यामिन: =ग्रस्मान्‌ सुखयन्ति 
घ्नान्‌ मनुष्यादीन्‌ प्राणिनः भवन्तः शुन्धयन्तु 

शं पवित्र कु्व॑न्तु पुनन्तु पवित्रन्तु च । 


। यथादन्‌ उत्‌ उत्कट इत्‌ म्पि ब्राम्यः प्रद्भ्यः 

शुचिः पवितः [पृतः| गृद्धः मृत्वा या दीक्षातपततोः 

दीक्षा ~=त्रह्मचर्थादिनियमसेवन च तपः=धर्मा- 

| नुष्ठानं च तयोः, तन्‌. सुलविर्ारनिमित्त शरीरम्‌ 
श्रसि~्रस्तिताम्‌ [श्रा एमि] समन्तात्‌ प्राप्नोमि 

` [त्वा] ~-त्वामेतां (एतां) क्षिवां कल्याणकारिकां 
शग्मां सुखस्वरूप परिदधे सवतो धरामि तथा 
तस्तं च यूयमपि धरत ।। ४।२॥ 


। चतुथं ग्रच्याय ल 
॥ यहां व्यत्यय दै । इस मन्त्र की व्यास्या त° (३।१।२। १११) में कौ गर्द द 


[प 


न्प्र टे मनुष्यों जने (भद्रम्‌) चेवनीय 
(वरणम्‌) ग्रहण करने योग्य भ्रति सुन्दरल्पको 
(पुष्यन्‌) पृष्ट करता हृघ्रा मँ (च॒तप्वः) वृत को 
पवित्र करने वाने [देवीः] (म्रापः) दिव्य गुण 
युक्त जल (विष्वं) सारे जगत को (रप्र) जो व्यक्त 
वाणी से प्राप्त करने योग्य ग्रौर जानने योग्यै 
[हि] निर्चय से (प्रवहन्ति) उत्तमतापूर्वक प्राप्त 
करते दँ । हे विद्वान्‌ लोगों (मातरः) जो माता के 
समान पालन तथा जो (घृतप्वः) घृत को पवित्र 
करने वाने जल (घृतेन) घौ से उत्पन्न होते रै 
जिनसे रापः (नः) हमे सुख देते टै उनसे (श्रस्मान्‌) 
हम मनुप्यादि प्राणियों को श्राप (सुन्धयन्तु ) 
बाह्यदेश को शुद्ध करो श्नौर (पुनन्तु) न्दर से भी 
पवित्र करो 1 

जसे म (उत्‌-इत्‌) उत्कृष्ट होकर (श्राम्यः) इन 
जलो से (शुचिः) पवित्र एवं [परतः] युद्ध होकर जो 
(दौक्षातपसोः) दीक्षा अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य प्रादि निधमो 
कां पालन तथा तप ब्र्थात्‌ धर्मानुष्ठान उन दोनों 
के (तनूः) सुों के विस्तार के निमित शरीर (श्रसि) 
है, (ताम्‌) उमे [श्रा । एमि] सव ग्रोर से प्राप्त 
करता है [त्वा] इस (शिवाम्‌) कल्याणकारक 
(जञग्माम्‌) सुस्वरूप शरीर को (परिदधे) सव 
शरोर से धारण करता है व॑से उन जलो को भ्रौर 
शरीरकोतुमभी धारण करो ।। ४।२॥ 


[हे मनुष्या ! " "` प्रापोविषवं रिभ्रं [हि] प्रबहन्ति'""या मातरः- सन्ति तामिरस्मान्‌ भवन्तः शुन्धयन्तु, 


पृनन्तु च ] 


` च्व प्रत्र वाचकलुप्तोपमालद्खारः। 
याः स्वैसुलघ्रापिकाः प्राणाधारिका  मातृवत्या- 
 लनेतव ्रापः सन्ति, ताम्यः सवतः पवित्रतां 
सम्पाताः शोचित्वा मनुष्यं नित्य संसेव्या, 


यतः--मुन्दरं वणं रोगरहितं शरीरं च 


न््रवतरर््य इस मन्त्र मँ वाचक् लुप्तोपमा 
अ्रलङ्कार है । जो सव यु को पराप्त कराने वाले, 
प्राणों को धारण कराने वाति, माता के समान, 
पालक जल है, उनसे सव ग्रोर से पवित्रता को सिद्ध 
करके श्रौर इनो गुद्ध करके मनुप्य नित्य सेवन 
करं । 


[ मद्रः बरं पुष्यन्तहं --] 


श्नौर- इनसे सुन्दर रूप तथा रोग रहित 


२८० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


सापाद्य नित्यं प्रयत्नेन घमंमनुष्टाय परुषा्थेनानन्दः शरोर बनाकर नित्य प्रयत्नपूर्वंका धमं का ति 
क्तव्यः ॥ ४।२॥ करके पुरुषार्थं ते प्रानन्द करे ॥ ४।२॥ 

न्म्रब० प्प्र््र्भ्‌ः- विरवम्‌ = सर्वम । रिग्रम्‌ =सुलम्‌ । मातरः = मातृवत्पालनटैतवः ॥ 
भद्रम्‌ सुन्दरम्‌ ॥ 

न्प्ररर्खरप्रगर-- १. जले क्याकरे--जल से वगा को शुन्दर बनावे तथाहरीर को रोग 
रहित करके पुष्ट करे, घृत को पवित्र करने वाते दिव्य गुणों से युक्त जलो से सव सुखौ को प्राप्त करें । 
माताके समान्‌ पालक जलो से सवर श्रोर से पवित्रता को सिद्ध करे । जल से शुद्ध पवित्र होकर दीक्षा 
(ब्रह्मचयं श्रादि नियमों का सेवन) तथातप 4 को विस्तृत करने के स्थान शरीर कौ प्राप्त 
करे ग्रौरजलसे कल्याणकारी तथा सुखसाध्रक शरीर कौ धारण करे । शरीर से नित्य प्रधत्नपूरवंक 
घमचिरणा करके पुरुषार्थं से भ्रानन्द करं ॥ 

२. प्रलंकार- मत्र में उपमा वाचक शव्द बुप्त होने से वाचक लुप्तोपमा ्रलङ्खार दै । 


@ 


प्रजापतिः । न्रे = स्पष्टम्‌ ।। भुरिक्‌ ्रर्ची त्रिष्टुप्‌ । धैवतः 
पुनरस्य जलसमुटेजन्यस्य मेघस्य कि निमित्तमस्तीत्युपदिश्यते ।। 
दस जलसमूह ये उत्पन्न हृए मेघ का क्या निमित्त है ॥ 
महीनां पयोऽसि वच्चेदिाऽअंसि वस्वो मे देहि। 
वृत्स्यासि कनीन॑करचक्षद ऽअपि चश देहि ॥ ३ ॥ 


प्ट; (महीनाम्‌) पृथिवीनाम्‌ । महीति प्रथिवीनामसु पठितम्‌ ॥ निषं० १।१॥ (पथः) 
रसनिमित्तम्‌ (श्रसि) अस्ति । भ्र सर्वत्र व्यह्यः (वर्चोदाः) दीप्ति ददातीति (श्रसि) रस्ति (वचः) 
प्रकाशम्‌ (मे) मह्यम्‌ (देहि) ददाति (वृत्रस्य) मेघस्थ (श्रसि) रस्ति (कनीनकः) य: कनति दीपयतीति, 
स एव कनीनकः । श्रत कनीधातोरवाहुलकादौणादिक ईनप्र्ययस्ततः स्वाथे कन्‌ (चक्ष्दाः) चष्टेऽनेन तदादातीति ` 
(श्रि) स्ति (चक्षुः) नेत्व्पवहारम्‌ (मे) मह्यम्‌ (देहि) ददाति ॥। श्रयं मंत्र श० ३।१।३। ९--१५ 
व्याख्यातः ॥। ३॥ 


प्रसखरपपप्रवर्थ- (महीनाम्‌) 'मही' शव्द निषं* (१।१) मेँ पृथिवी नामों मेँ पठा है। 
(म्रसि) श्रस्ति। इस मन्त्र मँ सर्व॑व्र ्रसि ' पद पर व्यत्यय ह । (कनीनकः ) यह शब्द "कनी" चातु से बहुल 


करके ग्रौणादिक “ईनः प्रत्यय भौर स्वां मे कन्‌ ' प्रत्यय करने पर सिद्ध होता दै । इस मन्त्र की उराष्या 
रात० (३।१।३। € १५) मेंकी ग्रहै ४।३॥ 


ख्रप््रच्ट्व्र्न्त्रखः-- यो महीनां पृथिवीनां 


पयः रसनिमित्तम्‌ श्रसि=श्रस्ति, वर्चोदा: दीप्तिं 
ददातीति, श्रसि =श्रस्ति, यो मे मह्य ' वचः प्रकागं 
[देहि ] ददाति, वृत्रस्य मेघस्य कनौनकः यः 
कनति =दीपयति-इति स एव कनीनकः, [श्रसि ] == 
श्रस्ति, चक्षुरा: चष्टेऽनेन तद्‌ ददातीति, |श्रसि] = 


ऋष्व -जो (महीनाम्‌) परृथिवियों कै 
(षयः) रस वा निमित्त (श्रसि) दै, (वर्चोदा). 
दीप्ति कादेने वाला (श्रसि) है, जो (मे) 
(वचः) प्रकारा (देहि) देता है, जो (वृत्रस्य) 
को (कनीनकः) प्रकाशित करने वाला [श्रि] 
ग्रौर जौ (चक्ुर्दाः) देखने के साधन चक्षु को 


चतुथं ्र्याय 
गुः नेत्रव्यवहारं 
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वाला [श्रसि] है, बह सुवं (मे) मेरे लिए (चश्ः) 
नेत्र व्यवहार को (देहि) प्रदान करता है॥ 
9१ ४।३॥ 
] प्रस्त, चुरा; [ग्रस ]=-भ्स्ति, स सर्ो मे महयं चुः [देहि] = ददाति] 
हे सूयंस्य प्रकागेन म्प्य सूयं के प्रकारा के विना वर्षा 
क्च सिध्यति, येनायं की उत्पत्ति तथा आँखों से देखना रूप व्यवहार 
1 धेन्यवादा- सिद्ध नहीं हो सकता, अतः जिसने व्‌ सूर्यं रचा 
है, सव मनुष्य उस ईदवर को कोटिगः धन्यवाद 
।*। 


देवें ॥४।३॥ 
1 
$ ५.६... १ स्रच्छ्रथः तत्रस्य कनौनकः == वरष्टयुत्मादकः । चलुरदाः = चक्षव्यंवहारसाधकः ।। 
1 ५ श्ररतरर- जलसमूहं से उत्पन्न मेघ का निमित्त क्या है ?. पृथिवीस्थ पदार्थों मे 
\ दीप्ति देने वाला, चदु व्यवहार को सिद्ध करने वाला, मूर जलसमूह मे उन्न मेध 
जिसने पसे श्रदुथुत गुणों वाला सूयं रचा है उस ईदवर का करोढों बार धन्यवाद 


प्रजापतिः । प्ररन्ऋत्स्ख्र = स्पष्टम्‌ ॥। निचृद््रामी पक्तिः । पंच ।। 
येन सूर्यादिकं जगद्रचितं सोऽस्मदर्थं कि कि कुर्यादित्युपदिरयते । 
जिसने सूय्यं भ्रादि सच जगत्‌ को वनाया है, वह परमात्मा हमारे लिश कया-वा करे ॥ 


चित्पतिमां पुनातु वाक्यम पुनातु देवो मां सविता पुनात्वच्देण परवत्रेण सूरथैस्य 
 रिमभिः । तस्यं ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्क।मः पुने तच्छकेयम्‌ । ४ ॥ 


प्रर; (चित्पतिः) चेतयति येन विज्ञानेन तस्य पतिः==पालयिताऽचिष्ठातेश्वरो भवान्‌ 
पुनातु) पवित्रं करोतु (वाक्पतिः) यो वाचो=वेदविद्यायाः पतिः = स्वामी पालयिता (मा) 
विद्वासं कृत्वा पवित्रपतु (देवः) यः स्वप्रकाशेन स्वस्य प्रकाशकः (मा) माम्‌ (सत्रिता) 
तो दिञ्यसपर प्रषवितोत्यादकः (पुनातु) गोधयतु = युद्धं करोतु (ग्रच्छि्रेण) प्रविनाशिना विज्ञानेन 
शुद्धिकारके ण (सुर्यस्य) सवितृमण्डलस्य प्राणस्य वा (रदिमभिः) प्रकागंगं मनागमनंः (त्य) 
(ते) तत्र (पवित्रपते) पवित्रस्य पालयित्तः (पवित्रपूतस्य) यः पवित्रः युद्धः स्वाभाविकं 
णः पूतः==पवित्रस्तस्य (यत्कामः) यः कामो यस्य सः (पुने) पवित्रो भवामि (तत्‌) 
धम्‌) राक्नुयाम्‌ । अयं मन्त्रः त° ३ । १।३ । २२२३ व्याख्यातः ।। ४ ॥ 

इस मन्त्र की व्याख्या रत० (३। १। ३ । २२-२३) में की गई दहै ।। ४।४॥ 


श््रह्न्च््खरः-- हे पवित्रपते ! पवि- न्प्र हे (पवित्रपते) पवित्र जनों के 
! षरमात्मान्‌ ! †चत्पतिः चेतयति पालक परमात्मन्‌ ! ग्राव (चित्यतिः) चिताने वाने 
तस्य पतिः पालयिताऽधिष्टनेश्वरो विज्ञान के पालक अरचिष्टाता एवं ईश्वर होस्राप 
पतिः यो वाचो वेद विद्यायाः पत्तिः (वाक्पतिः) वेद विद्या के स्वाभी एवं पालक टो, 


, --- अ 
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स्वामो पालयिता, सविता सवस्य जगतो दिव्यस्य 
प्रसवितोत्पादकः, देवः यः स्वप्रकाशेन सर्वस्य प्रका- 
शकः भवान्‌, पवित्रेण गुद्धिकारकेण श्नच्छदरेश = 
विज्ञानेन म्रविनािना विज्ञानेन सूर्यस्य सवितृमण्ड- 
लस्य प्राणस्य वा रदिमिभिः प्रकाडोगं मनागमनेः च, 
मामां मम चित्तं च पुनातु पतितं करोतु, मामां 
मम वाचं च पुनातु विद्वासं कृत्वा पवित्रयतु, मा= 
मां मम चकषुदच पुनातु शोधयतु = युद्ध करोतु । 


यस्य पवित्रपूतस्य यः पवित्रः==गुदधैः स्वभा- 
विकंविज्ञानादिभिगृं णैः पूतः==पवित्रस्तस्य कृपया 
यत्कामः यः कामो यस्य सः, श्रहुं पने पवित्रो 
भवामि । 

यस्य ते-- तवोपासनया [तत्‌ | पवित्रं कमं 
कलु" [शकेयं | = शवनुा, तस्य जगदीश्वरस्य सेवा 
कतु योया मे कथं न भवेत्‌ ॥ ४।४॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


(सविता) सपण दिव्य जगत्‌ के उत्पादक हो, 
( देवः ) अ्रपने प्रकाग से सको प्रकाशित करने 
वाले हो, इसलिये राप (पवित्रेण) शुद्धिकारक 
(्रच्छिदेण) नष्ट न होने वाने विज्ञान से (सूरस्य) 
सूर्यमण्डल वा प्राण के (रिषिमभिः) प्रकाग 
मरौर गमनागमनये (मा) मुभे श्रौर मेरे चित्त को 
(पुनातु) पवित्र करो । (मा) मुभे भ्रौर मेरी वाणी 
को (पुनातु) विद्धान वन। कर पवित्र करो | (मा) 
मुभे ग्रौर मेरे चक्षु को (पुनातु) शुद्ध करो । 

जो (पवित्र पूतस्य) शुद्ध स्वाभाविक विज्ञान 
श्रादि गुणों से पविवर दहै, उसकी कृषा से (यत्कामः) 
जिस कामना वाला मँ (पुने) पवित्र होता है, 


जिस (ते) राप की उपासना से [तत्‌| पवित्र 
कर्म करने | इाकेयं | समं होता ह (तस्थ) उस 
जगदीश्वर की सेवा क्यो न करू" ।। ४।४॥ 


[हे पवित्रपते परमात्मन्‌ ! `" "माधवन्‌ पवित्रो णाच्छिद्रेण- विज्ञानेन सूयंस्य रदिमभिश्च मा मां मम चित्तं च 
पुनात्‌, यस्य पत्रितरपूतस्य कृपया यत्कामोऽहं == पुने == पतितो भवामि | 


ज्तरगरततव्रथः- मनुप्यर्येन वेदविज्ञात्रा पत्था 
परमेः्ररेण विद्याभूजलवायुसूर्यादयः शुद्धिकारकाः 
पदार्थाः प्रकालितास्तस्थो पासना पवित्रकर्मानुष्ठा- 
नाभ्थां मनुष्यैः पूर्णकामः पवित्रता च कार्था॥ 
४६।४॥ 


अत्र जिस वेद के विज्ञाता एवं जगत्‌ 
के पालक परमेश्वर ने त्रिया, पृथिवी, जल, वागु 
ग्नौर सूयं स्रादि शुद्धिकारक पदां प्रकाशित किए 
हैँ उसकी उपासना तथा पवित्र कर्मो कै श्नुष्ठान 
से मनुष्य पूणं कामना ग्रौर पवित्रता को सिद्ध 
करं ।॥ ४।४॥ 


जऋ्रष्सत्ररःप्रर- परमात्मा हमारे लिये क्या क्या करता है ईश्वर पवित्र जनों का पालन 


करने वाला, विज्ञान का पति एव प्रिष्ठाता, वेद विद्या का स्वामी, सव दिव्य जगत्‌ का उत्पादक, रप 
प्रकाग से विद्या, पृथिवी, जल, वधु ग्रौर सूरय श्रादि गुद्धिकारक सव पदार्थो का प्रकागक है श्रौरनो 
मरपने पवित्र तथा व्रिनाय रदित विज्ञान से सूर्यं वा प्राणों की रदिम्थों से मेरे चित्त, वारी श्रौरं चक्षु को 
पवित्र करता है । जगदीश्वर स्वाभाविक विज्ञान आदि पवित्र गुणों से पवित्र है उसी की कृप। से, उपा- 
सनासे, मेरी सव कामनाये पूर्णं होती ह तथा पवित्रता प्रप्त होती है । उसकी उपासना से ही पवितं 
कर्म करने का सामथ्यं उत्यन्न होता दै । इसलिए ईश्वर की सेवा करना परमं श्रावद्यक है।॥४।४॥ 


॥ । 
प्रजापतिः । खच्च: ==पष्स्टम्‌ ।। निचदार््यनषटृप्‌ । गान्धारः ॥ 
मनुष्यैः कथं पुरुषाथेः करतवय इत्युपदिश्यते ॥। 
मनृष्यो को कंमे पुरुषार्थं करना चाहिये, यद्‌ उपदेदा किया दै ।। 


क) चतुथं श्रध्याय 
बौ देवास ऽ मरे वापं भवत्यध्वरे । आ वँ देवास ऽ ज्रागिपो य्रियांसो चवामे ॥ ५ ॥ 
स्रवः (श्रा) समन्तात्‌ (वः) युष्मान्‌ (देवासः) ये दीव्यन्ति == विद्यादिगुणैः प्रकादान्ते 


तत्सम्बुद्धौ (ईमहे) याचामटे । ईमह इति याच््ाकरममु पठितम्‌ ।। निघं० ३ । १६ ॥ (वामम्‌) प्रस्तं गुगाकमं- 
५ बानमिति भ्रवस्यनासु पठितम्‌ । निधं ३। = ॥ (परयति) प्रकृष्टं सुमति येन तस्मिन्‌ । म्र हृतो 


५ 


4 करणकारके कृत्‌ (श्ध्वरे) ग्रहिसनीये यज्ञ (श्रा) ग्रभितः (वः) युष्माकं सकानात्‌ (देवासः) विद्वांसः 
(आकषिषः) इच्छाः (यज्ञिपासः) या यज्ञमर्हन्ति ताः (हवामहे) स्वीकर्वीमहि । लेट्‌ प्रयोगोऽयम्‌ ॥ श्रयं मत्र 


श्०३।१।३। २४ व्यास्यातः | ५ ।। 


्रन्ऋऋणा- (ईमहे) 'ईमहे' पद निघं० (३। १६) मे मांगने यथं वाली क्रिया म पटा 


ह । (वामन्‌) "वाम" शब्द निघं° (३।८) मे प्रनस्य-नामौँमें पदा है । 


(प्रयति) यहां कृतो बहुलम्‌ ' 


[० ३।३। ११३] वात्तिक से करण-कारकमें कृत्‌ (क्विप्‌) प्रत्यय टै । (हवामहे) यट नेट्‌-लकार 


का 
सखप्रद्डगरन्त्रिखः- है देवासः ! ये 
दीश्यन्ति=विद्यादिगु णैः परकागन्ते, सत्सम्बद्धौ, यथा 
बयं बः युष्मान्‌ प्रयति प्रकृष्ट सुवमेति येन तस्मत्‌ 
श्रच्वरे ्रहिसनीये यज्ञे वः -=युष्माज्गं युष्माकं सका- 
शात्‌ बामं प्रशस्तं गुणकर्मसमूटम्‌ शरारईदमहे = समन्तात्‌ 
याचामहे । 
हि यज्ञिमासः ! ये यजमर्हन्ति ते देवासः विद्वांसः 
यथाऽस्मिन्‌ संसारे वः युष्माकं सकाशात्‌ [यि- 
पासः | यज्ञियाः या यज्ञमर्हन्ति ताः श्रावः 
इच्छाः श्राहवामहे = श्रभितः स्वीकुरवामहि, तथेवा- 
स्मदर्थं भवद्भिः सततमनुष्ठेयम्‌ ।। ४।५॥ 


हे । इस मन्त्र कौ व्याच्या गत० (३।१।३।२४) मेँ की गई ।॥ ४।५॥ 


ऋस हे (देवासः) विया भ्रादि गुम 
गुणों से प्रकाधित्त विद्रानो ! जसे हम लोग (वः) 
तुमसे (प्रयति) उत्तम सुख प्राप्त कराने वानि 
(ञ्रध्वरे) हिसारहित यज्ञ मं (वः) तुम्हारे (वामम्‌) 
प्रशंसनीय गुणों एवं कर्मो को (आआा-ईमहे) सव ग्रोर 
से मांगते हें ग्रौर- 

है (यज्ञिथासः) यज्ञ को करने की योग्यता वाले 
(देवासः) विद्रानो ! जसे इस ससारमें (वः) तुम 
से (यत्तिथासः) यज्ञ को सिद्ध करने वालो (श्रारिषः) 
इच्छाग्रों को (श्राहवामहे) सव रोर से प्राप्त करे, 
वेषा हमारे लिये श्राप निरन्तर प्रयत्न करं 
॥ ४।५॥ 


[हे देवासः | यथाऽस्मिन्‌ सं पारे वः == युष्नाकं सताात्‌ [य ज्ञयासः ] --पक्ञिया प्नाशिष प्राहुवामहे = 
भरभितः स्यकुर्वो महि ] 


न्च्रगर्रः- मनुष्ये: परमविःवदृभ्यः प्रशस्ता 
विद्याः सम्पा स्वेच्छा पूरणाः कृत्वेतेषां स ङ्धमेवे 
सदैव क्त्ये ।। ४। ५॥ 


न्प्र सव मनुष्य परम विदानो से 
उत्तम विदयाभ्रों को प्राप्त करके ्रपनी इच्छाभरोंको 
पूणं कर इन विद्वानों का सङ्घ श्नौरसेवासदा 
कियाकरें॥४।५॥ 


न्प प््रच्ध्र्थः- देवासः =-परम विद्वांसः । प्रारिषः==स्वेच्छाः । 

नतरछयरःर परर -- मनुष्य कंसे पुरुषां करं सव मनुष्य विद्यादि गुरो से प्रकाशित विद्वानों 
स उत्तम गुणा कर्मों की श्रान्त के लिए प्रार्थना करे । इस संसार में यज्ञ करने वलि परम विद्वानों से 
उत्तम विद्याश को ग्रहणा करके ्रपनी यज्ञिय इच्छाभ्रोंको पूणं करं । उक्त विद्वानों कासङ्ख मरौर सेवा 
आ सदा किया करे । विदान्‌ लोग भी पुरुषाथं से विद्यादि यभ गुणों का दान करते रहं ।। ४।५॥। 


वैयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करे 


प्रजापतिः । स्छल्वः = स्पष्टम्‌ ॥ निचृदाष्यनुष्टुष्‌ । गान्धारः ॥ 
किकिमर्थः स यज्ञोनुष्ठातव्य इतयुपदिदयते ।। । 
किशच-किस प्रथोजन के लिये उस यज्ञ का अनुष्ठान करना चाष्टिये, यह उपदेश करिणी है ॥ = 


साहा यज्ञ मन॑ः स्वाहोरोरन्तरितनात्‌ स्वाह! चावापृथिषीभ्याशसवाहा वाताद्‌(रभे स्वाहौ ॥ ६ ॥ 


प्रचर; (स्वाहा) प्रत्यक्षलक्ष्णया वेदस्थया वाचा (यज्ञम्‌) क्रियाजन्यम्‌ (मनसः) 
विज्ञानात्‌ (स्वाहा) सुधिक्षितथा वाचा (उरोः) बहुन: । भत्र लिगब्यत्ययेन पुस्त (प्न्तरिकषात्‌) 
सू्पृथिव्योमध्ये वतंमानादाकाशात्‌ (स्वाहा) विदयाप्रकाशिकया वाण्या (द्यावाप्रथिबीभ्याम्‌) प्रकागभम्योः 
गुद्धे (स्वाहा) सत्यप्रियत्वादिगुणविशिष्टतया वाचा (वातात्‌) वायोः (श्रा) समन्तात्‌ (रभे) कुर्वे 4 
(स्वाहा) सृष्यु जुहोति =एह्णाति ददाति यया क्रियया तया ॥ श्रयं मं्ःश० ३।१।३। | 


व्याख्यातः ।। ६ । 


श्रस्रए्णत्र्भ  (उरोः) वहुनः । यहां लिङ्ग व्यत्यय से पूंटिलिङ्ग है । इस मन्त्र की व्याख्या 
शत्त० (३। १।३। २५--२८) मेँ की गई है ॥ ४।६॥ 


सत्र प्यन्द नल्वः है मनुष्या । यथाऽहं 
स्वाहा -वेदोक्तया परत्यक्षलक्षणाया वेदस्थया वाचा, 
स्वाहा =-सुदिक्षितया सुचिक्षितया वाचा, स्वाहा = 


विद्या प्रकारिकया विद्याप्रकाशिकया वाण्या, 
स्वाहा = सत्यप्रियत्वादिगुणयुक्तया वाचा सत्य- 
प्रिधत्वादिगुणविलिष्टया वाचा, स्वाहा सुष्टु 


क्रियया सुष्टु जुहोति=गृह्णति ददाति यया 
क्रियया तवा च उरोः वहुनः मनसः विज्ञानात्‌ 
अन्तरिक्षात्‌ सू्यपृयिव्योर्मध्ये वत्तंमानादाकराशात्‌ 
वातात्‌ वायोः द्यावापृचिवौभ्यां प्रकातभूम्योः शुद्धये 
यज्ञं क्रियाजन्यम्‌ श्रारमे नित्य कुर्वे समन्तात्‌ कुर्वे, 
तया भवन्तोऽप्यारभन्ताम्‌ ॥ ४।६॥ 


[हे मनुष्या ! श्रं रंबाहा == वेशोवतया,. .. वाचा स्वाहा == सुष्टं ्रियया चोरोमनसोऽन्तरिकषादूवातादचावा- 
पृथिभ्यां यज्ञमारमे =-नित्यं कुवे | 


न्यत्र प्रव वाचक्लुप्तोपमालङ्कारः॥ 
मनुष्येवंदरीत्या यो मनोवचनकमंभिरनुष्ठितो यज्ञो 
भवति सोज्न्तरिक्षादिभ्यो वायृशुद्धदरारा प्रकाग- 
पृथिव्योः पवित्रतां सम्पाद्य सर्वान्‌ सुवयति ॥ 
४।६॥ 


च प््च्खर्रः  वातात्‌त=वायुगुद्धदरारा । ्यायाप्रथिवीभ्याम्‌ =प्रकाशभूमिभ्याम्‌ ॥ 
>८सतरस्तरद्र १. यनज्ञानुष्ठान का प्रयोजन सव मनुष्य वेदवाणी से मन, वचन, कर्मसे 


ज्त्ष््रर््र- है मनुष्यो ! जेमे मै (स्वाहा) 
प्रत्यक्षलक्षण युक्त वेदोक्त वाणी से, (स्वाहा) 
सुशिक्षित वाणी से, (स्वाहा) विद्या कौ प्रकाशित 
करने वाली वाणी ते, (स्वाहा) सत्य श्रौर प्रेम 
श्रादिसे युक्त वाणी से, (स्वाहा) तेने ग्रौर देने 
की सुन्दर क्रियासे श्रौर (उरोः) बहत (मनसः) 
विज्ञान से (म्रन्तरिक्षात्‌) सूर्यं ओर प्रथिवी के मध्य 
में विद्यमान श्राकाश से (वातात्‌) वायु से (्यावा- 
पृथिवोभ्याम्‌) यलोक प्रौर भूलोक की शुद्धि के 
लिए (यज्ञम्‌) पुरुषाथं से उत्पन्न यज्ञ कौ (रारभे) 
प्रयत्न से नित्य करता ह, वेशे श्राप भी क्रिया 
करो ४।६॥ 


स्तरावर -इस मन्त्र म वाचक लुप्तोपमा 
अलङ्कार दहै । मनुष्य वेद की रीतिसे मन, वाणी 
ग्रौर कर्मं से जिस यज्ञका अनुष्ठान करते हैँ वहे 
मरन्तरिक् ्रादिमे वायु की शुद्धि से प्रकाश श्रौर 
पृथिवी को पवित्र करके सवको सुखी करता है ॥ 
४।६॥ 


चतुथं ्रध्याय २८५ 
के मध्यमे वर्तमान अरन्तरिश्च, वाणु, प्रकाया खओौर भूमि को गुष्धिकेलिये यञ का 


कान्द के श्रयं -१- प्रत्यक्ष वेदोक्त वागी के द्वारा । २- सुभिक्षित वाणी के द्वारा । 
त करने वाली वाणी के द्वारा। ४ सत्थ सेप्रेम रादि गुणों मे युक्त वाणी के 

लेन-देन की क्रिया के द्वारा । 
लङ्कार-- मन्त्र मे उपमावाचक "दव ' प्रादि शब्द लुप्त है । इस लिये 'वाचकलुप्तोपमा' 

्ान्‌ लोग वेद वाणी केद्वारा यज्ञ का शरनृष्टान करं वंभे ्रन्यलोगभी यज्ञ का 
॥६॥ 

। । 

 अत्रनन्खल्ल्ुस्त्रस््र््रः = [श्रग्नि-जल-वृहस्पति ] जगदोदवराः । पूवर्धिस्य पक्तिः । 

पञ्चमः । श्रापो देवौ रि्यत्तरस्या्पौ बृहतीः । मध्यमः ॥। 


किमर्थः स यज्ञोऽनुष्ठातव्य इत्युपदिदयते ।। 
किंसलिएु उस यज्ञ का अनुष्ठान करना चादिए्‌, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


 प्रयुजेऽग्रये स्वाहां । मेधायै मन॑सेऽप्रये स्वाहां दीक्षाये तप॑तेऽपरवे स्वाहा 
पृषोऽग्ये स्वाहां । आपं देवीवहतीर्िश्वसम्भुवा च वापृथिग्रा ऽ उत 
न । बृहस्पतये हविषां विधेम स्वाह ॥ ७ ॥ 


प्रचछग्र््रः- (ग्राकृत्ये) उतसाहाय (प्रयुजे) या धमंक्रिया परकृष्टेगु शौर्थनक्ति योजयति वा तस्यं 
नप्रदीपनाय (स्वाहा) वेदवा णौ प्रचाराय (मेधाय) प्रज्ोन्न रये (मनवे) विजान द्धे (रण्ये) 
य॒ (स्वाहा) परोपकारकारिकाये (दक्षाय) वर्भनिगमाचरणारीतये (तपसे) 
(ग्ने) कारणरूपाय (स्वाहा) ग्रघ्मयनाध्यापनवियाये (सरस्वत्यं) विद्यासु रिक्नासदहितायं 
) पुष्टिकरणाय (शरण्ये) जाठराग्निशोधनाय ( स्वाहा ) सत्यवाक्‌ प्रवृत्तये श्राप) प्राणा 
(देवोः) दिव्धगुणासम्पन्ताः । भ्रव वा छ्दसोति जतः पू्षवर्णत्यम्‌ (बृहतीः) महागुणाविरिष्टाः 
:) या विदवस्मं शं सुखं भावयन्ति ताः (द्यावापृथिवो) भूमिप्रकागौ (उरो) वहुसुखप्रति- 
रिक्ष) अन्तरिक्षस्थो यज्ञः (बृहस्पतये) बृहत्या वाचो ब॒हतामाकागादोनां च पतिः-स्वामी 
धराय (हविषा) सामग्रचा सत्याप्रेमभावेन वा (विधेम) विधान कु्यामि (स्वाहा) संगतां प्रियां 

1 स्तुतिप्रयक्तां वाचम्‌ ॥ श्रयं मंत्रः 7० ३। १।४। ६-१५ व्यार्यातः ।॥ ७ ॥ 


ऋ्रस्रपण्णर्थ -(देवोः) यहाँ "वा चन्दसि' [श्र०६। १। १५२] सूत्र से 'जस्‌' प्रत्यय को पूर्वं 
दीर्घं है । इस मन्त्र की ग्पाच्या गत० (३। १।४। ६-१५) में कौ गईटै।॥४।७॥ 


व्डव्ररन्व्वियखरः- हे मनुष्या ! यथा न््रगसतररथर दे मनुष्यो । जैने टम ४ 
धै उत्सादाय प्रयुजे या धरम॑क्रिया ्रङृष्ट- उत्साहे प्रति के लि्‌ (रुने) उत्तम-गुणो से युक्त 
नक्ति-योजयति वा तस्ये, श्रग्नये अग्नि करने वाने घर्माचरण के लिये, (अर्ये) अनग्निको 
, स्वाहा वेदवाणीप्रचाराय, सरस्वते प्रदो करने के लिए, (स्वाहा) वेदवाणी के प्रचार 
शिक्षासहितायं वाचे, पूष्छे पृष्टिकरणाय, क लिए, (सरस्वत्यं) विद्या प्रौर उत्तम-रिक्षा से 


रद 
बृहस्पतये बहत्याः = वानो वृहतामाकाशादीनां च 
पतिः स्वाम तस्मे जगदीश्वराय, श्रगनये जाठर्‌- 
म्नि शोधनाय, स्वाहा सत्यवाक्प्वृत्तये, मेधायं प्रज्ञो- 
न्नतये, मनते विज्ञानदद्धिये, भ्रगनये विचुद्धिया- 
ग्रहणाय, स्त्राहा परोपकारकारिकाये, दोक्षाये 
धमंनिगमाचरणारीतये, तपसे प्रतापाय, श्रग्नये 
कारणरूपाय, स्वाहा सध्ययनाध्यापन विद्याये, या 
[बृहतीः] बृहत्यः महागु णवियिष्टाः विश्ष्व्ञमभुवः 
या वरिह्वस्मं शं = सुखं भावयन्ति ताः [देवीः | देव्धः 
दिव्यगुणसम्पन्नाः आपः प्राणा जलानि वा 
स्वाहा वाक्‌ । ्यावापृथिवौ भूमि प्रकाौ उरो 
वहुसुख प्रतिपादकः [अन्तरिक्ष | =श्रन्तरिक्षस्थे 
भ्रन्तरिक्षस्थो यज्ञः च स्तस्ता श्रपि स्वाहासङ्खगतां 
प्रियां शोभनां स्तुति प्रयुक्तां वाचं क्रियया हविषा 
सामग्या सत्थप्रेमभावेन वा च शुद्धा विधेम 
विधानं कुर्धामि तथा पूयभपि विदधत ॥ ४। ७ ॥ 


[हे मनुष्या । 


ग्रः नहि यज्ञानुष्ठानेन विनोत्साहो, 
मेधा, सत्यवाक्‌, दीक्षा, तपौ, धर्मानुष्ठानम्‌, विचा, 
पुष्टिङ्च सम्भवति । न किलंतेविना कश्चिदपि पर- 
मेदवरमाराद्व, शक्नोतीति । 


[ तात्प्ंमाह- ~ ] 
तस्मात्‌ सर्वे मनुप्यंरेतत्‌ सवं मनुष्ठाये सर्वा- 


नन्दः प्राफ्रन्यः॥ ४।७॥ 


देयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 


यथा व माके, मेधायै, सरस्ते, दीका, तपसे, श्रानये, पुष्णो.. हविषा. ..विवेम तथा 
यूयमपि विदधत] ॥ 


यक्त वाणी के लिए, (पूष्णे) पुष्टि प्राप्न करने! 
लिए, (बृहस्पतये) वाणा भ्रौर भ्राकाश ्रादि' 
स्वामी जगदीदवर के लिए, (भन जाठराग्नि को 
शुद्ध करने के लिए, (स्वाहा) सच्ची वाणी 1 ने 
के लिए, (मेधाय) वृद्धि को बढ़ाने कै ॥/ 
विज्ञान वर्धि के लिए, (श्रते) (५ को 
ग्रहण करने के लिए्‌, (स्वाहा) परोपकार - र 

क्रिया के लिए, (दीक्षाये) धमं -शास्व के अनुार 
स्राचरणा की रीति के लिए, (तपसे) प्रताप प्राप्नि कै 
लिए, (श्रग्नये) कारणरूपता के लिए, (स्वाहा) पढने 
पटाने की विद्या के लिए जो [बृहतीः | महान्‌ गुणों 
से युक्त (विश्वदा^भुवः) सव को सुल शान्ति देने ` 
वाला [देवीः] दिव्य गुणों से सम्पन्न [श्राषः] 
प्राण व जलो कौ प्रापि के लिएु (स्वाहा) सत्यभा- 
पणा युक्त वाणी से यज्ञ करना चाहिए । प्रौर जो ` 
(द्यावापृथिवी), भरमि भ्रौर प्रकाश (उरो ) बहत 
सुल देने वाने [ब्रन्तरिक्ष) श्राकाश मेँ स्थित 4. 
उसको तथा (स्वाहा) संगत्‌, प्यारी, सुन्दर स्तुति 
युक्त बाणौ को भी क्रिया से तथा (हविषा) यज्ञ 
सामग्री एवं सव्य के प्रति प्रेम भावना से शुद्ध 
(विधेम) करते, वभे तुम भी किया १५ 
४।७॥ 


ग्लर्‌ यज्ञ कै श्रनुष्ठान के विना 
उत्साह, मेधा, सत्य वाणी, दीक्षा, तप, धमचि 
विद्या श्रौरपृष्टिकौ सिद्धि सम्भवनहींहै। 
निश्चयहैकि इनके विना कोईभी परमेदवर कौ 
श्राराधन। नदीं कर सकता । ॥ 


इसलिए -- सवर मनुष्य यज्ञ के श्रनुष्ठान से, 
सम्पूणं भ्रानन्दकोप्राप्रकरे॥४।७॥ 


प्रर्खर्र्र-- १. यज्ञानुष्ठान का प्रयोजन यज्ञ के अनुष्ठान से मनुच्य को उत्साह, 
गुणों से संगृक्त करने वाला धर्माचिरण, भ्रग्तिविद्या, वेदवाणी को प्रचार, विद्या-सुलिकी 
पृष्टि व परमेश्वर कौ प्राप्ति, जाठराण्नि की शुद्धि, सत्यभाषणं मेँ प्दरेत्ति, बुद्धि को बृद्धि, 
वृधि, विदयुत्‌-वि्या कौ प्रापि, परोपकार में प्रवृति, तप का साम्यं, अध्ययन-प्रव्यापने की 


चतुर्थं ्रघ्याय सड 


` दिव्य गुणोंसे युक्त सव के १ सुखदायक प्राण वा जलोंकौप्रातनि, तया सङ्खत, प्रिय, उत्तम वाणी की 
शराप्नि होती है । इन्दीं गुणौ से मनुष्य परमेश्वर की श्राराधना करने में समं होता है ॥ 
२. स्वाहा शब्द के श्र्थ--१. वेदवाणी का प्रचार । २. सत्य भाषणा मेँ प्रञृ्ति । ३. परोपकार 
करना । ४ म्रध्ययन-्रध्यापन की त्रिया । ५. वाणी । ६. सङ्खत, प्रिय, सुन्दर, ईदवर कौ स्तुति करने 
वाली वाणी ॥ ४॥ ७॥ र 


® 
भ्रात्रेय: । ईछङच््ररः ~ स्यष्टम्‌ । श्राप्यंनुष्टप्‌ । गान्धारः ॥। 
मनुष्ये: परमेऽवराश्रयेख कि कि कर्तव्यमित्युपदिव्यते ।। 
मनुष्यों को परमेदवर के ग्राश्रय से क्या-क्या करना चाहिये ॥ 


विनयो देवस्य नत्त वुरीत सख्यम्‌ । विन्वोरायदंुभ्यति चुम करीत पुष्य स्वाहां ॥ € ॥ 


प्््ट्र््रः (विवः) सर्वो जनः (देवस्य) सवं प्रकाशकस्य (नेतुः) सवंनयनकत्तं; परभेदवरस्य 
(मत्तः) मनुष्यः । सर्ता इति मनुष्नामसु परितप्‌ ॥ निधं २।३॥ (वुरीत) वृणीयात्‌ | श्रत्र बहलं 
छन्दसीति विकरणस्य लुक्‌ (सख्यम्‌) सच्युरभाविः कमं वा (विहवः) श्रखिलः (राये) धन प्राप्ये (इषुध्यति) 
डरान्धारयेत्‌, तेरप्रयोगोऽयम्‌ (दुम्म्‌) धनम्‌ (वृणीत) स्वीकुर्यात्‌ (पुष्यसे) पृष्टो भवे: । अत्र व्यत्ययेनात्म- 
नेषदम्‌ । लेदप्रयोगोऽ्यम्‌ (स्वाहा ) सत्क्रियया ।। श्रयं मंत्रः श० ३ । १।४। १७-- १८ व्याख्पातः ।। = ॥। 


श्रस्पण्य्र्थ- (मत्तः) यह्‌ शव्द निधं (२।३) में मनुष्य नामों में षदा है । (वुरीत) 
वृणीया्‌ । वहां "वहुलं चन्दसि' [श्र०२।४।७३] सूत्र ये विकरण प्रत्यय (इना) का लुक्‌ दै। 
(इषुध्यति) यह लेट्‌ लकार का प्रयोग है । (पुष्यसे) यहां व्यत्यय से आत्मनेपद भ्रौर नेट्‌ लकार का 
प्रयोग है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३। १।४। १७१८) में कौ गर्दै ।। ४।८॥। 


म्प्र जसे (विवः) सव (मत्तः) मनुष्य 
(नेतुः) सवका नेतृत्व करने वाले परभेदवर (देवस्य) 


स्तरप््न्दग्रधरन्त्रयरः- यथा विश्वः सर्वो 
जनः म्तः मनुष्यः नेतुः सर्वनयनकर्त्‌; परमेश्वरस्य 


देवस्य = जगदीढवरस्य स्वं प्रकागकस्य सख्यं सख्यु- 
भविः कर्मं वा वुरीत वरृणीयात्‌, विवः प्रखिलः राये 
धनप्राप्नये इषुध्यति शरान्‌ धारयेत्‌, स चुम्नं धनं 
वृणोत स्वीकुर्यात्‌, तथा हे सनुष्य ! एतत्‌ सवंमनु- 
ष्ठाय स्वाहाः सतक्रियया त्वमपि पुष्यसे =पुष्टो- 
भवेः ।। ४।८॥ 


सवके प्रकारक जगदीर्वर के (सख्यम्‌) मित्रता ग्नौर 
उसके गुणा कमं को (वुरीत) चुनते तथा (विवः) 
सम्पूणं (राये) धन प्राप्ति के लिए (इषुध्यति) 
वाणोंको धारणा करते दै ्रौर वे (दम्नम्‌) घन 
को (वृणीत) अपना वनाते है । वैसे हे मनुष्य ! वंसा 
सव व्यवहार करके (स्वाहा) गुम कमंसेत्‌ भी 
(पुष्यसे) पृष्ट बन ।। ४।८ ॥ 


[विङवो मर्तो ` देवस्य =-जगदीशवरश्य सख्यं वुरीत, विद्वो राय इषुध्यति | 


न्प्कप्र््ः- त्र वाचकलुपरोपमालङ्कारः।। 

सवेरमनुष्येः परमेश्वरमुपास्य परस्परं मित्रतां कत्वा 

| युद्धे दष्टान्‌ विजित्य राजश्रियं पराप्य सुखयितन्यम्‌ ।। 
।८॥ 


न्व इस मन्त्र में वाचकलुपरोपमा 


अलङ्कार है ।। सव मनुष्य परमेश्वर कौ उपासना 


ओर परस्पर मित्रता करके, युद में दृष्टं को जीत, 
राजलक्ष्मी प्राप्त करके सुखौ रहै ॥ ४।८॥ 


(५ 


दधानन्द-यनुर्वेदभाष्य-भास्कर 


मज पन्या; देवस्य =परमेदवरस्य । सख्यम्‌ परस्पर मित्रताम्‌ । प + 


प्राप्तये । 


की प्राप्ति से पृष्ट होकर सुखौ रहँ ।। ४।८॥ 


अङ्गिरसः । © ॥ श्रार्षी पक्तिः । पञ्चमः ॥ 
सनुप्यैः कथं िल्पसिद्धिः क्तव्येत्युपदियते ।। 
मनुष्यो को शिल्पविद्या कौ सिद्धि कंषे करनी चाहिये, यह उपदेश किपा रै ॥। 


ऋकसामयोः शित्त स्थस्ते वामारभे ते मां पातमास्य यज्ञस्योदृचः । 
गम्मीसि शम्य मे यच्छ नव॑स्ते ऽ भस्तुमामां हिसीः ॥ ९॥ 
ऋक्‌ च साम च तयो्वेदयोः भरध्ययनानन्तरम्‌ (शिल्पे) मानस 
प्रसिदक्रियया सिदध (स्यः) भवतः (ते) दे (वाम्‌) मे (श्रा) समन्तात्‌ (रभे) प्रारम्भं कुं (ते) द्रे (मा) 
मागृ (पातम) रक्षतः । श्रत्र व्यत्ययः (रा) भ्रमिः ग्रस्य वक्ष्यमाणस्य (यज्ञस्य) शित्पवरिद्यासिद्धस्य 
उत्कृष्टा ग्रधीताः प्रत्यक्षीकृता ऋचो यस्तस्य (कम्म) सुम (श्रसि) अस्ति (कम्मं) 
ददाति । शत्र व्यत्ययो लड लोट्‌ च (नमः) श्रल्तम । नन इत्यन्तनामसु पठित ॥ 
निषं० २।७॥ (ते) तुभ्यम्‌ (्स्वु) भवतु (मा) निवेधार्थे (मा) मामू (हिएतोः) हिन्धि। श्त्र लोडर्थे 
लुड्‌ ॥ प्रयं मंत्रः श० ३।२। १। ५ व्याख्यातः ॥ & ॥ । 
प्रस्त्रपण्र्थ- (पातम्‌) रक्षतः यहां व्यत्यय है । (यच्छं) ददाति हां पूरुप-व्यत्यय श्रौर 
लट्‌ अर्थं म लोट्‌ लकार दै । (नमः) यह शब्द निधं° (२॥ ७) में अर नामों संपदा दै । (हिसीः) 
हिन्धि । यहां लोट्‌ श्रथं में लुड्‌ लकार है । इस मन्त्र कौ व्याख्या शत (३।२। १५-९८) मैकी 


प्न्दर्थः (ऋक्सामयोः) 


यज्ञस्य (उहचः) 
सुखम्‌ (मे) महम (यच्छ) 


गई ४।६॥ 


स्रष्न्ट्थन्त्रयखः- हे विदून्‌ । श्र 
मृक्सामयोः ऋक्‌ च साम च तथोर्वेदयोः श्रध्ययना- 
नान्तरमुचः उत्कृष्टा ्रधीताः =प्रवयक्षी कृता ऋचौ 
यस्मिस्तस्य, श्रस्य॒वध्यमागास्थ॒यज्ञस्य॒शिल्प- 
विद्यासिद्धस्य यज्ञस्य सम्बन्धिनी वां ये ज्िल्पे 
मानसप्रसिद्क्रियया सिद्धे [स्थः] भवतः [ते] दे 
श्रारभे समन्तादारम्भं कुर्वे । 


ये [ते] दे मामां पातं रक्षतो, ये यस्य तव 
सकादान्मया गृह्यते, ते ~ तुभ्यं मम॒ नमः म्रन्नम्‌ 
श्रस्तु भवतु । त्वं मा == मां शिल्पविद्यां शिक्षस्व, मा 


सप्ररय सर मनुष्य परमेश्वर के ्राश्य से कया-कया करे --ईदवर सवका नेताग्रौरजगत्‌ 
के सव पदार्थो का प्रकाशक दै । मनुष्य उसके साथ मित्रता करे, उसकी 
से अपस में सव मनुष्यो के साथ मिवता रखे, युद मे दष्ट पर विजय, 


उपासना कर । श्रौर्‌ उसके भ्राश्रय 
राजशरौ तथा नानाप्रकार के धन 


न्ख्य हे विद्रन्‌ | म (ऋक्सामयोः) 
्रहेद रौर सामवेद के म्रध्ययन कै पचात (उचः) 
उत्तमता से जिसमे ऋचायें प्रत्यक्ष की गर्ह हैँ उस 
(ग्रस्य) इस उपदेश क्रिये जाने बालि (यज्ञस्य) 
शित्पविद्या से सिद्ध किये यज्ञ से सम्बन्धित (वाँ) _ 
जो (शिल्पे) मन श्रौर प्रसिद्ध प्रयोग से सिद्ध होने 
वाली विदयाये [स्यः] दै [ते] उन दोनों को 
(ग्रारभे) स्र ग्रोरसे प्रारम्भ करताहै। | 

जो [ति] वे दौ (मा) मुभे (पातम्‌) रक्षा 
करती दै, जो तेरे पाससे मै उन्हे ग्रहण करता 
इसलिए (ते) तुमे मेरा (नमः) उत्तम भोजन 


चतुथं श्रध्याय २०९ 


वामाकुर्याः न हिन्धि। से सत्कार रस्तु) स्वीकार हो (मा) मुभे शित्प- 
व्द्ाकी शिक्षा दो (माहिसीः) मृभेदृःवनदो 
अथवा टालो मत । 
म्‌ [शसि | =श्रस्ति तच्छमं सुतं मरौर जो (कामं) सुख [श्रसि] है उस (शम) 
] यच्छ देहि प्रमितो ददाति सुख को (मे) मुभे ([श्रा] यच्छ) सव ग्रोरभे 
प्रदान करो ।। ४।६॥ 
श्रहमृक्सामयो रघ्ययनानन्त रमुटृचोऽस्य यजस्य सम्बन्धिनी वां ~ ये शिल्पे [स्यः] [ते] श्रारभे'-- 
मां जत्पदिद्यां िकषस्व" "यच्छं == सुखम्‌ [रसि ] श्रस्ति मे महयं [भ्रा] यच्छ देहि] 
£ मनुष्ये विदुषां सकाशाद्‌ वेदान- न्प्र सव मनुष्य विद्वानों से वेदों को 
यां प्राप्यं हस्तक्रियाः साक्षात्कृत्य दृ कर, रित्य विद्या को प्राप्त कर, हस्तक्रियाभ्रों 
कार्याणि निष्पाद्य सुखोननतिः का साक्षात्कार करके, विमान रादि कार्योकोसिद् 
६॥ करके सुख कौ उन्नति करं ॥ ४।६॥ 
उसत्र्र--शित्य को सिद्धि कंसे करे सव मनुष्य विद्ानों से ऋषयेदश्नौर सामवेद का 
जिसमें ऋचां का हस्तक्रियाभ्नों से प्रत्यक्ष करिया जाता है उस शित्प विद्यासे सिद्ध होने 
सम्बन्धित क्ियाश्रों का भ्रारम्भ कर क्योकि ये शित्प-क्रियायं मनुष्यो कौ रक्षा करने वालो 
से शित्प वर्या प्राप्त करे उनका उततम ग्न्त ्रादि पदार्थो से सत्कार करं गनौर उनमे 
रँ कि है विदन्‌ ! श्राप हमें रित्प विद्या कौ रिक्षा दीजिये, हमे जिल्प विद्या से विचलित न 
इस प्रकार विद्वानों से चित्प विद्या को सौख कर विमान ्रादि यानोंको सिद्ध करके सुख कौ 
॥४।६॥ 


ॐ 
शरगिरस । खचर. स्पष्टम्‌ । कृषीत्यन्तस्य निचृदार्पी जगती । निपाद । 


उच्छरयस्वेत्यस्य साम्नी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥। 
स शित्पविद्यो यज्ञः कोटशोस्तीतयुपदिश्यते ।। 


वह शित्पविद्या यज्ञ कंसा है ॥ 


उर्ग्या्गिःस्युणंमरदा ऽ उज्ज मथि परेहि । सोम॑स्य नीविरपि विष्णोः 
शम्भांमि शम॑ यज॑मानस्य॒ योनिरसि सुसस्याः कृषीस्फैमि । 
उच्छ्रयस्व वनस्पतऽङर््वा मां प्मथहंस॒ ऽ आस्य युत्स्योटृच॑ः ॥ १० ॥ 


प्रचर ( ऊक ) पराक्रमान्नादिप्रदा रित्पविद्या ( श्रसि) अस्ति । अत्र सवन 
मत्ययः ( श्राद्धिरस ) याङ्किरीभिरन्यादिभिनिृरत्ता = सिद्धा सा। ऊवटमहीवराभ्यामिदं 

तत्वात्‌ संबोधनान्तं पदमवुद्धवा व्यास्यातमत एतयोः स्वरज्ञानमपि नास्त्यथज्ञानस्य तु का 
कथा ? (ऊं स्नदाः) ऊर्णं माच्छादनं मृदुनन्ति मदन्ति संत्वेषन्ति यया सा (ऊर्जम्‌) पराकरममन्नादिकं 
वा (मयि) शिल्पिनि (चेहि) दधाति (सोमस्य) उत्पन्नस्य पदाथंसमुहस्य (नीत्रिः) या नितरां व्ययति = 
ति । नौ व्योयलोपः ॥ उ० ४ । १४१ ॥ इत्पौणादिकसूत्रेण व्येजूसंबरण इत्यस्नादिणा प्रत्ययः । स च डित्‌ । 
 डित्वादाकारलोपः । पलोपस्तुसूत्रेणेव पूर्वपदस्य च दोधंत्वम्‌ (म्रसि) मस्ति ( विष्णोः ) शिल्पविद्य व्यापकस्य 
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विदुषः सकाशात्‌ प्राप्यम्‌ (कार्म) सुखम्‌ ( 


परमेश्वश्यं णा युक्तस योजकस्य वा (योनिः) निमित्त (श्रसि) 
धान्धादोनि याम्पास्ताः (कृषौः))करषन्ति ==विलिखन्ति याभिः 
सत्य्‌ (कृषि) कुरु, कारय वा (उत्‌) 
= पालयिता तत्सबुद्धौ वृक्षावयवो वा (ऊध्व) ऊर्ध्वं स्थित 


८।३।५०॥ इति विघजञनौ पस्य 
वा (वनस्पते) वनानां =-विद्याभ्रकाशकानं पतिः 
उध्वं स्थापितो वा (मा) माष (पाहि) रक्ष, 
(अस्य) प्रत्यक्ष -मनृष्टोयमानस्य (यज्ञस्य) 
२॥। १। १४-३५ व्याख्यातः ॥। १० ॥ 


प्च्रस्फणपरथ  (ग्रसि) भ्रस्ति। इस मन्त्र मेँ 
रलो सूत्र से संवरणःपरथं वाली नञ्‌ धातु से "हण प्रत्यप करने 
ने श्राकार का लोप होकर सिद्ध होता है। यहां घावुका यलोप इसी सूत्रसे है 
यहाँ 'कः करत्‌ करतिः' (श्र०८।६३। ५७) सूत्र से विसं को 
सकार रदे है । इस मन्त्र कौ अ््राल्या शत° (३।२। १। १४.३५) मेँ कीगर््है।। ४।१०॥ 


पंलोपः' (उणा० ४। १५१ ) 


यह गन्द नौ ठं 
श्र उसके "डित्‌ 
तथा पूर्वपद को दीर्घं है । (कृषीस्कृधि) 


स वन्दा्र्न्त्रयः--हे वनस्पते । 
वनानां = विद्याप्रकागकानां परति: = पालयिता तत्स- 
मवद्धौ, विद्व याऽऽद्खिरति याऽद्धिरीभिरग्या- 
दिभिनि्ं ्ा=-सिद्धा सा, ऊर्णम्रदाः ऊम्‌ = 
ग्ाच्छादानं मृदनन्ति=सन्त्रेषन्ति यया सा, ऊर्क = 
्ात्पविद्या पराकरमान्नदिप्रदा चित्पविद्या [श्रसि ] == 
श्रस्ति, या ऊजं पराक्रममन्नादिकं वा [मपि 
शिल्पिनि [वेहि ] = दधाति, या सोमस्य उलन्तरय 
पदार्थसमृहस्थ नीविः या नितरां व्ययति ==सं बरणोति 
[श्रसि | =ग्रस्ति। 

या विष्णोः शित्पविदयाव्यापकस्य विदूषः सका- 
जात्‌ प्राप्यं यजमानस्य चित्पक्रियाविदः इन्द्रस्य 
परमेव युक्तस्य योजकस्य वा [शमं ] सुखं 
योनिः निमित्तं [श्रि | =श्रस्ति भवति । 


या शस्य प्रत्यक्षमनुष्टीयमानस्य उहचः उकता- 
थस्य [ उच्कृष्टा भ्रधीताः प्रत्यक्षीकृता ऋचो यस्मि- 
स्तस्य ] विष्णोः शिल्पविद्याव्यापकःस्य विदृषः सका- 
शात्‌ प्राप्यं यज्ञस्य रित्पविद्यासाध्यस्य शमं = 
सुखकारिका (सुखम्‌) [श्रसि] भ्रस्त तामाचेहि 
समन्ताद्‌ दधाति 1 
सस्यानि =धान्यादीनि 


सुसस्याः लोभनानि 


दयानन्द-यजदभाष्य-ास्कर 
श्रसि) रस्ति (शप) सुत्व (यजमानस्य) शित्पक्रियाविदः (दनद्रस्य) 


रक्षति वा श्रंइषः) पाषात्तत्फना{ 
शिल्पविद्यासाध्यस्य (उचः) उक्ताथंस्य ॥ श्यं संजः श ३ ॥ 


भवति (सुस्थाः) शोभनानि सस्यानि 
क्रियाभिस्ताः । श्रत्र कः करत्‌ करति° ॥ श्र 
उत्करष्टा्ं (श्रयस्व) सेवस्व, सेवते 


दुःखाद्रा (श्रा) समन्तात्‌ 


“परसि! पद पर सर्वत्र व्यत्य है । (नीविः) 


न्त्रस्य टे (वनस्पते) विद्या कौ प्रकाशित 
करने वालों के पालक विदान्‌ ! तुम जो (श्राङ्गि- 
रसि) भ्रग्नि प्रादि पदार्थो से सिद्ध (ऊर म्रदाः) 
ऊर्णं र्यात्‌ भ्राच्छादन कौ हटाने वाली (ऊक) 
पराक्रम श्रौर ग्न्त ग्रादि प्रदान करने वाली शिल्प 
विद्या [श्रसि] है श्रौर जौ (ऊर्जम्‌) पराक्रम श्रीर्‌ 
म्रननादिको [सि] मुभ शित्पकार मँ [बेहि] 
धारणा करती है तथा (सोमस्य) उपपन्न हए पदार्थ 
कौ (नीविः) ढवने वाली (रसि) है । रौर 


जो (विष्णोः) शिल्पविद्या मेँ व्यापक विद्वानों 
से प्राप्त करने योग्य है, (यजमानस्य) शित्पक्रिया 
जानने वानि (इन्द्रस्य) परमैशवयं से युवत मनुष्यो ` 
को [क्म] सुख उत्यन्न करने वाली (योनि) 
कारणा |श्रसि] दै। प्रौर-- 

जो (शरस्य) इस प्रत्यक्ष श्रनुष्ठान किये जाने 
वाले (उचः) ऋचाभ्रों को उत्तमता से प्रत्यक्ष 
करने वाले (विष्णोः) शित्पविदया में व्यापक विद्वान 
से प्राप्तकरने योग्य है तथा (यज्ञस्य) शिल्प 
से साध्य यज्ञ के लिये (कमं) सुखकारक |[श्रसि] 
उस विद्या को (ब्राघेहि) सव श्रोर से 
करतेहो। 
(सुसस्याः) उत्तम-उत्तम धान्य भ्रादि को उत्पः 

„, १ 


चतुथं श्रघ्याय 


कुषीः कर्षन्ति विलिखन्ति वाभि 

कचि कुर कारय वा, [ऊध्वंः] 

स्थित ऊर्घ्वं स्थापितो वा मामुच्छरयस्व 
 उ्कृष्टं सेवस्व सेवते वा । सुसस्याः गोभनानि 
सस्यानि=घान्यादीनि याभ्यस्ताः षीः करप न्ति = 
विलिखन्ति याभिः क्रियाभिस्ताः च श्रहंसः पापात्त- 
त्फलाद्‌ दुःखाद्रा [भा| मां पाहि रक्ष रक्ततिवा । 
विमानादिषु यानेषु यो [वनरपते] वनस्पति 
बृक्षावयवंम्‌ ऊर्ध्वं स्थाप्यते तनप्युच्छरयस्व सेवस्व 
सेवते वा ।। ४ । १० ॥ 
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करने वाली तथा (कृषोः) भूमि का विनेखन करने 
वाली क्रियो को (कृधि) कर ्रौर करवा। 
(ऊर्वः) ऊपर वैठेवा वंठाये हृएु घ्राप (उच्छ्रयस्व) 
मेरा सेवन प्रच्छ प्रकार करो । (सुधस्य।ः) उत्तम 
उत्तम धान्य प्रादि उत्पन्न करने वालो तथा (कृषीः) 
भूमि का विलेखन करने वालो क्रियां से (ग्रहसः) 
पाप ग्रौर उसके फल दुःख से ([मा] पाहि) मेरी 
रक्षा करो । विमान आदि यानों में जो [वनस्पते | 
वृक्ष की शाखा ऊपर रखी जाती दहै उसका भी 
( उच्छरथस्व ) उत्तम रीति मे सेवन करो॥ 
४।१०॥ 


[हे बनस्पते विद्रवं ' ` ऊक = शल्पविद्या [श्रसि ] रस्ति" ` 'तमावेहि, सुसस्याः कृषः कृषि ==कुरं कारय वा | 


च्परवच्छ्थः- मनुष्ये विद्‌ शित्पविदयां 
साक्षाकृत्यंतां प्रचाय्यं स्वे गनुष्याः समृद्धाः कार्य्याः 
॥ ४।१०॥ 


च्यत र शित्पविद्या रूपौ यज्ञ कंसा है रग्नि ्रादिसे सिट 


न्त्र मनुष्य विद्वानों मे शित्पवि्या 
का साक्षात्‌कार करकं ग्रौर इसका प्रचार कर सव 
मनुष्यों को समृद्ध बनावे ।। ४। १० ॥ 
होने वाला, अज्ञान के 


आच्छादन को हटाने वाला, पराक्रम ग्रौर श्नन्न रादि को देने वाला, उत्पन्न हये सव पदार्थो को नियम 
मँ बाधने वाला है। विद्या-प्रकालकों के स्वामी विद्धान्‌ लोग शिल्पी जनों में इस शित्प-यज्ञ का प्राधान 
करते है । यह शिल्पविद्या इसके पारंगत विद्वानों से प्राप्य दै । स्वयं परमेवयं से युक्त तथा रन्यो को 
वरमेव से युक्त करने वाले शिल्प क्रिया कै ज्ञाता विद्रानों के लिए यह सुख का साधन दै । 

इस शिल्प विद्या से उत्तम धान्य प्रादि देने वलि कृपि रादि कर्मोकोकरें क्योकि कृषि रादि 
क्म पापि भ्रौर उसके दुःख रूप फल ने रक्ष करते दँ । शित्पव्रि्या के द्वारा विमान आदि में स्थापित को 
को हुई वनस्पति (लकड़ी से वने यन्त्र) क सेवन करं, उने उपयोग नेव ॥ ४। १० ॥ 


| । 
अंगिरसः । अर रिन्ः=ब्रह्मायभिधायकः । पूवस्य स्वराड्‌ ब्राह्मचनुष्टुष्‌ । गान्धारः । ये देवा 
इत्यत्तरस्यार्यष्िक्‌ ऋपभः । 
अथानेकार्थ्माग्नि विज्ञाय कि किभुपकारो ग्राह्य इत्युपदिश्यते ।। 
श्मव श्रनेक श्रथं वाते अग्नि को जान कर उससे क्या-क्या उपकार लेना चाहिये, इस विषय का 
उपदेश किथा दै ॥ 
, चतं कण॒ताग्नित्रह्माग्नि्जञो वनस्पतिं्नियंः । 
दवी धि मनामहे सुगृीकामभिषये वरच्ोधां यजञवाहस सुतीर्था नां ऽ अपदं । 
ये देवा मनोजाता मनोयुजो दन्तक्रतवस्ते नोऽवन्तु ते नः पान्तु तेभ्यः स्वाहा ॥ ११ ॥ 
प््रव्खर्रः (व्रतम्‌) नियमपूर्वकं धरम्यावुचरणम्‌ (कृणुत) स्वीकुरत (अग्निः) वाचकः (ब्रह्म) 
सच्चिदानन्दलक्षणां चेतनं वाच्यम्‌ (अग्निः) म्रभिघ्ायकः (यज्ञः) अभिवेयः (वनस्पतिः) वनानां 


~ 


२९२ देयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


पालयिताग्निसं्कः (यज्ञियः) यो यज्ञमैति (देवम्‌) दिव्यगुणासंपन्नाम्‌ (धियम्‌) प्रजा, क्रियां वा 
(मनामहे) विजानीयाग । याचेमहि । मनामह इति याच्नाकरमसु पठित ।। निघं० ३। १६ ॥ (सुमृडीकाम्‌) 
सषु मृडन्ति सुखयन्ति यया ताम्‌ । मृडः कोकचकंकणो ॥ उ० ४॥। २४ ॥ श्रनन मृडीकेति सिदढम्‌ (श्रभिष्टये) 
इष्टसिद्धये । शत्र एमन्तािषु छन्दसि पररूपं वाच्यम्‌ ॥ ०६ । १। ६४ ॥ श्रनेन वातिकेन पररूपादस्य सिद्धिः 
(वर्वोधाम) या वर्चो विद्यं दौप्नि दवाति ताम्‌ (यज्ञवाहसम्‌) या यज्ञं ~ परमेदव रोपासनं शित्पविद्यासिद्धं 
वा वहति प्राति ताम्‌ (सुतीर्था) शोभनानि तीर्थानि = वेदाध्ययनधर्मचि रणा दीन्याचरितानि यया सा 
(नः) भ्रस्मदथंम्‌ (असत्‌) भवेत्‌ । ल्‌ प्रयोगोऽपम्‌ (वे) प्रकाशन्ते यस्मिंस्तस्मिन्‌ । भ्रत्र बाहृलकादौणादिक्ोऽन्‌ 
रत्ययः (ये) वध्यमाणाः (देवाः) विद्वांसः (मनोजाताः) ये मनका विज्ञानेन जायन्ते ते (मनोपुजः) ये 
मनसा =-सदसद्िज्ञानेन युज्जन्ति योजयन्ति वा ते (दक्षक्रतवः) दक्षाः = शरीरात्मवलानि क्रतवः=प्रज्ञाः 
कर्माणि वा मेषां ते । दक्ष इति बलनामसु पठतम्‌ ॥ निधं २।६॥ (ते) उक्ताः (नः) अस्मान्‌ (अवन्तु) 
विद्यासत्क्िवायुलिक्षादिपु प्रवेशयन्तु (ते) आप्राः (नः) भस्मन्‌ (पान्तु) सततं रक्षन्तु (तेभ्यः) पूवक्तिभ्यः ` 
(स्वाहा) येभ्यो विद्यावाक्‌ प्राता भवति ॥ रयं मंत्रः श०३।२।२। ७--१८ व्याह्यातः ॥ ११ ॥ 
्रस्रपणतर््र (मनामहे) यह पद निघं० (३। १९) मेँ मांगने भ्रथं वाली क्रियाभ्रौ मँ पठा 
दै । (सुमृडीकाम्‌) "मृडीक' शब्द मूढः कीकच्‌कङ्कणौ' (उणा० ४।२४) सूत्र से सिद्ध होता है। 
(श्रभिष्टये) यहां 'एमन्नादिषु छन्दसि पररूपं वाच्यम्‌ ' (श्र ६। १। ६४) वातिक से पररूप होने से उक्त 
पद कौ सिद्धि होती है । (श्रसत्‌) यह लेट्‌ लकोर का प्रयोग दै । (बके) यहां बहुल करक श्रौणाद्किं 
“मन्‌ ' प्रत्यय है । (दक्षक्रतवः) 'दक्ष' शब्द निषं° (२। €) मं बलनाम में पा है । इस मन्त्र की व्याख्या | 
शत० (३।२।२। ७-१८) मे कौ गई है ॥ ४।११॥ व 


खत्रप्न्द्श्य्रट््त्रिखः- वयं यद्‌ ब्रह्म 
सच्चिदानन्दलक्षणं चेतनं वाच्यम्‌ श्रग्निनाम 
[शरग्निः = वाचकः] ्रसत्‌ भवेत्‌, यो यज्ञः प्रभिषेयः 
श्रम्ति संज्ञः प्रभिधायकः श्रसत्‌ भवेत्‌, यो [यज्िथः] 
यो यज्ञमर्हति, वनस्पतिः वनानां पालयिक्ताग्निसंज्ञकः, 
यदच यज्ञः श्रभिपरेयः श्रग्निनामकस्तसुपास्य) 
उपकृत्याभिष्टये इष्टसिद्धये, या सुतीर्था शोभनानि 
तीर्थानि =वेदाव्ययनधर्माचरणादीन्याचरितानि यया 
सा श्रस्ति, तां सुमृडीकां सुष्टु मृडन्ति सुखयन्ति 
यया तां वर्चोधां या व्च॑ः==विद्यादौत्रि दधाति तां 
[यज्ञवा हसम्‌ | या यज्ञम्‌ =परमेदव रोपासनं शिल्प 
विद्यासिद्धं वा वहति =श्रापथति तां देवीं दिव्य गुणा- 
सम्पन्नां धियं परजां क्रियां वा मनामह == विजानौयाम 
याचेमदि। 


ये वक्ष्यमाणाः दक्षक्रतवः दक्षाः=लरीरात्म- 


वलानि क्रतवः प्रज्ञाः कर्माणि वा येषां तै मनोजाताः 


ये मनसा = विज्ञानेन जायन्ते ते मनोयुजः ये मनसा = 
सदसद्ि्ञानेन युञ्जन्ति योजयन्ति वाते, देवाः= 


ऋ्ऋष्र्र्‌- हम लोग जो (ब्रह्म) सच्चिदा- ` 
नन्द लक्षण युक्तं चेतन ब्रह्म (अग्निः) स्रण्िनाम , 
वाला (यज्ञः) यज्ञ जिसका वाच्य ओर (श्रग्निः) 
स्रम्नि जिसका वाचक (ग्रसत्‌) हो, भ्नौर जौ 
[यज्ञियः] यज्ञ के योग्य (वनस्पतिः) वनों का 
पालक (यज्ञः) यज्ञ वाच्य (ब्रगिनिः) भ्रग्नि है उसकी ` 
उपासना करके (श्रभिष्टये) इष्ट सिद्धि के लिए जौ ' 
(सुतीर्था) उत्तम तीथं भ्र्थात्‌ वेद का पटना धर्मा 
चरणा श्रादि करने का साधन दै उस (सुघ्रडोकान्‌) 
श्रषठ सुख देने वाली (वर्चोधाम्‌) विद्या रूपौ प्रक 
को धारण करने वाली [यज्ञवाहसम्‌ ] यज्ञ श्र 
ईदवरोपासना एवं शित्पविद्या प्राप्त कराने व 
(देवीम्‌) दिव्यगुणों से युक्त (धियम्‌) वुद्धि 
कमं को (मनामहे) उस ब्रह्म से मांगते दँ । 

श्रौर (ये) जो (दक्षक्रतवः) शरीर भौर श्र 
केवलसे युक्त वृद्धि श्रौर उत्तमकर्मो से भू 
(मनोजाताः) विज्ञान गे वने (मनोयुजः 
्रसत्य को जान कर श्रपने मन कौ त 
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देवाः) विद्रान्‌ लोग, जो (वो) प्रका में रहते 
ह जिनमे हमें (स्वाहा) विद्या मे विभूषित बाणी 
रात्र होती दै। 

ग्नौर जो (नः) हमारे निग (विवम्‌) वृद ग्रो 
उत्तम कर्मो को प्रकारित करते (तेभ्यः) उन 
याचामहे विजानीयाम पूर्वोक्त विद्वानों ने पूर्वेक्तिं इस (धियम्‌) वृद्धि वा 
ताः नः = श्रस्मान्‌ श्रवन्तु विद्या- कमं को (मनामहे) टम जानते वा मांगते ह (ते) वे 

प्रवेदायन्तु 1 विद्वान्‌ (नः) हमे (अनवन्त) विद्या, उत्तम कमं ग्रौर 
उत्तम रिक्षा श्रादिमेंभ्रविष्टकरं । म्रौर-- 

(ते) वे आप्त जन (नः) हमारौ सदा (पान्तु) 
रक्षाकरं ग्रौर रक्षित हम लोग (व्रतम्‌) नियम- 
पूरवंक धर्माचरर। को (कृणुत) स्वीकार करं ॥ 
४।११॥ 


 ततरुपास्य = उपकृत्याभिष्टयेधियं मनामहे -- विजानोयाम ] 
मनुष्ये यंस्याग्निसं्ञा तद्‌ ब्रह्म न्त्र _मनुप्य जिसकी श्रग्नि संज्ञा 
प्राणन्पाः। उस ब्रह्म को जानकर ्रौर उसकी उपासना करके 
उत्तम वुद्धिको प्राप्न करे । 
[ षे देवाः विद्वांसो वज्ञे वतमानाः सन्ति, तेन्यः स्वाहा प्राप्ता नवति | 
तया शिल्पयज्ञान्‌ संसाध्नुबन्ति । तेषां विद्वान्‌ लोग उस बृद्धि से शिल्पयज्ञों को सिद्ध 
भ्राप्य स्वतन्त्रे अवहारे सदा करते । उन विद्रानोंके संगते विद्या को प्राप्त 
करके स्वतन्त्र ्पवदहारमें सदा स्थिर रट । 
[ ते नः ==्रस्मान्‌ सततं पान्तु | 
ज्ञया विना करिवत्‌ सुखमेधते, तस्मात्‌ बृद्धि के विना कोई भौ मनुष्य सुखपूरवक आगे 
` सर्वेभ्यो मनुष्येभ्यो ब्रह्मविद्यां नटीं वद्‌ सकता, अतः सव विदान्‌ सव मनुष्यों को 
दि च दत्वं सततं रक्ष्याः । बरह्म विया, पदार्थं विद्या ओ्रौर वुद्धि प्रदान करके 
इनकी सदा रक्षा करं । 
[ रक्षिताइच वयं व्रतं कृणत | 
परमेदवरस्य धार्मिकाणां विदृषां ओर- ये रक्षित होकर परमेश्वर ग्रौर धार्मिक 
शा नित्यमाच्रेथुः ॥ ४।११॥ विद्वानों को प्यारे लगने वालि कर्मो को नित्य करिया 
करे॥४।११॥ 
स्छरन्द्रथ्ः- व्रतम्‌ =परमेदवरस्य धरामिकाणां विदुषां च प्रियं कमं ॥। 
। रतर्रर- १. श्रण्नि से क्या-क्या उपकार ग्रहण करे सच्चिदानन्द स्वरूप वेतन 
म श्रभ्नि दै, यज्ञ का नाम अग्नि है, वनो का रक्षक ्रम्नि है उस अग्नि=वरह्म कौ उपासना 
शअ्रग्निरो उपकार ग्रहण करके दिध गुणों वाली बुद्धि ्ओलौर दिव्यकर्मोको प्राप्त 


(र 


+ ` 
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शारीरिक मरौर ्रात्मिक बल से सम्पन्न वुद्धिमान्‌, कमशील, वैज्ञानिक, सत्थ-प्रसत्थ 
विवेको विद्धान्‌ लोगों से दित्प-विद्या को प्रात कर उनके समान स्वतन्त्र वहार मे ५ 
विद्वानों से वुद्धि नौर शित्पक्रिया कौ याचना कर भ्र्थात्‌ उनसे जान प्रापि करे ्रौर 
सीखें । विद्धान्‌ लोग भी उन्द विद्या, सत्क्रिया मौर सुरिक्षा रादि प्रदान करे, उनकी रक्षा करं । 
से रक्षा को प्राप्त होकर मनुष्य परमेदवर म्नौर धार्मिक विद्वानों को प्रिथ लगने वाले कर्मोका 
श्आाचरण किया करं ॥ 

२. उत्तम प्रज्ञा (बुधि) - भरना एक तीर्थं है जिसके दारा तीर्थं रूप वेदाध्ययन, वर्ाचरण ५4 
शरादि शुभ कमो का अनुष्ठान करिणा जाता है, विद्या का ध्रकाश दसी भज्ञा से धारण किया जाता दहै, यज्ञ 
अर्थात्‌ परमेदवर कौ उपासना श्रौर शित्प विद्या को प्राप्त कराने वाली है, दिव्य गुणों से सम्पन्न करने 
वाली दै ।। ४।११॥ 

+ 


श्रंगिरसः। अत्र्प्रः=-जलानि । भुरिग्‌ त्राहमचनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
एतदनुष्ठायाग्रे मनुष्यैः कि कि कर्तव्यमित्युपदिश्यते ॥ 

इसका श्रनृष्ठान करके आगे मनुष्यों को क्था-क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश 

क्रियादै॥ 


श्वात्राः पीता भ॑वत युममापौ ऽ स्माव॑मन्तरुदरं सुशेवाः । 
ता 5 श्रस्मभ्य॑पयु््मा ऽ अनमीवा ऽ अनागसः स्वद॑न्तु देवीरभृता ऽ ऋता्ृधः ।॥ १२ ॥ 


प्प्रन्टर्थरः (दवात्राः) श्चात्र प्रशस्तं विज्ञानं धनं वा विद्यते यासां ताः । श्र श्रशं श्रादिभ 
4 श्र ५।२। १२७॥ इति प्रा तार्थऽच्‌ । इरावति पदनापसु पठितम्‌ ।। निघं० ४।२॥ धतनामसु 
॥ निघ २।१० ॥ (पौताः) कृतपान।: (भवत) नित्यं संपद्येरन्‌ (यूयम्‌) एताः (्राषः) प्राणा जलादयौ' 
(ग्रस्माकम्‌) मनुष्य।णाम्‌ (अन्तः) मध्ये (उदरे) शरी राभ्यन्तरे (सूञेवाः) सुष्टु देवं सुखं ाभ्यस्ताः । 
शोजनिति सुलनामु पठितम्‌ ॥ निषं° ३ । ६॥ [ताः] (प्रस्मभ्यम्‌) मनुष्यादिभ्यः (श्रयकष्माः) भ्रविदयः 
यकमा क्षयरोग याम्यस्ताः (श्रनमोवाः) श्रविद्यमानोऽमौवा ञव रादिरोगसमूहो याभ्यस्ताः (श्रनागसः) न 
विद्यतेऽ्गः पापं दोषो यासु ता निर्दोषाः (स्वदन्तु) युष्टु सेवन्ताम्‌ (देवौः) दिव्यगुरा संपन्नाः । रत्र 
च्छन्दसीति जसः पवसवरणतयम्‌ (श्रमृताः) नागरहिता श्रमृतरसाः (ऋतावृधः) या ऋतं सत्यं वर्षन्ति ताः ॥ ` 
श्रयं मन्त्रः शत० ३।२।२। १६ व्याख्यातः ।। १२ ॥। 
। खजर (इवात्र) वहां "वात्र शब्द से शर्य प्रादिभ्योऽच्‌। (श्र° ५। २1 १२७) सू से 
प्रगंसा ब्रं मेँ च्‌, प्रत्यय है । "एवात्र शब्द निवं० (४।२) मे पद नामं में श्नौर निघं° (२। १०). 

घन नामों भप है । (सेवाः) 'लेव' शब्द निधं० (३।६) मे सुव-नामों पद़ा है । (देवीः) 
"वाच्छन्दसि' |[श्र० ६।१। १०६] सूत्र से "जस प्रत्यय को पूर्व सवर्णा दीर्ध है। इस मन्त्र की व्याः 
शात० (३।२।२। १६) मँ की गर्ह दै ॥ ४।१२ ॥ 


स्रप््रच्ट्र्न्त्रिसरः- हे मनुष्या ! या >्रसप््र ह { 


श्रस्माभिः पीताः कृतपानाः श्रस्माकं मनुष्याणाम्‌ (पीताः) पान किया दहै श्रौर जो (श्रः 
भन्तः मध्ये उदरे रारीराम्धन्तरे स्थिता ग्रस्मभ्यं॑मनुप्यों कै (्रन्तः) मध्य (उदरे) श 
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इवात्राः ५ ==प्रगस्तं विज्ञानं धनं होकर (श्रस्मभ्यम्‌) टम मनुष्यों के लिये (श्वात्रा) 
ताः : सुम्‌, वेवं =मुखं उत्तम विज्ञान वा धन को प्राप्न कराने वाति 
अविद्यमानो यक्ष्मा =क्षवरोगो (सुञञेवाः) ग्रतयन्त सुख देने वाले (श्रयक्षमाः) यक्ष्मा 

<= भर्यात्‌ क्षयरोग को दूर करने वाले (ग्रनमोवाः) 
ज्वरादि रोगों से पृथग्भूत (श्रनागसः) पाप एवं दोप 
रहित (ऋतावृचः) सत्य को वाने वाने ग्रमृताः) 
नाश रहित म्रमृत र वाने (देवीः) दिव्यगुण युक्त 


नाः श्रापः प्राणा जलादयो वा (ज्रापः) प्राण वा जल हैँ (ताः) उन्दश्रापलोग 


स्वदन्तु सुष्टु सेवन्ताम्‌ । (स्वदन्तु) अचे प्रकार से सेवन करो । 
शय पूयं सुखिनो भवत [वृधम्‌ = यह अनुष्ठान करके (यूयम्‌) तुम सदा सुखौ 
नित्यं सम्पद्येरन्‌ | ।। ४८।१२ ॥ (अवत) रहौ [एवं (युयम्‌) ये जल (भवत) 


नित्य सुखदायक सिद हो ] ॥ ४ । १२॥ 

मनुष्या ! ` श्रनागसः, ऋगावृधः, श्रयद्मा, भ्रनना श्रागो नव्रन्ति ता भवन्तः स्वदन्तु | 

थः मनुष्यं विद्रत्संगेन सुशिक्षया न्तऋकर्थ मनुष्य, द्द्रानों के संग से 

धा सुपरीक्षिताः, शोधिताः, संस्कृताः उत्तम विक्षाकेट्रारा विद्या को प्राप्त करके सव 

रोगविच्छेदका जलादयः प्रकार से सुपरीक्षित, शुद्ध, पवित्र, शरीर ग्रौर 
आत्मा का बल बढ़ने बाल, रोगनाशक जल श्रादि 
पदार्थो का सेवन करे । 

क [ तात्पर्यमाह ] 

` विद्याऽरोग्याम्यां विना कर्चिदपि विद्या रौर आरोग्य के विना कोई भी मनुष्य 

् कतु शक्नोति, तस्मदिततसर्वदाऽनष्ठ- निरन्तर कमं नहीं कर सकता, इसलिये जल रादि 

॥ १२॥ पदार्थो का सदा सेवन करं ॥ ४। १२ ॥ 

।  न्मा० पन्दथर्थः- अनागसः = सुपरीक्षिताः, शोधिताः, संस्कृताः । ऋतावृधः शरो रात्मवल- 

अनमीवाः = रोगविच्छेदकाः ॥। 

न्नरगरर्यस्पर- जल पान किया हृभ्ा जल शरोर मे स्थित होकर उत्तम विज्ञान, उत्तम 

का ~ पुन है, क्षय-रोग का नाश करता है, ज्वर प्रादि रोगों को नष्ट करता है, दोषों को दूर 

ताह, श्नौर श्रात्मा के वल को बढाता है, मृत्यु से रक्षा करता दै, दिव्य गुणा प्रदान करता दै । 

से बिद्या श्नौर आरोग्य की प्राप्ति होती दै । विद्या ओर गरारोग्य के बिनाकोई भी व्यक्ति निरन्तर 

मं नहीं कर सकता । ग्रतः जल आदि पदार्थो का सदा यथारीति सेवन करें ॥ ४।१२॥ 


श्राद्घरसः । अरत्रप्;=-जलानि ।। भुरिगार्षी बृहती । मध्यमः ॥ 
पुनस्ता श्रापः कौटशः सन्तीत्युपदिश्यते ।। 
फिर वे जल कंसे है, इस विषय का उपदेश किया दै ॥। 


हि ~~ ६६ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


यं तं य्या तन्‌र्पो मुमि न भ्रनाम्‌ । 
ञ्होमचः स्वाहाकृताः पृथिवीमाविशत प्थिव्या सम्भ॑व ॥ १३ ॥ ठ 
प्रच्य; (इयत्‌) वक्ष्यमाणा (ते) तव (यज्ञिया) या यज्ञमर्हति सा (ती शरीरम्‌ (श्रषः). 
सुसंस्कृतानि जलानि (मुच्वामि) प्रक्षिपामि (न) निषेधार्थे (प्रजाम्‌) या प्रजायते ताम्‌ (्रहोमुचः) 
दुःखमोचमिव्यः (स्वाहाकृताः) याः क्रिया सुसंस्कृताः क्रियन्ते ताः (परयिवीम्‌) भूमिम्‌ (भ्रा) समन्तात्‌ 
(विडात) प्रवेशं कुरुत (पृथिव्या) भूम्या सह (सम्‌) सम्यग (भव) संपद्यस्व ॥ घ्य म्रः धा० ३।२।२॥ 
२०-२१ व्याख्यातः ॥ १३ ॥। 


श्रस््रणप्र्भ्‌ इस मन्त्र की व्याल्या शत० (३।२।२।२०-२१) मेँ की गर्ईदै॥ । 
४।१३॥ 


सप्रच्छर््च्िखिः--है विहन्‌ ! यथा स्त्ष्वार््र हे विद्वान्‌ मवुष्य | (ते) 
ततव येषं वध्थमाणा यज्ञिया या यज्ञमर्हेति सा तेरा (इयम्‌) यह (यज्ञिया) यज्ञ के योग्य (तन्‌ः) 
तन्‌: शरीरम्‌ श्रपः प्राणान्‌ सुसंस्कृतानि जलानि शरीर (श्रः) शुद्ध जलों को एवं प्राणौ कौ 
भ्रजां ~ पालनीयां या प्रजायते ता न त्यजति, त्वं न॒ (प्रजाम्‌) उत्यन्न होने वाली पालन करने योग 
मुञ्चसि । प्रजा को नहीं छोडता प्रौर तू भी नहीं छौडता । 


यथेवाहमेता ईदृशं स्वशरीरं च न मुञ्चामि न श्नौर जेते मँ हन प्राण वा जलौ को एवं फते 
परित्यजामि न प्रलनिपामि, यथा युं पृथिव्या भूम्या श्रपने शरीर को (न मुञ्चामि) नहीं छौडता, ` 
सह॒ सम्भवतांहोमुचः दुःख मोचयित्यः स्वाहाकृताः जपे तुम (पृथिव्या) प्रथिवी के साथ वभव युक्त 
याः क्रियया सुसस्कृताः क्रियन्ते ताः रपः सुसंस्कृता होते हो । श्रौर (ग्ंहोभुचः) दुःख ते मुक्त करने वाले 
निजलानि पृथिवीं भूमि च श्रावित विज्ञानेन (स्वाहाकृताः) पुरुषार्थं से तिचिपूर्वक शुद्ध क्रिये हुये 
समन्तात्‌ प्रेदं कुरुत, श्रं च सम्भवामि = भ्रावि- (रपः) संस्कार कयि हए जलो को (पृथिवीम्‌) 
शामि तथा त्वमपि सम्भव ==ग्राविक्ञा सम्यक्‌ सम्प- भूमि मे [श्रविक्ञत) विजञेन से सव श्रोरसे प्रविष्ट 
दयस्व च | ४।१३ ॥ करो ग्रौर जसा मँ समे समर्थं ह ग्नौर विज्ञानसे 
पृथिवी मेँ प्रविष्ट होता वसे तू भी (सम्भव) 
वन श्रौर प्रथिवी मेँ प्रविष्ट हो ॥ ४।१३॥ 
[ इयं यज्ञिया तनुरषः प्राणान्‌ प्रजां = पालनीया न त्यजति | 
ग्वा रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ॥ स्त्र्त्र्‌ं इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमां 
सरव मनुषयं विद्यया परस्परं पदार्थान्‌ मेलयित्वा, भ्रलङ्कार है ॥ सव मनुष्य विद्या से परस्पर पदार्थौ 
सेवित्वा, रोगरहितं शारीरमात्मानं च पालयित्वा कौ मिलाकर तथा उनका सेवन करक नीरोग शरीर 
सुखयितन्यम्‌ ॥ ४। १३ ॥ ग्रौर आत्मा की पालना करके शख रहें ।॥। ४॥ 
१३॥। 


्रएख्रस््रर- १, जल कंसे ह दस यज्ञिय शरीर के लिए शुद्ध जलो कौ तथा प्राणौ कं 
आवश्यकता दै । यह जल तथा प्राणों का त्याग नहीं कर सकता, प्रजा का भी परित्याग नहींकर 
प्रजा की भी इसे ्रावश्यकता है । 


जल प्रथिवी के साथ उत्सन्न एं जो दुःखों से मुक्त करने वाते एतं सुखो केदेने वले 


~ 


चनु रघ्याय २६७ 
थे जतिरदै, जो यज्ञ ये शुद्ध क्रिये जाते हैँ जो पृथिवी मे प्रविष्टहो जाति > 


दहो जाति है । व्ि्ाके द्वारा इन जल ्रादि पदार्योको परस्पर मिलाकर इनका 
श्रौर श्रात्मा की पालना करके सदा सुखौ रट । 
मनत मेँ उपमा वाचक "इव" ्रादि शव्द लुप्त है इसलिये यहां वाचक लुप्तोपमा 
हैकिजैभे शरीर प्राणों एवं जलों तथा प्रजा का परित्याग नहीं करता इसी 
प्राणविद्या, जलविद्या ग्रौर प्रजाविद्या का परित्याग न करं, जंभे जल पृथिवी के 
भ्रकार विद्वात्‌ लोग प्रथिवी प्र उत्यनन होते रट । जेमे जल दुःखो से छुडाने हारे 
लोग भी सव मनुष्यो को दुःखो से मुक्तं करते रहें । जसे जल यज्ञादि क्रियाग्र ने गुद 
इसी प्रकार विदान्‌ लोग भी यज्ञादि गुम कर्मो क अनुष्ठान से स्वयं युद होकर सव मनुष्यो 
सेवचावे, घमं मे प्रवृत्त करे । जंमे जल पृथिवी भें प्रविष्ट टो जात दी प्रकार 
 भूगभं विद्या को सौख कर सवको मुखी करे तथा विज्ञान से सर्वव ्रव्याहत गति वागे 


। 
अङ्गिरसः। अआरिन्त्रः=मौतिकः।। स्वराडाप्यंप्णिक्‌ । ऋषभः ।। 
पुनरग्निगुणा उपदिश्यन्ते ।। 
फिर श्रग्नि कै गणो का उपदेश क्रिया है ।। 

१ सु जण वयश म॑न्दिीमहि । रकां णो(ऽअमरगुच्छन गुध नः पुन॑स्करथि ॥ १५॥ 

ब्दः (श्रणने) अयमग्निः (त्वम्‌) यः (सु) शरप्ठचं (जागृहि) जागति । प्रत्र व्यत्ययो लड 
) करमाुष्ठातारो नित्यं जागरिताः (सु) शोभने (मन्दिषौमहि) शवौमहि (रक्ष) रक्षति । 
इति दीर्घः (नः) श्रस्मान्‌ (ग्रप्रयुच्छन्‌) प्रमादमकुवंन्‌ (प्रबुधे) जागरिते (नः) अस्मान्‌ 
) करोति । भ्रत् व्यत्ययो लडर्े लोद्‌ च ॥ श्रयं मन्त्रः शात० ३।२।२। २२ व्यारयातः ॥ १४॥ 
श्ररपणयतर्ख- (जागृहि) जागति । यहां पुरुष व्यत्यय नौर लट्‌ मर्थं में लोट्‌ लकार दै । 
1 यहाँ 'दयचोऽतस्तिडः' [अ०६।३। १३३] सूत्र से दीर्घ है । (क्वि) करोति । 4 
है तथा लट्‌ भ्रथं मे लोट्‌ लकार है। इस मन्त्र की व्याख्या रत (३।२।२। रर) मेकी 
। १४॥। 


नव्यः श्रण्ने ्रयमग्निः त्वं स्रस्त (श्रने) (त्वम्‌) वह्‌ अग्नि (यः) 
जागरिते नः =श्रस्मान्‌ सुजागृहि- जो (प्रबुे) जागने के समथ (नः) हमे (सुनागहि) 
अच्छे प्रकार जगाता दै जिससे (बयम्‌) कमं करने 
वाले हम लोग प्रतिदिन जागकर (सुमन्दिषौमहि) 
` आनन्दपूरवक सोते दह ्रौर जो (श्रपरयुच्छन्‌) प्रमाद 
न करता हरा (नः) हमारी (रक्ष) रक्षा करता है 
तथा जो प्रमाद करता है उसे नष्ट करता दै ग्रौर 
जो (नः) हमे वार-वार णेसा (कृषि) वनाता है 
उसका हम युक्ति से ्रच्छरे प्रकार सेवन करं 
॥ ४1 १४॥ 


॥ 


र्न दयानन्द-यनुवंदभाष्य-भास्कर 


[खरे त्व ~-योऽगनः प्रु न =श्स्मान्‌ सुनागृहि = दुष्टं जागरयति, येन दयं सुरिरषो नहि, योऽ्धृच्छन्‌ नः = ॥ 
सररमनु रक्ष =: रक ति, प्रयुच्येःच हिनस्ति" ` सोऽस्मामिर्यृहतः7 सम्यक्‌ सेवनीयः | ॥ 


सरलः मनुप्येर्धोऽग्निः गयन-जागरणा- न्त्र जो प्रग्नि शयन, जागरा, 
जौवन-मरण हेतुरस्ति, स युक्त्या सप्रयोक्तव्पः जीवन ्रौर मरणा का दहेतु है उसका सत्र मनुष्यः 
॥ ४। १४॥ युक्तिसे प्रभोग करे ॥ ४।१४॥ 


न्तज्खस्तपर -श्रग्निके गुग- यह भौतिक मग्ति (सूर्य) जव जागने का समध होता है 
तव हभ जगा देता द । ग्रम्निके प्रताप से ही सव मनुष्य जाग केर कर्मो का श्नृष्ठान करते दै, तथा 
कर्मानृष्टान से श्रान्त होकर इस भ्रग्निकी कृषा से स्यास्ति कै पचत्‌ श्रानन्द से सो जाते है। 
जव गनुप्प प्रभादरहित होकर इसका युक्तिपवेक सेवन करते है तव यहं श्रम्नि उनकी रक्षा करता है, 
जीवन कारैतु बनता है मरौर जव प्रमादी होकर इसका उपयोगं नहीं जानते तव यह हिसा करता है, 
मृत्यु काहैतु वनता दै । ग्रतः सवर मनुष्य इसका युक्तिपूर्वक प्रयोग करं । ४ । १४ ॥ 


ग्र ्घरसः। ॐरिन्त्रः=- भौतिकः, ईङवरो वा । निचुद्‌त्राहमी वृहती । मध्यमः ॥ 
जौवा श्रग्निवाय्यादिनिभित्तेन जागरणे पुनर्जन्मनि वा प्रसिद्धानि मन श्रादीनीन्दियाणि 
परापनुवन्तीत्युपदिव्रियते ।। 


जीव, श्रग्नि, वायु प्रादि पदार्थो के निमित्त से जगने कै समय वा दूसरे जन्मभे प्रसिद्ध मन 
भ्रादि इन्द्रियो को प्राप करते ह, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


पुलधलः पनरायु्रऽजगनः पुनः प्राणः पुनशत्मामऽभागन पुनधन्तुः पनः श्रोत्रं मऽआग॑न । 
वेश्वानरो ऽ अद॑न्थस्तनृपा ऽ च्रग्निनैः पातु दृग्तिद॑वचयात्‌ ॥ १५ ॥ 


प्रदरः [पुनः] जागरगो दायनानन्तर, द्वितीये जन्मनि वा (मनः) विन्ञानसाधकम्‌ (पुनः) 
पश्चाज्जन्मानन्तरप्‌ येन (श्रायुः) येन जीवनम्‌ (मे) मह्यम्‌ (श्रा) समन्तात्‌ (श्रगन्‌) प्राप्नोति । श्रत्र सरवेत 
नडे वु । सन्तं घत् । इति च्ेलुक्‌ । सोनोधातोरिति मकारस्य नकारः (पुनः) वारवारम्‌ (प्राणः) शरीरा- 
धारकः (पुनः) पश्चात्‌ मनुष्यदेहधारणानन्तरम्‌ (श्रात्मा) भ्रतति = सवत्र व्याप्नोतीति सर्वान्तर्यामी 
परमात्मा, स्वस्वभावो वा (मे) मह्यम्‌ (श्रा) भ्रभितः (श्रगन्‌) प्राप्नोति (पुनः) पश्चात्‌ (चक्षुः) चष्टे येन 
तदरपम्राहेकमिन्दियम्‌ (पुनः) श्नग्रे (श्रोत्रभ्‌) शृणोति शब्दान्येन तच्छन्दग्राहकमिन्दरियम्‌ (मे) मह्यम्‌ 
(श्रा) ्रामिमूख्ये (्रगन्‌) प्राप्नोति (वैश्वानरः) शरीरनेता जाठराग्निः । सर्वस्य नेता परमेक्वरो वा 
(श्रदव्धः) हिसितुमनर्हः (तपाः) यः शरीरमात्मानं च रक्षति (ग्रग्तिः) अ्रन्तस्थो विज्ञानस्वरूपो वा (नः) 
म्रस्मान्‌ (पातु) पालयति पालयतु वा (वुरितात्‌) पापजन्यास्राप्तव्याद्‌ दूःखाई दृष्टकर्मणो वा (श्रवद्यात्‌) 
पापाचरणात्‌ ॥ श्रयं मंत्रः 7० ३।२।२।२३ व्याख्यातः ॥ १५॥ 


_ ग्जन््रफर््र - (बरगन्‌) इस मन्त्र मँ सर्वत्र ्रगन्‌' पद मेँ लट्‌ श्रं भें लुड्‌ लकार 
"मन्त्रे घस°' [श्र०२।४।८०] सूत्र मे "चितिः प्रत्यय का "नुक्‌ श्रौर "मो नो धातोः" [श्र ८।२। ९४ 
सूत्र से मकार को नकार प्रादेश है। इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३।२।२।२३) मेँ की 


दै॥४।१५॥ 


वनं पुनः परचाजजन्मा- 
प्रा्रनोति 1 


कः पुनः वारवारकम्‌ 


वाप्नोतीति सर्वान्तर्यामी 
भावो वा पुनः पर्चान्मनुष्य- 
 श्रा-प्रगन्‌ ग्रभितः प्राप्नोति । 
चक्षुः चष्टे येन तद्ूपग्राहकमिन्द्ियं 
॥ 


शब्दान्‌ येन तच्छब्दग्राटकमिन्द्रियं 
गन्‌ स्ाभिमुच्येन प्राप्नोति । 
हिसितुभनंः तत्रुपाः य: शरीरमात्मनं 
नरः शरीरनेता जाठराग्निः, सर्वस्य 
वा श्रग्निः ब्न्तरस्यो, विज्ञानस्वरूषो 

न्‌ अ्रवद्यात्‌ प्रापाचरणात्‌ दुरितात्‌ 
प्राप्तव्या दुःखा दृष्टकमं णोवा पातु = 
तुवा ।।४। १५ 


य सम्बन्धेन कृपया वा मे महयं [पुनः 


शः अत्र॒ रलेपालङ्कारः॥ यदा 

लँ मरणां च प्राप्नुवन्ति तदा यानि काय 

मनग्रादीनीन्दरियाणि प्रलौनानीव 

; पुनर्जागरणे जन्मान्तरे वा प्राप्नुवन्ति, 

यस्य विद्युदग्नयादेः सम्बन्धेन परमेश्वरस्य 
स्थाभ्यां बा सगोलकानि भूत्वा कारयंकरण- 
भवन्ति । 


स सभ्यक्‌ सेवितो जाठराग्निः सवं रक्षतयुपासितो 
वरः पापकं एः सकाशान्निवत्यं, धमं प्रवत्यं 


२६६ 


ऋग्रस जिसके सम्बन्धवा कमा से (मे) 
मु (पुनः) गयन के पडचात्‌ जागने पर या पूनजंन्म 
होने पर (मनः) विज्ञान का साधक मन तथा 
(ब्राघुः) जीवन (पुनः) जन्म के पर्चात्‌ (ब्रा-ग्रगन्‌) 
सव ग्रोरसे प्राप्न टोतादै। $ 

(मे) मेरा (प्राणः) गरीर्‌ धारणा करने वाला 
प्राण (पुनः) प्राण वार-वार (म्रा-श्रगन्‌) प्रात 
होतादै। 

(आत्मा) सर्वत्र व्यापक सर्वान्तर्यामी परमात्मा 
श्रथवा श्रपना स्वभाव (पुनः) मानवदेहघारण के 
पर्चात्‌ (श्रा-श्रगन्‌) सव प्रकार से प्राप्न होतादै। 

(मे) मुभे (चक्षुः) रूप ग्रहण करने वाला चयु- 
इन्द्रिय (पुनः) फिर (ग्रा-अरगन्‌) प्राप होता दै । 

(श्रोत्रम्‌) शब्द को ग्रहण करने वाला श्रोत्र 
इन्द्रिय (पुनः) म्रागे भी (श्रा-ग्रगन्‌) प्रात होता दै । 

वह्‌ (अदन्धः) हिसा के ्रयोग्य (तत्रुपाः। 
शरीर ग्रौर ्रात्मा का रक्षक (वेश्वानरः) गरीर 
कानेता जाठर-प्रग्नि वा सवका नेता परनेदवर 
(श्रग्निः) शरीरम स्थित ग्रग्नि वा विज्ञानस्वूप 
परमेदवर (नः) मारी (्रवद्यात्‌) पाप-माचरणा से 
(दुरितात्‌) पापसेप्राप्र टोने वाने दुः्ववा दुष 
कर्मंसे (पातु) रक्षा करता टै वा करे ॥ 
४। १५॥ 


== जागरणे पुनजेन्मनि वा मनः, ्रायुः, प्राणः, श्रात्मा, चकु ! 
शनोत्र, पुनरागन्‌ | 


न्भ इस मन्तरमे दनेष श्रलङ्कार दै ॥। 
जव जीव दायन श्रौर मृत्यु को प्राप्न होते रतव जो 
कायं को सिद्ध करने वाली मन रादि इन्द्रियां हवे 
नष्ट सी होकर पुनः भ्र्थात्‌ जागने पर वा जन्मान्तर 
मँ प्रातो जातौ है, गौर जो विचुत्‌-प्रग्नि सादि के 
सम्बन्ध से तथा परमेश्वर की सता प्रौर व्यवस्था 
से गोलक सहित टेःकर कायं करने मे समं होती 


(ज 
र) 


[ सोऽदन्धस्तूपा वंडबान रोऽग्निनः = मस्मान्‌ यचयादडरितात्‌ पातु --पालयति, पालयतु वा ] 


वह्‌ अच्तर प्रकार मेवन किया हृभ्रा जाढरान्नि 


सव की रक्नाकरता दै तथा उपालना रथा जग- 


३०० दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर्‌ 


पूनः पूनमंनुष्यजन्मानि प्रापप्य॒दृष्टाचारार दीढवर पाप कर्मं से हटा कर, धमं भे लगा कर, 

दुःखेभ्यदच प्रथक्‌ कृत्वाऽऽभ्युदेयिकं नैः श्रेवसिकं ग जन्म प्रदान करके, दृष्ट श्राचरण 

च सुखं प्रापयति ।। ४। १५॥। मरौर पापों से पृथक्‌ करके मभ्युदेय श्रौर निदशरेणस 
सुख परहचाता है ॥ ४। १५॥ 


अपरन्खत्र ठखरप्ररव्खप्त्र- महि ने इस मन्त्र कौ व्पाख्या ऋग्बेदादिभाष्यभूमिकाः 
(पुनर्जन्म-विषय) मेँ इस प्रकार की दै--""(पुनमनः-पुनरात्मा) है सवंज्ञ ईंदवर जव-जब हम जन्म लेव 
तव-तव हमको युद्ध मन, पूर्णा आधु, आरोग्यतता, प्राण, कुशलताथुक्त जीवात्मा उत्तम चक्षु श्रौर प्राणा, 
प्राप्न हों (वंशवानरोऽदन्धः) जो विव मे विराजमान ईद्वर है बह सव जन्मों मे हमारे शरीरो का पालन 
करे (श्रग्निनंः) सव पापों के ना्ञ करने वाले आप हमको (पातु दुरितादवधात्‌) वुरे कामों रौर दुःखों से 
पुनर्जन्म मेँ ्रलग रक्खे '' ॥ 

ग्तरख्यररपर- १. श्रग्नि (भोतिक)- जव जीव शयन को प्राप्त हो जाता है, तब उसकी 
कायं को सिद्ध करने वालौ मन श्रादि इन्द्रियां नष्ट-सी हो जाती हैँ किन्तु इस भौतिकं श्रग्नि के सम्बन्ध 
के कारग शयन क पर्चात्‌ जागने पर विज्ञान का साधक मन, रायु, शरीर को धारणा करने वाले प्राणा, 
म्रात्मा, रूप को ग्रहणा करने वाला चक्ष, शब्द को ग्रहण करने वाला श्रोत्र श्रादि इन्द्रियां फिर प्राप्त हो 
जाती है । श्रच्छेप्रकार सेवन किया हृश्रा शरीर का नेता तथा रक्षक जाठराग्नि इन सव मन श्रादि इद्रियों 
कौ रक्षा करता है। 

२. श्रग्नि (ईइवर)- जव मनुष्य मृत्यु को प्राप्न हो जाता है तव उसकी कार्यं को सिद्धि करने 
वालौ मन प्नादि इन्द्रियां नष्ट-सी हो जातौ ह किन्तु श्रनि भर्थात्‌ जगदीदवर की कृपा घे पुनः बर्थत्‌ 
जन्मान्तर मे मन, स्नायु, प्राण, ग्रात्मा, चक्ष, श्रोत्र ग्रादि इन्द्रियां फिर प्राप हो जाती द । परमेश्वर की 
सत्ता म्नौर व्यवस्था से फिर गोलक-सहित होकर कायं करने मेँ समथं होती हँ । शरीर भ्रौर श्रात्माका 
रक्षक, सवका नेता, विज्ञानस्वरूप जगदीरवर उपासना से पाप-कमं से हटाता है, धमं मे प्रृत्त करता है, 
बार-बार मनुप्य जन्म प्रदान करता दै, दृष्टाचरणा रौर दुःखों से पृथक्‌ करके एेहिक श्नौर पारमाधिक सुख 
प्रदान करता है । 

३" श्रलङ्कार दस मन्त्रम नेष ्रलङ्कार होने से श्नग्नि शब्द से भौतिक-्रग्नि प्रौर ईदवर 
ग्रं का ग्रहण कियाद । ४। १५ ॥ 


@ 
वत्सः । अत्रि न्ञः==ईदवरो भौतिक्च ॥ मुरिगार्षी पं वितः । पंचधः ।। 
पुनस्तौ कौटवाविल्युपदिदयते ॥ 
फिर वै ईदवर ग्रौर भौतिक अ्रम्नि कंसे दै, इस विषय का उपदेश क्रिया है॥ 
तवम॑प्र व्रतपा 5 अ॑सि देव 5 आ मर््यप्वा । लं यतते्वीख्य॑ः | 
रपस्वेय॑त्पोमा भूयो मर देवो न॑ः सविता वसो्दाता षस्व॑दात ॥ १६ ॥ 


। प््न्दर्ः- (त्वम्‌) स वा (श्रग्ने) जगदीदवर ! श्रम्नर्वा (व्रतपाः) यौ व्रतं सत्यं ध 
नियम्‌ पाति गक्षतोति (ग्रति) श्रस्ति वा । घ्र पक्षे व्यत्ययः (देवः) दाता प्रकाशकौ वा (ग्रा) 
(मर्ये) मरणाधरमेषु मनुष्येषु कायषु वा (श्रा) ग्रभितः (चम्‌) स वा (यज्ञेषु) स्कारेषूपास्‌ 


चतुथ प्रध्याय 


वा (ईडः) स्तोतुमध्येषितु वाहैः (रास्व) देटि, ददति वा (इयत्‌) प्राप्नुवन्‌ ( सोम) 

(श्रा) अभितः (भूयः) ्रतिरायेन वहः (भर) भरति वा (देवः) चोतकः (न ) 
) सवस्य जगत उत्य।दकः प्रको वा (वोः) घनस्र (दाता) प्रक (वसु) घनम्‌ 
। श्रयं मंत्रः शा०३।२।२। २४-२५ व्याख्यातः ॥ १६ ॥ 


३०१ 


फप्र्र- (ग्रसि) स्रस्ति। यहां पश्च मे पुरुष व्यत्यय दै । इस गन्त की व्थाव्या गत० 
५) मंकी गरईहै।। ४।१६॥ 


[ ईइवरः ] 


च्रखः- हे सोम ! ठेदवयं- 
! यस्त्वं स वा मत्यषु मरण- 
तपाः यो व्रतं = सव्यं घर्माचरण- 
रक्षतीति सविता सर्व॑स्य जगत्‌ 
सत्कारेषृपासनादिपु श्रग्निटोतरादिपु 
: देवः चोतकः श्रसि ग्रस्ति स भवान्‌ 


त, स [देवः] दाता भूयः ्रतिशयेन 
श्रारास्व ग्रभितो देहि इयत्‌ प्राप्नुवन्‌ 
म्‌ ञ्राभर प्रमितो भर इत्येकः | 


धमन्तः [त्वं] = त मत्यषु कायषु 
== सव्यं घर्माचरणनियमं पाति रभ्न- 
सर्व॑स्य जगतः प्रेरकः यज्ञेषु ॒शित्पेपु 
:==प्रध्येषितव्यः अ्रध्येपितुमहंः सोमः एेदवयं- 
बः योतकः [श्रसि] =ग्रत्ति [त्वम्‌] स 
यं बसोः धनस्य दाता प्रापकः इयत्‌ प्रापनु- 
| दाता [वसु] धनं [्रा+ श्रवात्‌ | 
त, भूयः अतिशयेन वहुः सर्व॑कारये- 
सते समन्ता ददाति श्राभर= 


ति पुष्णातोति दितोय ।। ४। १६ ॥ 


ऋष्व हे (सोम ) पर्वयं के दाता 
(ग्ष्ने) जगदीदवर ! जो (त्वत्‌) राप (मर्त्येषु) 
मरशधर्मा मनुष्यों मे (व्रताः) सत्यभापरा, धर्मा 


(देवः) पर हाशकं देव (्रसि)टो । वट्‌ ग्रा (नः)हमारे 
लिये (वसोः) धन को (दाता) प्रात्र कराने वाने होकर 
(वसु) विज्ञान-घन (-[श्रा-] श्रदात्‌) सव श्रोर से 
देते हो वह [देवः] दाता (षः) सत्यचिके (वसु 
धन (श्रारास्व) सवश्रोर ने दीजिए (इयत्‌) प्राप्त 
कराते हुए (त्वम्‌) म्राप इनको हमारे लिए 
(श्राभर) धारणा करते हौ । यह मन्त्र काप्हला 
अथै 


[ भौतिकाण्निः | 


जो (अग्ने) ्रग्ति है [त्वम्‌] वह (मर्त्येषु) 
मानवीय कार्यो में (व्रतपा) सत्यभापरा, धर्मा 
चरणा श्रादि व्रतो का रक्षक (सविता) सव जगत्‌ 
काप्रेरकहै ५ --- (ईडच) 
पूज्य अर्थात्‌ प्रथोक्तन्य (सोमः) एदवयं का निमित्त 
(देवः) प्रकाशक देव [रसि] दै [त्वम्‌] वहं (नः) 
हमें (वसोः) धन का (दाता) प्रदाता, धनको 
(इयत्‌) भ्राप्त कराता हृश्रा [देवः] दाता अग्नि 
[वयु] धन [भ्रा अदात्‌ | प्रदान करता रै, (भूः) 
स्रत्यधिक्र सव कार्यो में [श्रारास्व) सव ग्रोरसे 
देता है तथा ( आभर ) सव ग्रोर मे सुखो गे पृष्ट 
करता है । यह मन्त्र का दूसरा अथंदै ॥४। 
१६॥ 


५ 9. 
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हि ` अण्ने ! यस्त्वं वरतपाः, ईडः, सविता, देवः, श्रसि, स भवानु नः = स्म्य, ' बसु [्रा-] प्रदात्‌ =, 

विज्ञानधनं ददाति | । ¶ 

न्वत्र; -अवरनेपाल ङ्कारः ॥ सर्वमन्यः नरपतय इस मन्व में नेष श्रलङ्का 

सयस्वषूपस्य, पूजार्हस्य, सर्वंजग दत्पादकस्थ, सव मनुष्य सत्यस्वरूप, शूजा कै योग्य,स ५] 

सकल सु्प्रदतुः परमेश्वरस्पं बोपासनां कृत्वा सुल- के उत्पादक, सकल सुख दाता परमेदवर की ही 

यित्तव्यम्‌ । उपासना करके सुखी रटँ । 

[ योऽगने =-घयमम्निः 'सवंकाेऽवारा स्व = प्नारासते, श्राभर ==ग्रभितः सुखंर्भरति पुष्णातीति | 

एवं च कायं सिद्धये भौतिकमग्नि संप्रथोज्य ग्रौर इसी ध्रकार कार्य-सिद्धि के लिषएु भौतिक 

सर्वाणिसुलानि प्रापव्पानीति ॥ ४ । १६ ॥ स्रभ्निकाप्रमोग करके सव सुखो को प्राप करें॥ 
४।१६॥ 

| ^ 


नरज प्द्ध्र्ः- तताः =-सत्यस्वरूपः । ईडः =पुजाहंः । सविता सवं जगदृलादकः 
देवः == सकलसुखप्रदाता । र 

जप८य सपर १. श्रग्नि (ईश्वर) कंवा है -स्ग्नि भर्या ई्वर पिव्यं का दाता, 
व्रतो क। पालन करने वाल। होने से सत्थस्वरूप, सव जगत्‌ का उत्पादक, स्तुति श्रौर पूजा कै योग्य, 
सव सुखो का दाता प्रौर विज्ञान धन का देने वाला है । सवर मनुष्पर उक्तं परमेदवर की उपासना 
सुषी रहें । 

२.श्रग्नि (भौतिक) कंा है-पट भौतिक भरग्नि सत्य व्रतं का रक्षक, सव जगत्‌ को प्रेरणा 
(गति) देने वाला, शिवय यज्ञ मेँ प्रयोग के योग्य, हियं प्राति काहेवु, ञ्जौरधन का प्रापक्र है । इर 
भौतिक सरन्ति का सव कार्थौ में प्रयोग करके सव सुवो को प्रात करं ॥ 

३.श्रलङ्कार पदां दनेव ब्रलङ्खार होने से प्रम्नि शब्द से ईर श्रौर भौतिक म्नि मर्थं कं 
ग्रहणा कियाद ।। ४।१६॥ 


वत्सः । अतररिन्त्रः=ईदवरः ॥ ्रारचीतिष्टरप्‌ । धैवतः ॥ 
एतान्सेवित्वा मनुष्येण कथं भवितव्यमितुपदिदयते ।। 
इनको सेवन करके मनुष्यों को कंसे वर्तना चाहिये, इस विषय का उपद्ेश किया है ॥ 


एषा ने शुक तनःतद्रस्तया सम्भ॑व ्ाजंब्च्छ । जुरसिं धृता मन॑सा जुषा विष्ण॑व ॥ १७ 


प्र ्धर्मः-- (एषा) वद््यमाणा (ते) तव (युक्त) वीर्यवन्‌ वि्रन्‌ ! (तनः) शरीरम्‌ (ए 
प्रत्यक्षम्‌ (वर्चः) विज्ञानं तेनो वा (तया) तन्वा (सम्‌) सम्यगर्थे (भव्‌) निष्पद्यस्व (राजम्‌) 
(गच्छ) प्राप्नुहि (जूः) ज्ञान वेगवान्‌ वा (ग्रस) भवसि (घृता) ्चिधते यवा तया । प्रतर कृतौ 
रिवप्‌ (मनसा) विज्ञानेन (जुष्टा) प्रीता सेविता वा (विष्णवे) परमेश्वराय यज्ञाय वा ॥ भ्र 
३।२।४।६--११ व्याख्यातः ।। {७॥ 


प्रसम्रपणपर््यर- (घृता) यहां कृतौ बहुलम्‌! [श्र० ३।३। १३] वात्तिक से । 
दै । इस मन्व कौ व्याश्या शत° (३।२।४। €--११) मे कौनर्ईदै।। ४।१७॥ 


प्रः हि शुक्र विद्रन्‌ ! 
वदयमाला ते~-तवया 


परत्यक्षं वचः विज्ञानं तेजो 
य सम्यक्‌ निप्पद्यस्व, आ्राजं 
मनसा विज्ञानेन एतेन 
हे ।। ४। {७॥। 


:- -मनुष्यैः परमेश्चराज्ञापालनेन 
मनसा शरीरात्मारोग्यं वधित्वा, 
 विज्ञानयुक्तेन मनसा सुखयितव्यम्‌ 


चतु ग्रघ्याय 


३०३ 


न्ऋ्रस्कार्थर-े (जुक्र) वीयं वाते विदान! 
[एषा] यह (ते) तेरा जो (विष्णवे) परमेश्वर 
भ्राम्ति वा यज्ञानुष्ठान के लिए (तनः) शरीर 
[श्रि] है, जिसे तू (चृता) धारणा रौर (जुष्टा) 
प्रेमपूवेक सेवन करता टै (तया) उभ शरीर से 
(जुः) ज्ञानी श्रौर वेगत्राला होकर (एतत्‌) इस 
(वर्च॑ः) विज्ञान वा तेज कौ (सम्भव) सिद्ध कर 
तथा (राजम्‌) प्रकाग को (गच्छ) प्राप्त कर 
(मनसा) इस विज्ञान मे घमं, प्रथ, काम, मोक्ष 
पुरुार्थं को (गच्छ) प्राप्त कर ॥ ४। १७ ॥ 


{ [एवा] ते == व या विष्णवे ततः [श्रसि | रस्ति तया जः संस्मेतद्‌ वच॑ः सभ्मव == 
सम्यगनादय,...मनसंतेन पुरुषावं गच्छ == पराप्नुहि ] 


र्रर सव मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा 
का पालन करके विज्ञान युक्त मनके द्वारा गरीर 
रौर आरत्माके प्रारोग्य को वदाकर, यज्ञानुष्ठान 
करके, विज्ञानयुक्त मन से सदा सुखी रहें 
॥ ४।१७॥ 


। न्म्रख्यसतरर- श्रग्नि रादि का सेवन करके मनुष्य कंसे हों सव मनृप्योंका शरीर 
। ने श्रपनी राज्ञा का पालन करने के लिये एवं यज्ञानुष्ठान के लिये वनाया दै । विज्ञान 
से हरीर श्रौर श्रात्मा के आ्रारोग्ध को वदाव । इस दारोर को प्रीतिपूर्वकं धारण करके, एवं 
त (सदुपयोग) करके ज्ञानी वन, बलवान्‌ वने, विज्ञान मरौर तेज को सिद्ध कर्‌, विदया-प्रकाश 
` करे, विज्ञान युक्त मन से परुपाथं अर्थात्‌ घर्म, जयं, काम, मोक्ष रूप सुखो को प्राप्त करं 
1 

| + 


वत्सः । त्रपि र्र्‌ ल= वाणौ विद्युच्च ।। स्वराडारषोवृहती । मध्यमः ॥ 
ते वाग्विद्युतौ कोटृङावित्युपदिदयते ।। 
बह वाणी श्रौर बिजुली कंसी है, इस विषय का उपदेश किया है ॥। 

तस्यास्ते सत्यसवसः भ्रसवे तन्त्रो यन्तर्मशीय स्वाहां । 

शुक्रमसि चन्द्रम॑सयमृत॑मसि  वैख्वदेवमंमि ॥ १८ ॥ 
पप्र: (तस्याः) वाचो वियुतो वा (ते)तव (सत्यसवसः) सत्य सवं =रेदवय्यं जगत्कारणं 
तस्य परमात्मनः (प्रसवे) उत्पादिते संसारे (तन्वः) शरीरस्य । भरत जसादिषु छन्दसि वा वचनमिति 
मावः (यन्त्रम्‌) यन्व्रयति संकुचति चालयति निवन्धाति वा येन तत्‌ (श्रगीय) प्राप्नुयाम्‌ 
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(स्वाहा) वातं विद्यतं वा (शुक्रम्‌) युद्धम (श्रसि) भ्रस्ति । भत्र सर्वत्र व्यत्ययः (चन्र) ॥ 
(रसि) रस्ति (अमृतम्‌) अ्मृतात्मकत्यवहारपरमा्थंसुखसाधकम्‌ (श्रसि) अस्ति (वैश्वदेव 
देवानां = विदृपामिदं तत्‌ (म्नसि) रस्ति ॥ श्रयं मंत्रः शत° ३। २।४। १२ १५ व्याख्यातः ।। १८ । त । ई 

श्रपण (तन्वः) यहां 'जसादरिषु छन्दसि वा वचनग्‌' [श्र५ ७।३। १०६] वातिकः? 
राट्‌ का ग्रभाव दै । (श्रसि) रस्ति । इस मन्त्र मँ '्रसि' पद पर सवंत पुरुष-ग्यत्यय है । इस मन्त्र कौ 
व्याख्या गत्त° (३।२। ४ । १२--१५) मे की गई है ॥ ४। १८॥ 


सत्रप्रद्यरर्पन्व्छय्ः है जगदोऽवर | 
सत्यसवसः सत्यं सतप =गेदवर्य जगत्फारणां वा 
यस्थ तस्य परमांमनः ते-तव प्रवे उत्पादिते 
संसारे या स्वाहा वाग्‌ विशु च्च वर्तते तस्याः वाचो 
विद्यूतो वा विद्यां प्राप्य यत्‌ [तन्वः] गरीरस्य 
शुक्र शुद्धम्‌ [श्रसि ] =-अरस्ति, चन्द्रम्‌ प्राह्लादकारकम्‌ 
[असि] ~ श्रस्ति, श्रमृतम्‌ प्रमृतात्मकढ्पवहार- 
परमार्थसुलसाधकम्‌ [श्रसि] =-म्रस्ति, वेदवदेबं 
यद्विवेषां देवानां =विदृषामिदं तत्‌ [श्रि | ग्रस्ति, 

तद्यन्त्रं यन्वरयति = संकुचति चालयति निवेध्नाति 
वा तत्‌ अ्रहमङ्ञौय =प्राप्नुयात्‌ ॥ ४। १८ ॥। 


[हे जगदौडवर ! """ ते == तव प्रसवे ~ -विद्यां प्राप्य ` ` `यन्तरमहमक्ौय ==प्राप्नुयाव्‌ | 


न्त्रः अत्र इनेपालङ्कारः । मनुष्ये री- 
शवरोत्पादितायामस्यां सृष्टौ विद्यया कलायन्त्- 
सिद्धेरग्यादिभ्यः पदार्थेभ्यः सम्यगुपक्रारान्‌ ग्रहीत्वा 
सर्वाणि सुखानि सम्पादनीयानि ॥। ४। १८ ॥ 


ज्तऋ० पच्डर्रः प्रसवे ईशर रोत्वादितायामस्यां सृष्टौ । यन्त्रम्‌ =कलायन्त्रम्‌ । 

ग्ऋष्खरत्रगर--१. वाणी कंसौ है- ैशवर्यसम्पन्न, जगत्‌ के कारण परमात्मा की मृष्टम 
वाग्‌-विद्या को प्राप्त करके रीर क लिये शुद्ध, ्राह्लादकारक, व्यवहार श्रौर परमार्थं को सिद्ध करने 
वाले, विद्वानों मे सम्बन्धित कलायन्त्रौ को प्राप्तं करे । 

२. विद्युत कंस है _ उक्त परमात्मा कौ सृष्टि मे विदयत्‌-विय्ा को प्रप्त करके उक्त गुणों 
कलाधन्त्रो को सिद्ध करके, रणि श्रादि पदार्थो से ठीक-ढीके उपकार ग्रहृण करके सव सुखो कौ 


करं ।। ४। १८ ॥ 
॥ 
वत्सः । च्टिव््न्र्‌ त्रै --वाणौ विद्युच्च ।। निच ब्राह्मीपक्तिः । पञ्चमः ॥ 
पुनस्ते कीटऽयावित्युपदिश्यते ।। 


फिर वे वाणी ्रौर व्रिजली कं द, इस विषय का उपदेश किया दै ॥। ` 


१८ 


न््रग्रख्र्ख टै जगदीश्वर ! (सत्यसवसः) 
राजे पै्वर्यं वा जग (कारण वाने (ते) तुक 
परमात्मा के (व्रते) पदा गियिहृएुसंसारमजो 
(स्वाहा) वाशी वा विद्यु है (तस्याः) उस ५ 
वा विचयुद्‌-विद्या को प्राप्त करके जौ (तन्वः) 
के लिये (शुक्र) युद्ध [श्रसि | है (चन्द्र) परानन्द 
दायक [श्रसि]| है (ग्रमृतम्‌) श्रमृत रूप व्यवहार तथा 
परमाथ से पुख का साधक [श्रसि] है (वश्वदेवम्‌). 
सव व्िद्रानो के लिषषुखदापकर [भ्रसि] है, उस ` 
(यन्त्रम्‌) संकोचन चालन, निबन्धन कै नि 
यन्त्र को मँ (श्री) प्राप्त करं ।। ४। १८ ।। 


स्तप्रक्र््र इस मन्मेंरनेष प्रलङ्कारहै। 
सव मनुष्य ईदवर के हारा उत्पन्नं की हृदं इस 
मे विद्या से कलाथन्त्रौं कौ सिद्धि करक, श्रग्नि 
पदार्थो से ठीक-टौक उपकारो को ग्रहणा करके सब्र 
सुखो को सिद्ध करे | ४।६८॥ 


है ।॥ ४।१६॥ 


पषप्रन्व्ख्रः- हे जगदोऽवर ! 
सस्ते तव प्रसवे या वाग्‌ विदयुद्रा चित्‌ या 
व्यवहारस्य चेतयमाना वाग्‌ विदयुद्रा 
=श्रस्ति, मना ज्ञानासाधिका [असि] = 
प्ज्ञाकमंवि्याधारिका [श्रसि] ग्रस्त, 
शा दक्षन्ते =परापनुवन्ति विज्ञानं विजयं च ययासा 

=श्रस्ति, कषत्रिया या कषत्रस्यापत्यव ६ वर्तते 
| = प्रसिति, यज्ञिया या यज्ञमर्हेति सा [श्रसि ] = 
उभयतःशौ्ष्णौ उभयतः शिरोवदृत्तमा गुणा 
सा अदितिः श्रविनादिनी [रसि] =गरस्ति, 

अस्मभ्यं सुप्राचो शोभनः प्राक्‌ पूवः 
यस्यां सा सुप्रतची सुष्टु पर्यक्‌ पश्चिमः 
सा एषि मवतु} 


थाः पूषा पुषकरत्ता मित्रः = सवंसलो भूत्वा मनुष्य 
घ॒ [त्वा] त्वां (तां) पदि पद्यते जानाति 
नोति येन व्यवहारेण तस्मन्‌ श्रध्याक्षाय मधिर्प- 

उनवक्षणोऽक्षाण्यक्षिणी त्रा यस्य यस्माद्वा तस्मं 


चतुथं श्रव्याय 


र धरीरेसि दक्षिणासि क्षत्रियासि यत्नियास्यदितिरस्युभयतः शीर्नी । 
सृभर॑ीच्येधि मित्रस्वां पदि वंध्नीतां पुपाऽ््वेनसयाविवनरयाध्य॑ाय ॥१९॥ 


धरः (चित्‌) या विद्याव्यवहारस्य चेतयमाना वाग्वियुद्रा (शरि) प्रस्त । घर सर्वत्र 
ज्ञानासाचिका (्रसि) ग्रस्ति (धोः) प्रजा कमंव्रि्याघारिका (श्रसि) रस्ति (दक्षिणा) 
विज्ञानं विजयं च यया सा (श्रि) ्रस्ति (क्षत्रिया) या क्षवस्यापत्यवद्रत्तते (श्रसि) 
चा यज्ञेति सा (श्रसि) ग्रस्ति (श्रदितिः) अ्रविनालिनौ (ग्रसि) ग्रस्त (उभयतः) 
म। गुणा यस्थां सा । श्रत्र पञ्वभ्याग्रवुक्‌ (सा) (नः) ्रस्ममभ्यम्‌ (सुप्राची) गोमनः 
यस्था सा (सुप्रतीचो) सुष्टु प्रस्यक्‌ पश्चिमः कालो यस्यां सा (एधि) भवतु (मित्रः) 
तताम्‌ (पदि) पने == जानाति प्रप्नोति येन व्यवहारो तस्मिन्‌ । श्रत छतो बहुलमिति करणे 
बद्धां कुरुताम्‌ (पूषा) पृष्िकर्ता (्रध्वनः) मार्गस्य मध्ये (पातु) रक्षतु (इन्द्राय) 
परमदवराथ स्वामिने व्यवहाराय वा (रध्यक्षाय) अ्रचिरूपरिभवेज्वेक्षणेऽ्नाण्यक्िणी वा 
र तस्म ।। श्रयं मंत्रः शत० ३। २।४॥। १६-२० व्याख्यातः ॥। १६ ॥। 


ररम (रसि) श्रस्ति। इस मन्व मं '्रसि' पद पर सर्वर पूरुपव्यत्यय दै । (उभ- 
वहां प॑ंचमीविभक्ति का “लुक्‌ नहीं दै । (पदि) यहां कृतो वहूलम्‌ [श्र ३।३। ११३] 
करशा-कारणा में 'करिवय्‌ प्रत्य दै । इम मन्त्र कौ वद्र गत० (३।२।४। १६-२०) में 


न्पप्रषतर्थ-हे जगदीदवर ! सत्य पैदवयं वाले 
आपके उत्वन्न कयि इस संसार में जो वाणी वा 
विचुत्‌ दै वह (चित्‌) विदा प्रर व्यवहार को जनानि 
वाली [श्रत] है, (मना) ज्ञान कौ साधक [श्रनि] द 
(धोः) प्रज्ञा, कमं ग्रौर विद्याको धारणा करने वाली 
[अषि] है (दक्षिणा) विज्ञान श्रौर विजय को्रात 
कराने वाली [अति] दै (क्षत्रिया) क्षत्रिय के 
समान रक्षक [श्रसि] दै ( यज्ञिया) यज्ञके योग्य 
[श्रसि] दै (उभयतः) बाहर म्रौर भीतर दोनों 
श्ोरसे (शोषण) शिर के समान उत्तम गुणों 
वाली (श्रदितिः) अविनाश [श्रसि] दै वह (नः) 
हमारे लिए (सुप्राचो) भूतकाल में (सुध्रतोची ) 
भविष्य काल एवं वर्तमान काल मे भो उत्तम सुल 
देने वालो (एवि) टो । 

जो (पूषा) पुष्टि करने वाला दै वह्‌ (भित्रः) 
सव का मित्र वन कर मनूष्परता प्रातिके लिए 
[त्वा] तुभ वाणी मरौर विजुली को (पदि) ज्ञान 
नर सुपि के व्यवहार मेँ (अ्र्यक्ाय) ऊच 


ह --. " ~ 
। न चकवा ` ` 4 


३०६ दयानन्द-षजुरवेदभाष्य-मास्कर 


इन्द्राय परमंश्वयं वते परमेदवराय स्वामिने व्यवहा- एवं सुक्ष्म दृष्टि वाने (इन्द्रा) परमेश्व से युक्त ` 
राय वा बध्नतां वदं कुरुताम्‌ । परमेश्वर स्वामौ वा उत्तम व्यवहार की प्के 
लिए (बध्तीताम्‌) हमारे वश मेँ करे । 

स भवान्नः --उपवहारपरमाथं सिद्धिकरस्य वह जगदीङवर (ग्रध्वनः) व्यावहारिक रौर 
मास्य मध्ये नः =्रस्मान्‌ सततं पातु रक्षतु ॥ पारमाधथिक मागं मे (नः) हमारी सदा (पातु) 
४।१६॥ रक्षा करे ।। ४। १६ ॥ 

[ भ्नुवत्तिमाह ~ | 

त्वव ग्रत्र रनेपालङ्कारः॥ (ते), न्त्स दस मन्व मेर्नेषम्रलङ्कार है॥ 
(सत्यसवसः), (परसवे) इति पदच्रथमव्रानुवत्तते। यहां (ते), (सत्मसवसः), (प्रसवे) इन तीन पदों 

की ग्नुवृत्ति है । 

[या वाग्‌ वियद चिद्‌ [श्रसि] =म्रस्तिः' "उभयतः शीर्ण" [ असि ] = श्रस्ति, सा नः प्रत्मभ्यं सुप्राचौ 

सुप्रतौच्येधि | 

या बाह्याभ्यन्तर रक्षणाभ्यां स्वेत्तिमा वाग्‌ जो बाहर श्रौर ग्रन्दर से रक्षा कनेक कारणा 
विद्यच्च वर्तते, सेवा भूतभविष्य वत्तं मानकानेषु सर्वोत्तम बाणी श्रौर विद्युत्‌ रै, वह भूत, भविष्यत्‌ 
सुका रिण्यस्तीति वेद्यम्‌ । मरौर वर्तमान काल मेँ सुलकारक है, ठेसा जानो । 

[ य ! "` 'मनुष्यत्वाय [तवरा] त्यां तां पदध्यक्षायेन्राय बध्नीताम्‌ | 

यः कञ्चित्‌ परमेदवरस मा्यक्षोत्तमव्यवहार- जो कोई परमेदवर प्रोव्त्त उत्तम व्यवहारो की 

सिद्विप्रीत्याज्ञापालनाय सत्यां वाचं, विदयुःविद्यां सिद्धि के लिदतथा वभाष्यक्ष की परीतिपूरवक आज्ञा 

च टां निवध्नाति, पालन के लि्‌ वत्यवाणी श्रौर विदयत्‌-विद्या कौ 

वशमेंकरलेताहै, 

[ स मवान्‌" नः -=शरस्मान्‌ सतत पातु --रकषतु ] 

सएव मनुष्यः सर्वेरक्षको भवतौति ।। ४। १६॥ वही मनुष्य सवका रक्षक होता ह ।। ४।१६ ॥ 

+© स्वरन्‌ उमयत्‌ः शीर्णा वाह्याम्यन्तररकषाणाभ्यां सर्वोत्तमा [वाग्‌ विद्युच्च | । 

सुप्राची =मतकाले सुलकारिणी । सुप्रतीची = भविष्यत्काले सुखकारिणी । पदि = उत्तमव्यवहार सिद्धि 
प्रीत्याजापालने । ्रघ्यक्षाय=सभाष्यक्षाय । 

गऽस्ररत्र- १. वाणी कंपो है-ईखवरकी भृष्िमे वाणी, विद्या श्रौर व्प्रवहार को 

चेतन करने वाली, ज्ञान की साधक, बुद्धि, कमं श्नौर विद्या को धारा करने वाली, विज्ञान प्रातनि का 

सायन, क्षत्रिय के समान रक्षक, विद्वानों का सत्कार, मेल, दान श्रादि गणां से युक्त, शिर कै समान उत्तम 

गणं वाली एवं जो बाहर ्रौर भीतर से रक्षा करने वालो, भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान तीनों कालों 

सुखकारक दै । 


. _ २. विदत्‌ कंस है--ईरवर कौ मृष्टि मे यह विद्युत्‌ शित्पविद्या श्रर लोकःग्पवहार को चेतन 
करने वाली, जान की साधक, प्रज्ञा, कमं श्रौर विद्या कौ धारणा करने का साधन, विज्ञान श्रौर विजय 


प्रापि का सावन, क्षत्रिय के समान प्रजा की रक्षक, शिर कै समान उत्तम गुणों वाली तथा बाहर श्रौर 
न्दर नरका करने के कारणा सर्वोततम, भूत, भविष्यत्‌ श्रौर वर्तमान तीनों लोकों मे सुलकारक है । 


इन उक्त गुणों वाली वाणी तथा व्रिद्यत्‌ को व्द्रान्‌ लोग सवके सवा होकर मानवता करी: 


चतुथं अध्याय ३०७ 


॥ परमेदवर प्रोक्त साव व्यवहारो कौ सिद्धि के लिए तथा सभाव्वक्ष लोगों कौ प्रीतिपूवंक ग्राज्ञा 
करने के लिए श्रपने वग म करते हँ । जो इस वाणी को तथा विद्युत्‌ को श्रपने वमे कर लेता 
लोकव्यवहार तथा परमां सिद्धि के मार्ग मे सवकी रक्षा करता द ।। 


३, श्रलङ्कार यहां नेष अ्रलङ्कारसे वाणी ग्नौर विद्युत्‌ दो श्रो का ग्रहणा कियाद 


। 
वत्स । च्निच्नमर्‌ त्क वाणी वियुच्च ॥ पूर्वाद्धिस्य साम्नी जगती । निषादः । उतरार्देस्य 
मुरिगार्प्यष्पिक्‌ । ऋषभः ।। 
पुनस्ते कीद्‌दयावित्युपदिश्यते ।। 
फिर वह वाणी ग्रौर विजुली कंशी द, इस विषय का उपदेश किया दै ।। 


अनुं त्वा माता म॑न्यतामनुं पिताऽनु भ्राता सगर््योऽनु सखा समयः । 
सा दवि देवमच्छदीन््रौय सोम॑ सद्रस्त्वावर्चयतु स्व॒स्ति सोमसखा पुनरि ॥ २० ॥ 


प््रन्टर््ः- (अनु) ्रन्यभावे (त्वा) त्वाम्‌ (माता) जननी (मन्यताम्‌) विज्ञापयतु स्वीकुर्ताम्‌ 
(रनु) पुनरर्थे (पिता) जनकः (ग्रनु) पर्चाद्थ । श्रन्विति सादृदयापरमावम्‌ ॥। निर० १। ३ ॥ (भ्राता | वन्धुः 
(सगभ्यः) समनश्चासौ गभः सगर्भस्तस्मिनभवः । भ्रत्र सगर्भसयूयसनुताद्यन्‌ ॥ ० । ४।४। ११४॥ इति 
सूत्रेण भवाथ यन्त्यथ: (श्नु) प्रानुकुल्ये (सला) मिवः (सथूथ्यः) समानङ्चासौ यूथः समूहस्तस्मिन्‌ भवः । 
सिद्धिः (सा) पूवोक्ता (देवि) देदीप्यमाना (देवम्‌) परमेश्वरं विद्यायुक्तं गुद्धन्पवहारं वा 
श्रच्छ) सम्यग्रीत्या (इहि) जानीहि प्राप्नुहि वा (इन्द्राय) परमेश्चय्यंपरप्तये (सोम्‌) उत्तमपदाधंसमूहम्‌ 
( शद्रः) परमेश्वरः । चतुदचत्वारिगदधपंकृतव्रह्मचर्पो विद्वान्‌ वा (त्वा) ताम्‌ (श्रा) समन्तात्‌ (वर्तयतु) 
प्रवत्तं कारयतु (स्व्रस्ति) शोभनमस्ति यस्मिन्‌ प्राप्तव्ये तत्पुखम्‌ । स्वस्तीति पदनामसु पठ्तिम्‌ ॥ निघं० 
५।५॥ (सोमक्षा) सोमः =-परमेधरः सोमवियाविन्मनुष्यो वा सखा =सुटयस्य सः (पुनः) पठ्चात्‌ 
(श्रा) समन्तात्‌ (इहि) प्राप्नुहि प्राप्नोति वा ॥ भ्यं मंत्रः श ३ । २। ४। २०.२१ व्याख्यातः ।। २० ॥ 

ख्रस्रपणर्थ (श्नु) निर० (१।३) में रनु उपसगं का ब्रं “साद्य श्रौर अपरभाव 
(पडचात्‌) "है (सगर््यः) यह शाब्द 'सगर्भसगूधसनुताचन्‌ (म्र ४। ६ । ६१४) सूत्र से "सगभ ' शब्द से 
“भव ' श्रथ मेँ "थन्‌ प्रत्यय करने पर सिद्ध दै । (स्वस्ति) यह शब्द निषं० (५।५) मे पद-नामों मेषद़ा 
। है । इस मन्त्र की व्याख्या शतत° (३।२।४।२०-२१) मे कौ गई है ।। ४।२०॥ 


म्तऋ्खग्रथर रे मनुष्य ! जेते (रद्रः) पर 


रत्रप्रब्टक्््र्न्त्रस््रः- हे मनुष्य ! यथा : प 
मेदवर अथवा चवालोस (४४) वप्‌ ब्रह्माचयं पालन 


= परमेदवरो विद्वान्‌ वा परमे धरः, चतुश्चत्वारि- 


कृतब्रह्मचर्यो विद्वान्‌ वा वर्तयतु प्रवत्तं 
„ थां वाणीं वितं सोमम्‌ उतम पदां 
देवं परमेश्वरं विय्यागुक्तं गुद्धः्पवहारं वा, 
नसुखं शोभ नमस्ति यस्मिन्‌ प्राप्तव्ये तत्वं, 
धस्मा इन्द्राय परमेशवयं प्राप्तये श्रावत्तयतु समन्तान्‌ 

कारथतु, या सोषा सोमः ==परमेदवरः 


करने वाला विद्रान्‌ (वत्तंयतु) प्रेरणा करे, जिस 
वाणी, विद्युत्‌ श्रौर (सोमम्‌) उत्तम पदार्थो को 
(देवम्‌) परमेदवर वा विया से युक्त युद्ध तपवहार 
को (स्वस्ति) उत्तम शु को जिस (इन्द्राय) परम 
दवं की प्राप्ति के लिएु (ग्रावत्तयतु) सव प्रकार 
प्रेरणा करे; ओर जिससे (सोम्षला) परमेदवर वा 


३० 


सोमविद्याचिन्मनुप्यो वा सखा =सुहयस्य सः [सा] 
पूर्वोक्ता देवि वाग विद्युद वा देदौप्यमाना देवं 
= विद्वांसं परमेश्ररं विद्यायुक्तं शुद्धव्पवहारं वा एति, 
तथव त्वं तस्मं पुनरच्छेहि = पुनः पनः समन्तात्‌ 
सम्यग्रोत्या प्राप्नुहि परचात्‌ सम्यग्रोत्या जानीहि 
प्राप्नुहि वा। 

एतद्विदयां ग्रहीतुः त्वा==त्वां माता जननी 
अनुमन्यताम्‌ अन्यभावेन विज्ञापयतु स्वीकुरुतां, 
पिता जनकः अनुमन्यतां पुनः विज्ञापयतु स्वीकुरुता, 
सगभ्येः समानदचासौ गर्भः सगरभेस्तस्मिन्‌ भवः 
श्राता वन्धुः श्रनुमन्यतां पदचाद्‌ विज्ञापयतु स्वी- 
कुरुतां, सयूथ्यः समनदचासौ यथः==समूहस्तस्मिन्‌ 
मेव: सला मित्रः श्रनुमन्यताम्‌ नकल विज्ञापयतु 
स्वीकुरुतां, त्वं च त्वा एतां पुनः पुनः पुरुषा- 
नेहि = प्राप्नुहि, समन्तात्‌ प्राप्नुहि (प्राप्नोति वा) 
॥ ४।२०॥ 


[एतद्दि ग्रहीतु त्वा = त्वां माता, पिता, सगर्भ्यो भ्रात, सम्श्यः सलाभ्तुमन्यतामर त्वं च त्वा एतां पुनः 
पनः परषारथनंहि ] 


म्तः सत्र वाचकनलुप्तोपमालङ्कारः॥ 
मनुयः परस्परमेवं वत्तितव्यं वथा धर्मात्मा विदृपौ 
माता, धम्मि विद्वान्‌ पिता, भ्राता, मित्रादयश्च 
सत्ये व्यवहारे प्रवतंरंस्तथेव पत्रादिभिरप्यनुवतति- 
तव्यम्‌ । 


यथा च विद्वांसो धामिकाः पुत्रादयो धर्मे 
व्यवहारे प्रवतेरेस्तथेव मात्रादिभिरप्यनुष्ठातव्य- 
मित्येवं स्वं; परस्परं वात्तित्वऽऽनन्दितव्यम्‌ ॥ 
॥ ४ । २०॥ 


० पद्रः माता==धमत्म। विदुषी माता । पिता =-घमत्मि विदान्‌ पिता ॥ 

च्ऋष्खसत्र्रर- १. वाणी कंसी है- वाणी कीप्रान्ति कै लिये द्र भ्र्थात्‌ परमेश्वर भ्रथवा 
८८ वपंका र्द विदान्‌ ब्रह्मचारी प्रेरणा करता है तथा उत्तम पदाथ, परमेश्वर, विद्यायुक्त शु 
उत्तम युष श्नौर परम हदव्यं की प्राप्ति के लिषटु मौ प्रेरणा करता है । परमेदवरं श्रौर सोमविद्या का 
जिसके सखा हैँ वह हादिक मावो को प्रकाचित करने बालो वाणी परमेदवर क्रो प्राप्त कराती दै, 


युक्त शुद्ध व्यवहार से सुभूपित करती दै । 


दयानन्द-यनुवदभाष्य-भास्कर 


सोम विद्या कौ जानने वाला मनुष्य मैत्री करता 
है वह [सा| पूरवेक्ति (देवि) ्रकागमन बाणी श्नौर ` 
वियत्‌ (देवम्‌) परमेदवर वा विद्या शुक्त गुद्ध 
व्यवहार वलि विदान्‌ को प्राप्त होती है वसेत उसे 
(पुनः) बार-बार (श्रच्छ) उत्तम रीति से (इहि) 
जान वा प्राप्त कर । 
इस विद्या कौ ग्रहण करने के लिएु [त्वा] 
तुभे (माता) तेरी जननी (शननुमन्यताम्‌) स्वयं 
समभावे एवे स्वीकृति देवे, (पिता) तेरा पिता 
(श्नुमन्यताम्‌) रिक्षा ग्रौर स्वीकृति देवे, (सगभ्यः) 
उसी गर्भं से उत्पन्न श्रा अर्थात्‌ सगा (्राता) 
माई (श्ननुमन्याम्‌) वतलावे श्नौर स्वीकृति देवें । 
(सद्यः) उसी गूथ भरात्‌ समूह मे रहने वाला 
(पषा) मित्र (्रनुमन्यतम्‌) तेरे अनुकल होकर 
तुभे कै श्रौर स्वीकृति देवे मरौर त्रु (त्वा) इस 
विद्याको वारःवार पुरुपाधं करके (एहि) सव 
श्रोरसे प्राप्त कर ।। ४।२०॥ ॥ 


म्तर्रततर्् इरा मन्त्र मं वाचक लुप्तोपमा | 
अलङ्कार है।। व मनुष्य परस्पर णेसे व्यवहार 
करे जसे धर्म्मा विपी माता, धर्मात्मा, 
विदान्‌ पिता, भाई श्रौर भित्र रादि सत्य व्यवहार 
मे प्रवृत्त रहें वंसे पूर श्रादि भी उनका भ्नुकरण 
करे । 

मरौर जंसे विद्धान्‌ धामिक पूर ्ादि घर्युक्त 
व्यवहार में प्रवृत्त हौं वसे ही माता ्रादि भी उनका 
भ्रनुसरण करं, इस प्रकार स॒वर परस्पर वर्ताव करके 
श्रानन्द मेँ रहें ।। ४।२० ॥ 


२ विचत्‌ कंसो है वाणी के समान विद्युत्‌ विद्या की प्रान्ति के लिषएु भो भरात्‌ 


४24 


1 चतुथं गरध्याय ३०६ 
द्र ब्रह्मचारी प्ररणा देता दै । तथा उत्तम पदार्थं, परमेश्वर, विदय) ५त युद्ध 
। णेङ्वयं की प्राप्ति के लिये भी प्रेरणा कर्ता है । पर्मेदवर 
्त्‌-विद्या के मित्र ह । यह विदु सव पदार्ो को प्रदीप्त करनेवाला 
व्यवहार की प्राप्ति का सावनरै। 
व्या कौ प्राप्ति के लिए गरनुमति- उस वाणी तथा विदयत्‌-विद्या को 
षी माता, घामिकर विद्धान्‌ पिता, भाई ट्या मिव श्रादि सभौ लोग अ्रपने 
करे । 
तं उपमावाचक इव" आदि ब्द लुप्त टै इसलिये वाचक लुप्तोपमा 
हि दै कि जंमे धर्मात्मा विदुषी माता, तथा धामिकं विदान्‌ पिता श्रादि विद्यप्राप्ति 
यवहार भे परवत्त हं वेमे पुत्र आदि भी प्रवृत रहा करे मौर जते पत्र ग्रादि धर्मयुक्त 
हं वते माता-पिता ग्रादि भी घर्म व्यवहार में वृत रहा करे ॥ ४।२०॥ 


। । 
, ‰+ 
। चूषित = वाणो विच्च । विराडाप वहेती । मतम ॥ 
पुनस्ते कौटश्याविलयुपदिश्यते ।1 


4 ॥ फिर वह वाणो म्रौर विजुली कंसे टै इस विषय का उपदेश क्रिया दै ।। 
व्वग्यस्याहितिरस्यादित्यासि स्रा चन्द्रास । 


बस्तिः सुम्ने णात्‌ सदर वसुभिराचकरे ॥ २१॥ 
रः (वस्वो) याऽन्यादिपदार्थस्यवसुवियासंवन्धिनी वपुभिश्चतुविगतिवप॑ कृतब्रह्मच्यं 
रसि) श्रस्ति। श्रत सरवत्र व्यत्ययः (श्रदितिः) प्रकराशवन्तित्या । श्रतितिदय रति प्रकादाकारको्र्थो 
) सस्ति (ब्रादित्या) यदित्यनद्ंविदाघ्रकायिकाःचत्वाग्तसंवत्सरपर्यनतानुष्ितव्रह्मचर्यः 
(अति) अस्ति (द्रा) सा प्राणवायुं बन्धिनी चतुश्चत्वारिशढापनावचिसेवितत्रहमचयः 
(रसि) प्रस्त (चन्द्रा) आह्वादयित्रौ (रसि) भ्रस्त (बृहस्पतिः) परमेश्वरो विद्वान्‌ वा (त्वा) 
१ बे (रम्णावु) रमतु । श्म बान्ततो ण्यर्थो धिक रण्यस्य ञ्च (द्रः) वुषटान। रोदयित। विद्धान्‌ 
बिच विदरद्धिः सह (श्रा) समन्तात्‌ (चके) कामितवान्‌ कामयतां वा अव्र पक्षे लोढ्थे 
श्राचक इति कान्तिकं पठतम्‌ ॥ निंर २। ९६ ॥ अयं मंत्रः श० ३।२॥ ४। १--२ व्याख्यातः ॥ २१॥ 
~ (असि) अस्ति । इस मन्व मे .अरसि' पद पर सर्वत्र व्यत्यय है । (अदितिः) 
नत्या । श्रदित्ति्य-०'' इत्यादि वेद मन्त के प्रमाणा से `प्रदिति' शब्द से प्रकागकारक अर्थं 
होता है । (रम्णातु) रमयतु । यहां सिच्‌ का ग्रथं अन्तर्मावित है रौर विकरण प्रत्यव का व्यत्यय 
) यहाँ पक्षमें लोट्‌-प्रथं में लिदट्‌-लकार है । (आचके) वहे पद निष (२।६) मे कान्ति मर्थ 
क्रियाभरों मे पढ़ा दहै। इस मन्त्र की अवास्या लत (३।२।४।१- २) मे कौ गई 


४।२१॥ 


। सतपन्दध््रल्व्रिखः-- हे विदन्‌ मनुष्य 
या वस्वौ याऽग्यादि पदार्याख्यवसुविदया- 


वली, वसुभिचतुविशतिवप॑छृत ब्रह्मचर्यः सम्बन्वित, 


1 न्वयः हे विदान्‌ मनुष्य! जते जो 


(वस्वो) ग्नि रादि पदां नामफ़ वसु विया से 
ञ्रौर जिते चोवीस वपं तक बरह्म व्ं 


३१० 


प्राप्रासा [असि] =श्रस्ति, श्रदितिः प्रकारावन्नित्या 
[अरि] =ग्रस्ति, रद्रा सा प्राणवायुसम्बन्धिनी, 
चतुश्चत्वारिशद्धायनावधिमेवित ब्रह्मचर्यः स्वोकृता 
सा [रसि] =्नस्ति, आदित्या याऽऽदित्थवद्ं 
विद्यप्रकालिष्टचत्वारिशत्संवत॑सरपयंन्तानुष्ठित- 
ब्रह्मचर्यः स्वीकृता सा [श्रसि]| रस्ति, चन्द्रा 
ग्राह्नादयित्रौ [श्रि] =श्नस्ति, यां बृहस्पतिः 
परमेश्वरो विद्धान्‌ वा सुम्ने पुषे रमयति प्रेरयति, 
यां द्रः दृष्टानां रोदयिता विद्वान्‌ वसुभिः उपित 
सवं विचेवि वद्धिः सह वतंमानामाचके समन्ताय्‌ 
कामितवान्‌ कामथतां वा, यानहं कामये, तथा 
त्वां तां भवान्‌ रभ्णातु रमयतु ॥ ४।२१॥ 


[या वस्वौ [ब्रति] ==प्रस्ति, भ्रदितिः [रसि] रस्ति] 


सपत्त्र अत्र॒ इनेपवाचक्रलुधोषमा- 
लङ्कारौ ॥ याये वाग्विदयुतौ प्राणप्रृधिव्पादिभिः 
सह वर्तमाने अ्ने$व्यवहा रहत्‌ स्तः, 


[वद्वा [श्ल] -=गरस्ति, श्रादित्या [श्रि] = श्रस्ति, चन्द्रा [श्रसि] ~-श्रस्ति | 


ये नितेद्दरिादिधमंपुरस्परं यथायोग्यं कृतब्रह्म- 
चयेम॑नुप्यं विज्ञानेन क्रियाघु संत्रोज्ति सत्यौ 
वागवरिदुतौ वहूमुलकारके जायेते । एते त्वमपि नित्यं 


सेवस्व ।॥ ४।२१॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर्‌ 


पालन करने वालों नै प्राप्त क्रिया [| 
(श्रदितिः) प्रकाश के समान नित्य |अ 1 
(रद्रा) प्राणा वायु से सत्त्रन्धित्त तथा चवालीसं ' 

तक बरह्मचर्यं सेवन करने वालों ने जिे स्वीकार 


स्वीकार किथा |श्रसि| है जो (चन्द्रा) भ्रानन्द- 
दायक |[श्रसि] है, जिसे (बहस्पतिः) परमेश्वर वा 
विदान्‌ (सुम्ने) सुख के निमित्त प्रेरित करता है, 
जिसको (ष्द्रः) दष्टो क} रुलाने बाला 

(वभुभिः) सव विद्याग्नौ मेँ निवास करने वाः 
विद्वानों के संग रहने वाल वाणी वा विद्युत्‌ 

(श्राचके) सवग्रोरसे चादहताहैश्रौरजिसे मै 
चाहता है वसे (त्वा) उस विद्या में ्राप 
(रम्णातु) रमण करो ॥ ४।२१॥ 


स्रत दस मन्वरमें दनेष प्रौर वाचक 
लु्ोपमा ्रलङ्कार है । जसे जो बाणी ग्रौर 
प्राणा मौर पृथिवी श्रादिके साथ अनेक व्यवहा 
के सावरकर 


ग्रौर ज जितेन्द्रियता भ्रादि ध्माचिरण पूर 
यथायोग्य ब्रह्मच का पालन करने वाने मनु 
से विज्ञान कै द्वारा क्रियाभ्रों मेँ प्रधक्तं कयि 
वाणी प्रौर विच्‌ ग्रति सुखकारक होते है । इनक 
तू भी नित्य सेवन कर ॥ ४।२१॥ 


न्त्र० प््रच्धव्ररः- चन्द्रा == वहुसुखकारिका ॥। 

न्रर्खसत्रट १. वाणी कष है दस वाशी का वयु रथाद्‌ श्रनि ्नादि पदां विधासे 
सम्बन्ध दै, परौर इते वसु प्रथाम्‌ २४ वं पर्यन्त ब्रह्मचर्थ-पालन करने वाते विद्वान्‌ प्राप्त करते है, 
प्रकारा के समान नित्य है, प्राणा-वायु से इसका सभ्वन्ध है, अर्थात्‌ प्राण॒ से इशकी उत्सन्न होती दै, 
भर्थात्‌ ४८ वधं पर्यन्त ब्रह्मचयंपालन करने वानि विद्ानु इसे स्वीकार वाते है, प्राप्न करते है, यट 
(सूयं के समान पदार्थो को प्रकाशित करने वाली तथा ४८ वर पर्यन्त ब्रह्मचयं पालन करने वाने 
के्वाराव्ि्याकाप्रकाय करने वाली शौर सवको श्ाह्नादित करम श्रति सुख देने वाली दै । 
वेदवाणी का दथा विद्वानु वं दिक-वाणी का प्रका करता है। 


२. विद्युत्‌ कंसो है ऽस व्रि्युत्‌ का वसु भ्र्यत्‌ श्रम्नि रादि पदार्थं विया से गहरा सभ्व 


चतुथं ग्रध्याय ३११ 


ते है, यह प्रकाश के समान नित्यद्, भ्राण-वाथु मे इसका सम्बन्व दै म्र्थात्‌ 
णद ब्रह्मचारी इमे प्राप्रकरते है, यह सूर्यं के समान रात्रिमें पदार्थो कौ 
आदित्य ब्रह्मचारी इमे प्रात करे रहै, यह विद्यत्‌-विद्या विद्वानों को प्राह्नादित करने 
थौ से सभी आ्राह्नादित होते ह । परमेश्वर ग्रौर विद्धान्‌ भी इस विद्युत्‌ विद्याका 
॥ 0 ५ 
श्रलङ्कार-- यहां इनेष ग्रलङ्कार होनेसे वाणी श्रौर विदयत्‌ दोना ्र्थो का ग्रहणा किया है, 
उपमा वाचक “इव श्रादि गन्द कै लुत होने से वाचक लुनोपमा श्रलङ्कारद। उपमा टट 
शर्थात्‌ परमेदतरर ग्रौर विदान्‌ वेदवाणी ग्रौर विद्युत्‌ विद्या को प्रकाशित करते 
अरस्य जन भी इस वाणी तथा विद्यत्‌-व्रिद्या मेँ रमणा करते रहें, इसे प्रकायित करते 


पुनस्ते कीटृशयावित्युपदिदयते ।। 
फिर वे वाणी ग्रौर विजुली कसी है, इस विषय का उपदेश क्रिया दै ।। 


त्वा मू्दननानिवम्मि देवयजने पृथिव्याऽइदांयास्पदमंसि वृतवत स्वाहा । 
॑मस्वास्मे ते बन्धुस्त्वे रायो मे रायो मा वयश्वरायस्पाचण वियोष्म तोते राय॑ः ।२२॥ 


प्रचर; - (श्रदित्याः) ब्न्तरिशषस्य । ्रदितिरन्तरिकषमित्यस्ादयमर्थो गृहते (त्वा) ताम्‌ (मून) 
नाम्‌ (आ) समन्तात्‌ (जिघनि) प्रदीप्य संचालयामि वा (देवयजने) देवानां =- विदुषां 
हरण एतेभ्यो दाने वा (पृथिव्याः) भूमेमंध्ये (इडायाः) स्तोतुमन्ेष्टुमर्हाया वेदवाण्याः । इडेति 
| पठ्तिष्‌ ॥ निधं १ । ११॥ (पदम्‌) वेदितव्यं प्राप्तव्यं वा (ग्रसि) रस्ति (घृतवत्‌) धृतेन 
कारके एतुत्या (स्वाहा) पया क्रियथा सुहृतं यजति तस्याः (म्रस्मे) म्रस्मामु (रमस्व) रमतां 
(श्स्मे) अस्माकम्‌ । अत्र सर्व सुपां सुलुगिति श ्रदेशः (ते) तव (बन्धुः) राता (तवे) त्वयि 
दियुवरणधनम्‌ (मे) मपि (रायः) धनम्‌ (मा) निपेधाथे (वयम्‌) मनुष्याः (रायः) उक्तधनस्य 
पुष्यन्ति येन तेन (वि) विगतारथे (यौषम) युक्ता भवेम (तोतः) तुवन्ति = जानन्ति प्राप्नुवन्ति 
येन सः । रत्र तु गतिबृद्धिरिसायु' इति धातो बराहुलकादौणादिकिस्तन्‌ प्रत्ययः (रायः) वि्याराज्य- 
द्वयः ॥ श्रयं मंत्रः श०३।३। १।४- ११ व्यास्यातः।॥ २२॥ 
` श्रस्त्राणप्र्थः  (श्रदित्याः) अन्तरिक्षस्य । ““खदितिरन्तरिक्षम्‌०'' इत्यादि वेद मन्व से 
शब्द से श्रन्तरिदष' अर्थं गृहीत होता है । (इडायाः) 'इडा' शब्द निषं० (१। ११ ) मे वाणी- 
पटा है । (स्मे) श्रस्माकम्‌ । यहां सर्वत्र "पां सुलुक्‌०' [अ्र० ७। १। ३९] सूत्रसे शे ्रादेश 
तः) यह शब्द गति-ृद ग्रौर हिसा श्रथ वाली (तु' धातु से बहुल करके प्रौणादिक "तन्‌ प्रत्यय 
सिद्ध होता है । इस मन्त्र की व्याख्या गत० (३।३। १। १४- ११) मे कौ गई टै ॥ ४।२२॥ 


अ= - हे विदन्‌ मनुष्य ! परस्व्--हे विद्वान्‌ मनुष्य ! तु जसे जो 
देवयजने देवानां = विदपां सङ्गतिकरंण (देवयजने) विद्रानों के साथ सङ्ग करने वा इनको 
दाने वा अदित्याः अन्तरिक्षस्य पृथिव्याः दान देने मँ (ब्रदित्याः) अन्तरिक्न के (प्रथिव्याः) 


३१२ 
भूमे्म्॑ये इडायाः रतोतुमन्ेषटुमर्हाया वेदवाण्याः 
[सूद्‌] सेनि वतमाना स्वाहा यया क्रिषया 
सुहतं थजति तरया; घृतदत्‌ धृतेन = पुष्टिदीप्ति- 
कारकेण तुल्या पदं वेदितव्यं प्राप्तव्यं वा श्रसति = 
शरस्ति, यामहम्‌ श्रा जिघमि समन्तात्‌ प्रदीप्य 
सञ्चालयामि वा त्वा = तां त्वमपि जिधृहि । 


या श्स्मे-श्रस्मासु रमते स्ता पुऽ्मास्वपि 
रमस्व रभतां रमयतु वा, यामहं रमथामि तां 
भवानपि स्वस्मिन्‌ रमयतु । 

योऽस्मे = श्रस्माकं बन्धुः भ्राता श्रित स ते 
तव श्रप्यस्तु, यो रावः--घनसमूहः विद्यादिसु- 
वधन त्वय्यस्ति स मे = मष्यप्यस्तु । 


तोतः तुवन्ति--जानन्ति प्राप्नुवन्ति हिसन्ति वा 
येन सः, भवान्‌ घ। रायः = विद्याधनसमद्धीः प्राप्नोति 
ता मे मध्यपि सन्तु, या सपि वत्तन्ते तास्त्वे = 
त्वयि श्रपि सन्तु, एता रायः = समृद्धयः विय्ाराज्य- 
समृद्धथ सन्ति ताः सर्ववं सुलायापि संप्रयुक्ताः 
सन्तु । 

तथेवं जानन्तो निशचिन्वन्तोऽनुतिष्ठन्तो युयं 
वयं मनुष्याः च रायः उक्तधनस्य पोषेरा पुष्यन्ति 
येन तेन कदाचिनमा वियौष्म कदाचिद्‌ वियुक्ता 
मा भवेम, तथेव सर्वे भवन्तु ।। ४।२२ ॥ 


[हे दिद मनृष्य ! त्वं यथा देवयजने" धृतवत्‌ पदमसि ==श्नस्ति, यामहमाजिघभि त्वा=तां त्वमपि 
जिशहि,." `एता रायः सन्ति ताः सर्ववां युलाय।पि सं प्रयुक्ताः सन्तु, "यूयं वयं च रायस्पोषेण कदाचिन्मा 
वियौष्म कदाचिद्‌ वियुक्ता मा भवेम | 


स्पर्रं; अव्र वचकलुप्तोपमा लङ्कारः ॥ 
मनुप्यर्या सत्यविद्य।चर्मसंस्कृता वाग्‌, विद्याक्रिया- 
भ्यां संप्रयुक्ता विदयुदादिविद्याऽस्ति सा सर्वेभ्य 
उपदिद्य, संग्राह्य, सुखदुःखव्यवस्थरां समानां 
विदित्वा, सवंमेदवर्यं परोपकारे सथोज्य सदा 
सुखयितव्यप्‌ । 


नैवं कदाचिद्‌ व्यवहारः कर्तव्यो येन स्वस्या- 


दयानन्द-यजुरवेदमाप्य-भार्कर 


भूमि के मध्य मे (इडायाः) स्तुति, 
सोने योग्य वेदवा“ [मून | शिर पः 
(स्वाहा) उतम हवन क्रिया से (घृतत्‌) पु 
दीप्ति करने वाने घृत के, सर दम्‌) जाः 
प्राप्त करने योग्य वाणी श्रौर विद्युत्‌ (श्रि 
जिसको म (आ जिघमि) प्रदीप्त वान क 
करता हौ (त्वा) उसेतरूमौ प्रदोप्त वासवालित 
कर । ॥ 

जो (शरस्ने) हम मे रभ वरती है बह तुम्हारे 
मे भी (रमस्व) रमश करे । जिते मँ रमण करातता 
है उसे राप भी ञरपनेमें रमण करान । र 

जो (श्रस्मे) हमारा (बन्धु) भाई दै वह (ते) 
ग्रापका भी होवे श्नौर जो (रायः) विद्यादि श्रौर 
शुवर्णादि धन समूह प्रापक पास दै वह्‌ (मे) 
पासभीटहौ। 

{तोतः) जानने, प्राप्त करने श्रौर हिसाके 
साधन श्राप जो (रायः) विद्या, धन श्रादि की 
समृदधिकोप्रप्तकरते हो वह (मे) मुभमेंभीदहो, 
जोमृममरंदहैवे (व्व) तुभमें भीहीं।ये (रयः) 
विया, रज्य धन कौ समृद्धि टै वे सवके सुक 
लिष प्रयुक्त हों । ॥ 

जसे जानते, निश्चव करो एवं प्राचरण 
हए तुम प्रौर हम (रायः) धन कौ (पोषेण) 
से कमी भी (मा व्रियौष्म) प्रथक्‌ नरं, वसे 
होवे ।। ४।२२॥ 


न्तपच्छर््र दस मन्त्र मँ वाचक 
श्रलङ्कार है ।। सव्र मनृष्य जौ सत्य ठि 
घर्माचिरणा से शुद्ध वाणी रौर जौ विद्या 
से प्रयोग में पराई हई विचुदादि वि 
सवकौ उपदेश करके, ग्रहणा कारा, 
व्यवस्था कौ समान जानकर, सव्र ए 
मेँ लगा कर सदा मुखी रहँ । 


केसा व्यव्हार कभीन 


चतुर्थं ्रध्याय ३१३ 
ई भवेदिति ॥ ४।२२।॥ वा दूसरे के व्यं की कभौ हानि होवे ॥ ४।२२॥ 
१ वाणो श्रौर वियत्‌ की है- यह वेदवाणी तथा विद्युत्‌ विदानो के 
रादि से सत्कार करके ग्राकाश ग्रौर भूमि पर सर्वत्र स्तुति करने कै योगय 
यगय है । पृष्टिकारक होम क्रिया के समान जानने योग्य तथा प्राप्त करने योग्य ह । 
चह भ्रोर इसका प्रदीपन ग्रौर संचालन करते है। यह वि्ानों मँ रमण करती द । यह 
(जरात) ह । ग्र उन्हें विद्यादि तथा भुवं भ्नादि वन प्राप्त कराती ह । विद्धान्‌ लोग 
प्त करके ग्नोर दष्ट जनों का दमे ताडन करके विया प्नौर्‌ घन कौ सम्द्धिको 
है । यह विद्धानों की विदयान्नौर धन की समृद्धि सवके सुख के लिघर प्रयुक्त होती है । इस 
विचत्‌ की महिमा को जानने वानि, निद्वयवान्‌ तथा ्राचरणालील विद्धान्‌ कमी भी 
 वच्ित नहीं होते । 
२. श्रलङ्धार - मन्त मे वाचक शव्द लुप्त ट अतः वाचक लुप्तोषमा ग्रलङ्कार है । उपमा यह 
नौं के समान श्रन्थ जन मी वाणी तथा विद्युत्‌ विद्या का उपदेश तथा ग्रहा करके रष्वं को 
परोपकार मे लगाकर सदा सुखौ रहं तथा किसी के देदव्ं की हानि न कर ।। + । २२॥ 
ॐ 
|) 3 
वषः । तऋनिच्तन्, त्वमे वारी विद्युच्च ॥ श्रास्तारपंनितदन्दः । पंचमः ।) 
र! ~ 
एतयोः कथमुपयोगः काय्यं इत्युपदिदयते ।। 


, वाशी मरौर विद्युत्‌ इन दोनों का किस प्रकार उपयोग करन! चाटिपि, इस विपय 
का उपदेदा किया है ॥। ५ 


सम॑ल्ये देव्या धिया सं दाक्षिणयोल्च्॑सा । 
मा म॒ऽभायुः परमोषीमों 5 अदं तवं वीः विदेय तवं देवि सनदृ ॥ २३ ॥ 


रः (सम्‌) सम्यगये (श्रये) प्रकथयामि । घ्र व्यतयथेनालनने रदं लये तुड्‌ च (देव्या) देदीप्य- 
य ) प्रज्ञया कर्मणा वा (सम्‌) एकीभावे (दक्षिणया) ज्ञानसाधिकयाञ्ाननायिकया च (उर- 
षा) उर=~वह चक्षो =उपक्तं वचनं दशनं वा यस्यास्तया (मा) निधेपे (मे) मम (आयुः) जीवनम्‌ 
। गे (मोषीः) मुष्णीयात्वण्डयेत्‌ । श्रत्र लिङ्ये लुङ्‌ (मो) निवारणे (हम्‌) सवंप्रियं प्रपपुः 
: (वीरम्‌) विक्रान्तं जनम्‌ (विदेय) अन्यायेन विन्देय । भत्र वा छन्दसि सवे ` विषयो मवन्तोति 
भ्रत्रावेयाकरणेन महीधरेण श्रान्त्या विद्ललाम इत्यस्य व्यत्ययेन तुदादिभ्यः शप्त्ययेन लिडः रूगमित्यथुदं 
। कृतः ? वरिद्त्‌ धालोः स्यत एव तुदादितवं वतते (तव ) तस्याः (देवि) दिव्पगुणं विराजमानायाः । 
इति विभक्तेदिपरिणामः (संहज्ञि) समीचोनं दृग्दशंनं यस्मिन्‌ व्यवहारे तस्मिन्‌ ॥ 
३।३।१। १२ व्याख्यातः ॥ २३।। छ 


ऋणतर्थ- (शरस्ये) प्रकथयामि । यहाँ व्यत्यय से ग्रात्मनेषद नौर लट्‌ र्थ मे लुङ्‌ लकार्‌ 
मुष्णीयात्‌ । यहां लिङ्‌ रथं मं लुड्‌ लकार दै । (विदेय) विन्देय । यहाँ ध्वा छन्दसि सवं 
[श्र° महा० १।४।६ | इस माष्य-वचन ते शुम्‌' का म्रभाव है । यहां पर व्याकरण- 
ज्ञ महीधर ने श्रान्तिसे इस रूप को 'विद्ल्‌ लाभे इस धातु का व्यत्यय सते ' तुदादिभ्यः 
१। ७७] सूत्र दारा शा' त्यय से लिड्‌ लकार मं सिद्ध किया दै जो सवथा युद है, 
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४।२३॥ 


सत्रप्यच्रटिन्व्ययखर है विन्‌ मनुष्य । 
यथाऽहं सर्वप्रियं प्रेप्ुः दक्षिणा ज्ञानसाधिकथा- 
ऽज्ञाननाशिकया च उरूचक्ष्ता उरु ~= वहु चक्षो = 
व्यक्त वचनं दर्शनं वा यस्यास्तया देव्या देदोप्यमानया 
धिया प्रज्ञया कमणा वा तव तस्याः देवि=तस्या 
दिव्यगुणोषिराजभानाया बाचो विचयूतो वा, संहि 
समौचीनं टग्‌ = द्ंनं यस्मिन्‌ व्यवहारे तस्मिन्‌ 
जीवनंघमख्ये सम्यक्‌ प्रकथयामि, सा मे-मम श्रायुः 
जीवनं मा प्रमोषीः खण्डनं न कुर्यात्‌ न मुष्णी- 
यात==खण्डयेत्‌, ग्रहं सर्वप्रियं प्रेप्सुः एतां सम- 
स्ये प्रव्यातां कु््यामिन्यायेन तव सवंसुहृदः वीरं 
विक्रान्तं जनं मोमा संविदेय अन्यायेन एकी- 
भूय न विन्देय तथेव त्वमेतत्‌ सर्वमाचर्यन्यायेनापि 
मम वोरं विक्रान्तं जनं च [मो विदेय] =मा 
संविन्दस्व । ४ । १३ ॥ 


[शह ` देव्या धिया तव देदि=तस्या दिव्यगुं व्रिराजमानाषा वाचो विद्युतो वा संहि जौवनं सभ्ये" ्‌ वोर 
मो-मासंविदेय | 


स्त्रक्‌ मत्र वाचकलुप्रोपमालङ्कारः॥ 
मनुष्यः गुदधाभ्यां करमपरज्ाभ्यां वागविदुदेविद्यां 
सशृह्य जीवनं वर्थधित्वा विद्यादिसदगुणोषु वीरान्‌ 
सम्पाद्य गदा सुखयितव्यम ।। ४ । २३ ॥ 


ज्= म्ाव््रव्ः- देन्या=-गुद्धया। 


ग्तर्ख्खस््रर -१. बाणी का उपयोग--स्रके प्रिय वनने के इच्छुक मनुष्य ज्ञान को सिद्ध 
करने वाली श्नौर अज्ञान का नाश करने वाली, स्पष्ट भाषण तथा दर्शन का साधन, दिव्य गुणों से देदी- 
प्यमान वृद्धि के द्वारा ग्रौर पुरुषार्थं से वेद-वाणी के प्रकाश मेँ श्रपने जीवन का श्रध्ययन करे, श्रायु को 
ववे, इस वाणी कौ लोक में प्रह्पात करे । वीर पुरुषों कोभी वाणी कै द्वारा विच्यादि गुणोंसे. 


भूषित करं । 


२. विद्युत्‌ क! उपयोग सव के प्रिय वनने कै श्रमिलापी मनुष्य ज्ञान साधक, श्रज्ञानः 
व्यक्त वाचक तथा स्य दक, दिव्य वुद्धिकेद्रारा तथाकमं कै द्वारा दिव्यगुर्णो से प्रकाशित विद्य 


दयानन्द-यजु्वदभाष्य-भास्कर 
क्योकि 'विदल्‌' धातु का पाठ तो तुदादिगण मेर ही, फिर व्यत्यये तुदादि में इस धातु की गणना 
करना श्रान्ति नहीं तो मौरक्या है? (रेवि) यहां 'म्र्थाद्विभक्र त्रिपरिणामः' इस सिद्धान्त से विभक्ति 
का विपरिणाम (परिवर्तन) दै। इस मन्त्र कौ व्याख्या शन० (३।३।१। १२ ) मेँकी गई है॥ 


स्तत्र हे विदान्‌ मनुष्य ! जे (ग्रहम्‌) 
सवका प्रिव चाहने वाला चै (दक्षिणया) ज्ञानसाधक 
श्नौर भज्ञान-नाशक ( उरुचक्षा ) भ्रत्यन्त स्पष् 
कथन वा दडंन युक्त (देव्प्ा) प्रकाशमान (धिया) 
वद्धि वा कमं से (तव) भ्रापकी (देवो) दिव्यागुणों 
से शोभायमान उत वाणी श्रथवा विद्यु के (संहि) 
ठीक-ठीक दर्शन कराने वाले कायं मेँ जीवन कौ 
(समख्ये) प्रसिद्ध करता हँ । बह वाणी वा विद्युत्‌ 
(मे) मेरे (श्रायुः) जौवन को (मा प्रमोषीः) खण्डित 
न क्रे श्रौर (ब्रहम्‌) सवका प्रिय चाहने वालार्मै 
इस वाणौ वा विद्युत्‌ कौ (समख्ये) प्रसिद्ध करं तथा 
अन्याये (तव) सव के मित्र प्रापके (वीरम्‌) 
विक्रमशाली मनुष्य को (मो संविदेय) श्रन्माय 
मे संगदटित होकर प्रान हो वेभेहीतु सहस 
आचरण करके प्रन्ायमे भी मेरे (वीरम्‌) 
विक्रमशाली मनुष्ध को [मो विदेध | प्राप्त 
हो ॥ ४।२३ ॥ 


ग्रत दस मन्त्र में वाचकलुपोपमा, 
श्रलङ्कार है॥ सव मनुष्य णुद्ध कमं ग्रौर वृद्धिसे 
वाग्‌-विद्या ग्रौर॒वियुद्‌-विद्या को ग्रहणा करके, 
भ्रायुको बह्वाकर, वीरौ को विद्यादि गुणों म सिद्ध 
करके सदा सुखी रहँ ॥ ४।२३ ॥ # 


# | 


| चतुर्थ ्रघ्याय ३१५ 
त को सुखी वनाव, प्रायु को वदाव, विदय॒त्‌-विद्या को लोक में प्रव्यात कर । 
सिखला कर सदा सुखौ रहँ । 
मन्व भँ उपमा वाचक "दवः रादि रव्द लुप होने से वाचक लुप्तोपमा ब्रलङ्खार 
मै विद्धान्‌ लोग वाणी रौर विद्यत्‌- वि्याका उपयोग करं इसौ प्रकार ग्न्य 
पथोग करें ।। ४। २३।। 
॥ । । 


ज्ञः स्यष्टम्‌ । पूर्व॑स्य ब्राह्मी जगती । निषादः ॥ भरन्त्वस्य दगाक्षरस्य याजुषी 
पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 

कि प्रतिपादनाय जिज्ञासुविदृषः पृच्यदित्युपदिऽयते ।। 

क प्रतिपादन के लिये जिज्ञासु मनुष्य विद्वानों से पू, इस विषय का उपदे किया दै ॥ 


त गायत्रो भागि म सोमाय व्रतादेप ते वरष्टुमो भाग ५ इतिं ये सोमाय 
` श्ृतादेष ते जाग॑तो भाग 5 इतिं म सोमाय वरताच्छन्दानामाना साम्राजयङगच्छनि 
भर सोमाय व्रतादास्माकोऽसि शुकसे ब्र विचित॑स्त्वा विचिन्वन्तु ॥ २५ ॥ 


प्परन्यर्थः- (एषः) प्रत्यक्षः (त) तव (गायत्रः) गायत्रो प्रगाथोऽस्य सः । सोऽस्यादिरितिच्छन्दसः 
व ४ ।२। ५५॥ श्रनेन प्रगायविषये प्रत्ययः (भागः) सेवतोयः (इति) प्रकाराथं (मे) मह्यम्‌ 
पदाथवि्यासंपादकाय (बलात्‌) ब्रवीतु (एषः) यो विकञात्‌ योग्यः सः (ते) तव ्रेष्टुभः) 
स्य सः (भागः) प्रंशः (इति) प्रकारे (मे) मद्यम्‌ (सोमाय) उत्तमरससंपादकाय (ब्र.तात्‌) 
घः) योकतुमहंः (ते) तव (जागतः) जगतीरगाथोऽस्य सः (भागः) स्वीकरततमः (इति) प्रकारार्थे 
(सोमाय) पदारथविद्यास्वौकारकाय (ब्र.तात्‌) उपदिशतु (छन्दोनामानाम्‌) यानि छन्दसामु- 
लामानि तेषाम्‌ । भरत श्रनसन्तान्न० ॥ भ्र० ५।४। १०३॥ इति सूत्रण समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययः 
) सम्यग्राजन्ते प्रकाशते ते सम्राज राजानस्तेपां भावः कमं वा तत्‌ (गच्च) प्राप्नुहि प्रापय 
प्रकारे (मे) मह्यम्‌ (सोमाय) पेदवययुक्ताय राज्याय (ब्र.तात्‌) तरवोतु (श्रास्माकः) 
मृषदेष्टाऽधिषतिः स: (रसि) वत्से (शुक्रः) पवित्रः पवित्रकारको वा (ते) तव (ग्रहः) ग्रहीतु 
(विचिः) विविधवियाथुभगुणधनादिमिश्रितः संयुक्तः (त्वा) त्वा तं वा (वि) विविधां 
तु) वर्धयन्तु । भ्रतान्तंतो ण्यः ॥ श्रयं मत्र शा० ३।३॥ २ 1 ४ -< व्यास्यातः ॥ २४ ॥ 
उ्रस्णपर (गायत्रः) यह ब्द 'सोऽस्यादिरितिच्छन्दसः ध्रगायेषु' (श्न ४।२।५५) सूत्र 
धर विषय में गायत्री चाव्द से "परा प्रत्यय करने पर सिदद । (छन्दोनामानाम्‌) यहां 'घ्नसन्तान्न०' 
५।४। १०३) सूत्र से समासान्त "टच्‌ प्रत्य टै । (चिन्वन्यु) यहां णिच्‌ का म्र ्रनतरभावितदै। 
त्र की व्याख्या शत० (३।३।२। ४ न)मेंकौ गहै ॥४।२४॥ 


रणन्ति खः -हे विदन्‌! त्वं विद्वांसं न्तर हे विद्वान्‌ मनुप्पे! तू विद्धान्‌ 
र स्थ गायत्रः गायत्री प्रगायोऽस्य सः से कौन यज्ञ का (गायत्रः) गायत्री वाला (भागः) 
यः श्रस्तोति एवं प्रकारं पृच्छ, सेवनोय भाग दै (इति) सा पूच । 

न्‌ ते=-तस्य (तव) एष प्रत्यक्षः श्रय- वह्‌ विद्वान्‌ (ते) तुमे उस यज्ञ का (एषः) यद्‌ 
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मस्तोति एवं प्रकारं मे मह्य सोमाय पदार्थं 
विद्यासम्पादकाय एतं ज्रताद्‌ = ब्रवीतु =-उप- 
दिातु । 

कोऽस्य यज्ञस्य त्रेषटुमः विष्टुप्‌ प्रगार्थोस्य स 
भागः भ्रंशः श्रस्तीति एवं प्रकार त्वं पृच्छ, स ते 
तस्य (तव ) एष यो विज्ञातु योग्यः सः श्रयम्‌ श्रस्तौति 
एवं प्रकारं समक्षे खत्वेतं मे = मह्य सोमाय उत्तम- 
रससम्पादकाय ब्रू ताद्‌ ब्रवीतु । 


कोऽस्य यज्ञस्य जागतः जगती्रगाथोऽस्य स 
भागः स्वौकत्तुमर्हः श्ररतौति एवं प्रकार तवं पृच्छ 
स ते तस्य (तव) एष योक्तुमहेः श्रथभस्तीति एव 
प्रकारः प्रसिश्क्ष्येतं सोमाय पदार्थविद्यस्तरीक।रकाय 
मे=-मह्य' बर. ताद्‌ उपादिशतु । 


यथा भवान्‌ छन्दोनामानाम्‌ =-उष्िगादीनां 
छन्दसां यानि दन्दसामृष्ठिगादीनां नामानि तेषां 
मध्ये प्रतिपादितस्थ यज्ञत्योपदे ते सास्राज्यं सम्यत्रा- 
जन्ते =प्रकाशन्ते ते सभ्राजो = राजानस्तेषां भावः 
कमं वा तत्‌ [गच्छ] गच्छतु प्राप्नुहि प्रापय वा 
तथेवेतेषाभेनं सोमाय पदवर्ययुक्ताय राज्याय मे 
मह्य ब्र तात्‌ द्रवीतु । 

यतस्त्वनासमाकः योऽर्पाकमयमुपदेष्टाऽचिषपिः 
स शुकः पवित्रः पवित्रकारको वा श्रसि वत्तमे, 
तस्मान्ते तवाहं विचितः विविधविद्या्ुभ 
गुशधनादिमिद्चितः संुक्तः ग्रहः ग्रदीतुं योग्यः 
श्रस्मि, 


[त्वा] त्वं मां सर्वेरेतेविचिनुहि । ्रहं त्वां 
तं वा विचिनोम्येवं सोऽपिसर्वे त्वामेतं यज्ञं 
मां च विचिन्वन्तु वर्धयन्तु विविधं वर्धन्तु ॥ 
६] २६४॥ 


[दे विदन्‌ ! त्वं विद्ठीसं श्रतिकोऽस्य यज्ञस्य गायत्रो भागो 3 पृच्छ, स विद्वान्‌ ते तस्यंषोऽयमस्तीति"* 
एतं ब्रूताद्‌ = बरबीति =-उपदिदातु ] ( 


=्रलतऋर््ः-्रत वाचकलुभोपमाल ङ्कारः ॥ 
मनुप्या विद्वद्‌ म्यः पृष्ट्वा स॒र्वा विद्या: सं गृह्णीरन्‌ । 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


भाग है (इति) इस प्रकार (मे) मुक (सोमाय) 
पदां विद्या कै सिद्ध करने वाले को इस यज्ञ का 
(ब्र.तात्‌) उपदेश करं । श 
कौन इस यज्ञ का त्रेष्टुभः) त्रिष्टुप्‌ छन्द, 
वाला (भागः) प्रश है (इति) ठेसा तृ पू वह (ते) 
तु उसका (एषः) जानने के योग्य यह भाग दै 
पैसा समक्ष ही इसका (मे) मुभे (सोमाय) उत्तम 
रसो को सिद्ध करने वाले कै लिएु (ब्र तात्‌) उप- 
देश करे । ॥ 
कौन इस यज्ञ का (जागतः) जगती छन्द वाला 
(भागः) स्वीकार करने योग्य भाग है (इति) एसा 
तु पद, वहे (ते) तुमे उसका (एवः) यह युत्त करने 
योग्यभाग है इस प्रसिद्धि से उसका (सोमाय) 
पदार्थं विद्या को स्वीकार करने वलि (मे) मुभको 
(ब्र तात्‌) उपदेश करे । 
जगे भ्राप (छन्दोनामानाम्‌) उष्िक्‌ भ्रादि' 
छन्दो के मध्य मे (साम्राज्यम्‌) श्रच्छे प्रकार प्रक।- ` 
शित होने वाले राजाश्रोके स्वभाववा कर्म॑ 
[गच्छ ] प्रा होते हो वमे री (सोमाय) श्यं युक्त ` 
राज्य प्राप्तिके लिए (मे) मुभे (ब्र.तात्‌) उपदेश 
करो 


जो बट्‌ (शरास्माकः) हमे उपदेश करने वाला । 
स्वामौ दै वह्‌ (क्रः) स्वयं पवित्र तथा अरन्यं को 
पवित्र करने वाला (प्रसि) टै । इसलिए (ते). 
तेरा मै (विचितः) नाना विद्या, शुभ गुण ` 
तथा धन श्रादि से युक्त (ग्रह्यः) ग्रहण करने 
योग्य ह ॥ 1 

तू मुम इन सवके साध वद़ाद्ये । मँ (त्वा) तुके 
वा उसको वदता ही है, वह भी तथा सव तुम इस ` 
को श्नौर मुभे (विचिन्वन्तु) विविध प्रकार से | 
वटाव । ४ । २४॥। 


न्तरत्र््र दस मन्त्र मे 9 
रलङ्कार है ।। सव मनुष्य ौं से भ्रदन काः 


चतुथं ग्रघ्याय ३१७ 
सव विद्याग्रों का सग्रह करे श्रौर विद्रान्‌ लोग 
ष इन विदयाभ्नों को ग्रह करावें । 
परह्योऽस्मि,-. सवे त्वमेतं यज्ञं मां च विचिन्वन्तु -वधयन्तु] 
वत्तित्वा सर्वे परस्पर श्रनुगराह्य-प्नुग्राहक भाव से वर्ताव 
त ।। ४।२४॥ करके सव लोग वृद्धि को प्रात करके चक्रवर्ती राज्य 
का सेवन करे ।। ४।२४॥ 


धः -ग्रह्यः==परस्परमनुग्राह्यानुग्राहकभावः । 
र जिज्ञासु मनुष्य विद्वानों से पूरे टे विद्वान्‌ पुरुप ! इस यज्ञ का गायत्र, 
भाग कौन सा है ? विदान्‌, पदां विद्या के सम्पादक, उत्तम रस के साधक, एवं पदां 
ज्ञासु मनुष्य को उत्तर देवे कियन्न का गायत्र प्रादि माग यहद, फेसा उपदेश करे । 
विद्वानों से अदन करके सव विदाग्नं का संग्रह्‌ करे प्नौर विद्वान्‌ लोग इन विद्यं 
ष. 
विद्वान्‌ लोग उष्णिक्‌ श्रादि छन्दो से युक्त वेदों म प्रतिपादित यज्ञ के उपदेग से साम्राज्य 
वसे जिज्ञासु मनुष्यो को भी इसका उपदेश करं । विद्वान्‌ लोग स्वयं पवित्र तथा भ्रन्यो 
बाले होते ह वे विविध विद्या, शुभ गुणा श्नौर धनादि से युक्त जिज्ञासु जन पर अनुग्रह 
र विद्वान्‌ श्रौर जिज्ञासु लोग परस्पर श्नुग्राह्य ग्रौर भ्नग्राहक भाव ने व्यवहार करके वदध 
चक्रवर्तीं राज्य कासेवन करं । ४।२४॥ 


अ --परमेदवरः, सभाध्यक्षः । पूर्वस्य भुरिक्‌ दाकवरी । निषादः । सुक्रतुरत्ुत्तरस्य 
भ्ररिगार्षौी गायत्री । पड्जः॥ 
पुनरीइवरराजसभाप्रनागुखा उपदिद्यन्ते ॥ 
किर ईश्वर, राजसभा श्र प्रजा के गुणों का उपदे क्रिया दै ।। 
त्यं देवशरसंवितारंमोो; कविक्रतुमचमि सत्यसंवशरत्नधामभि परियं मति विभ । 
यस्यामतिर्भा ऽ अदियुतत्सर्ीभनि दिण्यपाणिरमिमीत 
कृपा स॑ परनाभ्य्॑व परनासत्वानुमाण॑न्त मरनास्त्वम॑नुपराणेदि ॥ २५ ॥ 
दर्थः (अभि) प्रामिमूच्ये (त्यम्‌) जगदोचरं राजसभास्थजनसमूहं वा (देवम्‌) सुखदातारम्‌ 
देवानामग्नचादीनां स्सानां वा प्रसवितारम्‌ (्रण्योः) चावापृथिव्योः । परोण्योरिति याताएयिदो- 
॥ निष ३। ३० ॥ (कविक्रतुम्‌) कविः = सव॑ज्ञा सकलविदय युक्ता क्रतुः रला कमं क्रमदर्नं 
म्‌ । कवि ऋन्तदक्षनो मवति कवतेर्वा ।। निर १२ । १२ ॥ (भर्चामि) पूज्यामि (सत्यसवम्‌) सत्यं 
{ जगद्वा सस्मिन्यस्य वा तम्‌ (रत्नवाम्‌) यो रत्नानि = रमणीयानि विज्ञानानि हौरकादौनि 
चा दधातीति तम्‌ (श्रभि) म्राभिभूच्ये (प्रियम्‌) यः प्रीणाति तम्‌ (मतिम्‌) यो वेदादिगास्त्रविदू- 
तम्‌ (कविम्‌) वेदविद्याया उपदेषटारं निमित्तं वा (उदरा) उक्कृ्टा (यस्य) सच्चिदानन्द 
शुमगुणयुक्तस्य वा (रमतिः) रूपम्‌ । भरमतिरिति रूपनामयु पठितम्‌ ॥ निवं०३।७॥ (भा) यो 


- १ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


भाति प्रकाशते सः (श्रदिद्यूतत्‌) प्रकाशितवान्‌ । प्रकाशयति वा (सवीमनि) यः सूयते संसारस्तस्मिनु 
(हिरण्यपाणिः) हिरण्यानि ज्योतीषि सूर््यादीनि सुवर्णादीनि वा पाणौ व्यवहारे यस्थ सः । ज्योतिहि 
हिरण्यम्‌ ॥ चा ४।३। ४। २१ ॥ इति प्रमाणेन हिरण्यक्बदेन ज्योतिषो ग्रहणम्‌ (श्रमिमीत) 
निभिमीते वा (सुक्रतुः) शोभनः क्रतुः =गरजञा कमं वा यस्थ सः (कृपा) करुणा (स्वः) सुखमादित्यं वा । 
स्वरादित्यो भरति त एतानि सारयति ॥ निरू० ५ । ४ ॥ प्रजाभ्यः) उत्पन्नाम्पः बृष्टिम्यः (त्रा) त्वाप 
(प्रजाः) मनुष्यादिमृष्टपः (त्वा) त्वाम्‌ (श्रनुप्रारन्तु) ्रायुभूज्जताम्‌ (प्रजाः) जगस्स्थाः (त्वम्‌) श्रयं 
वा (ब्रनुभ्राणिहि) जीवतोऽनुजौवनं धर धरति वा ॥ श्रयं मन्त्रः श० ३।३।२। १२--१६ व्याख्यातः 
॥ २५॥ 

श््रस्त्रण्पर्थ (श्रोण्यो) यह शब्द निघं° (३।३०) मँ द्यावापृथिवी कै नामों में षढा दै। 
(कविक्रतुम्‌) निर° (१२। १३) में कवि शाब्द कौ निरुक्ति इस प्रकार दै "ववि क्रान्तदर्शी होता है", 
स्रथवा "कृ" धातु से कवि शब्द बनता है । (श्रमतिः) यह शन्द निघ (३ । ७) में रूप-नामों में पढ़ा है । 
(हिरण्यपाणिः) त° (४।३।४। २१) के शरनुसार "हिरण्य" का म्रथं ज्योति है । इस प्रमाणा से "हिरण्य" 
शव्द से यहां ज्योति ग्रं ग्रहण क्रिया दै । (स्वः) निरु० (५।४) मेँ 'स्वः' गव्द कामग्रथं आदित्यहै 
गकि यह सव भूतो को गति कराता है । इस मन्त्र की व्पाख्या शत० (३।३।२। १२--१€) मेँ की ( 


गइहं। ४।२५॥) 


[ ईदवरः ] 
सत्र्रन्ड्र्न्त्रखः- हे परमात्मन्‌ | ग्रहं 
यस्य सच्चिदानन्दस्वरूपस्य सवीमनि यः सूयते 
संसारस्तसिमिन्‌ उदधर्वा उत्कृष्टा भ्रमति: कूपं भाः 
यो भाति प्रकाशते स श्रदिधुतत्‌ प्रकाशितवान्‌ 
कृपा करुणा स्वः = सुखम्‌ भ्रादित्यं करोति । 


यो हिरण्यपाणिः हिरण्यानि ज्योतींषि सूर्या 
दीनि पाणौ =व्यवहारे यस्य स सक्रतुः शोभनः 
क्रतुः ==परज्ञा कमं वा वस्य स स्वरमिभीत =श्रादित्यं 
निभितवान्‌ । 

त्यं यं जगदीश्वरं श्रोण्धोः ्यावापृथिन्पोः सवि- 
तारं देवानामस्न्यादीनां प्रसवितारं कविक्रतुं कविः = 
सवंजञा सवं विद्याधुक्ता प्रज्ञा यस्य तं [सत्यसवसम्‌ | 
सत्यं सवः श्वर्यं जगद्रा यस्मिन्‌ रत्नधा यो रत्नानि 
रमणीयानि विज्ञानानि भवनानि वा दवातीति 
तंश्रियं यः प्रीणाति तं मति यो वेदादिशास्तरैवि- 
रद्िद्च मन्यते तं कवि वेदविद्याया निमित्तं देवं 
सुखदातार त्वा त्वां प्रजाम्पः उत्पन्नाभ्यः मृष्टिभ्यः 
श्मभ्यर्चामि स्रभिमुखं पूजयामि । [त्वा] =तंत्वां 
भ्रजाः मनृप्यादिमृश्यः अनृप्राणन्तु ्रावु्ज्जताम्‌, 


[ ईङवर | 
म्तरखर्थ- है परमात्मन्‌ ! भ~ (यस्य) जसः 
सच्चिदानन्दस्वरूप परमेदवर के (सवीमनि) उत्पन्न 
हये ससार मे (उद्धवा) उत्तम (श्रमतिः) रूप श्रौर्‌ 
(भाः) प्रकारा (श्रदिद्युतत्‌) प्रकावित है, श्रौर 
जिसकी (कृषा) करुणा (स्वः) सुल एवं श्रादित्य ' 
को उत्पनन करती दै, ्रौर-- 
जो (हिरण्यपाणिः) ज्योतिर्मय सूयं श्रादि को 
श्रपने वश में रखने बाला (सुक्रतुः) उत्तम प्रज्ञा 
श्नौर कर्म॑ वाला है उसने (स्वः) रादित्य को 
(अ्रमिमीत) वनाया है । । 
(त्यम्‌) जिस ्रोण्योः) युलोक श्रौर 
पृथिवी लोक के (सवितारम्‌) तथा रग्नि रादि 
देवों के उत्पन्न करने वाने (कविक्रतुम्‌) सर्वज्ञ, सव 
विद्या से युक्त वृद्धि वाने [सत्यलवसम्‌ | सच्चे 
रिदवयं नौर जगत्‌ वाते (रत्तधा्‌) रमणीयं 
विज्ञान ्रौर लोको कौ धारण करने वाने (प्रियतर). 
सवके प्रिय (मतिम्‌) वेदादिशास्वर श्रौर 1 
के द्वारामाने हृणु (कविम्‌) वेदविद्याको 
करने वाने (देवम्‌) घुलदायक (त्वा) तुम ज 
दीश्वर कौ प्रजाभ्यः) उत्पन्न सृष्टि कै 


षटि जीव- 


सूयते संसारस्तस्मिन्‌ उद्धर्वा 
क्यं भाः यो भातिच=प्रकाशते स 
ति कूपा करुणा स्वः सुखं 


रिः हिरण्यानि मुव दीनि 
रे यस्म ससुक्गवुः शोभनः क्रतुः 
स स्वः सुखं श्रमिमत निर्मिमीते । 


रसानां प्रसव्रितारं कविक्रतु 
युक्ता क्रतुः परज्ञा क्म क्रमदशंनं 
त्यप्वसम्‌ सत्यं सवः ==ेड्वयं यस्य 
रत्तानि रमणीयानि विज्ञानानि 
दधातीति तं श्रियं यः प्ोणाति तं मति 

यते तं कवि वेदविद्याया उपदेष्टारं 
धः उत्पन्ताम्पः सृष्टिभ्य, 
म । 


==तं प्रजाः मनुष्यादिमृष्टयः भरनुप्राणन्तु 
प्‌, कृपया त्वम्‌ अयं प्रजाः जगत्स्थाः 
हे जोवतोऽनुजौ वनं धरति ।। ४। २५॥ 


[हे परमात्मन्‌ । श्रं" `यो ` स्वरमिमीत = 


ल्रः--खत् दतेषालङ्कारः ॥ मनुष्यः 
निराकारस्य व्यापिन ः 
कषणास्य परमेश्वरस्य, प्रजापालन 


चतुर्थं अघ्यय 


३१६ 


(ग्न्यर्चामि) प्रत्यक्ष पूजा करता हं । [त्वा] उक्त 
गुणों से युक्त ्रापकौ कृपा से (प्रजाः) मनुप्य ग्रादि 
सृष्टि (श्रनुप्राणन्तु) श्राय को भोगे तथा कृपया 
श्राप (प्रजाः) सव प्राशियोंको (अरनुप्राणिहि) 
जीवन प्रदान कीजिए । 
[ समाच्यक्त ] 

हे सभाध्यक्न राजपुरुष ! (यस्य) जिस 
शुभगुो से युक्त शापक (सवीमनि) उत्पन्न राज्य 
प संसार में (उद्धवा) जो उत्तम (ब्रमतिः) ल्प 
(भाः) प्रकाश (अरदिदधतत्‌) चमक रहा दै प्रौर 
श्रापकी (कृपा) करुणा (स्वः) सुख को पदा करती 
है। ्रौर-- 

जो (हिरण्यपाणिः) हिरण्य भरात्‌ स्वर्णं म्रादि 
को श्रपने व्रवहार म रखने वाने तथा (सुक्रतुः) 
उत्तम प्रज्ञा अ्रौर कमं वाने श्रापने (स्वः) सुव को 
(श्रमिमोत) ग्रपने राज्य में उलन्त किया हे । 

(त्यम्‌) राजसभा में व्रिराजमान जनसमूह्‌ वानि 
(ओण्योः) दयावा पृथिवी में (सवितारम्‌) रसो को 
उत्पन्न करने वाने (कविक्रतुम्‌) सव विद्य ग्रो से 
युक्त बुद्धि वाने तथा क्रम के ज्ञाता [सत्यसवसम्‌ | 
सच्चे णेदवयं वाने (रत्नधाम्‌) रमणीय विज्ञान तथा 
हीरे श्रादिको धारणा करने वाले (प्रियम्‌) सवे 
परेम करने वाले (मतिम्‌) विद्वानों के द्वारा मान 
करने योग्य (कविम्‌) वेदविद्या के उपदेष्टा (त्वाम्‌) 
श्राप सभाष्यक्ष का (प्रजाभ्यः) उत्पन्न सृष्टि के 
लिये (श्रन्य्ामि) सवके सामने सत्कार करता हं । 

[त्वा] उक्त गुणों से युक्त आपके राज्यम 
(प्रजाः) मनुष्य आदि सृष्ट (अनुप्राणन्तु) ्रायु को 
भगे तथा कृषा करे (त्वम्‌) राप (प्रजाः) प्राणियों 
के (शरनुप्राणिही) जीवन को समथं वनाव 
॥ ४ । २५॥ 


श्रदित्यं निर्मितवान्‌, त्यं == यमोण्योः सवितारं - देवं त्वा प्रजाभ्यो 
ऽभ्यर्चामि ] 


सधवगर्थ इस मन्त मे शतेष ग्रलङ्खार है ।। 
सव मनुष्य सव जगत्‌ के सरष्टा, निराकार, 
सरवेव्यापक, सर्वदान्तिमान्‌, सच्चिदानन्द परमेश्वर 


भन्न 


३२० दयानन्द-यनुर्वेदभाष्य-भास्कर 


तत्परस्य सभापतेर्धामिकस्य त्वै वार्चा नित्यं कर्त- की तथा प्रजापालन में तत्पर भा 
व्या, नातो भिन्नस्य कस्यचित्‌ । पूजा एवं सत्कार नित्य करे, इने भिन्न 
कानही। 
[ [ल्वा] = तं प्रना श्रतुप्राणन्तु कृपया त्वं प्रजा श्रनुप्राणिहि ] 
वि<व<भिः प्रजास्थानां सुखायेतेषां स्तुति सव विद्वान्‌ प्रजाके प्राणियों के सुखके लिये 
परा्थनोपदेला नित्यं कार्याः । यतः सर्वाः प्रजा- स्तुति, प्राथंना श्रौर उपदेश नित्य करे, जिससे सब 
स्तदाज्ञानुकलाः सदा. वर्तेरन्‌ । यथा प्राणो सर्वेषां प्रजा उनकौ आज्ञा के प्रनुकुल सदा रहे । जैसे प्रायं 
जीवानां प्रोतिरस्ति तथा परमात्मादिष्वपि कार्येति की रक्षा में सव जीवों की प्रीति है वैसे परमात्मा 
॥ ४ । २५॥ श्रौर सभापतिमंभी प्रीति र्खे | ४।२५॥ 
ज्ऋ्ख्यरस्तरर--१ ईदवर के गुण परमात्मा सच्चिदानन्दस्वरूप, सव जगत्‌ का खष्टा, 
निराकार, प्रकाशस्वरूप है । जिने सुल रूप मोक्ष को तथा सूयं श्रादि को भी बनाया दै, ज्योतिर्मय सूर्यं 
श्रादि उसके हाथ मेँ है, उसके वशमेंरहैः थे उसके श्रादेशानुसार व्यवहार करते दै, उधकी भरजञा ्रौर 
कर्म सवसे उत्तम हैँ । दयूलोक ग्रौर प्रथिवी लोक तथा अ्भ्निश्रादि देवों का निर्माता वही है, वह सवकौ 
जानने वाली सव विद्या से भरपूर वुद्धि से युक्त है । सव दद्य श्रौर सव्र जगत्‌ उसी कै श्रन्दर समायां 
हमरा है। वह रमणीय विज्ञान श्रौर लोकों को घारण करने वाला, सर्व॑प्रिथ, वेदादिशास्त्र तथा 
विद्वानों के द्वारा माना हृश्रा, वेदविद्या का विधाता श्रीर सव घुल का दाता है । इसलिये ईङवर सव 
प्रजा के लिए पूजाके योग्य है । 
२. सभाष्यक्ष के गृण समाध्यक्च राजपूरुप संसार मेँ सव शमगरणो से युक्त होता दै मरत्‌ | 
उत्कृष्ट रूप वाला, विद्यादि गणो से प्रकाशित तथा करूणादि गुणों कै कारण राज्य म सवः सुख 
उत्पन्न करता दै । वह सुवर्ण श्रादि को श्रषने हाथ में रखत्ता है, ग्रपने वया में रता है, उसमे व्यवहार 
करता द । वह उत्तम प्रज्ञा ग्रौर उत्तम कमं वाला होता दहै । उसकी राजसभा मेँ जनसम्‌ह उपस्थित 
होतादै । बह द्युलोक रौर परथिवी लोक भे यज्ञ क अनुष्ठान से रसौ को उत्पन्न करता दै, उभकौ परज्ञा 
सव विद्या से युक्त होती है तथा वह कत्तव्य कर्मं कै क्रम पूर्वापर) का दरष्टा (ज्ञाता) होता दै, वह 
रमणीय विज्ञान श्रौर हीरे जवाहरात आ्रादि को धारण करने वाला, सवको प्रसन्न करने वाला, विदानो 
केद्वारा मान के योग्य तथा वेदविद्या का उपदेष्टा होता द । सव प्रजाजन एसे सभाध्यक्ष का सवके समक्ष 
मर्च॑न करे, सत्कार करं । 
३ प्रजा के गुर मन्व मे उपदिष्ट गुणों वाने ईश्वर श्रौर समभाध्यक्ष का सव प्रजा प्रत्यक्ष 
खूप में पूजन करे, सत्कार करे । ईदवर श्रौर सभाध्यक्ष कै श्रा्रय से प्रजा श्राय का उपभोग वरे । प्रजा 
ईस्वर कौ प्राज्ञा का पालन करे तथा समाध्यक्ष के श्रनङ्गल रहे । ज॑मे प्रजा प्राणो मे प्रीति रखती (ण 
उनकी रक्षा करती है, इसी प्रकार परमात्मा मे भी प्रीति रखें । समाध्यक्ष मे भौ प्रौति रते ॥ ४। २५॥ ` 


वत्सः । खच्छः = स्पष्टम्‌ । भुरिग्राह्मी पंकितिः । पंचमः ॥ 
मनुष्यैः कि कृत्वा यज्ञः साधनीय इत्युपदिश्यते ।। 
मन्यो को क्या-क्या साधन करके यज्ञ को सिद्ध करना चाहिये, इस तिषय का 
उपदेश किया है । 


चतुर्थं ्रव्याय 


शूकरं त्रौ शुक्रं क्रीणामि चन्रं चन्रेणामृत॑ममूेन । 
4 4 गौरस्मे तं चन्द्राणि तपसस्तनूरसि प्रजाधतेर्बणं ; परमेण पनां क्रीयसे 
+ घरपोषं पमेयम्‌ ॥ २६ ॥ 


प्न (शक्रम्‌) युद्धिकारकम्‌ (त्वा) क्रियामयं यज्ञम्‌ (शुक्रेण) युद्धमावेन (क्रीणामि) 
(चन्द्रम्‌) सुवर्णाम्‌ । चनद्रमिति हिरण्यनानसु पठतिम्‌ ।। निघं* १।२॥ (चन्द्रे) पुवर्णन (ग्रमृतम्‌) 
वन्‌ (अरतरतेन) ` नाशरदितेन विज्ञानेन (सममे) गच्छतीति गमा पृथिवी तवा सट वर्यने तस्मिन्‌ यजे । 
परृचित्रीनाभसु पठितम्‌ ॥ निघं० १।१॥ (ते) तव (गोः) पृथिव्याः सकाशात्‌ (्रस्मे) ग्रस्मभ्यम्‌ 
तव सकाशात्‌ (चन्द्राणि) कांचनादीन्धातून्‌ (तपसः) वर्मानुष्टानस्यान्नेस्तापस्य वा (तत्रः) 
म्‌ (श्रलि) श्रस्ति। भत्र सर्वत्र व्यत्ययः (प्रजापतेः) प्रजानां पतिः पालनहैतुः मूर्तस्य (वणः) 


सत्रप््न्ट््र व्यः - ग्रहं सण्ने गच्छतीति 

र्मा =पृथिवी तया सह्‌ वत्तते, तस्मिन्‌ यज्ञे या 

श धर्मानुष्ठानस्यागनस्तापसस्य वा तनूः गारीरम्‌ 

ग्रस्त, यः पलना व्यवहतेन विक्री तेन गवा- 

। दिना प्रजापतेः प्रजानां पालनटैतुः सूंस्तस्य वर्णः 

वरीतुं योग्थः क्रीयसे =क्रोयते, तं सहलपोषम्‌ 
श्रसंख्यातपुष्टि पुषेयं पुष्टो भवेयम्‌ । 


` हि विन्‌ ! यानि ते-तव यस्या गोः एथिव्धाः 
सक्षात्‌ चदद्राणि (काल्वनादौन्‌ घातून्‌) उत्प- 
सन्ति, तान्यस्मे =श्रस्मभ्यमपि सन्तु । 
श्हं परमेणा प्रकृष्टेन शुक्रेण शुद्ध मावेन यं युकं 
कारकं यज्ञं चन्द्रेण सुवन चन्रं सुवर्णम्‌ श्रमू- 
नाशरदहितेन विज्ञानेन श्रमृतं मोक्षयुलं च 
म गृह्णामि त्वा तं क्रियामयं यज्ञ त्वमपि 
हे ॥ ४।२६॥ 


यैः शरीरमनोवाग्बनेन 
णं यज्ञं सततमनुष्ठाया- 


तुं योगः (परमेश) प्रकृष्टेन (पञ्युना) व्यवहपेन विक्रीतेन गवादिना (क्रीयसे) क्रीयते (सहलपोषम्‌) 

रर (पुबेयम्‌) पृष्टो भवेयम्‌ ।। श्रं मंत सतत० ३ । ३ । ३ । ६-६ ठयास्यातः ॥ २६ ॥ ह 
व ्रन््रणाप--(चनद्रम्‌) “चन्र शब्द निधं ( १।२) हिरण्य-(सुणं) नामं पदा ट। 
(समग्ने) “मा' शब्द निघ ( १। १ ) में प्रथिवी-नामों मेँ पदा है। (श्रसि) ब्रस्ति। यहां पुरपःव्यत्यय 
है। इस मन्त्र की व्याख्या रात° ( ३।३। ३। ६-६) मेकीगर्ईहै।।४।२६॥ 


न्भ्रपष्वर्पर ते (सम्ने) गमनशील पृथिव। के 
साथ विद्यमान यज्ञ मजो (तपसः) वर्ानृष्ठान 
श्रग्निवा तपस्वी का (तत्रः) शरीर (ग्रसि) है म्नौर 
जो (पुना) वेचे हए गौ प्रादि पयु ने (प्रजापतेः) 
प्रजाके पालक सूयं के (बोः) वरण करने योग्य 
होने मे (क्रीयसे) खरीदा जाता है उसक्रो (सहलर- 
पोषम्‌) श्रसंख्य पोषण साधनों से पृष करके 
(पुषेयम्‌) वलवान्‌ रहँ । 

हे विदान्‌ मनुष्य ! (ते) तेरे लिए जिस (गोः) 
पृथिवौ से (चन्द्राणि) सुवं रादि धातु उलन 
हई है बह (श्रस्मे) हमारे लिए मौ हो । 

मै (परमे) उत्तम (युक्रण) गुढभाव मे 
जिस (शुकम्‌) युद्धि करने वाने यज्ञ को (चनदरेण) 
सोने से (चन्द्रम्‌) सोने को (श्रमृतेन) नागरदित 
विज्ञान से (ग्मृतम्‌) मोक्षुल को (क्रीणामि) 
ग्रहण करता ह (त्वा) उसेत्‌ भी ग्रहण कर ॥ 
४।२६॥ 


[ श्रहं सग्मेया तपसस्ततुरसि == अस्ति" ` ` सहल्पोषं पुषेयम्‌ | 


न्तस सव मनुष्य शरीर, मन, वाणी 
ञ्ओौर धन से परमेदवर की उपासना आदि लक्षण 


३२२ दयानन्द-यनुरवेदभाष्य-भास्कर 


संस्पाताऽनला पृष्टिः भः व्पा ॥ ५।२६॥ युक्त यज्ञ का सदा श्नुष्ठान करक श्रसख्प | 
व पष्टिप्राप्र करे ।। ४।२६॥ 
7० प््न्टद्ः सम्भे =परमेदवरस्योपासनादिलक्षयो यज्ञे । सदस्रपोषम्‌ = ग्रसंस्या तामतुलां 
पुष्टिम्‌ ॥ 
म्म्य क्या करके यज्ञ को सिद्ध कर-शरीर को धममानुष्ठानं से युक्त करके, 
इमे सरणि के समान तेजस्वी श्नौर तपस्वो वनाकर, गौ भादि पञुश्नों के क्रय-विक्रय रूष व्यवहार से सूर्यं 
के वर्णक समा वरणं दि घन को भात्र करके तथा परथिवी से उत्सन्न होने वाले काञ्चन (सोना) 
आदि घातु को स्ता कर, मन्त शुद्ध माव से परमेदवर की उधासना प्रादि लक्षणो से युक्त यज्ञ का 
अनुष्ठान करक स्रतुल पुष्टि को आप्त कर । सोने के व्यवहार से सोने को बहवे । श्रमृत रूप विज्ञान से 
मोक्ष को प्रात करे तथा क्रियामय इस यज्ञ को सिद्ध करें ॥ ४। २६॥ 
| । 
वपः । ल्िदग्रन्््‌--स्पष्टम्‌ । भूरिग््राह्मयी पक्तिः । पंचमः ॥ 
मनुष्ये विदुषा सह विदुषेतश््च कथं वत्तितव्यमित्युपदिदयते ॥। 
मनुष्यों कोविदान्‌ मनृष्य के साय ग्रौर विद्वान्‌ को सव मनुष्यों के साथ कमे वर्तना 
चाहिये, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
भित्रोनऽ एहि सुधित ऽ इनदरस्योरमाविं् दाक्िणमुशबुशन्त॑ स्योनः स्योनम्‌ । 
स्वान भ्राजाङ्यरि वम्भारे हस्त सृदस्तं कृशानवेते व॑ः सोमक्रय॑णास्तात्रत्तध्वं मा वों दभन ॥२७॥ 
प्रच्छ्‌; (मित्रः) सुहृत्‌ सत्‌ (नः) प्रस्मानु (श्रा) अ्रागमने (इहि) प्राप्नुहि (सुमित्रधः) यः 
शोभनानि मित्राणि दादि सः (इन्द्र्य) समायध्यन्नस्प विदृषः (उरम्‌) श्रा बह्वाच्छादनं स्वीकरणं 
वा (स्रा) सपतात्‌ (विश) (दक्षिणम्‌) उत्तमाङ्ग दक्षिणभागम (उज्ञन्‌) कामयन्‌ (उज्न्तम्‌) कामयन्तम्‌ 
(स्थोनः) पृवकारकः (स्वनम्‌) सुखम्‌ । स्योनमिति सुलनामसु पठतिम्‌ ।। निधं ३। ६ ॥ (स्वान) स्वनत्युष- 
दिशति यस्तव (श्रा) यो भ्राजते = प्रकाशते तत्यावुद्धौ (श्रङ्घारे) प्र॑वस्म = छलस्यारिः शतरस्ततसं- 
वुद्धौ [वन्भरारे) व्यानं =मुविचारनिरोधकानां शातरुस्तात्संुद्धौ । श्रत्र वर्ब्यत्ययेन धस्य मः (हस्त) 
हसन्ति प्रसन्ना भवन्ति यस्मात्तत्सबृद्धौ (सुहस्त) शोभना हस्तक्रिया यस्थ तत्संबुद्धौ (कृशानो) दृष्टान्‌ 
कृशति तत्संबुद्धौ (एते) सत्रे वासिकाः प्रजास्या मत्या वा (वः) युष्मान्‌ (सोमक्रयणाः) ये सोमानुत्तमान्‌ 
पदार्थान्‌ क्रीणन्ति ते (तान्‌) सर्वा (रक्षध्वम्‌ ) सततं पालयत । श्रत् ष्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ (मा) निषेधे (वः) 
युष्मान (दभन्‌) रियेयुः । श्रत्र व्यत्ययो लिटो लह च॥ श्रयं मंत्रः श ३। ३) ३। १०-१२ 
न्याख्यातः ॥ २७॥ 
श्र्त्रण - (स्योनम्‌) 'रथोन' शव्द निघ० ( ३।६ ) मेँ सुनाम मँ पा है । (बम्भारे) 
यहां वर्ण्यत्यय ने धकार को भक्रार हौ गया है । (रक्षध्वम्‌) यहां व्यत्यय से श्रात्मनेषद है (दभन्‌) 
यहां व्यत्यय ग्रौर लिड-अर्थं मे लड्‌ लकार है । इस मन्त्र की व्याष्या इत० ( ३ ।३।३। १०-१२ ) 
मंकी गर ॥ ४।२७॥ 
सरष्टा: है स्वान ! स्वनत्यु- प्रग्र हे (स्वान) उपदेदा करने वाले, 
पदिशति यस्तत्सम्बदध, भ्राज यौ भ्राजते =ग्रकादते (राज) परकादा करने वाले, (श्रङ्धारे) छल कै । 
तत्समबद्धौ, अ्रद्घारे श्रद्घस्य=-दछलस्यारिः- रात्र, (बम्भारे) उत्तम विचारं निरोधकौ के शत्र, 
रत्र्तत्ममवृदौ, बम्भारे बन्धानां = पूविचारनिरो- (हस्त) प्रसन्न करने वाने, (सुहस्त) भ्रच्छे ए 


पवदौ, कुद 

यक्ष ! न : यः शोभनानि मित्राणि 
„ मित्रः बुहत्‌सन्‌, स्योनः पुखकारङः, 
त्‌ त्वं नः==श्रस्मान्‌ श्रा-इहि ्रागम्य 


उत्तमाङ्ग दक्षिणभागम्‌ उरु वह्वा- 
णं वा उश्चन्तं कामयन्तं स्योनं मुखम्‌ 
समन्ताद्‌ विश । 


! एते सरवे धार्मिकाः प्रजास्था भृत्या 
विदुषः समायध्यक्षस्य विदृपः सोम- 
ये सोमानृत्तमान्‌ पदार्थान्‌ ऋण न्ति ते मनुष्या 
मान्‌ रमन्तु, मूयमेतान्‌ रक्षध्वं सततं 


(> 
^ 


ताः 


यथा तान्‌ सर्वान्‌ वः=युष्मान्‌ जञात्रवो मा 
[== हि सितारो न भवेयुः न हिमेयुः तथेव 
रं संप्रीत्या मिलित्वाऽनुष्ठेयम्‌ ।। ४। २७ ॥ 


ज तानु सर्वान्‌ 
| जरणत््यः- राजग्रजापुरुषैः परस्परं प्रीत्यो- 
पृक्ररि धर्म्ये अवहारे च वत्तित्वा शत्रून्‌ निवार्या 
विद्ान्धक।रं विन।दय चक्रवत्तराज्यं प्रशस्थानन्दे 
सदां स्थातव्यम्‌ ।। ४। २७ ॥ 

# 


हेति ।। 


चतुर्थं ध्याय 


न्नङ्यखस्पर- १. विद्वान्‌-समा प्रादि के अध्यक्ष विद्धान्‌ पुरुष 
स्च ध्रकशित, छल कपट श्रादि के शत्रु, उत्तम विचारों को वन्द 
प्रसन्न तथा अन्यो को प्रत्न रवने वात, कला होन के ज्ञता, 
श्रेष्ठ भिं का धारण पोषण करने वाले, सवके घवा कामना 


३२३ 


हस्त क्रिया को जानने वाने, (क्ञानो) दष्टो को 
निर्वल करने वाने सभा के पालक सभापते। 
(सुमित्रधः) आप अरच्छरेमिर्वो कोधारणा करने 
वाने, (मित्रः) सवके मित्र ग्रौर (स्योनः) सुखदायक 
एवं (उज्ञन्‌) कामना करने योग्य हो, प्राप (नः) 
हम लोगों को (ग्रा-इहि) प्राकर प्राप्नो । 


(दक्षिरम्‌) उत्तम श्रद्ध दक्ष भाग के समान 
प्राप्य (उड ) त्यन्त श्राच्छादित करने एवं स्वीकार 
करने योग्य (उडन्त्‌) कमनीय (स्योनम्‌) सुख में 
(आविज्ञा) सव म्रोरमे प्रवेश करो । 

दे मनुष्यो ! (एते) ये घामिक जन भ्रथवा प्रजा 
मे स्थित भृत्य लोग जो ( इतदरस्य) सभा प्रादि के 
अध्यक्ष विद्वान्‌ के (सोमक्रयराः) उतम पदार्थो 
को खरीदने वाने वे (वः) तुम्हारी रक्षा करे 
श्नौर तुम उनकी (रक्षध्वम्‌) सदा पालना करो । 

जिसमे (तान्‌ वः) तुम सव को शत्रु लोग (मा 
दभन्‌) पौडा न देवं वते श्रापस मेँ भ्रीतिपूरवक 
मिलकर भ्राचरण करो ॥। ४।२७॥ 


[हे मनुष्या ! एते इन्द्रस्य विदुषः सोमशयणा मनुष्या ट: -=ुष्मान्‌ रमन्तु युवमेतान्‌ रक्ष्ःम्‌, यथा 
वः = युषान्‌ शत्रो मा दभन्‌ = हिसितारो न नवेषु, त्थ परस्परं संप्रीत्या मिलिरेबाऽतुष्ठेयम्‌ ] 


न्भ्ाव्ऋर्थ्‌ राजा ग्रौर प्रजा भ्रापस मे 
भ्ीति-ू्वंक उपकार ओर वर्मयुत्त व्यवहार में रह्‌ 
कर ात्रग्नों को हटाकर श्रविद्या अन्यकार को नष्ट 
करके चक्रवर्ती राज्य पर शासन करके सदा ग्रानन्द 
मेँ रहँ ।। ४।२७॥। 
उपशा करने वाने, विद्या 
करने वाते, दृष जनों के शत्र, स्वयं सदा 
दृष्टो को कृश (निर्बल) करने वाले, 
करने के योग्य एवं सवक सुतकारक 


२. विद्वानों तथ! इतर मनुष्यों क। परस्पर वर्ताव-- उक्त विदानो को स्र मनुष्य आामन्वित 
करक प्राप्त करे । उन पने उत्तमाङ्ग दज्िण माग में अत्यन्त कामनापूर्वंकं पुल से वठावें । विद्वान्‌ 
लोग उनकी रक्षा करं । समा प्रादि के श्रय विद्रनों के वामिक् भृत्या 
प्रजा के लोग भी इनकी रक्षा करे । विद्धान्‌ राजा तथा तता 


दिभी मनुष्यों कौ रक्षाकरं । 
जनों को गतु लेग न दवा सकं, हिसा न 
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३२४ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 
कर सकं इस प्रकार परस्पर मिल कर रह । ्रविद्या-मन्धकार को नष्ट कर । चक्रवत्तीं राज्य पर | 


करके सदा श्रानन्द मेँ रहँ ।। ४ ॥ २७॥ १.४ 


@ च 
वत्सः । अनिन्ञ्रः = ईङवरः ॥ पूवद्धिस्य साम्नी बृहती । मध्यमः । उत्तरारदस्य साम्न्युष्णिक्‌ । 
ऋषभः ॥ 


सव्मनुष्यंः सर्वेषु क तंब्यषु शुभकमनुष्ठानेषु परमेश्वरः सदा प्राथंनोय इत्युपदिश्यते ॥ 
सव मनुष्यों को उचित दै किं सवर करने योग्ध उत्तम कर्मो कै प्रारम्भ मध्य भ्नौर सिद्ध होने पर 
परमेश्वर कौ प्राना सदा किया करे, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


परि माग्ने दशवरिताद्वाधस्वामा ठुच॑रति भज। उदायुषा स्वायुपाद॑स्थामगरतौ २5 असुँ ॥२८ ॥ 


प्न्टव्र्ः (षरि) सवंत (मा) माप्‌ ब्रते) विज्ञानस्वरूप दयालो जगदीश्वर ! (बुक्चरितात्‌) 
दृषटाचरणात्‌ (बाधस्व) निवत्तय (रा) समन्तात्‌ (मा) माम्‌ (सुचरिते) यस्मिन्‌ शोभनानि चरितानि 
धम्यं व्धवहारे तस्मिन्‌ (भज) स्थापय (उत्‌) अपि [्रायुषा) जौवनेन (स्वायुषा) शोभनमाय्जीवनं = 
प्राणधारणं यसिमस्तेन सहे (उव्‌) उत्कृष्टे (ब्रस्याम्‌) तिष्ठेषम्‌ श्रमरृतान्‌) प्राप्तमोक्षान्‌ सदेहान्‌ विगत- 
देदान्‌ वा विदृपौ मृक्तयानन्दानुत्तमान्‌ भोगान्‌ वा [श्रनु) ्ानुक्ल्ये ॥ श्रयं मंत्र क्ष० ३।३।३। १३- १४ 


व्याछ्यातः ॥ २८ ॥ 
्रस्ब्रण्प्र्थ इस मन्त्र की व्याव्या 
॥ ४ । २८ ॥ 


रतर्रद्द र्त्र: हे श्रग्ने = जगदीश्वर! 
विज्ञानस्वरूप दयालो जगदीश्वर ! त्वं कृपया येन 
कं गाऽहं स्वाय शोभनमायर्जीवनं प्राणधारणां 
यस्मिस्तेन सह श्राया जीवनेन श्रमृतान्‌ =्राप्त- 
मोक्षान्‌, सदेदान्‌ विगतदेहान्‌ वा विदृषो, ऽगृतात्म- 
भोगान्‌ वा प्रप्तमोक्षान्‌ सदेहान्‌ विगतदेहान्‌ वा 
विदपो मुक्त्यानन्दानृत्तमान्‌ भोगान्वा उदस्थाम्‌ = 
उतदृष्टतया प्राप्नुयाम्‌ (उत्कृष्टं तिष्ठेयम्‌) । 
तेन मामां संयोज्य दुश्चरितात्‌ दृष्टाचरणात्‌ 
[परि | उद्ूवाघस्व पृथक्‌ कु€, स्वतोऽपि निवन्तय 
पृथक्‌ कत्वा मामां येन कर्मगाऽहं सुचरिते 
यस्मिन्‌ शोभनानि चरितानि धर्म्यं व्यवहारे 
तस्मिन्‌ श्रन्वाभज म्रनृङ्रलं समन्तात्‌ स्थापय ॥ 
४।२८॥ 


गत० (३।३।३। १३१४) मे की गई है 


-परस्र्पर- हे (श्रप्ने) विजानस्वरूप दयालु 
जगदीर्वर | भ्रापकी कृपा से जिधर कमं कैट्रारा 
(स्वायुषा) धुन्दर जीवन के साथ भ्रौ ्रापुषा) 
इस जीवन से |्रमृतान्‌) मोक्ष को प्राप्त, सदेह, 
मरौर विदेहे विद्वानों को श्रथवा मोक्ष के श्रानन्द रूप 
उत्तम-भोग एवं भ्रमृतमय भोगों को (उदस्थाम्‌) 
उत्कृष् रीति से प्राप्त करं । 


उससे (मा) मुभे संयुक्त करके (दक्चरितात्‌) 
वुरे भ्राचरण से ( [परि | उत्‌-बाधस्व) सव श्रोर 
से हटा प्नौर उससे श्रलग करके (मा) मुभे 
(सुचरिते) उत्तम घमं युत्त व्यवहार भें (शरनु-शरा- 
भेज) प्रनुकरलेतापू्वंक सव श्रोर से स्थापित कर 
|| ४।२य ॥ ॥ 


[हे श्रे = जगरीदवर ! त्वं कृपया येन कमणाऽहं'्रायुवाऽमृतान्‌ `श्रभृतात्ममोगान्‌ ` उदस्थाम्‌ = उत्कृष्टतया 
प्राप्नुयाम्‌, तेन मा==पां संबोन्य दुश्चरितात्‌ [परि] उदृबाधस्व = पृथक्‌ कुर | 


मनुष्ये रधर्मत्यागा यधर्मग्रहणाय 

पं॑परमात्मा तथेतानधर्माद्‌ 
: प्रवर्तति, तथेव स्वरपि 
वत्‌ सर्वे धर्माचरणो नीत्वा संसार- 
यानि ॥। ४।२८॥ 


म्यो वा ताः । भ्रत्र कृतो बहुलमिति हेतौ विःप्‌ 


की गई है॥ ४।२६॥ 


र प्वन्ट् न्ख; - हे जगदीरवरा्ने । 
त्वदनुगृहीताः पुरुषाथिनो भूत्वा वयं येन मागण 
विद्वान्‌ विदवेः: सर्वाः द्विषः द्विषन्ति = [न] प्रीण- 
यन्ति वाभ्यः शतुसेनाम्यो दुःखक्रियाभ्यो वाताः 
परिवृणक्ति सर्वतो वजंयति, वसु सुखक।[रकं घनं 
विन्दते लभते, तमनेहसम्‌ अविद्यमानानि एटासि 


चतुथं ्रध्याय 


३२५ 
न्त्व्ऋर्त्र- मनुष्यों से प्रघर्मत्याग मरौर 
धमं को ग्रहण करने के लिये सच्चे भावसे प्राना 
करिया श्रा यह परमात्मा जंमे इन्द ग्रधमं मे हटा 
कर घमं मेंशीघ्रप्रवत्तकर देता वेमे स्वयंभी 
सारा जीवन घर्माचिरण मँ लगा कर मनुष्य संसार- 
सुख ग्रौर मुक्तिमुखों का सेवन करे ।। ४।२८ ॥ 


श्रतर्र--सव शुभकर्भा के श्रनुष्ठान नें ईदवर प्रार्थना सव मनुष्य मघम का त्याग 
करने के लिये सच्चो मावन। से इस प्रकार ईश्वर से प्राना करे कि दे विजानस्वर्य, 
{ आप दसो कृपा कीजिए किरम ग्रपने जीवनकालमें म्रमृत भ्र्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त, 

विद्वानों को एवं श्रमृतमय भोगों को प्राप्तकर । इन से श्राप मु संयुक्त कीजिये । 
म्रधमं से हटाकर उत्तम प्राचरणा रूप वम में शीघ्र प्रवृत्त कीजिये । जिसमे मँ श्राजीवन 
चरणा करके संसार सुल श्रौर मूवित सु का मेवन करं | ८ । २८ ॥ 

। + 
वत्सः । अतररिन्त्रः =ईवरः ॥ निचृदाष्यंनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥। 
पुनः स किमर्थं प्ा्नोय इत्युपदिश्यते ॥। 

फिर उस परमेश्वर की प्राना किसलिये करनी चाहिये, इस विषय का उपदेदा किया है ॥ 

- े स्वस्तिगामनेहसम्‌ । येन विश्वाः परि द्विपो वृणत विन्दते वसुं ॥ २९॥ 
्रच्टगर्धः (प्रति) प्रतयो वीप्सायां च (पन्याम्‌) मागं मार्गम्‌ शरपश्रहि) प्राप्नुयाम 
) स्वस्ति ==युखं गच्छति येन तम्‌ । भ्रत्र जनसनखन० ॥ श्र ३। २। ६७ ॥ श्रनेन दि प्रत्ययः 


) श्रविद्यमानानि एहांसि हननानि यस्मिस्तम्‌ । भ्रत्र ननि हन एह च ।। उ० ४। २२४ ।। अनेना 
धेन) मागे (विश्वाः) सर्वाः (परि) सरवतः (द्विषः) द्विषन्ति [न] प्रीणयन्ति याभ्यः चतुनेनाभ्यो 


(वृणक्ति) वरजं यति । भ्तरान्तगंतो यर्थः (विन्दते) 


वसु) सुखकारकं धनम्‌ ॥ श्रयं मंत्रः श०३।३।३। १५.१६ व्याख्यातः ।॥ २६ ॥ 

।  ऋरस्रणर््- (स्वस्तिगाम्‌) यहां “जनसनखन०'' (श्र० ३। २। ६७) सूत्र से स्वस्ति शब्द 
पूर्वकं वैकं "म्‌" धातु से "वि्‌ प्रत्यव है । (अनेहसम्‌) धट शब्द "ननि हन एह च (उगा०४।२२८) सूत्र से 
सिद्ध होता है । (द्विषः) यहां "कृतो बहुलम्‌ |श्र०३।३। ११३] वात्तिक ये देतु-मरथ मे 'तिविप्‌ परत्य 
4 (बररक्ति) यहां रिच्‌ का अर्थं अन्तर्भावित दै । इस मन्व की व्यास्या दत० (३।३।३। १५.१६) 


्रग्रष्रगरथ हे जगदीश्वर अग्ने! आपकी 
कृपा से पुरुषार्थी वन कर हम लोग (येन) जिस 
मागं मे विदान्‌ मनुष्य (विज्वाः) सव (द्विषः) देष 
करने वाली शत्र सेनाग्रं से वा दुःखपू्ा ्रियाभ्नों से 
(परिवृणक्ति) सव शओओर से टटातादै श्रीर सुख- 
दायक धन को (विन्दते) प्रप्त करता है उस 


३२६ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


हनानि पस्मस्तं स्वस्तिगां स्वस्ति = सुखं गच्छति (अनेहसम्‌) हिसा से रहित (स्वस्तिगाम्‌) 
येन तत पन्थां मागं मागं मागं प्रत्यपदृमहि =प्रत्य- को प्राप्त कराने वाले (पन्थाम्‌) प्रत्येक 

क्षतया व्याप्त्या प्राप्नुयाम ॥ ४। २६ ॥ (ब्रति-ग्रपदुमहि) पर्यक्ष व्याप्तिूरवक प्राप्त्‌ ` 

॥ ४।२९॥ ॥ ग 

[ है जगदी राग्ने । --वयं येन विद्वान्‌ विद्वा द्विषः परिवृणक्ति, वसु विन्दते तभ्‌ ` पन्थ == मागं प्रत्यप 
द्महि प्रत्यक्षतया व्याप्त्य। प्राप्नुयाम्‌ | 

म्लर्‌: मनुषयेदेषादित्यागाव, विद्या स्रप्रर-सव मनुप्यद्ेष श्रादिके 

घनप्राप्तये, धर्मभागे्रकाशयेडवर प्रार्थना धर्म॑विद्या घन की श्राप्ति तथा धमं भागं काप्र 

विद्रत्सेवा च नित्यं कार्या ।। ४। २६ ॥ करने के लिये ईडवर प्राना, धर्मं का सेवन र 

विद्वानों कौ सेवा नित्य करे ॥ ४। २६ ॥ 

= पच्टदरथरः- वपु विद्याधनम्‌ । पन्थाम्‌ =धमं मार्गम्‌ ॥ 5 
नव्षय््रस्त्रपर  ईहवर प्रार्थना किस लिये सव मनुष्प द्वेष भादि दुर्गुण कै परित्याग 

लिएु ओरौर विद्याधन की प्राप्ति के लिये तथा धर्ममार्गं को प्रकाशित करने के लिये इस प्रकार ई 

प्रार्थना करे क्रि हे जगदीश्वराग्ने ! राप के अनुग्रह मे हम लोग पुरुषार्थी होकर धर्मयुक्त सुखः 

मार्गं को प्राप्त करं जिस मागं पर चल कर विद्वान्‌ लोग शत्रु सेनाश्रों को तथा देषमय दुःखपूर्णा क्रिया 

कोदूर हटाते दै, सुखकारक विद्याधन कौ प्राप्त करते ह । इसकी प्राप्ति कै लिये हम धमं का नित्य सेवन 

करे विद्रानों की भी नित्य सेवा करे ॥ ४। २६ ॥ 


वत्सः । व्ञरूणः ~ ईङवरः,सूर्यो-वायुक्च ॥ पूर्वस्य स्वराडचाजुपी त्रिष्टुप्‌ । भ्रस्तभ्नादित्यन्त- 
स्यार्पी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
श्रथेदवरसूर््यवायुगुखा उपदिदयन्ते ।॥ 
पव ईशर, सूर्यं श्रौर वायु के गुणों का उपदेश किया जाता है ॥ 


अदव्यास््वगत्यािस सदर ५ आसीद । अस्तभ्नाद्‌ चया दषभोऽन्तरिकषमा विमत 
वऽमाणम्पूरिव्याः । आसीदुदरिा सुव॑नानि सम्राड्‌ विश्वानि वरणस्य व्रतानि ॥ ३० ॥ 


प्च्ट्र्रः (मरादित्याः) पृथिव्यादेः (त्वक्‌) यस्त्वचि संत्रणोति सः (ब्रहि) श्रस्ति वा। 
भ्त पले सत्र व्यत्ययः (मरदित्ये) पृरथिव्यादिगृष्टये (सदः) स्थापनम्‌ (श्रा) समन्तात्‌ (सीद) सादयति वा । 
भ्र व्यत्ययोऽनत्गतो ष्य्यश् (श्रस्तस्तात्‌) स्तम्नासि, स्तभ्नाति धरति वा । श्रत्र ले लङ्‌ (दयात्‌) सूर्यादिकं | 
प्काज्ञ वा (वृदभः) शर्ट: (ब्रन्तरिक्षम्‌) श्रवकागम्‌ (श्रमिमीत) निर्मिमीते । भ्रत्रापि ले लुड्‌ (वरिमाणम्‌) 
वरस्य भावम्‌ (पृथिव्याः) अरन्तरिक्षस्यावकाशस्य मध्ये । परथिवीत्यन्तरिक्षनामसु पठितम्‌ ॥ निधं १।३॥ 
(श्रा) सवतः (भ्रासौदत्‌) सादथसि सादयत्यवश्थापधत्ति वा (विका) सर्वाणि (भुवनानि) 
(सश्राद्‌) घः स्यग्राजते सः (विश्वा) म्रविलानि (इत्‌) एव (तानि) एतानि (वरुणस्य) परमेश्व 
सूर्यस्य, वायोर्वा (व्रतानि) शीलानि ॥ श्रयं मंवः का० ३।३।४। १-५ व्याख्यातः ।॥ ३० ॥ `` 

न्णां ` श्रसि) मस्ति । दस मन्व मे पक्ष मे सर्वव परुषःज्यत्यय है । (सीद) शात 
यहं पृरपःव्यत्यय दै रौर शिच्‌ का ग्रथं शरन्तर्मावित है । (भ्रस्तम्नऽत्‌) स्तभ्नाति । यहां लट्‌-अधं 


॥ ४।३०॥ 


[ ईरः ] 

न्च्तर<्रः . हे जगदीश्वर ! यतो 
दित्याः पृथिव्यादेः त्वक्‌ यस्त्वचति 
स असि, श्रदित्यं प्रृथिन्पादिमृष्टये 
श्रासीद = ग्रासादयति, चां सूर्यादिकम्‌ 
नासि, वरिमाणं वरस्य भावम 
अवकाशम्‌ ग्रमिमीत=-निभिमोषे, 
राजते स सन्‌ पृथिव्याः --ग्रन्त- 


ने लोकान्‌ अ्रातीदत्‌ ~ श्रासादयसि । 


-एतानिविर्वा-- सर्वाणि रषि 
परमेदवरस्य ते तव इत्‌ एव 
ने सन्तीति वयम्‌ श्रपद्महि = विजानो- 
॥ 
[ सूर्यो वायुश्च ] 

वृषभः श्रेष्टः सम्राट्‌ सूर्यो वायुश्च यः 
जते स श्रदित्याः पृथिव्यादेः त्वक्‌ यस्त्वचि 
स श्रसि--श्रस्ति, सं्णोत्यदित्ये पृथि- 
मे सदः स्थापनम्‌ प्रासीद = प्रासादयति, दयां 
श्रस्तभ्नात्‌ स्तभ्नाति धरति बा वरिमाणं 


ते, पृथिव्याः = ग्रन्तरिक्षस्य मध्ये सन्तरिश- 


शस्य मध्ये विवा सर्वाणि भुवनानि लोकान्‌ 
==श्रासादयति सर्वतः सादयत्यवस्थापय- 


 ऋ्ऋत््र्र्‌ः मत्र श्लेषालङ्खारः । पूवस्मा- 


चतुर्थं अध्याय 


मिमीत) निर्मिमीते । यहां भी लट्‌-प्रथं मे लङ्‌-लकार दै । (पृथिव्याः) अन्तरिक्षस्य । 
० (१।३) में्रन्तरिक्ष-नामों मे पठा है । इस मन्त्र की व्याख्या गत० (३।३। ८। 


३२७ 


[ ईर ] 

ग्प्रष्वर््य हे जगदीश्वर ! जिसमे ग्राप 
(वृबभः) श्रे है ग्रौर (ग्रादित्यः) प्रथिवी ग्रादि को 
(त्व्‌) म्राच्छादित करने वाने (ग्रसि) टो, (ब्रदित्यं) 
पृथिवी ग्रादिकी सृष्टिक लिये (सदः) स्थापन करने 
योग्य व्यवस्था को (ग्रासीद) स्थापित करते हो, 
(द्याम्‌) सूयं ख्ादि को (म्रस्तभ्नात्‌) धारण 
करते हो (वरिमाणम्‌) रति उतम (ग्न्तरि्षम्‌) 
भ्राकाश को (ब्रमिमीत) वनाते हो (सख्रार्‌) सवके 
राजा होकर (पृथिव्याः) प्राकाग के मव्यमें 
(विद्वा) पव (भुवनानि) लोकों को (्रासीदत्‌) 
सव प्रोरसे स्थापित करते हो । 

इसलिये (तानि) यद (विदा) सवर (वरणस्य) 
आप परमेश्वर के (इत्‌) हौ (व्रतानि) स्वभाव, 
ठेसा हम जाने । यह मन्त्र का पहला ग्रथं दै ॥ 


[ सं श्रौर वायु | 

जो (वृषभः) श्रेष्ट (सम्राट्‌) भलोभांति स्वयं 
प्रकाशमान सूं रौर वायु (श्रदित्याः) प्रथिवी रादि 
के (त्वक्‌) प्राच्छादित करने वलि (म्रसि) है। 
(अ्रदित्ये) पृथिवी आादिकी सृष्टि के लिए (सदः) 
स्थापित किट लोकों को (रासद) सवश्रोरसे 
धारणा करते है, (दयाम्‌) प्रका को [्रस्तम्नात्‌) 
धारणा करते हँ (वरिमाणं) ्रति उत्तम (अन्त 
रक्षम्‌) अवक्रा को (अमिमीत) वनाते 
(पृथिव्याः) वकारा के मध्य मे (विश्वा) सव 
भवनानि) लोकों को (श्रासीदत्‌) सव्रोरसे 
स्थापित करते रै; (तानि) यहे (विह्वा) सव 
(वरुणस्य) सूयं श्रौर वायु के (इत्‌) टौ (वरतानि) 
स्वभाव एेसा हम जानं । यह मन्त्र का दूसरा 
अथं दहै ।४।३०॥ 


[ भनुवत्तिमाह-- |] 


न्भ्यत्मर्थ इस मन्त्र मे द्नेष अलङ्कार दे ॥ 


३२८ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 
न्म जाद्‌ 'प्रपञहि' इति पदमनुवत्तते । पूर्वं मन्त्र से 'प्रपद्यहि' पद की अनृवत्ति है । 
[हे जगदोऽयर! -- व्याः =-न्तरिकषस्य इ ग भृ्लान्पा सीदत्‌ = प्रासादयरिः, रसमात्तानि=एतानि""" 
ते-तव इत्‌ ~ एव व्रतानि सन्ति | ) क. 


परमेश्वरस्यंतेष स्वभावो यदिदं सर्वेमभिव्याप्य परमेश्वर का ही यह स्वभाव है कि बह इस सव 
रचयित्वा धरत्येवं सूर्येवाय्वोरपि प्रकाशधारण- संसार में व्यापक हो, इसको रच कर, इसे धारणा 
स्वभावोऽस्ति ॥ ४।३०॥ कर रहा दै, इसौ प्रकार भूर्य प्रौरवागु काभी 
प्रका करता तथा लोकों को धारणा करना स्वभाव 

है॥४।३०॥ 

्अऋ० पद्य -- वरतानि स्वभावाः ॥ 

स्तऋष्यररतऋर १. ईदवर के गु जगदीश्वर सवसे उत्तम (श्रेष्ठ) है, वह प्रथिवी श्रादि 
लोकों की त्वचा है, त्वचा के समान सव लोकों को भ्राच्छादित किये हृए है, पृथिवी श्रादि की मृष्टिके 
लिये व्थवस्थाग्ों का स्थापक दहै, सूर्यं प्रादि का स्तम्भक दै, उत्तम श्राकाश का निर्माति है, वह सम्राट्‌ ` 
वन कर प्रकाश के मध्यमेंसव्र लोकोंको स्थापित करता है । यह्‌ सव परमेश्वर का त्रत है, शील दहै, 
स्वभावदै। 

२. सूयं श्रौर वाके गुण मू्यं ग्रौर वायु लोकके श्रेष्ठ सम्राट्‌ दै, लोक म यथावत्‌ राजमान 
रै, यह दोनो पृथिवी श्नादि लोकों की त्वचा है, त्वचा के समान प्रथिवी श्रादि को श्राच्छादित कर रहे दहै, 
पृथिवी श्नादि कौसृष्टिके लिये ग्राधार वनते, प्रकाशको धारणं करते है, श्राकाश को वनाति है, 
माकाश के मध्यमे सव लोकों को स्थापित किये रहते हँ । यह साव सूयं श्रौर वायुका ब्रत है, शील है, 
स्वभावदै। १ 

३. श्रलङ्कार दस मन्त्र मेँ इनेष प्रलङ्खार होने से वरुण ब्द ये ईदवर, सूर्यं श्नौर वागु रधं | 
ग्रहण किथा है ॥ ४।३० ॥ 

॥। 


वत्सः । च्त्ररुणरः = ईङवरः, सूर्यो वायुश्च ॥ विराडार्पी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्ते कीटा इत्युपदिश्यते ॥ 
फिर वे ईश्वर, सूर्यं ग्रौर वायु कंसे है, इस विषय का उपदेश किया है ॥। 


वनेषु व्यन्तरिक्षं ततान॒ वाजमर्वत्सु पय॑ ऽ इसियासु । 
सु करतु वरुणो विषम्नि दिवि सूष्य॑मद्‌धात्‌ सोम॒मद्रौ ॥ ३१ ॥ 


प्रचट; (वनेषु) रदिमपु वरक्षसमूहु वा । वनमिति रव्मिनामसु पठितम्‌ ॥ निं १।५॥ 
(व) विगेवायं (बरन्तरिक्षम्‌) ग्राकराशम्‌ (ततान) विस्तारितवान्‌ विस्तारयतो वा (वाजम्‌) वेगम्‌ ( 
शरेषु प्रावेगगुगोपु विदयुदादिषु वा ।श्रयक्षवनामसु पठितम्‌ ॥ निधं १। १४॥ (पयः) दुग्घप्‌ (उलि 
गोपु । उच्ियेति गोनामसु पठतिम्‌ ॥ निं १। ११॥ (हृतु) हृदयेषु (कतुम्‌) प्रज्ञां क्म वा ( 
मश्वरः ू्यो वायुर्वा (विक्षु) प्रजायु (श्रग्न्‌) विद्यं प्रसिद्धमण्नि वा (दिवि) प्रकाशे (सूर्यम्‌) स 
(अदधात्‌) घत्तवान्‌ दधाति वा (सोमप) शरमृतात्मकं रसं सोमवल्याच्योषधीगणां वा (श्द्ौ) नेष 
श्द्रिरिति मेघनामसु पठितमर ॥। निघं० १। १० ॥ श्रयं मन्त्रः ० ३ । ३ । ४। ७ व्याख्यातः ॥ ३१॥ ` 


तवान्‌ श्र्वत्सु रवेषु वाजं वेगम्‌ 
पयः दुग्धं हृत्सु हदयेषु करतुं प्रां कमं 
नासु श्रग्नि विद्युतं दिवि प्रकारो सूर्यः सवि- 
मेवे सोमम्‌ प्रमृतात्मकं रसं चादधात्‌ 
एव सवंरूपास्यः ॥ 


4 [ सूर्यो वायुश्च ] 

रणः = पूरयो वायुर्वा वनेषु = प्ररण्येषु वष 
 अन्तरिक्षप्‌ भ्राकादां विततान विस्तारयतः, 
भराप्वेगगुणोषु विद्युदादिपु वाजं वेगम्‌ 
गोषु पयः दुग्धं हत्यु हदयेषु क्तं प्रजां 
विक्षु प्रजासु श्रग्निम्‌ प्रसिद्धमस्ति दिवि 
रयं सवितारम्‌ श्रद्रौ शेते सोम्‌ सोमवल्या- 
गणां चादधात्‌ दधाति, स एव सम्यगु गयो- 
स्ति॥ ४८।३१॥ 


न्च प्रत्र उनेषालङ्खारः॥ यथा 
वरः स्वविद्याप्रकाशाजगद्रचनाम्यां स्वेषु पदा- 


्यादिकं च विस्तृणोति तथेव वायुसूर्याविपि 
सुखं विस्तारयतः ॥ ४। ३१ ॥ 


चतुथं ग्रघ्याय 
र (वनेषु) "वन शब्द निघं० ( १।५) मे रविमिनामों में पटा दै । (्र्वत्यु 
० (१। १४) में अ्श्वनामों मे पदा है । ( उच्नियामु ) 'उन्िधा' शव्द निघं० ( + 4 
पढ़ा है । इस मन्व कौ वयाच्या रत० (३।३। ४८।७) म की गरईदै।४।३१॥ ` 


३२६ 


[ ईवर ] 

ज्त्रगस्तर्र्थ्म- जिस ( वण) परमेदवर ने 
(बनेषु) सूर्यं की किरणो मे (ग्रन्तरिक्न्‌) य्रकाश- 
(विततान) ग्रच्छै प्रकार विस्तृत क्रिया है, 
(अ्र्वेषु) बोडे मे ( बाज } वेग को, (उच्नियासु) 
गौगों मे (पयः) द्ध को, (हृतु) हदो मे (क्रवुम्‌) 
ज्ञानव कमं को, (विक्षु) प्रजा मे (ग्रग्निम्‌) 
विद्यु्‌-गक्ति को, ( दिवि) प्रकशमथ चयुनोकमें 
(सूर्यम्‌) सूर्यं को, (श्रद्रौ) बादल में (सोनन्‌) ग्रमृत 
खूप रस को ( श्रदधात्‌ ) स्थापित किया टै, वही 
सवका उपास्य रै ॥ 

[वं नौर वाणु ] 

जो (वरुणः) सूर्यवा वायु (वनेषु) व्र्न समूह 
रूप प्ररण्यों मे (ग्रन्तरिक्ष्‌) अकाय को (विततान) 
विस्तृत करते दहै, (ब्रवु) वेगवाद्‌ विद्यु { आदि 
मे (वाजत्‌) वेग को, ( उक्निवातरु ) गावो में (षयः) 
दूव को, (हृतु) हदवो में (क्रियुम्‌) ज्ञान वाकम 
को (विक्षु) भ्रनामें (ब्रगिन्‌) स्तूल अग्नि को, 
(दिवि) यलोक मे (सूर्यन्‌) सूयं को, (अद्रौ) पवत 
पर ( सोभत्‌ ) सोमवल्ली आदि श्रौपतिवो को 
(अदधात्‌) धारणा करते हैँ । उनका यथावत्‌ उप- 
योग करे ।। ४।३१ ॥ 


[ सो वरुणः == परमेडवरः, सूर्यो वायुर्जा वनेषु, `` गरन्तरिक्ं विततान, श्रवत वाजम्‌, उच्नियासु पयः, हत्पु 
क्तु, विषवन, दिवि सूयम्‌, श्रदरौ सोमं चादधात्‌ स, एव सेह स्यः सम्थगु रयो जनी गो ऽस्ति | 


न्म्य इस मन्त्र में रनेप ्रलङ्कार दहै ॥ 
जसे परमेश्वर अपनी विद्या का प्रकाश ओ्ओौर जगत्‌ 


भावुक्तान्‌ गुणान्‌ संस्थाप्य विज्ञानादिकं की रचना करके सव पदार्थो मे मन्त्रोक्त उन-उन 


स्वभाव वाने गुणों को स्थापित करके विज्ञान प्रादि 
श्रौर वायु तथा सूयं आदि का विस्तार करताहै 
वैसेही वायु ओर सूर्यं भी सधक लिये युखका 
विस्तार करते ह ।॥ ४।३१॥ 


नपख्यास्र४्ट--१. ईदवर कंसा है वरुण अर्थात्‌ परमेश्वर अपनी विया कै प्रकाशमें 


३३० दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्कर 


आकाश का विस्तार करने वाला दै रथात्‌ श्रपनीःविद्या का प्रकाश करता है तथा जगद्‌ कौ रचना कर 
है । घोडों मे वेग चक्ति उसौ ने स्थापित की है । गौभ्रों मे दूध का श्राधान उसो ने कथा है । सवके 
मे ज्ञान ग्रौर कमं स्थापना उसी नेको है । प्रजां श्रम्निका, चयुलोक मेसयं का, मेष मेँ ग्रपृतमथ 
का श्राधान उसी ने किथा दै । इसलिण्‌ वह सव का उपास्य है ॥। 

२. सुं रौर वायु कंसे ह वरुण मर्थात्‌ सूर्यं रौर वायु श्ररण्यों मे भौ भुल का विस्तार 
वलिक । ये विधर्‌ रादि में वेग, गौव मे दूब, मानव के हृदो में प्रज्ञा श्रौर कर्म, प्रजा मे › 
मरग्न, यलोक भें सर, परवत पर सोमवल्ली श्रादि मौपधिथों के धारणा हैँ । सव मनुष्य सूर्यं रौर वाथु क 
जौवन में उपयोग करे । 

३. श्रलङ्कार- इस मन्त्र मे र्नेष प्रलङ्कार है इसलिए "वरुण' शब्द से ईदवर, पूं 
वायु म्र्थंका ग्रहण कियादहै। ४।३१॥ 


वत्सः । अरचिन्तरः --ईहवरः, प्राणो विद्युच्च ॥ निचृदप्यनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्ते कोशा इत्युपदिङयते ।। 


फिर वे ईशर, प्राण ओ्रौर विद्युत्‌ कंमे दै, इस विषय का उपदेश श्रगने मन्त्र में किया है ॥ 
सृय्यस्य॒ चक्षुरारे ानेरष्णः कनीनैकम्‌ । यतरत॑शोभिरीयसे भ्राजमानो विपरचता ॥ ३२॥ 


प्यन्टव्रः (सूर्यस्य) सवितरृमण्डलस्य विद्युतो वा (चक्षुः) र्कम (श्रा) समन्तात्‌ (रोह) 
दर्गयसि दशयति वा [श्रणेः) भौतिकस्य (रक्ष्णः) ददंनसाधकरस्प (कतीनकम्‌) कनति = प्रकाशते येनं 
तत्‌ । घ्नत कनोधातोवहलिकादौणादिक ईनक प्रत्ययः (यत्र) यस्मिन्‌ (एतकोभिः) विज्ञानवेगादिभिरागम- 
कुर  । एतश्च इत्यश्वनानसु पठितम्‌ ॥ निधं १ । १४ ॥ (ईयसे) विज्ञाधसे विज्ञायते वा (श्राजमानः 
प्रकाशमानः (विपश्चिता) मेधाविना विदृपा । विपद्रिचिदिति मेधादि नामसु पठितम्‌ ॥ नि० ३ । १५॥ श्रयं मर 
शत० ३।३।४।८ व्याख्यातः ॥ ३२॥ 


प्सत्प्णर्ध  (कनीनकप्‌) यह शव्द "कनी" धा से बहुल करक ग्रौणादिक 'ईनक' प्रत्यय 
करने पर सिद्ध होता टै । (एतक्ेभिः) 'एतश' शब्द निघ॑० (१। १४) मेँ श्रदवनामों मे षठा है ॥ 
(विपद्चिता) 'विपटिचत' शब्द निघ (३। १५) मे मेधावी-नामों मेँ पढ़ा है । इस मन्त्र की व्याष्या 
दात० (३।३।४। ८) गें कौ गर्दै ॥४।३२॥ 4 


[ ईरः ] [ ईश्वर |] 
स्रप््न््थर्त्िखः- ह परमेश्वरं ! यत्र ऋष्य ठे परमेदवर ! (यत्र) जहां श्रा 
स्मिन्‌ त्वमेतोभिः विज्ञानवेनादिभिरागमकं्गणौ- (एतेभिः) विज्ञान गौर वेग भ्रादि श्रागमक गौ 
रर: श्नाजमानः प्रकानमानः दिपटिचता मेधाविना युक्त अवो से (भ्राजमानः) प्रकागमान होते हूय 
विदा ईयसे विज्ञायसे ।। (विपदिचिता) मेधावी विद्वान्‌ से (ईयसे) जाने 
हो, ग्रौर-- 
यत्न यस्मिन्‌ तवं सूर्यस्य सवितृमण्डलस्य विद्युतो (यत्र) जहां आप (सूर्यस्य) सूर्यमण्डल ¦ 
वा श्रग्नेः भौतिकस्य श्रष्णः दर्जनसाधकस्य कनीनकं वियत्‌ के (ब्रगनेः) भौतिक भ्रग्निके (मर्षणः) दे 


चक्षुः दशंकम्‌ ्रारोह 
त्वामुपासौमहि ।। 


 [ प्रो विध्व ] 
र (4 विज्ञानवेगादि- 
: वि मेधाविना विदा 


तः [ईयसे | = विज्ञायते । 


, सा च सूर्य॑स्य सवितूमण्डलस्य 
भौतिकस्य म्रकष्णः दर्गनसाधकस्य 

=प्रकायते येन तत्‌ चक्षुः दकम्‌ 
पति तत्र वयं तं तां च युञ्ञयाम 


प्रः -ग्रत्र दनेषालङ्कारः ॥ मनुष्ये - 
भरीदवरः प्राणो विद्युच्च विज्ञायो- 

च तथेव विज्ञायोपास्य उपधोक्त- 
य च ।। ४।३२॥ 


चतुथं अध्याय 


३३१ 


से साधन (कनीनकम्‌) प्रकारक (चक्षुः) ग्रां को 
(्रारोह) चं श्रोरमे दिवाते हौ वदां हम लोग 
श्रापकी उपासना करे ॥ 
[ प्राण श्नौर वियत्‌ ] 

जहा प्राणा वा विद्युत्‌ (एतेभिः) विज्ञान, वेग 
शादि भ्रागमक गुणों स युक्त अवो गे (विपरिता) 
मेधावी विद्धान्‌ के द्वारा (भ्राजमानः) प्रकाशमान 
कूप में [ईयसे | जाने जाते है, रौर 

(यत्र) जहां वह प्राण श्रौर वह विदत्‌ 
(सूर्यस्य) सूर्यमण्डल के वा वियत्‌ के (अरेः) 
भौतिक श्रण्नि के (अक्ष्णः) देखने कै साधन 
(कनीनकम्‌) प्रकारा (चक्षुः) घ्रांख को (श्रारोह) 
दिखाते दहै वहां हम लोग उस प्राण ग्रौरउस 
विद्युत्‌ का उपयोग करे ।। ४।३२ ॥ 


॥ यत्र त्वमेतकञमिर्भाजिमानो विपर्चितेयते, यत्र प्राणो विद्यं त्ोभििपभ्चिता भ्राजमानो विज्ञायते 
स, सा च." श्र! रोह समन्ताद्‌ द्वति वा तत्र यं त्यां, तं, तां चोगाोमहि, युक्ज्याम वा ] 


स्परत्‌ इस मन्तरमें दलेष्रलङ्कारहै॥ 
जये विद्वान्‌ लोग ईदवर, प्राण श्रौर विद्युत्‌ को 
जानकर ईदवर की उपासना तथा प्राण ओ्रौर विचत्‌ 
का उपयोग करते है वेमे सवर मनुष्य जानकर 
उपासना ग्रौर उपयोग करे || ४ । ३२ ॥ 


 ज्ऋर्खसत्रगर--१. ईदवर कंसा है परमेश्वर विज्ञान प्रादि गुणोंसे प्रकाशमान दै जिने 
विद्धान्‌ लोग ही भलौ प्रकार जान सक्ते हँ । परमेश्वर टी सूयं, वियत्‌, भौतिकं भ्रग्नि, तथा 
कै साधन कलीनकं (तारका) रूप चक्षु को प्रकाशित करता है । इसलिये वह उपासना के योग्य है । 
4 २. प्राण श्रौर विद्युत्‌ प्राण तथा विद्युत्‌ वेग प्रादि गुणो से यक्त है । इन्दं मेधावौ विदान्‌ ही 
-भांति जान सकते दै । प्राण रौर विद्यृत्‌ टौ सूयं, भौतिक भ्रग्नि, श्रौर देखने के साधन कनोनक 
) रूप चक्षु के प्रकाराक हैँ । इस।लवे प्राण ग्रौर वियत्‌ का उपयोग करे । 

1 ३. श्रलङ्कार यहां इनेष ब्रलङ्कार से ईरवर तथा प्राणा ग्रौर वियत्‌ मर्थं का ग्रहणा कियाहै 
॥ ४।३२ ॥ 

। । 


वत्सः । खर द्य च्छिद्र = स्पष्टम्‌ ॥ पूवस्य निचुदार्पौ गाषत्रौ । पड्जः । स्वस्तीत्यन्तस्य 
याजुपौ जगती । निषादः ॥ 
श्रथ सूर््याविदंसो कथंभूतावेताभ्यां शिल्पविदौ कि करय्यातामित्युपदिऽयते ।। 
भ्रव सूय्यं ओर विद्रान्‌ कंसे हैँ मरौर उन से ित्पविद्या कै जानने वाने क्था करे, 
यह्‌ उपदेश किया जाता है 


।{ 1| 
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उघ्वेतं प्रपा युज्येधामनश्रू अवीरहणौ ब्रह्मचोदेनो । 
स्वस्ति यज॑मानस्य गृहान ग॑च्छतम्‌ ॥। ३३ ॥ 
प्यन्ट्रथ्र;- (उलो) रदिममन्तौ निवासहैतू सू्यंवायू । उस्ना इति रदिमनामसु पठितम्‌ ॥। क १ 4 
१।५॥ सोनाम्सु च ॥ निघ० २।११॥ (श्रा) समन्तात्‌ (इतम्‌) प्राप्नुतः (धूर्षाहौ) यौ धुरं = ५ 
शरीरस्य ज्ञानानां वा धारणां सहते तौ (युज्येथाम्‌) युज्येते = युवतौ कुरतः (श्रन्‌) भ्रव्यापिनौ (्रबौरहणौ) 
वौरहननरहितौ (ब्रह्मचोदनौ) प्रात्म(नप्रागप्रिरकौ (स्वस्ति) पुवं घुवेन वा ( यजमानस्य ) धार्मिकस्य. 
जीवरय ( गृहान्‌) गृहाणि (गच्छतम्‌) गमयतः ॥ श्रयं मंत्रः हात० ३। ३ ।४। १२ व्याख्यातः ॥ ३३ ॥ 
रन््राण्परथ ( उस्रौ ) "उच्राः' शब्द निघ (१।५) मे रदिम-नामों मेंग्रौर निघं° 
(२।११) में गौ-नामोंमेंषट्ा है इस मन्त्र की व्याख्या शत (३।३।४। १२ ) में की गई है॥ 
४॥ ॥॥1 


३३ 
३३ 


सत्रप्न्टदन्च्रखः- हे मनुष्या! यया-- 
विद्याजिल्पे चिकोघ्रु, यौ ब्रह्मचोदनौ म्रात्मान्न- 
प्राप्ति प्रेरको श्रनन्र श्नव्यापिनौ श्रवीरहणौ वं रहन- 
नरदितौ उचत्रौ रदिममन्तौ निवास हतु सूर्यवायू 
धूर्षहौ सूयं विद्धांसौ, गावौ, यौ धुर पृगिन्याः 
शर रस्य ज्ञानानां वा धारण, सहते तौ वृषवदयान- 
चालनायतं = प्राप्नुतः (समन्तात्‌ प्राप्नुतः) 
यज्येथां = युक्तौ कुरुतः, युज्येते = क्तौ कुरुतः, यज- 
मानस्य धामिकश्य जौवस्य गृहान्‌ गृहाणि स्वस्ति 
(यलं सुखेन वा] गच्छतं = सुवेन गमथतस्तौ पूयं 
युक्त्या सेवयत ।। ४। ३३ ॥ 


[ हे मृष्या ! यथा शदचाश्िल्पे चिकी पहि == सुयंविद्रं सो, गादौ "` एतं = प्राप्नुतः, पुज्येयां = 
युक्तौ कुठतः, य ननानस्य गृहान्‌ स्यस्ति गच्छतं = तुतेन गमयतस्तो युधं युक्त्या सेवयत | 


व्रतपरा प्रतर इनेषवाचकलुप्तोपमा- 
ग्रलङ्करौ॥ यथा सूयं विय्ादिचतौ क्रमेण सर्वं 
प्रकादय, धृत्वा, सहित्वा, युक्त्वा, प्राप्य, घुखं भरापयत- 
स्तथेव॒येन शित्पविद्यासम्पादकेन यानेषु युक्त्या 
सेविते ग्रग्निजने सुखेन सर्व त्राभिगमनं कारयतः ॥ 
४।३३॥ 


। ऋएचतरसत्रर- १ सुं कंसाहै -रित्प कै सम्पादक विदान्‌ के लिये सूयं प्रन्न-प्राप्ति व 
प्रक रै, यह यरव्छाप) ब्रवा [सर्वत्र व्यापक नहींदै, वीरोंका हनन करने वाला भी नही दहै, रक्षिम 
तथा सवर प्राश्यो क निवास का हेतु है, पृथिवी श्रौर शारीर के वारण-भार को सहन करने वाल। है । 


ष्र्‌ हे मनुष्यो! जसे विद्या श्नौर 
दित्प कौ प्राप्त करने क इच्छुक लोग, जिन (ब्रह्म 
चोदनौ) ्रात्मा प्रौर श्रन्त के प्रेरक (श्रन्‌) 
अव्यापौ (स्रवीरहगौ) वीरो का हनन न करने वाले 
(उसख्रौ) किरणायुक्त एवं निवास के निमित्त सूर्य 
ग्रौर वायु को तथा (धूर्बह) पृथिवी, शरीर श्रौर 
ज्ञानको धारणा करने वाने सूं प्रौर विद्वानों को ` 
तथा वलो को, वृषभ के समान यान-संचालन कै 
लिये (एतम्‌) प्राप्त करते है (युज्येथान्‌) अथवा 
वेलोको यान मे जोडते है, भ्रौर (यजमानस्य) ` 
घामिक्र मनुष्य के (गृहान्‌) घरों को (स्वस्ति) 
युखपूर्व॑क (गच्छतम्‌) श्राप्त कराते हैँ उह तुम 
लोग युक्ति से सेवन करो ॥ ४। ३३ ॥ 


>ऋच््र इस मन्त्र में देष प्रौर वाचक 
लुप्तोपमा ग्रलङ्कार है| जते सूर्यं मौर विद्ाच्‌ 
कमदः सवको प्रकाचित, धारणा, सहन, युवत श्रौर 
प्राप्त करके सुख को प्राप्त कराते दँ वैसे ही शिल्प 
विद्या कै सम्पादक विद्वान्‌ क दवारा यानों मे युति से 
सेवन क्रिये हरये श्रनि मौर जल सुख से सर्वत्र गमन 
कराते हं | ४।३३॥ 


चतुथं ्रव्याय ३३३ 
बिद्या के ्रभिलापी को विद्वान्‌ ्रात्माकी प्राप्तिके लिये प्ररणा करता 
व्यापक नहीं होता, वह वीरो का हनन नहीं करता, विद्या की किरणों 


क्िल्पविद्‌ क्या करे शिल्प के इच्छक लोग वृपभ के समानयान के 
) को तथा विदान्‌ कोभौ ्राप्त करं तथा इनके उपयोग से धामिक जनो के 
से प्रप्त करं । 
ं इनेष अ्रलङ्कार चे सूयं ओओर विद्रान्‌ ग्र्थं का ग्रहा कियाद । मन्त्रम 
होने से वाचकलुभ्तोपमा अलङ्कार टै। उपमा वहै करि जंमे सूयं नौर विदान्‌ 
सु पचाति हँ इसी प्रकार रिल्पविद्या के सम्पादरु लोग यानादि के द्वारा सवको 


। खच्तरस््रणन््रः = विद्धान्‌ ।। पूर्वस्य भुरिगार्ची गायत्री । षड्जः । मा तवेत्यस्य भुरिगार्ची 
बृहती । मध्यमः । व्येन भूत्वेत्यस्थ विराडर्व्यनुष्टप्‌ । गान्धारः । 
तेन यानेन विदुषा कि कि कर्तव्पमित्युपदिदयते ॥। 
उस मान से विद्धान्‌ को क्था क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश किया है 


अद्रो मेऽसि प्रच्यवस्व भुवस्पते विश्वान्यभि धामांनि | 
मात्वा परिपरिणो विदन्‌ मा त्व परिपन्थिनं विदन म। त्वा टरक। ऽ अध्रायवों विदन्‌ 
शयेनो भूत्वा परापत यज॑मानस्य गृहान्‌ ग॑च्छ तनौ संस्कृतम्‌ ।। ३४ ॥ 
पप्रयः (भद्रः) सुलकारी (मे) मम (असि) भवनि (शर) प्रकपे (च्यवस्व) गच्छ (जुवः) 
: (षते) स्वामित्‌ ! (विशवानि) सर्वाणि (रि) स्ाभिमृख्ये (धामानि) स्यानानि (मा) निषेधे 
† गरहादिषूपस्थितम्‌ (परिपरिणः) परितः सर्वतदचछनेन रात्रौ वा परस्वादायिनश्रोराः । छन्द्सि 
वरिषिरिखौ पर्यवस्थातरि ।। ० ५।२ । ८६ ।। भ्रनेनंतो शब्दौ स्तेनदिषये निपात्यते (विदन्‌) विन्दन्तु 
। श्रत्र सर्वत्र वा चन्दति सवं विधयो मवन्तोति नुमटोरभाश्ो लोडवे वुड्‌ च (मा) निपेधा्थं (त्वा) 
नं त्वाम्‌ (परिपन्थिनः) उत्कोचका दस्यवः (विदन्‌) लमन्ताम्‌ (मा) निषेधा (त्वा) त्वामे- 
भ्‌ (वृकाः) स्तेनाः । वृक इति स्तेननामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ३ । २४ ॥ (श्रघायवः) ्रात्मनोऽवं = 
; (विदन्‌) लभन्ताप्‌ (स्येनः) येन इव (भूत्वा) (परा) दुरा (षत) गच्छ (यजमानस्य) 
॑ कत्त योग्यस्य पूज्यस्य मनुष्यस्य (गृहान्‌) दवीपखण्डदेदान्तरस्थानानि (गच्छ) गमनं कुरु (तत्‌) 
अवधो (संस्कृतम्‌) शित्पवियासंस्क।रथुक्तं सवं तकम्‌ ॥ श्रयं मंच: कात० ३।३।४। १४.१९ 
॥ ३४ ॥ 
शरण्य (परिपरिरः) "परिपरिन्‌ ओर "परिपन्थिन्‌ शब्द (छन्दसि परिपन्थि 
रिश्तौ पर्यवस्थातरि' (० ५।२। ८६) सूत्र से चोर-प्रथं मे निपातित ह । (विदन्‌) विदन्तु । इस 
अन्न म सर्वत्र "वा छन्दसि सवं विध मवन्ति' |° महा० १।४।६] इस भाष्यवचन से धुम्‌ भरौर 


रेरे 
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शद्‌ का अमाव है तथा लोद्‌ श्रथ मे लुङ्‌ लकार है । (वृकाः) "वृक" रव्द निष (३।२४) मेँ | 
नामो में पढ़ा दै । इस मन्त्र कौ व्याख्या त° (३।३।४। १४.१६) मेँ कौ गई है ॥ ४ ।३४॥ 


सपर पवच्टप् नत्र: हे भुवस्पते विद्वन्‌ ! 
पृथिव्याः स्वामिन्‌ ! त्वं मे-मम भद्रः सुखकारी 
रसि भवसि । 

यन्नौ = तव मम च प्रावधोः संस्कृतं शित्पविद्या 
सस्कारगुक्तं सरवंततकं यानमस्ति [तत्‌] तेन 
विशवानि सर्वाणि घामानि स्थानानि श्रभिप्रच्यवस्व 
= अभितः प्रकृष्टतया गच्छ, यथा यथा सर्वंत्रामि- 
गच्छन्तं [त्वा] =त्वां त्वां गृहादिषुपस्यितं परि- 
परिणः परितः सवंतदद्नेन रात्रौ वा परस्वा- 
दायिनदचोराः, वृकाः स्तेनाः, मा विदन्‌ न विदन्तु = 
प्राप्नुवन्तु तथा प्रयतस्व । 

परदेशसेविनं [त्वा] त्वां प्रवाससेविनं त्वां 
यथा परिपन्थिनः उत्कोचका दस्यवः, वृकाः स्तौना, 
मा विदन्‌ न लभन्तां तथाऽनुतिष्ठ । 

यथा परदेदासेविनं [त्वा | =त्वां त्वामेवर्यवन्तम्‌ 
श्रघायवः- पापिनो मनुष्याः आत्मनो ऽघं पाप 
मिच्छवः मा विदत्‌ न लभन्तां तथाऽनुजानीहि । 


त्व येनः द्येन इव भरूत्वा तेभ्यः परापत ~ 
गच्तान्‌ वा परायत == द्रे गमयेवं कृत्वा यजमानस्य 
सङ्गम कत्तु योगस्य पुज्यस्य मनुष्यस्य गृहान्‌ द्वीप 
खण्ड देगान्तरस्थानानि गच्छ गमनं कुर यतो माँ 
किञ्चिदपि दुःखं न स्यात्‌ ।। ४।३४॥ 


न्प्स दे (मुवस्पते) परथिवी के स्वामी 
विदान्‌ ! राप (मे) मेरे लिथे (भ्रः) सुखकारी 
(श्रसि) हो । 

जो (नौ) तेरा प्रौर मेरा (संसृतम्‌) शित्प 
विद्या के संस्कार से युक्त सव ऋतुं मे पुलदाधक 
यान है | तत्‌] उसमे (विष्वानि) (धामानि) स्थानों 
पर (श्रभिप्रच्यवस्व) मच्छर प्रकार जा जिससे सर्वव 
जाते हृए [स्वा] घर मं उपस्थित तुको (षरि- 
परिणः) सव प्रोर मे दल करके मथवा रात्रि 
दुसरे केधन को उठाने वाने (वृकाः) चौर (मा 
विदन्‌) प्राप्त न कर सके ठेसा प्रयत्न कर ॥ 

परदेश भें रहने वाने [त्वा] तुभः प्रवासी को 
(परिपन्थिनः) परूस लेने वाने उाङ्ग (वृकाः) नोर 
(मा विदन्‌) तुभे पराप्त न कर सके वैसा कर । 

जंभे परदेश में रहने वाने [त्वा] ?वर्ययुक्त 
तुमको (भ्रघायवः) प्रप के इच्छुक पापी लोग 
(मा षिदन्‌) न प्राप्त कर सकं वसा पथ स्वीकार 
कर। 

त (दयेनः) वाज की तरह (भूत्वा) होकर उनसे 
(परापत) दूर ने जा, इस प्रकार करके (यजमानस्य) 
सङ्गं करने योग्य पूज्य मनुष्य के (गृहान्‌) दीप, 
खण्ड भ्नौर देशान्तर में (गच्छ) जाकर निसः माग 
मेकोर्दभीकष्टनदहो॥४।३५॥ 


[यनन तव मम च सस्कृतं याननस्ति [तत्‌] ==तेन यानि वानान्यमिप्रच्यवस्व ~ ्रभितः प्कृषटतव। 


` त्वं श्येनो भुत्वा तेभ्यः परापत = गच्छतानु वा परापत = दुरे गमयेवं कृशा यननानस्य गृहान्‌ गच्छ, 


यतो मागे किञ्चिदपि दुभंन स्यात्‌ | 


चप्त्वः अव्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ॥ 
मनुष्येरुत्तमानि विमानादीनि यानानि रचयित्वा, 
तवर स्थत्वा, तानि यथायोग्यं प्रचाल्य, गयेन इव 
दीपाचन्तरं देगं गत्वा, घनं प्राप्य, तस्मादा गत्य, 
दृष्टम्यः प्राणिभ्यो दूरं स्थित्वा सर्वदा युखं भोक्त 
व्यम्‌ ।। ८।३४॥ 


न्त्र - दस मन्व मे वाचका लुप्तोपमा 
ग्रलङ्कार है ॥ मनुष्य- उत्तम विमान ग्रादि यानौं 
कौ रच कर, उनम बैठकर, उन्दरै यथाधोग्य चला 
कर, व्राज पक्षी के समान दीपान्तरं दै मँ जाकर, 


धन प्राप्त करके, वहां से स्कर, दुष प्राणियों शे 


इर रह कर, सदा धुव का उपभोग करें 
॥ ४।३४॥ 


चतुथं ्रध्याय ३२५ 

संस्कृत्‌ उत्तमम्‌ । यानम्‌ = विमानादि यानम । 
यान से वदान्‌ क्या क्या करे- विद्रान्‌ प्रथिवी कास्वामी ग्रौर सवका 
विद्या से संस्कृत, सव ऋलुग्ो मेँ सुखदायक उत्तम विमान ब्रादि वानो की 
उनमें वेखकर उनका यथायोग्य प्रचालन करके सव धाम ब्रात दरीप-द्रीपान्तर देश- 
श्रच्े प्रकार जाता दै जिसमे चोर, डक ग्रीर पापी मनुष्य उसे प्राप्त नहीं कर 
#ी कै समान यान मे गति करता दै, जिसमे वह्‌ उक्त दुष्टौँको दूर हटाता र रौर 
जनौं कै दरीपान्तर वा देशान्तर में स्थित घरों पर यान से जाता दै जिसमे उने मार्ग मं 
होता । यान के द्वारा देशान्तर मँ जाकर वहां मे धन लाकर दुष्ट प्राणियों से म्रलग रह्‌ 


को भोगता है ।। ४।३४॥ 
| 


वत्सः । रतरः; = ईदवरः सूर्यश्च ॥। निचृदारपौ जगती । निषादः ॥ 
पुनरीहवरसवितारो कोटशावित्युपदिदयते ।। 
फिर ईश्वर ग्रौर सूर्यं कंसे दै, इस विषध का उपदेश कियाद ॥। 


नमों भित्रस्य॒ वरुगस्य चक्षसे म॒हो देवाय तदन संपयत | 
दृश देषजाताय केतवे दिपस्पत्राय सूटर्यीय शश्सत ॥ ३५ ॥ 


छन (नमः) सत्करगामन्नं वा । नम इत्यःननामसु पठितम्‌ ॥ निषं० २ 1 ७ ॥ (मित्रस्य) 
दः । प्रका्स्प वा (वरणस्य) श्रेष्ठस्य (चक्षसे) सवदरष्टदशं यित्वा । शत्र षष्ठचं चतु्वोति 
चतुर्यौ । चष्ट इति पदयतिकमसु पठतम्‌ ॥ निघं० ३ । ११॥ (महः) महसे भत्र सुगा सुनुगिति ठर्नुक्‌ 
दिकयगु गाय (तत्‌) चेतनस्वहं प्रकाशस्वल्पं वा (ऋतम्‌) सत्यम्‌ (सपथ्यंत)परिचरत । सप्यतीति 
दितम्‌ ॥ निं ३ । ५॥ (दूरे) यो दरे स्थितान्‌ दशं यति तस्मे (देवजाताय) देवंदिव्य 
य (केतवे ) विज्ञानस्वरूपाय जञापकाय वा (दिवः) प्रकाशस्वरूपस्य (पुत्राय) पवित्रकारका- 
तराथ वा (सूरय्याथ) चराचरात्मने । परमेश्वणयं हेतवे वा (्ञसत) प्रगंसत । श्रयं मंत्रः शत० ३।३ 
व्याख्यातः ।॥ ३५ ॥ 

उत्रसपरपर्थ- (नमः) यद्‌ शव्द निषं° ( २।७) में अन नामों मे पा दै । ( चक्षसे ) 
यहाँ 'पष्ठचथं चतुर्थी वक्तव्या' [श्र० २।३।.६२]| इस वात्तिक ४ पष्ठी के श्रथं मे चतुर्थी 
दै । (चष्टे) यह पद निघं० (३।११) में देखने भ्रं वाली क्रियाग्रों मे पढ़ा है । (महः) ४८ । 
लुक्‌" [श्र ७ । १ । ३६ | सूत्र से ॐ प्रत्यय का लुक्‌ दै । (सपर्यत) 'सपय्यंति पद निंर 
पर्चिरण (सेवा) ब्रं वालौ क्रियाग्रों मे पठा है । इस मन्त्र की व्भाख्या शत० (३।३।४।२४) 
ई है | ४।३५॥ 


[ ईवरः | [ ईवर ] 

न्ट 1 मनुष्या ! यथा सपर्य हे मनुष्यो ! जैसे मलोग जो 

श्य सर्वंजगःमुहदः, वरूणस्य श्रेष्ठस्य (मित्रस्य) सव जगत्‌ के मित्र (वरुणस्य) श्रेष्ट 
पस्थ ऋतं सत्य स्वरूपमस्ति, (दिवः) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर के (ऋत्‌) स्वे 


# 
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तत्‌ चेतनस्वरूपं यूयमपि सपरयंत परिचरत । 


यस्य महः महसे दूरेदृशे यो दरे स्थितान्‌ दशं 
यति तस्म चक्षते सवं षटु: देवजाताय देवे दि्व्यग्‌णौः 
प्रसिद्धाय केतवे विज्ञानस्वरूपाय देवाय दिव्यगुणाय 
पुत्राय = पवित्रकर्तरो पवित्रकारकाय सूर्याय ==पर- 
मात्मने चराचरात्मने वयं नमः सत्कारणा कुरमस्तस्मे 
परूयमपि कुरत [शंत | प्रहभत च इत्येकः ।। 


[ सविता | 
हे मनुष्या ! यथा वयं यन्मित्रस्य प्रकाशस्य 


कस्य ऋतम्‌ --यथार्थस्वरूपं सत्यं सेवेमहि तत्‌ 
प्रकाशस्वरूप यूयमपि विद्यया सपर्यत परिचरत । 


यथा वयं यस्मे चक्षसे दशंयितुः देवजाताय 


देवेदिव्यंगसौः प्रसिद्धाय केतवे ज्ञाप काय दिवः 
श्रमः प्रकाशिस्वरूपस्य पुत्राण अ्रम्निपुत्राय इरे 
यो दरे स्थितान्‌ दर्शयति तस्मे महः महसे देवाय 
दिन्पगुणाय सूर्याय प्रमंदवयं हेतवे लोकाय [नमः|] 
मन्नं प्राप्तं पव्तेमहि, तथा यूथमपि प्रवरत्तध्वं 
[शंसत] प्रशंसत च ।॥ ४।३५॥ 


स्वरूप की पूजा करते है, वैसे तुम भी ¦ # 
चेतनस्वरूप ती (सपर्यत) पूजा कारो । 

जिस (महः) महान्‌ (दूरेदृशे) दूर स्थित पी 
को दिखाने वाले (चक्षसे) सवके दरष्टा देवजाताय) 
दिव्य गणो के कारणा प्रसिद्ध (केतवे) विज्ञानस्वषूष 
(देवाय) दिव्पगुणों वलि (पत्रा) पवित्न करने 
वाले (सूर्या) चराचर जगत्‌ के ग्रात्मा परमात्मा 
काम लोग (नमः) सत्कार करते हैँ उसका तुम 
भी सत्कार तथा [शंषत] प्रशंसा करो । यह्‌ मन्त्र 
का पहला प्रथं है॥ 

| सृं | 

है मनुष्यो ! जैसे हमलोग जौ (मित्रस्य) 
प्रकाश करने वाले (परुणस्य) श्रेष्ट (दिवः) प्रकाश- 
स्वरूप सूर्यलोकं का (ऋतम्‌) सजच्चास्वरूप है 
उसका सेवन करते हैँ वेमे तुमलोग भौ विद्याके 
द्वारा ( तत्‌ ) उस प्रकाडस्वरूप का (सपयति) 
सेवन करो । 

जभे हम लोग जिस ( चक्षत ) सवको दिखाने 
वाले ( देवजाताय } दिव्य गुणो से प्रसिद्ध (केतवे) 
ज्ञान कराने वालि ( दिवः ) प्रकादाद्वरूप (पुत्राय) 
म्रग्निके पुत्र (दूरेदृशे) दूर स्थित होकर सव पदार्थो 
को दिलाने वाने (महः) महानु (देवाय) दिव्पगुणों 
से युक्त (सूर्याय) परमठे्वयं के निमित्त सूर्यलोकं 
तथा (नमः) श्नन्त की प्राप्ति के लिये प्रपतन करते 
है वैसे तुमभी सदा प्रयत्न करो श्रौर | शंसत | 
प्रशंसा किया करो ॥ ४।३५॥ 


[ ह मनृष्य। ! ` पन्मित्रस्य वरुणस्य दिव ऋतं स्वरूरमस्ति ततु -सपर्थत | 


स्पत रत्र क्लेष वाचकनलुप्तोपमा- 
लङ्कारौ ।। यस्य कृपया, प्रक शिन वा चोरदस्थरादयो 
निवत्ते, यतः परमेदवरेणः समः समर्थः, सूर्येण 
समो लोकङ्च न विद्यते, तस्मात्‌-सवेमनष्येः स एव 
प्रशंसनीय इति वेद्यम्‌ । ४। ३५ ॥ 


म्प्र इस मन्त्र मे उनेषश्रौर वाचक 
लुप्तोपमा प्रलङ्कार हैँ ॥ जिस ईदवर की कृपा वा 
सयं के प्रकाश से चोर, दस्यु रादि लोग दूर रहते 
है कथोक्रि परमेश्वर के समान समं ्रौर सूर्यं के 
समान कोई लोक नहीं दै इसलिये सव मनुष्य उन्हीं 
की प्रशंसा क्रिया करं | ४ । ३५ ॥ 


नै्रर्खरत्रर--१. ईइवर कंसा है - परमेश्वर सव जगत्‌ का मित्र, श्रेष्ठ, प्रकाशस्वरूप, 
सत्यस्वूम, चतनस्वखूप, महान, दूर स्थित पदार्थो को दिखाने वाला, सव का दरष्टा, दिव्य गुणों के 


प्रसिद्ध, विज्ञानस्वरूप, दिन्पगुणवान्‌, पवित्रकार, 


ग्र चराचर जगतु काभ्रातमा है । ईदवर कृपा 


चतु श्रघ्याय ३३७ 
जाति है । ईश्वर के समान संसार मेँ कोई समयं नहीं । ग्रतः ईदवर 


ता शर्थाद्‌ सूयं शरेष्ठ, प्रकाशस्वरूप तथा सत्यस्वल्प दै, विद्या 
देलाने वाला, ्रपने दिव्य गुणों के कारण प्रसिद्ध, सव पदार्थो का ज्ञापक 

है। यह (= त हम सव मनुष्यो को सव पदार्थ दिवा रहा है । यह्‌ 
ती -श्रौर परम भ्राप्तिका हेतु । इसी की महिमासे ग्रन्रादि 
वान्‌ लोग इसका विद्य पूर्वं क सेवन करो । इसकी परगंशा करं मर्या इसके गुणों 
श्रकाशसे चोर, स्यु शादि दृष्ट जन निवृत्त होति ै। सूर्यं के समान कोई 


स॒ मन्त्र मँ दलेष प्रलङ्खार से ईदवर ग्रौर सूयं रथं का ग्रहण कियाद । मन्व 

आदि शब्द लुप्त है इसलिण्‌ वाचकलुप्तोपमा प्रलङ्कार दै । उपमा यह दै कि 
ईश्वर की पूजा ओ्रौर स्तुति करे तथा सूर्यं का यथायोग्य सेवन प्नौर गुणो का वर्णन करं 
भी किया करें ।॥ ४।३५॥ 


 चत्सः । ररर = ईदवरः सूर्यो वा ॥ विराद्राहमौ वृहती । मध्परमः ।। 


पुनस्तौ कौटशावित्युपदिदयते ।। 
फिर वै ईदवर श्रौर सूयं कंसे द, इस विषय का उपदेश अरगने मन्त्र मे कियाद ॥। 


वरुणस्योततम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसननी स्थो वरुगप्यऽकरतसदेन्पसि । 
वरुणस्य ऽ ऋतसदं नमपि वरुगध्य 5 ऋतसदनमासीद्‌ ॥ ३६ ॥ 


प्रचट (वरुणस्य) वरितुं = प्राप्तुं योग्यस्य श्रेष्ठस्य जगतः । वरुण इति पदनामसु पठितम्‌ 
५।४॥ (उत्तम्भनम्‌) उत्कृष्टं प्रतिवन्नम्‌ । त्र उदःस्यास्तम्मोः पूर्वस्य ॥ श्र ८ । ४। ६१ ॥ 
बणदिबाः (श्रसि) ग्रस्ति वा (वरुणस्य) वायोः । अ्रनेन ज्ञानप्राप्तिगमधघातो रथ॑स्य ग्रहम्‌ 
) या क्रिया स्कम्भानामाधारकाणां सर्जनयृत्पादिका सा (स्थः) स्तः (वरुणस्य) सूर्य॑स्य 
था क्रिया ऋतानां जलानां सदनो =गमतागमनकारिणी (श्रसि) अस्ति वा (वरुणस्य) 
¡ (ऋतसदनम्‌) ऋतानां =यथार्थानां पदार्थानां सदनं स्थानम्‌ (असि) रस्ति वा 
) उ मूहस्य (ऋतसदनम्‌) यटतानां सत्यानां बोधानां स्थानं तत्‌ (श्रा) समन्तात्‌ 
द श्रापयसि प्रापयति वा ॥ श्रयं मंत्रः शात० ३ । ३ । ४ । २५-२६ व्यार्यातः ॥ ३६ ॥ 
आ्र्रणणर्य (वरुणस्य) "वरण" लब्द निषं° (५। ४) मे पद-नामों मे पड़ा है । (उत्तम्भनम्‌) 
स्थास्तम्भोः पूर्वस्य' (र = । ४।६१) सूर से सकार को पूरवंसवशं ्रादेश दै । इस मन्त्र कौ 
० (३।३। ४। २५२६) मे की गई दै ॥ ४।३६॥ 


[ ईक्वरः ] [ ईड्वर ] 
प्रच्ट)रन्त्खः- है जगदोश्वर ! जभर्थ दे जगदीश्वर । जिससे प्राप 
बरुणस्य वरत्‌ =प्ाप्तं योग्यस्य श्रेष्ठस्य (वरुणस्य) वरणा ग्राप्त करने योग्य श्रेष्ठ जगत्‌ 


३३८ दयानन्द-पजुवदभाष्य-भास्कर 


जगतः उत्तम्भनम्‌ उत्कृष्टं प्रतिवन्धनम्‌ श्रसि, या 
वरुणस्य वायोः स्कम्भसनजंनौ या क्रिया स्वम्भाना- 
माधारकाणां सजंन्यत्वादिका सा, या च वरुणस्य 
सूर्यस्य ऋतषदनी या क्रिया ऋतानां जलानां 
सदनी =-गमनागमनक्रारिणी, क्रिये स्थः स्तस्ते 
धारितवानसि । 

यद्‌ वर्णस्य वरपदार्थ समूहस्य ऋतसदनप्‌ 
ऋताना= यथाधनिं पदाथनिां सदनं = स्थानम्‌ 
[श्रसि | = ्रस्ति तत्कृषया वरुणस्य उक्कृषटगुणा- 
समूहस्य ऋतसदनं यर ऋतानां सत्यानां बोधानां 
स्थानं तन्‌ श्रासीद--समन्तात्‌ प्रापयसि, ग्रतस्त्वां 
वयमाश्रयाम इत्येकः ॥ 


[ सयः | 

यो वरुणस्य वरितु = प्राप्तं योग्यस्य श्रेष्ठस्य 
जगतः उत्तम्भनम्‌ उत्कृष्टं प्रतिवन्धनं धरति, या 
वरुणस्य वायो: स्कम्भत्तलंनो या क्रिया स्कम्भानाम्‌ 
==ग्राघारकाणां सजंनयुत्पादिका सा, या च वरुणस्य 
सूयंस्य ऋतसदनौ या क्रिया ऋतानां जलानां 
सदनी =-गमनागमनकारिणी, क्रिये, स्थः स्तो, 
यस्तयो्धारकः | असि] = श्रस्ति, यदू वरुणस्य वर- 
पदाथंसमूहस्य ऋतपतदनम्‌ ऋतानां =-यथार्थानां 
पदाथनिां सदनं =स्थानम्‌ [श्रि ] =्रस्ति, तद्यो 
वरूणस्य उत्कृष्ट गुणसमूहस्य ऋतसदनं यदटतानां = 
सत्यानां वबोधानां स्थानं ततु श्रासीद-=- समन्तात्‌ 
प्रापयति, स कृतो नोपयोक्तव्यः । [ इतिद्वितीयः] 


॥ ४ ¡ ३६॥ 


[है नगदौररर | यतस्त्वं परणस्योत्तम्मनमसि, या" स्कम्भसजनी `" ऋतसदनी श्रिये स्यः = स्तस्ते धारितवानसि | 


न्ताः रत्र उतेपालङ्कारः ॥ नहि 
कङ्चित्परमे्वरेण विना सवं जगद रचित, घतत 
पालयितुं, विज्ञातुं वा शक्नोति । 


[यो वरणस्योत्तम्मनं घरति, या 'रकम्मसर्जनी"" ऋतसदनी श्रे स्थः ~ स्तो यस्तयोर्घारकः [श्रसि | श्रस्ति 


न किल कचित्‌ सूर्येणा विना सर्वे भुम्यादिजगत्‌ 
भ्रकादितु धरत वा शक्नोति । 


को (उत्तम्भनम्‌) अच्यरे प्रकार वाने वाले (ब्रसि) 
हो मरौर (वरुरस्य) वायु की (स्कम्भसजंनी) 
स्कम्भन धारण शक्ति को उत्पन्न वारे वाली 
क्रिया रौर जो (वरुणस्य) सूयं के पास (ऋतसदुनी) 
ऋत भ्र्थात्‌ जल पचाने ग्रौर वहां ये वापिस लाने 
की जो क्रियायै (स्थः) हँ उनको धारगा करते हो । 

जो (वरुणस्य) उत्तम पदार्थो तथा (ऋतसदनम्‌) 
यथार्थं-पदार्थो का स्थान [श्रसि] है उसे कृषा करके 
(वरुणस्य) उत्कृष्र गुणों के (ऋतसदनम्‌) सत्यज्ञानों 
का स्थान है उपे [म्रासीद) सव शरोर से प्राप्त 
कराते हो, इसलिये हम ्राप का प्राश्य लेते है ॥ 
यह मन्त्र का पटला रषं है ॥ 

[ सुं | 

जो (वरणस्य) वरुणा =प्राप्त करने योग्य श्रेष्ठ 
जगत्‌ के (उत्तम्भनत्‌) उत्कृष्ट बन्धन कौ धारण 
करताहैश्रौर जो (वरुणस्य) वायु की ॥ 
सजंनी) स्कम्भन =-धारण शवित को उत्पन्न करने 
वाली क्रिया श्रौर (बरुणस्य) सूयं कै पास (ऋत 
सदनी) जल का गमन श्रागमन कराने वाली क्रिया, 
(स्थः) है, जो उन क्रियाग्रं को धारण करने वाला 
सूर्यं टै जो करि (वरुणस्य) उत्तम पदार्थो का 
(ऋतसदनम्‌) यथाथं घर [श्रसि] है प्रौर जो 
(वरुणस्य) उत्तम गुणों के (ऋतसदनम्‌) यथार्थं 
जञानोंका स्थान टै उमे [ब्रासीद) सव ्रौर 
भरप्त कराता दै, उस सूयं का उपयोग वयो 
किथा जये । [यह मन्त्र का दूसरा 
है| ॥४।३६॥ 


४ 


स्त्र्‌ इस मन्व में इलेष अ्रलङ्कार है 
परमेश्वर के व्रिना सव जगत्‌ की रचना, ध 
पालन ग्रौर पूणं ज्ञान कोई नहीं कर सकता ॥ 


मरौर यह्‌ निस्चय दैक्रि कोई सूर्यं क 
सव भूमि भ्रादि जगत्‌ कौ प्रकाडित्त 
नही कर सकता । र 


~ म, 


धे चतुथं ग्रध्याय ३३६ 
[ कात्पथमाह-- ] 
9 तस्मादु सर्वरमनुप्यरीश्वरस्यो पासनं सूर्वस्योष- इस लिये- सव मनुष्य ईदवर की उपासना 
योगौ यथावत्‌ कायं इति ।। ४।३६ ॥ ग्रौर सूर्यं का उपयोग यथावत्‌ किया करं 
॥ ४।३६॥ 


„ नवलस १. ईदवर कंसा है -जगदीश्वर श्रेष्ठ जगत्‌ का उत्तम रचधिता है । यह 
वायु कौ स्कम्भसर्जंनी ब्मौर सूर्यं कौ ऋतसदनी नामक क्रियां को धारणा करने वालाद्धै ग्रौर जो 
उत्तम पदार्थो का स्थान है उसे कृषा करके प्राप्त कराता है श्नौर जो उत्तम गृणों का सच्चा बोधस्थान दै 
उ्धे भी वही प्राप्त कराता है । इसलिये ईश्वर के विना सव जगत्‌ की रचना, इसक। धारण, पालन तथा 

धूं ज्ञान कोई भी नहीं कर सकता । श्रत: ईदवर सवका उपास्य रै । 

२. सयं कंसा है- सूरये शरेष्ठ जगत्‌ का उत्क प्रतिवन्धक है । यह वायु की न्कम्भस्जनी तथा 
श्रपनौ ऋतसदनी नामक क्रियाग्रों को धारण करने वाला है । यह उत्तम पदार्थो को प्राप्त कराताहैतभा 
उत्तम-गणों के सच्चे वोधस्थान को प्राप्त कराता है । इसलिये सूयं के विना कोई भी भूमि ग्रादि जगत्‌ 
भौ नहीं कर सकता श्रौर न टौ धारण कर सकता है । ग्रतः सूयं सव मनु्यो के लिए उपयोग के 

ह। 


३. श्रलङ्कार- दस मन्त्र में दलेष श्रलङ्कार से ईश्वर श्रौर सूयं म्रथं का ग्रहणा क्रिया है ॥ 


॥ ८।३६॥ 
| ^ 
गोतमः । खल्जः = ईश्वरः, संसारस्च ।। निचदापौ व्िषटष्‌ । वैवतः ॥ 
पुनरेतौ कौटशावित्युपदिञ्यते ॥। 


फिरये कमे है, इस विषय का उपदेश अ्रगले मंत्र में किया गया है ॥ 
याते धामानि हविषा तन्ति तां ते विश्वं पर्भिरस्तु यज्ञम्‌ । 
ग॒य॒स्फान॑ः प्रतरणः सुवीरोऽीरदा म्रच॑रा सोम्‌ दुर्यान्‌ | ३७ ॥ 
प्न्ड्र्थः- (या) यानि । प्रच तर्वत्र ्ोऽछन्दसीति शरलोपः (ते) तव तस्य॒ वा (धामानि) ब्रधि- 
करणानि द्रव्यागि (हविषा) ग्राह्य रा दातव्येन पदार्थेन साधकेन वा (यजन्ति) पूजयन्ति संगमयन्ति वा 
(ता) तानि (ते) तव तस्थ वा (विक्ष्वा) सर्वाणि (परिभरुः) परितः स्वंतो भवतीति (रस्तु) भवतु 
(त्ञप्‌) वष्टुमहम्‌ (गयस्फानः) गयानामपत्यधनगृहाणां स्फानो = वधं धिता । रय इत्यपत्यनामलु पठतम्‌ 
॥ निधं ० २।२॥ धननामसु ।। निधं° २। १० ॥ गृहनामसु च ॥ निषं० ३।४॥ (प्रतरणः) प्रतरति दुःखानि 
येन सः (सुवीरः) शोभना वोरा यस्मिन्सः (वीरहा) भ्रवीरान्‌ कातरान्‌ मनुष्यान्‌ हन्ति येन सः । भ्व 
छतो बलमिति करणे वित्‌ (प्रचर) विजानी ह्यनुतिष्ठ (सोम) सोमविच्ासं पादक विद्वन्‌ (दरय्यान्‌) गृहाणि । 
वर्ग्या इति गृहनामसु पठितमू ।। निघं० ३।४॥ श्रयं मेत्रः शत ३। ३।४।३० व्याख्यातः ॥ ३७ ॥ 
ऋ्रन््रगफार््र (या) यानि । इस मन्त्र मे सवंत शेक्छन्दसि बहुलम्‌ [अ० ६।१।६] 


सूत्र से 'शि' का लोप है । (गयस्फानः) 'गथ' शब्द निघं० (२।२) मे सन्तान-नामों मे, निषे (२। १०) 


में धन-नामो में रौर निघं० (३। ४) में गृह-नामो मे पदा है । (श्रवीरहा)यदां कृतो बहुलम्‌  ्र० ३ । ३॥ 
११२] इस वातिक से करणा-कारक मे विवप्‌ प्रत्यय है । (दुर्यान्‌) दुरययाः' द्द निष (३।४) में 
गृह-नामों मे पदा है । इस मन्व कौ व्याख्या त° [३।३।४।३०] मे की गई है ॥ ४।३८ 


३४० 


र्रप््रन्टश्रग्न्च््रयतरः हि जगदीह्वर ! यथा 
विद्वांसो या-यानि ते-तव तव तस्थ वा धामानि 
स्रधिकरणानि द्रन्पागि हविषा ग्राह्यं खा दात्व्येन 
पदार्थेन साधकेन वा यजन्ति पजधनित संगमयन्ति 
वातया ता==तानि विदवा=सर्वारि वयमपि 
यजेमेतेषां यथा यस्ते --तव तव तस्य वा गय 
स्फानः गथानामपत्यघन्हाणां स्फानो वर्धिता 
प्रतरणः भरतरति दुःखानि येन ससुवौरः शोभना 
वीरा यस्मिन्‌ स॒ श्रवौरहा श्रवीरान्‌ कातरान्‌ 
मनुष्पान हन्ति येन स॒ परिभः परितः सर्वतो 
भवतीति [ यज्ञम्‌ | यज्ञः | सुख- | प्रदोऽस्ति, तथा स 
भेवल्कृपयाऽस्मभ्यमपि सुखकाम्यंस्तु भवतु । 

हि सोम विद्वन्‌ ! सोमविद्यासम्पादक विदन ! 
यथा वयमेतं यज्ञं यषटुमर्ह॑म्‌ अनुष्ठाय, गृहेषु 
[ प्रचर | =प्रचरेम, विजानोयाम, अनुतिष्ठेम, तथा 
त्वमष्यतं दुर्यान्‌ =गृहाि प्रचर, विजानीहयनुतिष्ठ 
॥ ४। ३७ ॥ 


[हे जगदौडवर ! यथा बिदवंसो या==यानि ते-तव धामानि हविषा यजन्ति तथा ता == तानि" ` "वयमपि यजेम | 


ऋप्च्तर्‌ः ग्र उनेपवाचकलुप्तोपमा 
लङ्खारौ ॥ यथा विद्वांस ईश्वरे प्रीति, ससारे यज्ञा- 
नृष्टानं कुवन्ति तथेव सरवेमनुप्य रनृष्ठेवम्‌ ॥ ४। 
३७ ।। 


शरचार करे, इसे जाने प्नौर स्वयं भी ्रवुष्टान करे । 


२. संसारकंषाहै- विदान्‌ लोग संसारके पदार्थो को ग्रहगा-दान रूप व्यव्हार से प्राप्त करते 
है । यह लेन-देन रूप व्यवहार यज्ञ कटलाता है जौ कि सन्तान, 


दुर करने वाला, श्रेष्ठ वौरों को उत्वन्त करने वाला, 
व्यापक है 
ग्रौर स्वयं भौ व्यवहार करें । 


दयानन्द-यनुर्वेदभाप्य-भास्कर 


म प्रीति ग्रौर संभार में यज्ानुष्ठान करते ह वैसे ही 
सव मनुष्य भ्राचरण करं ॥ ४६ । ३७ ॥ 


न्बप्रएसतररत्रर १. ईदवर कंसा है विद्वान्‌ लोग ईदवर के दिये पदार्थो से जो पदार्थं ग्रहण 
ग्रौरदानकरमेके योग्यै, ईट्वर का पुजन करते ह ईदवर द्वारा प्रतिपादित यज्ञ सन्तान, धन श्रौर 
घरों को वदने वाला, दुभ से पार उतारने वाला, श्रेष्ठ वीर-जनों कौ उत्पन्न करने वाला, कायर 
मनुष्यों कौ नष्ट करने वाला, सर्व्॑धापकर तथा सुखदायक है 


(५ कायर मनुप्यों को नष्ट करने वाला, श्नौर सर्वत्र 
1 उत यजत का. वद्धानों कै समान सव मनुष्य घर-घर भँ प्रचार करे, इसे श्रच्ी भ्रकार सी 


न्धरपष्कर््‌ टे जगदीश्वर ! जये विद्वान्‌ 
(या) जो (ते) प्राप को (धामानि) द्रव्यो व 
(हविषा) ने मरौर देने योग्ध पदा्थसे वा 
से (यजन्ति) पूजन वा सङ्गं करते है वसे (ता 1 
(विङ्वा) सवका हम भी यजन करें । इनके लिए 
जंसे जो (ते) प्राप के (गयस्फानः) सन्तान, धन 
श्रौर घर को वदाने वाला (प्रतरणः) दुःखो से पार 
करने वाला (सुवौरः) श्र" वौरों वाला (भ्रैवौरहा) 
कायर लोगों को मारने वाला (परिभरः) व्यापक यज्ञ 
सुखदायक है वंभे वह ्रापकी कृषासे हमारे लिये 
भी सुखकारी हो । 


हे (सोम) सोम विद्याको सिद्ध करने वाले 
विद्वान ! जसे हम लोग इस (यज्ञ्‌) यज्ञ को करके 
घर मे विचरण, विज्ञान प्राप्ति ग्रौर प्नुष्ठान करे 
वसे प्राप भी इस यन्न कार्यान्‌) घर-घर मेँ 
(प्रचर) प्रचार करो, जानो, प्रौर ग्नुष्ठान करौ 
॥ ४।३७॥ 


र्ऋव््ार््र इष मन्त्रम श्लेष ग्रौर वाचक 
लुप्तोपमा प्रलङ्कार है ॥। जेस विदान्‌ लोग ईश्वर 


। इस यज्ञ का विद्वानों के समान सवर मनुष्य 


धन श्रौर घरों को बढाने वाला, दुः 


३ भ्रलद्धर यहा लेप श्रलङ्कार से ईश्वर श्रौर संसार श्रथ का ग्रहण किया है।म 
। उपमावाचक्र इव" ्रादि शब्द लुप्त हँ इसलिषएु वाचकनृप्तोपमा ग्रलङ्कार है । उपमा यह हैक वि 
ऊ समान ग्न्य मनुष्य मी ईश्वरमेंप्रीति तथा संसार में यज्ञ का म्रनुष्ठान करे ।। ४ । ३७ ॥। 


0 अ 


 चेत्यक्तमत एतदुक्तार्बानां 
सङ्खतिरस्तीति वेद्यम्‌ । 


इति श्रपण्डितघुदशं नदेवाचायं विरचिते-यजुवेदभाष्य- 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ८ ।। 


` चतुर्थ श्र्याय ३४१ 
पूर्वाध्यायेनसह संगतिमाह - - ] 


इस प्रध्याय में रिनल्पविद्या (8, १०), वर्षा को 
पवित्र वनाना (२), विदानो का संग (५), यज्ञका 
अनुष्ठान (६), उत्साह भ्रादि गुणों कौ प्राप्ति (७), 
युद्ध करना (=), शिल्पविद्या की स्तुति (६), यज्ञ के 
गुणो का वशंन (१०), सत्य व्रत का धारण (११), 
जल ग्रौर श्रग्निकेगुशों का वर्णान (१२, १३, १४), 
पुनर्जन्म का कथन (१५), ईश्वर प्रार्थना (२८, २६), 
यज्ञानुष्ठान (१७), पत्रादि के द्वारा माता पिता 
श्रादि का ञ्ननुकरणा (२०), यज्ञ कौ व्याष्या (२४), 
मेधा की प्राप्ति (२३), परमेश्चर कौ पूजा (२५) 
सूर्यं के गुणों का वर्णन (३३), पदार्थो के खरीदने 
रौर वेचने का उपदेश (२६), मित्रता की सिद्धि 
(२७), चमं का प्रचार (रर), परमेश्वर ग्रौर सूर्यं के 
गुणो का प्रकाश (३० से ३३), चोर ्रादि का निवा- 
रणा (३४), ईश्वर ग्रौर सूर्यं प्रादि के गुणोंका 
वर्णान (३५, ३६) ओ्रौर यज्ञ का फल (३७) मे 
बतलाया गथा दहै, इसलिए इस प्रध्याय में कथित 
भरथो की तीसरे अरध्यावके म्रोकं साथ सगतिदै। 
फेसा जानो । 


[ समौक्षा | 


ऊबट महीधरादिभिरन्यथेव उवट, महोधर श्रादि ने इस ग्रध्याय की व्याख्या 


अन्यथाहीकीहै। 


॥। श्रोडेम्‌ 


> अथ पञ्चमाध्यायारम्भः 


भमव चौ अध्याय की पूति के पञ्चात्‌ पांचवे अध्याय के भाष्य का ्रारम्भ किया जाता है॥ 


आं विश्वानि दैव सवितदरितानि प्रौ सुव । यश्च तन्नऽआ स्व ॥ १॥ 
| य०३०।३॥ 


गोतमः । न्निः; = यज्ञः । स्वराडब्रह्मी वृहती । मध्यमः ।। 
श्रथ किमर्थो यज्ञोऽनुष्ठातव्य इत्युपदिश्यते ॥ 


किस प्रयोजन के लिये यज्ञ का श्रनुष्ठान करना योग्य है, इस विषय का उपदेदा 
जाताटै॥ 


॥। दम्स्तनुरसि विष्ण॑वे त्वा सोम॑स्य तनति विष्ण त्वाऽतियेराकिथ्यमौमि विष्णवे 
त्वा श्येनाय त्वा सोमभृते विष्ण॑वे त्वाऽनयं ला रायस्पोषदे विष्णवे त्वा ।॥ १ ॥ 


प््न्टर्यः- (ग्रः) विचयुत्रसिद्धरूपस् (तदः) शरीरवत्‌ (श्रसि) भवति । भ्रत्र सर्वत्र उ 
(विष्णवे) यजञानष्ठानाय (त्वा) तद्धविः ( सोभस्य ) जगत्युत्पन्नस्य पदाथंसमूटस्थ रसस्य वा (तनुः 
विस्तारकम्‌ (ग्रति) मवति (विणे) व्ापनशीलस्थ वाथोर्व शुद्धये (त्वा) तां सामग्रीम्‌ (ब्रतिथेः 
भरवियमानतिपेविषुषः (्रा्तिष्यम्‌) यदतिपरर्मावः सत्काराख्यं क्मं॑वा ( श्रसि ) वत्ते तत्‌ (विष्छुवे, 
। व्पास्तिलीलाय विज्ञानप्राप्िलक्षणाय वा यज्ञाय (त्वा) तदज्ञसाधनम्‌ (द्येनाय) $ 
। गमनाय (त्वा) तद्भवनं कर्मं (सोमभृते) य: सोमान्‌ विमत्ति तस्म यजमानाय (विष्णवे) सवं वि्याकर्मव्याप- 
नस्वमावाय (त्वा) तद्त्तमं सुभू (ग्रण्ये) परावकवद्धनाय (त्वा) तदिन्धनादिकं वस्तु (रायस्पोषदे) २ 
| रायो विचाधनयभूटस्य पौपं पुष्टि ददाति तस्त (विष्णवे) सर्वस दगुणाविद्याकर्मव्याप्तयै (त्वा) तामेतां ` 
| क्रियाम्‌ ।। श्रयं मंत्रः शत० ३।४। १ । €-१४ व्याख्यातः ॥ १ ॥ 
श्रन््णतर्थर - (श्रसि) ग्रस्ति। इस मन्त्रे श्रसि' पद 
मन्व कौ व्याख्या बत० (३।४। १। € शमे की गर्ईटै॥५।१॥ 


रर्पच्ट्र्त्रखः- हे मनुष्या ! यथाहं 
यद्धविरभ्नेः विद्युरसिद्धरूपस्य ततुः शरीरवदु 


पर सर्वव पुरुप-वयत्यय ह । इ 
प्त्रे मनुष्यो ! जेमन 
(श्रेः) परसिद्ध विद्युत्‌ के (तत्रः) शरीर 


भण स का + ` 
स य 


7 ~. 


[१ 


पञ्चम प्रध्याय ३४३ 


शरलि=-भवति त्वा=तद्‌ तद्धविः विष्णवे यजानु- 
ष्ठानाय स्वीकरोमि । 

धा सोमस्य जगत्युत्पन्तस्प्र पदाथंसमूटस्य 
र्स्य वा [तदः] विस्तारक, सामग्रचसि-- भवति 
त्वा=तां तां सामग्रीं विष्णवे व्यापनशीलस्य 
वायोदच गुद्धये उपयुञ्जामि । 

यदतियेः श्रवि्यमानतिथेविदृपः श्रातिथ्यं वद- 
तियेर्भावः सत्काराख्यं कमं वा श्रसि वर्तते त्वा = 
तद्‌ तद यज्ञसाधनं विष्णवे व्पाप्तिलीलाव == विज्ञान 
प्राप्तिलक्षण्वाय वा यज्ञाय परिगृह्णामि । 


यत्‌ [इयेनाय | =दयेनवच्छौघ्रगमनाय इयेन 
बदितस्ततः सद्यो गमनाय प्रवत्तते त्वा तद (तद 
वनं कर्म) श्रन्यादिषु प्रक्षियामि । 

यत्कमं विष्णवे सर्वविद्याकर्मन्पायनस्वभावाय, 
सोमभृते यः सोमान्‌ विभति तस्मं यजमानाय वत्तते 
ल्वा = तद्‌ उत्तमं सुप्‌ श्राददे । 


यदग्लये पावकवर्दूनाथ वरोव॒त्यते त्वाद्‌ 
तदिन्धनादिकं वस्तु स्वीकरोमि 1 

यद्‌ रायस्पोषदे यो रायो विदय।घनसमूस्य 
पोषं =पृष्टि ददाति तस्म विष्णवे रवंस गु विया- 
कर्म व्याप्तये समर्थकर्मास्ति त्वा == तत्‌ तामेतां क्रियां 
संगृह्णामि, तथवेतत्सरवं यूयमपि सेवध्वम्‌ ।। 
५।१॥ 


( श्रसि) दै (त्वा) उस हेवि को (विष्णवे) यज्ञ 
भ्नुष्ठान के लिये स्वीकार करता ह । 

जो (सोमस्थ) जगत्‌ मेँ उत्पन्न पदार्थोकीवा 
रस की विस्तारक-सामग्री (श्रसि) टै (त्वा) उस 
सामध्री का (विष्णवे) व्यापक्र वायु की गुद्धिके 
लिये उपयोग करता है| ध 

जो (श्रतिः) जिसके गमनय्रागमन कौ तिथि 
निदिचत नहीं, उस विद्वान्‌ का (श्रातिथ्यम्‌) ग्रति 
धिप व सत्कार नामक कमं (अ्रसि) टै (त्वा) 
उस यज्ञ के सावन को (विष्णवे) व्याप्ति्ील वा 
विज्ञान प्राप्ति रूप यज्ञ के लिये स्वीकार करता ह । 


ञ्रौर जो पदार्थं (व्येनाय) वाज पक्षी 
शीघ्र गमन के लिये प्रञरृत्त होता दै 
श्रन्ति प्रादिमें डालताह। 

श्रौर जो कर्म (विष्णवे) सव विद्या ्रौर कमं 
व्यापक (सोमभृते) सोमो को वारणा करने 
यजमान के लिये दै (त्त्रा) उस उत्तम सु्को 
ग्रहणा करता हँ ॥ 

ग्रौर जो (अग्नये) अग्निक वृद्धिके लिएुहै 
(वा) उस इन्वनादि वस्यु को स्वीकार करता हूं । 

श्रौर जो (रायस्पोषदे) विद्या मरौर धन को पष्ट 
देने वाति (विष्णवे) सव शुभ गुण, विद्या ग्रौर कर्मं 
की प्राप्ति मे वलदायकं दै (त्वा) उसे उत्तम रीति 
से ग्रहण करता है, वेमे ही इस सव्रको तुम भी सेवन 
करो ५।१॥ 


मान 
(त्वा) उमे 


[यद्धविरनेदर चरि == भवति स्या == तद्‌ विष्एवे, [इयेना | = इयेनवच्छी घ्रगमनाय, हिष्णवे सोमभृते, श्रनये, 


रायस्ोथदे शिष्णवे 

न्ग्ल रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः।1 

सनुष्यरेतत्फलपराप्तये त्रिविधो यजो 
इति ॥ ५।१॥ 


-त्या == तत्‌ संग्रह्वामि | 


स्रप्रल््र्थ्य इम मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 


नित्यमनुष्प्य अलङ्कार दै । सव मनुष्य इस मन्त्र मे कटे फलों को 
१ ककार ट ध 


प्राप्त करने के लिये तीन प्रकार के यज्ञ का नित्य 
अनुष्ठान करे । ५। १॥ 


जर<यसर १. यज्ञानुष्ठान किप लिये करं -जो हवि श्रग्नि मे होम कौ जाती रै बह 


विद्युत्‌ तथा प्रसिद 


अग्निका रीर दै। विद्रान्‌ लोग यज्ञानुष्टन के लिये उस हवि को स्वौकार करते 


है। यज्ञमेंहोम की हुई सामग्री जगत्‌ मे उत्पन्न पदार्थो वा रसो का विस्तार करती दै । व्परापक वायु 


को गुद्ध करती दै । 


३४४ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


शरतियि अरति जिसके आने की तिथि निर्चित नही, उस. विद्वान्‌ श्रतिधि का | 
अरतिध्य करे, सत्कार करे । यह सतिधि-यज्ञ कलाता दै । इस भ्रति यज्ञ से विज्ञान की प्राप्ति करे । 

यज्ञम होम की हई हवि बाज पक्षौ के समान भ्राकादा मे शौध्र गति करती है, तत्काल इधर 
उधर फैल जातौ है । जो सवका उपकार करती है ग्रतः हनि को अ्रग्ति मे प्रक्षेप करें । 

यजमान का स्वभाव सव विद्या श्रौर जुभकर्मो को प्राप्त करने का होता है । बह सोम को 
धारण करने वाला होता है । उक्त यजमान का यज्ञानुष्ठन रूप कमं उत्तम सुल प्रदान करता है । 

परग्निकौ बृद्धिके लिये इधन को ग्रहण करं । विचा ओर गनों कौ पृष्ट के लिये तथा सव 
युभगुण, विद्या ग्रौर पुरुषाथं कौ सिद्धि के लिये यज्ञानुष्ठान करे ॥ ५। १ ॥ 

२ मरलङ्कार मन्व मे उपम्‌। वाचक 'इव' प्रादि शचद लुप्त है इसलिये वाचक लुप्तोपमा 
म्रलङ्कार है । उपमा यह दै विद्वानों के समान अरन्य जन भी यज्ञ का अनुष्ठान करं ॥ ५।१॥ 


गोतमः। व्जिएुख्ञः = स्पष्टम्‌ ॥ पूर्वस्यार्षी गायत्री । पड्जः। गायत्रतयत्तरस्यार्ची 
विष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनः स यज्ञः कश इत्युपदिदयते ।। 
फिर वह यज्ञ कंसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है॥ 


उघरर्जनितरेममि दृरषणो स्थ 5 टरपव्यस्यायुर॑सि पुरूरवां 5 असि । गायत्रं तरा 
छन्दसा मन्थामि ऋषटमेन त्वा छन्द॑सा मन्थामि जाग॑तेन त्वा छन्द॑सा मन्थामि ॥ २ ॥ 


प््न्ट्र्रः- (श्रेः) आग्नेगास्वादेः सिद्धिकरस्य पावकस्य (जनित्रम्‌) जनकं हविः (रसि) 
भेवति । श्रत सर्वत्र व्यत्ययः (वृषणौ) वर्पयितारौ (स्थः ) भवतः (उवी) ययोरूणि == वहूनि सुखान्यद्वनुवते 
सा यज्ञक्रिया ॥ उवौ ति पदनामसु पठितम्‌ ।। निधं ५।५॥ उरिति बहनामसु पठतम्‌ ॥ निघं० ३ । १ ॥ तस्मिन्ु- 
पदे शरश" धातोः संपदादिन्यः विप्‌ । ततः काद्ध रवाद्न्तर्गतान्डीन (श्रसि) भवति (ब्रायुः) एति जीवनं 
येन तत्‌ (रसि) वत्ते (पुरूरवाः) परूषि = वहूनि शस्वाण्युपदिशति येनाध्ययनाध्यापनेन यज्ञेन सः। 
पृरुरवा इति पदनामसु पठितम्‌ ॥ निं ५ । ४॥ पृरटरदाः ॥ उ०.४। २३२ ॥ श्रयमनेन पुरूपपदादुरधातोरसि- 
रत्ययान्तेन निपातितः (ब्रसि) भवति (गायत्रेण) गायत्रौप्रगाथोऽस्य तैन (त्वा) तमननिम्‌ (छन्दसा) चन्दन्त्या- 
नन्दन्ति येन तेन (मन्थामि) विलोडनादिक्रियया निष्पादयामि (वेष्टुभेन) वरिष्टुप्‌ प्रगाधोऽस्य तेन (त्वा) 
तं सामाद्योपधीसमूटम्‌ (छन्दा) सुकारकेण (मन्यामि) (जागतेन) जगती प्रगाथोऽस्य तैन (त्वा) 
तं सामग्रीसमूहे शतुदःवसमूहं वा (छन्दसा) सुखसम्पादकेन (मन्थामि) विलोडच निवारयामि ॥ श्रयं मन्त्र 
श्ात० ३।४।१। २०-२३ ॥ व्याख्यातः २॥ 


ररपण - (श्रसि) ग्रस्ति । इस मन्त्र मँ '्रसि' पद प्र सर्वर परुष-व्यत्यय है । (उवंज्) 
यह्‌ शब्द निषं० (५।५) मे पदनामों मेँ पदा है । (उर) राव्द निं (३।१) में वहूवाचकनामों मेँ 
पदा हं । उर पूर्वक श्रश्‌ङ्‌' घातु से (सम्पदादिभ्यः क्विप्‌" [श्र ३।३। १०८] इस वा्तिक से विप्‌" 
प्रत्यय श्रार गाग रवादि के ग्रन्तगंत इसका पाठ मान कर | शद्ध रवाद्यजोहन्‌, श्र ० ४। १। ७३ ] इस 
सूत्र नू प्रत्यय करने पर उर्वशी" शब्द सिद्ध होता दै । (पुद्रवाः) यह्‌ शब्द निघं० (५।४) में पद 


रा ५० =हनि 
ग यज्ञ क्रिया श्रसि=भवति, यः 
ति जीवनं येन तत्‌ (अरि) वर्तते, यः 


म्र । त्वा=तं तं सोमाद्योपधी- 
भे त्रिष्टुप्‌ प्रगाथोऽस्प तेन छन्दसा 
मन्थामि । 

तं तं सामग्रौसमटं गतरुदुःवसमू्ं वा 


जगतीप्रगाथोऽस्य तेन छन्दसा सुख- 
न मन्थामि विलोड्य निवारयामि तवेव 


सवं नुष्ठायेतानि निष्पादयत ।। ५।२ ।। 
‡- श्नत्र वाचकलुप्तोपमाल ङ्कारः ॥ 


॥ ५।२।। 


२. भ्रलङ्कार मन्त्र मे उपमावाचक 


। २॥। 


पञ्चमं प्रध्याय 


८ २३२) सूत्र से "पर पूर्वक "` घातु ने प्रसि प्रत्ययान्त होने मे 
७ (३।४। १। २०-२३) म की गई टै ।॥५।२॥। 


रीत्योक्तेन यज्ञेन परोपकारकरणं 


क्रियां से उत्पन्न कौ जातो दै । इसक्गी सोम म्रा 
जाती है । यह जगतो प्रगाथ वाले सुवसाधक 
'इव' श्रादि गन्द लुप्त है इसलिये वाचकलुप्तोपमा 
र दै । उपमा यह टै कि विद्वानों के समान सव मनुष्थ उक्त रीति ये यज्ञ क दारा परापकार करं 


३४५ 


ज्र दे मनुप्यो! जंमे मै जो ्र्नेः 
आग्नेय श्रस्त्र की सिद्धि करने वनि श्रम्निका 
(जनित्रम्‌) उत्पादक हवि (ग्रसि) टै, प्रौर जो 
(वषरणौ) वर्षा कराने वलि सूयं प्रौर वागु (स्यः) 
है, ओर जो (उवौ) नाना सुखो को प्राप्त कराने 
वाली यज्ञक्रिया, रौर जो (श्रायुः) जीवन-साधन 
(रसि) है, मरौर जो (पुदरवाः) सव शास्त्रों का 
अध्ययन-ग्रव्यापन रूप यज्ञ से उपदेश करने बाला 
श्रसि) दै (त्वा) उस अग्नि को (गायत्रेण) गायत्री 
प्रगाथ वाते (छन्दसा) आनन्दित करने वाले छन्द मे 
(मन्यामि) विलोडन रादि क्रियासेसिद्धकरताहै, 
ग्रौर (त्वा) उस सोम आदि ग्रौषधि्यों को 
(जेषटुभेन) व्रष्टप्‌ प्रगाथ वाने (छन्दकषा) सुखकारक 
छन्द से (मन्थामि) मयता ह ।। 

(त्वा) उस सामग्री को वा वत्रुजन्य दुवो को 
(जागतेन) जगती प्रगाथ वाने (छन्दसा) सुख के 
साधक छन्द से (मन्यामि) विलोडित करके हटाता 
है वैसे तुम मी इन सवका अनुष्ठान करके इन्दं 
सिद्धकरो॥५।२॥ 


+" 
[हे मनुष्या ! यथाऽहं यदणेजंनित्रमसि = मति "त्वा == तं सावत्रेण, त्रषटुनेन, जागतेन छन्दसा मन्थामि, 
तथेव मूयमप्येतत्स्वमनुष्ठायेतानि निष्यादयत | 


सररप इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा 
अलङ्कार दै ॥ सव मनुष्य इस रीति से उक्त यज 
कै द्वारा परोपकार को सिद्ध करं । ५।२।। 


न्न्य सर १. यज्ञ कंसा है यज्ञ अग्नेय अस्वर प्रादिको सिदध करने वालो ग्रग्नि का 
ह, वर्षा का निमित्त है, नाना सुखो को प्राप्त कराने वाला है, श्रव्ययन खध्यापन खूप यल वहत 
का उपदेडा करने वाला दै । यज्ञ की स्रण्नि गायत्रो प्रगाथ वानि आ्आनन्दकारक वेदमन्त्र से व्िलोडन- 
दि ओवधियां विःटरष्‌-अगाथ वानि सुलकरारक वेदमन्त्र 


वेदमन्त्र से अचर से उत्पनत दुःखो को हटाता है । 


३४६ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर क 
गोतमः । खच्च स्पष्टम्‌ । आर्षौपिक्तिः । पंचमः ॥ ५ 
यजमानय्ञसम्पादको कोटौ भवेतामित्युपदिदयते ।। 


यजमान ग्रौर यज्ञ की सिद्धि करने वाने विदान्‌ कैसे होने चाहिये, इस विषय का न 
उपदेश किया है ॥ 


भवतं नः समनसौ सचैतसावरेपसौ । मा यज्ञ दिश्सिष्ठं मा यज्ञपतिं 
जातवेदसौ शवो भैवतमव् नैः ॥ ३ ॥ 


प््र्छरथ््रः (भवतम्‌) स्यातम्‌ (नः) ्रस्मभ्यष्‌ ( समनसौ ) समानं मनो == विज्ञानं ययोस्तौ 
(सचेतसो) समानं चेतसं == जानं संपन ययोस्तौ (अरेपसौ) ्रविद्यमानं रेषौ = व्यक्तं प्राङृतं वचनं ययो- 
रध्येतरध्यापकयोस्तौ (मा) निषेधार्थे (यज्ञ्‌) प्रध्यथनाध्यापनाख्यं कर्मं (हितिष्टन्‌) हिस्याताम्‌ (मा) 
निषेधार्थे (यज्ञपति न्‌) एतयज्ञप।लयितारम्‌ (जातवरेदततौ) जातं वेदो विद्या यथोस्तौ (क्िवौ) मङ्गलक- 
रिणौ (भवतम्‌) भवेतम्‌ (श्रद्य) श्रस्मिन्‌ दिते (नः) प्रस्मभ्यम्‌ ॥ श्रध मंत्रः शत० ३।४।१। २४ 


| 


व्याख्यातः ॥ ३ ॥ 


श्रस्ऋणण्--इस मन्त्र कौ व्याष्या शत (३।४।१।२४) मेँकौ गईहै।॥५।३॥ 


स्प्रद्टवसरन्क्रखः--यावरेक्तौ प्रविय- 
मनं रेषो व्यते प्रकतं वचनं ययोरध्येत्रष्पापक- 
योस्तौ समन्तौ समानं मतो विज्ञानं यधोस्तौ 
सचेतसौ समानं वेतसं = जानं संज्ञपनं यथोस्तौ 
जातवेदसो =ग्रधयेत-प्रध्यपको जातं वेदो=विच। 
ययोस्तौ, नः = प्रस्म्यमुपदेष्टारौ भवतं =-स्याता 
तौ यज्ञन प्रध्ययनाध्यापनास्यं कर्म॑ यज्ञपतित्‌ 
एतयज्ञ-पालयितारं च मा हिततिष्टं मा 
हिस्यातान्‌ । 

एतावद्य श्ररिमन्‌ दिने नः श्रस्मभ्यं कौ == 
मंगलकारिणौ भवतं =-स्यातां भवेतम्‌ | ५।३॥ 


स्र जो ( श्ररेपघौ ) व्यक्त-=प्राकृत 
वचनमे रहित ग्रध्येता नौर अ्रध्यापक्र (समनसौ) 
एक मन=विज्ञान वाने (सचेतकौ) समान रूपमे 
जानने-ननाने वाले ( जातवेदसौ ) विद्या को सिद्ध 
करने वाले जो पठने-पढ़ाने वाले विद्वान्‌ दै वह (नः) 
हमरे लिये उपदेश करने वाले (भवत्‌) हो, वह 
दोनांँ ( यज्ञम्‌ ) पठन-पाठन नामक यज्ञकर्म को 
(यज्ञपतिन्‌) सनौर इस यज्ञ के पालक्र को (मा- 
हितिष्टनू) कष्ट न होने देवे । 

ग्रौर यदह दोनों (शरद्य) राज (नः) हमारे लिये 
(शिवौ) मंगलकारी (भवत्‌) हों ॥। ५।३॥ 


[ या वरे" -जातवेदसावध्येन्‌व्ध्या कौ नः == प्रस्नभ्यभ्‌ पदेष्टारौ भ:तं=-स्यातां, तौ यजं यज्ञपति च 
पा हिसिष्टव्‌ ना हिस्याताब्र्‌ एतातद्य नः == प्रसभ्यं शिवौ == यङ्घ तकारिणौ भवतं =स्यातायु | 


तत्रः -मनुप्येनेव कदाचिष्‌ विद्या 
प्रचारायापयनमध्यापनं च त्यक्तव्यं मङ्गला 
चरगां चास्य सर्वछ्छ्ष्त्वात्‌ ॥ ५।३ ॥ 


विनिथोग मेषि ने इस मन्त्र का विनियोग संस्कारविधि (सामान्य प्रकरण) भें अ 


मन्त्रम कियाद । 


जच मनुष्य त्रिया के प्रचारक लिये ¦ 
स्रल्पयन-प्रध्यापन तथा शुम कर्मो कै श्राचरणा का 
कभी परित्याग न करें क्योंकि यह सव से उत्कृष्ट 
है ॥५।३॥ 


गए सत्रसत्रर यजमान श्रौर यजक््पादक कते हों -अध्यथनःम्रव्यापन सवेत्कष करभ {> 
सेयजञदै। छतर गनरं ग्रधरापता इष वज्ञ के यजमान ग्रौर्‌ यज्ञषन्पादक ह । वह्‌ दोन कोर वव 


पञ्चम श्रघ्याय ३८७ 


मन एक हो, विज्ञान एक हो, जानना ग्रौर जनाना एक हो । श्रध्यापक जेसा 
जानें । दोनो विद्या को सिद्ध करने वानि हों म्रध्येता ग्रौर ग्रध्यापक दोनों सवर 
का उपदेश करने वलिहों, विद्या के प्रचार के लिवेग्रध््रयन-ग्रध्यापन कूप कमंकौ 
कर, इसे कभी न चछोड़ं रौर उक्तगुम कर्मं करनेवाले कोभौ कभी कष्टन दैवं । 
यापक सव के लिये मन्खलकारी हो ।। ५;३॥ 


। । 
अत्रशिन्त्रः=विद्यत्‌ विद्ांडच । ्रा्पीवरिष्टुप्‌ । धैवतः 1। रत्र महोधरेण विरादित्यगुदधं 
व्याख्यातम्‌ ॥ 
विदय दग्नी कौोटजाविः्युपदियते 1। 


विद्युत्‌ ्रौर विदान्‌ अग्नि कंते ह, इस विषय का उपदे किया दै ॥ 

श्रश्चरति प्राविप्ठ ऽ ऋषीणां पुत्रो 5 अभिणस्तिपावां । 
स्योनः सृयज। यजेह देवेभ्यो हव्य सदमभयच्छनतस्वाहा । ५ ॥ 
च्रन्ग्र््रः- (श्रगनौ) विद्युति (श्रग्निः) विद्रान्मनुष्यः (चरति). गच्छति (प्रविष्टः) प्रवेद 
सत्‌ (ऋषीणा त्‌) वेदाथंविदाम्‌ (पुत्रः) सुचिक्षितोऽध्यापितः (ग्रभिङास्तिपावा) योऽमिशस्तेराभि- 

मानात्पाति रक्षति (सः) विद्वान्‌ (नः) श्रस्मभ्यम्‌ (स्योनः) सुखकारी (सुयजा) सुष्टु यजन्ति 
यज्ञे तेन (यज) सङ्खमधतु (इद्‌) जगति (देवेभ्यः) विदध {म्यो दिव्यगुशेम्पो वा (हृव्यन्‌) दातु 
योग्यं पदार्थम्‌ (सद्‌) स्यते = विज्ञायते प्राप्यते वस्तम्‌ (ब्र्युच्छन्‌) प्रप्रविवासयन्‌ (स्वाहा) 
हविरन्तम्‌ ॥ श्रयं मंत्रः दात° ३ । ४ ॥ १। २५ व्याख्यातः ॥। ४ ॥ 


1 

सत्रप््न्ट्रन्क्रखः- योऽभिश्ञस्तिपावा 
शस्तेराभिमृख्याह्धिसमानात्‌ पाति रक्षति 
नौ विद्यति प्रविष्टः भवेशं कुर्वाणः सन्‌ ऋषीर 
वेदां विदां पुत्रः सुशिक्षितोऽव्य।पितः स्योनः युल- 
कारी सुयजा सुधठु यजन्ति यस्मिन्‌ यज्ञे तेन [सः] 
= विदान्‌, विदान्‌ मनुष्यः अप्रयुच्छन्‌ भ्रप्रवि- 
न्‌ चरति गच्छति, यो [नः] ्रस्मभ्यमिह जगति 
म्यः विद्रदम्यो दिव्यगुणेभ्यो वा हव्य दातु ग्रहीतु 
पदार्थ सदं सद्यते = विज्ञायते प्राप्यते यस्तं 
==सुहतं हविरन्नादिकं प्रयच्छति प्रापयति तं 
यं संगच्छेमहि ॥ ५।४।। 


ज्णरलप्रः- मनुष्ये रिहयोऽग्निः किल का्य- 


आमरण इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३।४।१।२५) मंकी गई ॥५।८॥ 


न््र्रष्र्र नो (ज्रभिहास्तिपावा) सव ग्नोर 
से हिसा करने वालों से रक्षा करने वाला (अग्नौ) 
विज्ञान से विजुलौ मे (प्रविष्टः) प्रवेश करने वाला 
(ऋषिणाम्‌) वेद के विद्वानों से (पत्रः) पदाया हेरा 
(स्योनः) सुखदायक रै, वह्‌ (सुयजा) श्रेष्ठ यज से 
(श्रग्निः) विद्धान्‌ मनुष्य (अप्रयुच्छन्‌) भरमाद रदित 
होकर (चरति) विचरण करता है, ग्रौर जो हमरे 
लिए (इह) इस जगत्‌ मं (देवेभ्यः) विद्धानो का 
दिव्य गुणो कौ प्राप्ति के लिये (हव्यम्‌) देने ग्रौर 
लेने योग्य पदां तथा (सदन्‌) जानने तथा प्राप्त 
करने योग्य पदार्थं की (स्वाहा) एवं श्रे ग्रनादि 
की हवि प्रदान करता दै, उस विद्धान्‌ ने हम मेल 
करे ॥ ५।४॥ 


[ योऽभिङञस्तिपावाःऽ्तौ प्रविष्टः `नि | 


मत्र इस संसारम जो अग्नि कायं- 


२४८ 


^ 
कारणाभेदेन द्विघाऽस्ति, तत्र कायंरूपेश्‌ सूर्यादावग्नौ 
कारणरूपा विद्युत्‌ सवंभूतदरव्येषु प्रविष्टा सती वतते, 
तस्यां च विज्ञनेन प्रविष्येते सम्यक्‌ संप्रयोज्य 


दयानन्द-यजुर्वंदभाप्य-भास्कर 


कारणा मेदसे दो प्रकारकी है । कायेरूप 
मे तथा कारण रूप विद्युत्‌ सव भौतिक 
प्रविष्ट है उस विद्युत्‌ में विज्ञान कै 


होकर श्रौर इन दोनों अरम्तियों का टीक-ीक ॥ 
करके सव मनुष्य इनका कार्यो मँ उपयोग करं 
॥ ५।४॥ 


न्ऋ्रष्खस्प्रर १. श्रन्ति (विद्युत्‌) कंसाहे पिनि कायं रौर कारण भेद भे दो प्रकार 
काटै । कायं रूप अ्रग्नि सूर्यं्रादिमें दह तथा कारण रूप भ्रति म्र्थात्‌ विद्युत सव भौतिक पदाथ 
प्विष्टदैजो दःखं से रक्षा करता ह । जिसमें विज्ञान के द्वारा प्रविष्ट होकर विषात्‌ पुरुष प्रमाद रहित 
होकर गति को प्रप्त करते हैँ । यह विद्वानों के लिये देने-लेने योग्य पदार्थो को, विज्ञान को श्रौर श्रल्त 
आदि को प्राप्त कराताहै। 
२. श्मण्नि (विदान्‌) कंवा हो- श्रन्ति प्रथ्‌ विदान्‌ पुरुष विद्युत्‌ मेँ विज्ञान के द्वारा प्रविष्ट होकर 
उसका सदृपथोग करता है । उससे कष्टों का निवारण करता दै । उक्त विद्वानु वेदाथं के ज्ञाता ऋषियों का 
सुशिक्षित, युलकारी पत्र होता दै। जौ उत्तम यज्ञ कै द्वारा प्रमादरहित होकर विचरण करता है तथा 
सव मनुष्यो के लिए देवों के प्रिय पदार्थं एव विज्ञान को तथा शरन्त-मरादि को प्राप्त करातता है । रतः सव 
मनुष्य एेसे विदान्‌ पुरुषों का संग करे । 
३. समौक्ना--यटां महीधर ने लिला दै करि दशक्षरेदचतुभिःवादेवि राट्‌ भ्र्थात्‌ दश प्क्षर वात 
चार चरणों मे विराट्‌ छन्द दै । महीधर का ग्रपने गन्दा मेँ लिवा छन्द-लक्षण मन्त्र में नहीं घटता | 
मन्त में प्रत्येक चरणा में दग ग्रक्षर नहीं है । किन्तु प्रथम चरण मेँ १०, दूसरे मेँ ११, तीसरे मे १०५ 
चौये में {३ ्रक्षर हँ। इस प्रकार सव मिलाकर ४८ ्रक्षर होते है। प्रतः यह ४४ श्रक्षर काग 
व्रिष्टृप्‌ छन्द है; विराट्‌ नही । महीधर छन्दोज्ञान से भी न्य दै ॥ ५।४॥ 
। । 
गोतमः । च्च त्-=ईवरो वियुच्च पूरवस्वार््यष्णिक्‌ । ऋषभः । श्रनाधृषटमित्यग्स्प 
भरिगार्षी पंक्तिः । पञ्चमः ॥, 
मनुष्यः किमर्थः परमात्मा प्रार्थनीयः सा विद्युच्च स्वीकायत्युपदिदयते ।। 
मनू्यो को किस-कि प्रयोजन के लिये परमात्मा कौ प्रार्थना, विजुलौ का ध्वीकार 
करना चाहिये, इस विषय का उपदेश किया है ।॥ 
आप॑तये त्वा परिपतये गृहगामि तननघ्र शाक्वराय शवव॑न्‌ 5 ओनिष्ठाय । 
अनारृष्मस्यनाधृप्यं देवानामाजोऽनमिशस्त्याभिशम्तिपा 5 अनभिशस्तेन्य- 
मञ्ज॑सा सत्यमुपगेप स्विते मा धाः ॥ ^ ॥ 
पन्य ` ( श्रापतये ) समन्तात्पतिः पालक यस्मिस्तस्मं ( त्वा } परमेश्वरं 
(परिपतये) परितः सर्वतः पतप य्मिस्तस्म (गृह्णामि) स्वकरोमि(त नप्त्रे) तदेन नयन्ति = 
येन तर्मं (जञाक्वराय) क्ति जननाथ (जाने) शक्तिद रैन्यप्राप्तये न | ॥ 
यस्मिन्वि्याव्यवहारे तमं (ग्ननावृष्टम्‌) यन्न धृष्यते तेजस्तत्‌ (श्रसि) श्रस्ति ( 


कार्योपयोगः कर्तव्यः ॥ ५।४॥ 


च तत्‌ (अभिजशञसितपाः) 


पञ्चम अच्याव 


३४६ 


॥ योग्धम्‌ (देवानाम्‌) विदृषां पृथिच्यादोनां मध्ये वा (ग्रोजः) पराक्रमकारि (ग्रनभिजञस्ति) वत्नाभि- 
योऽभिशस्तेहिसनात्माति 
भिः भानष्टिसने नयति तत्‌ (ग्रञ्जसा) व्यवतेन गनां 
यथार्थम्‌ (उप) सामीप्ये (गेषम्‌) प्राप्नुयाम्‌ (रवते) युट्‌, ईयते = 


क्षति (ग्रनभिज्ञस्तेन्यम्‌) यदन- 
कान्त्या ज्ञापनेन वा (सत्यम्‌) 
;प्यते येन व्यवहारेण तस्मिन्‌ ॥ 


इवं पदम वंयाकरगेन महीधरेण देट्‌ लबा .रय रूपरित्य टुं व्याख्यातम्‌ (मा) माप (धाः) चेहि दधति वा। 
त्र लड लुदःडमाप्दव ॥ श्रं मंत्रः शा०३।४।२) १०-१४ व्याव्यातः ॥ ५॥ 


र्ण (स्विते) व्याकर ये श्रनभिज्ञ महीधरने इस पदको लेट्‌ लकार का प्रयोग 


मान कर इसकी प्रगुद् व्ाख्याकी है । (चाः) हिद 


त्राति वा 1 यहां लट्‌ अरधंमें लुड्‌-लकार ग्रौरश्रट्‌ 


क्रा प्रभाव है । इस मन्त्र की उ्धाख्या दात० (३।४।२। १०-१४ ) मे कीगर्ददै।५।५॥ 


स्त्रप््न्टाश्र्न्त्रखः `ग्रहं हे जगदीश्वर ! 
 यतस्त्वमभिशस्तिपाः पोऽभिशस्तेदिसना पाति = 
। रक्षति, श्रि तघ्मात्वा त्वां परमेश्वरं वतय 
समन्तात्‌ पतिः =-पालको यस्नस्तस्मं, परिपतये 
परितः==सर्वतः पतथो यस्पिस्तस्मं, शाक्वराय शक्ति 
जननाय, शक्वने शवितमदर रसेनधप्राप्तये, श्रोजिष्टाय 
अतिशयेनौजो वियते यस्मिन्वियाव्पवहारे तस्मे, 
तत्रनप्त्रे ततर्देहान्‌ नथन्ति = प्राप्नुवन्ति येन तस्मे, 
। गृह्णामि स्वीकरोमि । 

त्वं कृपथा मा == मां यद्देवानां = विदुषां वाऽना- 
शष्ट यन्न वृष्यते तेजस्तम्‌ श्रनाधृष्यं न केनापि 
^ धर्तुं योग्यम्‌, श्रननिास्ति यन्नाभिगस्पते =-ऽभिि- 
स्थते तत्‌, श्रनभिशस्तेन्यं यदनभिरास्ते == ऽविद्यमान- 
हिसने नयति तत्‌, श्रोजः पराक्रमकारि सत्यं यथा- 

थेम्‌ अस्तितत्‌ परिग्राह्य । 


स्विते सुष्टु, ईयते प्राप्यते येन॒ व्यवहारेण 
स्तिन्‌, धाः पेटि, यतोऽज्जसा व्यक्तेन शवृणां 
म्तेच्छनेन सत्यमुपगेषं = (समीपं प्राप्नुयामित्येकः । 


श्रहं यदनावृष्टं घन्न वृष्यते तेजस्तम्‌ श्रनाधृष्यं 

ज्ञ केनापि धर्तुं योग्यम्‌ ग्रनभिज्ञस्ति यन्नाभिशस्यते 
=ऽभिदिस्यते त्‌ अ्रनभिजञस्तेन्यं यदनभिरस्ते = 
3  ऽविद्यमानहिसने नयति तत्‌ देवानां पृथिव्यादीनां 
मध्ये सत्यं वधार्ध॑म॒श्रोजः व्युतं तेजो रूपा 


न्त्रस्य र्म, टे जगदीदवर ! जिस से 
आप (ब्रभिज्ञस्तियाः) कष्टों सेरक्नषा करने वाले 
(श्रसि) हो इसलिये (त्वा) तु परमेश्वर को (आ्राप- 
तये) सव ग्रोर से पालक होने, (परिपतये) सव ग्रोर 
के पति वनने, (शाक्वराय) शक्ति उत्पन्न करने, 
(ज्ञक्वने) शक्तिशाली वीर-मेना की प्राप्ति करने, 
(ओजिष्ठाय ) अत्यन्त ग्रोजस्वी विदा व्यवहार तथा 
(तनूनप्त्र) उत्तम देह की प्राप्ति के लिए ईखवर को 
(गृह्णामि) स्वीकार करतारह। 

आप कृपा करके (मा) मुभे जो (देवानाम्‌) 
विद्वानों का (अनाधृष्टम्‌) जौ श्राजतक क्िसीसे 
भी धर्षित नहीं किया गया तेज दै तथा (ग्रनाधू- 
ष्यम्‌) जिसे कोई धित नहीं कर सकता, दवा नहीं 
सकता, (श्रनभिह्ञस्ति) जो नाश रहित, (अनभिश- 
स्तन्यम्‌) प्रहिसा को प्राप्त कराने वाला, (श्रोजः) 
पराक्रमकारौ (सत्यं) यथाथं सत्य है उसको ग्रहा 
करावें । 

ग्रौर- (स्विते)सत्य प्राप्ति के सरल व्यवहार 
मे मु (घाः) स्थापित कर, जिसमे (अ्रज्जसा) स्पष्ट 
सत्य के दात्रं को नष्ट करके (सत्यम्‌) सत्य को 
(उषगेषम्‌) प्राप्त कर सकं ।॥ यह मन्त्र का पहला 
अर्थंदै॥ 

जो (अरनावृष्टम्‌) धंश रहित तेज, तथा 
(अनाधृष्यम्‌) जो किसी से भी षित नहीं किया 
जा सकता, (अरनभिज्ञस्ति) जिसका नाग नहीं होता, 
(अनभिशस्तेन्यम्‌) अहिसा को प्राप्त कराने वाना, 
(देवानाम्‌) पृथिवौ आदि मेँ विद्यमान (सत्यम्‌) 


॑ 


३५० दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर | ौ 


श्रभिजञस्तिपाः = विथु योऽभिशस्तेहिसनसना- 
त्पाति=-रक्षति, | श्रसि] अस्तियामामां स्विते 
सुष्टु ईयते = प्राप्यते येन व्यवहारेण तस्मिन्‌, धाः 
दाति त्वा ==याम विद्युतम्‌ श्रोजिष्ठाय भरतिशयेनौ- 
जौ विद्यते यस्मिन्‌ विद्य(व्यवहारे तस्मे, भ्रापतये 
समन्तात्‌ पतिः = पालको यस्मिस्तस्मे, परिपतये 
परितः सर्वतः पतयो यसिमिस्तस्मं॑तननष्तरे ततू- 
देहान्‌ नयन्ति = प्राप्नुवन्ति येन तस्मे, शाक्वराय 
शक्ति जननाय, शाकवने शक्तिम {वौ रसन्य प्राप्तये, 
गृह्णामि स्वीकारोमि यतस्तव्‌ सत्यहूपकारणम्‌ == 
[अञ्जसा] कान्त्या ज्ञापनेन उपगेषम्‌ = विजानी- 
यामिति द्वितौयः ॥ ५।५॥। 


[ श्रं है जगदीकहवर ! यतस्तममनिदास्तिपा श्रसि तस्मा त्वा" ` "गृह्णामि, त्वं कृपया मा मां यद्देवा 
नां = विदृषां वा ` सत्यमस्ति तत्‌ परिग्राह्य, श्रहं यद्‌" `ग्रोजः-= वं्यतं तेजोरूपाऽभिशस्तिपा धिदय॒त्‌ 
[पसि]. त्वा गृह्णाति ] 


न्त्रः सरवर इनेपालङ्कारः॥ न हि 
मनुष्याणां परमात्मविज्ञानेन विना सत्यं सुखे, न 
विद्युदादिक्रियाकौशलविना सर्व सांसारिकं सुखं च 
भवितुमर्हति, तस्तादेतत्सर्वं प्रयत्नेन कर्तव्यमिति ॥ 
५।५॥ 


स्तरख्यररतरषर १. ईहवर प्रार्थना किस लिये जगदीश्वर सव प्रकारके दुःखों से रक्षा करने 


सत्य, यथार्थं रूप (ग्रोजः) विजुली का तेज एवं 
(श्रभिज्ञस्तियाः) दखों से रक्षा करने वाली विद्युत्‌ 
[श्रसि] है, श्रौर जौ (मा) मुभे (स्विते) सुख 
प्राप्तिके व्पवहार मे (घाः) स्थापित है, 
(त्वा) जिस विद्युत्‌ को रँ (ग्रोजिष्ठाय) ्रत्यन्त 
श्रोज से भरपूर विद्या व्पवहार के लिये, (श्रापतये) 
सवका पालक होने कै लिए, ( परिपतये) 
सवका स्वामी वनने के लिषे, (तप्रूनपत्रे) उत्तभ देह 
कौ प्राप्ति के लिये, (क्ाक्व्रा) शक्ति पदा करने 
के लिये, (शाक्वने) शविति-सम्पन्न वीर सेनाकी 
प्राप्तिके लिए (गृह्णामि) स्वीकार करता हँ । जिससे 
उस सत्य रूप कारणा को जिससे [श्रञ्जसा ] स्पष्ट, 
शवर के तिरस्कार, कान्ति वा ज्ञापन से (उपगेषम्‌) 
जान सकं । यह मन्त्र का दूसरा प्रथं है ॥ ५।५॥ 


न्मत्र इस मन्त्रम इनेष ग्रलङ्कार है ॥ 
मनुष्यों को परमात्मा के जाने विना सच्चा सुख 
तथा वियु द रादि विद्या श्रौर क्रियाकौशल के विना 
सव संसारिक सुल प्राप्त नहीं हो सकता । इस 
लिये यह सव प्रथत्न से सिद्ध करे ।॥ ५।५॥ 


वाला इस लिये सव मनुष्य प्रजा के पालक एवं पति (स्वाम) वनने के लिए शित पैदा करने के लिप, 
शव्तिसम्पन्त वीर सेना कौ प्राप्ति के लिये, ग्रोज से युक्त व्रि -व्रवहार की सिद्धि के लिये, मानवदेहं 
कीप्राप्तिके लिये ईख्वररसे प्राथनाकरे किट जगदीश्वर प्राप कृपा करके श्राप्त विद्वानों के तेज को 
हमें प्रदान कीजिये । जो तेज सा है करि जिते कोई दवा नहीं सकता, जिसका कोई हिसन नहीं कर सकता, 
जो ग्रहिसाके मागं परमेजने वानाहै, जौ बल पराक्रम से भरपूर ग्नौर यथार्थं है सच्चाटै। उस तेज 
को मुम स्थापित कौजिगरे जिसते मँ सत्य के शतरश्रों को नष्ट करके सत्य कौ प्राप्त कर सकं । 


२. विद्युत को किस लि स्वीकार करे विदु के तेज कौ कोई दवा नहीं सकता श्रौर दवाना 
उचित भौ नहीं है वक्रि यह तेज नष करने योग्य नहीं है क्योकि यह हमे सुरक्षा प्रदान करता है । पृथिवी 
श्रादि लोकों के मध्यमे यह सत्य स्वरूप । हमें गह कष्ट से बचाताहै। यह ह सरल-व्यवहार मेँ 
स्थापित करता दै, कठिन कार्यो को सरल वनाता दै । श्त्यन्त श्रोज से भरपूर विधा कौ प्राप्तिके लि, ` 
परजा के पालक श्रौर पति वनने कै लिये, दीर्घं जीवन की प्राप्ति के लिए, शक्ति पंदा करने के लिये, 
राक्तिमान्‌ वीर-येना कौ प्राप्ति के लिये विद्युत्‌ को स्वीकार करना परम ्रावदयक है ॥ क 


३. ्रलङ्कार यहा दलेष श्रलङ्कार से ईदवर ग्रौर विचत्‌ अर्थं का ग्रहेण किया है ॥ ॥ क 


व्रतपते व्रतान्यनुं मे दीक्षां दीक्ञापतिर्मन्यतामन्‌ तपस्तप॑स्यतिः ।। ६ ॥ 

दरः (श्रगते) विज्ञानस्वरूप परब्रह्मन्‌ ! विचुद्रा (बरतपाः) व्रतानि=-सत्पभावणादौनि 
बा (त्वे) त्वयि, तस्यां वा (व्रताः) व्रतानि = सुल्लीलादीनि पाति येन यया वा (या) 
भवतस्तस्या वा (ततरः) विस्तृता व्याप्तिः (यम्‌) प्रत्यक्षा (सा) प्रतिपादितपूर्वा (मपि) 
) या। अत्र महीधरेण या इत्यशुद्धं व्याच्यातम्‌ (मम) (तत्रः) विस्तृतं शरीरम्‌ (एषा) 


देविधानां पालयितः, पालननिमित्ता वा (व्रतानि) ब्रहमाचर््यादीनि (श्नु) पटचाद्थे (मे) मम 
व्रतदेशम्‌ (दौक्षापतिः) ब्रतदिशानामुपदेशपालकः, रक्ष निमित्ता वा (मन्यताम्‌) स्वौकरोतु, 
वा (अननु) ्ानुकृल्ये (तपः) जितेद्दरियत्वादिपुरःसरं धर्मानुष्ठानम्‌ (तपस्पतिः) तपसः पाल- 
मंत्रः श०३।४।३। € व्याख्यातः ॥ ६॥। 


[ ईडिवरः 
परल््व््रिखः हि श्रते --पर- 
नस्वरूप परब्रह्मन्‌ ! ब्रतपते =-सत्य- 
नियम पालन कारवितः ! व्रतानां 
नां पालयितः ! यो भवान्‌ त्वे त्वयि 

ब्रतादीनि =सुशौलादीनि पाति येन 
=इयं वक्ष्यमाणा तब भवतः तनूः विस्तृता 
स्ति, सा उक्तपूर्वा मवि मम मध्ये 


येषा प्रत्यक्षा मम तनूः विस्तृतं शरीरं 
॥ा परत्तिपादितर्वा त्वयि जगदीश्वरे वर्तते । 


तव ~-शरस्य भवतो व्रतानि त्रहमचर्यादीनि 
मध्ये शन्तु । यानि च ममोत्तमानि 
दीनि सन्ति, तानि त्वयि जगदीश्वरे 


त्र - इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३।४।३।६) मेको गर्ईदै।॥५।६॥ 


[ ईश्वर | 

न्त्स टे (्रगने) विज्ञान स्वरूप परब्रह्म 
परमात्मन्‌ ! (व्रतपते) सत्य धर्माचरणा श्रादि 
नियमों के पालन कराने बालि एवं वेदादि विद्याग्रौ 
कै पालक! श्राप हँ (त्वे) प्रापके अ्राश्रयसेर्मै 
(ब्रतपाः) सुशीलता श्रादि व्रतोंका पालन करने 
वाला हैँ । ग्रौर (या) यह जो (तव) ्रापकी (तनुः) 
व्यापकता है (सा) वह (मयि) मेरे हदय में 
वतंमान है । 

(या) जो यह मेरा (ततरः) विशाल शरीर दै 
वह (त्वयि) तुभ जगदीश्वर के सहारे पर वततं- 
मानरै। 

जितने (तव) इस परमेश्वर के (व्रतानि) ब्रह्म- 
चयं श्रादि त्रत वहे सव (मयि) मुभः में विद्यमान 
रहें रौर जो मेरे उत्तम (वरतानि) व्रहमचयं ग्रादि 
व्रत टै वह (त्वयि) तुभ जगदीश्वर कौ पा पर्‌ 


३५२ 


यो भवान्‌ तपस्पतिः तपसः पालपितता श्रस्ति, 
स मे--मह्यः मम तपः नितैन्दियत्वादिपुरःसरं 
धर्मानुष्ठानं अनुमन्यतान्‌ = श्रनुज्ञापयतु । 


यो--भवान्‌ दीक्षापतिःव्रतादेशानामुपदेशपालकः 


समे मह्य दौक्षां त्रतादेशम्‌ अनुमन्यताम्‌ ~ ्नु- 
ज्ञापयतु । 


एवं हे श्रध्यापक । त्वमहं चतं विदित्वा परस्परं 
धार्मिकौविदरांसौ भवेव, यततो नौ == प्रावयोविद्या 
वृद्धिः सततं भवेत्‌ ।। ५।६॥ 


[ श्चि ] 

श्रण्ने विद्युत्‌ व्रतपते व्रतानां =वेदादिविद्यानां- 
पालननिमित्ता या वक्ष्यमा विद्यन्निमित्तंवाता 
श्रस्ति, त्वे = तस्यामहं व्रतपा व्रतानि = सुलीलादीनि 
पाति यया श्नस्मि। 

येयं प्रत्यक्षा तव = तस्यास्तनूः विस्तृता व्याप्तिः 
श्रस्ति, सा उवतपूर्वा मयि मम मध्ये वर्तते, यो=-यंषा 
प्रत्यक्षा मम तत्रः विस्तृतं शरीरम्‌ श्रस्ति, सा प्रति- 
पादितः-पर्वा त्वयि = तस्यां वर्तते । 


यानि तव ==श्रस्या व्रतानि ब्रह्मचर्यादीनि तानि 
मपि मम मध्ये सन्तु, यानि च ममोत्तयानि व्रतानि 
ब्रह्मचर्यादी ति सन्ति तानि त्वयि =- तस्यां वत्तन्ताम्‌ । 


यो या इयं प्रत्यक्षा तपस्पतिः तपसः पालयित्री 
श्रस्ति, सा मे = मह्य मम तपः जितेन्दियत्वादिपुरः- 
सर धर्मानुष्ठानम्‌ श्रनुमन्यताधू =-श्नुज्ञापयति । 


या इयं दक्षापतिः त्रतदेयानां रक्षणनिमित्ता 
सा मे==मह्य दीक्षां व्रतादेशम श्रनुमन्यताम्‌ = 
श्नुज्ञापयति । 


एवं है ब्रध्यापक ! त्वमहं चैतां विदित्वा 


दयानन्द-यजुवेदभाष्प-भास्कर 


वर्तमान रहे । 

जो श्राप (त्पस्यतिः) तपके । हो,सो (मे). 
मेरे लिये (तपः) जितेन्दिवता प्रादि पूर्वक धर्मा 
चरणा की (श्रनुमन्यताम्‌) आज्ञा दीजिये । | 


(या) जो भ्राप (दीक्षापतिः) ब्रतादेगों के 
उपदेशा का स्वय पालन करने वाले हो सो (मे) मेरे 
मेरे लिए (बरतम्‌) त्रतादेदा की (भ्रनुमन्यताम्‌) 
अनुमति दीजिए । 

इस प्रकार है ्रध्यापक ! ्रापभ्रौर मै उक्त 
इस प्रग्नि--परमेश्वर को जान कर श्रापस मेँ 
धामिक विद्वान्‌ वने, जिससे (नौ) हम दोनों की 
विदयावृद्धि निरन्तर हो ॥ ५।६॥ 


[ विदत्‌ | 
(श्रग्ने) विद्यत्‌ (व्रतपते) वेदादि विद्याग्नो कै 
पालन का (या) जो निमित्त दै (त्वे) उसके सहारे 
पर भमै (ब्रतपाः) सुशीलता श्रादि व्रतो का पालन 
करने वाला है| 4 
जौ (इयम्‌) यट (तव) उस विद्युत्‌ की (तनूः) 
व्यापकता है (सा) वह (मयि) मुभ मेँ वतमान रहे 
या प्रौर जो यह मेरा (तनः) विशाल शरीर दै 
(सा) वह (त्वपि) उस विद्युत्‌ के सहारे पर वर्त- 
मान रहे । 
श्रौर जो (तव) इस विद्युत्‌ के (व्रतानि) वड़े 
कारय है, वे सव (मयि) मुभमे विद्यमान रहँ भ्रौर 
जो मेरे उत्तम व्रतानि) महान्‌ ्राचरगा है वै सवः 
(त्वयि) तुभ वियत्‌ के सहारे पर वर्तमान रहँ । 
ग्रौर जो (इयम्‌) यह (तपस्पतिः) तप की, 
पालक विचत्‌ दै बह (मे) मुभे (तपः) जितेन्द्रियता 
रादि पूवक धर्माचरणा की (शरनुमन्यताम्‌) ्रनुमति 
श्र्थात्‌ शक्ति प्रदान कर । 
जो यह (दीक्षापतिः) त्रतादेगों की रक्षा का 
साधन विद्युत्‌ है वह (मे) मेरे लिए 
व्रतादेश की (श्रनुमन्यताम्‌) ्रनुमति 
प्रदान करें । 
इस प्रकार है अध्यापक | श्राप रौर दस्‌, 


~ 


शर्थात्‌ वल 
8 
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नौ--भ्रावयो- विचत्‌ को जानकर परस्पर धामिक विद्वान्‌ वनं 
जिसमे (नौ) हम दोनो की विदयाव्ृद्धि सदा होती 


रहे ।॥ ५।६॥ 
नन्‌ ! `" या इयं तव तन्ुरस्ति, सा मपि वर्तते `“ ] 
1 मनुष्यैः न्प्र इस मन्त्रम उने अ्रलद्धारटै॥ 


विद्युति वा सव मनुष्य परस्पर प्रेमपूर्वंक उपकार वृद्धि ने 
व्याप्यव्याषकसम्बन्ध- परमेदवर वा विद्युत्‌ में श्रपने ग्रौर दसरोके 
सततं प्रवर्तितव्यम्‌ पुरुषार्थं से व्याप्य-व्यापकर सम्बन्ध विद्या को जान 

कर धर्माचिरण में सदा प्रवृत्त रह्‌ ।। ५।६॥ 
--१. भ्रग्नि (ईदवर) कंसा है ग्रग्नि म्र्थात्‌ परमात्मा ज्ञानस्वरूप, परब्रह्म 
ण रादि नियमों का पालन कराने वाला, वेद आदि विदानो का पालक श्रौ 
का पालक तथा व्रतादेशं के उपदेश का पालक दै । 


परमेश्वर हमारे शरीर मे भी व्यापक है । ईश्वर व्यापक ग्रौर हमारा शरोर व्याप्य 
भरात्‌ वेदविद्या श्रादि गुण हम में वर्तमान रदँ । ईश्वर में गुण व्यापक दै उनके 
है । इस व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध कौ विद्या को जानकर व्यक्ति धर्माचरणा में प्रवृत्त हो 
तक ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं समता तव तक कोई भौ पूणा रूप से घर्माचिरण में प्रवृत्त 
ता । प्नौर जव तक्र ईश्रर के गुणों को नहं जानता तव तक उन्हे जीवन मे चारणा भौ नहीं 
7 । इस रकार ्रधयरापक श्रौर लिष्य परस्पर धामिक विदान्‌ दोकर ईश्वर को जानकर विद्या कौ 


, श्रम्नि (वियत्‌) कंसा है परग्नि प्र्थात्‌ विचत्‌ वेदविद्या कौ रला काहेतु दै। इसौके 

वित सुशीलता ग्रादि व्रतो का पालक वनता दै । वियत्‌ सर्वव व्याप्त है । यह्‌ हमारे शरीर 

व्याप्त है । इसके महान्‌ काय मु मे व्याप्त हों शरीर भरे महान्‌ नार्यो से विचत्‌ विद्या का विकास 

विद्युत्‌ तप का पालक है । मै भी इसके उपयोग से जितेन्दरिता रादि ध्मचिरण ख्पतप का 
करूं 


। यह दीक्षा अर्थात्‌ ब्रतादेशो कौ रक्षा का निमित्त दै मै मी दीक्षा (व्रतादेश) का 


, अ्र्यापक श्नौर शिष्य लोग परस्पर परेमपूवंक पुरुषाथं से विचत्‌ मे व्यापक गुणों को ग्रपने व्पाप्य- 
म घारणा करके व्याप्य-व्यापक विद्या के सम्बन्ध को जानकर घर्माचिरण में सदा प्रवृत्त रहे । 
| विद्या की वृद्धि करं 1 

३. श्रलङ्कार यहां इनेष श्रलङ्ारसे ईश्वर श्रौर विदत्‌ अर्थं का ग्रहण क्रिया है ।॥। ५।६॥ 
। 


1 स्ोर्तर: = ईदवरो, विद्युत्‌ विद्रा ॥ ्रायस्यर्पी वृहती । मध्यमः । आप्यायेत्यन्तस्पार्षौ 
जगती । निषादः ॥ 


पुनस्ते कीटक विद्वदचेतयुपदिदयते ।। 
फिर वह्‌ ईदवर, विजुली ग्र विद्धान्‌ कंसे है, इस विषय का उपदेश किया दै ॥। 


३५४ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


अशशुर॑ष्टे देव सोपाप्य।यतापिन्द्रयिकधनव् । 

आ तुभ्यमिन्द्रः प्यायतामा त्वभिन्द्राय प्यायस्व । 
अप्यांययास्मान्त्सखन्तसिनन्या मेधयां स्वस्ति तँ दैव सोम ॥ 
एष्टा राय॒ः पेषे भगाय ऽ ऋतमर॑तवादिभ्यो नम्रो य वापरथिवीभ्या॑म्‌ ॥ ७ ॥ 


प्रच्य (सरगुरंशुः)्रवथवोऽवयवः। ्रतराशङ्व्याप्तौ संघाते भोनने चेः्यस्नाद्राहुलकादौणादिक 
उश्रत्ययो वुनागमञ्च (ते) तव तस्या वा (देव) दिव्यगुशौः संपनेश्व रविचयद्न्‌ वा (सोभ) सक्रलपदार्थानां 
जनक ! प्रकारिकरे वा (श्रा) समन्तात्‌ (प्यायताम्‌) वर्थथताम्‌ । ्वान्त्गतो ण्यर्थः (इन्द्राय) परमेव युक्ताय 
(एकधनविदे) य एकेन ==वरमंणा विज्ञानेन वा धनं विन्दति तस्म (शरा) भ्रभितः (तुभ्यम्‌) अध्यापकायः 
मह्यम्यवरे वा (इन्द्रः) परमात्मा, विचय (प्यायताम्‌) (श्रा) सर्वतः (इन्द्राय) दुःखविदारणाय (प्यायस्व) 
वर्ेश्व, वरदा (श्रा) प्रमितः (प्यायय) वर्धेय, वर्धेयति वा (श्रस्मान्‌) (शवीन्‌) सुहृदः (सन्या) 
समानानदायन्िवति यया तया (मेधया) प्रज्ञधा (स्वस्ति) सुखम्‌ (ते) तव, तस्याः सकाशाद्रा (देव) 
दिज्यगुणश्रद, प्रदानहैतुर्वा (सोम) प्रेरक, पररिका वा (सुत्थाम्‌) सुन्वन्ति यथा क्रियथा तस्पाम्‌ (ब्रशौय) 
व्यापनुय।==प्राप्ुवाम्‌ (एष्टाः) सर्वत इष्टकारिणः (रायः) धनसमूहाः (पर) परकृष्टा्थे (इषे) भ्रन्नयेच्ायै 
वा (भगाय) दवर्धाय (ऋतम्‌) यथार्थम्‌ (ऋतवादिस्यः) ऋतं वदित शीलं येषां तैभ्यः सत्यवादिभ्यो 
विददम्यः (नतः) सत्कारमन्नम्‌ (च्यावाप्रथिवीभ्याम्‌) प्रकादाभूमिभ्याम्‌ ॥ श्रयं मंत्रः दात० ३ । ४॥ ३॥ 
१८-२१ व्याख्यातः ॥ ७ ॥ 


श्रन््ऋणतर्‌ (श्रुः) यह शव्द व्याप्ति, संघात श्रौर भोऽन श्रं वाली 'प्रशुड्‌' धातु 
से बहुल करके ्रौणादिक 'उ' प्रत्यय ग्रौर "नुम्‌ काश्रागम करने पर सिद्ध होता दै । (प्यायताम्‌) 
वर्धताम्‌ । बहां "शिच्‌ ' प्रत्यय का बर्थ म्न्तरभावित है । इस मन्त्र की न्यासा शत० (३।४।३॥। १८- 
२१) मंकी गरईहै।।५।७॥ 


[ ईडवरो विद्रांड्च ] 

रत्रप्च्टा्न्च्खः है सोम सकल 
पदार्थानां जनक ! देव = ईदवर ! विदन्‌ दिप गुः 
सम्पन्नेश्वर विद्रन्‌ वा ! यतस्ते सानर््ययंशुरंशुः = 
श्र्धमद्म्‌ ग्रवयवोऽवयवः सोमेनाप्यायतां समन्ताद्‌ 
वर्धयाम्‌ । 

इन्द्रः परमात्मा सोमः प्रेरको भवान्‌ एकधन- 
विदे य एकेन धमेशा धनं विन्दति तस्म इन्द्राय 
प्रमेरवर् युक्ताय तुभ्यं मरघ्यापकराध मह्य श्र्यतरे वा 
[श्रा] प्यायताम्‌ अ्रमितो वर्धयताम्‌, त्वमिन्द्राय 
परमे शवयं युक्ताय | श्रा | प्यायस्व वर्धयस्व, सर्व॑तो 
वर्धस्व । 


अतः सखीन्‌ गुहदः श्ररसमान्‌ सन्या समानानु 


[ ईवर प्रर विदान ] 
म्प्र हे (सोम) सव पदार्थो कर 
उत्पति-कर्तां (देव) दिव्य गुणं से युक्त ईदवर वा 
विद्वान्‌ ! जिससे श्रापका सामर्थ्यं (श्रशुरशुः) 
प्रत्येक श्रङ्ग को सोमच=वुष्टकारक श्नौपधिोसे 
(म्राप्यायताम्‌) वाता र, 
ग्रौर इन्द्रः) परमात्मा (सोमः) सव को प्रेरणा 
देने वाने श्राप (एक धनविदे) एक धमं से धन को 
प्रप्त करने वाने (इन्द्राय) परमंश्व्यं से युक्त 
(तुभ्यम्‌) व्यापक को (तुभ्यम्‌) श्रौर मुभ अ्रध्येता | 
को (्रप्यायताम्‌) सव श्रोर से बढ़त हो, प्रौर 
श्राप (इन्द्राय) परम द्वयं युवत पुरुष को ` 
(बराप्यायस्व) सव ओ्ओरोर से वाते हो, 
इसलिए (सलीन्‌) हम मित्रौ को ( 


यैः [त्र] इषे ्करष्ट-अन्ताय शकृष्टइच्टाये वा 
भगाय एेदवर्याप ऋतवादिभ्यः =विदुवदुभ्यः ऋतं 
वदित शीलं येषां तेभ्यः सत्यवादिभ्यो विद्वरभ्यः, 
धनं दत्वा [ऋतम्‌] सत्यां विद्यां यथाथंम्‌ 
यां अका भूमिम्पाम्‌ [नमः| ==ग्रन्नं 
च प्राप्य [स्वस्ति] =-सर्वाणि सुखानि 
` श्राप्नुयाम्‌ ।॥ ५।७॥ 
+ [ विदत्‌ ] 
 सखरन्ट्रररिन्च्रखः- हे सोम विद्युत्‌ ! 
लपदार्थानां प्र फ़ादिके ! यतस्ते तस्याः साम्य 
= प्रद्धभद्धम्‌ श्रवयवोऽवयवः सोमेनाप्या- 
यतां समन्ताद्‌ वर्धयताम्‌ । 


इन्द्रः वियद्‌ [सोम | सोमः प्रेरिका एकवयनविदे 
य एकेन विज्ञानेन धनं विन्दति तस्म इन्द्राय परमे 
श्र्युक्ताथ तुम्यम्‌ श्रष्यापकाय मह्यम्‌ ग्रध्येत्रे वा 
[श्रा] प्यायताम्‌ ==ग्राप्यायति ग्रभितो वर्धयति । 
त्वमिन्द्राय परमं श्वयं युक्ताय [श्रा] प्यायस्व । 

1 


प्रतः सखीन्‌ सुहृदः श्रस्मान्‌ सन्न्याः समानान्‌ 
वदार्थात्‌ नयति यया तथा मेया प्रज्ञा |्रा| 
प्यायस्व = प्राप्याययेत्‌ स्वंतो वधयेत्‌ । 
] दिव्यगुणप्रदानरतुः यतोऽहं [ते] तव 
1 यथा क्रियथा तस्यां दिव्यगुरण- 
भत्वा एष्टाः सर्वेत इष्टकारिणः रायः घन 
समूहान्‌ श्रशीय वया्नुयाम्‌ = प्राप्नुयाम्‌ । 


यैः [प्र] इषे प्रकृष्ट -मन्नाय प्रकृष्ट इच्चायं 


पचम ब्रध्याय 
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प्रत्येक पदार्थं को प्राप्त कराने वाली (मेधया) 
बुद्धि से (श्राप्यायस्व) सव ग्रोर से वाहये । 

[देव] हे दिव्य गुणों के दाना ईदवर वा 
विद्धान्‌ । जिसमे मे (ते) आपकी (सुत्याम्‌) सवन- 
क्रिया में दिव्य गुणों मे सम्पन्न चतुर होकर 
(ष्टाः) सव ओर ते हितकारक (रायः) घनो को 
(अ्र्ञोय) प्राप्त करं 

जिनसे (प्र-इषे) उत्तम श्रन्न श्रौर उत्तमडच्छा 
तथा (भगाय) एेडवर्यं प्राप्ति के लिए (ऋतवादिभ्यः) 
सत्य भाषणा करने वाते विद्रानों को घन प्रदान 
करके (ऋतम्‌) सत्य विद्या को तथा (चावापृथिवो- 
भ्याम्‌) सूर्यं नौर प्रृधिवीके दवारा (नम्रः) सत्कार 
तथा उत्तम श्रन्ने को प्राप्त करके (स्त्रस्ति) सव 
सुखो को प्राप्त करूं ।। ५। ७ ॥। 

[ विदत्‌ ] 

राप हे (सोम) सव पदार्थो को 
प्रकाशित करने वाली विदत्‌ ! (ते) घ्रापकी 
शाक्रिति ्रंशुरंशुः) प्रत्येक ग्रवयव को सोम=पृषट 
कारक धनो से (श्राव्यायताम्‌) सव श्रोर से 
वाती द । 

(इन्द्रः) विद्यत्‌ (सोम) जो गति देने वालो दै 
वह (एकधनविदे) एक विज्ञान से धन को प्राप्त 
करने वाले (इन्द्राय) परमेदवयं से युक्त (तुभ्यम्‌) 
सरध्यायक (मह्यम्‌) मौर मु ्रध्येता को (श्राप्ा- 
यताम्‌) सव श्रोर से बदाती है, वट (इन्द्राय) परम 
ठेङ्वयं युक्त पुरुष को (ग्राप्यायस्व) सव प्रोर से 
समृद्ध करे । 

इसलिये- (सखीन्‌) हम मित्रों को (सन्त्याः) 
सव पदार्थो को ब्राप्त कराने वालौ (मेधया) वृद्धि 
से (ग्रप्यायस्व) सव चोर से वदाय । 

हे (देव) दिव्य गुणो को अदान करने वाली 
विद्युत्‌ ! जिससे मँ (ते) तुम्हारी (सुत्याम) सवन 
क्रिया में दिव्य गणो से सम्बन्न होकर (एष्टाः) 
सर्वं हितकारी (रायः) धनो को (ब्रश्ञीय) प्राप्त 
करूं । 


ओर जिन से प्रेषे) उत्तम अरन्त वा उत्तम 


३५६ 


वा (भगाय) ैदवर्याय ऋतवादिभ्यः = विद्वद्भ्यः, 
ऋतं वदित सीलं येषां तेभ्यः सत्यवादिम्यो वि~ 
वदुभ्यः एतद्‌ नं दत्वा [ऋतम्‌ | = सत्यां विद्यां 
यथार्थम्‌ द्यावा पृथिवोम्ां प्रकाडभूमिभ्याम्‌ | नमः| 
अन्नं सत्कारमन्नं च प्राप्य [स्वस्ति] =-सर्वाणि 
सुललानि प्राप्नुयाम्‌ ।। ५1 ७ ॥ 


[हे सोम ! देव = ईवर ! विदन्‌ ! तस्ते सामथ्यं म॑शुरंयु = ङ्गम ङ्ग सोमेनाप्य।यताम्‌, श्रहे''"रायोऽकषीय 
[स्वस्ति] सर्वाणि सुलानि प्रापनुय।म्‌ | 


न्त्वत्र सत्र श्नेपालङ्खारः ॥ मनुष्यैः 
परमेदवरमुपास्थ, विद्रासमुपाचयं, विच्‌ विद्यां 
प्रचायं, शरीरत्मपुष्िक रानोपधिसमूहान्‌ धनसमु- 
दायांङ्च संगृह्य वयकविद्यानुसारेण सर्वानन्दा 
भोक्तव्या: ।। ५।७॥ 


न्तरर्खसत्रपर १. ईदवर- सव पदार्थो को उत्पन्न करने वाला, दिव्य गुणों से सम्पन्न वह्‌ 
शरीर ग्रौरप्रात्माको पुष्ट करने वाली ग्रौपधियों मे हमे गक्तिशाली बनाता है । सवक प्रेरणा देने बाला 
परमात्मा धर्म से वेन कमाने वाले धनी ्रध्पापक ग्रौर म्रध्येता को सभूद्ध बनाता है । श्रपने 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


इच्छा तथा (भगाय) तैश्व्थं भरास्ति कै हि 
(ऋतवादिभ्यः) सत्यवादी विद्वानों के लिए यह 
प्रदान करके (ऋतम्‌) वियुत्‌-विपध फ़ चात 

को श्नौर (यवा पृथिवौभ्यप्‌) सूयं तथा भू 
(नमः) सत्कार भ्रौर ग्रन्न कौ प्रप्त करके ( 
सव सुखो को प्राप्त करूं ॥ ५।७॥॥ 


््व््र्थ्- -इस मन्त्रमे इलेष ्रलङ्कारदै।। 
सव मनुष्य, परमेश्वर की उपासना, विद्वानों कौ 
सेवा ग्रौर विद्यत्‌-विद्या का प्रचार करके, इ 
श्रौर श्रात्मा कौ पृष्ट करने वाली ओ्रौपधियोौंभ्र 
धनौं के संग्रह से वंचक विद्या के अनुसार व्यवह 
करक सवर श्रानन्दों को भोगे ।। ५।७॥ 


मित्रो को सव पदार्थौ को प्रप्त कराने वालौ मेधा वृद्धि प्रदान करता । जो उतत दिव्य गुणों कै दात 


परमेश्वर कौ सवन क्रिया में कुशल हँ उन सव ग्रभीष्ट धन प्रदानं करता है । 
२. विदान्‌ दिव्यगुणं से सम्पन्न विद्वान्‌ ईश्वर से उत्पन्त की हई शरीर श्रौर भ्रात्मा 
पृष करने वाली ग्रौपधियों से श्रपने प्रत्येक श्रङ्ग को बलवान बनाता है । एकमात्र धर्म से धन कौ व 
कर श्रध्यय॒न ब्रध्मापन से वृद्धि को प्राप्त होता है । ग्रपने मित्रों को मेधा वुद्धि से 
गुणों को प्रदान करने वाला विद्वान सवन-क्रिया मे दिव्य गुणों से सभ्यन्न होकर स 


परमंदवयं युक्त 
करता है । 
हितकारी धनौं को प्राप्त करात्ता है । 


सव मनृप्य उत्तम श्रन्न, उत्तम कामना की सिद्धि एवं परम एवय कौ प्राप्ति के लिए हेसे 
सत्यवादी विद्वानों को सत्कारपूर्वंक पुष्कल धन प्रदान से सत्यविद्या को ग्रहण करके सव सुखो 


प्राप्त करे । 


३. विचत्‌ यह व्रिचुत्‌ सव पदार्वो को प्रकाडित करने वाली है । यह शरीर कै प्रत्येक शङ्ख 
को पुष्टिकारक धनो से शक्तिाली वनाती दै । विद्युत्‌ सवको गति देने वाली है । एकमात्र विज्ञान से 
धन कमाने वनि एेडव्ंशाल विचत्‌ के ्रघ्यापरक प्रौर भ्रध्येता को समृद्ध बनाती दै । विदयुत्‌-विद्यासे 
परेम करने वाले अपने मित्रां को सव पदार्थो को (मेधा) ग्ागु ग्रहण करने वालो शक्ति से बढ़ती है। 


वियत्‌ दिव्य गणो कौ प्राप्ति का निमित्त दै । जौ विद्युत्‌ विद्या की सवन-क्रिया मेँ कुशल हो जाता है 


यह सव श्रभीष्ट घनं को प्राप्त कराती है । 


ठ सव मनुष्य उत्तम प्रन्त ग्रौर उत्तम कामना कौ सिद्धि तथा परम रेवं की प्राप्ति कै 
चदयुत्‌-विदया के यवार्थं मज विद्वानों को सत्फारपरव॑का पुष्कल धन प्रदान करे तथा उनसे सच्ची 
विया को ग्रौर रं म्रौर परथिवी चे श्रेष्ट अनन को प्राप्त करके सव सुँ कौ भोगे । 


३५७ 


दधार से ईर, वियुत्‌ प्रौर विदान्‌ अ्रथं का ग्र क्रिया 


धि 9 
जः ==विथुत्‌ । पूर्वस्य विराडार्पी बहती । वात इति द्वितीयस्व 
॥ निचृदार्घी बृहती । मध्यमः ।1 
पि ८ पुनः सा विद्युत्‌ कौटशौत्युपदिदयते ।। 

फिर वह्‌ विजली कंसी है, इस विषय का उपदेश किया दै ॥। 
तै 5 अग्नेऽयःशया तनिष्ठा गहरा । उग्र वचोऽभपौवधीन्पं 

ऽ अरपावधीत्‌ खाहौ । या तै ऽ अग्ने रजःजया तनुर्िष्ठा गहेष्ठा । 
ग्रं वचो 5 अपवधीचचेषं वचो ऽ अपावधीत्‌ स्वाह । या तेऽ अग्ने हरिशया 
५०५. गह्वरेष्ठा । उर वचो ऽ अपावधीचखेपं वचा 5 अवधीत्‌ स्वाह। ॥ ८ ॥ 
मः (या) वद्यमाणा (ते) अस्याः (रग्न) वियुतः (ब्रयःचया) याऽस -=सुवर्णादिपु 
 हिरण्यनामसु पठितम्‌ ॥ निघं° १।२॥ (तत्‌ः) व्याप्तं = विस्तृतं शरीरम्‌ (वर्षिष्ठा) ्रतिशयेन 
गह्वरे हने गभीर ्राभ्यन्तरे तिष्ठतीति (उग्रम्‌) करर भयङ्करम्‌ (वचः) वचनम्‌ 
तस्थ ्रातिलोध्यन्‌ ॥ निर १।३॥ [ब्र वयोत्‌) हन्ति । भ्रव सर्वत्र लडधे वट्‌ (त्वेषम्‌) प्रदीप्तम्‌ 

शम्‌ (रष) पृथक्करणे (भ्रवधोत्‌) हन्ति (स्वाहा). मृदतं टविरन्नम्‌ (या) (ते) (बर्न) 

रजःु=पूध्यादिनोकेषु हेते सा (तदः) व्याति: (विड) (गह्वरेष्ठा) (उग्रम्‌) दुःसहम्‌ 
णप्‌ (म्रष) पृथक्करणे (खरवत्‌) (तवेवन्‌) पर लितम्‌ (वचः) वचनप्‌ (ग्रप) पृथक्ककरणो 
त (स्वाह) युत वाचम्‌ (या) (ते) (ब्र) इत्युक्तार्थः (हरिया) हरिषु =सूर्यादिष्व- 
। स। (तवरः) (बऽ) ( गह्वरे!) इतयुक्तार्थः (उप्र) तोत्र (ववः) वचनम्‌ (ग्रष) 
षम्‌) प्रकादाकप्‌ (वचः) शब्दनम्‌ (प्रप) (ब्रवीत्‌) (स्वाहा) स्वा = स्वकीया वागाहेति ॥ 
३।४।४.।२३-२५ व्याह्यातः ॥ ८. ॥ 
णार्थ (अथःकया) "रयः! राव्द निषं० (१।२) में दिरण्य-तामों मे षदा है । (ग्रप) 
|} अ्नूसार श्रप' उपसं का रथं 'वि' उपशगं से विपरीत है (रवत्‌) इस मन्व मेँ 
र सर्वत्र लट्‌ मरथमे लुड्‌ लकार है। इस मन्व की वाह्या गत० (३।४।४। २३.२५) 


स्तऋस्रर्थ ठे मनुष्यो! तुम (या) जो 


प्रनच्खः--हे मनुष्याः! गयं 
(ते भ्रमते) इस विद्युर्‌ का (व्षिठा) अत्यन्त वड़ा 


तेऽपते == परस्या विद्युतो वर्षिष्ठा 


गह्वरेष्डा गह्वरे गहने गभीर 


बच: परिभाषणं स्वाहा 
गीत्‌ अरगटृन्ति। 


(गह्वरेष्ठा) अन्दर रटने वाला (अयःशाव।) सोने 
आदिमे रढने वाला (त्रः) ठयक विस्तृत यरोर 
हवे (उप्र) कर.रभवङ्कुर (वचः) वचन को (अरषा- 
वधोत्‌) दूर करता टै, तथा (त्वन्‌) दीप्तिमय 
(वचः) वचन को (अरप्रावधीत्‌) दुर करता है। 
तथा (स्वाहा) अच्छे प्रकार दी हूईहवि को श्रौर 


३५८ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


या वक्ष्यमाणा तेऽग्ने अस्या विद्यूतो वर्षिष्ठा 
म्रतिशयेन बद्धा गह्वरेष्ठा गह्वरे गहने गभीर 
आभ्यन्तरे तिष्ठतीति रजः्था या रजःसु =सूर्यादि- 
लोकेषु शेते सा ततुः व्याप्तिः उग्रं दुःसहम्‌ वचः 
परिभाषणम्‌ श्रपावधीत्‌ ्रपहन्ति त्वेषं प्रकारितं 
वचः वचनं स्वाहा =-सृहतां वाचं चापावधीत्‌ = 
हन्ति चा वक्ष्यमाणा तेऽगने = प्रस्याविद्यतो वाषिष्ठा 
अतिशयेन बद्धा गह्वरेष्ठा गह्वरे = गहते गभीर रभ्य 
न्तरे तिष्ठन्तीति हरिक्षया हरिपु =सूरयादिष्वदयादिपु 
वादेतेसा तत्रः व्याप्तिः उग्रं तीव्र वचः वचनम्‌ 
श्रपावधीत्‌ म्रपहान्ति, त्वेषं प्रकाशकं वचः शब्दनं 
स्वाहा =-स्वां वाचं स्रा स्वकौधा वागिति च 
अपावधीत्‌ = हान्ति ता सम्यग्‌ विदित्वोपंकुरंत ॥। 
५।८॥ 


[ हि मनुष्या । युयं या तेऽग्ने = श्रस्था विद्युतो ` ` तनुर 
स्तत्र: मनुषे वियतो या व्याप्ति्मृर्ता- 
मूततद्रव्यस्था वत्ते तां युवत्या सम्यक्‌ विदित्वो- 
पसंप्रयुज्य सर्वाणि दूःखान्यपहन्तन्यानि ॥५।८॥ 


अनन को (श्रपावधीत्‌) दूर ने आता दै। ॑ 
(या) जो (तेऽग्ने) इस विदत्‌ कौ (वाषिष्ठा) ` 
अ्रत्यन्तविशाल (गह्वरेष्ठा) श्रन्दर गहराई मेँ रहने 
वाली (रजःशया) सूर्यादि लोकों मँ स्थित (तत्रः) 
व्यापकता दै वह (उग्रम्‌) शरसह्य (वचः) वचन को 
(श्रपावधीत्‌) नष कर देतो है ्नौर (त्वेषम्‌) प्रका 
शित एवं प्रकट (वचः) उच्चारण को (स्वाहा) एवं 
अच्तर प्रकार प्रदान की हुई वाणौ को (श्रपावधीत्‌) 
दूरले जाती है (या) जो (तेश्रने) इस विचत्‌ की 
(व्वष्ठा) अत्यन्त विशाल (गह्वरेष्ठा) अन्दर गहराई 
मे विथमान्‌ मर्था दुपी हई (हरिशया) हरि श्रथति 
स्यं प्रादि गौर ग्र भ्रादिमे जो (तनूः) व्याप्ति 
है वेह ( उग्रम्‌ ) तीव्र (वचः) वचन को (श्रापव- 
धौत्‌) नष्ट करती टै, ( त्वेषम्‌ ) प्रकाशक (वचः) 
शव्द को तथा (स्वाहा) ग्रपनौ वाणी को (ग्रपवधीत्‌) 
नष करती दहै, उसे ठीक ठीक जानकर उपकार 
ग्रहण करो || ५।८॥ 
वचोऽपावधीत्‌ ==श्रपहन्ति ' तां सम्यग्‌ वि दितंदोपकुरुत ] 
मनुष्य, विद्युत्‌ की जो व्पाप्ति मूत्त भ्रौर श्रमं 
द्रव्यो मेद उसे युकतिपर्वक उतम रीति से जानकर 
तथा उसका ठीक उपयोग करके सव दुःखों को नष 
करं ॥५।य८॥ 


० स््रन्टव्र्थ््‌ः- तनुः =-उयाप्तिर्मूत्तमूत्तदरव्यस्था । 
न्तऋर्खसत्रर-श्रण्ति (विद्युत्‌) कंसा है ग्ररिनं मर्थात्‌ वियत्‌ श्रत्यन्त महान्‌ है जौ सव 

मर्त नोर म्रमूतं दर्यो मेंद्युपाहृप्रादै, व्याप्त है प्रात्‌ वह्‌ सुवर्ण रादि धातुप्रं मे, सूयं म्रादि लोको मे, 
ग्ररव प्रादि प्राणियों में विदिष्टरूपसे विराजमान है । यह भयङ्कर, तेन, दुःसह, भाषण को दूर कर देता है 
तेज भाषाको दूर करने क प्रभिप्राय यहद कि विद्युत्‌ कै उपधोगसे एसा यन्त्र बना्ें किं जिससे 
तेज बोलने की प्रावदयकता न रहे । जैने क्रि ्राजक्रल घ््रनि-विस्तारक (लाउडस्पौकर) यन्त्र है । यह 
(श्रग्नि) जितत प्रकार दी हू ्राहृति कौ दूर ने जाता है इसौ प्रकार वियत्‌ के ग्राश्रय से वचन (भाषण) 
भी दूर्‌ चला जाता टै । इस प्रकार विययुत्‌-विद्या कौ जानकर भाषण श्रादि सव दुःखों कौ दूर 
कर्‌ ||५।८॥ 


गोतमः । उ्रनिन्तरः-प्रसिद्सूरयाविचदुरूपः ।। प्रथमस्य भरिगार्पी गायत्री । षड्जः । विदेदग्नि- 
रिः्यस्थ मरिगव्राह्मौ वृहती । मध्यमः ॥। नाम्नेहोत्यस्य निन्‌ त्राह्मौ जगती । निषादः । 
म्रनु्वेत्यस्य याजुष्यनुष्ुप्‌ । गान्धारः ॥। 


ॐ प्रम श्रध्याय ३५६ 
1 श्रथ किमर्थोजन्यादिना यज्ञोऽनुष्टातव्य इत्युपदिश्यते ।। 

श्रव किसलिये श्रम्नि श्रादि से यज्ञकाब्ननुष्ठान करना चाहिये, इस विपय का उपदे किया 
कः 


ह ॥ १ 
क जातादै।। 
॥\ „कव 
।  तपराय॑नी मेऽसि वित्तायनी परऽस्यव॑तान्मा नाथितादवतान्मा व्यथितान्‌ । 

+ विदेदमि्नभो नामात्र ऽ अङ्धिर ऽ आयुना नाम्नेहि यु]ऽस्यां पृथिव्यामसि यत्तेऽ- 

नौशृषठं नाम॑ य्निवंतेन त्वा दये बििदेदग्निनमा नामाग्ने 5 अङ्गि 5 आयुना 

नाम्नेहि यो द्वितीव॑स्यां पृथिव्यामसि यत्तेऽनाधूषं नाम॑ ग॒तनियं तेन त्वा 

दप विदेदग्निनमो नामग्न॑ऽअङ्धिरऽआआयुना नाम्नेदि यलनुतीयंस्यां पृतिव्यामसि 
यत्तेऽनाधृष्टं नामं यत्नियं तेन त्वा द॑ये । अनुं त्वाद्वेववौतये॥ ^ ॥ 


क) 


ष्टः (तप्तायनी) तप्तानि स्थापनीयानि वस्तुन्धयनं यस्या विद्युतः सा (मे) मम 
(अरति) भवति । अत्र स्व॑त् व्यत्ययः (वित्तायनी) या वित्तानां = मोगानां प्रतौतानां पदारथानामयनी = 
प्रापिका सा । धित्तो भोगप्रत्यययोः ॥ श्र ८ । २। ५८ ॥। श्रनेन वित्तकाब्दः प्रतीताथे भोगा्थे च निपातितः (मे) 
मभ (अरति) भरस्ति (श्रवतात्‌) रक्षति । घत सर्व लये लोट्‌ (मा) माम्‌ (नायितात्‌) शर्या (ब्रवात्‌) 
रक्षति (मा) माम्‌ (व्ययितत्‌) भयत्सचलनात्‌ (विदेत्‌) विजानौधात्‌ (म्रग्निः) प्रसिद्धः (नभः) जलं 
प्रकादां बा। नम इति जलनानसु पठितम्‌ ॥ निधं १। १२ ॥ साधारणनामसु च ।। निघं० १ ॥ ४॥ (नाम) 
प्रसिद्धम्‌ (श्रे) जाटरस्थः (ब्द्धिरः) श््गानां रसः (आयना) जीवनेन प्रापकत्वेन वा (नाम्ना) प्रसिद्धया 
(आ) समन्तात्‌ (इहि) एति (यः) ग्रण्निः (्रस्याम्‌) प्रतयक्षायाम्‌ (पृथिव्याम्‌) भूमौ (अरति) व्तते 
(यत्‌) यागम्‌ (ते) म्रस्य (ब्रनाधृष्टम्‌) यल्समन्तन्न धृष्यते तत्तेजः (नाम) प्रसिद्धम्‌ (यज्ञियम्‌) 
यज्ञाङ्गसमूहनिष्पादकम्‌ (तेन) पूरवोक्तिन (व्वा) तम्‌ (ग्रा) ग्रमित्तः (दे) घरामि (विदेत्‌) प्रप्नुयात्‌ 
(अग्निः) मौतिकः (नभः) श्रन्तरि्षस्थ जलम्‌ (नाम) प्रसिद्धम्‌ (अण्न) प्रसिद्धोऽग्निः (अरद्धिरः) भ्ज्गारस्थः 
(आयुना) प्रापकत्वेन (नाम्ना) प्रसिद्धया (श्रा) म्रमितः (इहि) प्राप्नुहि (यः) (द्वितीयस्याम्‌) अस्यां 
भिन्तायाम्‌ (पृथिव्याम्‌) विस्तृतायां भूमौ (रति) अस्ति (यत्‌) येन (ते) (अनाधृष्टम्‌) प्रगत्भगुणसदितम्‌ 
(नाम) प्रसिद्धम्‌ (यज्ञियम्‌) यज्ञसम्बन्ध (तेन) (त्वा) तम्‌ (ग्रा) अरभितः (दधे) धरामि (वदेत्‌) प्राप्नु- 
यात्‌ (गरग्निः) सूरयस्थः (नभः) प्रवकाम्‌ (नाम) प्रसिद्धम्‌ (ग्रमे) सुध्य॑प (अ्भिरः) मल्चिता 
(आयुना) (नाम्ना) (म्रा) (दहि) उक्ता्थेपु (यः) प्रभ्निः (वृतोयस्याम्‌ ) तृतीयकक्षायां वततमानायाम्‌ 
(पृथिव्याम्‌) भूमौ (ब्रसि) वर्तंते (यत्‌) येन (ते) (अनाधृष्टन्‌) प्रोढम्‌ (नाम) प्रसिद्धम्‌ (यज्ञियम्‌) 
शित्पविद्यायज्ञसम्बन्धौ (तेन) (त्वा) तप्‌ (म्रा) प्रभितः (दधे) स्वीकरोमि (श्रनु) आनुकूल्ये (त्वा) तप्‌ 
(देषवीतये) देवानां = दिव्यानां गुणानां भोगानां वा प्राप्तये ॥ श्रत मंत्रः शत ३।५॥ १ २७-३२ 
व्यास्यातः ॥ € ॥ 


4 इन्र _ (वित्तायनी) यहां "वित्त शब्द प्वित्तो भोग प्रत्मयधोः, (श्र०८।२।५८) 

सूत्रम भोग र प्रतीत रथं मँ निपातित है (अत्तात्‌) रक्षति 1 यहां सर्वत्र ल भर्थ मं लोद्‌ लकार्‌ 

| है। (नभः) यह शव्द निघ (१। १२) मेँ जल-नामों में रौर निष (१।४) मे यलोक मरौर सूर्यं 

1 क्रे साधारण-नामो में पादै । इस मन्व की व्याख्या शत० (३1५) १।२७-३२) में कीगई टै॥ 
५।६॥ 


३६० दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


[ विचुत्‌ ] 

रत्रप््न्ट ््रन्च्रखः- है विद्यां जिक्षो । 
यथाहं तेत यद्‌ या तप्तायनी तप्तानि == स्थापनी 
यानि वस्तून्ययनं यस्या विद्युतः सा ्रति=ग्रस्ति, 
वित्तायनौ विद्युत्‌ या वित्तानां भोगानां प्रतीतानां 
पदार्थानांमयनी = प्राथिकरा सा श्रसि =्रस्ति, त्वा 
तां वेदि तथा त्वमेतेनतदविद्यां मे-मम सका- 
शादेहि = प्राप्नुहि । 

यथाभ्यं सुसेवितः श्रग्निः सविता प्रसिद्ध 
नभो-जलं प्रका वा प्रयच्छन्‌ मामां व्यथितात्‌ 
भयात्संचलनात्‌ प्रता रक्षति, नाधितात्‌ एेचवर्थात्‌ 
चावतात्‌ रक्षति, तथा त्वया सेवितः संस्त्वामपि 
रक्षेत्‌ । 


[ जाठरानिनिः ] 

यथाऽहं योऽगने जाठरस्थः श्रद्धिरः गङ्गानां रसः 
श्रग्निः भौतिकः श्रायुना जीवनेन प्रापकत्वेन वा 
नाम्ना प्रसिद्धचा रस्या प्रत्यक्षायां पृथिव्यां भूमौ 
नाम =प्रतिद्धोऽस्ति, त्वा तां देववीतये देवानां = 
दिव्यानां गणानां भोगानां वा प्राप्तये विजानामि, 
तथतेनेनं त्वमपि ने मम सकाकादेहि = संजानौहि 
प्राप्नुहि । 


[ यज्ञिवाग्निः | 
यथाऽहं तेन नाम्ना प्रसिद्धया यत्‌ यादृशम्‌ श्रना- 
वृष्टम्‌ यत्समन्तान्त शरष्यते तत्तेजः यन्नियम्‌ यज्ञाङ्ग 
समूटनिप्पादकं नाम प्रसिद्धं तेज भ्रादवे श्रमितो 
धरामि, तथा तेन त्वा तं त्वमेतेनैनमस्मानन्वेहि 
म्रनुकरलं प्राप्नुहि सर्वो जनदचानुवरिदेत्‌ ्रनुकुलतथा 
विजानीयात्‌ । 


| प्रसिद्धान्निः | 
यथाऽहं तेन तं योऽग्निः द्वितीयस्यान्‌ श्रस्थां 
भिन्नाय पृथिव्यां विस्तृतायां भमौ श्रमे प्रसिदधोऽग्निः 
श्रद्धिरः ग्र ङ्गा रस्थः श्रायुना जौवनेन प्रापकत्वेन वा 


| विद्युत्‌ 
न्ष््र्थ टे विद्या को । करनेके 
इच्छुक ! जंसे मे, जो (तप्तायनौ) स्थापन करने 
योग्य वस्तुनो का स्थान विद्युत्‌ (असि) दै, प्रौरजो 
(वित्तायनी) भोग श्रौर प्रसिद्ध पदार्थो को प्राप्त 
कराने वाली विद्युत्‌ (श्रि) रै (त्वा) उमे जानता 
है, वैसे त्‌ इसलिए इस विद्या को (मे) मुभ से (एहि) 
प्राप्तकर 1 
जेते यह भ्रच्छे प्रकार से सेवन क्रियादहृश्रा 
(श्रग्निः) सूयं वा प्रसिद्ध अ्रग्नि (नभः) जल ग्रौर 
प्रकाशको देता हेरा (मा) मेरी (व्ययितात्‌) भय 
श्रौर विचलित होने से (श्रवतात्‌) रक्षाकरतीहै 
श्रौर (नाधितात्‌) एेदवयं प्रदान से (ग्रवतात्‌) रक्षा ` 
करती दै वैसे तुभसे सेवन क्रिया भ्रा श्रन्ति तैरी 
भी रक्षा करे। 
[ जाठर श्रणनि | 
जसे म, जो (ज्रण्ते) जाठराग्नि (श्रङ्खिरः) 
श्रङ्गों को रस प्ुचाने वाला (श्रग्निः) है वह 
(ब्रायुना) जौवन का सुख-प्रापक (नाम्ना) नामकरी 
प्रसिद्धि से [श्रस्याम्‌) इस (प्रथिव्याम्‌) भूमि पर 
(नाम) प्रसिद्ध है, (त्वा) उस प्रगति को (देववीतये) 
दिव्यगुलों वा दिव्य भौगौंकीप्राप्तिके लियेर्म 
जानता है, वंसे इसलिये इस श्रनि को तु भी (मे) 
मुक से (एहि) जान एवं प्राप्त कर । 
। [ यज्ञिय श्रन्ति | 
जसे मै, उस (नाम्ना) प्रसिद्धि पे (यत्‌) जिस 
(ग्रनाृष्टम्‌) किसी म्रोरसे न दवराये जाने वाले 
(यज्ञियम्‌) यज्ञाङ्गो के साधक (नाम) उक्त प्रसिद्ध 
तेज कौ (श्रादधे) सवश्नोरसे धारण करता ह 
वंस (त्वा) उयेतू इसको हमारे पी (अन्वेहि) ` 
प्राप्त कर प्रर सव लोग उसको (श्रनुविदेत्‌) 
जानें । 
[ असिद्ध श्रनि | 
जंमे पै, (तेन) उस अ्रभ्निको जौ श्रनि 
(द्वितीषस्याम्‌) इसमे भिन्त (पृथिव्याम्‌) विज 
भूमि पर ब्र) प्रसिद्ध श्रग्नि है श्रौर : 


[सूर्यग्नि | 
इहं तेन योऽग्निः सूर्यस्य: भ्रायुना जौवनेन 
न वा नाम्ना प्रसिद्धचा तृतीयस्यां तृतीय- 
वर्तमानायां पृथिव्यां भूमौ श्रतेः सूंरूपः 
 म्रल्चिता सूर्यल्येण नाम प्रसिद्धम्‌ श्रनि 
, यः श्रग्निः नभोऽदकाशं द्योतयति त्वा तं 
, तथनमेतस्मे त्वमेहि प्रापु सर्वो जनोऽपि 
प्राप्नुयात्‌ ।। ५1६ ॥ 


ः--म्रत्र वाचकलुप्तोमालङ्कारः ॥ 
र रूपेण त्रिविधोऽग्निः सर्वेषु 
वतते तं विदित्वा विज्ञाप्य 
स्वंकायं सिद्धिः सम्पादनीया 


३६६ 
(ब्रह्भधिरः) श्रङ्धारस्थ, (श्रायुना) जीवन वा सुख 
प्रापक (नाम्ना) प्रसिद्धिमे (नाम) प्रसिदढध [ग्रसि) 
है । ग्रौर (यः) जो श्रम्ति (नभः) सुख एवं ्रवकाश 
प्रदान करती दै श्रत: (त्वा) उसे प्रयोगमें लाता 
है, वेमे इसलिए (त्वा) इस अग्नि को तु (एदि) 
प्राप्त कर प्रर भी सव्र लोग (अजनुविदेत्‌) ख्ननु- 
क्रुलता से प्राप्त करे । 

जेषे मजो (ग्रनाचृष्टम्‌) वड़ा (यज्ञियम्‌) यज्ञ 
विद्या सम्बन्धी (नाम) प्रसिद्ध तेज दै (त्वा) उमे 
(श्रदधै) सवम्मोरने स्वोकार करतार, वसेत्‌ 
इसौ (नाम्ना) प्रसिद्धिं से (एहि) उमे प्राप्तकर 
श्रौर सव लोग उसे (ग्रनुविदेत्‌) प्राप्त करे । 

[ सूं श्रण्निः | 

जपेन जो (श्रग्निः) सूर्यम स्थित श्रग्नि है, 
वह (श्रायुना) जीवन वा सुव-अआयक (नाम्ना) नाम 
से (त्रतौयस्याम) तृतीय कक्षा मे विद्यमान (पृथि- 
व्यम्‌) भूमि पर (ण्न) सूर्यं ल्प (अ्द्धिरः) गमन- 
शील स्यं ल्प से (नाम) प्रसिद्ध (ग्रति) टै मरौर 
(यः) जो म्रभ्नि (नभः) भ्राकाश को चमक्राती 
है (त्वा) उसे जानता है, वेसे इसको इसीलिए तू 
(एहि) भ्राप्त कर रौर सव्र लोग भौ (विदेत्‌) 
प्राप्त करे ।॥ ५।६॥ 


श्मग्निः' शस्या पृथिव्यां नाम ==भ्रसिद्धोऽरित, योऽग्निद्वितीयस्थां पृथिष्यां ` श्रसि=-दतते, पोऽग्निः ` " 
^" सूर्घरूपेण नामासि = वर्तते ` "व्वा तं जानानि, तथंनमेतस्मे समेहि, सर्वोजनोऽपि विदित्‌ | 


न्प्र --इस मन्त में वाचक लुप्तोपमा 
म्रलङ्कारटै।॥ जो प्रसिद्ध, सूर्यं रौर विद्युत्‌ रूप 
मेँ तीन प्रकार करा म्रग्नि सव लोकों मे बाहर भ्रौर 
अन्दर विद्यमान है, उसे जान करतथा जनाकरर 
सव मनुष्य सव कार्यो कौ सिद्वि करं ॥ ५।६॥ 


छसतरगरर- १. श्रण्निग्रादि से यज्ञानुष्ठान किश् लिये - (क) अग्नि अर्थात्‌ विद्युत्‌ साव 
है, सव भोगों म्नौर पदार्थो का प्रापक है, इसका विधिपूर्वं सेवन जल गौर प्रकाश 
यहे सव भय से रक्षा करतौ टै, पेड्वयं प्रदान करके रक्षा करतौ दै । अतः विदय्‌त्‌-विद्या 
यज्ञ का पनुष्ठान ्रवदव करते रहं । 

 श्र्थात्‌ जाठर-ग्रण्नि शरीर के र्गोंकारगदै, अह्नो में रस परई्चातादै, रों 
आयु श्रौर सुखो का प्रापक है । दन्य गुणो रौर दिव्य भोगों कौ प्राप्ति का साघन 
-पम्ति विध्या का दिक्षणा रूप यज्ञ का भननुप्ठान अवर करते रहं । 


३६२ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


(ग) मरभ्न भर्थात्‌ थजञिय श्रगनिप्त्न्त तेजस्वी है । इसके तेज को कई दवा नहीं सकता 
यह दुरगन्य को दुर करने वाला ग्रौर सुगन्धि रूम तेज को फंलाने बाला दै। इस श्रनाधृष्य यज्ञि 
तेजःस्वरूप अरभ्नि का यज्ञ वेदि मे ग्राधान करं । सवर मनुष्य यज्ञ विद्या को सीखें । 

(घ) भग्न अर्थात्‌ भौतिक स्थूल सर्वप्सिद्ध श्रण्नि श्रङ्गारों भे स्थित है । जवन तथा अरन्य 
लौकिक सुखो का साधक है, प्रापक दै। इसका विचिपूरवैक प्रयोग करं । इसस्थूल प्रसिद्ध श्रग्निके 
प्रपोग की ित्प विद्या को भी सीख । 

(ड) रभि प्रथ्‌ सूर्यं म्रायुकारैतुहै। युका परिमाणा यही है। स्वयं गतिशील तथा सव 
जगत्‌ को गति देने वाला है । सम्युशं साका को प्रकाशित करता है । सव मवुष्य मर्य-वरिया को सो । 

इस मन्व भे प्रतिपादित स्रग्नि कौ वि्या को सोखना यज्ञानुष्टान है । इस यज्ञानुष्ठन से मनुष्य 
सव कार्यो कौ सिद्धि करे । 

२. तीन प्रकार की रग्नि दस पृथिवी पर र्थुल रूप प्रसिद्ध श्रग्नि है, अन्तरिक्षमें विद्य॒त्‌ रूष 
मरभ्नि दै, घौर द्युलोक मेँसूरयंरूप ग्रसित है । मन्व मेंप्रतिपादित जाठराम्ति का विद्युत्‌ रूप श्रग्निननेँ 
तथा यज्ञियं प्रण्नि का स्थूल प्रसिद्ध श्रिनि में अन्तर्भाव है । 

३. ब्रलङ्कार- मनत भँ उपभा वाचक शब्द लुप्त टै इस लिपे वाचक लुप्तोपमा अलङ्कार दै । 
उपमा यह है कि विदानो के समान ग्रन्थ जन भी श्रम्ति-विद्या को सीखें ॥ ५।६॥ 


। 
गोतमः । तर्द वाणी ॥ ब्राह्मच्‌ ष्णिकः । ऋषभः ॥। 
श्रथ सर्वातां विधानां मुख्यसाधिकाया वाचौ गुणा उपदिश्यन्ते ॥ 

गरव सव विद्याप्रों की मुख्य साधिका वाशी के गणो क। उपदेश क्रिथा जाता दै ।। 
लिश्रसि सपत्नसाही देवेभ्यः कल्पस्व सिति सपत्नसाही देवेभ्यं; जुन्धेवव 

सिश्य्रसि सपत्नघादी देवेभ्य॑ः जुम्भस्व ॥ १० ॥ 
प्रद्र; (सिटी) हितस्ति दोपान्पया यद्वा सिञ्च पूयु्वारयति यथा वाचा सा, हेः 
विह इति हयवरडिति व्याख्यान महामाष्यका तोवितः। तितः सं्ाय। हवम कञ्व ।। उ० ५।६२॥ श्रतेन कव्रत्पयो 
हकारादेशो नुमागमदच । रवर स्त्र गौ रायाृतिगणान्तगतःगन्डीर्‌ (ब्रि) स्रस्त । म्रत्र सतत्र व्यत्यथः (्षप- 
त्नसाही) यथा सपत्नान्‌ गवत्‌ सहन्ते सा (देवेभ्यः) दिव्यगुोभ्यो विद्यां चिरीरणुभ्पः शुरवीरेभ्यः 
(कल्पस्व) प्र्यायनोपदेशाम्परं समर्थय (िही) भनव्रि्याविनाहिका (श्रि) भ्रस्ति (सपत्नक्राही) यया 
सवत्नान्‌ = दोपान्‌ सहन्ते == पृ्यन्ति दूरी कर्वन्ति सा (देवेभ्यः) घाम्मिक्रम्यः (शुन्धस्व) गोधव (सिंही) 
ृष्टणीलविनाशिनी (जरति) रस्ति (सपत्नवाही) यया सपत्नान्‌ =दृष्टानि शौलानि सहन्ते सा (देवेभ्यः) 
मुशीनेम्यो विद्रदम्यः ( शुम्भस्व ) गोभायुक्ताम्‌ कुरु ॥। श्रयं मंत्रः दात० ३॥। ५। १ । ३३ व्पाख्यातः ॥ १० ॥ 


प्रस्तऋणद्रर्थर  (सिही)मदामाप्यकार ने 'हयवरट्‌ | श्र° प्रत्याहार | सू पर "' "हिस्‌ ' घातु से 
मिरे शव्द बनता दै'' यह कटा द । 'सिचेः संजया हनुमौ कदच' (उगा० ५। ६२) इस मूत्र मे 'सिन्‌" 
से क प्रत्यय, हकार प्रादेज श्रौ नुम्‌ का अआआगम करने पर "सिद कव्य बनत। दै । यहा सर्वेत्र गौरा 
श्राकृति-गता के ग्रन्त्गत इसका पाठ मान कर "डीप्‌" होकर 'सिही' शब्द बना है । इस मन्त्र कीः 
शत० (३।५।१।३३) मेँ की गईदटै।। ५। १०॥ 


सत्रस््रच्ख्श्रल््रिखः- हे व्िद्रस्त्वं या 
सपत्नसाही यधा सपत्नान्‌ =जतरून्‌ सटन्ते सा सही 
हिनस्ति दोषान्‌ यथा, यद्वा सिञ्चत्युल्वारयति यवा 
वाचासावाग्‌ | श्रसि] श्रस्ति तां देवेभ्यः दिव्य 
गुतम्यः व्रि चिकरर्णम्बः जुरवीरम्यः कल्पस्व 
अ्रध्ापतोपदेशाभ्यां समथंय । 

या सपत्नकषाही यया सपत्नान्‌ =दोपान्‌ सहन्ते = 
मृष्यन्ति दूरीकुर्वन्ति सा, हौ अविदयाविनारिका 
वाण्‌ [प्रति] =प्रस्ति, तां देवेभ्यः वामिकन्यः 
शुन्धस्व शोधय । 

या सपत्नतराही यया सपत्नान्‌ =दृष्टानि जीलानि 
सहन्ते सा, ही दृषगौ लविनाचिनी वाग्‌ | असि | = 
श्रस्ति तां देवभ्यः सुशीलेभ्भो विद्रादम्यः शुम्भस्व 
शओभायुक्तां कुरु ॥ ५। १० ॥ 


प्वम प्रध्याय 
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न्तव रे विदन्‌ ! तू जो (सपत्नसाही) 
शत्रुर का निवारण करने वालो (हौ) दोषो का 
हनन करने वाली वा उच्चारण का साधन (रसि) 
है उश्षको (देवेभ्यः) दिव्य गुणों वानि विद्याभिलापी 
शुरवी रों के लिये (कल्पस्व) ग्रल्यापन ग्रौर उपदे 
के लिये बलवान्‌ वना । ग्रौर 

जो (सपत्न साही) दोरपोको दूर हटाने वाली 
(स्वह) अविद्या का नागकरने वाली वाणी (म्रसि) 
है उसे (देरेम्यः) धामिक लोगो के लिये (ुन्धस्वं) 
शुद्ध कर । प्रौर-- 

जो (सपत्नसाही) दष््-स्वभावों मर्पगा 
करने वाली (ही) दृष स्वभाव नाक वाणी 
(श्रि) है उसे (देवेभ्यः) सुशील विद्रानो के लिये 
(जुम्मस्व) सुशोभित कर ।। ५। १० ॥। 


[ हे द्वं बा सपत्नसाही हौ वाग्‌ [ प्रति| अस्ति तां देवेभ्यः कल्पस्य, शुन्धस्य, शुम्भस्य | 


न्च; तरिविधा खलु वाग्‌ भवति 
शिक्षाविद्यासंस्छृता, सत्यभापणा, मधुरा चेषा 
मनुष्यैः सहा स्वकार्या ।। ५। १० ॥। 


न्ऋयः.सतरर--वाणी के गुण सव विदानो कौ 


ग्तकर्थ- वारी तीनप्रकार की होती दै, 
एक शिक्षा ग्नौर विद्या से संस्कृत, दुसरी सत्यभाषणं 
युक्त श्रौर तीसरी मवुर । इसे मनुष्य सदा स्वीकार 
करं || ५।१०॥। 


मख्य साधक वाणी दै। यह्‌ वाणी 


ह्रुं का निवारण करने वाली, दोपो का हनन करने बाली, शब्द उच्चरण का साधन है । विदान्‌ इमे 
दवो के अध्यापन ग्रौर उपदेशा कर्म के लिये समथं वनाता दै । जिससे यह वाणी शिक्षा ग्रौर विदासे 


संस्कृत हो जाती दै । 


यह वाणी सत्र दोषों को दर करने वालं, परविद्या का नाय करने वाली है । विदान्‌ घामिक 
जनों के लिए इस बाणौ को शुद्ध करता दै । जिसमे यह वाणी सत्यभाषणा युक्त हो जाती है । 


यह वाणी दृष्ट स्वभावो को दूर करने वाली एवं क्रोध आदि दृष्टश 
है । विद्धान्‌ पुरुष सुशीलता ्रादि गुरो से मूषित देवों के लिये मधुर भाषणा घ्रा दि 


करता दै । जिससे यह्‌ वाणी मधुर हो जाती दै । 


का विना करने वाली 
के उपदेश्च से गोभायनत 


सव मनुष्य मन्त्र म प्रति पादित वाणी के गुणोंको धारण करे ।1 ५।१० ॥ 


गोतमः । व्ल वाणी विद्रइ्च । निचुदत्राहमी विष्टुप्‌ । धैवतः ॥। 


विदरभिदसिगतः पातुः विकर्म तादयः पादमं तपत वावहिधा यङ्गानिः खनामि ॥१६॥ 


३६४ दयानन्द-यजुवेदमाष्य-भास्कर = 


प्परन्सर्रः (इन्द्रघोषः) इन्द्रस्प =परमेशररस्य, वेदारुपाया विच्युतो वा घोषो विविधशब्दा- 
ंसवन्धो वस्य यस्या वा, ससा वा वाक्‌ । ्लोष इति वाङ्नामसु पठितम्‌ ॥ निधं १। ११ ॥ (त्वा) | ताँ 
वाचं वा (वसुभिः) प्रण््यादिभिः कृतचतुविशतिवरष॑ब्रह्मचर्यवा सह वत्त॑माना (पुरस्तात्‌) पूर्वस्मात्‌ (षातु) 
रक्षतु (प्रचेताः) या प्कृषटविज्ञाना, यथा प्रकृश्तथा चेतन्ति संजानन्ति सा (त्वा) त्वाम्‌ तां वा (द्रः) या 
प्राणः कृतचवुश्चत्वारिशद्रषंबरह्मचयेः सह वा वत्तते, स॒ सा वा (पश्चात्‌) पश्चिमदेशात्‌ (पातु) पालयतु 
(मनोजवाः) मनोवज्जवो == वेगो यस्प यस्पाःसस। वा (तर) त्वां तां व। (पित्रभिः) ज्ञानिभिः तुभिर्वा । 
तेवा एत ऋतवः ॥ शत २।१।३।२॥ श्रतेन वितरकब्डादत ऽपि गद्यन्ते। पितर इति पदनाप्रु पठितम्‌ ॥ 
निषं० ५।५॥ श्रेत ज्ञानवन्तो म्या गृदन्ते (दक्निएतः) दक्षिणदेशात्‌ (पातु) रक्षतु (विश्वकर्मा) 
विश्वनि सर्वाणि कर्माणि यस्पायस्व। सा वाक्‌, स विद्वान्‌ वा (तरा) त्वांतांवा (श्रादित्येः) संवत्सरस्य 
मासः कृतष््ाचत्वास्थदवपंबरह्मच्येः सद वा -वत्तंमाना (उत्तरतः) उतरस्मा्‌ं शात्‌ (पातु) (इदम्‌) 
अन्तःस्थभुदकतम्‌ ।। इदमित्युदकनामघु पठितव्‌ ॥ निवं२ १। १२॥ (श्रहम्‌) (तन्तं) धर्मेगाध्पधनाध्यापन- ` 
श्रमेण वा संतप्तम्‌ (वाः) बाह्यनुदकषू । बा इत्युरकनाप्तवु पठतु ॥ निं १। १२॥ (बहिर्धा) या बहि- 
वाहि देे धरति शब्दान्‌ सा (यज्ञात्‌) अध्ययनाध्यापनाद्धोमलक्षणाद्वा (निः) नितराम्‌ (सृजामि) संपचे 
प्रक्षिपामि वा ॥। श्रयं मंत्रः शत० ३।५।२। ४.८ व्याख्यातः ॥ ११ ॥ 


प्बन्रण्प्र्थ - (इन्दरघोषः) "वोप" शव्द निषं० (१। ११) मे वाणी-नामों मँ पा है। 
(पितृनिः) त° (२।१।३।२) के श्वुसार "पित्र शब्द का रथं नु" है । इस भरमाणा से पिवृ-गव्द 
से ऋतु का ग्रहण होता है । 'पितृ' शब्द निषं° (५।५) मे पद-नामों में पदा है। इसमे इसका श्रथ 
ज्ञानवान्‌ मनुष्य ५ होता दै । (इदम्‌) यद्‌ शब्द निषं० (१।१२) मेँ जल-तामों मं पटा है। 
(वाः) यहे शव्द निघं° (१ । १२) मे जल-नामों में पदा है। इस मन्त्र की व्याख्या यत० (३।५।२॥ 
८) मेकीगर्ईरै॥ ५।११॥ 


रत्रप््न्दव्रश्रन्क्खः- है मनुष्य ! यथा 
प्रचेताः थाः प्रकृष्ट विज्ञानः, येन प्रकर्ता चेतन्ति = 
संजानन्ति सः इन्द्रघोषः इन्द्रस्य परमेश्वरस्य 
वेदाख्याया विद्युतो वा घौपो=विविधशब्दार्थ- 
सम्बन्यो यस्थ सः विश्वकर्मा विश्वानि=सर्वाणि 
कर्माणि यस्य सः विद्वान्‌ श्रं, यज्ञात्‌ श्रध्प्रयनाध्या- 
पनाद्‌ दोमलक्षणा६ वा इदन्‌ =श्रन्तःस्थमुदकतप्तं 
मर्ण व्ययनाघ्यापन श्रमेण वा सन्तप्तं, बहिर्धा 
वर्तमानं शीतलं वाः--उदकं वाह्यमुदकं च नि 
सृजामि नितरां सम्पदे, पक्षिपामि वा तथा-- 

या वसुभिः ्रगन्यादिभिः कृतचतुवितिवर्प- 
वरहमाचवेर्वा सह वर्तमाना इन्द्रघोषः इन्द्रस्य --परमे- 
शरस्प वेदवाण्वा विद्युतो वा घोषो-=विविध 
सम्बन्यो यस्णःसा वाग्‌ वागस्ति [त्वा] तां 
पुरात्‌ पृस्तवंस्माः रक्षामि तथा भवानपि पातु 
रक्षतु । 


च्ऋप्रष््गर्््‌ टे मनुष्य | जैसे (प्रचेताः) उत्तम 
विज्ञान वाला एवं उत्तम रीति से षवको ज्ञान देने 
वाला (इन्द्रघोषः) परमेश्वर की वेदवाणी कै विविधं 
शब्दां सम्बन्ध तथा विचय {विद्या करा लान (विश्व- 


कर्मा) “सव कर्मो मेँ कुल मेँ विदान्‌ (यज्ञात्‌) 


मल्ययन-्ध्यापन रूप यज्ञ से तथा होम से (इदम्‌) 
इष प्रान्तरिके जल को जो (तप्तव्‌) धरम श्रीर्‌ 
गरध्ययन-प्रघ्यापनकेश्वम पे तपा हमरा एवं जौ 
(वाः) वाद्य शीतल जल दै उसे (नि.सृनामि) सर्वधा 
सिद्ध करत। ह । ्रौर-- 


जो ( वसुभिः) प्रणि प्रादि तथा २८ वषं 
व्रह्मचथं पालन करने वालि वसु ब्रह्मचारि के ताथ 
वतमान ( इ्द्रघोषः ) परमेश्वर कौ वेदवाणी कै 
विविघ ग्रां सम्बन्ध वालौ तथा वि्‌ सम्बन्धी 
जो वाणी है [त्वा] उसकी (पुरस्तात) पूर गं रकष 
करतार, वसे प्राप भौ उशषकी रक्ना करो । ्रौरः 
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जो (बदरः) त्राणा तथा ४८ वणं ब्रह्मचवं-गालन 
करने वलि रुद ब्रह्मचारिणे के साथ वतंमान 
(प्रचेताः) उत्तम विज्ञान वाली एवं प्रकृष् ज्ञानवा 
सवन जौ वणी ह [त्वा] उपक्र (पदात्‌) पश्चिम 
मे रक्षाकरताहँवेते श्राप भी (पातु) उपको रक्षा 
॥ ¢ करौ 1 ग्रौर-- 
ज्ञानिभिक्तुमिर्वा सह वतमाना जो (पिन्रभिः) ज्ञानो पितर-जनों तथा ऋतुशो 
वेगो यस्याः सा वागस्ति के साथ वतमान (मनोजवाः) मन के समान वेग 
दक्षिणदेशाद्‌ श्रवामि, तथा वाली वाणी है [त्वा] उपक्र (दक्षिणतः) दक्षिण 
में रक्षा करता ह वमे श्रापकी (पातु) रक्षा करो । 
रौर ॥ 
£ संवत्सरस्य मासः, कृतष्टाचत्वा- जो (श्रादित्यैः) वपं के मास तथा ८८ वधं 
सह॒ वतमाना [ विश्वकर्मा | त्रह्मचयं-पालन करने वलि भ्रदित्य ब्रह्मचारियोंके 
श कर्माणि यस्याः सा वाक्‌ वागस्ति सथ वतंमान [विदवकर्मा] घव कर्मा मेव्याप्त 
: उत्तरस्माई देशाई रक्षामि, तथा वाणी है [त्वा] उसकी (उत्तरतः) उत्तर में रक्षा 
पातु रक्षतु ॥ ५।११॥ करता हूं वेमे श्राप मी (पातु) उतकी रक्नाकरो॥ 
५।११॥ 


हे मनुष्य | यवा "`हे यज्ञादिदभन्तःस्यभुदकं "निः नामि, तया या चलुमि, रद :, तृनि, बाद 
र सह वतंभान। वागस्ति [त्वा] ता" `रक्षमि, तथा मानवि पातु | 
;--श्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ।। म्भ इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 


देत्यपित्रभिः सेवितां यज्ञाधिकरृतां श्रलक्ार है ॥ सव मनुष्य वसु, सद्र, रादित्य ग्रौर 
च विद्यया सत्कियया सह सेवित्वा गुद्धं पितर जनों से सेवन कौ गई यज्ञकी ्रधिकारिणी 
च सततं भावनीयम्‌ ।॥ ५। ११॥ वाणी को विद्यास एवं जल को सत्वारसे मेवन 
1 करके शुद्ध ग्रौर निर्मल सदा रहं ॥ ५। ११॥ 


 ्ऋर्खसऋरः १. विद्वान्‌ उत्तम विज्ञान वाला तथा उत्तम रीति मेज्ञान का दाता, 
कौ वेदवा के विविध श्दा्थसन्वन्ध का ज्ञाता एवं विच्‌ ्‌-विद्या का वेत्ता, सवकर्मोमें 
विद्वान्‌ कहलाता है । जो ग्रघ्यथन-म्रध्पापन सूय यज्ञसे एवं घमं तया अध्ययन-ध्यापन के 
रण के रस को शुद्ध करता दै । होमके दवारा वाह्य शीतल जल को भो सिद्ध करता है । 

२. वाणी कंसी है उत्तम विज्ञान वाली, ज्ञान प्राप्ति कौ उत्तम साधन, परमेश्वर कौ वेदवाणी 
ध शब्दाथंसम्बन्ध कौ व्यक्त करने वाली एवं विचयुर्‌-विद्या का धोष (उपदेश) करने वालो, सव 
है । श्रम्ति अदि से सम्बन्धित तथा २४ वं ब्रह्मचयं-पालन करने वाले वसु ब्रह्मचारियों 
पर नामक वाणी की, भाणो से सम्बन्धित तया ४४ वपं बरह्मचयं पालन करने वाने श्द्रव्रहमचारियों 
नामक वाणी को, ऋतु से सम्विन्धत तथा ज्ञानो पितर जनों कौ 'मनोजवा' नामक वाणी 
र मे सम्बन्धित तय ४८ वर्धं ब्रह्मचयं पालन करने वाले रादित्य ब्रह्मचारियों कौ विश्वकर्मा 
की सव ग्रोरसे विद्वानों के समान सव मनुष्य रक्षा करं । 


। ३. ्रलङ्कार -मन्व्र मँ उपमावाचकं र्द लुप्त है इसलिये वाचक लुप्तोपमा ग्रलङ्कार दै । 
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उपमा यह है कि विद्वानों के समान सवर मनुष्प होम से जल को सिद्ध करं । तथा 
रक्षाकरं ।। ५।११॥ “५ 


गोतमः । व्ण = बाणी ।। भुरिग ब्राह्मी पक्तिः । पंचमः । 
पुनः सा कौटशौत्युपदिहयते ।॥ #॥ 
वह वाणी कंसी है, इस विषय क। उपदेश करिया जाता है ॥ ष 
सिश््ासि स्वाहां सि्रस्यादरित्यवनिः स्वाह॑ सिशद्रसि व्रह्मवनिः क्षत्रवनिः स्वाह 
सिर्सि सुप्रजावनीं रायस्पोषवनिः स्वाह सिश्व्स्यावंह देवान्यज॑मानाय्‌ स्वाहौ 
भृतेभ्य॑सत्वा ॥ १२ ॥ 
प््रच्टर्य;- (सिहौ) स्रविदयाहन्त्री (रसि) प्रस्ति । श्रव्र सवंत व्यत्ययः (स्वाहा) वाक (सिंही) 
ररः यदिदोपनािका (अक्षि) ग्रस्ति (श्रादित्यवनिः) या भ्रादित्यान्मासान्वनति = संभजति सा (स्बाहा) 
ज्योतिःगास्त्रसंस्फारयुक्ता वाणी (सिंही) वलेन जाडचत्वविनािनी (ग्रसि) रस्ति (ब्रह्मधनिः) यया 
ब्रह्मविदो मनुष्या ब्रह्म=~परमात्मानं वेदं वा वनन्ति संभजन्ति सा क्षत्रबनिः) यथा क्षत्रं =राज्यं 
धनुविद्यां शूरवीरानपुरुपान्वा वनन्ति सं मजन्ति सा (स्वाहा) म्रध्ययनाध्यापनराजव्यवहारकंशला वाक्‌ । 
(वहो) चोरदस्य्वन्यायप्रलपकारिःी (श्रत) श्रस्ति (सुप्रजावनिः) यया शोभनाः प्रजा वनति = संभजति 
सा (रायस्पोववनिः) यया रायो =व्िद्याधनसमूहस्य पोषे ष्टि वनति = संभजति सा (स््राहा) व्यव 
हारेण धनप्रापिका (सिंही) सवंदूःखप्रणाशिका श्रसि) घ्रस्ति (श्रा) समन्तात्‌ (बह) वहति प्रापयति 
(देवान्‌) विद्पो = दिव्यग्‌ णान्‌तून्भोगान्वा (यजमानाय) यजति =विदृषः पूजयति स गुणान्‌ संगच्छते 
ददाति वा तस्म (स्वाहा) दिव्पविद्यासपन्ना (भूतेभ्यः) मनुप्यादिप्राशि म्यः ॥। श्रयं मंत्रः शत ० ३।५।२॥ 
११-१३ व्याख्यातः ॥ १२॥ 
श्रस््पण्पर्थ -ज्रसि) इस मन्त्र में 'प्रसि' पद पर सर्वत्र व्यत्यय दहै । इस मन्त्र की व्याख्या 
शत० (३।५।२। ११-१३) मे की गई है ॥ ५। १२ ॥ 


सत्रप््च्टब्रन्त्तरयखत्रः- ग्रहं याऽदित्यवनिः 
या भ्रादित्यान्मासान्वनति = संभजति सा, सिहीक्गूर- 
त्वादिदोपनारिका स्वाहा ज्योतिः शास्त्रसंस्कार- 
युक्ता वाणी श्रसि=-अस्ति, 

या ब्रह्मवनि: यया ब्रह्मविदो मनुष्याः ब्रह्म == 
परमात्मानं वेदं॑वा वनन्ति सं भजन्ति सा, सिंही 
वलेन जाड्चत्वविनाशिनी स्वाहा अ्रध्ययनाध्यापन- 
‰ वाक्‌ श्रसि=ग्रस्ति, 

या क्षत्रवनिः यया क्षत्र ~राज्यं धनुरिदं 
शूरवीरान्‌ पुरुषान्वा वनन्ति =संभजन्ति सा सही 
चौर दस्य्वन्यायप्रलयकारिणी स्वाहा श्रध्ययना- 
घ्यापनराजव्यवहारकुशला वाक्‌ अरति =श्रस्ति, 


न्तस मै जो (श्रादित्यवनिः) श्रादित्य 
म्र्थात मासौ का विभाग करने बाली (सही) 
करता श्रादि दोषनाशक (स्वाहा) ज्योतिः शास्त्र 
के संस्कारों से युक्त वाणी (श्रसि) दै, ग्रौर-- 

जो (ब्रह्मवनिः) ब्रहवेत्ता मनुष्य जिस से ब्रह्म 
कावावेद का सेवन करते वह (सिंही) वलसे 
मूर्खता को नष्ट करने वाली (स्वाहा )पठन-पाठन श्रौर 
राजव्यवहार मे कुशल वाणी (श्रसि) है, ओरौर-- 

जो क्षत्रवनि) राज्यं, धनुविद्या श्रथवा 
शूरवीर पूरुषो का सेवन करने वाली (सही) चोर, 
उक्र श्रौर भ्रन्याय को मिटाने वाली ( 
पठन-पाठन श्रौर राजव्यवहार भें चतुर व 
(ग्रसि) है, ग्रौर- 
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जौ (रायस्पोषवनिः) विद्या रादि उत्तम धनों 
की पुष्टिका सेवन करने बाली (तिही) सव दुःखों 
का नाश करने वाली (सत्राहा) व्यवहार सेघन 
प्राप्त कराने वालौ वाणी है, ग्रौर-- 

जो (सुप्रजावनिः) उत्तम प्रजा का सेवन करने 
वाली (सिंही) श्रविया का नाग करने गाली 

(स्वाहा) दिव्य विद्या मे युवत जो (यजमानाय) 
देवों के पूनेक, उत्तम गुण मे संगति करने वाते, 
दानी यजमान के लिए (देवान्‌) विद्वान्‌ के दिव्य- 
गुणों को, ऋनुम्रों वा भोगों को (ग्रावह) चह मनोर 
से प्राप्त कराती है, उस वारी को (मृतेभ्यः) 
मनुष्य रादि प्राणियों के लिए (यज्ञात्‌) ्रध्ययन- 
अरव्यापन ग्रादि से (नि-षृजामि) सिद्ध करता 
॥ ५।१२ ॥ 

[अ्ुव्तिमाह्‌- ] 
श्रः मतर पू्वस्यान्मन््रात्‌ (यज्ञात्‌) न्त्रत्पर् यहां पूवं मन्त्र ने (यज्ञात्‌) 
रना इति पदव्रयमनुव्तते । (निः) (सृजामि) इन तीन पदों कौ ग्नुवृत्ति टै । 
ब्रह्वनिः, क्षत्रवनि, रायस्पोषवनिः, सुप्रना निः सिह सहा, या पजमानाय देवा- 
==प्रापयति तां मूतेभ्यो यजञान्तिःमृजामि |] 
दनेहग्लक्षणां वेदादिवारीं सव मनुष्य श्रध्ययन ग्रादि से मन्त्रोक्त लक्षणों 
मनृष्येभ्योऽव्याप्यानन्दयितव्याः से युक्त वेद भ्रादि की वाणी को प्रप्त करके श्रौर 
इसे सव मनुष्यों को पाकर सवरको भ्रानन्दित 
{ ३ करं ॥ ५।१२॥ 

। न्वरस्खरसपरर- वाणो कंस है ज्योतिःशास्त्र के संस्कारों से युक्त वाणी क्रूरता ्रादि 
त्च करने वाली तथा मसो का विभाग करती दै। प्रध्ययन-प्रघ्पापन एवं राज-्पवहार नें 
बलपूर्वकं जडता (मूखंता) का विनाश करने वालौ तथा परमात्मा रौर वेद को प्राप्त 
चोर, दस्यु श्रौर अन्धाय का प्रलय करती है, राज्य, धनुविद्या, ग्रौर शूरवीर पुरुषों कौ 
है । व्यवहार से धन को प्राप्त कराने वाली वाणी सव दुःखो कौ नाशक तथा विद्या ग्रौर धन 
करती है । दिव्य त्रिया से सप्पनन वाणी अविया का नाशक ओर प्रजाको श्रेष् बनाती है । 
त्ये दिव्यगृणों, ऋतुग्रं ्नौर दिश्य-मोगो को ्ाप्त कराती है । अरव्ययन-प्ध्यापन ल्प यज्ञ 
तुष्य इस वेदोक्त वाणी को प्राणियों के कल्याण के लिये सिद्ध करं तथा इसका नित्य उपदेश 


& लान 
गोतमः । खच्च: स्पष्टम्‌ ।। ष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनरयं यज्ञः कोटा इत्युपदिश्यते ।। 
फिर यह्‌ यज्ञ कंसा है, इस विषय का उपदेश किया दै ॥ 
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मंकी गईहै। ५।१३॥ 


स्त्रस््रब्ट्रश्रह्त्रिखः- हे विद्रन्‌ ! यो यज्ञो 
वः निस्वनः ग्रति =-श्रस्त, पृथिवीं भूमि, तत्स्थं 
पदा्थंसमूं वा वर्धयति तं त्वं हह वर्धय । 


यो ध्रुवक्षित्‌ पो घ्र.वाणि सुखानि शास्त्राणि 
वा क्षियति निवासयति सः, श्रसि=श्ररित, म्रन्त- 
रक्षम्‌ =-आकालास्थान्‌ पदार्थान्‌ अराकागस्थं पदार्थ- 
समूटं पोषयति तं त्वं हह वर्धय । 

योऽच्युतक्षित्‌ योज्चयतान्‌ = नाश रहितान्‌ पदा- 
थान्‌ क्षियति == निवासयति सः, म्रसि--श्रस्ति, दिवं 
विद्यादि प्रकाशं प्रकाशयति, तं त्वं हहं वर्धय । 

यो ऽनः विदयुदादेः पुरीषं पदानां प्रपूतिकर 
साधनम्‌ श्रसि==श्रस्ति, तं त्वमनुतिष्ठ ।। ५। १२ ॥ 


[हे दनु यो यज्ञो घर.बोऽसि == प्रस्ति, 


न्त्रतपर्थ - मनुपयं विच क््यासिद्ध,तर॑लोक्य- 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 
धुतौऽसि परथिवी टह धुकनिदप्न्तरिलं दु थाच्युतकनिदैपि दिव दृः पु 


प्रद्र (घ्रुवः) निश्चलः (ग्रति) अस्ति । अत्र सर्वत्र व्यत्ययः 
पदार्थसमूहं वा (दृ) वेष (घ्रुवक्षित्‌) यो घ्रवाि सुखानि शास्त्राणि वा 
(भ्रसि) अस्ति (ब्रन्तरिक्षन्‌) श्राकालास्यं पदां भूष्‌ (हह) वर्य (ब्रच्युतक्षिर्‌) योऽ 
तान्यदार्थान्‌ क्षियति निवासयति सः (बरस) रस्ति (दिवपू्‌) वि्यादिप्रकागम्‌ (हह) वर्धय (ज्र 
विदयुदादेः (पुरीषम्‌) पुं प्रपूरतिकरं साधनम्‌ । पुरीष्योऽसि पदाव्योऽसि ।। शत० ६।४।२।१॥ (श्रि 
म्रस्ति ।। भ्यं मंत्रः शत ३।५।२। १४ व्याख्यातः ॥ १३॥ 

्रन्णर् (ग्रति) अस्ति । इत मन्त्र में '्रसि' प्रद पर सवत्र व्यत्यय है । (प 
रात° (६।४।२। १) में 'पुरीव' शब्द क। भयं पथु है । इष मन्व कौ व्याख्या शत० (३।५।२। 


यो ्र.व्चित्‌ '`परन्तरिभम्‌ = भ्राकाशस्यान्‌ पदार्थान्‌ पोषयति, 
यो ` "दिवं प्रकाशयति त° त्वं हह] ॥ 


* 


(विवी) १ 


ग्ऋखर्ध- हे विद्वान्‌ मनुप्य | जौ य 
(ध्रुवः) निर्नल (रसि) है, वह (पृथिवीम्‌) 
को एवं भूमिस्थ पदार्थो को वाता है, उसे त्‌ (हह 
वदा म्रौर-- ( 

जो यज्ञ (घ्रुवलषित्‌) ध्रव म्र्थात्‌ सुखौ व 
शास्त्र का नित्रा (श्रति) है वह (न्त ) 
मराकाश के पदार्थो को पृष करता है उपे तू (हह) 
वदा, ग्रौर-- ६ 

जो यज्ञ (श्रचयुतक्ित्‌) श्रविनाशी पदार्थो क 
निवास (श्रि) दै वह (दिवम्‌) विदा श्रादि के 
को प्रकारित करता दै, उनेतू (हृ) बहा । श्रौर- 

जो यज्ञ (श्रगनेः) विच्यदादि से (पुरीषम्‌ 
के प्रालन-पोषणा का साधन श्रसि) है 
तु म्रनुष्ठान कर ।॥। ५।१३॥ 


ज्रप्लर््र- सव मनुष्य विद्या श्रौर क्रिया ते 


स्थपदार्थपोपकं, विदयक्रियामयं यजञमनुष्ठाय सुख - 


सिद्ध होने वाते, तीनों लोकों के पदार्थो कौ 
यिततव्यम्‌ ॥ ५। १३ ॥ 


करने वाले, विद्यामय श्रौर क्रियामय यज्ञ 
म्रनुष्ठान करके सुखी रहँ ॥ ५। १३ ॥ 

न्जरष्य्रस्र- यज्ञ कंसा है यज्ञ ध्रव श्र्थात्‌ स्थिर वस्तु है, प्रथिवी ग्रौर प्रथिवी 
पदार्थो को वट़ाता है, सव सुखो ग्रौर शास्त्ौ का निवासं स्थान है, काग म्र्थात्‌ तीनो लोकों के प 
को पृष्ट करता दै, यह ग्रविनागी पदार्थो का निवास है तथा विद्यादि के प्रकाश को प्रकाशित क 
श्रन्ति से पलुं का पालन-पोपग करने वाला है । इस यज्ञ का मरनुष्ठान करके सव सुखी रहें ।। ५ 


पचम ग्रघ्याय 


गोतमः । स्रल्रितरत्र =ईदवरः ॥। स्वराडा्पी जगती । निषादः ।। 
श्रथ योगोदवरगुणा उपदिङयन्ते ।। 
श्रव योगी ग्रौर ईश्वर कै गुणों का उपदेग करिया जाता है 


युज्ञते मनं 5 उत युञ्जते धियो व्रा विधस्य बृहतो विपित: । 

वि होत्रां दे वयुनाविदेक न्मी देवस्यं सवितुः परिण्टतिः स्वाहा ।। १५ ॥ 

प्वच्ट्र्ः-- (य्ञते) समादधते (मनः) चित्तम्‌ (उत) श्रपि (युज्ञते) स्थिराः कुर्वते (वियः 

वदीः कर्माणि बा (विग्राः) मेधाविनः । नपर इति मेवाव्िनामु पठितम्‌ ।। निघ ३, १५।। (क) 
ञरनन्तप्रजाकमंणो जगदीश्चरस्य (बृहतः) व्यापकस्य वा (विपद्रिचितः) ्रनन्तविद्यस्य परमव्रिदृपो वा (वि) 
विविधार्थं (होत्राः) ये जुह्वत्याददति वा ते (दधे) घरे वृणोमि कथयामि वा (वयुनावित्‌) यो वयुनानि = 
शरशस्तानि कर्भाणि वेत्ति: सः । वयुनमिति प्रजञस्यनानसु पठितम्‌ ॥। निं ३ । = ॥। अरवरान्येषानपि दयत इति 
दधः (एकः) भ्रसहायः (इत्‌) एव (महो) महती (देवस्य) सरवप्रकाशकस्थ सवितुः) सकरलोत्पादकस्य 
(परिष्टुतिः) परितः = सरवतः स्तूयते यया सा (स्वाहा) सत्यां वाचम्‌ ॥ श्रयं मन्त्रः शत ३ । ५ ३। ११.१२ 

` ग्याख्यातः ॥ १४॥ 

। न उ्रतऋण्णतर्र (विप्राः) "विप्र ब्द निवं० (३। १५) मे नेवावी नामों पदा है (वयुनावित्‌) 
वयुन ` गन्द निघं० (३।८) में प्रशस्य (उत्तम) नामों में पड़ा दै । श्रन्येपामपि ददयते' [अ०६।३। १३५] 
इस सूत्र से दीघं है । इस मन्त्र की व्याख्या गत० (३।५।३। ११-१२ ) में की गई दै ।। ५। १४॥ 


स्त्रष््रद्टग्रश्वरन्त्रिखः यथा विहोत्राः 
विविधं ये जुह्वत्याददति वा ते विग्राः मेधाविनः 


५५ 
१ 
7 


न्प्र जंमे (विहोत्राः) विविध हवन 


सन्ति, ते या बहतः व्यापकस्य वा विप्रस्य अनन्त- 
्रज्ञाकमं णो जगदी खरस्य विपरिचतः अ्रनन्तविच्स्य 

` = 4 वा सवितुः सकलोत्पादकस्य देवस्य == 
यस्य॒ महेढवरस्य सवं प्रकारस्य मही महती 
[परिष्टुतिः] परिष्टुतिस्वरूपा परितः =-सवंतः 
स्तूयते यया सा स्वाहा सत्या वाग्‌ रस्ति, तां 
विज्ञायेतस्मिन्‌ इत्‌ एव मनः चितं युञ्धते समा- 
दधते, उत==श्रपि धियः बुद्धी कर्माणि वा युञ्चते 


करने वाने (विग्राः) मेधावी लोग ह वेजो 
(बहतः) व्यापक (विग्रस्य) ्रनन्त ज्ञान रौर कमं 
वाले जगदीश्वर की तथा (विपश्चितः) ्रनन्त विद्या 
वाने परम विद्धान्‌ की तथा (सवितुः) सवके उत्पादक 
(देवस्य) सवके प्रकारक महैश्वर की जो (मही) 
महान्‌ (परिष्टुतिः) स्तुति सूया (स्वाहा) सत्य- 
वाणी टै उसे जानकर उसी परमेश्वर में (इत्‌) 
ही (मनः) चित्त को (युञ्जते) लगाते ह [समा- 
धिस्थ करते है ] (उत) ग्नौर (धियः) वुद्धियं नौर 


4 : कुवते, तथेवेतां विदित्वास्मिन्‌ वयुनावित्‌ 
यो वनानि =प्रशस्तानि कर्माणि वेत्ति सःएकः 
` श्रसदायं रहं मनः वितत जञ धियं च [दये ] चरे ~ 
# वा॥५।१४॥ 


अपने कर्मो को (युञ्जते) स्थिर करते, वैतेही 
उस्र सत्यवाणी को जानकर इस परमेश्वर में 
(वयुनाविद्‌) प्रंसनीय कर्मो को जानने वाला 
(एकः) अकेला मै (मनः) चित्त को ओरौर वृद्धि को 
[द्धे] समाधिस्थ करता हैँ उस वाणी को धारण 
करके उसका उपदेश करता हँ ।। ५॥ १४॥ 

[सथा -"* विप्राः सन्ति ते याः" "देवस्य = यस्य महेडवरस्य `` स्वाहाऽस्ति तां दिजञायेतस्मिन्तिदेव मनो युञ्जते, 

१ उत = श्नपि धिथोयुञ्जते, तथेवेतां विदित्वास्मिन्‌ `` ्रहं मनो युञ्जे, विपं च [दवे] | 


न्प्र: मनव वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ।। ल्यः इस मन्व मे वाचक लुप्तोपमा 


३७० दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


परमश्च एव मनो चियश्च समाधाय, विदां संगेन अलङ्कार है ॥ परमेश्वर मँ ही मन रौर ४ ष 
विद्यां ्रप्यानयेभ्य एवभेवोषदेष्टव्यम्‌ ।\ ५। १४॥ समाहित करके, विद्वानों क संग से विद्या 
करके, दूसरों के लिये इसी प्रकार उपदेश करं , 
॥ ५।१४॥ ॥ि 
म्ख्खस्परर १. योगी के गुण-विविध होम करने वाला, मेधावी, महान्‌, रज्ञा ग्रौर 
कर्मं से सम्पन्न, परम विद्वान्‌ होता है । वह परमेश्वर कौ महान्‌ स्तुति रूप वेदवाणी को जानकर 
परमेश्वर में श्रपने चित्त को, वद्धि ग्रौर कमं को स्थिर करता है । उत्तम कर्मो को समभने वाला व्यक्ति 
योगौ का अनुकरण करके इसी प्रकार श्रपने चित्त, बुद्धि रौर कम वेद कौ सत्यवाणी में स्थिर 
करते है प 
२. ईवर के गुरा सरवेव्यापक, ग्रनन्त प्रज्ञा ओर अनन्त कमं वाला, जगत्‌ का स्वामी, परम्‌ 
विद्वान्‌, सकल जगत्‌ का उत्पादक, सव का प्रकारक है । जिसकौ महान्‌ स्तुति रूप सत्य वेदवाणी को 
योगी लोग जानकर परमेश्वर मे ही श्रपने मन, वद्धि नौर करमो को स्थिर करते है । उत्तम कर्मो को 
जानने वाले व्यक्ति भौ श्रपने मन मरौर वुद्धि को स्थिर करते है । उसका उपदेश करते हँ ॥ 
३. श्ल ङकार - मन्त्र मे उपमावाचक शब्द लुप्त है ग्रतः वाचक लुप्तोपमा श्रलङ्कार है। ऽप 
यह है करि योगी जनो के समान ञरन्य भी श्रपने मन भ्नौर वुद्धि को परमेश्वर मेँ स्थिर करे ॥ 

2 
मेधातिथिः । द्विशः ==ईहवरः ॥ भुरिगार्षौ गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनः स जगदोक्वरः कोश इत्युपदिश्यते ॥ 
फिर वह जगदीदवर कंवा दै, इस विषय का उपदेश कधा है ॥ 

दं विष्णाविच॑क्रमे तरेधा निद॑मे पदम्‌ । समरंढमस्य पाश्चसुरे स्वाहां ।॥ १५ ॥ 
प््रद्यर्यः- (इदम्‌) प्र्ाप्रत्यक्षं जग (विष्णुः) यो वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं उगत्स 
जगरीश्वरः (वि) विविधार्थं (चक्रमे) क्रान्तवान्‌ निक्षिप्तवान्‌ क्राम्यति क्रमिष्यति वा । श्रत्र सामान्ये 
लिट्‌ (त्वा) वरिप्रङ(रम्‌ (नि) नितराप्‌ (दवे) हित्तवानू दधाति धास्यति वा (पदम्‌) पयते = गम्यते यत्तत्‌ । 
शत्र घजवे कथिवाततिति कः प्र यथः (सपरढन्‌ } सम्यगुद्यतुञ्ुनीयते शन्ते यत्तत्‌ (्रस्य) त्रिविधस्य जगतः 
(पांषुरे) पसव रेणवो रजांसि रमन्ते यस्मिन्तन्तरि ५ तरिमनु (स्वाहा) सुहृतं जुहोतीत्यरथे । इमं मचत 
याध्कभुनिरेवं व्याष्यालगानु -- यदिदं किच विकत्ते विष्णुस्त्रघा निधत्ते पदं बरेधाभावाय पृथिव्यामंतरिक्षे दितीति शाक 
परिः । सपारोटते विष्णुपदे गयक्ञरसीत्यौणंवामः । समरढमस्य पांसुरे प्यायनेऽन्तरिश्ने पदं न हदयतेऽपि वोपमार्थे । 
स्यातसमूढपध्य पांगुर इय पदं न दयत इति पांसवः । पादः सयत इति वा, पल्नाः शरत इति वा, पादः सुयन्त इति 
वा, पन्नाः दोरत इति वा, पनया मवन्तीति बा । निरु० १२। १६॥ श्रयं मंत्र ३।५।३।१३ 
व्याख्यातः ।॥ १५ ॥ 


। ्वर्त्रपणणर््र (चक्रमे) वहां सामान्य प्रथं मे लिट्‌ लकार दै । (पदम्‌) यह शब्द "घतर्थे 
चानम्‌' [श्र०३।३।५८] इस वातिक से "द" धातु से क' प्रत्यय करने पर सिद्ध होता दै । इस 
कीव्याच्या यास्कमुनि ने निरू० (१२। १६) में इस प्रकार कौ है-“यह मव्याह्वकालीन  % 
दस भूमागपर नौ कु यह्‌ है, उस सवे विक्रम दर्शाता दै, भ्र्थात्‌ भूमि के प्रत्येक पदार्थं को पृ 
तपाता दै । यह्‌ पृथिवी भँ, ्रन्तरिक्ञ मँ म्रौर यलोक मेँ एवं तीन प्रकार से प्रकाल-किरणं ५ 


निदधे निदधाति नितरां हित- 
धास्यति वा, शरस्य त्रिविधस्य जगतः 
हप स्वाहा =सुहृतं सुदूतं जुहोति समू- 
ं सम्यगुह्यते=परनुमीयते ाब्दयते यत्त्‌ 
यत्तत्‌ पांसुरे अन्तरिते 


५ 


श्रः परमेश्वरेण यत्प्रथमं प्रकाशवत्‌ 


रचधित्वाऽ्तरिे स्यापितं, तत्रौ- 


1. दामर्नादिकं सूरय परमाण्वादिक- 
, सर्वमेतत्‌ प्राणानां शिरसि स्थापि- 


ॐ 


तथ्य गपसतत्रे तई गायत्री नाम" ॥ बत 


प्म प्रध्याय 


, | = १५॥ ६-७ ॥। अनेन गवशब्देन प्राणानां 


३७? 


क्त तीनो लोको मे पू्ण॑तथा प्रकाशित होता दै । इस भ्रादित्य 
गुप्त दै, अर्थात्‌ वह्‌ दृष्टिगोचर नहीं टोतो । प्रथव, जनेषांमिद्री 
तया दृष्टिगोचर नहीं होता, उसो प्रकार श्रन्तरिक मे इसका प्रकादा पूतया 
क तया भूलोक पर प्रधिक़ स्प्ट दौखतादै। इत मन्त्र की व्याख्या गत 


शप्रखगर्थ जो (विष्णुः) चराचर जगत्‌ मे 
वाप वि जगदीद्वर टै उसने जो कृद (इदम्‌) 
यह प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्न जगत्‌ दै, उसको (विचक्रमे) 
विविच प्रकार का रचा है, चता है श्रौर रगा । 
श्नौर-- 

(तरेधा) प्रकागवान्‌ सूं प्रादि, ्रप्रकागवान्‌ 
पृथिवी ग्रादि, अ्रह्द्य परमाणु आदि इस तीन 
प्रकार के जगद्‌ को (निदवे) सवंया धारण करिया, 
करता दै, ग्रौर वारणा करेगा 1 (ग्रस्य) इस तीन 
प्रकार के जगत्‌ मेंसे परमाणु श्रादि रूप जगत्‌ जो 
कि (स्वाहा) युत (समूहम्‌) प्रहस्य (षद्‌) प्राप्त 
करने योग्य है उवे (पुरे) रे मो के रमण स्थान 
अन्तरिक्ष मे स्थापित क्रिथा है, वह जगदीदवर 
सवके लिये उपासनीय दै ॥। ५1 १५।1 


विषुः =-जगदीऽवरो यत्किन्विदिदं =प्रत्य्ाप्रत्यक्षं जगद्‌ वत्ते तत्सवं विचक्रमे == रचितवान्‌ । त्रेवा 
अस्य त्रिविधस्य जगतः परमाण्वादिरूपं ` पदं पांसुरे अन्तरिक्ष निहितवानस्ति ] 


न्त्व परमे्वर ने प्रयम प्रकाशवान्‌ 
सूयं श्रादि, दूसरा श्रप्रकाशवान्‌ पृथिवी आदि प्रसिद्ध 
जगद्‌ रवाह, रौर जो तीसरा परमा रादि 
अदृदथ जगत्‌ है इस सवको कारण-वयवों से 
रचक्रर अन्तरिक्च मे स्थापित क्रिया है, उसमे 
शरौपधि रादि को पृथिवी पर, श्रग्नि रादि को सूं 
म नौर परमाशु रादि को प्राकाग मे स्थापित 
क्रिया है) रौर उस सवको प्राणो को शिरपर 
रवाहै। 


[ प्रमाणमाह ] 
सा हैषा गथास्तत्रे, प्राणा वै गास्तत््राणां- 


इस जग का नाम गायत्रो है। क्योकि यह्‌ 
गोसे फेला हभरा है। गथ का ज्यं प्राणदै। 
जिसने प्राणों मे फला द्ग्रादै इसलिये इसे गायत्री 
कहते हैँ । शत० १४। १८ । १५ । ६-७ ॥ 


३७२ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


[ समोकषते ] 
मत्र महीघरः प्रबूवंकृति त्रिविक्रमावतारं कृत्वे- यहाँ त्रिविक्रम ्रवतार कौ वात जौ म 
त्यादि, तनयुदधं सज्जनं वोध्यम्‌ ।॥। ५। १५॥ लिखौ है वह सव बकवास टै, उसे सव 
श्रशुद्ध समभ ॥ ५। १५॥ „ 


न्त्र प्न्टव्र्थः विचक्रमे = रचितमस्ति। 

अतरन्खन्न ठ्ख्या मेषि ने इस मन्त्र कौ उख्या ऋर्वेदादिभाष्यभरूमिका (ग्रन्थ प्र 
ण्याप्रामाण्य विषय) मे इस प्रकार की है “इतका प्रमिप्राय यह है कि भगवान्‌ श्रपने पाद भ्र्थात्‌ प्र 
परमाणुभ्रादि सामथ्यं के प्रशोंसे सत्र जगद्‌ को तीन स्थानों मे स्थापन करके धारण कर रहा है । भ्रा 
भार सहित ग्रौर प्रकाश रहित जगद्‌ कौ पृथिवी मे, परमाणु आदि सूक्ष्म द्रव्यो को भ्रन्तरिक्ष मेंतः ॥ 
प्रकाशमान सूर्य रौर ज्ञनेन्दिय आदि को प्रकाश मे, इस रीति से तीन प्रकार के जगत्‌ को ईश्वर तै - 
रचा । फिर उन्दी तीन भेदो मे एक मूढ अर्थात्‌ ज्ञानरदहित जो जड़ जगत्‌ वह अन्तरिक्च भ्र्थात्‌ पोल कै 
वौचमें स्थितद सो यहे केवल परमेश्वर ही कौ महिमा है कि जिने एेसे-ेसे अदभुत पदाथं रच के सवत 
धारण कर रक्वा है ।।'' 


म््रर्खरस्त्रर १. विष्णु (ईडवर) कंसा है विष्णु ग्र्थात्‌ जगदीश्वर चराचर जगं 
व्याप्त द । जो वह प्रतयक्न शौर श्रप्तयक्ष जगत्‌ है सव उसी ने रचा है । प्रकाशवान्‌ सूरं परादि, प्र 
रहित पृथिवी आदि, घ्रसट्य परमाणु रादि इस तीन प्रकार के जगत्‌ को कारण रूप श्रवयवों से र 
ईधरने इसे श्राकाश मे स्थापित क्रिया है । इस तीन प्रकार के जगत्‌ का परमाणु आदि रूप ग्रहण 
के प्रयोग्य दै, अदद दै, श्रनूमान से जानने योग्य है । ईशर ने ग्रौषधि रादि को पृथिवी पर, अग्नि 
कोसूयं म, परमाणु्रादि को ग्राकाय में स्थापित क्रिया दै । श्रौर इन सवको अपने प्राणों के आधार 
स्थापितक्रिा है । गत० १८। १८। १५1 ६-७ के भ्नुसार इस जगत्‌ का नाम गायत्री है । गायत्री 
गायत्री इस लिये कहते है कि यह गय भ्रथान्‌ प्राणो मेँ फली हुई है । यह जगत्‌ भी प्राणो के शिर 
स्थित है । स्रत गायत्री है । जगत का श्राधार विष्णु जगदीश्वर सवके लिये उपासनीय है । 
२. समोक्षा--इस मन्त्र कौ व्याख्या में महीधर लिखता है कि“ विष्णुः त्रिविक्रम 
कृत्वा इदं विश्वं विचक्रमे विमज्य क्रमते स्म । तदेवाह । वरे पदं निदधे । भूमावेकं पदमन्तरिक्षे द्वित 
दिवि त्ूतीयमिति क्रमादग्निवयमूर्ूपेणोत्य्थः" भर्थात्‌ विष्णु ने त्रिविक्रम अ्रवतार धारण करके 
विश्वको विभाग करके लांच दिथ। । उने एकं चरण भूमि पर, दूसरा श्राकाशमें ्नौर तीसरा चयुलोक 
मे रखा, जो ग्रग्नि, वागु ग्रौर सूयं खूप है । 
महपि दयानन्द ने महीधर के इस लेव को वकवास लिखा है । श्रौर सज्जनो को चेतावनी दी 
टै कि इसप्रकार की वातों को श्रद्ध सममः कर इन पर कभी विश्वास न करे क्योकि परमेदवर कभी भी 
म्रवतार धारणा नहीं करता क्योकि वह निराकार श्रौर सरवंशक्तिमान्‌ है । 


वसिष्ठः । स्तिरः = ईदवरः सूर्यश्च ॥ स्वराडाषीं व्षट्‌ । धैवतः ।। 
पुनरीदवरसूयंगुणा उपदिदयन्ते ।। 
` फिर ईश्ररश्रौर सूं क गुणों का उपदेश किया है॥ 


| 
|, । इरेतयन्ामसु 


स्रस््रच्छ्र्त्िखः- हे विष्णो--जग- 
दीदवर ! सरवं्पापिन्‌ जगदीदवर ! यस्त्वं येरावती 
इराः==प्रशस्तान्यन्नानि विद्यन्ते यस्य स वेनुभतो 
प्रशस्ता बह्ो वेनवो = वाचः पशवो वा सन्त्यस्यां 
सा सूयवसिनी वहूनि शोभनानि मिश्रतान्यमिधि- 
तानि वस्तूनि विद्यन्ते यस्या सा [पृथिवीम्‌ ] =मूमि 
==भूमिमन्तरिक्षं वा स्वाहा [वेदवाणीम ] हि-किल, 
वाणं भूतम्‌ उत्पन्नं सकलं जगच्च मयूखः ज्ञान 
` प्रकराशादि गुणः श्रभितः सर्वतः दाधथं धरसि । 
` रोदसी प्रकारप्रृथिवौ-लोक समूटौ व्यस्कभ्नाः = 
 प्रतिवध्नाि विशेषतया परतिवध्नासि तस्म [ कस्या] 
 =दहास्याय दगा इवाचरति तस्म, मनवे मन्यते 
येन ज्ञानेन तस्मं बोधाय वयमेते विद्वांसः =च सर्व 
 जगन्निवेदयामो निवेदयन्तौत्येकः ।। 


यो विष््ुः==प्राणः व्धापनशीलः प्राणः मेरावतो 
:==परशस्तान्यन्नानि विदन्ते यस्यां सा वेनुमतो 
स्ता बहवो धेनवो वाचः पशवो वा सन्त्यस्यां 


प्म प्रध्याय 


इरावती श हि भूत सुयवसिनी मनवे दशस्या । 
विष्णवेते दाधत्यै पृथिवीमभितो मयुचैः स्वाह १६ ॥ 
स््र्डगरः- (इरावती) इराः =परशस्तान्यन्नानि विदन्ते यस्यां सा । अतर प्रशंसां मतुप्‌ 
इ ~ ५ निंर (श) १ ५। प्रशस्ता वहवो ेनवो = वाचः पशवो वा सन्त्यस्यां सा । 
श्मव्र च मतुप्‌ ल (सूतम्‌) उत्सन्नं सर्वा जगत्‌ (सूयवसिनी) वहनि गोमनानि मिध्रि- 
तान्यमिश्रितानि वस्तूनि विद्यन्ते यस्यां सा (मनवे) मर ४ ८५. म 
चरति तस्मं व्र बाृलकादसुन्‌ स॒ च कित्‌ तत श्ाचारे वयस्च (वि) विलेषा्थं (ग्रस्कभ्नाः) प्रतिवघ्नासि 
प्रतिबध्नाति वा (रोदसो) प्रकाशपृथिवीलोकसमुदौ (विष्णो) सर्वव्यापिन्‌ जगदीश्वर ! 
श्राणो वा (एते) विद्वांसः (दाधयं) धरसि घरति वा । दाधरतति० ॥ श्र ७ । ४ । ६५ ॥ श्रनेनायं यड्नुगन्तो 
निपातितः (पृथिवोम्‌) भूमिमन्तरिक्षं वा । प्रृथिवीत्यन्तरिक्षनामसु पठितम्‌ ।। निघ १। ३ ॥ (श्रभितः ) सर्वतः 
(मधूलः) ज्ञानप्रकाशादिगुणः रदिमभिर्वा । मपू इति रदिमनाभसु पठितम्‌ ॥ निं १।५॥ (स्वाहा) वेद- 
बाणीं चक्षुरिन्द्रियं वा ।। श्रयं मंत्रः दात० ३।५।३। १४ व्यास्यातः ।। १६ ॥ 

। ` उमस््राण्तर्थू-(इरावती) यदा प्रयंसा-परथं मे "मतुप्‌" प्रत्यय है । 
(२।७) में अन्न नामों मँ पादै । (वेनुमतो) यहां प्रग गौर आधिक्य श्रथंमे मतुप्‌ प्रत्वय है । 
(दशस्या) यहां बहुल करके श्रसुन्‌, प्रत्यय ग्रौर वहे कित्‌ रै, पदचात्‌ प्राचार-प्रथं मे कयच्‌ ' प्रत्यय ह । 
(दाधर्थ) यह पद “दाधत्ति०'' (श्र०७।४।६५) इस सूत्र से यडलुग २ 
शब्द निघं० (१।३) में ्रन्तरिश्न-नामों मे पदा दै । (मघः) "मव्‌ 
नामों भे पठा है । इस मन्त्र की व्पराख्या त° (३।५।२३। १४ मे की गई है ॥। ५।१६॥ 


पते येन ज्ञानेन तस्मं बोधाय (दज्ञस्या) दगा इवा- 


व्यापनशीलः 


इरा' शब्द निघं० 


न्त निपातित है। (पृथिवी) यह 
द निधं (१।५) मे रदिमि- 


ज्खतर्थ टे (विष्णो) सवंठ्पापक जग- 
दीदवर ! अरप जो (इरा्ती) उत्तम ्रन्नों वाली 
(वेनुमती) उत्तम वेनु अर्थात्‌ वाणी वा पुप्रों वाली 
(सूयवसिनी) नाना युन्दर-मिच्रित ग्रमिधित वस्तुओं 
वाती पृथिवी है उस (पृथिवीम्‌) भूमि वा आकाश 
को तथा (स्वाहा) वेदवाणौ को (हि) निक्वयसे 
(भूतम्‌) उत्यन्न हए समस्त जगन्‌ को (मयूखः) 
ज्ञान प्रकाश आदि गुणोंसे (श्रभितः) सव ओर से 
(दाधर्थ) धारण करते हो । ्रौर-- 

(रोदो) प्रकाशलोकों म्रौर प्रथिवी लोकों को 
(व्यस्कभ्नाः) रोके रवते हो, उस श्रापके लिये 
तथा (दश्षत्याध) दशा के समान स्राप को (मनवे) 
बोध-प्राप्ति के लिए हम लोग ग्रौर (एते) ये विद्वान्‌ 
लोग इस सारे जगत्‌ को भ्र्पण करते दै । यह इस 
मन्त्र का पहला अरथंदटै॥ 

जो (विष्यः) न्पापक प्राण है वह, जो (इरा- 
वतो) उतम अन्नो वाली (वेनुमती) उत्तमवेनु 
अर्थात्‌ वाणी वा पुं वाली (सूयवसिनी) नाना 


३७४ 


सा सूयवसिनौ बहनि शोभनानि मिधितान्यमिधि- 
तानि वस्तूनि विद्यन्ते यस्यां सा भरूमिर्वाग्वास्ति 
तां प्रथिवी भूमिमन्तरिक्षं वा स्वाहा = वागिन्द्रियं 
चुरिन्द्रियं च मयूखः रदिमभिः भ्रभितः सर्वंतः 
दाधथं =-धरति, रोदसी प्रकाड-पृथिवौ-लोक-समूहौ 
व्यस्कञ्नाः = प्रतिबध्नाति विशेषं प्रतिवघ्नाति 
तस्मं [दास्या | दज्ञस्याय दा इवाचरति तस्मे 
मनवे प्राणाय भूतं [हि ] किल उत्पन्नं सवं कां 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


करता है, भौर (रोदक्ौ) 
लोकों को (व्यस्कभ्नाः) धा 
(दशषस्थाय) दला के तुल्य 


(भूतम्‌) उत्वन्न सव कायं 
पूवक प्रकार्शित्त करने मेँ खी ५॥ 
जानों। यह मन्व का दूसरा ५) 


जगत्‌ प्रकारितु समथं प्राणं सर्वे विजानीतेति 
द्वितीयः ।। ५। १६ ।। 


भूमिर्वागवास्ति तां--मयखं : दाधथं =-घरति, रोदसी व्यस्कभ्नाः == प्रतिं 

स्प्त््र्थः- अत्र उलेषालङ्कारः।। यथा सूरयः अत्पर््- इस मन्व 

स्वक्रिरणः स्वकान्तिमिः सर्वं भूम्यादिकं जगत्‌ है।। जसे सूयं अपनी 

संस्तभ्याकृष्य धरति, तथैव परमेदवरः प्राणो वा 

स्वसामध्येन सर्वं प्राणादिकं जगत्‌ रचित्वा, सधायं, 
व्यवस्थापयति ।। ५। १६ ॥ 


रहा दै वेसे ही परमेदवर वा श्राग 
सव प्राण श्रादि जगत्‌ को र 


न््रप्र= प्न्टयः-- व्यस्कम्नाः--संस्तभ्याकृष्य धरति ॥ 
मलः ==स्वकरिरणः स्वकान्तिभिः ॥। 

ज्ऋ्रूय्द्रस्र्रर-- १. विष्णु (ईङवर) के गु-- विष्णु ग्रथति ईव 
का स्वामी दै वह्‌ उत्तम मन्न से युक्त, गौ श्रादि परुग्रो से भरपूर, उत्तम वन्तु 
म्राकाड को ्र्थात्‌ उत्पन्न मात्र सकल जगत्‌ को धारणा कर रहा दै । ३ 
करता दै । दयावा पृथिवौ को उसी ने स्वसामथ्यं रौर श्रकरपंणा शक्ति से परस्य 
उसके ब्रोध के लिए उसे सव जगत्‌ को अ्रपित करते है । 

२. विष्णु (सूं) के गरण- विष्णु म्र्थात्‌ सूयं उक्त गुणों वालौ पृथिवी 
इन्द्रिय को ्रपनौ किरणो से वारण कर रहा है । चुलोक्र भ्रौर पृथिवी ॥ 
धारण करता है । यही सव जगत्‌ को प्रकादित्त करने मे समर्थं है । 

३. प्राण- विष्णु ब्र्थात्‌ प्राण स्व॑र व्यापक है। वह उक्तं गुणौ 
वाणी को श्रपने सामथ्यं से सव श्रोर से धारण करता दै। यलोक रौरं पथिः 
करता टै। ग्रह प्राण सव कायं जगत्‌ को प्रकाशित करने भँ समं 2 
प्राणादै।। 

४. श्रलङ्धार- यहां वनेष ग्रलङ्कार से विष्णु शव्द ये ईंदवर, 
कियाद । ५।१६॥ 

१ * 


प्म प्रध्याय 


% वरिष्ठः । चिणः = ईइवरः सूर्य॑श्च ।। रवराद्‌ ब्राह्मी व्रिष्टुप्‌ । ववत: ।। 
पुनस्तौ कोदज्ञावित्युपदिदयते 
फिर वे ईदवर ग्रौर सूर्यं कंसे रँ, इस विषय का उपदेश क्रिया दै ॥ 
ेव॒शुतौ देवेष्वाधोषतं भाची मरत॑मध्वरं कल्पय॑न्ती ऽ उर्व यततं नयतं मा जिह्धरतम्‌ । 
खं गोष्ठमावदतं देवा दुर्ंऽआयर्ा निविष्ट प्रजां मा निवीदिष्टमन्र रमेथां वमन पृथिव्याः ॥१७ 
न्ड (देवभुनो) यया दिव्यवियाश्रुतो विद्वांसौ (देवेषु) विद्सु दिव्यगुेु वा प्रसिद्धौ 
(श्रः) समंतात्‌ (घोषतप्‌) घोषं कुर्वन्तौ स्तः (प्राचो) प्रङृषटमचति याम्यांते रोदसी । प्रत्र सर्वत्र पा 
भुवुगिति प्रयमाद्िवचनस्य लुक्‌ (प्र) प्रकृष्टार्थो (इतम्‌) प्राप्तौ भवत्तः (ग्रध्वरम्‌) प्रहिसनीयम्‌ (कल्पयन्ती) 
समर्थयन्त्यौ (उ्वम्‌) उक्कृष्टगुणम्‌ (यज्ञष्‌) विज्ञानदिल्पसंगमनीवम्‌ (नयतम्‌) संप्रप्नुतम्‌ (मा) निषेवे 
(जिह्वरतम्‌) कुटिलौ भवतम्‌ (स्वत्‌) स्वकीयम्‌ (गोष्ठम्‌) गवां स्थानम्‌ । ्रत्र घञं कविधानमिति कः 
(श्रा) समन्तात्‌ (वदत्‌) उपदिशतः (शवौ) दि्यगुणसंन्ने (दु) गहरूपे (श्रायुः) जीवनं तन्निमित्तं वा 
(मा) निषेधे (निः) नितराम्‌ (वादिष्टम्‌) वदतम्‌ (प्रजाम्‌) उत्पन्ना सृष्टिम्‌ (मा) निपेतरे (निः) नितराम्‌ 
(बादिष्टभ्‌) वदतम्‌ (श्रत्र) भ्रस्मिन्‌ जगति (रमेथाम्‌) (वष्पन्‌) सुलब््टिपुक्ते (पृथिव्याः) अन्तरिक्षस्य 
मध्ये ॥ श्रयं मंत्रः शत्त० ३।५।३। १३-२० व्याख्यातः ।। १७ ॥ 
श््रस्त्रपणत्र््- (प्राची) यहां 'सुपां बुलुक्‌' [श्र ७। १।३६ | इस सूवर ने प्रथमा विभक्ति 
के द्विवचन श्रौ" प्रत्यय का लुक्‌ है । (गोष्ठम्‌) यहां 'वजधं कविघानप्‌' [श्र०३।३।५] इस वातिक 
चक" प्रत्यय हृश्रा है । इस मन्त्र की व्याख्या चत० (३।५।३ । १३-२०) मे कौ गर्द दै ॥ ५।१७॥ 


सतरस््रन्द्ररिन्च््रिखः हे मनुष्या | यथायो 
देवेषु विद्रत्सु दिव्य गुणोषु वा प्रसिद्धौ देवश्रुतौ यथा 
दिन्पविद्याश्रुतौ विद्वांसौ [श्रा] घोषतं=-व्पक्तं 
शब्दं कुरुतः समन्तार्‌ घोघ कुर्वन्तौ स्तः, ये प्राचौ 
प्रक्ृष्टमञ्चति याभ्यां ते रोदसी कल्पयन्ती सम्थं- 
यन्त्यौ उध्वंम्‌ उत््रषट-गुणाम्‌ [श्रध्वरम्‌ | प्रहिसनीयं 
[यज्ञं] विज्ञानशित्पसंगमनीयम्‌ [घ्र] एत 
(प्रकृष्टः) प्राप्तौ भवतः [नयत्‌ | = नयतः 
सम्प्राप्नुतः, ते च रोदसी यथा माजिह्वरतं =कुट्ति 
न भवेतां न कुटिलौभवतं तथा कुरुतम्‌ । 


ये देवी दिव्यगुण-सम्पन्ने दयं गृहरूपे स्वं 
स्वकीयं गोष्ठं गवां स्थानं [श्रावदम | = समन्तात्‌ 
प्राप्नुतः समन्तात्‌ उपदिगतः ताभ्यां कस्यान्पायुः 
तन्तिमित्त वामान निर्वादिष्टं नितरां वदतं 
सृष्टि मा निर्वादिष्टं -विनष्टाम्मा 


ग्रस्त रे मनुष्यो! जसे जो ईदवर ग्रौर 
सूर्यं (देवेषु) विदानो वा दिव्य गुणों मे (देवश्रुतौ) 
दिन्प विद्या के श्रोता विद्वान्‌ श्रघोषतम्‌) सव ग्रौर 
घोषणा करें कि जो (प्राची) प्रकृ गति वाति 
द्युलोक ग्रौर प्रथिवी लोक (कल्पयन्ती) साम्यं 
वाने, (ऊर्ध्वम्‌) उत्कृष्ट गुण वाले (यज्ञ्‌) विज्ञान 
श्नौर रित्प विद्या को (प्र-एत) प्राप्त होंम्मौर 
(नयतम्‌) दूसरों को भी प्राप्त करे ग्रौरवे दोनों 
लोक ओ्रौर पृथिवी लोक जिसमे (मा- 

लता युक्त न हों वंसा करं। 


जो (देवौ) दिव्य गुणों से सम्पन्न (दुर्ये) घर 
में (स्वम्‌) श्रयनो (गोष्ठ्‌) गोगाला में [श्राव- 
दतत्‌) व ओर से प्राप्त हो, गौर हमे उपदेश करे । 
उनसे किसी का भी (आयुः) जवन वा जीवन- 
साधन (मा निर्वादिष्टम्‌) नष्ट मत करो (प्रजाम्‌) 
उत्यन्न सृष्टि को (मा निर्वादिष्टम्‌) नष्ट मत करो । 

(पृथिव्याः) पृथिवी ग्रौर अन्तरिक्ष मे (वप्मंन्‌) 


नि 
३७६ . दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


[वर्मन्‌] =वष्मंि सुखवृषटि युक्ते [यत्र ] जगति सुखकारकं वृष्टि से युक्त (ग्रत) इस 

अस्मिन्‌ जगति रयेथां तयानुतिष्ठत्‌ ।। ५। १७ ॥ करे, वेसा करो ॥ ५। १७ ॥ 
[हे मनुष्या यथा देवेषु देव श्र तो [श्र] घोतं = व्यक्तं शबदं कुरुतः, येच रोदसी यथा भा निह्वरतं = 

कुटिले न भवेतां तथा कुरुतं ] च 

न्ब्व््र्ः--अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥। न्तर इस मन्त भे वाचक लु 

मनुपययावञ्जगदन्तरिक्षस्य मध्ये वर्तते तावता अ्रलङ्कार है ॥ जितना जगत्‌ श्रन्तरिक्ष कै 

सर्वेण वहूनि सुखानि सम्पादनीयानि ॥ ५। १७ ॥। वतं मान है उस सवसे मनुष्य बहृत-से युखों 

करें ।॥ ५।१७॥ 


ग्रौतथ्यो दोघं तमाः । ल्मः = ईश्वरः । स्वराडारषी त्रिष्टुप्‌ । वतः ॥ 


अथ व्यापकेडवरगुणः उ पदिदयन्ते ।। 
अव व्यापक ईश्वर के गुणों का उपदेश किया जाता है 


विष्णोर कँ वीर्याणि प्रवोचं यः पाथिवानि विममे रजाश्चसि । 


योऽअस्कंभायदृत्तर% सधस्थं विचक्रथाणस्त्रधोश्गायो विष्ण॑वे ता ॥ १८ ॥ ` 


प्रद्र; (विष्णोः) व्परापकस्थ परमेश्वरस्य (नु) शीघ्रम्‌ (कम्‌) सुलस्वरूपम्‌ ( 
पराक्रमपृक्तनि कर्माणि (घ्र) प्रकृशर्ये (वोबप्‌) कथयेवप्‌ (यः) ग्रनन्तपरक्रिमः (पाथिवानि) 
विकारा, ्रन्तरिते विदितानि वा । भरतरतत्र विदित इति च ॥ श्र० ५।१। ४३। शरतेनाल्धत्यवः 
विविव्रतया मिमते (रजति) लोकान्‌, लोका रजस्च्यनते ॥ निर ४। १९ ॥ (यः) सर्वाधारः ( 
भायत्‌) प्रतिवध्नाति (उतरत्‌) अनाववम्‌ (सव्यम्‌) यत्पट तिष्ठति तत्कारणं सत्य (8 
ययायोग्यं जगद्रचनाव कारशपादान्‌ प्रक्षिपन्‌ = नियोजयन्‌ (तरेषा) विप्र कारण (उच्वायः) यो 
द्वारा गायत्युपदिशति सः (विष्व) व्यापनशोलाय यज्ञाय (त्वा) त्वाप्‌ । श्रषं संतः धते० ३। ५. 
२१॥ व्याख्यातः ॥ १८॥ 

प्ररणपर्  (पाथिवानि) 'पाथिव' शन्द "तवर विदिते इति च (श्र ५।१। ४३) 
सू से रनर" प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है । (रजांसि) निर० ( ४। १६ } के अ्रनुार "रजासि" श 
ग्रं लोक है । इस मन्व कौ व्याल्या कत० (३।५।३। २१) मेँ की गर्द है ॥ ५ । १८ ॥ 


स्त्रप््रच्टगथ््रल््रखः- हे मनुष्या! यूं 
यः ग्रनन्तपराक्रमः, विचक्रमाणः यथायोग्यं जगद्र- 


चनाय कारण पादान्‌ प्रक्षिपनु= | 
गायः यो वहून्‌ पदार्थान्‌ वेदद्वारा गाः 


यः सर्वाधारः उत्तरम्‌ म्रन्तावयवं सवस्थं यत्‌ 


 प्रतिवध्नाति, यो 


प्म प्रध्याय ३७७ 


सह्‌ तिष्टति तत्‌ कारणां तव्‌ संगृह्य श्रस्कभायत्‌ ~= 
विष्व उपा पनादियज्ञाय 
दापनशीलाय यज्ञाय श्राश्रीयते, यस्य॒ विष्णोः 
व्यापकस्य परमेदवरस्य वीर्याणि पराक्रमयूक्तानि 
कर्माणि विद्ठासो बदन्ति यं सवं संश्रयन्ते, [त्वा] 


(सधस्थम्‌) जौ साथ रहने वाला कारण रूप दै 
उसे ग्रहण करके (श्रस्कभायत्‌) जगत्‌ को धारण 
करता है, ओ्रौर (विष्टवे) उपासनादि व्यापक यज्ञ 
के लिये जिसकी शरण में जते हरै जिस (विष्णोः) 
व्यापक परमेश्वर के (वीर्याणि) पराक्रमयुक्त कर्मो 


त्वरां कप्‌ सुखरूपं सुस्वरूप देवमहं प्रवोचं प्रकृष्टं 


का विद्वान्‌ लोग उपदेश करते ह, जिसकी सव 
कथयेयं नु ==शघ्रमाश्रये ॥ ५।१८॥ 


शरगालेते हैँ [ त्वा | उस (कम्‌) सुखस्वखूप देव 
का मै (प्रवोचनू्‌) उपदेश करं ्रौर (नु) जीघ्र 

प्राप्त करं । ५।। १८ ॥ 
[ हे मनुष्या ! मरूयं यः" "विषशुः = जगदीकवरः पाथिवानि रजासि त्रेधा विममे, य उत्तरं सधस्वमस्कमायत्‌ == 

प्रतिवध्नाति' '' [त्वा ] ˆ` देवमहं प्रवोचं, नु शीघ्रमाश्रये ] 
न्त्रः सर्वेमंनुष्यरयेन परमेश्वरेण न्प्र सव मनुष्य, जिस परमेदवरने 
पृथिवीसू्य ्रसरेशुमेदेन त्रिविधं जगद्रचित्वा च्रियते, पृथिवी, स्यं नौर वसरु मेद से तीन प्रकारका 
स एवोपासनीयः ॥ ५। १८ ॥। जगत्‌ रच के धारणा किया दै, उसकी ही उपासना 

करें ।! ५।१८॥ 

ज्ञ० प््रद्दर््थ - त्रेधा =परथिवोसूयं त्रसरे ए।भेदेन त्रिविधं जगत्‌ ॥ 
न्तरतर्खरत्रग्रर-- विष्शु (व्यापक ईइवर) के गुण विष्ण प्र्थात्‌ ईश्वर प्रनन्त पराक्रम वाला, 
यथायोग्य जगत्‌ की रचना के लिये कारण द्रव्यो को गति देने वाला, नाना पदार्थो का वेदक द्वारा उप- 
देश करने वाला है । जो भ्रन्तरिक्ष में विद्यमान पृथिवी, सूर्यं श्रौ त्रसरेणु भेद से तीन प्रकार के जगत्‌ 
की रचना करता है । जो सर्वाधार जगदीश्वर सव स्थूल पदार्थो के सह-वर्तमान ग्रन्तिम कारणा रूप जगत्‌ 
कौ धारण कर रहा है । उपासनादि यज्ञ का वही ्राश्रय है । विद्धान्‌ लोग उसके पराक्रम-यक्त कर्माका 
उपदेश करते दँ । सव उसी का सहारा लेते हैँ । उस सुखस्वरूप देव का उपदेश करं, उसकी स्तुति करं 

श्रौर शीघ्र उसी का प्राश्य नेवं ॥ ५। १८ ॥ © 


श्रौतध्यो दीर्घतमाः । च्यु: = ईश्वरः ॥ निचुदार्पी जगती । निषादः ॥। 
पुनः स कौट इत्युपदिश्यते ॥। 
फिर वह जगदीश्वर कंसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता दै ।। 
दिवो बां विष्ण ऽ इत वां पृथिव्या महो वां विष्णऽरोरन्तरिंभात्‌ | 
उभा हि रस्ता वसुना पृणस्वा भरय॑च्छ द्तिणादोत सव्यादपणवे त्वा ॥ १९ ॥ 
षन्तः (दिवः) प्रसिद्धात्‌ वियुतो वा (वा) पक्षान्तरे (विष्णो) वेवेष्टिव्याप्नोति 


हः नः चराचरं जगत्‌ तत्समबुद्धौ (उत) अपि (वा) पक्षान्तरे (पृथिव्याः) भूमेःसकायात्‌ (महः) महतत्वात्‌ 


) पक्षान्तरे (विष्णो) सवन्तिःरविष्ट ! (उरोः) वहो रनन्तात्‌ (अन्तरिक्षात्‌) आकारात्‌ (उभा) द्रौ 
ह) खलु (हस्ता) बलवीरो वाह वा । श्रतरोमयत्र सुपामित्याकारादेशाः (वसुना) द्रव्येण सह (पृणस्व) 
प्रीणय वा (श्रा) समन्तात्‌ (घ्र) ्रकृष्टा्थं (यच्छ) देहि (दक्षिणात्‌) दक्षिणापा्वात्‌ (शरा) ्रभितः 


३७८ 


व्याख्यातः ॥ १६ ॥ 
श्रन्ऋण्ण्थं (उभा, 


सत्रप रन्त्रत्रः- हे विष्णो | वेवेष्टि 
व्याप्नोति चराचरं जगत्‌ तत्सम्बुद्धौ त्वं कृषया- 
ऽस्मान्‌ दिवः ==प्रपिद्धासनेविद्युतो वा वसुना द्रव्येण 
सह श्रापृरस्व समन्तात्‌ प्रीणीहि प्रीणाय वा 
सुखानि प्रायच्छ समन्तात्‌ प्रकृष्टं देहि । 

उत=-अपि पृथिव्याः सकाशात्‌ (पृचिव्या-= 
भूमेः सकाा्‌) उत्वन्नेभ्यः पदा्थभ्यो [महः] 
महत्तत्वाच्चाव्यक्तादुत अ्रपि उरोः वहोरनन्तात्‌ 
श्रन्तरिक्षात्‌ भ्राकाशात्‌ वा, वसुना द्रव्येण सह यां 
पृणस्व प्रीणीहि प्रीणाय वा ॥ 

हि विष्णो सर्वान्त प्रविष्ट ! त्वं दक्षिणात्‌ दक्षिण- 
पा्वात्‌ उत्त ==च सव्यात्‌ वाम पारर्वात्‌ सुखानि 
[आ] प्रयच्छ समन्तान्‌ प्रकृष्टं देहि । तं त्वा =त्वां 
विष्णवे --यज्ञाय वयमर्चयेन ॥ ५। १६ ॥। 


हे दिष्णो ! त्वं कृषयाऽस्मान्‌ दिवः =श्रसिदधागनेश्थितो चा कसुनाप्रणतस्य, उत ==श्पि पृथिव्याः ४ 
शदुतपने्यः पदा्भ्यो [महः] महत्तर गच्चाव्यक्ताडूतो रोरन्तरिक्षाद्‌ बा वसुना चौ पलस्य, है विषो! तवं" 
सुखानि [भ्रा] प्रयच्छ, तं त्वा त्वां दिष्टे ==यज्ञाय कयमचयेन | 


न्त्र; येन व्यापकेनेदवरेण महत्तत्व- 
सूयं भूम्यन्तरिक्षवाय्वग्निजलादीन्‌ पदार्थान्‌ तत्र- 
स्थानन्यांदचौषध्यादीन्‌ मनुप्यादीड्च रचित्वा धृत्वा 
सर्वेभ्यः प्राणिभ्यः सुखानि धीयन्ते, तस्यं बोपाषना 
सर्वं: कार्येति ।। ५ । १६॥ 
१4 


टै। जो प्रसिद्ध ्रग्नि, विचत्‌, पृथिवी, महत्त्व 


इनमें विमान ग्नौपधि तथा मनुष्य आदि प्राणियों ८ 


प्रविष्ट ईश्वर स श्रोर से सव प्राणियों को सुख 
लिये उलकी अ्रच॑ना करं, उपासना करे ।। ५। १६९ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 
(उत) च (सव्यात्‌) वामपारर्वात्‌ (विष्णवे) यज्ञाथ (त्वा) त्राम्‌ ॥ रवं 


) यहां दोनों शब्दो मे "सुगा 
्आाकार-रदेश दै । इस मन्त्र कौ व्याख्या शत० (३।५।३।२२) मेँ कौ गई है ।॥ ५। १६ 


न््८रसत्रर विषु (ईहवर) केता है - विष्णु र्थत्‌ ३ 


छर, 9 


म्स्त हे 
व्यापक जगदीदवर ! राप कृपा 
प्रसिद्ध म्रम्नि (बा) अ्रथवा विद्युत्‌ 
(श्रापृणस्व) सव शरोर से तृप्त करो एवं सव सुखो 
को (प्रयच्छ) प्रदान करो । १ 

(उत) गौर (पृथिव्याः) भूमि से उत्प पदार्थो 
से [महः] महत्तत्व श्रव्यवत प्रकृति से (उत) 
(वा) अ्रथवा (उरः) अनन्त (अन्तरिक्षात्‌) 
रिक्ष से (वसुना) वन्यो के दाय (चा पणस्व) 
को तृप्ति एवं कन्तिगुक्त करो । 


(सव्यात्‌) वाम पादवं से षव सुखो 
प्रयच्छ) सव ओर से धरदान करो । (त्वा 
हम लोग (विष्वे) यज्ञ के लिये अर्चना 


केर ॥ ५।१६॥ 


ज्परपतगर्थ जिस व्पाषक ईदवरनेमः 
सूय, भूमि, श्रन्तरिकष चायु,  अ्रगिनि, ॥ 
पदार्थो को रौर उन मे स्वित म्रौपचि तथा 
दिको रच कर ओर धारण करके घव 1 


प्रम ग्रध्याय 


श्रौतथ्यो दीर्घतमाः । चति; = ईइवरः ।। विराडार्पी त्रिष्टुप्‌ । पचमः । 
पुनः र कथंभूत इत्युयदिर्यते । 
फिर वह जगदीश्वर कंसा है, इस विषय का उपदेश क्रिया दहै ॥। 
भ्र तद्विष्णु स्तवते वीरण मृगा न भीमः कुचरो निग्षरिः | 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रभणेष्वधिक्षियन्ति भुव॑नानि विष्वा ॥ २० ॥ 


प््रद्द्र्थः- (भर) प्रकृष्टाथं (तत्‌) तस्मात्‌ (विष्:) व्थापकेदवरः (स्तवते) स्तौत्युपदिशति । 
श्र् बहुलं छ्द्ीति दापो ह्यलक्‌ (वीर्येण) पराक्रमेण (मृगः) यो मायं न्विच्छति वधाय जीवानिति ईदवर- 
पक्षे तु साष्ट व्यवस्थायनाथ जवानिति (न) इव (भीमः) वरिभ्यति जीवा प्रस्मादिति व्थाघ्नः। मोमादयोऽपा- 
दान इति निपातनात्‌ (कुचरः) यः कुत्सितं प्राणिवधे चरति । (गिरिष्ठाः) गिरौ तिष्ठतीति । विरवन्तोऽपं 
प्रयोगः (यस्थ) (उदषु) वहृषु (त्रिषु) त्रिविवेषुं जगत्सु (विक्रमणेषु) विविधक्रमेषु (श्रधिक्षियन्ति) 
निवसन्ति (भुवनानि) लोकजातानि (विवा) सर्वाणि ॥ श्रयं मः इातत० ३। ५।३। २३ व्याख्यातः ।। २० ॥ 


 , ` श्रस्णप्र (स्तवते) यहां "वहुलं छन्दसि' [श्र०२।४।७३ | सूत्र से "शप्‌ का लुक्‌ नहीं 
है । (भोभः) यह शब्द "भीमादयोऽपादाने [श्र ३।४।७४] इस सूत्र दवारा निपातित है । (गिरिष्ठाः) 
यहं रयोग किववन्त है । इस मन्त्र की व्याख्या दात० (३।५।३।२३) मे की गई टै ।। ५।२०॥ 


सत्रप््रन्ट््व्रपिन्च्तरररः- यस्योरुषु वट्पु त्रिषु 
त्रिविधेषु जगत्सु विक्रमणेषु विविधक्रमेषुं [ विक्वा | 
==विदवानि सर्वाणि भुवनानि लोकजातानि (ग्रचि- 
क्षियन्ति) निवसन्ति, यश्चासौ विष्णुः व्परापकेदवरः 
वीर्येण पराक्रमेण भौमः विभ्यति जीवा ग्रस्मादिति 
उाघ्न कुचरः यः कुत्सितं प्राणि वधं चरति गिरिष्ठाः 
गिरौ तिष्ठतीति मृगो न = सिह इव, मायं न्विच्छति 
वधाथ जीवानिति, ईदवर पक्षे तु मा व्यवस्था- 
पनाय जीवानिति विचरन्‌ [प्रस्तवते ] उपदिशति 
प्रकृष्टतयास्तौति == उपदिशति [तत्‌] = तस्मात्‌ स 
नैव कदापि विस्मरणीयः | ५। २० ॥ 


च्भरप्रखदर्थ जिस जगदीर्वर के (उरुषु) 
विदाल (त्रिषु) तीन प्रकार के जगत्‌ के (विक्रमणेषु) 
चरणो में [विङ्वा | सव (भरुवनानि) लोक (भ्रधि- 
क्षियन्ति) निवास करते है, गनौर जो वहे (विष्णुः) 
व्यापक ईइवर (वीर्ये) भ्रपने वल से (भीमः) 
भयंकर (कुचरः) निन्दित प्राणिवध करने वाले 
(गिरिष्ठाः) पवत में रहने वाले (मृगो न) वध के 
लिये जीवों को दते वाने सिह्‌ के समान, विचरण 
करता हृभ्रा [प्रस्तवते] उत्तम उपदेश करता दै 
(तत्‌) इसलिये उसे कभी नहीं भूलना चाहिये 
॥ ५।२०॥ 


[यस्य "त्रिषु विक्रमणेषु [ विद्वा ] विड गानि भुनान्ययिभ्नियन्ति, यस्चासौ विष्णुवर्िणु" "मृगो न ~= सिह 
इव विचरन्‌ [प्रस्तवते ] -- उपदिशति | 


स्मच भरत्रोपमालङ्खारः। यथा सिहः 
स्वपराक्रमेण यथेष्टं विक्रमते तथेव जगदीर्वरः 
खलु पराक्रमेण सर्वान लोकात्‌ नियच्छति 


 ॥५।२०॥ 

। ज्पर्यस्त्रग्रर--१. विष्णु (ईडवर) कंसा है - विष्णु अर्थात्‌ व्यापक ईख्वर के रे हए 
५ जगत्‌ में सव लोक निवास करते है । जंसे श्रपने पराक्रम से जौवों को उराने वाला, प्रियो 
वालाः पर्वत मे रहने वाला, जवो को वध के लिए दूढने वाला सिहं वन में विचरण करता 


न््र्र्प्र -इस मन्त्र मे उपमा ्रलङ्कारदै॥ 
जसे सिह अपने पराक्रम से यथेष्ट विचरण करता है 
वैसे टौ जगदीरवर भी श्रपने पराक्रम से सव लोकों 
को नियममें रखता है ।। ५।२० ॥ 


न 
३८० दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-मास्करं 
है वंस पराक्रमलाली ईडवर सव लोकों का नियमन करता है । जीवो की व्यवस्था करता है । 
करता है । इसलिए उसे कभौ न भूलें । जो ईदवरं को भूल जाते है वह उनके लिये सिहं के समान भं हर 
होतारै॥ 4 ५ 
२. श्रलङ्कार यहां 'न' पद उपमावाचकः है इसलिये उपमा अलङ्कार है । यहां ईदवर की | + 
के साथ उपमा की गई है | ५।२० 1. @ 


ग्रौतध्यो दीर्घतमाः । व्रि: = ईङवरः [जगदोहवर | ॥ भुरिगार्ची पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 
पुनः स कथंभूत इत्युपदिङ्यते ।। 


फिर वह जगदोश्वर कंसा है, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


विष्णौ ररादमामि विष्णोः घतं स्थो विष्णो; स्यूर॑सि विष्णोधव्रोऽसि । 
वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॥ २१॥ 


प््न्स्ररः (विष्णोः) व्यापकस्य सकाशान्‌ ( रराटम्‌ ) परिभाषितं जगत्‌ (ब्रसि) ब्र्ति 
पत्र सर्वत्र व्यत्ययः (विष्णोः) सवं व्राभिप्रविष्टस्य (नप्त्रे) युद्धे इव । शत्र ष्णा शौच इत्यस्य पतय 
सस्य शः (स्थः) तिष्ठतः (विष्णोः) सर्वसुखाभिव्याक्ात्‌ (स्परूः) यः सीव्यति सः (रसि) श्रस्ति (विष्णो 
स्वं जगत्पालका { ध्रूवः ) निश्चलः ( श्रसि ) ग्रस्ति ( बऽ्एवम्‌ ) यद विष्ो्यज्ञस्येदं साधनं साधकं 
वा तत्‌ (म्रसि) ग्रस्ति (विष्वे) यज्ञाय (त्वा) त्वाम्‌ ॥ श्रयं मंत्रः त° ३ । ५।३ ॥ २४-२५॥ च्चा । 
ख्यातः ॥ २१॥ 

श्रस्पण्पर्थ - (ज्रि) अस्ति । इम मन्त्र मँ ्रसि' पद प्ररं सवत्र व्यत्यय दै । (कप्त). 
(नप्त्र' शव्द गुद्धि श्रयं वालो 'छणा' धातु के व्णंगयत्थय से सक्र को शकार करके सिद्ध होता है ॥ 
इस मन्त्र की व्यास्या शत० ( ३।५।३ । २४--२५ ) मे कौ गई है ॥ ५।२१ ॥ 


सत्रप्न्ट्रन्च्डयखः- यदिदं विविधं जग- ग्रस्य जो यह्‌ नाना प्रकार काजगव्‌ ` 
दसि ==गरस्ति तदविष्णोः व्मरापकस्य सकाजात्‌ (रति) है वहे (विष्णोः) व्यापक विष्णु कौ (ररा- 
रराटम्‌ परिभाषितं जगद्‌ श्रि म्रस्ति, विष्णोः टप्‌) परिभाषा (ग्रति) है । भर्थाद उसको वततताने 
सकादादुत्पद्य वतत इति यावत्‌ । वाला दै, एवं विष्णु से उत्वन्न होकर विद्यमान 

विष्णोः सर्वयुलाभिव्याप्रात्‌ स्थुः यः सीव्यति (विष्णोः) सव सुबो भ भ 
सः श्रसि=ग्रस्ति, [ विष्णोः | स्वंजगतपालक्ात्‌ सीया हृशरा (श्रति) है, [ 
[भ्रुवः] निस्चलः [श्रि | अस्ति, सवं जगदवंएवं पालक विए१ 
यदू विष्णोयज्ञस्ेदं साधनं साधकं वा तदृ अरति 
श्रस्ति। 

यस्य विष्णोः सर्वव्रामिश्रविष्स्य जगति द्वे 
इनप्तरे इव गुद्धे इव॒ जउचेतन्‌समदौ स्थ: वर्तेते 
तिष्टतः, तं सर्वंनगदुः्पादकं जगदीहवरं [त्वा] त्वां 
विष्णवे = यज्ञानुष्ठानाय वयमाश्रयानः ॥ ५॥। 
२१॥ 


। # 
॥ । + पचम ग्रध्याय ३८१ 


[यदिदं त्रििधं जगदसि== रस्ति, तद्‌ विष्णो रराटमसि ==श्नस्ति, स्यूरसि ग्रस्त, [ घ्रवः ] श्रसि 
श्रस्ति, तं स्वंजगदृत्पादकं जगदीङ्वरं [ त्वा ] त्रां विष्णवे =-यजञानुष्ठानाय वयमाश्नयामः | 
न्त्रक मनुष्यः सर्वस्यास्य जगतः न्त्र इस सारे जगत्‌ का परमेश्वर 
परमेश्वर एव रचको, धारको, व्यापक इष्टदेवो- ही रचने वाला, धारणा करने वाला, व्यापक इष्ट- 
ऽस्तीति विज्ञाय सर्वंकामसिद्धिः सम्पादनीया ।। देव दै । सव मनुष्य एेसा समकर सवर कामना 
५।२१॥ की सिद्धिकरे ।॥५।२१।। 


अ्रन्खत्तर ठ्खशर्यखव्रत्र मपि ने "वे^्णवमसि' इस मन्त्रां को सत्यां प्रकाल (एका- 
वक्ष समुल्लास) में वंऽणव-मत की समीक्नामें उद्धत कियाद । 

न्त्रार्खसत्र्रर- विष्णु (ईदवर) कंसा है-- यह तन प्रकार का जगत्‌ विष्णु भ्र्थात्‌ व्यापक 
ईदवर की परिभाषा है भर्थात्‌ उसक्रा बोधक दै, विष्णु से उत्पन्न होकर विद्यमान द । सव सुवो से भरपूर 
विष्णु ने इसको सीया है, बनाया है, सत्र जगद्‌ के पालक विष ने इसे स्थिर करिया, धारणा करिया 
है, इस लिये यह जगत्‌ वेष्णव कहलाता है । सर्वत्र प्रविष्ट विष्ट के जगत्‌ के जड़ ग्रौर चेतन दो गुद 
रूप है । सव जगत्‌ का उत्पादक, जगत्‌ का स्वामी विष्णु यज्ञानुष्ठान के लिये, सव कामनाग्रों कौ सिद्धि 

+> के लिये, ्रआश्चय करने योग्य है । सव का इष्टदेव है ।। ५।२१॥ ॐ 


श्रौतथ्यो दीधंतमाः। खञ्च: स्पष्टम्‌ । पूर्वादधस्थ साम्नी पक्तिः । पचमः । प्रादद 
इत्यत्तरस्य भुरिगार्पी बृहती । मध्यमः ॥ 
पुनरयं यज्ञः किमर्थः कर्तव्य इत्युपदिरयते 
क्रिर यह यज्ञ क्रिसलिये करना चाद्ये, इस विषय का उपदेश किया जाता दै ॥ 


देवस्यं त्वा सवितुः पसंत ऽधिनोंवभ्याँ पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 

आददे नार्यसीदम॒ह रक्ष॑सां ग्रीवा ऽ अपिं कृन्तामि । 

वृहन्॑सि वृह वृहतीमिन्रौय॒ वाच॑ वद ॥ २२ ॥ 

न्ड (देवस्य) सर्वभकाराकस्यानन्दप्रदेदवरस्य (त्वा) तम्‌ (सवितुः) सकलस्य जगत 

उत्मादकस्य (प्रसवे) यथा सृष्टौ (अरिविनोः) प्राणापानयोरघ्वर््यो्ा (बाहृभ्याम्‌) यथावलवौयम्याम्‌ 
(पूष्णः) पृष्टिकारिकायाः । थव्या । पूषेति पृथिवी नामसु पठितम्‌ ॥ निघं° १। १ ॥ (हस्ताभ्याम्‌) यथाऽ०नन्द- 
रदाभ्यां घारणाकर्षणाभ्याम्‌ (श्रा) समन्तात्‌ (ददे) स्वीकरोमि (नारौ) नराणामियं क्रिया (ब्रसि) 
अस्ति वा । भ्रतर स्त्र व्यत्ययः (इदम्‌) प्रत्यक्षं पालकं कमं (ग्रहम्‌) (रक्षताम्‌) दष्स्वभावानाम्‌ (ग्रीवाः) 
कण्ठान्‌ (श्रपि) निरचये (कृन्तामि) चिन (बहन्‌) वर्धमानो वर्धयन्‌ (श्रसि) रस्ति वा (बृहद्रवाः) यथा 
बृहच्छल्दवान्‌ (बृहतीम्‌) महतीम्‌ (इन्द्राय) परमं श्यं ्रापकाय (वाचम्‌) वाणीम्‌ (वद) उपदि ॥ भ्रयं म॑ 
श्ञत० ३। ५।४। ४-८ व्याख्यातः ।। २२॥ 


३८२ 
देवस्य सवंप्रकाशकस्यानन्द प्रदेश्वरस्प सवितुः 
सकलस्य जगत उत्पादकस्य प्रघ्षवे यथासौ श्रदिवनोः 
प्राणानापानयोरध्वरय्योर्वा यथाबाहभ्यां यथाल 
वौर्याम्यां पष्णः पृष्टिकारिकायाः पृथिव्याः यथा 
हस्ताभ्यां यथऽऽनन्दप्रदाभ्यां घारणकपंणाभ्यां 
यं यज्ञमाददे समन्तात्‌ स्वीकरोमि त्वा तं त्वमपि 
तथादत्स्व । 


यथाऽहं [नारी ] = नारीं = यज्ञक्रियां (नराणा- 
मियं क्रिया) इदं प्रत्यक्षं पालकं कमं यज्ञानुष्ठानं 
कमं चाददे स्वीकरोमि तथा त्वमपि भ्रादत्स्व । 


यथाऽहं रक्षसां दृषटस्वभावानां भ्रीवाः कण्ठान्‌ 
कृन्तामि दनद तथा त्वमपि छन्त । 


यथा चाहमेतदनुष्ठानेन ब्रहद्रवाः यथा बह 
च्छव्दवान्‌ बृहन्‌ वर्धमानो वर्धयन्‌ भवामि तथा 
त्वमपि भव । 

यथा चाहमिन्द्राय परमंश्वयंप्रापकाय बृहतीं 
महती वाचं वाणीं वदामि तथा चतां त्वमपि वद 
उपदिश ॥ ५।२२॥ 


[हे मनुष्य ! यथाऽहं देवस्य `" `प्रसवे ` "यवं 
न्त्रक; श्रत वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥। 
यथा विद्रुवमिरीच्वरयृष्टौ विद्यया पदार्थान्‌ 
सुपरीक्ष्य कायंपू पयुज्य सुखानि प्राप्यन्ते, तथेव 
मनुष्यं रिदमनुष्ठाय सुखानि प्रापणीयानि ॥ ५। 
२२॥ 


दयानन्द-यजुवेदमा्य-मास्कर 


(देवस्य) सरवंपरकाशचक, ग्रानन्ददाता (षित । 
जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वर की (प्र 
मे (ब्रहिनोः) प्राण ००८५-4 श्रपान के 
के (बाहुभ्यां) बलवरीयं से ~ पुष्टि 
परथिवौ क (हस्ताग्याम्‌) 
आकपंणों से जिस यज्ञ वो (श्राददे) चडेश्रोरसे 
स्वीकार करता ह (त्वा) उसेत्‌ भौवेसेही ग्रहण 
कर । प्रौर- 4 
जसे भँ (नारी) नरोँ के शुभ कार्थोकोतथा. 
(इदम्‌) इस सवके पालक यज्ञानृष्ठान कमं को 
अ स्वीकार करताह, वसेत भी ग्रहण कर॥ 
र-- 
जंमे म (रक्षसाम्‌) दृष्ट स्वभाव वालि रा 
(ग्रीवाः) कण्ठो का (कृन्तामि) छेदन करता 
तूभीकेदन कर । ओर 
जसे म इन उक्त कार्यो कौ करन से (र 
वड़ा स्तुति भाजन एवं (बृहन्‌) वड़ा कहलातता । 
वसेत्‌ मी वन) श्रौर-- 


कर ।। ५।२२॥ 

यज्ञमावदे त्वा = तं त्वमपि तथादतेस्व `] 
म्म --इस मन्त्र में वाचक लु 

अलङ्कार है॥ जैवे विद्रान्‌ लोग ईश्वरकी 


ग्रयस्त्रप्ट- १. यज्ञ किस लिये करे - सवके रक्रा, 
के उत्सादक ईदवर की बृष्टि मँ विद्वान्‌ लोग आाण-अपान रौर ' 
धारणा शौर प्राकरपा शक्ति से यज्ञ को ग्रहण करते है, चते 
नारी कहते ह जो सवका पालन करने वाली है इसलिये 
राक्षसो की ग्रीवा का छेदन करते है व्थौकि यह भी 
जिससे वह सर्वत्र वृद्धि को प्राप्त होता दै । उपदशं कर 
करता दै । विद्राच्‌ उसके लिए वाणी (विद्या) का उषदै 


पच्चम श्रघ्याय ३५8 


४ ईश्वर कौ इस मृष्टम विदरानों क समान सव मनुष्य मन्नरोक्त यजञानुष्ठान से सव सुखो को 
प्रप्र करं ॥५।२२॥ @ 


दो्घतमाः। खच्छः उपकारः । मरायस्य वानुयौ वृतौ । मध्यमः। मरासुरी गायत्री । पर्‌ जः । 
निष्टच दन्पस्प ब्राह्मयनुष्डुय्‌ । गन्धारः । यम्ने सवन्धुरि्युत्तरस् स्वराड्‌ ब्राह्यच्‌.प्णिक्‌ ऋषभः ॥ 
सृष्टेमनुष्यैः कौश उपकारो ग्राह्य इत्युपदिश्यते ॥ 
५ सृष्टि से मनुष्धों को किस प्रकार का उपक्र ग्रहण करना चाहिये, इस विषय 
का उपदेश किया है ।। 
रक्तोहणं वलगहनं वरेष्णवीमिदयहं तं व॑लगमुन्किरामि यं मे निष 
यममात्यों निचखनेदमहं तं व॑लगमृछिरामि यं मरं समानो यमस॑पाना 
निचखानेदमं तं व॑च्ग॒क्किरामि यं मे सवंन्धमसन्धृरिचखानेदपहं तं 
। बलगमुत्किरामि यं मं सजातो यमस॑नातो निचखानोत्कृत्या्करामि | २३ ॥ 
। प्रब्दः -(रक्षोहणम्‌) यथा येन धाभिकरेण पुरेण रक्षांसि हन्यन्ते तथा (बलगहनम्‌) 
यथा यो बलानि गाहते तम्‌ । शरत्र गाहूधातौर्बाहुलकादौ णादिकः वयुः प्रतयो ह्वत्वं च (वेरणएवीभ्‌) विप्गोर्व्या- 
॥ पकस्येमां वाचम्‌ (इदन्‌) कमं (श्रहन्‌) कर्मानुष्ठाता (तम्‌) यज्ञम्‌ (वलगम्‌) वलं गच्छन्तम्‌ (उत्‌) उत्ृष्टम्‌ 
(किरामि) विक्षिपामि (यम्‌) यज्ञम्‌ (मे) मम (नष्टः) नेशन्ति समादधते येन यज्ञेन तत्सटितः सावुवि- 
दवान्‌ । श्रत निशधातोर्बाहुलकादौणादिकस्तः प्रत्यस्तो यत्‌ (यन्‌) यज्ञम्‌ (अ्रमात्यः) मेधावो वनकः प्रधान- 
| भृत्यः (निचलान) यथा नितरां खतिवात्‌ (इर्‌) भूगनेत्रियापरोन्नाथं स्थानम्‌ ब्रहत्‌) भूगर्मवियवेतता 
। (तम्‌) कृष्याद्यास्यं यज्ञम्‌ (बलगम्‌) वलप्रापकम्‌ (उत्‌) उक्कृष्टे (किरामि) (यन्‌) अ्रध्ययनाघ्यापनाव्यम्‌ 


(मे) मम (समानः) सटगः (यम्‌) पूर्वोक्तम्‌ (अ्रसमानः) ग्रसटगः (निचखान) यथा नितरां खनति (इदम्‌) 
कमं (ग्रहम्‌) ्रध्यापकोऽध्येता वा (तम्‌) (बलगन्‌) आरात्मवलप्रापकम्‌ (उत्‌) उत्कृष्टे (किरामि) विक्षपामि 
(य) परस्परं पालनदैत्‌ यज्ञम्‌ (मे) मम (सबन्धुः) यया समाना बन्धवो यस्य मित्रस्य सः (यम्‌) पूर्वोक्तम्‌ 
(भ्रसबन्धुः) यया अ्रसमाना बन्धवो यस्य सः (निच वान) यथा नितरां खातवान्‌ खनति वा (इदम्‌) कर्म 
| (श्रम्‌) सर्वसुहृत्‌ (तम्‌) (बलगप्‌) राज्यवलप्राषकष्‌ (उत्‌) उत्कृष्टे (किरामि) प्रक्षिपामि (यप्‌) उत्कपं- 
प्रापकम्‌ (मे) मम (सजातः) यथा सदैव जातः (यन्‌) उक्तम्‌ (अ्रसजातः) यथा थः सह न जातः (निचलान) 
यथा नित्यं खात्तवान्‌ खनति वा (उत्‌) उत्कष्टे (कृत्याम्‌) करोति यया ताम्‌ ( किरामि ) प्रक्षिपामि ॥ 
श्रयं मंत्रः शत० ३। ५।४। ८१२ व्याखपातः ।॥ २३॥ 
। नि ्रऋण्णत्रर - (बलगहनम्‌)यहां "गाह" धातु से बहुल करके ्ौणादिक (वयु प्रत्यय ब्नौर हस्व 
(निष्ट) यह शन्द "निश' धातु से वहुल करके ्रौणादिक ।त' (५ तत्पस्चात्‌ “यत्‌, प्रत्यय करने 
सिद्ध होता है । इस मन्त्र की व्याख्या गत० (३।५।४। ८-श२ ) मे कौ गर्दै ।।२३॥ 


खः हे विद्र-मनुष्य । न्प्स रे विद्रान्‌ मनुष्य ! जंमे (बल- 
तं यथा यो वलानि गाहते तं गहनम्‌) वलो का विलोडन करने (रोहणम्‌) 
धामिक जनों से राक्षपों का हनन कराने वाने यज्ञ 
को तया (वेश्णवोम्‌) व्यापक विष्णुकीवाणीका 
अनुष्ठान करके जिस (वलगम्‌) बलदायकर यज्ञ को 
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[इदम्‌ ] कमे [च] यथाहं कर्मानुष्ठाता उत्किरामि 
उत्कृष्ट विक्षिपामि तथा त्वमेष्येतमुत्किर । 


यथा कस्यचिन्मे = मम निष्टचः नेगन्ति ==समा- 


दयानन्द-पजुरवेदभाष्य-मास्कर 


रौर 
वाला (६.८५ 


दधते येन यज्ञेन तत्‌ सहितः साधुिदरान्‌ श्रमात्यो विद्वान्‌ ( 


मेधावी खानकः प्रधानभृत्यः य॑ यज्ञमिदं = स्थानादि 
च भूगभ-विद्या-परीक्षाथं स्थानं निचखान यथा 
नितरां खातवान्‌ तथा तव भृत्यो निखनतु 1 

यथाऽहं भूग्भवियवेत्ता थं पूर्वोक्तं बलगं वल- 
प्रापकं यज्ञमुत्किरामि उत्कृष्टं विक्षिषामि तथा 
तं कृष्याद्यास्यं यज्ञं त्वमप्युत्किर । 


यथा मे-मम वा समानः सदृशः श्रसमानः 
ग्रसटगः च घं यज्ञं श्रध्ययनाध्यापना ख्यम्‌ इदं = 
कमं च निचखान यथा नितरां खनति तथा तवापि 
निखनतु । 


यथाऽहम्‌ ग्रध्यापकोऽ््येता वा यम्‌ म्रध्ययना- 
ध्यापनाख्यम्‌ बलगम्‌ प्रात्म्‌ बलप्रापकं यज्ञरुत्कि- 


रामि उतक्ृष्टं विक्षिपामि तथा त्वमप्येतमुत्किर । 


यथा मे=-ममः सबन्धुः यथा समाना बन्धवो 
यस्य मित्रस्य सः श्रसबन्धुः यथा श्रसमाना बन्धवो 
यस्य सः च यं परस्परं पालन-हेत्‌ं यज्ञमिदं कमं 
च निचखान यथा नितरां खातवान्‌ खत्तति वा तया 
तवापि चतं निखनतु । 


यथाऽहं सवंसुह६ यं पूर्वोक्त बलगं == यज्ञं राज्य 
वलप्रापकम्‌ उत्किरामि उत्कृष्टं प्रक्षियामि तथा 
त्वमप्येतमुत्किर 1 

की 

यथा मे-मम सजातः यथा सदैव जाततः चरस 
जातः यथा यः सह न जातः चयम्‌ 
यज्ञ कृत्यां करोति यया तां निचखान यथा नित्यं 
खातवान्‌ खनति वा तथा तवाप्येतमेतां च 
निखनतु । 


ताने प्रधान भृत्यने (यम्‌) जिस 
भूगर्भ-विद्या के परक्षास्थान भ्रादि को [५ 
खोदाहै, वंसेतेरा भृत्यभौखोदे। प्रौर-- 
श्रहम्‌) भूगभंविद्या का जानने वाला 
म (यम्‌) जिस पूरवोक्तं (बलगम्‌) बल प्राप्त कराने 
वाले यज्ञको समन्त करता ह वेमे तू (तम्‌) उस ` 
छृपि श्रादि यज्ञ को समुन्नत कर । भ्रौर-- 
जसे (भे) मेरे (समानः) सदेश वा 
असदृश अपक्ति (यम्‌) जिस भ या 
यज्ञ को ग्रौर ( यन 
नियमपूरवंक नी वसे तेरे समान 
व्यक्ति भी किया करें । प्रौर-- [च 


भ जेते (ब्रहम्‌) वै श्रध्यापक वा कष्य ( 
व त 
देने वात यज्ञ य व 
इस यज्ञ को बढ़ा । ्रौर-- 
जंभे मेरा (सबन्धुः) स 
मित्र रौर (श्रतबन्धुः) वन्धु के ग्रसमान 
अमित्र (यम्‌) जिस परस्पर रक्षा के 
को रौर (इदम्‌) इस यज्ञ ( 
गहराई तक ले जातता है, 
भी इस यज्ञ को गहराई: 
जते (श्रम्‌) 


प्म श्रध्याय ३८५ 
मी इमे नित्य करं । ग्रौर-- 
यथाऽहं सवंसुहत्‌ एतत्स्वेमुत्किरामि उत्कृष्ट जेमे (श्रहम्‌) सवका मित्र म इन पूरवोवित सव 
1 तथा त्वमप्येनमुत्किर ॥ ५।२३ ॥ कर्मो को (उत्किरामि) वदता ह, वेसेतू भीर 
बढ़ा ।। ५।२३ ॥ 
[ हे विद्न्मनुष्य !** -बलगं यजं यवाहगुक्तिरामि तया तजमप्येतमुत्किर `` ` ] 
प्रत्रः प्रत्र वाचकलुपोपमालङ्धारः ।। स्तत्र इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
मनुष्येरस्थामीदवरगरृषटौ धार्मिकविदुवदनुकरणा कार्यं ग्रलङ्कार है ।। सव मनुष्य ईर को इसि 
नैतरेषामिति ॥ ५।२३॥ धामिक विद्वानों का भ्रनुकरणा करे, अन्यां का 
नहीं । यह तात्पर्यं है ॥। ५।२३॥ 


न््रर्खरत्रगर-- १. सृष्टि से मनुष्य कंसा उधकार ग्रहण करं विद्धान्‌ लोग वल प्र्थाद्‌ 
शतु सेना का विलोडन करने वाते, धामिक्‌ पृषो के द्वारा राक्षसो का हनन करने वाने, वल कौ प्राप्त 
कराने बालि यज्ञकपमं का प्ननुष्ठान करं तथा वेदवाण कामभो अचार करे । यज्ञमे सवका समाधान करने 
भाने विद्वान्‌ श्रपने मेधावी प्रवान भृत्य से वज्वरेदि तथ। ूगर्मविया कौ परोक्षा के लिये स्थान का खनन 
करावें । भूगभं विधा क। वेता विद्वान्‌ बलदायक्र इस भूगर्भविद्या रूप यज्ञ को समुन्नत करे । प्रध्यापक 
तथा अ्रध्येता छात्र श्रत्मिकर वल के देने वालि श्रव्ययन-ग्रध्यापन क्प यज्ञ को नित्य वदाव । विद्वानों के 
बन्धु तथा श्नवन्धु भौ परस्पर रक्षा रूप यज्ञ का ब्रनुष्ठान करे । विद्धान्‌ पुरुष सवके मित्र होकर राज्यवल 
क प्राप्त करानि वालि यज्ञ का अनुष्ठन करें । विद्धनांके समान प्रायं वाने तया दछोटेवा वड पुरुषभी 
उत्कषं पर पचाने वलि यज्ञकमं का नित्य ग्राचरण करे । 

धार्मिक विदानो कै इस अ्राचरणा का सव मनृष्य ग्रनुकरणा करं । 

२. श्रलङ्ार- मन्व मे उपमावाचकं 'इव' आदि शव्द लुत है। इसलिये वाचक लुनोपमा 
म्रलङ्कार दै। उपमा गह है कि धार्मिक विद्रानों के समान सव मनुष्य सृष्टि से उपकार ग्रहण 
करं ।। ५।२३॥ @ 


म्नौतध्यो दीधंतभाः। खरत्वं डगर = स्पष्टम्‌ ॥ भुरिगप्यनृष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
अय सूर्यंसभाद्यध्यक्षगुणा उपदिश्यन्ते ।। 
भरव सूर्यं ओर समा श्रादि के श्रष्यक्ष विदान्‌ के गुणो का उपदेश किया जाता दै ॥ 

स्वराद॑सि सपत्नहा संज॒राडस्यभिमातिहा ज॑नराईसि रक्षोहा स्रा द॑स्यमिन्रहा ॥ २४ ॥ 
ष्प्रदध्रथः- (स्वराट्‌) यः स्वयं राजते सः (श्रपि) मस्ति वा । भ्रत्र सवत्र प व्यत्ययः 
) यः सपत्नान्‌ शत्रून्‌ मेवाववमान्‌ वा हन्ति सः (सः राड्‌) यः सत्रेषु यज्ञेषु राजते सः 
शरस्ति वा (अभिमातिहा) येऽभिमिमत इत्यभिमातयस्तान्‌ हन्ति सः । म्त्रोाविकः क्तिच्‌ (जनराद्‌) 
मिकेषु विद्वत्सु राजते सः (अरति) रस्ति वा (रञलोहा) यो रक्षसि दृष्टान्‌ हन्ति सः 
सर्वस्मिन्‌ राजते सः (असि) रस्ति वा (श्रमितरडा) यो येन वाऽभिवान्‌ =शतून्‌ हन्ति सः ॥ 
४ । १४ व्य।स्यातः ॥ २द॥। 
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[ विद्वान्‌ ] 
स्रप््रन्टगथ्न््च्रियखः- है विन्‌ मनुष्य ! 
यतस्त्वं स्वराट्‌ य स्वयं राजते सः, श्रसि, तस्मात्‌ 
सपत्नहा यः सपत्नान्‌ =गतरून्‌ हन्ति सः, रसि= 
भवसि । यतस्त्वं सत्रराट्‌ य: सत्रेषु यज्ञेषु राजते 
सः श्रि, तस्मादभिमातिहां येऽभिमिमत इत्यभि- 
मातयस्तान्‌ हन्ति सः, वतंमे । यतस्त्वं जनराट्‌ यो 
जनेषु =-धामिकेषु विद्वत्सु राजते सः, असि, तस्माद्‌ 
रक्षोहा यो रक्षांसि दृष्टान्‌ हन्ति सः, श्रसि-= 
भवसि । यतस्त्वं संराट्‌ य: सवं स्मिन्‌ राजते सः, 
श्रसि, तस्मादमित्रहा यो ऽमित्ान्‌--जवून्‌ हन्ति 
सः, श्रसि = भवसीत्येकः ॥। 
[ सूयः ] 
यतोऽयं सु्यलोकः स्वराट्‌ यः स्वयं राजते सः, 
[भ्रति] श्रर्ति तस्मात्‌ सपत्नहा मेघावयवान्‌ 
हन्ति सः, [ब्रसि | =-भवति । यतोऽयं सत्रराय्‌ यः 
सत्रेषु यज्ञेषु राजते सः, [श्रसि ] =श्रस्ति तस्माद- 
भिमातिहा ये अभिमिमत इत्यभि मातयस्तान्‌ हन्ति 
सः, [श्रसि | दतंते । यतोऽयं जनराट्‌ यो जनेषु = 
धाम्किषु विदरत्सु राजते सः, [श्रसि ] श्रस्ति तस्माद्र- 
क्षोहा यो रक्षांसि =दृ्टाच्‌ हन्ति सः जायते । यतोऽयं 
संराट्‌ यः सव॑स्मिन्‌ राजते सः [ब्रस्ति] श्रस्ति 
तस्मादमित्रहा यो येन वाऽमिवरान्‌ = शवर हन्ति सः, 
वर्तत इति द्वितीयः ॥ ५।२४॥ 


[हे विद्न्मनुष्य { यतस्त्वं स्वराडत्ति तस्मात्‌ सपत्नाहऽति = अवति." ] 


न्क; प्रवर इलेषालङ्कारः ॥ हे विदन्‌ ! 
यथा सूर्यः स्वभ्रकाञेन चोरव्याघ्रादीन्‌ भीषयित्वा 
सर्वान सुखयति, तथैव त्वं शत्रून्‌ निवाय प्रजाः 
सुखय । ५।२४ ॥ 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
परस्पर (गसि) अस्ति । इस मन्त्र मं '्रसि' पद पर पक्ष भं सवच व्यत्यय है ॥ 
(ञ्रभिमातिहा) यहां '्रभिमाति' शब्द "मा" घातु से भ्रौणादिक 'वितच्‌' प्रत्यय करने पर सिद्ध होता है । 
इस मन्त्र कौ व्याख्या शत० (३।५।४। १४) मे की गई है ॥ ५।२४॥ ौ 


देता है वंसे ही तू सव शवर का निवारणं व 

प्रजा को सुखी कर ।॥ ५।२४॥ ६, 
च्एयख्रसत्रगट-- १ सभा श्रादि के श्रध्यक्ष विद्धान्‌ के: --विद्ान्‌ # 

से शवर का हनन करने वाला, यज्ञो का राजा होने तै अभिमानी जक हन्ता, 


[ विदान्‌ | 
न्प्र है विद्वान्‌ ॥ चिदे त 
(स्वराट्‌ ) स्वतन्त्र, (श्रसि) है, (सपत्नहा) 
शत्रो को नष्ट करने वाला (भ्रसि) है । बोकर तु 
(सत्रराट्‌) यज्ञं का राजा (श्रसि) है, इसलिये 
(श्रभिमातिहा) ब्रभिमानी लोगों को नष्ट करने 
वाला है । कथोकि तू (जनराट्‌) धाक विद्वानों का 
राजा (श्रसि) है, इसलिए (रक्षोहा) दृष्ट, राक्षस जनों 
का हनन करने वाला (श्रसि) है । वयोँकि तू (सर्व 
राट्‌) सवका राजा (प्रसि), इसलिये (श्रमिब्रहा) 
अमित्र अर्थात्‌ विरोधियों का विनाशा करने 
(भ्रति) दै । यह इस मंत्र का पहला र्थ है ॥ 


[ सयं ] 
जिससे यह सूर्यलोक (स्वराट्‌) स्वयं प्रकाश्ञ- 
मान (शरस) टै इसलिये मेधो को नष्ट करने बाला 
(श्रसि) दै । क्योकि यह (सव्रराट्‌ ) यज्ञो का प 
(श्रसि) है इसलिये (श्रभिमातिहा) अभिमानी जः 
को नष्ट करने वाला है । क्योकि यह ( 1 
घामिक विद्रान्‌ लोगो का राजा (श्रसि) {ष 
(रक्षोहा) श्रपने भरकाश ये दष्ट राक्षस लोगो? 
दूर भगाने वाला है । क्योकि यह (स्वराट्‌) 
प्रकादचित करने वाला है इसलिये (भ्र 
अमित्र भर्थात्‌ वुको नष्ट करने वाला है 
इस मन्त्र का दूसरा प्र्यं है ।। ५।२४॥ 


प्रवर इस मन्व भे तेष भ्रलङ्कार है| 
दै विदान्‌ पुरुप ! जसे सूरय शरपने प्रकाश से चोर, ' 
व्याघ्र आदिकं को डरा करर सव लोगो को 


क 
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का राजा हीने से दृष राक्षसं को नष्ट करने वाल, सव का राजा होने से प्रमि श्रथात्‌ शवरशरो का हन्ता 
होतादै। 


के गणा - सूयं स्वयं प्रकाशमान होने से मेवा को नष करने वाला, यज्ञो का राजा होने 
से श्रभिमानी जनों को नष्ट करने वाला, धामिक विद्राच्‌ जनों कारानाहोनेसे दृष्ट राक्षस चोर श्रादिकौ 
अपने प्रका से दूर भगाने वाला, सवका मित्र होने से शत्रुभरों को दुर करने वाला दै । 


३. श्रलङ्कार यहां रनेष म्रलङ्कार से विद्रान्‌ ग्रौर सूर्यं प्रथं का ग्रहण क्रिया है ॥ ५।२४॥ 


श्रौतथ्यो दीर्घतमाः । खज्ञः स्पष्टम्‌ [यज्ञ | ॥ ्रायस्य ब्राह्मी वृहती । मध्यमः बलगहना- 
उपेतयत्तरस्यार्षी पंक्तिः । पंचमः ॥ 
यजमानः सभाद्यध्यक्षादयो यज्ञाष्ठात्न्मनुष्यान्‌ यज्तामग्रंग्राहयेयुरि्युपदिश्यते ।। 


यजमान तथा सभा प्रादि कै श्रघ्यक्ष श्रादि लोग यज्ञानुष्ठान करने वालि मनुष्यो को यज्ञ सामग्री 
का ग्रहृण करावे, इस विषय का उपदेश करिया जाता है ॥ 


॥ रोहण वो वलगहनः भोक्षामि वैष्णवा त्र्ोहणो वो वलगहनो ऽव॑नयामि 
वैष्णवात्षौहणो वो बलगृहनोऽवस्तरगामि वेप्णवानघ्नोहणौ वां वल्गहनाऽ- 
उप॑दधामि वैष्णवी रक्षोहण वां बटगहनैौ प्हामि वेष्णवी वरप्णवमंसि वेष्णवा स्थ॑ | २५॥ 


॥ प्रन्डग्र्थ्ः- (रक्षोहणः) यथा यूयं ये रक्षांसिच=दुःवानि हथ तथा (वः) युष्मानेतांश्च 
(बलगहनः) यथा यो बलानि गाहनै तथा भूतोऽ्म्‌ (प्र) प्रकृ्टा्थे (उक्ञामि) सि्ामि (वैष्णवान्‌) 
विष्णुयज्ञो देवता येषां तान्‌ (रक्षोहरणः) यथा यूयं रक्षांसि दृष्टान्‌ दस्य्वादीन्‌ हथ तथा तान्‌ (वः) 
| युष्मानेतान्वा (बलगहनः) यथा यो वलानि = शवरुसैन्यानि गाहते तथाऽ्टम्‌ (अरव) विनिग्रहे (नयामि) 
॥ प्राप्नोमि प्रापयामि वा (वैष्णवान्‌) विष्णौयजञस्येमान्‌ (रक्षोहरणः) यथा यूयं रक्षांसि शत्रून्‌ हथ तथाऽहं 
| तान्‌ (वः) युष्मानेतान्वी रान्वा (बलगहनः) यथाऽहं बलानि =स्वसेन्यानि गाहे तथा व्यूटरिक्षया विलोडयत 
(श्रव) विनिग्रहे (स्तरणामि) श्राच्छादयामि (वेष्णवान्‌) यज्ञानुष्ठात्‌न्‌ (रक्षोहणौ) यथा रक्षसां हन्तारौ 
1 प्रजासभादयध्यक्षौ तथाऽहम्‌ (वाम्‌) उभौ (बलगहनो) यथा युवां बलानि गाहेथे तथाऽटम्‌ (उप) समीप्ये 
(दधामि) धरामि (वैष्णव) विष्णोरियं क्रिया (रक्षोहणौ) यया रक्षसा वरणा हन्तारौ भवयस्त- 
थाड्दम्‌ (वाम्‌) उभौ (बलगहनो) यया युवां बलानि ग दैय तयाउम्‌ (परि) पर्व॑तः (ऊहामि) तकण 
निङ्चनोमि (वेऽणवी) विष्णोः = समग्रविद्याव्याकस्येयं रतिस्ताम्‌ (वैष्णवम्‌) विष्णोरिदं विज्ञानम्‌ 
(श्रसि) रस्ति (वेष्वाः) विष्णो्व्यापिकस्येम उपासकाः (स्थ) भवत ॥ श्रयं मंत्रः श० ३।५।४॥। १८.२४ 
व्याख्यातः ॥ २५ ॥ 
श्रस््रगण्ण्र्थं - इस मन्त्र कौ व्याख्या रत० (३।५।४। १८२४) मे को गई दै ।। ५।२५॥ 


स््रन्ट्रश्रह्न्व्रिखः- हे सभाष्यक्ञादयो ज्र हे समाध्यक्ष रादि मनुष्यो ! तुम 
1 गयं यथा रक्षोहणः यथः यूयं ये रक्षांसि लोग जंते (रोहणः) दुःखो का नाश करने वाले 
र तथा स्थ, तथा बलगहनः यथायो हो वमे (बलगहनः) सेन्य का विलोढन करने वाला 
तथाभूतः अहं वः==युष्मान्‌ सत्कृत्ये- मेँ (वः) तुम्हारा सत्कार करके इन दृष्ट लोगों को 


यथा रक्षोहणः यथा युयं रक्षासि=इष्टान 
दर्वादीन्‌ हथ तथा भूयं नो दुःखानि हथ, 
बलगहनः यथा यो 1. गाहते 
तथा श्रहं वः=युष्मान्‌ [बेष्णावान्‌ ] यज्ञो 
देवता येषां सुखः सम्मान्येतानवनयामि 
प्राप्नोमि प्रापयामि वा। 


यथा रक्षोहरः यथा युयं रक्षांसि = शत्रून्‌ हथ 
तथा तान्‌ वेष्णवान्‌ विष्णोः ~ 
युष्मानेताँडच एतान्‌ वीरान्‌ बा 

बलगहनः यथाहं वलानि स्वसैन्यानि गहे त्था ` 
्यहरिक्षया विलोडयत श्रहमेवंतात्‌ [वष्ट ] 
यज्ञानुष्ठात्‌न्‌ श्रवस्ठृणामि ्राच्छादयामि 


यथा रक्षादणौ यथा रक्षतां हन्तारौ प्रजासभा- 
ध्यक्षो तथा, बलगहनो चथा युवां वलानि गायै 
तथाञ्टं यज्ञस्वामि-सम्पादकौ वाम्‌ उभौ उपधत्तस्त- 


ऽस्ति तथा पयृहतस्तवेवाहयेतां 
स्तकंण निरिचनोमि । 
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न्त्रः प्रत्र वाचकलुपोपमालङ्धारौ || न्त्रच्ऋर््र इस मन्त्र मे वाचक नुपोपमा 
अ परमेश्वरोपासना-युक्त व्यवहाराभ्यां पूर्णं श्रलङ्कार है ॥ सव मनुष्य परमेश्वर कौ उपासना 
सम्पाद्य, यज्ञेन प्रजापालन, शत्रून्‌ तथा युक्त व्यवहार से पूणां लारीरिक ग्रौर ग्रात्मिक 
सावं भोमराज्यं च प्रगासनीयम्‌ ॥ ५।२५॥ बल को सिद्ध करके यज्ञसेप्रजाका पालन तथा 
शत्रशरों को जीतकर सावंमौम राज्य काशासन 
करे ।। ५।२५ ॥ 

नतरदरयत्ररतरट-- १. सभाध्यक्न ज्रादि विद्वान्‌ यज्ञकत्तश्रं को यज्ञतामप्री का ग्रहण करावें - 
सभा के श्रध्यक्ष भ्रादि विद्धान्‌ परुष जसे दुःखों का विनाश करे वमे यज्ानुष्टाता मनृप्य उनका सत्कार 
दृष्टो का युद्ध मे शस्त्र से संहार करं । जं उक्त विद्धान्‌ पुल्प दष दस्यु प्रादि लोगों का विना 
करे वसे यज्ञानुष्ठाता मनुष्य उन यज्ञ-देवता वाने विदानो का सव धुवो से सम्मान करके उन प्रा 
करे उनका संग करं । जसे उक्त विद्रान्‌ गत्रुग्रों का हनन करें, यज्ञकर्ता, तवा वीर पुरषो कौ रक्षा करे 
1 से यज्ञानुष्ठाता मनुष्य श्रपने सेन्य को व्यूट॒रचना की शिक्षा देकर यज्ञकर्ता जनों की एवं वीर पुरुषों 
रक्षा करे । जसे प्रजाके श्रध्यक्ष ग्रौर समा के प्रव्यक्त विद्रा पुरुष राक्षस का हनन करने वाते चत्र 
सेना का विलोडन करने वाले यज्ञ के स्वामी तथा यज्ञ सम्पादक को श्रपने पास रखते रँ वेमे यज्ञा- 
नुण्ठाता मनुष्य भी उन्हें श्रपने पास रे । जंमे यत्रुधरों का हनन करने वलि उक्त विद्रात्‌ यज्ञक्रियामें 

दृढ विश्वास रखते है वंसे यज्ञानुष्ठाता मनुष्य भी इस यज्ञक्रिया का तकं मे निद्चय कर । 
॥ जो विष्णु शर्थातु ईश्वर का ज्ञान-विज्ञान है एवं समग्र विद्या से भरपूर ईश्वर की रीति टै उमे 
से उक्तं विदान्‌ पुरुष तकं से निदचय करते हैँ वसे यज्ञानुष्ठाता मनुष्य भी तकं मे निदचय करे । जसे 
उक्त विद्धान्‌ वंऽएव = वि भअ्र्थात्‌ ईन्धर के उपासक है वेमे यज्ानुप्ठाता मनुष्य भी ईश्वर के उपासक 
बने । इस प्रकार ईश्वर की उपासना तथा राज्व सम्बन्धी उचित व्यवहार को पौख कर, गरीरग्मौर 
आत्मिक वल को प्राप्त करके यज्ञसेप्रजाका पालन करें । शत्रुघ्नो पर विजय प्राप्त करे । सार्वभौम 

चक्रवर्ती राज्य पर लासन करें । 


' २. श्रलङ्कार- मन्त्र मे उपमावाचकं “इव' श्रादि गन्द लुप्त है इसलिये वाचक लुप्तोपमा 
अलङ्कार है । उपमा यह है कि सभाध्यक्न रादि विदानो के समान यज्ञानृष्ठाता मनुष्य भौ युद्ध में शत्रो 
का संहार करें इत्यादि ॥ ५।२५। 


| >  . श्रौतथ्यो दीर्घतमाः । खञ्जः = स्पष्टम्‌ ॥ अ्रायस्य निचृदार्पौ पक्ति । पञ्चमः । यवोऽसोत्यत्तरस्य 
निचदार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
किमर्थोऽयं यज्ञोऽनुष्ठातव्य इत्युपदिह्यते ।। 
किंसलिये इस यज्ञ को करना चाये, इस विषय का उपदेश क्रिया दै ॥ 

{वा सवितः भ॑ंसवेऽधिनोवा भ्यौ पृष्णो दस्ता॑म्याम्‌ । आददे नायं सदम 

प्रं प्ीवाऽअपिगरन्तामि । योऽसि य॒वयास्मटेषौ यवयारातीिवे चाऽन्तरि पाय 

थिव्ये त्वा शन्ध॑न्तोरलोकाः पितृषदनाः पितृषदेनमसि ॥ २६ ॥ 

रपर (देवस्य) सर्वागन्दप्रदस्य (त्वा) त्वां होमरित्पाख्ययजञकर्तारग (सवितुः) सकलो- 


३९० देयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्करं 


त्मादकस्येश्वरस्य (प्रसवे) यया सृष्टौ त्था (अरिवनोः) प्राणापानयोः (बाहुभ्याम्‌) यथा वेलवीय 
तथा (पूष्णः) पुष्टिमतो वीरस्य (हस्ताम्पाम्‌) यथा प्रवलञरुजदण्डाभ्थां तथा (भ्रा) समन्ताप्‌ (ददे) 
(नारि) नराणामियं शक्तिमती खी तत्सम्बुढौ (असि) भवति (इदम्‌) विश्वम्‌ (हम्‌) सभाध्यक्ष 
साम्‌) दुष्टकर्मकारिणाः प्राणिनाम्‌ (ग्रोवाः) शिरांसि (श्रपि) निश्चये (कृन्तामि) चिन्नि (यवः) मिश्रणा- 
मित्रणकर्ता (श्रि) वतसे (यवय) श्रऽठंग्‌ःैः सह मिश्रध, दोपेभ्यश्च दूरोकारय । भ्रतर वा च्दतीति वच. 
मावः (म्रस्मत्‌) स्वेभ्यः द्वेषः) ईष्यादिदोषान्‌ ( यवय) दुरोकारय [ब्ररातीः) शातरून्‌ (दिवे) सत्यधर्म 
प्रकाशाय ( त्वा) त्वाम्‌ (अन्तरिक्षाय) आकाजञे गमनाय (त्वा) त्वाम्‌ (प्रथिव्यं) पृथिवौस्थपदाथपष्े 
(त्वा) त्वाम्‌ (युन्वन्ताम्‌) पवित्रौकुवंताम्‌ (लोकाः) सवं (पितृषदनाः) यथा पितृषु = ज्ञानिषु सीदन्ति तथ 
(पिदरबदनम्‌) यवा बियावन्तो जानिनस्धोदन्ति यस्मिस्तत्तथा (श्रसि) 
१। ४४ व्याख्यातः ॥ २६॥ 
न््रपणर्थ (यवय) यहां "वा च्दसि' [ भ्र० १।४।€ 
भ्रमाव दै । इस मन्त्र की व्याख्या शत५ (३।६।१।४-१४) मंकी गई 


भ्रस्ति।॥ श्रयं मन्त्रः श्त ३।६। । 


] इस वात्तिक से वृद्धि का 
दै ॥ ५।२६॥ 
स्रप्््टरन्व्रखः- है मनुष्य ! यथां न्त्र 
सवितुः सफलोत्पादकस्येदवरस्य देवस्य सवनिन्द (सवितुः) सब के उत 
श्रदसय प्रते यथा सृष्टौ तथा, यथा ऽ दिवनोः प्राणा- देने वाने ईश्वर कौ 
पानयोः बाहुभ्यां यथा बलवीर्याभ्यां तथा, यथा प्राण श्रौर श्रपान 
ष्णः पृष्टिमतो वरस्य हस्ताभ्यां यथा प्रबलेन ्रौर (पृष्एः) वलवानु वौरके ( | 
दण्डाम्यां तथा, अरनेकानुपकारानाददे समन्तात्‌ वलन्ाली जागरो से श्रनेक उपकारो | 
गृह्णामि, इदं = विश्वं संरक्ष्य रज्नसा दृष्टकर्मकारिणां ग्रहण करता ह तथा (इवम्‌) इस विदः [| 
प्राणानां ग्रीवाः शिरांसि श्रपि निचयेन कृन्तामि 
चिन्चि, यया पदार्थान्‌ यावयामि तथा त्वमप्यादत्स्व 


यवय श्रण्ठगुणः सह॒ मिच्रथ, दोपेम्यक्च दुरी- छेदन करतौ है्नौर जते पदार्थो को 
कारय च। 


यथाऽहं देवः ईर्परादि दोषान्‌ श्ररातीः शत्रून्‌ जसे वँ (देषः) रई््या ्रादि दोषों को तथ 
श्रस्मत्‌ स्वेभ्यः दूरी कारयामि, तथा त्वमपि यवय (्ररातीः) वग्रोको (्रस्मत्‌) भ्रपने लोगोँसे दुर 
करताहवषेतुभी (यवय) दुर हृटा । 

हे विन्‌ ! यथाऽहं समाव्यक्षः दिवे सत्यधमं हे विद्वान्‌ मनुष्य ! जैत ( ब्रहम्‌ ) सभाकरा 
प्रकाशाय त्वा --त्वां तमन्तरिक्षाय श्रक्रा गमनाय श्रष्यक्षर्मे (दिवे) सत्य धमं को प्रकाशित 4 
त्वात्वा प्रिव्ये परथिवीस्यपदार्षटये त्वा के तिये, (अ्न्तरक्ञाय) राका की यात्रा केति 
त्वामाश्रयामि तथा सर्वे जना श्राश्रयन्ताम्‌ । (पृथिव्ये) पृथिवी के पदार्थो कौ पृष्िके निए, (त्वा) 

लोग विद्वानों का 


प्रापक भ्राश्रय नेता ह, वंस सव 
> क आश्रव ब्रहण क्रिया करे । ग्रौर-- 
यथा पिदृषदनं यथा विद्यावन्तो ज्ानिनस्सी दन्त जसे ( ज्ञानी लोगों की सं 
यस्मिंस्तत्तथा [ श्रसि | रस्ति, येन पितृषदनाः टै, जिसे [4 ज्ञानी [~ ठ 
। 
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॥ पितृषु जानिषु सीदन्ति तथा लोकाः सर्वे (लोकाः) सव लोग वुद्ध होते दै ओर मे गुट होता 
यदह शुन्ध, तथेदं सवं विश्वम्‌ शुन्धन्तां है वमे (इदम्‌) उस सारे संसार को ज्ञानो पितर 


पवित्री कुरव॑ताम्‌ । लोग (बुन्धन्ताम्‌) पवित्र करे । 
हि नारि । नराणामियं दावित मती स्त्री तत्स- हे (नारि) नरो की सव्लास्व्री! तू मी दस 
बुद्धौ, त्वमध्येतत्सर्वमेवमेव समाचर ।। ५। २६॥ सव उपदेश का इसी प्रकार भ्राचरणा कर 
॥ ५।२६॥। 


[ ह मनुष्य ! `" यवा पितृषदनम्‌ [ श्रसि ] श्रस्ति, येन॒ पितृषदना लोकाः चुन्धन्ति, यदहं गुन्धे, तथेदं 
सवं शु्धन्ताम्‌ ] । 


न्प्र अरत्रोपमालङ्खारः।॥ मनुप्येयं- ज्ञता टस मन्व में उपमा प्रलङ्कार 
॥ थाङ्रियं यथानुक्रमं विद्वदाश्रयं कृत्वा यज्ञमनृष्टाव है । सव मनुष्य क्रिया के अनुसार तथा यथाक्रम 
सर्वेषां शुद्धिः सम्पादनीया ।॥ ५।२६॥ विद्वानों का आश्रय करके यज्ञानुष्ठान मे सव की 

शुद्धि करं ।।५। २६॥ 
प न्त्र स्पर १. यज्ञानुष्ठान किप लिए करं - जैसे विद्वान्‌ पुरुष सकल जगत्‌ के उत्पा- 
दक, सव श्रानन्द के दाता ईश्वर क मष्िमे प्राण श्रौर श्रपान कै बल-वीरयं से, बलवान्‌ वीर पुरुष के 


हाथो से ग्रनेक उपकार ग्रहण कसते है, संसार कौ रक्षा के लिवे दृष्ट कर्मं करने वाते राक्षसों की ग्रीवा 
(दन) का छेदन करते है, सृष्टि के पदार्थो को श्रेष्ठ गुणौ से युवत श्र दोपों से मुक्त करत टै, ईरा 
अदि दोषो को तथा शवर को दर हटाते है वैसे सव मनुष्य इस यज्ञ का अनुष्ठान करं । 

जते समाच्यक आदि सत्यधर्म को जानने के लिये, रकाय में गति करने के लिये, पृथिवी के 
पदा्थौके पोषण के लिथे विदानो कौ शरणमे जाते ह वैसे सव मनुव्य भी इस यज्ञ का ग्रनुष्ठान 
करं । 

जैसे पितर मर्था विद्यावान्‌ ज्ञानी लोगों की सभाम बैरन वालि ज्ञानी परप शुद्ध हो जाति 
है वैसे इस यज्ञानृष्ठान से समस्त विश्वको पवित्र करें । परुषो के समान देविधां भौ इष यज्ञ का 


अनुष्ठान करं । 
| २. श्रलङ्धार- इस मन्त्र म उपमा अलङ्कार यह टै कि विद्वानों के समान सव मनुष्य यज्ञा- 
॥ रुष्ठान से विश्व को पवित्र करे ।। ५।२६ ॥ @ 


श्रौतथ्यो दीर्घतमाः । खच्च; = स्पष्टम्‌ । ब्राह्मी जगती । निषादः ।। 
सेवितः सभाध्यक्षोऽनुष्ठितो यज्ञशच कि करोती्युपदिश्यते ॥ 


अच्छे प्रकार सेवन किवाद्प्रा सभापति ओर अनुष्ठान किया हृश्रा यज क्वा करा है 
इस विवय का उपदेश किया है॥ 


उद्व स्तभानान्तरिक्षं पृण दृद॑स् पृथिव्या द्युतानस्त्वा मरूपो नात्‌ 
मित्रावर॑णो धरुवेण धर्षणा । ब्रह्मनि त्वा कषतव रायस्मोषवनि पूटामि । 


र्म दृ शत्र दणदायुेद मनं दद ॥ *७ ॥ 


३९२ 
प्प (उत्‌) उत्कृष्टे (दिवम्‌) प्रकाशम्‌ 


वरग च । श्रत्र तात्ध्योपाधिना प्राणिनानपि ग्रहणा (पृ) द (ह हस्व) वर्धय ( 
भूमौ (दयुतानः) यथा दिवं =सद्वि्ागुणं विस्तारयति तथा (त्वा) त्वाम्‌ (मारतः) वायुः ( 
प्रक्षिपति (मित्रावरो) यथा प्रालापानौ तथा (रुण) निश्चनेन (घमंगा) धरमंणा (ब्रह्मवनि) घथा' 
वि्यासंमाजितारं तथा । अत्र सर्वत्र सुगं सुचुगिति विमकतर्क्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (क्षत्रवनि) क्षवरस्थ = 
संसेवयितारं तया (रायस्पोषवनि) यथा रायो ==धनसमूटस्पर पोषं ==पुष्टि वनन्ति सेवन्ते 
(परि) सर्वतः (ऊहामि) वितकंयामि (ब्रह्म) विं विद्वासं वा (हह) वधंय वर्धेयति वा कषत्रन्‌) 
क्षण्यते = हिस्यते नदयते पदार्थो येन सः क्षतो घातादिस्ततस्वरायते = रक्षतीति क्षत्रः =कषत्रि 
(दृह) वर्धप (ब्राुः) जीवनम्‌ (हह) वर्धे (प्रजाम्‌) उत्पादनीयाम्‌ (हह) वर्धय ॥ रथं मंत्रः शत 


३।६। १। १५-१८ व्याख्यातः ॥ २७ ॥ 


्रसरा गप्र (ग्न्तरिक्षम्‌) यहां तात्स्थ्य-उपाचि से ग्नन्तरिक्षस्थ प्राणियों का भी ग्रहण 
। (पृण) यहां "शिच्‌ प्रत्यय का रथं अन्तर्भावित है । (ब्रह्मवनि) यहां "सुपां सुलुक्‌०' [श्र० 


होता दै 
७।१।३६ | इस सूत्र से ग्रम्‌ विभक्ति का लुक्‌ है । 
मेंकीगईहै।। ५।२७ ॥ 


सरप््रव्टप्र्र्त्रयखः- है परमविद्रन्‌ ! 
यथा त्वा=-त्वां मार्तो वायुः ध्रुवेण निदचनेन 
धर्मणा धमेण मिनोतु प्रक्षिपति, मित्रावरुणौ 
यथा प्राणापानौ तथा, मिनुतस्तया त्वं कृषयाऽस्म- 
दर्थं दिवं प्रकागं [उत्‌ स्तभान]=-उत्तभान, 
श्रन्तरिक्षम्‌ भ्राकाशं तत्रस्य प्राणिवर्गं च पृण 
[हटस्व | वर्धय । 


पृथिव्यां मौ चयुतानः यथा दिवं=सद्विचागुणं 
विस्तारधति तथा, सन्‌ सुखानि टह वर्धय, ब्रह्म 
विद्यां विद्रसं वा हह वर्धय वर्धयति वा क्षत्र 
राज्यं क्षण्यते = हिस्यते नदयते पदार्थो येन स क्षतः = 
घातादि स्ततस्त्रायते रक्षतीति क्षत्रः=अत्रिवा- 
दिवीरस्तं, हह वर्धय, आयुः जीवनं हह वर्धय 
प्रजाम्‌ उत्पादनीयां हह वर्धय । 

[ब्रह्मवनि] ब्रह्मवनि यथा वलव्रिद्यासंभानि- 
तारं तथा, [क्षत्रवनि | क्षत्रवनि क्षत्रस्य राज्यस्य 
संमेवयितार तथा, [ रायस्योषवनि | रायस्ोष्वनि 
यथा रायो =घनसमृटहस्य पोपं ==पुष्टि वनन्ति = 


„ सेवन्ते यस्मात्तथा, त्वामहं पर्यूहामि सवंत्तो वितकं- 


यामि तथा त्वां सर्वे मनुष्याः पर्यहन्तु ॥ ५।२७ ।। 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


शम्‌ (स्तभान) (ग्रन्तरिक्षम्‌) पराकाशं तत्रस्थः 


इस मन्त्र की व्याख्या गत० (३।६। १। १५-१८) 


ग्तरग्ख्श्ं हे परम विद्वान्‌ मनुष्य! जैसे 
(त्वा) तुभे (मारुतः) वायु (ध्रवैण) स्थिर 
(धर्मणा) घमं से (मिनोतु) संयुक्तं करता दै, श्नौर 
(मित्रावरुणौ) प्राणा तथा पान (मिनृतः) प्रेरित 
करते है, वसेत्तु कृपा करके हमारे लिये (दिवम्‌) 
विद्या प्रकाश को (उत-स्तभान) प्राकाश तथा वहां 
के प्राणि वगं को (पृण) तप्र कर भ्रौर (ह'हव्च) 
वढ़ा। 


(प्रयिव्याम्‌) भूमि पर॒ (दयूतानः) श्रेष्ठ बिद्या- 
गणा करा विस्तार करता हृभ्रा सवे गुलो को (हह) 
वदा (ब्रह्म) विद्या कोवा विद्वानु को (हह) बढ़ा 
(क्त्रम्‌) राज्य को नष करने वाने आघातों से रक्षा 
करने वालि क्षत्रि वीर पुरूष को (हह) बढ़ा 
(श्रायः) जोवन को (हह) बढ़ा (प्रजाम्‌) सन्तान 
को (हह) बदा ग्रौर-- 

(ब्रह्मवनिम्‌ ) बल विद्या का सेवन करने वाने 
(क्षत्रवनिम्‌) राज्य का सेत्रन करने वलि, (रायस्पो- 
वनिम्‌) घनो कौ पुष्टिका सेवन करने वानि श्राप 
को मै (पर्युहामि) सव घ्रोर्‌ से समभताहै वैसे 
श्राप को सव मनुष्य सव ग्रोर से समम ॥ ५।२७॥ 

श च [न 


8 
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हि परम दिद्न्‌ ! यथा त्वात्वा मारुतो घर वेण धर्मणा भिनोतु `" 'तथा त्वं कृपयाऽस्मदथं दिवं [उत्‌ | स्तमान | 
् उत्तमान, ग्रन्तरिक्ं पृण | 
 ््प्र्थः - स्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्ारः।। न्त्र इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
हे मनुष्या ! सूयं-यथा जगदीश्वरः सत्यभावेन ग्रलङ्कार दै ।॥ टै मन्यो ! जंमे जगदीदवर सत्य 
 श्रायितः, सधविद्ाश्च सेवितः सर्वान्‌ सुखयति, तथे भाव से प्राथना करने पर तथा रष विद्रान्‌ चेवा 
वायं यज्ञो विद्यादीनु संवध्यं सर्वान्‌ मनुष्यादीन्‌ करने पर सव को सुव देताद्वेने टी यह यज्ञ 


प्राणिनः सुखयतीति विजानीत ।। ५। २७ ॥ विद्या आ्रादि को वदाकर सव मनुष्य श्रादि 
प्राणियों को सुखी करता, णसा तुम जानो ॥ 
५।२७॥ 


ग्र्या स्त्रर--१. सेवा से सभाध्यक्ष क्याकरता है एरम्‌ विद्धान्‌ सभाध्यक्ष को वायु 
तथा श्राण श्रपान श्रपने निवल धर्म से संयुक्त करे । गर्थात्‌ विद्वान पुरुष वायु एवं प्राण श्रपान के समान 
श्रपने धभ पर स्थिर रहता है तथा विचाप्रकाग को ऊँचा उठता है, प्राकाश को तथा श्राकारास्य सव 
1. को यज्ञादि शुभ कायं से तृप्त करता द । प्रथिवी पर सद्विद्या प्रादि गुणों का विस्तार करता 
7 सुखो को वता है, विद्धानौं को वद़ातादै, वौरक्षव्रिधोको बदाता दै, आयु को बढाता है, ग्रौर 
प्रजा को वदता दै । अतः वल, विद्या, राञ्य तवा धोक पृष्िसे युक्तं परम विदान्‌ कौ सव मनुष्य 
 सेवाकरं। ज 
२. सेवन किया हुभ्रा यज्ञ क्या करता है परम्‌ विद्रानोंकेद्वारा सेवन किया हेमा यज्ञ,वायु 
तथा प्राणापान के समान स्थिर धमं से युक्तं करता दै, विद्या के प्रका को ऊंचा उटातादै आकाश श्रौर 
वहां कै प्राणियों का तर्पण करता दै, प्रथिवी पर सद्विद्या आदि गणो का विस्तार करके सुखो को 
बद़ाता दै, विद्वान्‌, वीर पुरुष, जौवन श्रौर प्रजा की बृद्धि करता है। वल, विद्या, राज्य ग्रौर धनोँंकी 
षटि भ्रदान करता है । विद्वानों के समान यज्ञ का सव मनुष्य अनुष्ठान करे ॥ 

३. श्रलङ्खार मन्त्र मे उपमावाचक “इव श्रादि शब्द लुप्त होने से वाचक लुप्तोपमा ब्रलङ्कार 

है । परम विद्वानों के समान सव मनुष्य मनत्ोक्त यज्ञ का अनुष्ठान करं यह्‌ उपमा है। ॐ 


श्रौतथ्यो दीर्घतमाः । खञ्च: = स्पष्टम्‌ । प्ार्पी जगती । निपादः ॥ 


पुनस्तेन कि भविष्यतौत्युपदिर्यते ।। 
फिर उस यज्ञ से क्या होता दै, इस विषय का उपदेश क्रिया है ।। 
ध्रुवासि धरवोऽयं यज॑मानोऽस्सिन्नायतंने प्रजया पुम भूयात्‌ । 
घरतेनं द्ावापरथिवी पूर्यथाम्द्रस्य छदिर॑सि विश्वजनस्य छया ॥। २८ ॥ 
खद (शरुवा) निश्चला (श्रसि) भवसि (श्रुवः) निश्चलः (श्रयम्‌) वल्यमााः (यजमानः) 
् वर्तमाने यज्ञे (्रायतने) धन्ति गच्छन्ति प्राणिनो यसिमिस्तज्जगत्तस्मिन्‌ 
वा (प्रया) राज्येन सन्तानसमूटेन वा (पञ्चभिः) हस्त्यद्वगवादिभिः (भूयात्‌) (तेन) 
) सराकाञभूमी (ूर्येयाम्‌) (इन्द्रस्य) परेश्वंस्व (छदिः) दुःखापवारकत्वेन 
मवसि (विडवजनस्य) विड्वस्मिन्‌ जगति सर्व॑स्य जनसमूहस्य (छाया) दुःख- 
०३।६। १। १६-२२ व्याख्यातः ॥ २८ ॥। 


३६४ 


१ 


दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 


श्रन््राण्रदर््र इस मन्त्र कौ व्याख्या गत७ (३।६। १। १६२२) मे की गई है ॥ ५।२८॥ 


रर पन्त खः-- हे यज्ञानुष्ठात्रि यज- 
मानपत्नि ! यथा त्वमस्मिन्‌ वतं माने यज्ञे ्ायतने = 
जगति, स्वस्थानेयज्ञे वा, आयान्ति =्ागच्छन्ति 
प्राणिनो यस्मिंस्तज्जगत्तस्मिन्‌ जगति स्थाने यज्ञे वा 
प्रजया राज्येन सन्तानसमूहेन वा पशुभिः हस्त्य्व- 
गवादिभिः सह ध्रुवा निचला श्रसि, भवसि, तथाऽयं 
वक्ष्यमाणः यजमानः यज्ञकर्ता श्रपि ध्रुवः निदचलः 
श्रस्ति। 

युवां घृतेन ्राज्यादिना द्यावापृथिवी श्आकाद 
श्रमी पूर्येथां पूरणे कुर्यातम्‌ । 


इन्द्रस्य परमेडवयंस्य छदिः दुःखार्यवारकत्वेन 
प्रापकः प्रापिका वा श्रि भवसि । विर्व जनस्य 
विदवस्मिन्‌ जगति सर्वस्य जनसमृहस्य छाया दुःख- 
छेदकाश्रयो वा श्रसि भवसि, यत्संगेन प्रारिसमुहः 
सुखी भूयात्‌, अ्रस्मात्तां तं त्वां वयं प्रामः 
॥ ५।२८॥ 


ग्ञऋ्स्प्र्थः हे यज्ञ करने वाली यजमान की 
पत्नी ! जैसे तू (श्रस्मिन्‌) इस (श्रायतने) प्राणियों 
कै आगमन-स्थान जगत्‌ में, भ्रपने घर मेँ अथवा यज्ञ 
में प्रज्ञया) राज्य वा सन्तानो (पञ्युभिः)हाथी, घोडे, 
गाय आदि परुं के साथ (घ्रुवा) स्थिर (ग्रसि) है 
वसे (श्रयम्‌) यह (यजमानः) यज्ञ करने वाला 
यजमान भी (धुवः) स्थिर है । 


तुम दोनों (घृतेन) घृत श्रादि से यज्ञ करके 
(द्यावापृथिवौ) म्राकाड श्रौर भूमि को (पूर्येथाम्‌) 
सुख से भरपूर करो । 

तु यजमान वा यजमानपत्नी (इन्द्रस्य) परम 
इवय को (छदिः) दुःख निवारक होने से प्राप्त 
करने वाला वा प्राप्त करने वाली (ग्रति) है, 
(विक्ष्वजनस्य) जगत्‌ के सव लोगों के (छाया) 
दुःख का उच्छेद करने वाला प्राश्रय है, जिसके संग 
से सव प्राणौ सुखौ हों । इसलिए हेम उस यजमान- 
पत्नी तथा यजमान कौ प्रशंसा करते दँ ॥ ५।२८॥ 


[हे यजञानु्ठात्रि यजमानपत्नि ! यथा त्वम्‌ “““ घ्र. वासि तथायं यजानोऽपि ४ चोऽस्ति, इन्दस्य छदिरसि, 
यत्संगेन ्रौणिसमृहः सुखो भूयात्‌, श्रस्ात्तां तं स्वां वयं प्रधं्ामः | 


स्त्रवः मनुप्येयम्यिं यज्ञानुष्ठातृम्यां 
यजमानतत्पत्नीम्यां, येन यज्ञेन च निङ्चला विद्या, 
सुखानि च प्राप्य, दुःखानि नच्येयुस्तौ सदा 
सत्कर्तव्यौ, यज्ञस्च सदाऽनुष्ठेयः ।॥ ५। २८ ॥ 


स्तवच्रत्र््र सव मनुष्य, जिन यज्ञ करने वाले 
यजमान तथा उसकी पत्नी से, जिस यज्ञ से स्थिर 
विद्या ग्रौर सुखो की प्राप्ति से दुःखों का विनाश 
हो उनका सदा सत्कार करं तथा यज्ञ का नित्य 
श्रनुष्ठान करते रहँ । ५।२६॥ 


ऋअ्ष्यखरग्रर- यज्ञनुष्ठन से क्या होगा--जो वज्ञे करने वाला यजमान रौर उसकी 


पत्नी भी इस संसार मे श्रपने घर में यज्ञानुष्ठान करने मेँ स्थिर होते है, जो घृतादि यज्ञसामभ्री से आकादा 
मरौर भूमि को परिपशां कर देते है उन्हँ राज्य, सन्तान, हाथी, घोदे, गाय भ्रादि पथु अर्थात्‌ संसारके सब 
सख प्राप्त ठोते द श्रौर सव दुःलो के नाश से प्रम देश्व्थं कौ प्राप्ति होतौ है । संयार उनदुोके 
उच्छेद के लिये श्रमना श्राय समभता है । यज्ञ मे सव भरा णीसमूह सुखी होना है । इसलिये यज्ञ करने 
वालों कौ सव लोग प्रशंसा करं तथा यज्ञ का नित्य अनुष्ठान विया करे ॥ ५।२<॥ ॐ 


्रौतथ्यो दीर्घतमाः । ई व्र रर नग्यखश््ै ~ ईदवरः सभाव्यक्षदच ॥। 
अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
ईश्वरसभाध्यक्नाभ्यां कि कि भवितुं योम्यमिल्युपदिषयते ।॥ 
ईश्वर गनौर सभाव्यक्ष का क्या-क्या होना योगय है, इस विषय का उपदेश मेँ क्रिया दै ॥ 


नक 


पच्चम श्रष्याय ३९५ 


गिर्वणो गि ऽमा भवन्तु विश्वत॑ः । वृद्धायुमनु द्द्ध॑या जुष्टाः भवन्तु जुष्यः ॥ २९ ॥ 
` प््न्टर््ः-- (परि) सर्वतः (त्वा) त्वाम्‌ (गिर्वणः) गी भः स्तोतुमं (गिरः) स्तुतिवाचः (इमाः) 
: (भवन्तु) (विदवतः) सर्वाः । भवर प्रयनान्तात्तसिः (वृद्ायुम्‌) वदध इव प्राचरन्तम्‌ । कयाचछन्दसीतुः 
पश्चाद्भावे (वृद्धयः) बरदधचन्ते यास्ताः (जुष्टाः) प्रोताः, सविता वा (भवन्तु) (जुष्टयः) जुष्यन्ते = 
यास्ताः ॥ श्रयं मन्त्रः रात० ३।६। १ । २४ व्याख्यातः ॥ २६ ॥ 4 
रणत (विदवतः) वहां [इतराभ्योऽपि हृदन्ते ब्रा ५।३। १४ सूत्र से] प्रथमा- 
तचन्त से ^तसि' प्रत्यय है । वृद्धायुम्‌) यहां "कयाच्छन्दसि' [अ० ३।२। १७० | इस मूत्रसे “उ' 
है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३।६।१। २४) मंकी गर्दै ५।२६॥ 


 ख्ररन्यशरल्न्व््िखः- हे [ गिर्वणः ] = न्ऋखर्थ- टे [गिर्वणः] वारी से स्तुति 

= ईदवर सभाध्यक्ष ! गीभिः स्तोतुमहं । करने योग्य ईर ! वा सभापते ! ( इमाः } यह्‌ 
== मत्कृता विइवतः सर्वाः गिरः स्तुतिवाचः मुफ़से की गई (विदवतः) सव (गिरः) स्तुतियां 
बा] त्वां परि=परितः सवंतः भवन्तु। न॒ (त्वा) ग्रापके (परि) सव ग्नोर (भवन्तु) प्रप्त हों । 
एव किन्तु बृदधायु वृद्ध इव भ्राचरन्तं त्वामनु भेरी स्तुतियां क्षणिक न हों किन्तु (वृ्धायुम्‌) वृद्ध 
पश्चात्‌ वद्धयः वध्यन्ते यास्ताः जुष्टयः जुप्यन्ते= पुरुष के समान प्राचरणा करने वाने भ्रापके (भ्ननु) 
प्रीयन्ते यास्ताः जुष्टाः प्रीताः सेविता वा च पीये भी (वृद्धयः) वदने वाली (जुष्टयः) प्रीति वाने 
` भवन्तु ।। ५।२६ ॥ वाली श्रौर (जुष्टाः) प्यारी लगने वाली वा सेवन 

करने योग्य (भवन्तु) हों ।। ५1 २६ ॥ 
[हे [गिवंणः ] = गिर्वणः ! = ईश्वर ! समाध्यक्न ! इमाः -- मत्कृता दिइवतो गिरः [त्वा ] त्वां 
परि ==परितो भवन्तु | 

म्भः प्रत्र दलेपालङ्कारः॥ दहे ग््रचरदर्य इस मन्त्र में दनेष म्रलङ्कार है ॥ 
` मनुष्या ! यथाञ्विलैः युभगुणकर्मभिः सह वत्त॑मानो हे मनुष्यो ! जसे सव शुभ गुणा कर्मो से युक्त जग- 
 जगदीदवरः सभापतिर्वा स्तोतुमर्होऽस्ति, तथेव दीश्वर ्रथवा सभापति स्तुति करने योग्य है वेमे 
युष्माभिरपि भवितव्यम्‌ ।। ५। २६ ॥ ही तुम भी शुभ कर्मो से स्तुति-माजन 
। वनो ।॥ ५।२६ ॥ 
न्प्र्खरऋर-- १. ईइवर ओर सभाध्यक्ष--जगदीश्चर ग्रौर सभापति सव गुभ गुण कमोँ 
सष युक्त होने के कारण हमारे लिये स्तुति के योग्य है । हमारी को हई स्तुति रूप वाणियां उन सव 
पराप्त हों । हमारी स्तुति क्षणिक नहीं हो पितु वृद्ध पुरुष के समान चिरस्थायी हो, वदने वालौ 
ति बढाने वाली हो, प्यारी लगने वाली हों, सेवन करने योग्य हों, ई्दर ग्रौर सभाव्यक्ष के समान 
भी अपने शुभ गुण कर्मो से लोक मे स्तुति के पात्र वनं ।। 
२. श्रलङ्कार- यहां रनेष अ्रलङ्कार से ईश्वर श्रौर सभाव्यक्ष रथं का ग्रहण किया 
४ । २६॥ @ 

च 

ईङव््रर सरन्तपटखश्चयी -ईंदवरः सभाध्यक्षश्च । प्राच्य्‌ व्णिक्‌ । ऋषभः ॥। 
पुनस्तौ कथं भूतावित्युपदिर्यते ।। 


ओर सभाध्यक्ष कंसे है, डस विषय का उपदेश क्रिया है ॥ 


३६६ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


इनद्रस्य स्यूरसीनद्रस्य धुत्रोऽसि । रेन्रम॑सि वैश््रेवम॑सि ।। ३० ॥। 
प््न्टगर्थरः- (इन्द्रस्य) परमेश्र्यस्य (स्युः) यः सीवयतति सह योजयति सः (श्रसि) भवसि 
(इन्द्रस्य) सूय्यदि राज्यस्य वा (श्रवः) निश्चलो = निश्चलकर्ता (अनसि) (एेनद्रम्‌) इन्द्रस्य ~परमंश्ंस्येदम- 
धिकरणम्‌ (असि) (वक्वदेवम्‌) यथा विख्वेषां देवानामिदमन्तरिक्षमधिकरणं तथा (श्रसि) ।। श्रयं मन्त्रः शत० 


३।६। १। २५-२६ व्याख्यातः ॥ ३० ॥ 


श््रस्रपणर्थ- इस मन्त्र की व्याख्या गत० (३। ६1 १।२५-२६) मेँ की गई है ।। ५।३०॥ 


[ ईइवरः ] 
स्रप््रन्दवश्रल््च्डिखः है जगदीदवर ! 
यथा वेश्वदेवम्‌ = ्रन्तरिक्नं यथा विदवेषां देवाना- 
मिदन्तरिक्षमधिकरणं तथा [श्रसि] =-श्रस्ति, तथा 
त्वमेनं ~ परमेदवयंस्याधिकणरम्‌ इन्द्रस्थ --परमं- 
उवर्यस्येदमधिकरणम्‌ श्रसि । 
श्त एव सर्वेषापस्मदादीनामिन््रस्य =-परभेहव- 
यस्य स्रः यः सीवयति==सह योजयति सः श्रति 
भवसि । इन्द्रस्य ==सूर्यादिलोकस्थ सूयदिः ध्रुवः 
निदचलः = निश्चलकर्त्ता श्रसि ॥ 
[ सभाव्यक्षः | 
हि सभाध्यक्ष ! यथा वेदवदेवम्‌ =ग्रन्तरिक्षं वथा 
विद्वेषं देवानामिदमन्तरिक्च मधिकरणं तथा 
[म्रसि] --्रस्ति, तथा त्वमेन्द्रं ~ परमेऽवरयस्यधि- 
करणम्‌ इन्द्रस्य =परमंदव्यस्येदमधिकरणम्‌ श्रसि । 
श्रत एव सरवेवामस्मदादीनामिन््रस्य --परमे- 
शइवयंस्य स्थः य: सौवयति = सह योजयति सः श्रति 
भवसि, इन्द्रस्य राज्यस्य (राज्यस्य) ध्रुवः 
निर्चलो = निर्चलकर्तता ग्रसि ।। ५।३० ॥ 


[ ईर | 
न्तरगते जगदीश्वर ! जैसे (वेश्वदेवम्‌) 
सवं लोकों का आधार यह ्राकार [श्रसि] है वैसे 
श्राप (देनद्रम्‌) परम ेदवरयं कै म्राधार (श्रसि) हो 


इसलिये -- हेम सवको (इन्द्रस्य) परम 
ेदव्यं के साथ (स्थरः) सीमन बाले जोडने वाले 
(प्रसि) हो । भौर (इन्द्रस्य) सूयं ग्रादि लोकों के 
(ध्रुवः) स्थिर-ट करने वाले (श्रि) हो । 

[ समाप्ति ] 

हे सभाव्यक्ष । जये (वश्वदेवम्‌) सव लोकों का 
अ्रधार प्राकाय [श्रि] दै वमे श्राप (दनम्‌) 
परम देश्यं के श्राधार (श्रि) हो । 


इसलिये ही - हेम सवको (इन्द्रस्य) परम 
पेश्वयं के साथ (स्थरः) सीमने वति == जोडने वाले 
(भ्रति) टो रौर (इच्धस्य) राज्य को (ध्रुवः) स्थिर 
करने वाले (श्रसि) हो ।॥ ५।३०॥ 


[हि जगदौदवर ! सनाध्यक्ष वा यया“ "त्वमेनं =-परमेवर्य्याधिकरणसस्ति, अतएव स्वेघामत्मदादीना- 
मिन्द्रस्य =-परमेश्वर्यस्य स्यरसि | 


स्तरः अत्र दनेषोपमालङ्काराः॥। वथा 
सकलंश्वर्माधिष्टानमीदवरोऽस्ति तथा सभाध्यक्नादि- 


भिरपि मवितव्धम्‌ ॥। ५।३० ॥ 


न््रस्ऋपर इस मन्व में इनेष श्रौर्‌ उपमा 
प्रलक्ार है ।। जने सक्रल गैख्वयं का श्राधार ईर 
दै वेमे सभाव्यक्ष आदि भी तेष्वयं से भरपूर 
हा ।।५।३५०॥ 


न््एयरसतरगर--१- ईटवर - जंमे सव लोकों का ञ्ाधार प्न्तरिक्ष है वये प्रम देवं का 


्राधार्‌ ईदवर टै । इसलिये वही हमे परम तेड्वर्यं वै संयुक्त करतादै। 


भी वही ईदवर है । 


सूयं प्रादि लोकँ का स्थिरकर्ता 
क्री. 


ए 9 क 8 


शि ` दै। 


ह॥५।३०॥ @ ` 


व्याख्यातः । ३१॥ 


[ ईइवरः | 

ख्रप््रद्ट्श््र्त्रिखः- है जगदीश्वर 
यस्मात्त्वं यथाऽऽकाशस्तथा विभूः यथा व्यापक 
आकाशः, श्रसि, यथा वायुस्तथा प्रवाहणः यथा 
वायुस्तथा, श्रसि, यथा वह्िः वोढा तथा हव्यवाहनः 
यथाऽग्निहव्यानि वहति तथा रसि, यथा प्राणस्तथा 
प्रचेताः यथा प्राणः प्रचेतयति तथा इवात्र जानवान्‌ 
श्रि, यथा सूत्रात्मा पवनस्तथा विश्ववेदाः यथा 
सूत्रात्मा पवनस्तथा तुयः ज्ञानवर्धक: चासि, तस्मात्‌ 
सत्कत्तंवधोऽप्तीति वयं विजानीमः ।। 


(१ 


[ विदान्‌ | 
विद्वान्‌ ! स्यात्त्वं यथा वेभवयुक्तो राजा 
यथा वैभवयुक्तो राजा, श्रि, यथा 


प्म श्रध्याव ३ 


, २. सभाध्यक्ष- सव लोकों के आघार श्राकाग के समान 
है । इसीलिये वह समस्त प्रजा को परम एव्वं मे संयुक्त रता 


३९७ 


परम गवयं का ग्राघार सभाध्यक्ष 
टं । ग्रौर श्रपने राज्यको भी श्रचल 


द, श्रलङ्कार- यहां रलेष ब्रलङ्खार से ईदवर ग्रौर समाध्यकत ग्रथ का ग्रहणा किया > । उपमा 
यह है किसव लोकों के श्राघार अन्तरिक्ष केसमान ईदवर ग्रौर सभा 


परम रद्य के प्राधार 


मधुच्छन्दाः । अचिन्त्रः--ईदवरो विद्रांश्च । विराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पुनस्तौ कथंभतावित्युपदिहयते ॥। 

फिर जगदीश्वर श्रौर विद्धान्‌ के है, इस विषय का उपदे किथा > ॥ 

विभूर॑सि प्रवाहणो वदिरसिदव्य॒वादैनः । चात्र ऽनि अचेत स्तुधोऽसमि विवेदा ॥ ३१ ॥ 
अ प्परब््र्थः- (विभुः) यथा व्यापक रकाशो वे भवयुक्तो राजावा (ग्रसि) 

॥ वा तथा (वह्निः) वोढा (ग्रसि) (हव्यवाहनः) यथाऽग्तरह्यरानि वहति तथा 
वान्‌ । कवात्रतीति गतिक्ंसु पठतिभ ॥ निघं° २। २४॥ (ग्रति) (प्रचेताः) 
ज्ञानवर्धकः (श्रसि) ( विदववेदाः ) यथा सूत्रात्मा पवनस्तथा ।। श्रयं मन्त्रः बात० ३।६। १। २५२६ 


(प्रवाहणः) यथा 
(इवात्रः) ज्ञान- 
यथा प्राशः प्रचेतपरति नभ्रा (तुयः) 


उर्ण्णर - (उवात्रः) 'इवात्रति' प्रद निधं (२। २४) मँ गत्य्थंक क्रिधाश्रों मेँ पठा 
है । इस मन्त्र कौ व्याख्या रात० (३।६। १ । २५-२६) मँ कौ गई हे ॥ ५।३१।। 


[ ईश्वर | 

न्प्र हे जगदीदवर ! जिसमे ग्राप-- 
(विभूः) आकाल के समान व्यापक (श्रसि) हो, 
श्राप (प्रवाहणः) वायु के समान पदार्थों के वाहक 
(श्रसि) हो, (बद्धः) अग्नि के समान (हव्यवाहः 
हृव्य द्रव्यं को वहन करने वाले ( श्रसि) टो, 
(ग्रचेताः) प्राण के समान चेतन करने वाले एवं 
(इवात्रः) ज्ञानवान्‌ (श्रसि) टो (विववेदाः) पवन 
के समान सूम एवं (तुयः) ज्ञान के वदान वाने 
(श्रसि) हो, इसलिये सत्कार के योग्य हो, एसा हम 
जानते हैँ ॥ 


[ विद्वान्‌ | 
ह विदान्‌ पुरुष ! जिसमे भ्राय-- (विभः) 
वे भव=एेक्वयं से युक्त राजा के समान (असि) हो, 
(्रवाहणः) महानद के समान विद्यादि के प्रापक 
(असि ) टो, (बहिः) रग्नि के समान (हग्पवाहनः) 
ह्यदरश्यों को वहन करने वाले (श्रसि)रो, (प्रचेताः) 


पराणाः प्रचेतयति तथा इवात्रः ज्ञानवान्‌ श्रसि, 
सूत्रात्मा पवनस्तथा विरववेदाः यथा सूत्रात्मा पवन- 
स्तथा तुयः ज्ञानवर्धक: चाति, तस्मात्‌ सत्कत्तवयो , 
ऽसीति वयं विजानीमः ।॥। ५।३१॥ ५ 


न्प्र; परत्र दतेषोपमालङ्कारौ ।। 


सरवर नुषये रीरवरविदुषोः सत्कारः कदापि म 
नैतयोः प्राप्त्या विना कस्यचिद्‌ विद्यामुबलाभो 
भवितुमर्हति, तस्मात्तौ सवंथा वेदयौस्तः॥ ५। ३१ ॥ 


अत्रन्खच्र ठ्ख्र्य्छत्र महपिने इस ठ 
मे इस प्रकार कौ है “दे व्यापकेश्वर ! श्राप विभु पाद्‌ 
मरौर कोई नहीं । विभु ग्राप सव जगत्‌ के प्रवाहण (स्वसः 
भी हो । हे स्वप्रकाशक सर्वं रसवाहकेश्वर । श्राप बह्धिहै 
तथा यथावत्‌ स्थापक हो । हे श्रात्मन्‌ ! श्राप शीघ्र ठं 
देने वाने हो । हे स्वंवित्‌ ! श्राप तुथ श्रौर विश्ववेदा हो । 
सव जगत्‌ में विदमान पराप्त ग्रौर लाम कराने वाते हो '” 


| 


२. विद्वान्‌ विद्रान्‌ का यदा ्राकाश 
विद्यादि गुणों का प्राप्त कराने वाला, अग्निक 
चेतन (पुरुषार्थो) एवं ज्ञानवान्‌, पवन के 
है । इसलिये वह सव के लिए सत्कार कै यौग्य 

३ श्रलङ्धार- यहां श्लेष 
श्राकार, वायु, प्राणा ओर पवन से ईश्वर 
भीहै।॥५।३१॥ @ 


फिर ईशर श्रौर 


"न्क च्छ 


पचम प्रध्याय 


उशिगसि कविश्ड्यारिरमि वम्भौरिरस्यूरंसि दुवंखाञ्चन्युरंसि मार्जाटीयंः सम्राडसि 
कृशानुः परिपथोऽनि पवमानो नोऽसि भ्रतक मृषाऽसि देव्यश्दंनःचत्ामामि स्वर्ज्योतिः ।।३२॥ 
ष्डरब्ड्र्थः- (उशिक्‌) कान्तिमान्‌ (रसि) (कविः) क्रान्तप्रज्ञः कान्तद्नो वा ्रधारिः) 
श्ंघस्य =करटिलगामिनो जीवस्यारिः गत्रुः (श्रसि) (बम्भारिः) वन्धस्यारिः । श्रत दरव्यत्ययेन घश्य मः 
(श्रवस्मरः) योऽवसीव्यति तारादितन्तून्‌ सन्तानयति येन वा सः (श्रसि) (दुवस्वान्‌) दुवः ==प्रगस्तं परिचरगां 
विते यस्य सः (ग्धः) गुद्धः (श्रसि) (मार्जालोयः) गोघकः । स्याचतिमृनेरालचघालजालीय नः ।। 2० 
१। ११६ ॥ श्रतेन सूत्रं णात्र मृजृष्‌ युद्धौ इत्यस्मादालोयच्‌ प्रत्ययः (सम्राट्‌) यथा सम्यम्राजते तश्रा (रसि) 
(कृशानुः) तमूकर््ता (परिषद्यः) परिषदि भवः (श्रसि) (पवमानः) पविव्रकारकः (नभः) यो नभते=-हन्ति 
परपदा्थंहत्त न्‌ सः । नमत्‌ इति वधकरमसु पठितच्‌ ॥ निघं० २। १६ ॥ (ब्रसि) (प्रतक्का) यथा प्रतकति = 
प्रकर्षेण हर्षतीति । अरत्ान्येनयोपि हृदन्त इति वनिप्‌, तथा (मृष्टः) यो मति मर्पवति वा (ज्रसि) 
(ज्छतधामा) यथा सत्यं जलं वा दधाति तथा (श्रसि) (स्वज्येत्िः) यथा स्वरन्तरिश्चलोकसमूरं योते 


तथा ॥। ३२ ॥ 


्रस्त्रण्णर्थ (बम्भारिः) यहां वर्ण-व्यत्यथसे घकार को भकार हो गया द| (मार्जा- 


लीयः) यहे र्द स्थाचतिम्‌जरालज्‌वालल्नालीयचः' (उगा० १। ११६) इस सूत्र? 


(ृजूष' धातु से श्रलीवच्‌' प्रत्यय करने पर सिद्ध होता दै । (नभः) "नमते पद निघं० (२। १६) में 
वध-प्रथं वाली क्रियाग्रो में पदा है । (प्रतक्वा) यहां 'तक्‌' घातु से ्न्येम्योऽपि दृश्यन्ते" [श्र०३।२) 


७५] इस सूत्र से "वनिप्‌ प्रत्यय है ।॥ ३२ ॥ 


सत्रप्न्टश्व्रन्च्खः हे भगवन्‌ ! यत- 
स्त्रम्‌ उशिक्‌ कान्तिमान्‌ ग्रसि, अ्रङ्वारिः ब्रघस्थ = 
कुटिल गामिनो जी वस्यारिः =यात्रू; कविः कान्त- 
प्रः कर न्तदर्शनो वा श्रसि, बम्भारिः वन्घस्यारिः 
श्रवस्मूः योऽवसीव्यति तारादितन्तून्‌ सन्तानयति 
येन वा सः श्रसि, दुवस्वान्‌ दुवः ==प्ररस्तं परिचरणं 
विद्यते यस्य सः शुन्ध्युः शुद्धः मार्जालीयः शोधकः 
श्रसि, [सम्राट्‌] यथा सम्यग्‌ राजते तथा 
[कृजानुः] ततुकर्ता [श्रसि | पवमानः एवित्रकारकः 
परिषद्यः परिषदि भवः ्रसि । 


यथा भ्रतक्वा यथा प्रतकति प्रकर्षेण हरपंतीति 
तथान्तरिक्षप्रकाङको नभः यो नभते न्ति पर- 
पदा्थंह च्‌ सः ्रसि, यथा हव्यसुदनः यथा हव्यानि 
सदते तथा मृष्टः यो मर्प॑ति मर्पयति वा श्रसि । 


यथा स्वज्पोतिः यथा स्वरन्तरिक्षलोकममूं 
द्योतते तथा, ऋतधामा यथा सत्यं जलं वा दधाति 


न्प्र हे भगवन्‌ ! [ईद्वर वा विद्वान्‌ | 
आप (उशिक्‌) कान्तिमान्‌ (अरि) हो (ग्रड्धरिः) 
कुटिल गत्ति वाले जीव के त्र, तथा (कविः) 
क्रान्तमति का कान्तदर्जी (रसि) टो, (बम्भारिः) 
बन्धन से मुक्त करने वाले तथा (अरवस्मूः) सुख के 
तन्तुश्नों को फंलाने वाने (ग्रसि) हो, (दुवस्वान्‌) 
पूजा करने के योग्य तथा (खुन्च्यूः) गुद ग्रौर 
(मार्जालीयः) बुद्धि करने वाने (ग्रसति) हो| 
[सम्राट्‌ ] सव के राजा तथा [कृशानुः] दृष्टो को 
निर्बल करने वाले [रसि] हो (पवमानः) पवित्र 
करने वाले (परिषद्यः) सभासद्‌ (ग्रसि) हो । 
क्योकि आप (प्रतक्वा) प्रत्यन्त हरित करने 
वाले, आकाश के प्रकारक (नभः) ओर पर पदार्थो 
के हर्ता भ्र्थात्‌ चोरों के हनन करने वाले (रसि) 
हो, (हव्य सूदनः) होम के द्रव्यो को शुद्ध करने वाले 
तथा (मृष्टः) सहनशील एवं सहन शक्ति देने वाले 
(ञ्रसि) हो । ओर 
(स्वर्ज्योतिः) अन्तरिक्ष को प्रकाशित करने 
बाते (ऋतधामा) सत्य वा जल को घारणा करने 


४०० दयानन्द-यजुवें दभाष्य-भास्कर 


तथा, श्रसि । तथा सत्यस्थायो वतसे तथेव तत्तदू- वाले (रसि) हो । भरौर-भाप सत्य प्रर हृ र। 
गोन प्रसिद्धो भवान्‌ सवेरपासनीयोऽस्तोति विजा- वाले हो, उक्त गुणों से प्रसिद्ध भ्राप 


नोमः ॥ ५।३२ ॥ उपासनीय हो, एसा हम जानते दै ।। ५।३२ ॥ ` 
[है भगवन्‌ ! यतस्त्वमुशिगसि ` ऋतधामासि = तथासत्यस्यायो तसे तथेव तत्तदपरणोन प्रसिद्धो भवान्‌ 
सर्ेूगा्नोयोऽस्ति | 
ग्रतः -ग्रत्रोपमालङ्कारः।। येन जग- न्प्ल इस मन्व मे उपमा प्रलङ्कार 


दीश्वरेण यारृम्गुणां जगन्तिमितं ताटृगगुणन प्रसिद्धः स॒ह ।। जिस जगदीश्वर ने जते गुं वाला जगनु 
सर्वेमंनुष्यैरूपासनीयः ॥ ५। ३२ ॥ रचा है वेषे गणो से प्रसिद्ध वह ईड्वर सव मनृप्यों 
के लिये उप।सना क योग्य है ॥ ५।३२ ॥ 
अन्यच टखव्रत्खग्रत्र- महपि ने इस मन्त्र कौ व्याख्या ्रर्याभिविनय (द्वितीय प्रका) 
मे इस प्रकार की है “हे सवंप्रिय ! श्राप “उशिक्‌' कमनीयस्वरूप अर्थात्‌ सव्र लोग जिसको चाहते हैँ । 
क्योकि भ्राप कवि पुणाविदरान्‌ हो तया राप अ्रङ्धारि हो भ्र्थात्‌ स्वभक्तों का जो ग्ध (पाष) उसके श्रि 
(शत्रु) हो । उस समस्त पाप के नाशक हो । तथा 'वम्मारिः' स्वभवतों मौर सरवे जगत्‌ के पालन तथा 
धारण करने वाले हो । '्वस्युरसि दुवस्वान्‌" अन्तादि पदार्थं अपने भक्तों धर्मात्मा को देने की इच्छा 
सदा करते हो तथा परिचरणीय विद्वानों से सेवनीयतम हो । 'शुनधयुरसि मार्जालीयः शुद्ध स्वरूप श्रौर 
सव जगत्‌ के शोधकं तथा पापों का माजंन्‌ (निवारण) करने वाले भाष ही हयो । भ्रन्य कोई नहीं । 
'सम्नाडसिष्शानु' सव राजाभ्रों के महाराज तथा कृश दीन जनों के श्राणा कै युलदाता श्रापही हो। 
परिपद्योऽसि पवमानः' हे न्यायकारिन्‌ ! पवित्र परमेदवर ! सभा के ब्राज्ञापक, सम्य, सभापति, समाप्रिष 
सभारक्षक, राप ही हो तथा पविव्रस्वरूप, पवित्रकारक सभा से ही सुखदायक पवित्रप्रिय श्राप हीहो। 
नभोऽसि प्रतक्वा' हे निर्विकार ! ्राकाशवत्‌ भ्रा क्षीभरहित, अ्रतिसूषष्म होने से आप का नाम नभ है 
तथा तक्वा सवके ज्ञाता, सत्यासत्यकारी जनं के कर्मो को सादय रलने वालि कि जिसने जसा पाप वा 
पृण्य क्रिया ठो उसक्रो वसा फल मिते, अरन्य का पृण्य ना पराप घ्न्य को कभी न मिले । 'गृष्टोऽसि 
हव्यसूदनः' मृष्ट द्ध स्वरूप, सव पापों के मा्जंक शोधक तथां 'हश्यसूदनः' मिष, सुगन्ध, रोगनाशक, 
पृष्िकारक इन द्रव्यो से वायु-बृष्टिकी गुद्धि करने कराने वाते हो श्रतएुव सव द्रष्यौ के विभागकर्ता 
भरापही हो । इसमे श्राप का नाम "हव्यसूदन" है 1 ऋतधामासि स्वरज्योतिः' हे भगवन्‌ ! प्रापक्रा ही धाम 
स्थान सर्वं जगत्‌ सत्य श्रौर यथार्थं स्वरूप है 1 यथां (सत्य) व्यवहार में ही श्राप निवस करते हो । स्वः" 
श्राप सुखस्वरूप ग्रौर मुखक्रारक हों तथा "ज्योतिः! स्वपरकाल भौर सुख के प्रकारक प्राप ही ह" ।। १७॥ 
ज्वरय स्त्र --१. भ्रग्नि (ईवर) कंसा है. -भगवान्‌ कान्तान्‌, कुटिलगामी जीवों का 
गतर, कान्तपरजञ, ऋान्तदर्शी, बन्धन से मुक्त, तार आदि तन्त्रो का विस्तार, पूजा के योग्य, शुद्ध, युद्ध- 
करने वाला, सम्राट्‌, दृँ को निवल करने वाला, पवित्रक्रारके, जगत्‌ रूप परिषद्‌ भें विद्यमान, सदा 
अत्यन्त भ्रसन्न, श्राकाश का प्रकाशक, पर पदार्थो क हर्ता के हन्ता, सहनशील एवं सहनशक्ति के दाता, 
अन्तरिक्ष लोक समूह्‌ के समान प्रकारित, सत्य को तथा जल श्रादि नगत के पदार्थो को धारण करने वाला 
दै । इन गुणो मे प्रसिद्ध ईख्वर सवके लिये उपासनीय है | 
२. श्रग्नि (विद्वान्‌) कंसा है रेदवर्याली विदान्‌ विद्यादि गुणों से कान्तिमान्‌, कुटिलगामी 
जीवों का शात्‌, ऋान्तप्रल न्तद कवि, बन्धन यै मृक्त होने का अभिलाषी, तार भादि तन्त्रो का 
विस्तारक, सेवा के योग्य, स्वयं सत्यभाषा शादि से शुद्ध तथा उपदेश से सबको यद्ध करने बाला 
सम्राट्‌, दष्ट को क्षीरा करने वाला, पविव्रकारक, सम्य, सदा देषित, श्राकाश को प्रकादित करने वाला, 
पर पदार्थो के हरण करने वाने चौर इक्र आदि का दकः दोन व का सोधक, सहनशील, मं 
ए 0 ¢ १, "कश ए "षि 
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के समान दयुतिमान, सत्य को धारणा करने वाला एवं लौकिक र्थो रे र 
४ ॥ 4 ग जल प्रादि पदार्थो से सम्पन्न होता दै 
इसलिए सवके लिथे विद्वान्‌ सत्कार के योग्य होता है । १५ 


३. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मे उपमा प्रलङ्कार दै। उपमा यह्‌ द कि जसे जिन-जिन गणो? 
ं ट्‌ हट क्र ~ से 
प्रसिद्ध है वेसे उन-उन गुणों से उपासनीय है ॥। @ = 


| मधुच्छन्दाः । 9ग्ररिन्त्र; = ईदवरः ॥। ब्राह्मी पवितः । पञ्चमः ॥ 
पुनरयं येईवरो वत्तते तथा विद्र द्भिरपि भवितव्यमितयुपदिश्यते ।। 
जसा ईश्वर है वसा विद्टानों को मी होना चाहिये, इस विषय का उपदेश किया जातां दै ।। 


सपद्रोऽसि विश्वव्यचा ऽ ज्जनोऽस्यकपाद्िरसि बुध्य वागस्येरमसमि सदस्यस्य 
द्वारौ मा मा सन्ताप्मध्वनामध्वंपते म मां तिर स्वस्ति मेऽम्मिन प्रथि दंवयानं भूयात्‌ ।। ३३ ॥ 


8 प््र्टर्खः- (समुद्रः) समुदद्रवन्ति भूतानि यस्मात्‌ सः (श्रि) (विदवव्यचाः) यथा विश्वस्मिन्‌ 
व्यचोन्याप्तिर्यस्यास्ति तथा ( श्रजः ) य: कदाचिन्न जायते (श्रपि) (एकपात्‌) एकस्मिन्‌ पादे विद्व 
य्यास्ति (ब्रहिः) समश्तवियासु व्यापनशील: (रसि) (बुध्न्यः) वृन्नेन्तरिमे भवः । बुष्नमन्तरिङ् मरति ।। 
निर० १०।४४॥ (वाङ्‌) यथा व्यक्ति सा (ग्रति) (एन्द्रम्‌) परमेश्व््यस्येदम्‌ ( श्रसि ) (सदः) सीदन्ति 
यस्मिस्तव्‌ (अ्रसि) (ऋतष्य) सत्यस्य कारणस्य व्यवहारस्य वा (दारौ) बाह्याम्यन्तरस्ये मुखे (मा) माम्‌ 
(मा) निषेवे (सन्‌) सम्यगर्थे (ताप्तत्‌) तपेः । श्रत लिडये लुड्‌ (्घ्वनाम्‌) यथा त्रि्यावर्मंचिल्पमार्गाणाम्‌ 
(श्रध्वपते) धर्मव्यवहारमार्गपालयितः (प्र) प्रकृष्टां (मा) माम (तिर) तारथ (स्वस्ति) सुखम (मे) मम 
( अरिम्‌ ) प्रत्यने ( पथि ) मागे ( देवयाने ) यथा विदुषां गमनागमनाधिकरणे तथा ( मूयात्‌ } 
भवतु ।। ३३ ॥ 

ऋ्रस्त्राणर्य- (बुध्न्यः) निर० (१० । ४४) मे "बुध्न शब्द का प्रयं अन्तरिक्ष है । (ताप्तम्‌) 
तपेः। यहां लिड-ग्रथं में लुड्‌-लकार है । ५। ३३ ॥। 


सत्रस््रन्टत्रश्र््व्जिखः- यथेहवरः समुद्रः 
समुदुद्रवन्ति भूतानि यस्मात्‌ सः, विडवव्यचाः विरव - 
स्मिन्‌ व्यचो=व्याप्ति्य॑स्थास्ति सः [श्रसि]| = 
श्रस्ति, स एक पाद्‌ एकास्मिन्‌ पादे विदवं यस्यास्ति, 
श्रजः यः कदाचिन्न जायते [श्रसि | = श्रस्ति, ब्रहि 


ग्भर्‌ ईरवर (समुद्रः) सव भूतो को 
गति देने वाला (विहवव्यचाः) विर्व में व्यापक 
[श्रसि | है, उसके [एकपाद्‌ | एक चरण मे सारा 
विव है, वह॒ (श्रजः) भ्रजन्मा [श्रसि] है, वह 
(अहिः) सव विदयाश्रों से भरपूर तथा (बुष्न्यः) 


नना 


समस्तविद्यासु व्यापनशौलः बुध्न्यः बुध्ने अन्तरिते 
भवः [ श्रसति | =श्रस्ति, | वाग्‌ | यया वक्ति सा 
[श्रसि | =श्रस्ति। 

हे [श्रध्वनाम्‌ | यथा विद्याघमंशित्पमार्गाणां 
शध्वपतेः ! धरम॑व्यवहारमागंपालयितः ! यथेन्द्र 
परमेदयंस्येदं सदः सीदन्ति यास्मिंस्तत्‌ [श्रसि] = 
श्रस्ति, यथा स ऋतस्य सत्यस्य == कारणस्य व्यवटा- 


। ओ रस्य वा दारौ बाह्याभ्यन्तरस्ये मुखे न सन्तापयति 


आकाश के समान सर्वव्यापक [रसि] है प्रौर 
वह [वाक्‌ | वेदवाणी स्वल्प है [रसि] दै। 


हे [अध्वनाम्‌ | विद्या, धमं श्रौर शित्प मार्गो 
के (श्रध्वपते) धरमपूरवंक़ पालन करने वलि विद्वान्‌ | 
जसा वह ईदवर (रेनद्रत्‌) परम-गेडवयं का (सदः) 
घर [ श्रसि ] है रौर जमे वह (ऋतस्य) जगत्‌ के 
कारणा-कायं रूप (द्वारौ) बाह्य ओर अरन्तरिक 


४०२ दयानन्द-यजुवंदभाप्य-भास्कर ॥ 


तया [मा] मां मा [सं\ ताप्तम्‌ | -सन्तापयेः न मूख को दःखयुवत नहीं करता वंभ ष [मा] 
सन्तपेः, [मा] मां [प्र। तिर] प्रकृष्टं तारय । मे (मा [सन्ताप्तप्‌ | ) सन्ताप-गुक्त न करो 
श्रपितु भवसागर से [मा] मे [प्र{तिर] सुख- 
पूरवेफ पार करो । 
यथा चास्मिन्‌ प्रत्ये देवयाने विदुषां गमनाग- रौर जैसे (ग्रस्मिन्‌) इस (देवयाने) विद्वानों 
मनाधिकरणे पथि मागे स्वस्ति सुखं भूयात्‌ भवतु के गमनागमन के, (पथि) मागं में ( स्वस्ति ) पुख 
तथा त्वं सततं प्रयतस्व ।। ५।३३ ॥ ( भूयात्‌ ) हो वैसे श्राप सदा प्रयत्न करो! 
५।३३॥।। 
[ ययेश्वरः-`श्रहिः `` [ श्रसि ] ==प्रस्ति, [ वाग्‌ ] [श्रि] =ग्रस्ति |] 
न्त्रः --म्रत्रोपमालङ्कारः ।॥ यथा कृषः नरप्म्र्र - दस मन्व मे उपमा प्रलङ्कार 
यमाणा ईश्वरोऽस्मिन्‌ संसारे सर्वेषां जीवानां रिक्षा- है ॥ जते कृपालु ईदवर इस संभार मेँ सव जीवोंके 
दिकरमसु परवत्तते तथा विदव ईभिरपि वत्तितव्यष्‌ । शिक्षा आदि कमाँ म प्रदत्त होता है वेमे विद्वान्‌ 


लोग भी प्रवृत्त हो । 
[यथा स ऋतस्य द्वारौ न सन्तायपति तथा [मा] मा [सरं ताप्तम्‌ | 1 
यथेदवरस्य जगत्कारणस्य जौवानां वाऽनादित्वा- जैसे ईष्वर, जगत्‌ का कारण वा जीव अरनादि 
ज्जन्मराटित्येनाविनारित्व वक्त तथा स्वस्य रौर श्रजन्मा होने से श्रविनादी है वसे श्रषने 
बोध्यम्‌ । श्रापको भौ समभ । 


[ यथा चास्मिन्‌ देश्याने पयि स्व्ति भूयात्‌, तथा त्वं सततं प्रयतस्व | 
यथा परमेदवरस्य कृपोपासनागृष्टिविद्यापुर- जसे परमेदवर कौ कृषा, उपासना, सृष्टि विद्या 
पार्थः सहैव वर्तमानानां मनुष्याणां विदरन्मा- श्रौर परुषां के साच वतंमान मनुष्यों को विद्वानों 
ग॑प्राप्तिस्तत्र सुखं च जायते; तथा नेतरेषा- कँ मागं की प्राप्ति श्रौर उसमें सुख उत्पन्न होता 
मिति॥। ५।३३॥ है वमे भ्रन्वौ को नहीं ।। ५।३३॥ 


न्ख ठ्खव्रर्खव्रत्र-- महषि ने इस मन्व कौ उयाल्या ब्र्याभिविनेय (द्वितय प्रकाज्ञ) 
में इस प्रकार की है“ "समुद्रोऽसि विदवन्यचाः' हे द्रवणीयस्वल्य ! सवे भूत मार श्राप ही मेँद्रवं है, 
क्योकि कायं कारणमेंदही मिते ञ्रायसके कार हौ तथा सहेन से सव जगत्‌ को विस्तृत करिया 
है 1 इससे म्रापि "विद्वन्पचाः' है । "श्र नोऽस्येकपातु' जराय का जन्म कभी नहीं होता मौर यह्‌ सत्र जगत्‌ 
श्रापके किचिन्मात्र एक देश में है, अ्राप ग्रनन्त हो । अहिरत्षि बुध्न्यः ्रापकी हीनता कभी नहीं होती 
तया सव जगत्‌ के मून कारणा ग्रौर ग्रन्तरिक्च में भो सद प्राप ही पूणं रशत हौ । "वागस्येन््रमसिसदोऽसि' 
सव शास्त्र के उपदेशक श्रनन्त व्रिद्यास्वह्प होने से श्राप "वाक्‌ हो । परमेश्वयंस्वरूप सव विद्वानों में 
अत्यन्त शोभायमान होने से प्रपि वेन्द्र" हौ । सवर संपार श्राप मँ ठर रहा है इससे श्राप सदः(सभास्वरूप) 
हो ऋतस्य दारौ मा मा सन्ताप्तम्‌' सत्य विद्या रौर धमं ये दोनों मोक्षस्वल्प भरापकी प्राप्ति द्वार है, 
उनको सन्ताप युक्त हम लोगों के लिये कभी मत रो किन्तु सुखस्वल्यं ही चुने रलो, जिससे हम लोग 
सहज से प्रापक प्रप्त हों । गरव्वनामित्थादि' है अरव्वपते ! परमार्थं रौर व्यवहार मार्गो म मुक को कहीं 
ऋ ` ~ मत होने दे जिन्तु उन मार्गो नें मुक स्वस्ति ( श्रानन्द } द्री आपकी कृपा से रे, किसी प्रकार 
कादुःखनर्हे' ॥ १८ ॥ ध ॥ 


$ 
ति 1 


३ ॥ वि मेँ 
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ऋ्ऋरखसतऋ्रर- १. ईदवर के समान विद्रान्‌ मी हों -ईख्वर सव भूतो को गति देने वाला 
व्यापक दै । उसके एक चरणा में समस्त विश्वै । वह श्रनन्मा, समस्त विाश्रों मे भरपूर, अ्रन्तरिक् 
भे विद्यमान एवं वेदवाणी खूप है । जेते परम एवं का वाम, ईश्वर द तथा जेषे उतने कारग-कायं कूपर 
जगत्‌ कैद्वारो को सव के लिये चोल रखा है वेमे विया, घमं रौर शिल्य मार्गौ 
वाले विद्रा पुरुष भी विद्या, धरम ग्नौर चित्प के मागो को सथके लिये बुने रखे, 


घरमपूर्वंक पालन करने 
सन्तापवुक्त न करे, 


विद्यादि मार्गो से सव मनुष्यों को दुःखो से पार करे, मवरसागर को तरं तथा ग्रन्थों को भीतारे। सव 

मनुष्य दसा प्रपतन करं कि विद्वानों के मागं सदा मुवयुकन हाँ । विद्वान्‌ पुष्य भौ ईदवर के समान शिक्षा 

आदि कार्यो मे प्रद र । ईश्वर, प्रकृति ्लौर जौव के समान ग्रमे प्रापो अविनागौ समभे । ईश्वरकी 

कृपा प्रान्ति, उपासना करने, मृष्िविद्या को सीने रौर पुरुषार्थं करने मे सदा प्रवृत्त रहँ ।॥ ५। ३३ ॥ 
२ श्रलद्धार - उपमा यह्‌ है कि विद्धान्‌ भी ईद्वर के समान हों । @ 


मधुच्छन्दाः । अ्ररिन्तरः विदान्‌ ॥ स्वरादब्राह्मी वहतो । मध्यमः ॥ 
पुनविद्रांसः कीटाः सन्तौतयुपदिदयते ॥॥ 
विद्राच्‌ कं है, इस विषथ का उपदेश क्रिया जाता है ।। 
सित्रस्यं मा चश्प्ष्वमग्नयः सगराः सगरा स्थ सगरेण नान्ना रेद्रेणानीकेन 
पात ग्रयः पिपृत माग्नयो गोपायतं मा नमं वोऽस्त॒ मा मां हिप ॥ ३५ ॥ 


प्रब्दः (मित्रस्य) सुहृदः (मा) माम्‌ (चक्षुषा) दष्टा (ईक्षध्वम्‌) सप्र 


सवम्‌ [ग्रग्नयः) 


नेतारो ==तधन्ति श्रेष्ठान्‌ पदार्थान्‌ (सगराः) सगरोऽन्तरिक्षमवकागो येषान्ते । गरलं गरादित्वादच्‌ (सगराः) 
सगरोतरिक्षं वि्योपदेशावकाशो येषां ते (स्थ) भवत (सगरेण) अन्तरिक्षेण सह (नाम्ना) प्रसिद्धचा 
(रेद्रेण) शत्रुरोदयित्‌णामिदं तेन (शरनीकेन) सेन्येन (पात) रक्न7 (मा) माम्‌ (अ्रणनयः) जानवन्तः ( पिपत) 
विद्यागुणैः पूर्णान्‌ कुरुत (मा) माम्‌ (ञ्रग्नयः) समाव्यक्नादयः (गोपायत) पालयत (मा) माग (नमः) 
नमस्कारः (बः) युष्मभ्यम्‌ (श्रस्तु) भवतु (मा) निपरेतरे (मा) माम्‌ (हिकषिष्ट) । ३४ ॥ 
श्ण - (सगराः) यहां श्रलं आदिभ्योऽच्‌ [अ०५।३। १२७] इस सूत्र से 'प्रच' 


प्रत्यय है ।॥ ५।२३४ ॥ 


स्रप््रब्टश्रन्च्त्रखः- हे विद्वांसः! सगराः 
सगरो=न्तरिश्षभवकराशो येषां ते, श्रणनयः नेतरो = 
नथन्ति श्रेऽ्ठात्‌ पदार्थात्‌ यूयं [मा] मां मित्रस्य 
* सुहृदः चक्षुषा टष्टय। ईक्षध्वं सम्परज्ननवं यूयं सगराः 
सगरो =ज्तरिक्ष विद्योपदेशावकाशो येषां ते स्य 
भवत । 


ह श्रणनयः ! ज्ञानवन्तः ! सगरेण प्रन्तरिक्षेण 
सोदरेण गतुरोदयित्‌णामिदं तेन नाम्ना प्रसिद्धया 
 संन्येन [सा] =मां पात रक्षत, [पिपृत] 
पूर्णान्‌ कुरुत [है श्रग्नयः ! | सभाध्य- 


न्ऋष्तय््‌ हे विद्रान्‌ मनुष्यो ! श्राप 
(सगराः) म्रच्ये कामों के लिये अरवकाश=समथ 
वाने (श्रण्नयः) ध्रेठ पदार्थोको प्राप्त कराने वाले 
हो, मरतः [म। | मुभे (मित्रस्य) भित्र कौ (चश्ुषा) 
दृष्टि से (ईश्षव्वम्‌) देखो, तथा (सगराः) विद्यादि 
उपदेश के लिये ग्रवकाड-समय वाने ही (स्थ) 
रहो । 

हे (श्रण्नयः) ज्ञानवान्‌ विद्रानो ! (सगरेण) 
अवकाश सहित (रौद्रेण) गत्रो को रुल.ने वाली 
(नाम्ना) असिद्ध (ग्रनीकेन) सेना से [मा] मेरी 
(पात) रक्षा करो एवं [पिपृत] वियादि गुणों से 
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कषादयः [मा] मां गोपायत पालयत, [मा] परिपूर्णं करो । है _ [श्रनयः| | 
मां मा हिसिष्ट । एतदथं वः=युष्मभ्यं नमः विद्रानो ! [मा] मेरी (गोपायत) पालना 


नमस्कारः श्रस्तु भवतु ।। ५।३४॥ [मा] मेरो (मा हिसिष्ट) हिसा न करो । 
(बः) तुम्हे मेरा (नमः) नमस्कार ( 
हो ॥ ५।३४ ॥ 
[ हे भ्रग्नयः ! `` [मा] ==मां पात, [ पिपृ ] , "एतदयं वः ==युष्नभ्यं नमोऽस्तु ] 
स्तरण; सरत वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ ज्वर इस मन्त्र मे वाचक 


यथा विद्यादानेन विद्वांसः सर्वान्‌ मनुष्यमान्‌ सुख- अलंकार है ॥। जँमे विद्यादान से विद्वान्‌ लोग 
यन्ति, तथेतान्‌ कायेषु विदययोपयुक्ताः सन्तोऽ्येता- मनुष्यों को सुखौ करते हैँ व॑से इन विद्वानों को 
रोऽपि सुखयन्तु ।॥। ५। ३४॥ के निमित्त कार्योमें लगे हमे वियार्थी मी 
रखें ।। ५।३४॥ 

म्त्ाऽखसपरर--विद्रान्‌ कंसे है विदान्‌ परुष शुभ कार्यों कै लिये भ्रवकाश | 
रखने वाले, श्रेष्ठ पदार्थो को प्राप्त करने ्रौर कराने वाले होते रँ । वे सवक मित्रक दृष्टि से 
है । विद्यादि शुम गुणो के उपदेश के लिये समथ देते है, तेयार रहते हैँ । जानी विद्वानु शवर को 
वाली ग्रपनी प्रसिद्ध सेना से श्रेष्ठ जनों कौ रश्नाकरे है, जिज्ञायुप्रों को विद्यादि शुभ गणो से 
कर देते है । वे सभाध्यक्त श्रादि पदों को प्राप्त करके सञ्जनों की पालना करते दै, उनकी हिसा कभी नही 
करते । जसे विद्वान्‌ पुरुष विद्यादान से सज्जनो को सुखौ करते है वसे स्रष्येता सज्जन पुरुष भी उनका 
नमस्कार श्रादि से सत्कार करते हैँ ।। ५।३४ ॥ @ 


मधुच्छन्दाः । अ रिन्त्रः=-ईइवरः ।। विराड्‌ ब्रह्मी बहती । मध्यमः ॥ 
ईइवरः कोटश इत्युपदिङयते ।। 
ईरवर कंसा है, इस तरिषय का उपदेश किया दै ॥ 


ज्योतिरसि विन्वरूपं विर्वा देवानौ% समित्‌ । त सौम तनक्दभ्यो दरषौभ्योऽ- 
न्यक्रतभ्य ऽ उर यन्तासि वरूथ खाहा जुषाणो ऽ अ्तुरानज्य॑स्य वेतु खाहां ॥ ३५ ॥ 


प्रन्टर्रः- (ज्योतिः) सवंप्रकागकः (श्रसि) (विदवरूपन्‌) यथा सर्वं रूपं यस्मिंस्तथा 
(विश्वेषाम्‌) ग्रखिलानाम्‌ (देवानाम्‌) विदषाम्‌ (समित्‌) यधा सम्यमिच्यते तथा (त्वम) (सोम) एेदय्व्यप्रद 
(तनूकृद्म्यः) यथा विस्तारकारिम्थस्तथा (द्रेषोञ्यः) यथा द्विषन्ति तैन्यस्तथा (ब्रन्यकृतेस्यः) यथाज्न्यै- 
यानि क्रियन्ते तेमः (उर) वह (यन्ता) निथमकर््ता (श्रसि) (वलूथम्‌) वत्तं महं गृहम्‌ । वलूयमिति गृहनामसु 
पत्तिम्‌ ॥ निघं° ३। ४ ॥ (स्वाहा) वाचम्‌ (जुषाणः) प्रीतः (अप्तुः) व्यापकः [श्राज्यस्य) विज्ञानस्य (वेतु) 
जानातु (स्वाहा) वाचा ॥ श्रयं मन्त्र श्ञत० ३।६। ३। ६-८ व्याख्यातः ॥ ३५ ॥ 


उरस्पणत्र्थ (वरूथम्‌) यहे शव्द निं (३ । ४) में गृह-नामों में पढ़ा दै । इस मन्त्र की 

व्याख्या गत ० (३।६।३।६-८) मे की गई दै ।। ५।३५॥ 
स्र््न्ट्रश्रल्न्त्रिखः- है सोम ! रेव्वयं- खर टै (सोम) एेदवयं के दाता 
प्रद ! यथा त्वं विदवेषाम्‌ अरविलानां देवानां विदध ईद्वर ! जते (लवम्‌) भप (विश्वेषां) सव 


पचम प्रध्याय ४०५ 


| यथा स्वं रूपं यस्मिंस्तथा ज्योतिः सवं - 


(देवानाम्‌) विदानो के (विदवरूपम्‌) सव रूपों वाली 
: समित्‌ यथा सम्यगिध्यते तथा श्रसि । 


(ज्योतिः) ज्योति एवं सरव॑परकादाक (समित्‌) 
समिधा (श्रसि) हो । ओर-- 

(तनृङृदृम्यः) अपना विस्तार करने वाने के 
(्रेषोभ्यः) द्वेष करने वालों के (ग्न्यकृतेभ्यः ) 
वमात्माग्रों से श्रन्य ्र्थात्‌ पापौजनों के (यन्ता) 
नियामक (रसि) हो। 

वभे (उरु) विशाल (वरूथम्‌) वरणा करने 
योग्य घर को ग्रौर (स्वाहा) वेदवाणी को (्रप्तुः 
प्राप्त करने वाला तथा (ब्राज्यस्य) विज्ञान से 
(जुवाणः) प्रेम करने वाला मनुष्य (स्वाहा) वरेद- 
वाणो से एवं विद्वानों के उपदेश मे उक्त ईदवर को 
(वेतु) जाने ॥ ५।३५॥ 

[हि सोम | यथात्वं --* यन्तासि] 


ततकृदुम्यः यथाविस्तारकारिम्यस्तथा, द्वेषोभ्यः 
` यथा द्विषन्ति तेभ्यस्तथा, श्रन्य कृतेभ्यः यथा<न्यरयानि 
क्रियन्ते तेभ्यः च यन्ता नियमकर्ता श्रसि । 


तथोद बहुः वर्यं वतुमह गं स्वाहा वाचम्‌ 
अतुः व्यापकः श्राज्यस्य विज्ञानस्य जुषाणः प्रीतः 
सन्‌ मनुष्यः स्वाहा वाचा वेतु जानातु ।। ५। ३५॥ 


स्प्रषच्रतर्रः- यस्मात्‌ परमेदवरः सर्वेषां स्पर्रं जिससे परमेद्वर सव लोकों का 
लोकानां नियन्तास्ति तस्मादेते नियमेषु चलन्ति निधन्ता है इसलिये ये सव लोकं नियमं मँ चलते 
॥ ५ । ३५॥ हैँ ।॥ ५।३५॥ 


ऋ प््च्टकर््ः- यन्ता सर्वेषां लोकानां नियन्ता । 

नब्र्खररतर्रर- ईइवर कंसा है- ईश्वर एेरवयं का देने वाला दै । सव विद्वानों का रूप उसमें 
व्रि्यमान है भर्यात्‌ सव विद्वानों कौ विद्या का मूल ईश्वर टै । सवका प्रकाथक है वः 
स्वरूप है । विस्तार करने वाले, द्वेष करने वाले, पाप करने वाने लोगों का नियामक है । सव लोकों का 
नियन्ता भी बही है । इसलिये सव लोक ्रपने-गरपने नियमों मे चलते ह । सवके घरों मं ग्रौर वाणीम 
व्यापक है । विज्ञान्‌ से प्रसन्न होकर सव मनुष्य वेदवाणी से उस ईदवर को जानं ॥ ५। ३५॥ @ 


अगस्त्यः । अ्ररिन्त्रः = ईदवरः । निचृदारपौ वरिष्टुप्‌ । धेवतः। 
पुनरीडवरः किमः प्रार्थनीय इत्युपदिश्यते ।। 
फिर ईङवरधरार्थना किसलिये करनी चाहिये, इस विषय का उपदे किया दै । 


अग्नं नयं सुपथा राये ऽ अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि व्द्रान्‌ । 
युयोधयुसज्जुहुराणमेनो भरायिष्या ते नम॑उक्तिं विधेम ।। ३६ ॥ 


स््रन्ड ५: (अनने) सवंनेतः परमात्मन्‌ ! (नय) प्रापय (सुपया) यधा सुकृतः योभनेन वर्म्य- 
मागण गच्यन्ति तथा (राये) परमशरीमोक्षसुलप्राप्तये (ञ्रस्मान्‌) अभ्युदयनिःध्रेयसमसुखस्पृहावतः (विङवानि) 
सर्वाणि (देव) सर्वानन्दप्रापक सवं जगत्प्रकारक ! (वयुनानि) प्रगस्तानि कर्माणि प्रज्ञादच । वयुनमिति 
परहस्यनामसु पठितशर ॥ निधं ३।९ ॥ वयुनं वेतेः कान्तिर्वा प्रता वा ॥ निर ५। १४॥ वयुनानि विद्वात्‌ प्रज्ञानानि 
श्रजानन्‌ ॥ निर० ८ । २० ॥ (विदान्‌) यः स्वं वेत्ति पः (युथोचि) दूरोकुर । अज वुं चनःशोति शपः जतुः 


४५०६ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


॥॥ 
(अस्मत्‌) प्रस्माकं सकागाप्‌ (जुहूरारम्‌) कुटिलम्‌ (एनः) दु:खफलं पापम्‌ (शूिष्ठाम्‌) । 
तव (नम उक्तिम्‌) यथा नमोभिरुवित विदधति तथा (विधेम) वदेम 1 श्रयं मन्त्रः दात० ३।६।३॥ ¦ 


व्याख्यातः ॥ ३६ ॥ 


शरस्त्रणपरग््ं - (वगुनानि) "वयुन ' शव्द निघ० (३। ९) में प्रस्थ (उत्तम) नामों से 
है । निरू० (५। १४) के भ्नुसार "वयुन" "वी" धातु से वनता है रौर इसका भ्रथं कान्ति भ्रौर प्रज्ञा है 
इस वात को निरू० (= । २०) में पृष्ट क्रिया गया है “वयुन को जानता हधा भ्रात प्रज्ञान को जाः 
हप्रा'' । (युयोधि) यहां "वहुलं चन्दसि ` [२। ४।७३] इस सूत्र से शप्‌ कोद्लु हो गया है । इस मन्व 
व्याख्या शत० (३।६९।३। ११) में की गर्ईहै। ५।३६॥ 


र्प््न्टवन्त्रखः हे श्रमे! सवंनेतः 
परमात्मन्‌ । देव ! सवनिन्दभापक सर्वंजगत्‌- 
प्रकाशक ! जगदीइवर ! विद्वान्‌ यः सवं वेत्ति सः 
त्वं, यया सुकृतो राये परमभ्रौमोक्षयुखप्राप्तये 
सुपथा तया सुकृतः शोभनेन चम्म॑मागे गच्छन्ति 
तथा, विइवानि सर्वाणि वयुनानि प्रशस्तानि 
कर्माणि प्रज्ञार्च प्राप्नुवन्ति, तथाऽस्मान्‌ शम्युदय 
निःश्रेपससुखस्पृहावतः, नय प्राय । 


(जुहुराणम्‌) कुटिलम्‌ एनः दु:खफलं पापम्‌ 
श्रस्मत्‌ श्रस्माक सकाशात्‌ युयोधि दूरी कुर । 

वयं ते = तव भूमिष्ठां वहुतमां नम उक्ति यथा 
नमोभिरुक्ति विदधति तथा विधेम वदेम ॥५। ३६ ॥ 


म्प्र टे (खनने) सव के नेता (देव 
सव आनन्दो को प्राप्त कराने वाले, सव जगत्‌ 
प्रकाशक जगदीदवर ! श्राप (विद्वान्‌) सवको 
वाले हो । जैसे उत्तम कर्म करने वाने धर्मात्मा लोग 
(राधे) लक्ष्मी रौर मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिये 
(सुपथा) धर्मात्मन के घमंयुक्त मागं से (विदवानि) 
सन (वयुनानि) उत्तम कमं श्रौर प्रज्ञा को प्राप्त 
करते है, वंसे ्रस्मान्‌) भ्रभ्युदय श्रौर निःश्रेयस 
सुख कौ भी कामना करने वाले हम लोगो (नय) 
प्राप्त करा। भ्रौर-- 

(जुहराणम्‌) कदिलम्‌ (एनः) दुःख फल वाले 
पाप को (शरस्मत्‌) हेम ने (युयोधि) दूर कर । 

हम लोग (ते) श्राषक्गी (रुिष्ठाम्‌) श्रत्यन्त 
(नम उक्तिम्‌) स्तुति एवं प्रगंसा (विधेम) सदा 
किया करे ।। ५।३६॥ 


[ हे अरणे" जगदीश्वर ! टरं यथ सुकृतो रावे सुरव विदान वयुनानि श्रापनुउन्ति, तवाऽस्मानु नय ] 


न्प्र: ग्रत्रोपमालङ्कारः ॥ यथा 
्रम्णोपासितः सन्‌ जगदोदवरो जीवान्‌ दष्ट मार्गाद्‌ 
वियोज्य धमंमागे स्थापपित्वेहिकपारमाथिक- 
सुखानि तत्तत्कर्मानूसारेण ददाति तथा न्थायावी- 
रपि विधेवम्‌ ॥ ५॥। ३६॥ 


न्यच इस मन्त्र मे उपमा अलङ्कार 
दै॥ जते प्रेम से उपासना किया हूभ्रा जगदीदवर्‌ 
जीवों कोदृष्ट-मार्ग चे हटाकर धर्म-मागं मे लगा- 
कर ष्क श्रौर पारमाधिक सुखो को उनके कर्मा 
नुसार प्रदान करता  ब॑से न्यायाधीश लोगभी 
किया करे ॥ ५। ३६ ॥ 


रन्यत्र ट्खगख्य्त््र-- म्पि ने इस मन्त्र कौ च्यास्या संस्कार विधि में दस प्रकार 
की दै- “रथः दे (अर्ने) स्वप्रकाश, ज्ञानस्वख्य, सव जगत्‌ कै धका करने दारे (देव) सकल सुखदाता 
परमे्वर, गर" निमे (विदन्‌) संमू विदयायुक दै, कृषा करक (ब्रस्मान्‌] टेम लोगो को (राये) विज्ञान 
वा राज्यादि एडवयं की पराप्त के लिये (सुपय।) अचे बर्मथुकत ब्रात लोगो के मागं ते (वि्वानि) सम्पूर्णा 


(वयुनानि) प्लान ग्रौर उत्तम कमं (नय | धाप्त कराडये शौर, 


# न्म 


 कृटिलता- 


वि ५ ^ ४ बे (हरणम्‌ 


पंचम अव्याय ह 


(एनः) पाप रूप क्म को (युयोधि) दूर कीजिये । इस कारण हम लोग (ते) ्रापकी (भूयिष्ठाम्‌) 
| भ्रकार की स्तुति रूप (नम उक्तिम्‌) न म्रतापूरवक प्रदांसा (विधेम) सदा किया करे रौर सर्वदा 
 श्रानन्द में रहँ ।। (ईइवरस्तुति०) ॥ 

ज्ञऋरखसत्रतरर-- १. ईदवर प्रार्थना किस लिये परमात्मा सव का नेता, सव आनन्दं को 
भ्राप्त कराने वाला तथा सवर जगत का प्रकाशक, ग्नौर सर्वज्ञ विद्वान्‌ है । वह प्रार्थना करने प्र जते शुभ 
कर्म करने वाले धर्मात्मा पुरुष परम लक्ष्मी एवं मोक्ष सुल को प्राप्त करने के लिये घर्म-मार्ग मे चलकर 
सव उत्तम कर्मो श्रौर उत्तम वृद्धि प्राप्त करते हैँ वेते श्रम्पुदय श्नौर निःत्ेस सुख चाहने वालों कौ भौ 
प्रप्त कराता हे । प्रमपूर्वक उपाना से ईश्वर जीवों को पाप्य कुटिल दष्ट-मा्गं से हटा कर पुष्यरूप 
सरल धमं-मागं में चलाता है उन्हे उनके कर्मानुसार एेदिक ओर पार्माथक मुख प्रदान करता ह ।' 

२. श्रलङ्कार--यहां उपमा यद है कि ईश्वर धम्मि पुरुषों के समान हमे भी धर्ममार्ग पर 
चलावे । जसे ईदवर कर्मानुसार सुख-धदान करता दै वेमे विदान्‌ न्यायधी भौ श्राचरणा करे ।। ५।३९॥। 


्रगस्त्यः। अ्ररिन्त्रः=शूरवीरः ।। ्रार्पी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥। 
पुनः शरगुरणा उपदिरयन्ते । 
फिर ईद्वर कौ उपासना करने हरे गुरवोर के गुणों का उपदे किया टै ॥ 


अयं नो ऽ अग्नर्वरिवस्कृणोतयं मृध॑ः पुर 5 षतु मभिन्दन । 
श्रयं वाजांञ्गतु वाजंसातावय शतरंजयतु जरहपाभः स्वह ॥ ३७ ॥ 


प्प््डग्र्थरः- (श्रयम्‌) परमेश्वरोपासकरो जनः (नः) ब्रस्माकं ध्रजास्थानां जीवानाम्‌ (अग्निः) 
स्वयं प्रकाशमानोऽग्तिरिव पापिनां दश्ध। (वरिवः) भृगं रक्षणम्‌ (कृणोतु) करोतु (ग्रयत्‌) युद्धकुशलः 
(मृधः) कुत्सितान्‌ (पुरः) पृरस्त।न्‌ (एतु) गच्छतु (प्रभिन्दन्‌) यथा गवरुदल विदारयंस्तया (श्रयम्‌) वराणां 
प्रहप॑कः (वाजान्‌) संग्रामान्‌ (वाज्नातौ) यथा संग्रामे तथा (ग्धम्‌) विजवध्रपकः (जत्र) अरीन्‌ 
(जयतु) (जह षणः) ग्रतिशयेन हृष्टः (साहा) शोभनां वाचं वदन्‌ सन्‌ ॥। श्रयं मन्त्रः शत० ३।६।३।१२ 
व्याख्यातः । ३७ ॥ 


उ््रस््रणग्रथ इस मन्त्र कौ व्याख्या शत० (३।६।३। १२) मे की गई दै ॥ ५।३७॥ 


स्रप््रच्याश्र्न्त्रखः- म्यं परमेदवरो- न्ऋष्वरर्ख यह (श्रग्निः) परमेदवर का 


पासको जनः श्रग्निः=-परमेशवरोपासको जनः, स्वयं 
प्रकादामानोऽग्निरिव पापिनां दग्धा नः यस्माकं 
प्रजास्यानां-जौवानां वरिवः मृगं रक्षणं वृणोतु 
करोतु । 
यथा [ ब्रं | =-कश्ठिचद्ीरः युद्ध कुशलः वाज- 
पथा राग्रमे तथा मृधः कुत्सितान्‌ शत ग्ररोन्‌ 
एति तथायं वौराणा प्रहपंकः, यथाच 
मृधः कुत्सितान्‌ शत्रून अरीन्‌ प्रभिन्दन्‌ 


उपासक गूरवीर मनुष्य, जो स्वयं प्रकाशमान श्रग्नि 
कै समान पापियों का दहन करने वालादै, वह 
(नः) हमारी प्रजा के प्राणियों की (वरिवः) सुरक्षा 
(कृणोतु) करे । 

जेमे | मरम्‌ ] कोई वृद्धकु्ल वीर (वाजशतातौ) 
युद्ध मे (मचः) निन्दनोय (शत्रून्‌) शत्रुं के (पुरः) 
सामने (एति) उट जाता है वेते दी (श्रयम्‌) यह 
भो वीरो को प्रसन्न करने वालादै रौर जेते कोई 


ण्यं देयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर १) 


यथा शत्र दल विदारयेस्तथा वाजान्‌ संग्रामान्‌ बौर (मृधः) निन्दनीय (क्रन्‌) शू 
[जयतु | जयति, पुरः पुरस्तात्‌ एतु गच्छतु, तथाऽ्यं (प्रभिन्दन्‌) दलका विदारण करने 
विजयप्रापकः जह षाणः प्रतिरयेन हृष्टः स्वाहा (वाजान्‌) संप्रामो को (जयतु) विजय करक (षुरः) 
शोभनां वाचं वदन्‌ शोभनां वाचं वदन्‌ सन्‌ जयतु सामने (एतु) आता है, वैषे (श्रयम्‌) यह वीर विजय 
॥ ५।३७ ॥ को प्रप्त करने वाला (जह षाणः) भ्रत्थन्त हरित 
होकर (स्वाहा) उत्तम वाणौ बोलता हृश्रा (जयतु) 

विजय को प्राप्त करे ।॥ ५। ३७ ॥। 

[ ज्रयनग्निः परमेदरोपासको जनो नो वरिवः कृणोतु | 

च्यः ये परशोपासनां न विदधते नैव ्ऋच््र्थ्‌- जो मनुष्य परमेश्वर की उपा- 
तेषां सर्वत्र विजयो जायते । ये सुिक्षितान्‌ वीरान्‌ सना नहीं करते उनकी सर्व॑त्र विजय नहीं होती, 
सत्कृत्य सेनां न रक्षन्ति तेषां सवत्र ब्रपराजयो श्रौर जो सुशिक्षित वौरो का सत्कार करके सेना की 


भेवति । रक्षा नहीं करते उनकौ सर्वत्र पराजय होती है । 
[ तात्प्ंमाह-- ] 
तस्मादेतददयं मनुष्यः सदाऽनुष्ठेयामिति ॥ इसलिये परमेश्वर कौ उपासना श्रौर वीरों का 
५।३७॥ सत्कार इन दो कार्यां का मनुष्य सदा श्रनुष्ठान 
कर ॥ ५। ३७ ॥ 


न्प्ख्खर्पर- शुर के गुण शुर पुरुष परमेश्वर कां उपासक, स्वयं प्रकाशमान रग्नि के 
समान पापियों को दग्ध करने वाला, ग्रौर प्रजा का संरक्षक होता है । जौ शुर पुरुष परमेश्वर की उपा- 
सना नहीं करते उनको सवत्र विजय प्राप्त नहीं होती । ग्रौर जो नैता शुर-बीरो का सत्कार करक सेना 
की रक्षा नहीं करते उनकौ सरव व्र पराजय होता है । क्योकि युद्ध कशल शूर पुष ही संग्राम में दष्ट गवुभ्रो के 
सामने उट जाता है तया वीरो मे हं कौ वर्षा करता है । शुर पुरुष ही निन्दनीय शतरभ्ों का एत्र शतरुदन । 
का विदारण करके संग्राम में विजय प्राप्त करता दै । जव वेह शुर श्रन्य वीरौ कै सामने जाता हैतब' 
विजय प्राप्त करने वाने वौर पुरुष अत्यन्त प्रसन्न होकर उसकी श्र्ंसा मेँ सुन्दर वाणी बोलते है स्वाहा 
स्वाहा (बाह-वाह) कहते द ग्नौर विजय प्राप्त करते है ।। ५।३७॥ @ कदु 


ग्रगस्त्यः । चति एग्ुः = ईइवरः शूरङ्च ॥ भररिगाष्यंनृष्टुष्‌ । गान्धारः ॥ 


पुनस्तौ कौटशावित्युपदिदयते ।। 
फिर वे कंसे ह यह उपदेश अगते मन्व मे किया ह ॥ 


इर विष्णो विक्रमस्ोर क्षयाय नस्छृधि । धृतं पृतयोने पिव भ्रमरं यङि तिर साहं ॥ ३८ ॥ ` 

प्पन्ट्र््रः-- (उर) वहु (विष्णो) यथा सरवंव्यापकेदवरः 6.1 = 
गच्छं (उर) वहु (क्षयाय) निवासार्थाय गृहाय विज्ञानादिप्राप्तये वा (नः) श्रमात्‌ 
राज्यम्‌ (घृतयोने) यथा घृतयोनिरग्निस्तथा पिव) 
दोत्रादयो यज्ञपति रक्षन्तो यतन्ते तथा (तिर) प्लवस्व (स्वाहा) 


३। १५ व्याख्यातः ॥ ३८ ॥। 
शर्ण इस मन्त की व्यास्या शत० (३।६ 


| ,.- अ [विष्णो | ~ 
विष्णुः स्वंव्यापकेड्वरः सर्व जगन्तिर्मात्‌ विक्रमते, 
तथोर वाहु विक्रमस्व गच्छ । नः म्रस्मान्‌ क्षयाय 
निवासार्थाय ग्रहाय विज्ञानादिप्राप्तये वा उरु वह 
कृधि कुर । 


हे घृतयोने ! यथा घृतयोनिरग्निस्तथा तत्स- 
बुद्धौ यथाग्निराज्यं पिवति तथा त्वं घृतम्‌ ्राज्यम्‌ 
प्रप्र प्रकृष्टं पिब । 


यथा च ऋत्विगादयो यज्ञपति यथारोत्रादयो 
यज्ञपति रक्षन्तो यतन्ते तथा संरक्ष्य दुःखं तरन्ति, 
तथा त्वं स्वाहा यज्ञक्रियायाः वाचं वदन्‌ सन्‌ विज- 
येन यज्ञेन यज्ञं प्रभ्र-तिर प्रकृष्टं प्लवस्व ।। ५।३८॥ 


प्वम ्रव्याये 


४०६ 


स्तर्‌ -जसे [विष्णो] विष्णु म्र्थात्‌ 
सर्वव्यापक ईदवर सव जगत्‌ को निमि में समथं 
दैवम, शूरवीर! तू भौ (उद) बहुत प्रच्छ प्रकार 
से (विक्रमस्व) समर्थं वन गौर (नः) हमे (क्षयाय) 
निवास के लिये घरवा विज्ञानादिकीप्राप्तिके 
लिए (उर) अत्यन्त समथं (कृधि) वना । 

हे (घृतयोने) घृत से प्रदीप्त अग्नि के तुल्य 
तेजस्वी वीर पुरुष ! जेसे श्नग्नि घृत को पीती टै वेमे 
तू (घृतम्‌) घीकाप्र प्र पिब) वार वार पान 
कर । ग्रौर-- 

जेते ऋत्विगादि लोग (यज्ञपतिम्‌) यजमान कौ 
रक्षा करके दुःख से पार दोते है, वैमेतूभी 
(स्वाहा) यज्ञ की वाणी को बोलता हृभ्रा विजय 
रूप यज्ञ से शुभ कर्मोका [प्रप्र-तिर) प्रस्तार कर 
॥। ५। ३८ ॥। 


[यथा [दिष्णो ] दिष्ुविक्रमते तथोर विक्रमस्व ] 


न्त्रः प्रत्रोपमालङ्कारः ।॥ यथा 
परमेरवरो व्यापकत्वा { सर्वं जगदेपिचतुं रक्षितु 
समर्थं: सर्वान्‌ सुखयति तथानन्दयितव्यम्‌ । 


न्प्र इस मन्त्र मे उपमा प्रलङ्कार 
है॥ जसे परमेदवर व्यापक होने से सव जगत्‌ 


की रचना रौर रक्षा में समर्थं है ग्रौर सवको 
सुख देता है वसे शुर पुरुष सवको श्रानन्दित करं । 


[हे ृतयोने ! यथाग्निराज्यं विबति तथा त्वं जलं प्र्रपिव | 


यथा चाग्निरिन्धनानि प्रदहति तथा शत्रवः 
प्रदग्धव्याः । 


जसे ्रग्नि ईधन को जलाती है वंसे गुर परुष 
शवर्रों का दहन करं । 


[यथा च ऋतिविगादयो यज्ञगति संरक्षय दुःखं तरन्ति तथा त्वं स्गाहा वाचं वदनु सनु विजयेन यज्ञेन यज्ञ प्रप्रतिर | 


यथा होत्रादयो धार्मिकं यज्ञपति प्रप्य स्व- 
कार्थाणि साघ्नुवन्ति तथा प्रजास्थाः पुरुषा धर्मात्मानं 
सभाषति प्राप्य सुखानि साध्नुवन्तु ।। ५। ३८ ॥। 


जसे ऋत्विक्‌ ्रादि धामिक यजमान को प्राप्त 
करके अपने कार्यो को सिद्ध करते हैं वसे प्रजाके 
लोग धर्मात्मा सभापति को प्रप्त करके सुखो को 
सिद्ध करे ।॥। ५।३८॥ 


ज्र्रङ्यख स्पर--१. ईडवर श्रौर शर कंसे हँ - विष्णु ्र्थात्‌ ईदवर सवंव्यापक होने से 
जगत्‌ की स्वना म्रौर रक्षा करने मे समर्यं होकर सवको सुख-प्रदान करता है 1 इसी प्रकार वौर पुरुष मी 


श्रपने चुरता-्रादि 


गुणों से सव वीर पुरुषों मे व्यापक दोकर प्रजा का निवास-स्थान घर कौ रक्ता तथा 


विज्ञान-प्राभ्ति आदि कायं करने-कराने मे समयं होता है । 

अग्नि की योनि निमित्त घृत है । इस लिये वह धृत को प्राप्त करके प्रदीप्त होतादै। जेसे 
यह अग्नि घृत तथा ईधन आदि को जलाती है इसी प्रकार शुर पुरुष रत्र का दन करता दै। 

जसे ऋत्विक्‌ श्रादि विदराच्‌ पुरुष धामिक यजमान को प्राप्त करके, उसको रक्षा करके दुःखों 


^ 
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को तरते है, ग्रपने कार्यो को सिद्ध करते है वसे प्रजा भी धर्मात्मा शुरवीर सभापति को प्राप्तं करके सव 
सुवो को सिद्ध करती है । 
२. श्रलङ्ार- यहां उपमा यह है करि शूर पुरुष ईरवर के समान प्रजा कौ रक्षा करे । भ्रमति कै 
समान शत्रुगरों का दहन करे । ऋत्विक्‌ रादि के समन प्रजा का संरक्षण करे ॥ ५।३६ ॥ @ 


ग्रगस्त्यः । रतो रस त्रित्रप्ररपै = सभाष्यक्ञोराज, प्रेरक ।॥ आद्यस्य साम्नी वृहती । 
मध्यमः । एतत्त्वमित्यत्तरस्या निचृदार्षी पवितः । पञ्चमः ॥ 


पुनस्तौ कौटदावित्युपदिद्यते ॥ 


सभाष्यक्ष, राजा ग्रौर प्रजा कंस हैँ, इस विषय का उपदेश्च क्रिया है । 


देवं सवितरेष ते सोमस्तं र्व मा त्वा दभन्‌ । एतं दैव सोम देवो 
टरो ऽ उपागा 5 हदमहं भनुष््ान्त्सह रायस्पोषेण स्वाहा निर्वरंणस्य पाशान्मृच्ये ॥ ३९ ॥ 


प््न्टव्र्र;- (देव) सकलव्रि्यायोतक (सवितः) रेश्व्ंवन्‌ (एषः) प्रत्यक्षः (ते) तव॒ (सोमः) 
रि्व्यसमूदः (त्‌) (रलस्व) रत व्यत्ययेनल्नते दध्‌ ( मा ) निषेवे ( तवा } त्वाम्‌ ( दभन्‌ ) हिस्युः । प्रत्र 
लिङ्ये लङ्ढमावश्च (एतत्‌) एतस्मात्‌ (त्वन्‌) सभाध्यक्षो राजा (देव) सुखप्रद (सोम) सन्मागं भरर (देवः) 
वियप्रकाशस्थः (देवान्‌) दिव्यान्‌ विदुषः (उप) सामीप्ये (श्रगाः) गच्छं (इदन्‌) त्वदनृष्टितं (ग्रहम्‌) 
(मनुष्यान्‌) मननगीलान्‌ (सह) (रायः) घनसमुदायस्य (पोषेण) पृष्टया (स्वाहा) सत्यां वाचं वदन्‌ सन्‌ 
(निः) नितराम्‌ (वरुणस्य) दुःवेनाच्छादकस्य तिरस्कर्तुं: (पाजात्‌) बन्धनात्‌ (मुच्ये) मुक्तौ भवामि ॥ 
श्रयं मन्त्रः शच० ३।६।३। १८-२० व्याख्यातः ।॥ ३६ ॥ 

श्रस्ऋणरभ्न (रक्षस्व) यहां वयत्यथ से श्रात्मनेपद दै । (दभन्‌) यहां लिङ्‌-मरं मेँ लड्‌-लकार 
भ्रौर श्रद्‌ का प्रभाव है। इस मन्त्र की व्पाख्था शत० (३।६।३। १८२० ) मेँ की गई 
टै ।॥ ५॥ ३६ ॥ 


स्रप्रद्लभ्र्न्त्रि्रः- है देव! सकल 
वरिद्याद्योत्तक ! सवितः ! देखवर्यवन्‌ ! सभाध्यक्ष ! 
यथाऽहं भवतूसहायेन स्वकोयमेदवयं रक्षामि तया 
त्वंयषएष ते तव सोमः टेर्वयंसमू्ः अ्रस्तितं 
रक्षस्व । 

यथा मां ज्ञात्रवो न हिसन्ति तथा त्वा=त्वाम- 
स्मत्‌ सहाये मा दभन्‌ न दिस्पुः । 

हे देव ! सुखप्रद ! सोम ! सन्मागं प्रेरक । 
देवः विद्ाप्रकागस्थः त्वं सभाध्यक्षो राजा यथैतत्‌ = 
एतस्माद देवान्‌ दिव्यान्‌ विदृषः उपागाः चमीषं 
गच्छ तथा ऽहमप्युपागाम्‌ । 


ज्तपख्र् रे (देव) सकल विद्या के प्रकादाकं 
(सवितः) ठेद्वयंवान सभाव्यक्ष ! जैसे मँ भ्रापकी 
सहायता से घ्रपने एेद्वयं की रक्षा करता ह, वैसे 
भ्नाप जो य्‌ (ते) प्रापक (सोमः) र्यं रारि है 
उसकी रक्षा करो । ओर -- 


जैसे ममे शद नहीं दाति दै, वंस (त्वा) तुभे 
भी देमारी सहायता से (मा दभन्‌) न दवाव । 


[, ° 8) 


, 8 यथाऽहमिदं त्वदनुष्ठितं श्रनुष्ठाय रायः घन- 
समुदायस्य पोषेर पुष्ट्या सह वतमानो मरष्यान्‌ 
मननशीलान्‌ देवान्‌ दिव्यान्‌ विदृपः चैत्य वरुणस्य 
दुःखेनाच्छादकस्य निरस्कर्तुः पञ्चात्‌ वन्धनात्‌ 
निरमुच्ये नितरां मुक्तो भवामि तथा त्वमपि निम्‌ 
च्यस्व ॥। ५।३६ । 


प्म ग्रघ्याय 


४११ 


जंभे मे (इदम्‌) आपकद्रारा कयि कायंका 
श्ननुष्ठान करक (रायः) धनो की (पोषे) पृष्टिसे 
युक्त होकर (मनुष्यान्‌) विचारशील लोगों को 
तथा (देवान्‌) दिव्यगुणों वालि विद्रानों दो प्राप्त 


कर॒ (वरुणस्य) से श्राच्छादित करने वाले 
एवं तिरस्कार वाने वरुण के (पाशात्‌) 


बन्धनमे ( निर्मृच्ये) मक्त होता वमेत्‌ भी 
मुक्त हो ॥ ५।३६ ॥ 


[ हिः" 'सदितः == समाध्यक्ष ! यथाऽहं मत्सहायेन स्वकीयमेश्वयं रक्षामि तथा त्वंय एवते सोमोऽस्ति तं 
रक्षस्त्वं ययेतत्‌ == एतस्माद्‌ देवानुपागास्तयाऽहमप्यु गान्‌, ` ` वरुणश्य पाज्ञान्तिर्मृच्ये तया 
| त्वमपि निमंच्यस्व | 


न्च - रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः।। 
सर्वेषां मनुष्याणामियं योग्यतास्ति यदय्राप्तस्यंर्व- 
य॑स्य पुरुषान प्राप्तिस्तद्रकषोन्तती कृत्वा, वामिक्तान्‌ 
मनुष्यान्‌ संगत्येतेन सत्कृत्य च, वर्म मनुष्याय, 
विज्ञानमुन्तीय, दुःखवन्धनान्पुक्ता भवन्तु ॥ 
५।३६॥ 


च्छत्र उस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
अ्रलङ्कार दै । सव मनुष्यों को यह्‌ योग्य दकि 
वे श्रघ्राप्त एे्वर्यं कौ पुरुवा से प्राप्ति तथा उसकी 
रक्षा श्रौर उन्नति सिक म 
तथा णेदवयं मे उनका सत्कार करः नृष्टान 
कर श्रौर विज्ञान की उन्नति करके दुःखचन्धनसे 
मुक्त हों ।। ५।३8॥1 


ज्ञ्> प्न्दगर््ः- देवान्‌ =वामिकान्‌ मनुष्यान्‌ । पाशात्‌ =दुःखवन्धनात्‌ ॥ 
न्म्य समाध्यक्ष राजा ओर प्रजाकंषी हो सव विदाग्रों को प्रकाशित करने 


बाला, ठिद्वर्थेवान्‌ सुखदायक, सन्मागं में प्रेरणा करने बाला समाव्यक्ष राजा हो। राजा ग्रौर प्रजा पर- 
स्पर क सहयोग से पेश्व्थं की रक्षा करे, परस्पर देशना व्यवहार रलं कि उन्टे शवर दवा न सकं, हिसन न 
कर सक, दोनों धामिक विद्धान्‌ मनुष्यों का संग करं । इस प्रकार परस्पर के प्रममूणं व्यवहार से श्प्राप्त 
दिदर्यं की पुरुषार्थं से प्राप्ति करके उसका पोषण कर भर्था्‌ उसकी रक्षा रौर उन्नति करे । 
विचारशील धाभिक विद्वान्‌ मनुष्यो के संग से वर्मानुष्ठान करके विज्ञान को वदाकर दुःख वन्वन 
से मुक्त हों । 

२. श्रलङ्कार-मन्त्र मँ उपमावाचकं “दइव' आदि शब्द लुप्त दै इसलिये वाचक लुप्तोपमा 
अलङ्कार है । उपम। यह दै कि राजा के समान प्रजा, ग्रौर प्रजा के समान राजा परस्पर एेदवर्यं कौ प्राप्ति, 
रक्षा श्रौर उल्तति श्रादि कार्यं करें ॥ ॐ 


श्रगस्त्यः । अअचिन्त्रः=-्राचा्यः शिष्यश्च । निचू ब्राह्मी विषटुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तौ कथं वत्तेयातामित्युपदिश्यते ।। 
(५४ फिर वे आाचायं रौर शिष्य कंसे व्ताव करे, यह उपदेश किया दै ॥ 
ने वरतयास्त्ये वतप या तवं तनुपस्यभूदेपा सा त्ववि यो मं तनूस्खय्यभूदिय र सा मथि । 
ौं तरतत वरतन्यनुं मे दीं दीलपंतिरमुश्स्तानु तप्तप॑सपतिः !। ५० ॥ 


7. 


४१२ 


देयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


प्रच्य; - (श्रगने) विजनानोन्नत (ब्रतपाः) यथा सत्यपालको विदास्तथा तत्सम्बुद्धौ (ते) तव 
(व्रतपाः) पूववत्‌ (या) (तव) (तत्रः) व्याप्तिनिमित्तं शरीरम्‌ (मयि) त्वत्से (अभरत्‌) भवतु (एषा) 
समक्ष वत्तमाना (सा) (त्वयि) मन्मिव्रे (यो) या (मम) (तनूः) विद्याविस्तृतिः (त्वपि) मदध्यापके 
(अभूत्‌) भवति (इयम्‌) गोचरा (सा) (मयि) त्वच्छिष्ये (यथःययम्‌) यथार्थम्‌ (नौ) प्रावा (व्रतपते) 
यथा सत्यानां रक्षकस्तथा तत्सम्बुदधौ (व्रतानि) नियतानि सत्याचरणानि (श्रनु) पद्चादर्थं (मे) मम 
(दीक्षाम्‌) व्रतोपदेशम्‌ (दौक्षापतिः) यथाव्रतादेगपालकः (अमंस्त) मन्यते तथा (अनु) पर्चाद्योगे (तपः) 
पराक्‌क्नेशमुत्तरानन्दं ब्रह्मचय्यं म्‌ (तपस्पतिः) यथा ब्रह्मचर्य्यादिपालकः ॥ श्रयं मन्त्रः त° ३।६।३।२१ 


व्याख्यातः ॥ ४० ॥ 


श्वस्प्प्यर्थ्र इस मन्व की व्याश्या शत० (३।६।३।२१) मेँ की गई है।॥ ५।४०॥ 


रत्र ष््रन्टग्ररन्त्रखः- व्रतपा: वथा सत्य 
पालको विद्वंस्तथा तत्सम्बुदधौ श्रमे ! विज्ञानोन्नत 
विद्रस्त्वं यथा मे व्रतपा: सत्यपालको विद्वान्‌ अभत 
भवतु तथा ते तव श्रु ब्रतया भवेयम्‌ । 


यातव तनूः व्या्िनिमित्तं शरीरंसा मयि 
त्वत्सखे भवतु, येषा समक्षे वत्त॑माना त्वयि मन्मितर 
मतिरस्तीयं गोचरा सा मपि स्यात्‌ । 


योया मम तद्रैः विद्ाविस्तृतिः सा त्वपि 
मदध्यापके भवतु । 


हे व्रतपते ! यथा सत्यानां रक्षकस्तथा तत्सम्बुद्धौ 
यथाऽयं जनो व्रतपतिरभत्‌ = भवति तथा त्वं चाहं 
च नौ प्रावां सखायौ भृत्वा यथायथं यथाथ 
व्रतानि = सत्याचरणानि नियतानि सत्याचरणानि 
श्रनुचरेव । 

हि मित्र! यथा तव दोक्षापतिः यथा ब्रतादेल- 
पालकः तुभ्यं दीक्षं व्रतोपदेशम्‌ श्रमेस्त मन्यते तथा 
मे मम त्रतोपदेशम्‌ दोक्षां अ्रन्वमंस्त । 


यथा ते= तव तपस्पतिः यथा ब्रह्मचर्थादिष। लकः 
स्वदर्थं॑तपः प्राक्‌क्लेशमुत्तरानन्दं ब्रह्मचर्यम्‌ 
श्नन्वमंस्त पदचान्‌मन्यते यथा मे ममापि तपस्यतिः 
वरह्यचर्वादिपालकः मद्थं तपः प्राक्कदेशभृत्तरानन्दं 
बरह्मचयंम्‌ श्रमंस्त ।। ५। ४० ॥ 


खर्‌ (व्रतपा) सत्य का पालन करने 
वाले (शरग्ने) विज्ञान से समुन्नत विद्वान्‌ | आप 
जसे मेरे (ब्रतपाः) सत्य व्रतो का पालन करने 
वाले म्राचायं (शरभ) हो वैसे म (ते) श्रापके 
वतलाये व्रतो का पालन करने बाला बनं । ्रौर-- 

जो प्रापका (तनूः) विद्यादि कार्यो मँ व्याप्ति 
का निमित्त रारीर दै, वहं (मधि) आपकर सखा मुभ 
मँ रहे । भ्नौर जो (एषा) यह्‌ (त्वपि) मेरे मित्र 
्रापमें वुद्धि दै, वह (मपि) मुक मेँ हो । ग्रौर-- 

(यो) जो (मम) मेरा (तनूः) विद्या का 
विस्तार है (सा) वह (त्वपि) मेरे ्रध्यापक में 
हो। 


दे (व्रतपते) सत्य भाषणा श्रादि व्रतँ के श 
जसे यह व्यक्ति व्रतपतिषटै, वंसे श्राप ओौर्मै एं 
दोनों मित्र मिलकर (यथायथम्‌) वास्तव मेँ उसके 
(व्रतानि) सत्य व्परवहारं प्रादि ब्रतोंका अनुकरणं 
करे। 

है मित्र! जेमन ्रापक्ता (दौक्षापतिः) व्रतादेशं 
का पालन करने वाला ग्राचायं तुके ( ) 
व्रतोपदेश को (ब्रमेस्त) सममत है, वैते (मे) मेरे 
(दीक्षाम्‌) ब्रतोपदेश को भी बतलायि 1 


जसे (ते) भ्रापका (तपस्यतिः) ब्रह्मचर्यं श्रादि 
का पालन करने वाला अ्राचायं प्रापको 


पच्चम अध्याय चह 


श्राचायं मेरे (तपः) पहले कष्ट ग्रौर वाद मेँ ग्रानन्द 
देने वालि ब्रह्मचर्यं की (ग्रमंस्त) रिक्षा करें ।। 
५।८०॥ 
[ज्रत्ता श्रणने विस्तव यथा मे व्रता श्रभूत्‌, तथाते ऽहं व्रतपा भवेयम्‌ | 
न्त्यः यथापूर्वं विद्रत्कारिणोऽध्यापका न्प्र जसे पटले विद्धानों को वनाने 
श्रभूवन्‌ तथा ऽस्मदादिभिरपि मवितव्यम्‌ । वाने ्रध्यापक लोगहूये है वेमे हम भी वनं । 
[स्वं चाहं च नौ सखायौ मृत्वा यथाययं वरतानि =-सत्याचरणान्यनुचरेग | 


यावन्मनुष्याः वुखदुःखहानिलामव्यवस्थायां जव तकत सव्र मनुष्य वुच-दुःख तथा हानि-लाभ 
परस्परं स्वात्मवन्न वर्तन्ते न तावत्‌ पूर्णं सुखं की व्यवस्थामें परस्पर अ्रपनी आत्मा के समान 
लभन्ते, तस्मादेततसर्वं मनुष्यः कुतो नानृष्टेयम्‌ ।॥ वर्ताव नहीं करते ह तव तक पूणां सुख को प्राप्त 
५।४०॥ नहीं होते । इसलिये इस वेदोक्त सत्यन्यवहार का 
आचरण सव मनुष्य क्यों न करं ।। ५।४० ॥ 
्ऋर्यरत्रपर- श्राचायं श्रौर शिष्य कंसे हों विद्वान्‌ च्राचायं सत्य-मापरा आदि सत्व-त्रतों 
का पालन करने वाला रौर विज्ञान में समुन्नत होता है । वह रने पूवं  गरव्यापकरों के समान व्रतपालकं 
बनकर अपने शिष्यो को भी ्रतपालक बनाता है । विष्य लोग ॒श्राचार्यं कौ गारीरिक सेवा करते रैतथा 
आचार्यं के पास विद्यमान बुद्धि, विद्या आदि गुणों को उनके प्रिय होकर ग्रहणा करते दै । जिष्य भी पने 
शरीर को तथा ख्रपनी विद्या को भौ ्राचारये मेँ श्रपित कर देते हँ । प्राप्त कौ हुईं विद्या को आचायं की 
ही कृपा सममे दै । 
श्आाचायं शौर शिष्य किसी अरन्य त्रतपति को देवकर वडे उत्माहित होत हँ । उसमे दोनों यह्‌ 
प्रणा लेते है करि जंसे यह्‌ व्यक्ति ब्रतपति वना है इसी प्रकार टम दोनों परस्पर सखा होकर यथां रूप 
मे इस त्रतपति के सत्याचरण रूप व्रतो का अनुकरण करं । 


शिष्य आचार्यं से प्राथना करता है कि हे आ्चायं ! श्राप मेरे हितकारौ मित्रहो। जैसे ग्रापके 
दीक्षापति (ब्रतादेशों के पालक) ग्राचायं ने प्रापको दीक्षादीहै वसे आप मु भी दीक्षित कीजियि। रौर 
जसे श्रापके तप-पति (ब्रह्मचयं श्रादि व्रतो के पालक) ्राचायं ने प्रापको प्रारम्भ मे कष्ट प्रतीत होने 
वाले तथा परिणाम में मरानन्द देने वालि ब्रह्मचयं आदि तप की चिक्षा दीह वसे आप मेरे तप-पति वन 
कर मे आनन्द-परद ब्रह्मचयं आदि तप-्राचरण की रिक्षा कीजिये । 


भाव यह है कि आचायं ्रौर शिष्य समान सव मनुष्य सुल-दु-ल हानि-लाभ म परस्पर ग्रात्मवत्‌ 
प्ेम-पूवंक व्यवहार करके पूणां सुख को प्राप्त करं ।। ५।४० ।। [| 


अगस्त्यः । चिः == विद्वान्‌ ।। मुरिगाप्यंनुष्टुप्‌ । गान्धारः स्वरः ॥ 
पुनस्तौ कथं वत्तयातामित्युपदिश्यते ।। 
फिर विद्वान्‌ तथा भ्न्य मनुष्य कंसे वत्ते, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


। उरु विष्णं विक्रमस्वोर क्षयाय नस्कृधि । 
| यतं धंमयोने पिव॒ भयं यज्ञपतिं तिर स्वाहां ।। ५१ ॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


प््च्छर््ः (उर) वहु (विष्णो) यथा व्पापनकीलो वायुविक्रमते तथा तत्सबुद्धौ (विक्रमस्व) 
पादं: विद्याङ्गं: संपचस्व (उरू) विस्तौणं (क्षयाय) विज्ञानोन्ततये (नः) भ्रस्मान्‌ (कृधि) कर्य्या (घुतम्‌) 
उदकम्‌ (घृतयोने) यधाजलनिमित्ता विचयूढत्तते तथा तत्संबुद्धौ (पिव) (प्रप्र) प्रकृष्टमिव (यज्ञपतिम्‌) 
यथाञ्हं यज्ञपति तथा त्वम्‌ (तिर) दुःख प्लवस्व (स्वाहा) सुहृत हविः ॥ भयं भत्र शत० ३ । ६।४॥। २-३ 


1, 


व्याख्यातः ॥ ४१ ॥ 


्रन्ऋणर्थ इस मन्व को व्याख्या शत० ( ३।६।४।२-३ ) मेँ कौ गई है॥ 


५।४१॥ 


स्रस््रन्टग्श्रलन्त््िखः- हे विष्णो ! यथा 
व्यापनशीलो वायुविक्रमते तथा तत्सम्बुद्धौ त्वं उह 
बहू क्षयाय विज्ञानोन्नतये विक्रमस्व पादंः विद्याङ्गं: 
सम्पद्यस्व नः =ग्रस्मान्‌ सुखिनः [उह | = वित्तं 
कृधि कुर्याः 

है घृतयोने ! यथा विध्यत्‌ तथा, यथा जल- 
निमित्ता विद्युत्‌ तंते तथा, तत्सभ्बद्धौ धृतम्‌ 
उदकं पिव, 

यथाऽहं यज्ञपति सन्तरामि तथा स्वाहा सुहत 
हविः अ्रनुतिष्ठन्‌ प्रप्रतिर दुःखं परकृष्टमिन प्लवस्व 
॥ ५।४१॥ 


ऋस हे (विष्णो) व्यापक वायु के 
समान विक्रमशाली विद्वान्‌ ! श्राप (उर) भ्रत्यन्त 
(क्षथाय) विज्ञान कौ उन्तति के लिये (विक्रमस्व) 
अपनी विदयाके प्रङ्गों से सम्पन्नं वनो श्रौर (नः) 
हमे [उर] श्रत्यन्त सुखो (कृधि) करो । श्रौर-- 

हे (घृतेन) धृत भ्रात जल निमित्तक वियुत्‌ 
केसमान जल का पानं करने वाले विद्वानु ! राप 
(घृतम्‌) जल का (पिब) पान करो, ्रौर- 

जसे मँ (यज्ञपतिम्‌) यजमान को दुःख से पार 
करता हँ वंसे (स्वाहा) अच्छे प्रकार होमकमं का 
अनुष्ठान करके (प्रप्रतिर) प्रच्छ प्रकारसे दुःखको 
पार करो ॥ ५।४१॥ 


[हे विष्णो ! त्वं उरु क्षयाय विक्रमस्व, नः =भ्रस्मानु सुखिनः कृषि | 


प्ऋर््--म्रत् वाचकलुप्तोपमालङ्खारः॥। 
यथा पवनः सर्वान्‌ सुखयन्‌ सर्वाधिष्ठानमस्ति तथव 
विदुषा सम्पत्तव्यम्‌ ॥ ५। ४१ ॥ 


न््पप्र््‌-इस मन्व तँ वाचक लुप्तोपमा 
अलंकार टै ॥ जसे पवन सवक सुख देता हुत्रा 
सवका अ्रपिष्ठान है वसे विदान्‌ | लोग भी 
वने ॥ ५।४१ ॥ 


नय्र्खरत्रर-- १. विष्शु (विद्वान्‌) कंसा हो--विःपु अर्थात व्यापनजञील वायु जै सवरको 
सुख देता है तथा सवका भ्राधार है इसौ प्रकार विद्वान्‌ भी विज्ञान की उनत्ति के लिये विद्याके अङ्खोंमे 
व्यापक होकर सवको सुख प्रदान करे । प्रजा का आधारं चने । विद्युत्‌ कानिमित जल दहै । उस जलका 
वद्धनु पर्प पान करं भ्र्थात्‌ विचुत्‌-विद्या नौर जल-विया को सीं । यजपति अर्थात्‌ यज्ञ श्रादि शुम 
कर्मो का पालन करने वाने शष्ठ पुरष जते दुःखते पार होते है वंसे विद्वान पुरुष मी यज्ञानुष्ठान से दुःखों 


को तरे ॥ ५।४१॥ 


२. श्रलंकार-- मन्त मे उपमावाचक्र "इव" शादि शब्दे लुप्त है इसलिये वाचक लुप्तोपमा प्रलंकार 
है। उपमा यह है कि पवन के समान विदच्‌ पुर खव कौ मुल करे तथा सव के म्राधार बने । विद्वान्‌ के 


समान सव मनुष्य व्यवहार करे ।॥ ५। ४१॥ 
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पचम प्रध्याय 


४१५ 


स्रगस्त्यः । अत्ररिन्त्रः== विद्वान्‌ । स्वराढ्त्राहमी त्रिष्टुप्‌ । घेवतः॥। 
मनुष्यैः पवेक्ताम्यां विरा मनुष्या न सेवनोया इत्युपदिश्यते ।। 
मवृ पूर्वोक्त विद्धान्‌ ग्रौर शुरवीरो के श्रतिरिक्त लोगो की सेवा न करे ॥ 
अत्ययो २ 5 अगां नान्या ऽ उपागामर्वाक्‌ त्वा प भ्योऽविदं पगोऽवरेभ्यः। 
तं ता जष(मदे दैव वनस्पते देवयज्या देवास्त्वा देवयज्यायै जुषन्तां वरिव्ण॑वे त्वा । 
ओय जाय्॑व स्वधित पेन दिश्सीः । ५२ ॥ 


प््र्छ्र्रः-- (श्रति) शरत्यन्ते (बरन्यान्‌) पूवेक्तिमिन्नानविदृपः (श्रगा्‌) प्राप्नुयाम्‌ (न) निप 
(श्रस्थान्‌) भ्रविदृषो विर्ढान्‌ = विदृषः (उप) सामीप्ये (श्रगाम्‌) प्राप्नुयाम्‌ (्र्वार्‌) ग्रवरः (त्वा) त्वम्‌ 
(परेभ्यः) उत्तमेभ्यः (श्रविदन्‌) लभेय (परः) उत्कृष्टः (ग्रवरेभ्यः) अनुकृते म्यः (तम्‌) ग्रनु (व्वा) त्वाम्‌ 
(ज्ुामहे) प्री णीयाम (देव) कमनीय (वनस्पते) वनानां रक्षक (देवयज्याय ) यथा दिव्यानां संगतये तथा 
(देवाः) विद्वांसः (त्वा) त्वाम्‌ (देवयज्याय) यथोत्तमगुणदानाय तथा (जुषन्ताम्‌) सेवन्ताम्‌ (विष्णवे 
यज्ञाय (त्वा) त्वाम्‌ (श्रोधचे) यथा सोमद्योषधिगणास्त्रायते तथा (त्रायस्व) रश्च (स्वधिते) द्‌ खविच्येदक 
(मा) निषेधे (एनम्‌) मोषविगणं परं पुरुषं वा (हिसीः) विनागयेः ।। अयं मन्त्रः शत० ३।६। ४ । ५- १० 


व्याख्यातः ।। ४२।। 


उ्रस््पणतर््र इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३।६।४। ५-१०) मे कौगईदहै। ५।४२॥ 


रत्रष््रच्ट्श्रण्न्च्तरखतरः- हे वनस्पतेः ! वनानां 
रक्षकं ! देव ! कमनीय ! विन्‌ ! यथा त्वमन्यान्‌ 
पूवक्तिमिन्नानविदुपः श्रतीत्यान्यान्‌ अविदुषो विर 
दवान्‌ = विदुषः उपागच्छसि तथाहमन्यान्‌ मागां न 
प्राप्नुयाम्‌ श्रन्यान्‌ =्रविद्षो विरुढान्‌ =विद्षः 
उपागां समीपं प्राप्नुयाम्‌ । 


यस्त्वं परेभ्यः उत्तमेभ्यः परः उत्कृष्टः ञ्रस्य- 
वरेभ्यः अरनुकृष्टभ्यः श्रवाक्‌ प्रवरः च तं त्वामविदं 
लभेय । 


यथा देवा विद्वांसः देवयज्याये यथा दिव्पानां 
संगतये मथा त्वात्वा जुषन्ते, तथा त्वा=त्वां 
बयं जुषामहे प्रीणीयाम्‌ । 


` यथा वयं देवयज्याये यथोत्तम गुणादानाय तथा 


क तथैते स्वे तं त्वां जुष- 
शताम्‌ न्ताम्‌ । 
=+“ क. 


न्तरपस्ऋर्थ्र- रे (वनस्पते) वनो के रक्षक, 
(देव) कामना करने के योग्य विद्रान्‌ ! जसे ग्राप 
(श्रन्यान्‌) पूर्वोक्त विद्वानों से भिन्न भ्र्थात्‌ मूर्खो 
को छोड कर [श्रन्यान्‌) मूर्खो से ्रन्य प्रथा 
विद्वानों कै पास जाते हो, वसे मै (श्नन्यान्‌) मूर्खो 
के पास (न श्रगाम्‌) न जाऊं तथा (अन्यान्‌) मूर्खो 
से म्न्य श्र्थात्‌ विद्वानों के (उप-श्रगाम्‌) पास 
जाङं। ग्रौर-- 

जो आप (परेभ्यः) वडों से परः) बदैहो 
श्ओौर (अवरेभ्यः) निकृष्टां से (भ्र्वाक्‌) द्र टो, 
(तम्‌) उन आपको (श्रविदम्‌) मै प्राप्त करू । 
श्रौर- 

जसे (देवाः) विद्वान्‌ लोग (देवयज्याय) दिव्य 
गुणो की प्राप्ति के लिये (त्वा) म्रापकी सेवा भ्नौर 
आपसेप्रेम करते है वैसे (त्वा) भ्रापकीहम लोग 
(जुषामहे) सेवा करं । मरौर 

जैसे हम लोग (देवयज्याय) उत्तम गणो को 
देने के लिये स्रापकी (जुषामहे) सेवा करते वेमे 
ये सब लोग ग्रापकौ (जुषन्ताम्‌) सेवा करं । 


४१६ 


यथोषधिगणो विष्रावे यज्ञाय सम्भूय सर्वान्‌ 
त्रायते, तथा हे श्रौषधे --सवंरोगनिवारक ! यथा 
सोमाद्योपधिगरस्त्रायते तथा स्वधिते =दुःख- 
विच्छेदक विदन्‌ ! त्वा त्वां विश्रावे यज्ञाय वयं 


जुषामहे प्रीणीयाम्‌ । 


है देव ! कमनीय ! विदन्‌ ! ययाऽहमिनं यज्ञं 
न हिसामि तथेनं प्रौपधिगरां परं पुरुषं बा त्वमपि 
मान हिसीः विनाशयेः ॥ ५।४२ ॥ 


दयानन्द-यजु्वेदभाष्य-भास्कर 


जपे प्रौपधियां मिल कर सवकी रक्षा करती 
हैँ वे हे (म्रोषघे) सोम प्रादि म्रौपधियों के समान 
सवकी रक्षा एवं सव रोगो का निवारता करने वाले 
(स्वविते) द्‌ःख विनाशक विद्वान्‌ ! (त्वा) भ्राप 
की (विष्णवे) संगति के लिए हम लोग (जुषामहे) 
प्रीति रौर सेवा करं । 

हेदेव कामना करने योग्य विदान्‌ जैसे 
इस यज्ञ का विनाश नहीं करता वैसे (एनम्‌) इस 
ग्ौपधि गणा का श्रेष्ठ पूरुष का तु भौ (मा हिसीः) 
विनाश मत कर ॥ ५ ।४२॥ 


ह... चिन्‌ ! यथा त्वमन्यानतोत्यान्यानुपागच्छसि तथा हमन्यानागामन्यानुपागाम्‌ | 


न्त्रः - गरव वाचकलुप्तोपमालङ्कारः । 
मनुप्य्नीचि व्यवहारान्‌ नीचपुरुषांदच त्यकत्वोत्तमा 


न्रग्ठ्र््र- इस मन्व मे वाचक लुप्तोपमा 
अलंकार है ।। सव मनुष्य नौच-ष्यवहारों सनौर नीच 


व्यवहारा उत्तमा पुरुवाश्च प्रतिदिनमेपिततव्धराः। पूरुषो को चोड कर उत्तम-व्यवहारों श्रौर उत्तम 
पुरुषों की प्रतिदिन कामना करे । 


[ यस्त्वं परेभ्यः परोऽस्यवरेभ्यो ऽव च, तं त्दामविदस्‌ ] 


उत्तमेभ्य उत्तमरिक्षाऽविरेभ्यो ऽवरा च ग्राह्या । 


बड़ों से वड़ी शिक्ता श्रौरद्चोटोंते द्छोटी शिक्षा 
ग्रहण करं । 


[हे देव ! विदन्‌ ! यथाऽहमिमं यज्ञं न हिसामि तयेनं त्वमपि मा हिः] 


यज्ञो यज्ञसामग्री च कदाचिन्न हिसनीया, सवः 
परस्परं सुखेन भवितव्यम्‌ ।। ५। ४२॥। 


यज्ञ ग्रौरयज्ञ की सामग्नीका कमी विनाशन 


करं । सव परस्पर सुख से रहं ।। ५।४२॥ 


रुख सत्रत्रर-- १. मनुष्य पूर्वोक्त विद्वानों को घछोडकर भ्रन्यो की सेवा न करं ~ विद्वान्‌ 


परुष वनो के रक्षक तथा कामना करने के योग्य होते हैँ वे मूर्वां को 


चछोडकर विद्वान पूरू काही संग 


करते है । वे उत्तम पुरुषों से ऊंची शिक्ञा तया छोटे पर्वों से द्ोटी शिका ्रहणा करते, निकृष्ट जनों से 
दूर रहते हँ । वे विद्धानों के संग के लिये उने प्रम करते है तथा उनकी सेवाभी करते ह । जँसे वनमें 
उत्पन्न होने वाली श्रौपधियां यज्ञ के लिये मिलकर भर्यात्‌ यज्ञसाम्री वत कर सव की रक्षा करती हैँ इसी 
प्रकार विद्वान्‌ भीसव रोरगोकी निवारक अ्रौपधि हैजो दुःखो कादेदन करती है । उक्त ग्रौपधि-रूप 


विद्वानों को यज्ञ के लिये प्रसन्न किया जाता (त 


उनकी सेवाकी जाती है । विद्वान्‌ पूरुष यज्ञका कभी 


हिसन नहीं करते, यज्ञ की सामग्री रूप श्रौपधियों का तथा श्रेष्ठ पुरुषो का हिसन नहीं करते अपितु उनकी 


रक्षा करते हैँ । 


सव मनुष्य विद्वानों के समान मूर्वा के संग का परित्याग श्रौर 
उत्तम जनों से उत्तम रिक्षा तथा छोटे पुरुषों से छोरी शिक्षा प्राप्त करे 


विद्वानों कं संग का ग्रहण करे । 
। दृष्ट-जनो से दूर रहँ । विद्वानों 


का संग तथा उत्तम गुणों की भ्राप्ति के लिये विद्वानों क चेवा करं, उन प्रसन्न रलं । ग्रौपचिर्यो के समान 
सवके रक्षक वने, दुःखों का उच्छेद करे! । यज्ञ गनौर यन्न सामगी का कभी विनाश न करे । शरेष्ठ पुरषो की 


सदा रक्षा कर्‌ । परस्पर सुखमे रँ ॥ 


प्चम स्रघ्याय ४१७ 
| ॥ २. श्रलंकार मन्त्र में उपमावाचकं दव ग्रादि गाब्द लुप्त है इसलिये वाचक लुप्तोपमा 
श्रलंकार है। उपमा यह है कि विद्वानों के समान सव पुरुप मूर्खो के संम का परित्याग प्रादि कर्मो का 
अनुष्ठान करे ॥ ५।४२॥ @ 
श्रगस्त्यः । यत्च: = स्पष्टम्‌ ।। ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । ववत: स्वरः ॥ 
मनुष्येर्यजार्था विद्या सवदा संमेवनीयेत्युपदिश्यते ।। 
मनुष्य यज्ञ के लिये विद्या का नित्य सेवन करं ॥ 
च्यांमा छुखीरन्तरिक्चं मा दि्सीः पृथिव्या सम्भ॑व । 
अय हि तवा स्ववितिस्तेतिजानः पणिनायं महते सो मंगाय । 
अतस्त्वं दव वनस्पते णतवंच्णो विरह स्वल्था वि व॒यश्वरंटेम ॥ ५३ ॥ 


(४५ मा) निषेधे (हिसीः) हन्याः (पृथिव्या) सह (सम्‌) क्रियायोगे (भव) (ञ्रयम्‌) वक्ष्यमाणः (हि) यतः 
(त्वा) त्वाम्‌ (स्वधितिः) या वज्रस्तथा (तेतिजानः) मृं तीक्ष्णः (प्रणिनाय) यथात्वं प्रणयेस्तथा 
(सहते) विशिष्टाय पृज्यतमाव (सौभगाय) सुष्टु भगानामंदवर्पाणां भवाय (ग्रतः) कारणात्‌ (त्व्‌) 
(देव) आनन्दित (वनस्पते) वनानां रक्षक (शतवल्डाः) यथा वद्ध कुरो ब्रक्नस्तथा (विरोह) विविघतया 
श्रादुर्भव (सहल्लवल्दाः) यथा वहुमूला बृक्षा रोहन्ति तथा (वि) विविघतया [ (वयत्‌) | (रुहेम) वर्ढेमटि ॥ 
श्रयं मंत्रः त० ३।६।४। १३-१६ व्याख्यातः ।। ४३ ॥ 


श्रर्प्रण्गर्थ- -उस मन्त्र की व्याख्या गत० (३।६।४। १३-५६) में की गई दै ।। ५।४३॥ 


र्त्र््व्द्ररल््च्रिखः- है विदन्‌ ! यथाहं 
द्यां सूयप्रकाशं न लिखामि तथा त्वमेनां मा लेखः 
न लिखेः । 

यथाऽहमन्तरिक्षम्‌ अवकागं न हिसामि, तया 
त्वमेतन्मा हिसीः न हन्याः । 


। ष्रब्ड्रथ्रः-- (चात्‌) सूय्यंप्रकाशम्‌ (मा) निवेप्रे (लेलौः) लिखे: (ज्रन्तरिक्ष्‌) प्रवकालम्‌ 
च 


यथाऽहं पृथिव्या सह संभवामि, तथेतया सह 
त्वमपि सम्भव । 


हि==यतः कारणात्‌ यथा [श्रयम्‌ | वक्ष्यमाणः 
तेतिजानः भृगं तीक्ष्णः स्वधितिः यथा वज्रस्तथा 
शत्रन्‌ विच्छिद्य दवर््य प्रापयति तथा त्वमपि प्रापयेः । 


श्रतः कारणात्‌ वयं त्व त्वां महते विदिष्टाय 
पूज्यतमाय सोमगाय सुष्टु मगानामेदवरर्याणां भवाव 
सम्भावयेम, यथा करिचदेदवर्य प्राणिनाय=प्राप- 


न्वरे टे विद्वान्‌ । जेमे मेँ (दयाम्‌) 
सूयं कै प्रकरा को नही छोढता है वेमे त्‌ भी विय्ा- 
प्रकाश को (मा लेखीः) मत छोड । ग्रौर 

जैमे मै (अन्तरिक्षम्‌) वकाय का नाग नहीं 
करता ह वेसे तु भी ग्रवकाश (समय)का(मा 
हिसीः) ना न कर । ग्रौर 

जसे मै (पृथिव्या) पृथिवी के साथ प्रकट होता 
है वैसे त्‌ भी इसके साथ उत्तम कार्यो से प्रकट रह्‌ । 
ग्रौर- 

(हि) क्योंकि जेमे (तेतिजानः) अनत्यन्त तीक्ष्ण 
(स्वधितिः) वज्र =शस्तर उतर का नारा करके 
हेश्वय्यं को प्राप्त कराताहै वसेप्रापभी पेडव्यं 
को पराप्त कराग्रो । 

(रतः) इसलिये हम लोग (त्वा) ब्रापको 
(महते) विज्ञे पूजा के योग्य (सौभागाय) उत्तम 
एेबवर्य्यो कौ उत्पत्ति के लिये सत्कार करं । ओर 


४१८ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 
यति यथा त्वं पररयेस्तथा तथा वयं त्वं परापयेम । जसे कोई देशय को (प्रणिनाम) ल त करा 
+ वंसेहम लोग भो ्रापको प्राप्त कराघे । | 


हे देव ! श्रानन्दित ! वनस्पते ! वनानां रक्षक! 
रवोवतेन महता सौभगेन यथा शतवल्शा: ==वृक्षः यथा 
बह्वद्कुरो दृक्षस्तथा विरोहति तया [त्वम्‌] 
विरोह विविधतया प्रादुर्भेव । 
यथा सहस्वत्कञाः= वनस्पतयः यथा बहूमूला 
वृक्षाः विरोहन्ति तथा वयमपि [ विर्हेम | = विरोहेम 
विविवतया वद्रेमहि ।। ५। ४३ ॥ 


[हि स्टिन्‌ ! यथाश्हं यांन लिखामि तथा त्वमेनां मा तेखीः, यथाऽहयन्तरिक्षं न हिसामि तथा ६ 


हिसीः, यथा [श्रयम्‌] "श्रन्‌ विच्छिचंव्वयं 


महते सौनगाय सम्भादयेम्‌, यथा शतवत ृक्षो विरोहति तथा [च्छम्‌] बिरोह ] 


स्प्रततर्रः म्रतर वाचकलुप्रोपमालङ्खारः ॥ 
इट संसारे केनचिन्मनृष्येण विचाप्रकागाभ्यासः 
कदाचिःनंव त्याज्यः, स्वातन्व्यावदकाशदचैदवर्य- 
सम्भावनायोगेनासंस्यातोन्नतिकरणां चेति ।५ ।४३॥ 


>अ्० प््रन्टव्र््रः लिखामि त्यजामि । 


> १ मनुष्य यज्ञ के लिये विद्या का सदा सेवन करे- जसे ईश्वर सूं के प्रकाश 
को कभो तिरोहित नहीं करता इसी प्रकार विदान्‌ पुरुप भौ विद्या प्रकाश को तथा विद्याभ्यास को कभी न 
छोड । जसे ईदवर पराकाश का हिसन नहीं करता अर्थात्‌ इसका विना 
इसौ प्रकार विद्रा पुरुष स्वतन्वता-वकादं एवं शुभ कर्मो 
। जंमे इंवर पृथ्वी के साय से अर्थात्‌ सदा से विद्यमान है इसी प्रकार विद्वान पुरुप भी 
भरपने व से प्रथितरी के साथ तक भ्रमर रहं । जम अत्यन्त तीक्षण वज शव्रश्रों 
प्राप्त कराता है वसे विदान्‌ पुरुष दृष का चदन करके श्रेष्ट जनौं को फेश्वयं प्राप्त करावें । 
विद्वानु का सव मनुष्य महान्‌ ेदवयं कौ प्राप्न के लिये 
सत्कार करं । ददव्यं को स्वयं प्रप्र करके विद्वानों को भौ ड्वयं प्रदान करे । जिसमे वहत प्रकरं बाले 
कौ उन्नति करं । 
२. श्रलङ्कार - मन्त्र मेँ उपमावाचकं “इव ' श्रादि 
दै । उपमा यह दै जेमे ईश्वर सूर्यं का त्याग नहीं करता वंस 
त्यागन करे । जे ईश्वर अरन्तरिक का हिसन नहीं करता 
कर्मो के ्रवसर का लोपन करें । इत्यादि ॥ ५।४३॥ 


विद्यमान रखता है 
कभी नाशन करे 


उक्त कार्यो को सप्पन्न करने वाते 


वृक्ष के समान विद्धान्‌ पुरुष विविध प्रकार 


[ पूर्वापराध्यायारयसंगतिमाह ~ - } 


भ्रत्र यजानुष्ठानस्वरूपसम्पादक विद्रत्परमात्म- 
र्भना, वियाप्रासिविदरद्व्यासिनिल्पशमन्यादिना 


यज्ञतप्पादक विद्वान्‌ (३), परमात्मा 


हे (देव) प्रानन्दमय (वनस्पते) बनों कै रक्षका 
विदान्‌ पूर्वोक्त महानु रेच्वय्यं से जम (दातवल्दाः) 
बहत श्रंक्रों वाला दृक्ष निदोपतः वदतां है, वैसे 
श्राप (विरोह) विविध प्रकार से वदो । रौर 

जंपे (सहस्रवल्ञाः) बहुमूल्य बरृक्ष एवं वनस्प- 
तियां वदती है वसे हम लोग भी [विरहैम] नाना 
प्रकार से वृं ।॥ ५।४३॥। त 


प्रापयति तथा त्वमपि प्रापयेः,"" "चयं, त्वा 


प्र इस मन्त में वाचक लुप्तोपमा 
अलङ्कार है ।। इस संसार मे कोई भी मनुष्य विदा 
प्रकाश, विद्याभ्भास, स्वतन्त्रता का श्रवसर, एवय 
उत्पादन के योग से असंख्य उन्तति करता, इनका 
परित्याग कभी न करे । ॥ ५।४३ ॥ 


नहीं करता अपितु से सदा 
के लिणए श्रमूत्य समय का 


कालेदन करके रैश्वयं कौ 


शब्द वप्त दै भ्रतः वाचक लुपरोपमा अलङ्कार 
विद्वान्‌ भी वि्याप्रकाच तथा विद्याभ्यासं का 
रात्‌ इसे सदा वतमान रखता है बसे शुभ 


इस श्रव्याय में यशषानुष्ठान कां स्वल्पं (१, 


न ॐ 


॥ ॥ 


मष्ट त्पत्ति- 


पदेगो, यज्ञात्‌- 
५ कार्यनिष्पत्तिरेतयोः 
व {विदः वर्तमानं लक्षणां 
शूरवीरगुणकथनमीशध्रर विच्य दगुरा- 
प्राम्तिराकाक्षादिटृष्टानतेन विच्‌, 
गु , सर्ववन्धनाद्‌- 
व रो, दुष्त्यागेन विदुषां 
„ मनुष्येयंजञसिद्धये वि्ासंग्रहणं 
धिं चतुर्धाध्यायोक्तार्थे 

ते वेदितव्पम्‌ ॥ ५॥ 


पचम ग्रघ्याय 


४१९ 


(५), विचाप्राप्ि ग्रर विद्वानों कौ विद्याम व्पराप्ति 
का निरूपणा (४), रग्नि ग्रादिसे यज्ञ की सिद्धि 
(६), सव विद्या की निमित्त वाणी की व्याख्या 
(१०, ११), अरघ्ययन-परध्यापन रूप यज्ञ का विवरण 
(१२), योगाभ्यास का लक्षण (१४), मृष्टिकी 
उत्पत्ति (१५), ईश्वर भ्रौर सूर्यं के कर्मो का कथन 
(१६, १७), प्राणा-प्रपान की क्रिया का निरूपणा 
(१६), विभ ईश्वर की व्याप्ति का कथन (१--२१), 
यज्ञ का श्रनुष्ठान (२२), सृष्िसे उपकार-ग्रहण 
(२३), सूर्य ग्रौर सभाघ्यक्न के गुणों की कामना 
(२४), यज्ञानृष्ठान की शिक्षा देना (२५, २६), 
ईधर श्रौर समाच्यक्ष के कार्यो का उपदेग (२६), 
यज्ञ से सिद्धि (२७, २८), ईर ग्रौर सभाध्यक्ष से 
कायं की सिद्धि (३०), इन के स्वहूप ग्रौर कार्यं का 
वर्णान (३२), ईश्वर के समान विद्वानों का वर्ताव 
श्रौर लक्षण (३३), ईदवर की उपासना (३६), 
शूरवीर के गुणों का कथन (३७), ईश्वर श्नौर विययुत्‌ 
के गृणोंका वर्णन (३८), परम रेच्य कौ प्राप्ति 
(४३), आकाश ग्रादि के दृष्टान्त से विद॒त्‌ के गणो 
का वर्णान (४१), ईश्वर के उपासकके गृगोंका 
प्रकाशन, सव बन्धनं से मुक्ति, परस्पर वर्णन का 
भ्रकार, दुष्टों का त्याग तथा विद्रानोंकेसंगकौ 
आवदयकता (४२), यज्ञ सिद्धि के लिये विद्या-संग्रह 
का उपदेश करिया दै, इसलिये पचम प्रध्यायमें कटे 
अर्थो की चतुथं म्र्याय में कटै प्रथो के साय संगति 
है, एेसा जानं ।। ५॥ 


॥। मरोडम्‌ ॥ । 
# अथ पष्ठाध्यायस्यारम्भः # 
ओसेम्‌ वि्वौनि देव सवितदरितानि परा सुव । यद्रं त 


अगस्त्यः । स्रच्जरितरग्र ईश्वरः । निनण्द पक्तिः। यवोऽसीत्यस्यासु 
च भुरिगारयष्टिक्‌ छन्दसो । ऋषभः पञ्चमः ॥ । 
श्रय राज्याभिषेकाय सुशकषितं सभाध्यक्षं विद्वांसं परत्याचा्यदियः कि किमु 
स्रव पांचवे ग्रघ्याय के पश्चात्‌ षष्ठाऽ्याय (६) का ्रारम्भ है। 
राज्याभिषेक के लिये श्रच्छी शिक्षा से क्त समाध्यक्ष विद्वानु 
विदान्‌ लोग क्या-क्या उपदेश करें, यह उपदेश किया 


देवस्य त्वा सवितुः म॑तरऽविनोव भ्या पूष्गो हस्ताभ्याम्‌ । 
दमह रक्षसां ग्रीवा 5 अपि्न्त।मि । यवोऽसि यवयास्मद्‌ षौ 


त्वाऽन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा शृन्धन्तौल्टोकाः पितृषदनाः † 


प््व््र्थः-- (देवस्य) योतमानस्य ( त्वा } त्वां सभाष्यक्षम्‌ 
(प्रसवे) ययेश्चरमृष्टौ (अ्र्िवनोः) प्राणोदानथोः (बाहम्यात्‌) यथा 
पराणस्य (हस्ताम्याम्‌) घारणाकर्षाम्पाम्‌ (ददे) गृह्णामि (नारि) 
गृदधाच्य कृत्वा (ब्रहम्‌) (रक्षताम्‌) दृषटाकमं करिणाम्‌ (ग्रीवाः) कण्ठान्‌ ( 
संोगविमागकर्ता (श्रसि) (यवय) वा छन्दसि ॥ भ्र ० १।४।६ ॥ जा० 
अस्माकं सकायान्‌ पदरेषः)दवपकान्‌ (यवय) विधुहि (श्ररातौः) शत्रून्‌ 
न्यायप्रकााम्‌ (ब्रन्तरिक्षाय) अ्न्तरक्षयमिति ॥ निर २। १० ॥ अन्तरिक्ष 
१।३॥ (त्वा) स्यानुष्ठानवकराशदम्‌ (पृथिव्यं) भूमिराज्याय (वा) 
(लोकाः) न्याय्य समीक्षणीयाः (पिनरृवदनाः) यया पितृषु सीदन्तितै 
निं ५।५॥ ( पितृषदनम्‌ ) यथा विदरत्स्वानम्‌ (श्रसि) || श्रयं 
व्याल्यातः ॥ १॥ 

स््ाणतर््य इस मन्त्रम (यवय) पद मेँ वा क्ल 
स वृद्धिका प्रतितेष ूशरा है (अन्तरिक्षाय) निषण्टु (१-३) भ अन्त 


| मेकीदै।६।१॥ 


सत्रप््रन्ट्रन्व्रखः--हे समाऽध्य्त ! 

4 यथा पिनृष्‌, सीदन्ति ते, देवस्य 
( सवितुः सर्व विोत्पादकस्य प्रवे यये- 
श्वरमष्ठौ अरहिविनोः प्राणोदानयोः बहुम्यां यथावल- 
वीर््याभ्यां पूष्णः पुष्टिनिमित्तस्य प्राणस्य हस्ताभ्यां 
धारणाऽज्कषं णाभ्यां [त्वा] त्वां त्वां सभाघ्यक्षप 
शआ्आददति गृह्णन्ति तयाऽहम्‌ श्रा ¦ ददे गृणामि । 
यथा ऽहम्‌ [इदं | युद्धाख्यं कत्वा रक्षसां दृ्टक्म- 
कारिणां ग्रीवाः कण्ठान्‌ कृन्तामि चिनचरि तथा 
। स्वमपि कृन्त । 


हि सभाध्यक्ष ! त्वं यवः संपोगविमागकर्ता 
श्रसि, अर्द्‌ श्रस्माकं सकाशा देषः टेषकान्‌ 
यवय वियुहि, अरातीः गवरून्‌ यवय वियुि, तथा- 
ऽहं दिवे विद्यादिध्रकाशाय त्वा त्वां न्यायप्रकाशम्‌, 
श्रन्तरिक्षाय त्वा सत्थाऽनुष्ठानाऽव का गदं, पृथिव्ये 
भूमिराज्याय त्वात्वा राज्यविस्तारकं, शुन्धामि, 
तथेमे पितृषदनाः यथा पितृषु सीदन्ति ते, लोकाः 
न्थायदृष्टचा समीक्षणीयाः त्वां शुन्धन्ताम्‌ 1 


यतस्त्वं पितृषदनं यथा ॒विद्तस्थानम्‌ इवाडसि 
तस्मात्‌ पितरृपालको भव । 


रै हे सभाषते नारि यज्ञसहकारिणि ! भवलाऽप्य- 
वमेव कार्यम्‌ ।॥ ६। १॥ 


[ हे समाध्यत्न | यवा पित्रृदना देउस्य सवितुः प्रपि" [ल्वा] 


:) पितर शब्द निचण्डु (५-५) में पद नामो मे पढ़ा दै । इस मन्व को ठ्याव्या दतवथ मँ ( 


पष अर्याय ४२ 


३।७॥ 


न्त्थ टे समाव्यक्ष विद्रन्‌ ! जसे 
(पितृषदनाः) पितरों मे रहने वाने विद्रान्‌ लोग 
देवस्य प्रक्रागमान (सवितुः) सकल विश्व के उत्या- 
दक (प्रवे) ईश्वर कौ सृष्टिमे ( श्रह्रिनोः) प्राणा 
श्रौर उदान के (बाहुभ्याम्‌) वल एवं वीयं से तथा 
(पूष्णः) पुष्टिकारक प्राण के (हस्ताभ्याम्‌) धारण 
ग्रौर आकर्ष से [त्वा] तुभ सभाव्यक्ष को ग्रहण 
करते है, वेमे मँ (आ }-ददे) ग्रहणा करं । ग्रौर-- 
जेसे (अहम्‌) मे [इदम्‌] युद्ध करके (रक्षसाम्‌) 
दष्टकं करने वाने लोगो के (ग्रीवाः) कण्ठोंको 
(कृन्तामि) काटता ह वैसे तु मी काट । 

हे सभाध्यक्न ! आप (यवः) संयोग ग्रौर विभाग 
करने वाने (श्रसि) टो । प्रतः (्रस्मत्‌) हमारे पास 
से (दवेषः) दरेषी लोगो को (यवय) टटा, (ग्ररातौः) 
शत्रो को (यवय) टटा । तथा मँ (दिवे) विचयादि 
के प्रकाश के लिये (त्वा) तुक न्यायप्रकागक को, 
( श्रन्तरिक्ाय) सत्याजनुष्ठान के लिये ( त्वा) तुभः 
सत्याऽज्वरण का श्रवसर देने वने को, 
( पृथिव्यं ) विालराज्य के लिए (त्वा) तुम 
राज्य के विस्तारक को, (युन्वामि) गुध करता है, 
वैसे (पितृषदनाः) विदान्‌ जो (लोकाः) चन्याय की 
चजषु से देखने वालि दै वे तुमे गुद करे । 

क्योकि प्राप (पितृषदनम्‌) विद्वानों के घाम 
के समान (श्रसि) हो इसलिये विद्रानो के पालक 
वनो । 

हे सभापति की (नारि) यज्ञसंगिनी देवी ! श्राप 
भी इसी प्रकार आचरण करं ॥ ६ । १॥ 
स्वामाददति तथाऽटमाददे, ययाऽहम्‌ 


[इदं | रक्षतां म्रीवाः कृन्तामि तया त्वमपि कृन्त | 


्च्््ररः-- खरतर वाचकलुप्तोपमालङ्ारः। 
ये विय्यानिष्णाता ईख्वरशृष्ठ स्वस्य परेषां च दृष्ता 
। विवृ राज्यं सेवन्ते, ते सिनो भवन्ति॥ ६। १॥ 


। 4 


अनङ्कारदै॥ जोव्िया में निध्गात्‌ विद्‌ 
ईश्वर को सृष्टि में अ्रमनी ओर द्रो कौ बुराई 
दुर हटाक 
रहते है ।॥ ६। १॥। 


न्डप्जर्ध् उप मत्र में वाचफ़ लुप्तोपमा 

गोग 
को 
र राज्यका सेवन करतेवे सदा सुखी 


४२२ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर कै प 


है सभाव्यज्ञ ! तेरे अन्दर संयोग शौर विभाग करने की भी शाव है, इसलिये हमसे देष ` 
वालों कौ, तथा हमारे शवुभरो का विभाग कर । उन संयुक्त न होने दे । उनमें फूट डाल । 

भ्रापन्यायके प्रकाशक हो इसलिये विद्यादि शुभ गुणों के प्रका के लिये, श्राप सत्या 
का भ्रवसर देने वलि हो इसलिये सत्य का भ्राचरण करने कै लिप, श्राप राज्य कै विस्तारक हो ग्रतः 
पर राज्य करने कै लिये ्रापका राज्याभिषेक करता हं । श्रौर पितरो की सभां में वैन वानि स 
न्याव चक्षु से देवने वनि विद्वानु लोग भी पक्ता राज्याभिषेक करते है । श्राप विद्वानों के घाम 
हो इसलिये उक्त पितर विद्वानों के पालक वनो । प्रापक यज्ञसंमिनौ देवी भौ भ्नापके 
्राचरणा करे। ध 

विचयानिष्णात सभाव्यक्न लोग ग्राचा्यं के इस उपदेश के अनुसार प्रपनी प्रौर दूसरों की 
को हटाकर राज्य की सेवा करे जिससे सव सुखी रहं ॥ 

२- श्रलङ्कार मन्त्र मेँ उपमावाचक इव" श्रादि ब्द लुप्त है । इसलिये वाचक ह 
ग्रलङ्कार है । उपमा यह है कि सुशिक्षित सभाष्यक्ष को राज्य अभिषेक के लिये जसे पितरं (वि 


लोग उन् स्वीकार करे वेमे परतात्रन भी उन सभाध्यक्च माने । सभापति की पत्नी भौ सभापति कै सम 
भ्राचरगा करं।। @@ि 


शाकल्यः । सत्र ल्तित्रग = ईवरः ॥ निचग्दायत्री । पड्जः । देवसवैत्यरथ स्वराट्‌ 
पक्तिद्न्दः पश्चमः स्वरः ॥। 

पुनः सोऽभिषिक्तः सभाध्यक्षः कथं प्रवत्ततेत्युपदिहयते ।। 
वदे ्रभिषेक किया हुमा सभाव्यक्ष राजा कमे वतं । ( 
अ्रणी$सि सवेशउतृणपेतस्यं वित्तादि त्वा स्थास्यति देवस्त्वा सविता मध्वानक्तु ` 
सुपिपाभ्यस््ोपरथाभ्यः । वामप्रैणासन्ञजन्ाश्ं मध्यैनावाः एृविषीमुषरेणाडशद्ी 
प्न्टर्थ्‌ः- (्रग्रेणोः) यथाध्यापकाः लिष्यान्‌ पिता स्वसेतानान्‌ वा पुरस्तादेव 
विद्यां प्रापयति तथा अरि) (स्वविः) यथाप्तः ओोभनं धममाविशति तया नेता ( 
यथना =-उतकपंपरापितृणां राज्यं तथा (एतस्य) शरक यज्व प्रालवितुमु (वित्तात 
(श्रधि। उपरिभावे (त्वा) त्वाम्‌ (स्यास्यति) (देवः) श्रविनराज्येश्वरः (त्वां 
विश्वस्य जनिता (मध्वा) मुरगुोन (ग्ननक्तु) सिवतु (सुपिष्यलाभ्यः) यथा यः 
(भ्रोषघीग्यः) ्रनिडधाभ्यः (चान्‌) विदचानयायश्रका्ग्‌ (श्र) द (स्ृक्षः) २ 


॥३ व्याख्यातः ।॥ २ ॥ 


व्टप्रशर््त्रिखः टे सनाध्यक्ष ! 
यथाऽच्यापकाः शिष्यान्‌ पिता स्वसन्ता- 
पुरस्तादेव युरिक्षया विद्यां प्रापयति तथा 
, तथा त्वमसि । 

उन्नेतृणां यथोनेतृ णाम्‌ = उत्कर्पप्रापथितुणां 
तश्रा स्ववशः यथाऽऽप्तः शोभनं घर्ममावि- 
ते तथा नैता सन्‌ एतस्य एतं राज्यं प्रकृतं 
पालवित्‌ं वित्तात्‌ विजानीटि । 


हि राजन्‌ ! यथा ते [त्वा] =-त्वां राजयुरुष- 
समहः सुपिप्पलाम्यः यथा युष्टुफलाम्यः ओ्रोषधीभ्यः 
प्रसिद्धाभ्यो मध्वा मधुरगुणोन श्रनक्तु सिञ्चतु एवं 
प्रजापुरुषसमूहोऽपि [त्वा] त्वां च श्रनुक्तु 
सिञ्चतु । 

त्वमग्रेण परस्ताद्‌ यज्ञसा द्यां विचान्याभ- 
। श्रकादाग्‌ श्रस्पृक्षः स्पृशा । मध्यमेन मध्यमाऽवस्था- 
॥ विषे वनेष अन्तरिक्षं धमं प्रचारस्याऽ्वकारम्‌ श्रा} 
प्राः समन्तात] पिपृहि, उपरेण उत्कृष्टनियमेन 
पृथिवीं भुमिराज्यं प्राप्येव श्रहुहीः पराप्य वरस्व । 


देवः अ्रखिलराज्येधवरः सविता--सवंप्ररको 
 जगदीरवेरः सर्वस्य विशस्य जनिता त्वा त्वाम्‌ 
श्रषि स्थास्यति उपरि स्थास्यति ॥। ६।२॥ 


 ज्ञग्र्तव्रशः- न हि करदिचज्जनो राजघ्रजा- 
राज्यमर्हति, 


चापि राजञानाहृतः साम्राज्यं कीतयनुक्मेणा 


पष्ठ श्रध्याय 


समन्तात्‌ (म्न्तरिक्षम्‌) घर्मप्रचारस्यावकागम्‌ (मध्यमेन) 
भू) भूमिराज्यम्‌ (उपरेण) उत्ृष्टनियमेन (ग्रहीः) प्राप्य वरस्व ॥ श्रयं मंब दात 


५२३ 


मध्यमावस्थाविद्ठोपेण [श्नप्राः) 


रपण - (श्रस्पृ्षः) इस मन्त मेँ सर्वत्र लट्‌ भ्रं मे लुडः लकार दै । इम मन्व कौ 
शत० (३।७।१। ९) मे कीगर्डहै॥६।२॥ 


न्त्रस्य हे समाऽष्यक्न राजन्‌! जसे 
(ग्रगरेणोः) श्रध्यापक शिष्यो को ग्नौर पिता श्रपने 
सन्तानो को प्रथम ही उत्तम चिक्नासे विद्या प्राप्न 
करातारहै, वेमे ही श्राप (अ्रसि) हो । ओ्ओौर- 

(उन्नेतृशां ) उन्नति करने वालों के राज्य का 
तथा इस वर्तमान राज्य का पालन करने के लिषए 
(स्वावेज्ञः) ्राप्त-पुरुष उत्तम घर्म मे प्रवे करने 
वाला नैता वनकर (एतस्य) इसके इस राज्य को 
(वित्तात्‌) जान । 

हे राजन्‌ ! ज॑मे [त्वा] तुमे राजपुरुष लोग 
(सुपिप्पलाभ्यः) उत्तम फल वालो (ओषधीभ्यः) 
अ्रोपधियों के (मध्वा) मधुर रस से (ब्रनकतु) सींचे, 
इस प्रकार प्रजाके लोग मी [त्वा] तुम (्नक्तु) 
सीचा करें । 

तू (श्रग्रेण) पूवं यसे (चां) विचा मौर 
न्यायप्रकाड का (्रस्पृक्षः) स्प कर । (मध्यमेन) 
मध्यम ्रवस्था से (अन्तरिक्षन्‌) धरम-प्रचार के 
अवसर को (्रा।अ्प्राः) चहँ ओरसे पूणं कर। 
(उपरेण) उत्तम नियम से (परृथिवोम्‌) भूमि के राज्य 
को प्राप्त करके (्रहंहीः) वदा । 

(देवः) श्रखिल राज्य का स्वामौ (सविता) सव 
का प्रेरक, सारे विश्व का उत्पादक जगदीश्वर (त्वा) 
तुभ को (श्रध स्थास्यति) ऊपर, ऊने ग्रासन पर 
बेठाएगा ॥६।२॥ 


त [है राजन्‌ | याते [त्वा] सवा राजपुरुषसमूहः भ्रनक्तु, एवं प्रजापुरुषसमूहोऽपि [६.1 ] =-त्वां चानक्तु | 


ग्राव राजा ओर प्रजागे भ्रस्वीकरृत 


कोई भी व्यक्ति राज्य नहीं कर सकता । 
[वसप्रेण यदासा द्यारस्प्षः, मध्यमेनान्तरिक्षमाप्राः, उपरेण पृथि प्रापे वाटे११होः] 


ओर राजा से तिरस्कतसाम्राज्यकरौ तथा 


दष्डनेतृत्वं, सवं लोकाधिपतित्वं कौीति-परम्परा के विना सेनापति, दण्ड-नेता तथा 
सब लोकों का अधिपति नहीं बन सकता ॥ ६।२॥ 


धि 
४२४ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 
स्० प्रच्छदः यजसा -कौत्येनुकरमेश । 
च्र्खसत्रगर- अभिषिक्त सभाष्यक्ष- जसे प्रध्यापकर भ्रपने दि 
सन्तान को प्रथम से सुशिक्षित करता है इसी प्रकार सभाध्यक्न प्रथम से ही सु 
सभाध्यक्ष उत्कपं पर पचाने वले लोगों का नेता वनकर राज्य का पालन करना 
लोग उत्तम फल वाली अआरौषचियों से तथा मधुर पदार्थो से सभाध्यक्न क। सत्कार 
सभाध्यक्ष स्वीकार कर इसौ प्रकार प्रजा भी उसका सम्मान करे । वयोंकि राजा प्रौर्‌ , 
सम्मानित कोई भी व्यक्ति राज्य नहीं कर सकता । यश-परम्परा के विना भी कोई 
दण्डनेता रौर सर्वलोकाधिपति नहीं वन सकता इसलिये प्रथम यथ से द्यलोक का स्प त 
श्रौर न्याय प्रकाश से म्रपने यश को वदाव । दूसरे यग से अन्तरिक्ष को भरपूर करे 
सव्को ्राकाश =ग्रवकाय (श्रवसर) प्रदान करे । तीसरे यय पे पृथिवी को वदाव श्र 
से भूमिके राज्य का विस्तार करे। एसे भ्राचरणा करने से अखिल राज्य का स्वामी 
विश्व का उत्पादक जगदीश्वर सभाष्यक्ष को सर्वोपरि विराजमान रखता है ।। ६।२।॥ @ 
दीघंतमाः । च्विः =-ईइ्वरः ॥ भर्व्यप्िक्‌ । श्रव्ाहेत्स्थ मुरिगाच्यष्णिक्‌ द 


ब्रहमहरेत्यस्य ग्रासुरी गायत्री षड्जः । निचृत्माजापत्या वृहत छन्दः, मध्यमः स्वर 
ऋषभः स्वरः । ब्रह्मवनित्वेत्यस्य ।। 
नस्तं कशं विदित्वा बारिज्यकम्मं कुर्वाणाः जना श्राश्रयन्तोदमृषदियते 
वाणिज्य कमं करने वाने मनुष्य उस सभाव्यक्ष राजा को कंसा जानकर भ्राधय च 
या ते धामान्य्मसि ग्मध्ये यत् गावो भूरिभूङ्गाऽअयासं; । 
अत्राह तसगायस्य विष्णोः पर्थं प्दमव॑भारि भूरि । वह्मवनि ता ज्रि 
रायध्यापए्वनि पय्यहामि । व्रह्म दशद क्षत्र दृदायुदश्ह भ्रनां 
प्न्य्र्थः-- (या) यानि (ते) तव सभाध्यक्षस्प (धामानि) दधति सुखानि येषु त 
प्रवन्यस्यानानि देशदेशान्तरवाणिज्यार्हाणि (उश्मसि) उदभः = कामयामहे (गमच्ये) गन्तं = 
येषु (गावः) रमयः । गाग इति रदमिनामसु पठतम्‌ ॥ नि्घं५ १ । ५।। (पूरिन्ङ्गाः) भूरीणि ‡ 
प्रकाशा यापु ताः । श्रङ्खाणीति ज्लतोनामसु पठितम्‌ ॥ निं १ । १७ ॥ (्रवासः) अरथन्त इदयं 
धरेात्रायगतावित्यस्य यदयन्तीति परस्मेपदमुक्त तदसदात्मनेपदोपथोग्यत्वात्‌ (त्र) 
(तत्‌) तस्य (उरगायस्य) उस्वहुगयिः=स्तुति्यस्य तस्य । अन नंन इत्यस्नाद्‌ 
कम्मंणिकः (विष्ोः) व्यापकस्य परमेदवेरस्य (परमम्‌) सर्वंथोतकृष्टम्‌ (पदम्‌) पक्त योग्यम्‌ 
(भारि) भ्रियते 1 मत्र लडथे चुर्‌ भृनघातोद्चिसि परेऽडभावः । धज बहुलं छ्दस्यमाङचोगेऽपि ॥ 
७५॥ इति पतरेणाडनाबः (भूरि) वहु (ब्रह्मवनि) ब्रह्मतो वेतां संविभक्तारं तत्तथा ` 
(क्षत्रवनि) तरस्य राज्यस्य क्षत्रियाणां बः विभा जकरम (रायस्पोववनि) रायो-=ष 
तस्याः संविभाजिनम्‌ (परि) परितः (ऊहामि) विविधतया तकंधामि (बरह्म) परमात्मा 
स्थिरीकुस (क्षत्रम्‌) राज्यं भनुवेदविदं क्षत्रियं वा (हह) उन्न (रुः) जौवनम्‌ 
स्वसतानान्‌ = संरक्षणीयान्‌ जनान्‌ (ह ह) ब्रह्मचय्यंराज्यधमग्यां परिपालय ॥ 


अत्रव खपरन्कड्डुन्िः- ता वां वास्तुन्युदमनि गमध्यं चत्र 
प्राह तद्लायस्य दप्णः परमं पदमवभाति भूदि । ऋ» १। १५४। ६ ॥ तानि वां 
1) 


1 
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। य॒त्र गावो भूरिगयङ्गाः बहृष्ज्गाः ध भूरीति वहृनामवेयं प्रभवतीति सतः, गृद्ध 
तेवा शम्नातेर्वा शरणायोग्दर्तामति वा शिरसो निर्गतमिति बाऽ्यासोऽयनास्तत्र तदुरुगायस्य विष्णो- 


श्रयतेर्वा 


हागतेः परमं पदं पराव्यंस्थमवमाति भररिषादः पद्यते ।। निर० २ 1 ७ १, श्रयं मन्वः शा०३।७। १। 


१५ व्याख्यातः \। ३ ॥ 


उच्छ्र इस मन्त्र कौ व्याख्या यास्वमूनि ने (नि०२। ७) मेकी 
शब्द निषण्टु मे (१।१५) रद्मि नामों में ष्टा । (भूरिशद्धाः) ग॒ 


(१। १७) में प्रकाशारथंक शब्दो 


दै । (गावः) गाव 
णि शव्द निघण्टु 


में पदा है । (उश्गायस्य) इसमे गाय दाव्द (गं शब्दे ) घातु मे "वनरं कवि- 


घानम्‌ ' वा्तिक से घजथं मेँ कर्म में "क प्रत्यय हमरा है । (भारि) यहां लट्‌ ग्रधंमे लुङ्‌ ओर भृन्‌ घातु से 
चि प्रत्यय परे होने पर "वहुलं छन्दस्यमाडः योगेऽपि ' (श्र० ६- ४-७५) सूत्र से ब्रडागम नहीं टमा । इस 
मन्त्र की व्याख्या शतपथ मं (३।७। १। १५) की है । न 


स्स््रव्ट््रन्त्रखः- है सभाध्यक्न ! 
या=यानि ते तव सभाऽध्यक्षस्य धामानि दघति 
सुखानि येषु तानि राज्यप्रवन्धस्थानानि देशदेशा- 
जन्तरवाणिज्य।ऽ्हाणि गमध्ये गन्तुः गन्तु = 
प्राप्तुं वयमुरमसि उद्मः=-कामया=महे, तानि 
किभूतानि सन्ति ? यत्र येषु उरूगायस्य उर्ख्व- 
हुगायः स्तुतिर्यस्य तस्य॒ विष्णोः व्यापकस्य परमे- 
इवरस्य भूरिश्यङ्खाः भूरीणि श्ृद्ख(गि प्रकाशा 
यासु ताः, गावः रदमयो श्रयासः यन्त इत्ययासो 
भवन्ति, तदुक्तनवाय मार्गाः प्रकाशन्त एवेति यावत्‌ । 

अत्राह एषु हि (अरव येषु =श्रह्‌ -निरचयेन) 
तत्‌ == तस्य विष्णोः व्यापकस्य परमेङवरस्य परमं 
स्वंथोत्कृष्ट पदं पत्तं योग्यं विद्भ्दिः भूरि वह्‌ 
श्रव ।- भारि भ्रियते । ग्रतः [त्वा] त्वां यथा 
ब्रह्मवनि =त्रह्मणो वेतां संविभक्तारं तत्तथा, 
यथा क्षत्रतनि क्षतस्य राज्यस्य क्षत्रियाणां वा 
संविभाजकं, यथा रायस्पोषवनि रायो धनस्य 
पोषो = हृदृता तस्याः संविभाजिनं तथा परि + 
ऊहामि परितो विविधतया तकंयामि 1 

त्वं ब्रह्म परमत्मानं वेदं वा हह स्थिरीकुर, 
क्ष्रं राज्यं धनुर्वेदविदं क्षत्रियं वा टह उन्नय, 
श्रायुः जीवनं हाहं उन्नय, प्रजां स्वसन्तानान्‌ 
पंरक्षणीयान्‌ जनान्‌ दुह ब्रह्मचयंर।ज्यधर्माभ्यां 
परिपालय ॥ ६। ३॥ 


ज्तष्वगरथ- टे समाव्यक्न ! ( या) जो (ते) 
अपकरे (धामानि) सुख को घ।रणा कराने वाने, 
व्यापार करने के योग्य राज्य प्रवन्ध के स्थानद 
हम लोग उन (गमध्ये) प्रप्त करने कौ (उदरमसि) 
कःमन। करतेर्है। वे स्थान कंते ह ?- (यत्र) जिन 
मे (उरुगायस्य ) अत्यन्त स्तुति के योग्य (विष्णोः) 
व्यापक परमेदवर कौ (मूरिश्यु गाः) ग्रत्यन्त प्रकाल 
वाली (गावः) रदिमयां (श्रयासः) प्राप्त हँ अर्थात्‌ 
वहां ईडवरोक्त न्याय के मागं प्रका से युक्त टै । 


(रत्र) इन मार्गो मे (अह) निचय ही उस 
(विष्णोः) व्यापक परमेरवर के (परमम्‌) सव 
भ्रक।र से उक्कृष्ट (पदम्‌) प्राप्त करने योग्य पद को 
विद्रान्‌ लोग (भूरि) सर्वथा (श्रवभारि) धारण 
करते हँ । इसलिये मँ [त्वा] अ्रापसमाध्यक्ष को 
(ब्रह्मवनि) ब्रह्म वेत्ता लोगों की (क्षत्रवनि) राज्य 
तथा क्षत्रिय लोगों कौ (रायस्पोषवनि) धन के 
पोषक वैश्य लोगों कौ सेवा करने वाला (पयु हामि) 
समता हँ । इसलिये-- 

अप (ब्रह्म) परमात्मा वा वेद को (दृह) अपने 
राज्य में स्थिर करो क्षत्रम्‌) र।ज्य वा धनुर्वेद 
के विदान्‌ क्षत्रिय को (द्‌ ह) समन्तत करो श्रायुः) 
जीवन को (दृह) उन्नत करो (प्रजाः) ग्रपनी 
सन्तान तथा रक्ष! के योग्य जनों का (दृह) ब्रह्माचरयं 
तथ। राज्यव्मं से परिपालन करो । ६।३ ॥ 


[हि सनाध्यन्न ! या यानि ते वामानि गमध्यं गन्तुः वयभुरमति तानि किभूतानि सन्ति? | 


ज्प्रपत््परः- नहि समभाध्यक्षरक्षित स्थान- 


न्त्व समाध्यक्ष से रक्षित स्थानकी 


४२६ देयानन्द-य 
कामनया विना करिचदपि सुखं प्राप्तं शक्नोति । 


[यत्र येषु विष्णो भ्र रि श्ृ्धा गावोऽयासः+ 

तस्य विष्णोः परमं पदं विदुः 

नहि कोऽपि जनः परमेडवरमनाहत्य धर्मराज्यं 

भोक्तुमर्हति । धर्म॑राज्य' 

[ तवं ब्रह्म ह ह, कत्र हाह्‌, भराय ह, 

नैव कोऽपि विज्ञानं, सेनां, जीवनं, प्रजां चार- 
क्षित्वा समेधत इति ।६।३ ॥ प्रजा की 

होता ॥ ६।३ 

न्त= प््रद्दय्र्थः ब्रह्म = विज्ञानम्‌ । क्षत्रम्‌ = सेनाम्‌ । 

न््र्खस्प्रर--वारिज्य कमं करने वाले लोग तथा 


करने वाला व्यक्ति सुख को प्राप्त नहीं कर सकता । 

सभाष्यक्त दवारा रक्षित स्थान भी एसे होने चादिये जहाँ 
पाई जाती हो । परमेदवर के न्याय प्रकाश की किरणों चमकतीः 
विदान्‌ लोग परमेदवर के परम पद को प्राप्त करते हँ । क्योकि व 
करके, धमं राज्य का उपभोग नहीं कर सकता । 

सभाध्यक्ष राजा ब्रह्मके ज्ञाता विद्वानों का, राज्य 
वेश्य जनों का रक्षक होता है । इस लिये वह परमात्मा, वेद, 
ग्रपनी सन्तान श्रौर प्रजा को उन्नत वनाता है । क्योकि कोर्दभी 
प्राप्त नहीं कर सकता ॥ ६।३॥ @ 


अथ सभाध्यक्षः सभ्यादीन्मनुष्यान्प्रति किं कि 
शरव सभापति श्रपने समास ग्रादि मनुय को कया-क्या उपदेशो करै 
विष्णोः कम्मणि पञ्यत यतो व्रतानि पस्परे । इनदर्य 
प्ट; (विष्णोः) व्यापकस्य (कर्माणि) जगव्‌ 
स्रक्षध्वम्‌ (यतः) येन विज्ञानेन (व्रतानि) नियतसत्यभापएणा 
(इन्द्रस्य) परमेश्वरस्य (युज्यः) युनक्ति सदाचारेणेति वृज्यः । 
मेत्रः शत० ३।७।१। १७ व्याष्यातः॥ ४॥ 
्रस््राण््र्र -(पस्पो) यहां लट्‌-अये नँ कार्‌ 
उणादि का "क्यप्‌ प्रत्थय ह । इम मन्त्र की व्याख्या शत० (३।७॥ 


न्व 


7 | 


प ब्रध्याय 


रतस्त्रन्टा्श्व्रहिन्त्रखः है सम्यजनाः! पयं 
यथा इन्द्रस्य परमेश्वरस्य युज्यः युनक्ति सदाचारे- 
णोति युज्यः सला मिव विष्णोः व्यापकस्य कर्म्माणि 
जगत उत्पत्तिस्थितिसंहत्यदीनि पदयन्नहं यतः == 
विज्ञानेन येन विज्ञानेन मनसि व्रतानि =-सत्यभाषणा- 
दिनियमान्‌ नियतसत्यभाषणाद्रीनि पस्पशे = 
बध्नामि (वध्नाति) तथा तेनेव विज्ञानेन तानि यूयं 
पश्यत संप्रक्षध्वम्‌, यतो राज्यक्मणि सत्याऽनुष्ठा- 
तारो भवत ।। ४॥ 


४२७ 


स्ऋष्पर्श्र- टे सभ्य जनो! तुम लोग, जसे 
मै (इन्द्रस्य) परमेन्धर का (युज्यः) सदाचार ने 
युक्त (सखा) मित्र होकर (विष्णोः) सर्वव्यापक 
ईश्वर के (कर्माणि) जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ग्रौर 
संहति खूप कर्मो को देवता हरा (यतः) जिस 
विज्ञान मे मन मँ (व्रतानि) नियत सलत्यभापणा 
भ्रादि नियमों को (स्पे) वांधता ह, वेते उसी 
विज्ञान से उन उत्पत्ति, स्थिति, संहृति भ्रादि कर्मो 
को तुम लोग भी (पश्यत) देखो, जिसमे राज्य कर्मो 
का सत्यतापूर्ंक म्नुष्ठानं करने वाने वन सको 
॥ ६।४॥ 


[दिष्णोः कर्माणि पडयन्नहं यतः विज्ञानेन मनसि व्रतानि == सत्य भाषणादि नियमान्‌ पस्य --वध्नामि ] 


ज्ऋच्र््रः- नहि परमेश्वराविरोधसत्या- 
चरणाभ्यां विना कर्चिदीश्वरग्‌णकर्मस्वभावान्‌ 
द्रषटुम्ेति, न तथाभूतेन विना राज्यकर्माणि 
यथा्थंतया सेवितुं शक्नोति, नो खलु सत्याचरण- 
मन्तरा राज्यं वर्धयितुं प्रभुर्भवति ।। ६।४॥ 


ऋ्ऋव्र्र्थ्- परमेश्वरका ग्रविरोवग्रौर सत्य 
श्राचरण के विना कोई भी मनुष्य ईशर के, गुण, 
कर्म, स्वभावो को नहीं देख सकता, वंसा वने विना 
कोई राज्य कार्थोका यथार्थं रूप में सेवन नहीं कर 
सक्ता, सत्य भ्राचरण कै विना कोई भी राज्य कौ 
बढाने में समर्थं नहीं होता ॥ ६।४॥ 


ऋ प्द्ट्र्थः- कर्माणि =ईरगणकमंस्वभावान्‌ । व्रतानि = सत्याचरणम्‌ ॥। 


न्भ्पर्खरत्रप्रर- सभाध्यक्ष का सभ्यजनों के प्रति उपदेदा- 
परमेश्वर का सदाचार से युक्त सुयोग्य मित्र बन कर उस स्वंव्यापक ईश्वर 


है सम्य जनो ! जने मै 
के जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 


श्र प्रलथ श्रादि कर्मो को देखता ह वैसे तुम भी देखो । किन्तु परमेश्वर का प्रविरो (मित्रता) तथा 
सत्य भ्राचरण के विना कोई भी व्यक्ति ईश्वर के गृण, कर्म, स्वमावों को नहीं देव सकता, ग्रतः परमेश्वर 
कै सखा वनो तथा जिस विज्ञान युक्त मन से मँ सत्यभापणा श्रादि व्रतो का ग्नुष्ठान करता ह तुम लोग 
भी उसी विज्ञान युक्त मन से सत्य का भ्राचरण करो । क्योकि परभेशर का मित्र भ्रौर सत्याचरणौ वने 


विना कोई भी व्धवित राज्य कार्यो कौ यथा्थल्य में सेवा नदीं कर सकता, सत्याचरंण के विना क 


मी 


व्यवित राज्य को बढाने में समर्थं नहीं हो सकता ॥ ६।४॥। @ 


मेधातिथिः । चिरम: =ईङवरः ॥ प्रर्षी गायत्री । पड्जः ॥ 
तदनुष्ठानेन कि फलमित्याह ॥ 
पूवं मन्त्रोक्त कर्मो क श्नृष्ठान से क्या फल होता दै" यह्‌ उपदेश किया दै ।। 
तदृविप्णौः परमं पद सद पर्यन्त सूरय; । दित्रीव॒॒चक्ुरात॑तम्‌ ।॥। ^ ॥ 

प््रन््र्भ्रः- (तत्‌) (विष्णोः) पूवं मंतरप्रतिपादितस्य जगदुलत्तिस्थितिसंहुतिविधातुः परमेश्वरस्य 
(परमम्‌) सर्वो्कष्टम्‌ (पदम्‌) ्रप्तुमर्हम्‌ (सदा) सरवंस्मिन्‌ काते (पदयन्ति) ्रवलोकन्ते (सूरयः) वेदविदः 
स्तोतारः । सुरिरिति स्तोतृनामसु पठितम्‌ । निघं० ३। १६॥ (दिवव) प्रादित्यप्रकाश इव (चक्षुः) चष्टेऽनेन 
तत्‌ (श्रातत्‌) व्याप्तिमत्‌ ॥ भ्यं मन्त्रः शत० ३।७। १। ८ व्यार्यातः ॥ ५ ॥। 


[क्क 


४२८ 


देयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्करं चि # 
श्रस््ऋाण्थ-- (सूरयः) 'सूरि' शब्द निघ० (३। १६) मे स्तोतर-नामो मँ पदा दहै । इष 


मन्व अ 


की व्याख्या गत० (३।७। १।८) में की गई है ॥ ६।५॥ 


स््रष्न्डवश््रट्त्रखः- भोः सभ्यजनाः । 
येन पूरवोक्तिन कर्मणा सूरयः स्तोतारो वेदविदः 
स्तोतारो विष्णोः पूवं मन्वप्रतिपादितस्य जगदुत्पत्ति 
स्थितिसंहतिविधातुः परमेश्वरस्य यत्‌ परमं 
सर्वोत्कृष्टं पदं प्राप्तुमहं दिवि आदित्यप्रकाे 
श्रातं व्याप्तिमत्‌ चक्षुः चष्टेऽनेन तद्‌ इव सदा सवं 
स्मिन्‌ काले पञ्यन्ति ग्रवलोकन्ते । तेनेव तद्‌ यूयमपि 
सततं पद्यत सम्प्र्षध्वम्‌ ।। ६।५॥ 


ज्खरखर््र-है सम्य जनो! पूवं मन्त्र मेँ 
प्रोक्त जिस कमं से (सुरयः) वेद कै ज्ञाता, स्तुति 
करने वलि विद्रान्‌ लोग (विष्णोः) पूरं मन्त्र मेँ 
प्रतिपादित जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति श्रौर संहार 
करने वाले परमेश्वर का जो (परमम्‌) सव से 
उत्कृष्ट (पदम्‌) प्राप्त करने योग्ध पद दहै उसे 
(दिवि) सूयं के प्रकाश भें (श्राततम्‌) विस्तृत 
(चक्षुः) नेत्र के समन (सदा) तीनों कालों मेँ 
(दयन्त) देखते हैँ । उन्हीं पूवं मन्वोक्त नर्म से 
उसे तुम लोग भी सदा (पयत) देखो ।। ६।५॥ 


[ पवंमन्वात्‌ पदानुवृत्तिमल ्खकारं च प्राह-- ] 


न्त्ररत वर्थ्रः- रत्र मन्त्रे पवंमन्त्रयात्‌ "पद्यत" 
इत्यस्य पदस्यानृवृत्तिः क्रियते, पूणपिमालङ्कार- 
श्चास्ति । 


न्प्रण्तर्थ- इस मन्त्र मे पूर्वं मन्त्र से 
"पर्यतः इस पद कौ श्रनुडृत्ति है । श्रौर यहाँ पूर्णो- 
पमा श्रलङ्खारदै। 


[ येन पूर्वोक्तेन कर्मणा सुरयः स्तोतारो विष्गो्ंत्‌ परमं पदं दिवि" "प्यन्ति, तेनं व तद्‌ 
युयमपि पयत्‌ | 


निर्दूतमला विद्वांसः स्वविदयाप्रकाशेन यथेश्वर- 
गुणान्‌ दृष्ट्रा विद्युद्धचरणीला जायन्ते तथा 
ऽस्माभिरपि भवितव्यम्‌ ॥ ६। ५॥ 


निर्मल विद्वान्‌ लोग अ्रपने विद्या प्रका्से जैसे 
ईश्वरकर गणोंको देशव कर विशुद्ध आचरणाकील 
होजतिरहै ववे हम लोगभी बनं ॥६।५॥ 


० प्रच्छ; सूरपः=निर्दंतमला विद्वांसः, विनुद्धाचर्णदौलाः ।। 
ग््रऽयरसत्रयर--१. पूवं मन्त्रोक्त कर्मो के श्रनष्ठात का फलः धूं मलत भ ईयर कै सृष्टि, 


स्थिति श्र प्रलय श्रादिकर्मोके देखने का उपदेदा किया गया दहै । उसका फल यहं होता दकि पूवं 
मन्तोक्त कर्मो के सक्षम दन से ईश्वर के स्तोतर्‌ वेदन विद्वान्‌ पुरुप सव मलो सै रहित हौ जाति 0 
उनका प्राचरण विशुद्ध हो जाता है, वे अपने विद्या के प्रका ते ईर कै गुणों के प्रत्यक द्रष्टा बन जाति 
है । जसे सूर्यं क प्रकाल में विद्यमान मूर्तं पदार्थो को चक्षु परत्यक देती 2 रधी धकार वे ईवर के परम 
पद को प्रत्यक्ष देखते है । 

२. श्रलङ्ार मन्व मे उपमावाचक़ 'इव' लब्द विद्यमान है इसलिये पूर्णोपमा अलङ्कार है । 
उपमा यह दै सूयं के प्रकादा में जंसे चक्षु सव मृत्तिमान्‌ पदार्थो को देकती द वमे वेदजञ तिर्मन विद्वान्‌ 
पुरुष ईश्वर के परम पद को प्रत्यक्ष देखते दै ॥ ६।५॥ @ 

दीर्घतमाः । व्रि सत्रः =स्यष्टम्‌ । भ्रा्यंप्विक्‌ । ऋषभः । दिवः मूनुरसीत्यस्य भुरिक्‌ 
साप्नी वृहती । मच्यमः ॥ 
पुनरेतदुपासकः सभाध्यकः कोटेगित्युपदिश्यते ।! 9 
फिर यह्‌ उपासना करने वाला सभाध्यक्ष किस प्रकार का हता ड, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


पष्ठ ्रध्याय 


परिवीरसि परं त्वा देवीव व्ययन्तां परीमं यज॑मान रायो मनुष्याणाम्‌ । 
दिवः सूनुर॑स्येष तँ प्रथिर्वयोच्छोकऽ आंण्यस्तौ पुः ॥ द ॥ 


स्न्टग्रः- (परिवीः) यथा परितः ==सवंतः सर्वा विदयातेति व्याप्नोति तया शरस) 
(षरि) सर्वतः (त्वा) त्वां समाध्य्षम्‌ (देवोः) देवानां =विदृपामिमाः (विज्ञः) प्रजाः (व्ययन्ताम्‌) विि- 
एतया प्राप्नुवन्तु जानन्तु वा (षरि) सवंतः (इमम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (यजमानम्‌) यजञानुष्टातारम्‌ (रायः) घनानि 
(मनुष्याणाम्‌) (दिवः) प्रकादमयात्‌ सूर्याद्‌ [ सूनुः | सूयत = उत्पद्यते किरणसमूट्‌ इव ॒(ग्रसि) (एषः) 
(ते) तव (पृथिव्या) (लोकः) राष्ट्र =राज्यस्थानम्‌ (आ्रारण्पः) म्ररण्ये भवः (ते) तव (पुः) पदयक श्च- 


तुष्पात्‌ सहादिः ।। श्रयं मंत्रः कत० ३ । ७ । १-२१ व्याख्यातः ॥ ६॥ 


श्रर्ऋणप्र्थ- इस मन्त्र की व्याख्या गत० (३। ७1 १-२९१) में की गईटै॥६।६॥ 


स्रप्््य्ररन्च्रखः- हे सभाऽध्यक्त 
राजन्‌ ! त्वं॑परिवीः-- सवं विद्याव्यएपकवद्‌ यथा 
परितः स्वतः सर्वा विद्या व्येति व्याप्नोति तथा 
असि, त्वा~-त्वां देवीः देवाना =विदपामिमा विज्ञः 
प्रजाः परि व्ययन्तां सवंतो विचिष्टतया प्राप्नु- 
वन्तु जानन्तु वा । 

[इमं] प्रत्यक्षं [ यजमानं | यजञाऽनुष्ठातारं 
[मनुष्यारां ] [रायः] घनानि [परि ; व्ययन्तां ] 
सरवतो विशिष्टतया प्राप्नुवन्तु । त्वं दिवः प्रकाशमयात्‌ 
सूर्यात्‌, सूनुः सूयत उत्पद्यते क्रिरणसमूह (इव) 
इव श्रसि । एषः ते तव लोकः राष्ट =राज्यस्थानम्‌ 
अस्तु । श्रारण्यः ग्ररण्ये भवः पञ: सिहादिः पठय- 
कर्चतुष्पात्‌ सिहाऽऽदिः श्रप्यवोनोऽस्तु ।। ६। ६ ॥। 


न्प्र टे समाध्यक्न राजन्‌ ! श्राप 
( परिवीः ) सव श्रोर से सव विदयाग्रों म व्य।पक 
ईन्यर के समान (श्रसि) हो, इसलिये (त्वा) ्रापको 
(देवोः) देव ब्रर्थात्‌ विद्वानों की (विङ्ञाः) प्रजा 
(षरि + व्ययन्ताम्‌) सव श्रोर से विशेष रूप से प्राप्त 
हो ्रथवा श्रापको राजा सममे] 

[इमम्‌ ] इस [यजमानम्‌ ] यज्ञादि युम कर्मो 
का श्रनुष्ठान करने वले प्रापको [ मनुष्याणाम्‌ | 
मनुष्यों के [रायः] धन [ परि 1 व्ययन्ताम्‌ | सव 
श्रोर से विशेषतया प्राप्त हों । ग्राप (दिवः) प्रकाश 
मय सूयं से उत्पन्न (सुनुः) किरण समूह कै समान 
(ञ्रसि) हो । (एषः) यह (ते) ग्रापका (लोकः) } 
राष्ट श्र्थात्‌ राज्य का स्थान हो। [श्रारण्यः) 
जंगलो (पञुः) सिह आदि चतुष्पाद पयु मी त्रापके 
अधीन हों ।।६।६९॥ 


[ हे सभाव्यक्ष राजन्‌! `` त्वा=त्वां दंवोविजञः परि ‡ व्ययन्ताम्‌, [मनुष्याणां ] [रायः ] [ परिव्ययन्ताम्‌ ] ] 


न्भ्णच्र््ः-राज्यमाचरन्तं राजानं प्रजाजना 
अभ्याध्रित्य कर विनयन्तु । 


रपव राज्य करने वाले राजाके प्रजा 


आचरित होकर उसे कर-प्रदान करे । 


[ श्रारण्यः पशुः सिहादिरप्यधोनोऽस्तु | 


स राजा प्रजापालनाय सिहादिपञुन्‌ दस्युप्र- 
भती शछश्च निहत्य स्वध्रजा यथायोग्यं चर्म संस्था- 
पयेत्‌ ।॥ ६। ६ ॥ 


ज््र्रल प्डद्दव्र्थ्रः- रायः==कर।:॥ 


वह राजा प्रजा के पालन के लिये सिह रादि 
पुञरों तथा उक्र आदि पूरुषो को मार कर श्रपनौ 
प्रजा को यथायोग्य धमं मे स्थापित करे ।॥। 
६।६॥ 


न्ख्य सर्र ईवरोपासक सभाष्यक्ष कंसा हो- समाध्यक्ष राजा सव विया मे 


चि 
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व्यापक हो । उसकरौ प्रजा विद्रा हो जो उसे सव दृष्ट से, विदेष रूप से राजा स्वीकार कर, राजा समभे, 
श्नौर श्रपने ग्रापको उसके श्रित माने ॥ यज्ञ श्नादि युम कमं करने वाने इस सभाध्यक्षं राजा कौ उसकी 
प्रजा धन (कर) अदान करं जेते प्रकारामय सूयं से किरण समूह उत्पन्न होकर ग्रन्थकार का विनारा 
करता है इस प्रकार सव विदानो से भरपूर सभाध्यक्ष भौ श्रविया अन्धकार को नष्ट करके एक आदं 
राष्ट का निर्माण करे । जिसमे प्रजा के पालन के लिये सिह रादि जंगली पञुभरों का तथा चोरडा 
ग्रादि दृष पुरुषों को वध करके अपनी प्रजा को यथाथोग्य धमं मे स्थापित रखे ॥ ६।६॥ @ 


मेधातिथिः । त्च््ररटग्र == सभापतिः ॥। निचृद्‌ आर्षी वृहती । मध्यमः । 
पूनः स तान्प्रति कि कुर्यत्‌ ते च तं प्रति कि कुर्युरित्ुपदिह्यते ।। 
फिर वह प्राजनो के प्रति क्या करे ग्रौर वे प्रजाजन उस राजा कै प्रति क्या करे, 
यह उपदेश किया है ॥ 

उपावीरस्यषं दरेवानदेवीरविंशः परागुंसशिजो वद्ितेमान । देवं लष्ठ रम व्या तै स्वदन्ताम्‌ ।। ७॥। 

प््द्धर््रः- -(उपावीः) उपागतपःलक इव श्रसि) [उप] (देवान्‌) विदुषः (देवीः) 
देवसम्बन्धिनीदिव्याः (विज्ञः) प्रजाः (प्र) परृष्टा्थे (शरगुः) अगमन्‌ (उशिजः) कमनीयान्‌ (वह्धितमान्‌) 
परतिशयिता वह्नयो =वोढारस्तान्‌ (देव) दिव्यगुणसम्पन्न ! (त्वष्टः) सवंदःखच्छित्‌ (वसु) वसूनि = 
धनानि । भत्र चुं सुलुक्‌ ॥ श्र ७ । १ । ३६ ॥ इति शसो लुक्‌ (रम) रमस्वे । धक्ातमतेषदे व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ 
(हव्या) होतुमततमर्हाणि (ते) तव (स्वदन्ताम्‌) भुञ्जताम्‌ ॥ श्रयं संजः । धत ३।७।३। ९१२ 
व्याख्यातः ॥ ७ ॥ 

श्रस्पपणप्र - (वशु) वसूनि । यहां "सुपां सुलुक्‌०' (श्र ७ । १। ३६) सूत्र से 'शस्‌' प्रत्यय 
का लुक्‌ है । (रम) रमस्व । यहां श्रात्मनेपद में व्यत्यय से परस्मैपद है । इस मन्त्र कौ व्याश्या त° 
(३।७।३। &--१२) मे की गर्ईहै।। ६।७ ॥ 


स्त्रप््रद्टवरन्त्रखः- हे देव ! दिव्यगुण- 
सम्पन्न | त्वष्टः=-सभापते ! सरवंदुःखच्छित्‌ ! 
यत्‌ स्त्वमृपावीः उपागतपालक (इव) इवासि । 
तस्माद्‌ देवीः देवसम्बन्धिनीदिव्याः विशः प्रजाः यथा 
उशिजः कमनीयान्‌ वरह्नितमान्‌ श्रतिदायिता 
वहयो =वोढारस्तान्‌ देवान्‌ विदुषः उप + प्र + श्गुः 
रकरष्टतयाऽगमन्‌ तथा त्वां प्राप्नुवन्ति । 


यथेतास्त्वदाश्रयेणाढचचा भूत्वा रमन्ते तथा 
त्वमपि तासु रम रमस्व । 


[यथा] भवानेतेषां पदार्थान्‌ भुड्क्ते तथेत ते 
तव हव्या होतुमहीणि हव्यानि होतुत्त॒पहौ शि 
वसु == वसूनि वसूनि धनानि स्वदन्तां भुल्जताम्‌ ॥ 
६।७॥ 


अप्रज ह (देव) दिव्य गुणों से युक्त 
(त्वष्टः) सव दुःखों का छेदन करने वाते सभापते ! 
जिससे श्राप (उपावीः) शरणागत के पालक ईश्वर 
के समान (श्रसि) हो इसलिये (दबः) दिव्य गुणो 
से युक्त (विदाः) प्रजा (उशिजः) कामना करने के 
योग्य (बह्ितमान्‌) भ्रत्यन्त सुखो को प्राप्त कराने 
वाले (देवान्‌) विद्वानों के (उपप्रागुः) पास जाती है 
वसे श्राप को प्राप्तहो। 

जंसे यह परजा प्रापके आश्रय से ्रआढ्य (धन 
वान) होकर सुख मेँ रमण करती है वसे घ्रापभी 
उसमे (रम) रमरा करो । 

जसे म्राप इन प्रजा-जनों कै पदार्थो का उपभोग 
करते हो वमेवे प्रजाजन भी (तै) ्रापके (हव्या) 
लने योग्य पदार्थो का एवं (वसु) घनों का (स्व- 
दन्तम्‌) भ्रास्वादन करं ॥ ६।७॥ 


ष्ठ श्रध्याय छ 


| ˆ 'तवष्टः=-समापते 1 - “विकलो वथा उशिजो वद्धितमानु देवानुपपरागस्तया त्वा प्राप्नुवन्ति, 
यथेतासतवदाश्चयेणादच्ा मूत्दा रमन्ते तथा त्वमपि तामु रम रमर ] 
` स्चऋ््रः--यथा गुणग्राहिण उत्तमगुगां स्तरक््र्थ- जसे गुाग्राही लोग उत्तम गुण 
सेवन्ते तथा न्यायविचक्षणं राजनं प्रजाश्च रोवन्ते, का सेवन करते वंमे न्यायकुदाल राजा की ओर 
येन भिधः श्रीत्या परस्परस्योन्नतिर्भवतीति ॥ प्रजाकी सेवा करे, जिसमे परस्पर प्रीतिपूर्वंक 
 ६।७॥ एक-दूसरे की उन्नति होती है ।॥ ६।७॥ 
> न्बररख्ररज द्र सभाव्यक्ष राजा श्रौर प्रजा का परस्पर व्यवहार साध्यश्च राजा दिव्य 
गणो से सम्पन्न, सवके दुःखो का छेदन करने वाला होता है । जो उसकी गरणा में ग्राता द वह उसी की 
रक्षा करत ह । जसे प्रजा-जन कामना करने के योग्य, सव सुखो को प्राप्त कराने वाने विद्वानों के पास 
जाति ह इसी प्रकार दिव्य गुणो से युक्त प्रजा उक्त सभाध्यक्ष राजा के समीप जाती टै । भाव यह है कि 
जसे गुगाग्राही प्रजा-जन उत्तम गुणा वाले विद्रानों की सेवा करते हैँ वेते न्यायकुलल राजा कौ तथा श्रेष्ठ 
 प्रजा-जनों की भी सेवा करते हैं । 

॥ सभाव्यक्न राजा के आ्राश्रय से प्रजा-जन ग्राढ् (सम्पन्न) होकर सुखो मे रमगा करते हँ, तथा 
 राजाभी प्रजाकै प्राश्य से सुख में रमणा करता है । राजा ग्रौर प्रजा-जन एक दूसरे के धन ग्रादि पदार्थो 
का उपभोग करे इसमे परस्पर प्रेम वट कर एक-दूसरे कौ उन्नति होतो दै ।॥ ६।७॥ @ 


दीर्घतमाः । ब्त रप्रल्िः=-परम विदान्‌ 1 प्राजापत्यानुष्टुप्‌ । गान्धारः । 
ऋतस्य त्वेत्यस्य भुरिक्‌ प्राजापत्या वृहती । मघ्यमः ॥ 
सरथ पित्रादयः स्वसन्तानान्‌ कथमध्यापकाय प्रद्यु: स च तान्‌ कथं गृह्णीयादित्युपदिरयते ।1 
श्रव पिता ्रादि श्रपने सन्तानों को श्रध्यापक को कंसे दे? ग्रौर वह उनको कंसे 
स्वीकार करे ? यह्‌ उपदेश किया है । 


रेवती रम॑ध्वं रहस्ये श्रारया वसूनि । ऋतस्य तवा देवहविः पाशंन मतिुश्वामि धर्षा मानुषः ॥ ८ ॥ 


प्प्रब्ड्र्थ्रः-- (रेवतीः) रायः प्रशस्तानि घनानि विदन्ते यासु ता: प्रजाः (रमध्वम्‌) क्रीडध्वम्‌ 
(बहस्पते) ब॒हत्या =वेदवाचः पते =पातः, परमविद्धन्‌ ! (घारय) अत्र भरनयेषामपि द्यते ॥ श्र ० ६।३॥ 
१३७ ॥ इति दीर्घं: (वसूनि) (ऋतस्य) सत्यन्यायाख्ययज्ञस्य (देवहविः) यथा देवानां हविरादातुम्हं चरि 
रमस्ति तथा (पाशेन) बन्धनेन (भरति) (मुमि) (घषं ) धृष्णुहि । इचचोतस्तिडः ॥। ० ६। ३ । १३५ ॥ 
इति दीर्धः । विकरणव्यत्ययेन कष च (मानुषः) सवंशाखरमननलीलः ॥ अयम्मंत्रः शत० ३।७।३। १३ 
व्याख्यातः ॥ ८ ।। 
उत्रच्ऋण्प्र्थ- (घारया) धारय । यहाँ श्रन्येषामपि हृदयते' (श्र० ६।३। १३७) सूत्र से 
दीघं है । (धर्षा) रषं । यहां द्रयचोऽ्तस्तिडः' (श्र० ६।२३। १३५) सूत्र से दीघं है । इसी में विकरण- 
व्यत्यय से “शप्‌' भी दै । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३।७।३। १३) मे की गई टै ।। ६।८॥ 
रर प्न्दग्रश्रण्न्च््रयखरः- हे रेवतीः रेवत्यः == च्ऋऋ्षतरतर्थ है (रेवतीः) परास्त धन वाने 
प्रजाः ! रायः प्रशस्तानि धनानि विदन्ते यासु ताः प्रजा-जनो ! तुम लोग विद्या ग्नौर रिक्षा मे (रम- 
प्रजाः ! यूयं विद्यायु, शिक्षासु रमध्वं करीडध्वम्‌ । ध्वम्‌) रमणा करो, क्रीडा करो । 
हि बृहस्पते बृहत्याः = वेदवाचः, पते=पातः हे (बहस्पते) वेदवाणी के रक्षक परम विद्वान्‌ ! 
प्रमविद्धन्‌ ! त्वमृतस्य सत्यन्यायाऽऽख्ययज्ञस्य आप (ऋतस्य) सत्य श्नौर न्याय नामक यज्ञके 


#। 
3 ॥ 
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वसूनि [धारया] धारय । श्रय श्िष्यायोपदिरति (वसूनि) धनौं को (धारया) धारण करो । श्व गुर 


गुरः । शिष्य को उपदेश करता है । । 
हे राजन्‌ प्रजाजन वा! मानुषः सर्वंशास्व- हे राजन्‌ वा प्रजा-जन ! (मानवः) सव शास्त्रों 
मननशील श्रहं पान = शरविद्याबन्यमनेन बन्धनेन का मनन करने वाला मँ भ ६१ तुमे (पाकेन) 
देवहविः यथा देवानां हविरादातुमर्ह चरिवमस्ति भ्रविद्या कै वन्धन से (देवहविः) के चरित्र 
तथा यथा, तया [त्वा | --त्वां प्रति । मुन्वामि । त्वं की शिक्षा देकर [त्वा] तु शिष्य को (्रति- 
विद्यासु, शिक्षासु | धर्षा ] धष धृष्टो भव मुञ्चामि) मुक्त करता ह । तु विद्या ओर शिक्षा में 
धृष्णुहि ॥ ६।८॥ [धर्षा | समथं वन ॥ ६।८॥ 
[ हे (रेवतीः) रेवत्यः ==ग्रनाः ! पयं शिदयाचु, शिक्षासु रभध्वम, हे राजन्‌ प्रजाजन वा ! मानुषोऽहं 
पाशेन = ्रदिद्यादन्धवेन' ' ` [त्वा ] = त्वां प्रतिगु ्ामि ] 
ग्रः विद्रदभिः सुधिक्षया कृमारातां ज्तरग्तक्र्थ विद्वान परुष उत्तम शिक्षासे 
कुमारीणां च जगदौशधरान्‌ पृथिवीपयंन्तपदार्थानां कुमारो रौर कुमारियों को जगदीश्वर से लेकर 
वोचः सम्पादनीयो यतस्ते मर्वत्व वन्वन परित्यज्य परथिवौ पर्यन्त पदार्थो का वौघ करावे, जिससे 
सदा सुखिनः स्युरिति ॥ ६।८॥ वे मूर्खता के वभ्धत को छोड़कर सदा सुखी 
क रहें ॥ ६।८॥। 
ग््र7० प्रद्र; पादोन = मूरखंस्व बन्धनेन ॥। 
ज्ऋख्यसरत्रपर- पिता रादि श्रपने सन्तानो को किस प्रकार श्रध्यापकं को श्रदान करं तथा 
शरध्यापक उन कंते ग्रहणा करं माता-पिता अ्रपने सन्तानो कोः जव ब्रध्यापक् को प्रदान करं तव सन्तानं 
को कटं कि तुम स्रव भ्रपने गुरु मरध्यापक के पास रह कर सवे विद्याधर श्रौर सव शिक्षा मे रमण 
करो । ग्रौर श्रध्यापक से करट किटे वेदवाणी के रक्षक परम विद्वान्‌ (बहस्पते) अध्यापक । श्रापमेरी 
सन्तान को सत्य ग्रौर स्थाय सम्बन्धी यज्ञ के धनो को धारण करार जिते यह प्रजा (सन्तान) प्रशस्तं 
घन वाली हो । 
जव राजा वा प्रजा-जन श्रषने सन्तान को श्रध्यापक कं पास ने जवे तव गुरु (श्रध्यापक) न्ह 
उपदेश करे कि है राजन्‌ ! वा प्रजा-जन ! मेँ सव लरास्तरौ कां मनन करते बाला हं । जपे देवों का चरित्र 
ग्रहण करने योग्य है इसी प्रकार म ्रापके सन्तान कौ दैव के चरित्र से युक्त कष्गा, तथा श्रविद्याः 
एवं मूर्खता के वन्धन से मुक्त कषूगा, ओर तँ इन्द सवे वि्ाध्रौ भ्रौर सव ॒शिक्षाघ्रो मे समर्थं बनागा । 
जिसमे ये सदा सुखी रहँ । श्राप लोग भी सव विद्याश ग्रौर चिक्षाश्रों मे सुट वनो ।॥ ६।८॥ @ 


दीर्घतमाः । खचित --देश्वर्येवान्‌ देवः । अगरिच्छन्त् = सूयचिन्द्रमसो । ष्डस्ञरद पृथिवी । 
च । प्राजापत्या वुहती । मध्यमः । अग्नीषोमाभ्यामित्यस्य पडवरितः । पञ्चमः ॥ श्रग्निषोमाभ्यां 
तवेत्यस्य याजुषी वरिष्टुप्‌ । चैवतः । 
पुनः स शिष्यं किमुपदिशोदित्याह्‌ ॥। 
फिर वह्‌ गुरु शिष्य को क्या उपदेश करे, यहे इस मन्ध मे कटा है ॥ 
्रेवस्य॑त्वा सवितुः भरपऽधिनंर्वहभ्यौ पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
अभ्रीपामाभ्यां जुष्टं नियुनन्मि । अद्धवस्तवौपंधीभ्योऽ्नुं त्रा माता मन्यतामनुं 
पितानु भ्राता सग॒र्म्योर्नु सखा सयुध्यः। अ्रीपोमाभ्या चा जष्डं मोक्षामि ॥ ९ = 


४ 1 ३५ व्याख्यातः ।। € ॥ 
¶ 


।  प्र्वव्टगध्यरन्व्यरयरः हे दिष्य ! अहं 
सवितुः सकलदवध्यं वतो देषस्प् वेदवियाघ्रकारकस्य 


द न प्रसूयते विश्वस्मिन्‌ यस्तस्मिन्‌ श्रदरिवनोः 
सूर्याचन्द्रमसोः बाहम्यां तत्त -गणाम्यां पुष्णः 


पृथिव्याः हस्ताभ्यां हस्त इव वतंमानाम्यां वारणा- 
 कर्षणाम्यां 
श्राददे । 

श्मग्नीषोमाम्यार्‌ एतयोस्तेजः जान्तिग णाभ्यां 
जुष शीतं त्वा =-त्वां त्वां विद्याथिनं ये ब्रह्मचय्यं- 
धर्माऽनुकरूला श्राप =ग्रोषधयश्च सन्ति ताभ्यो 
दर्यः यथा जनेभ्पः ग्रोषधौभ्यः रोगनिवारिकाम्यो 
नि-युनज्मि। 


[त्वा] =त्वां त्वां वि्याधिनम्‌ 


खवा] = त्वां मत्समीपे स्थातु माता ==-जननी 
श्नु + मन्यताम्‌, पिता जनको अनु + मन्यताम्‌ 
सगर्ः सोदरो चराता वन्धुः अनु 
मन्यताम्‌, सखा सुहृद्‌ श्नु { मन्यताम्‌, सयु्यः 
ससैन्यः श्नु † मन्यताम्‌, अ्रण्नोषोमाभ्यां पूर्वक्ताम्यां 
जुष्टं =प्रतियुक्त प्रीतं [त्वा ] त्वामहं प्र + उक्षामि 
= तद्गुरो रभिषिञ्चामि सिञ्चामि ।॥। ९ ।। 


षष्ट ्रघ्याय 


४२३ 


स््रच्धश्र्रः (देवस्य) वेदविाप्रकागकस्य (त्वा) त्वां वरियाधिनम्‌ (सवितुः) सकलं श्र्यवतः 
(श्रसवे) प्रसूयते विश्वस्मिन्‌ यस्तस्मिन्‌ (ब्रह्विनोः) सूर्याचन्द्रमसोः (बाह्यान्‌) ० 
(ष्णः) पृथिव्याः । पूरेति पूवि यीनामलु पठितम्‌ ।। निघं० १। १॥ 
{ पणाभ्यामर (ग्रगनीषोमाभ्याम्‌) एतयोस्तेजःलान्तिग णाम्याम्‌ (जुष्टम्‌) प्रीतम (नि 
(१ म्‌ ) (युनजन्‌ 
) यथाजनेम्यः श्रोषधीमभ्यः) रोगनिवारिकाम्यः (शरन) (त्वा) त्वाम (माता) जननी (ध 
4 (षिता) र) (शाता) वन्धुः (सगरम्यः) सोदरः (शरन) (सखा) सुह { (सयुभ्यः) ससैन्यः 
म्‌) पूर्वोक्ताभ्याम्‌ (त्वा) (जुष्टम्‌) प्रीतम (प्र उन्नामि) सिञ्वामि |) ब्रयम्म॑त्रः शा० ३। ७। 


तत सगु ाम्पाम्‌ 
(हस्ताभ्यान्‌) दस्त इव वर्तमानाभ्यां 


। उ्रस्त्णयत्र्थ्‌-- (पूष्णः) "पूपा ' शव्द निघं० (१।१) में पृथिवी-नामों मे पटा है । इस मन्त्र 
कीं व्याख्या शत० (३।७।४। ३-५) मे की गर्ईदै ।६1६॥ 


ध च्य टे विष्य ! मै (सवितुः) सकल 
एेदवर्यं वाते (देवस्य) वेदविद्या के प्रकाशक ई 
के (श्रसव्रे) इ उत्पन्न संपार में (ग्रदरिवनोः) सूयं 
ञ्ौर चन्द्रमा के (बाहुम्यान्‌) गु को तथा (पूबणः) 
पृथिवी के (हस्ताभ्याम्‌) हाय के समान वारण 
म्नौर आकरपंणरूपगृणोंको तुमे स्थापित करने 
के लिये [त्वा] तुर विचार्थी स्वीकार करता ह । 

श्नौर- (ग्रम्निषोमाम्याव्‌) अनग्नि करं तेज ग्रौर 
सोम के शान्ति गुणा के लिये (त्वा) तुभ विदार्थी 
को, जो ब्रहमचर्य-घमं के अ्रनुङ्कुल जल ग्रौर ग्नौप- 
धियां हैँ उन श्रदुम्यः) जल ग्रौर (श्रोषधोभ्यः) 
रोगनिवारक ओरौषचियों को ग्रहण करने के लिये 
(नियुनन्मि) नियुक्त करता ह । 

ओर [त्वा] तुके मेरे पास रहनेकेलियेतेरी 
(माता) जननी (श्रनु ‡ मन्यताम्‌) अनुमति दे, तेरा 
(पिता) जनक (ब्जनुमन्यताम्‌) ग्रनुमति दे, (सगभ्यंः) 
सग (राता) भाई (स्नु ¦ मन्यताम्‌) अनुमति दे, 
(सखा) मित्र॒ ॒[श्रनु ¦ मन्यताम्‌) म्रनुमति दे, 
(सथरथ्यः) साथी [श्रनु ‡ मन्यतात्‌) आनुमति दे 
शओओर- (श्रग्नीषोमाम्याम्‌) पूर्वोक्त रग्नि रौर सोम 
के तेज श्रौर शान्ति गणो को ग्रहण करनेके लिये 
(जुष्टम्‌) प्रमपुवंक [त्वा ] तुमे (प्रोक्षामि) उन गणो 
से मै अ्रभिषिक्त करता हैँ ।। ६।६। 


[हे क्िष्य ! श्रहं सवितुेवस्य प्रपवे'" [त्वा ] == त्वामाद्दे, त्वा तां ये ब्रह्यचयंधमनुक्ला मार गरोयधयञ्च 
सन्ति ताभ्यो. ` नियुनज्मि, [र ] त्वां मत्स्रमोपे स्यात माता == जननो, पिता, सगर््यो च्नाता, 
सखा, सयुध्योऽनुपन्यताम्‌, [त्वा | = त्वामहं प्रोक्षामि = तद्गुणे रभिषिञ्चामि ] 


~ 


ज्रः अस्मिन्‌ संसारे मात्रादिभिः 


ग्प्रच्ऋ्र्ख- इस संसार मे माता, पिता 


४३४ दयानन्द-यजु्ेदभाष्य-मास्कर ` 


पित्रादिभिः घुवगे मित्रवर स्वःपत्यादीनि सुश्ि- आदि तथा बन्धु अरौर मिच्च वं पने । म 
क्ष्य, तं अह्यचर्य कारतिव्यं, यतस्ते सदगुणिनः उत्तम शिक्षा देकर उन से ब्रह्मच का ४ 
स्युरिति । ६।६ ॥ करावे, जिससे वे श्रेष्ठ गुणौ वाले बन 
सकं ॥ ६।६ ॥ 

न्तर्ख्ररः्र-गुर शिष्य को क्या उपदेदा करे- है शिष्य ! ईश्वर सकल व्व सें 
सम्पन्न तथा वेदविद्या का भरकाशक है, उसके उत्यन्न कयि इस संभार मेँ सूर्यं रौर चन्द्रमा के तेज श्रौर 
शान्ति गुरो को तथा पृथिवी के धारण श्र श्राकंषण गुणों को तुक भे आधान करने के लिये 
वरि्या-अर्थौ खूप में ग्रहण करता हँ । तेज भ्रौर शान्ति गुणो को प्रम-पवंक ग्रहण करने के लिये तथा तेरे 
ब्रह्मचरय-घमं के अनुकल, जल ग्रौपधि रादि पदार्थो को भी ग्रहण करने के लिये तुके आज्ञा देता ह । मेरे 
पास मे उत्तम रिक्षा ग्रहणापूर्वेक ब्रह्मचर्यं-पालन करने के लिये तेरे माता-पिता, सगे भाई, मित्र मौर 
सायिया की बरनुमति चाहता है । रौर कामना करता हँ कि तेरे माता-पिता तथा बन्धु रौर मित्र वें 
भौ तुभे उततम शिक्षा से ब्रह्मचयं-पालन का उपदेश करं । ् तेज श्रौर शन्ति भादि गृण से तुमे सींचता 
है।॥६।६९॥ @ 


मेधातिथिः । अ्पप््ः=-जलानि ॥। प्राजापत्या वृहती । मध्यमः । सन्त इत्यस्य विराडार्ची 
बृहती । मध्यमः ॥ 
श्रयोषनीतेन शिष्येण विद्यासुरिकषाग्रहणाग्निहोत्रादियज्ञोऽवदयमनुष्ठातव्य इति गुरूरूपदिङेत्‌ ॥ 
सरव यज्ञोपवीत होने के परचात्‌ शिष्य विद्या श्रौर उत्तम शिक्षा का रहण तथां अग्निहोत्रादि यज्ञ 
क भ्रनुष्ठान श्रवद्य करे, एेसा उपदेश गुरु क्रिया करे, यह इश भन्त् भे कहा है ॥ 


शरपां पेस्स्यापों देवीः स्व॑दन्तु खातं चित्सदवहविः । 
सं तं माणो वाग॑न गच्छता समङ्गानि यजत्रः सं यङ्गपतिराशिषा ॥ १० ॥ 
प्च _ (गरपाम्‌) जलानाम्‌ (वेरः) रक्षकः (भ्रति) (श्नाषः) (देवीः) शुद्धा दिव्यसुखप्रदाः 
(स्वदन्तु) (स्वात्तम्‌) स्वेन समन्तात्‌ गृहीतम्‌ (चित्‌) भि (सत्‌) (देवहविः) देवेभ्यो हविरिव (सम्‌) 
(ते) तव ग्राणः) (वातेन) पवनेन सह (गच्छताभ्‌) (शरङ्गानि) शिर ब्रादीनि (यजत्रैः) यज्ञसाध- 
कंविद्रद्धिः सह (यज्ञ पतिः) यज्ञस्य पालकः (श्राक्षिषा) प्रयस्मः त° ३। ७।४। ६-६ ्यार्यातः || १० ॥ 
परस्तऋणर्य- इस मन्त्र की व्याख्या शत» (३।७।४॥। ६-€) मे की गहं है ॥ ६। १० ॥ 
सत्रप््रन्टव्र्पन्त्रखः-- हे शिष्य } स्वमपां स्ख दहै सिष्य ! तु (शरापाम्‌) भोः 


जलानां पेदः रक्षकः रसि । संसारस्याः प्राणिनस्त्व- कां (वेरः) रक्षक (श्रसि) है । संसार के सव प्राणी 
यजञशोधिता देवौः गुद्धाः दिव्यसुखप्रदाः श्राषरचित्‌ तिरे यज्ञ चे युद हृए (देवीः) शुद्ध एवं दिव्य सुख- 


शपि स्वात्तं --धर्म्ुष्ठानस्वौकृतं स्वेन समन्ताद्‌ दायक (श्राप) जलो का (चित्‌) प्रौर ( स्वात्तम्‌) 

गृहीतं [सद्‌ | देवहविः देवेम्यो हविरिव इव सं + धमि पूर्वक ग्रहण किए हये [सद्‌] उत्तम ` 

स्वदन्तु । (देवहविः) होम के द्रव्यो का (संस्ववन्तु) भ्रास्वादन 
करं । 


मदारिषा [ते] तव श्रद्धानि शिर श्रादीनि मेरे आशौवदि से [तै] तेरे (श्रङ्गानि) ध 
यनव्रः यजयाघकंविदरद्भिः (सह) सह॒ [सम्‌] श्रादि भ्रवधव (यजत्रैः) यजमान विद्वानों के 


षष्ठ प्रध्याय 


भ्रालो वातेन पवने" सद्‌ सं । गच्छन्ताम्‌। [ सम्‌ ] संगत रहं तथा (प्राणः) प्राणा भी 
यज्ञस्य पालको भव ।। १० ॥ (वातेन) पवन के साथ (सं गच्छताम्‌) सगत 
4) रहे । तू (यज्ञपतिः) यज्ञ का पालक वन ।। ६। १०॥ 
 [ हे कष्य } त्वमषां वेकरसि, संसार्याः प्राणिनस्त्वदूयलसंशोविता देवौ रपश्चित्‌ स्वात्तं -र्मानुष्ठान 
। स्यीकृतं देवहतिरिव सं-स्वदन्ताम्‌ | 
न न्यगस््ः श्रत्र वाचकलृप्तोपमालङ्कारः ।1 म्प्र इस मन्त्रम वाचक लुप्तोपमा 
यज्ञ प्रास्ताहृतयस्ता ्र।दित्यमृपतिष्ठन्ते, ्रादि- अ्रलङ्धार दै ।। जो यज्ञ में ग्र हतियां डाली जाती 
८ पृथिवीजलःकष॑णोन बृष्िर्मवति, वे सूर्यं में पहचती र, सुं कौ ्राकर्पणा राक्ति से 
ल्तमन्ताद भूतानीति परम्पर सम्बन्धेन यज्ञ- पृथिवी केजलकाञ्राकर्पणा होनेमेवर्पा होती है, 
शोचिता अरपो, इतद्रव्यं च स्व जीवा जज्जते वर्था से अन्न तथा ग्रन्से प्राणी जीवित र्ते 
 ॥६।१०॥ इस परम्परा सम्वन्ध से यज्ञ से गुध जल ग्रौर होम 
क्रि हये द्रव्य का सव प्राणी मेवन करते है 


॥ ॥ ६। १० ॥ 
¶ ^ चख १. शिष्य के लिये गुरु का उपदेदा दे जप्य ! जो यज्ञ मे गराहुति डालो जातौ 
हवे सव सूयं में पटैचती है, फिर सूयं कौ आकर्षण यक्त ते पृथिवोस्य जलका श्रकप॑ण होने से वर्पा 
होती है । इस लिए तू जलो का रक्षक वन कर श्रम्निटोत्र ख्य यज्ञ का ग्रनुष्ठान कर । जिसमे संसार के 
सव प्राणी तेरे यज्ञ से युद्ध किये दिव्य सुखदायक जलो का सेवन कर सकें । दिव्य जल कौ वर्षा से उत्तम 
श्न उत्मन्न होता रै, म्नन्न ही प्राणियों के जीवन का आघार दै । रौर जते धर्मानुष्ठान से स्वीकार कयि 
हये उत्तम यज्ञ शेष का विद्वान्‌ लोग ग्रास्वादन करते हैँ इसी प्रकार परम्परा सम्बन्ध से तेरे यज्ञते शुद्ध 
तथा उत्पन्न जल श्रौर श्नन्न का सव प्राणी सेवन करते हैँ । इसलिये जगत्‌ के कत्याणा्थं है शिप्यतू 
विद्या श्रौर चिक्षाका ग्रहण कर तथा श्रग्निहोत्र का ग्रवश्य श्रनुष्ठान कर । ५ 
हे लिष्य ! म तुभे श्राीर्वाद देता ह करि तेरे रिर प्रादि सव ्रद्खं यज्ञ करने वाले विद्रानों कै 
 " साथ संगत रं । तु यज्ञकर्ता विद्रानों का प्रतियोगी न वनकर सहयोगी वन । तेरे प्राणा पवन के साय 
संगत रहं । वायु के समान बलवान रह । जिससे तू विद्या, रिक्षा तथा प्रम्निहोत्र खूप यज्ञो का पति 
(पालक) वन सके । 
२. श्रलङ्धार - -मन्तर मे उपमावाचक "इव श्आादि शब्द लुप्त है इसलिये वाचक लुप्तोपमा 
श्रलङ्कार है । उपमा यह है कि जैसे देव लोग हवि (यज्ञशेष) का आस्वादन करते है वसे सव मनुष्य यज्ञ से 
। शुद्ध तथा उत्पन्न अरन्त ्रौर जल का ब्ास्वादन करं ॥ ६।१० ॥ @ 
मेधातिथिः । णत; वायुः । मुरिगच्यंष्णिक्‌ । ऋषभः । उरोरित्यस्य भुरिगाप्यं ष्क्‌ । 
त वर्षो इत्यस्य स्वराडार्च्य्‌ष्णिक्‌ । ऋषभः 
श्रय यज्ञकतूं कारयित्रोः कतव्यमुपदिश्यते ।। 
अव यज्ञ करने ग्रौर कराने वालों के कर्तव्य का उपदेश किया जाता है ॥ 
घृतेनाक्तौ पदस्ायेया रेव॑ति यज॑माने भियं धा 5 आवि । 
उरोरन्तरिन्नात्सवदेवेन वातिनास्य हविपर्त्मना यज समस्य तन्त्रा भव । 
वपो व्पौयसि युङ्ग यज्गप॑ति शः खां देवेभ्यां देवेभ्यः स्वाहा ॥ ११ ॥ 


४३ 


` ~~~ अ त 


प््च्टर्यः-- (घुतेन) (शक्तौ) घृतेनासक्तचित्तौ यज्ञकर्ता यज्ञकारथितता च (पश्चन्‌) गवादन ( 
थाम्‌) रमताप (रेवति) प्रशस्तं धरं यतते (यजमाने) यज्ञावुष्ठातरि (रिषम्‌) प्रधन्तत्तासम्पदि सुकम्‌ (न घाः 
वहि । अव्र लोडये लुट्‌ भ्रडनायच (श्रा) समन्तात्‌ (विश) (उरोः) वहोः (अन्तरिक्षात्‌) (सजुः) मित्रमिव 
(देवेन) सवंगतेन (वातेन) वायुना सह (भरस्य) (हविषः) होतव्यस्य । कमि षष्ठौ (त्मना) श्रात्मना 


व 


(यज) सगच्छस्व = एकौभव (सम्‌) (अरस्य) (तन्वा) (भव) (वर्षा) यज्ञकम्मंणा सर्वेयु्मेचक ! (वर्षो 
यति) सर्वंयुलम भवंति | यज्ञे | (यज्ञपतिम्‌) यज्ञपालकप (धाः) बेहि (स्वाहा) सतरत्यनुकुल। म्‌ (देवेभ्यः) 
दीव्यन्ति = प्रकाशन्ते सत्वर््मानष्ठानेन ये तेभ्यो धर्मिष्ेम्यो विद्ठद्धयः (देवेभ्यः) शुभेभ्यो गुणेभ्यः 
(स्वाहा) सत्कृत्यनुरूपाम ।। श्रयम्म॑त्रः शात ३। ८। १ । ५-१६ व्याख्यातः ॥। ११॥ 

श्र््रणर्थ- (घाः) पहि । यहां लोट्‌ भरं में लुड्‌ लकार है तथा श्रद्‌" का श्रभाव है । 
(हविषः) यहां कम॑ मँ पष्ठो विभक्ति है । इस मन्त्र कौ व्याख्या शत० ( ३।८। १। ५--१६ ) मेँ की 


गई है । ६।११॥ 


रत्रप््न्द ०: -है यज्ञकत्‌ कारयि- 
तारौ ! घृतेनाक्तौ = घ॒तमनस्कौ घृतेनाऽऽसक्तचित्तौ 
यज्ञकर्ता यज्ञकरारयिता च युवां दन्‌ गवादीन्‌ 
त्रायेथां र..याम । त्वमेकंको देदेन सर्वंगतेन वातेन 
वायुना सह सजुः मित्रमिव उरः वहोः श्रन्तरिक्षात्‌ 
प्रियं =प्रमोःपादकं सुखं प्रसन्नतासंपादि धुल रेवति 
प्रगरतं धरंृवते यजमाने यज्ञाञुष्टातरि धाः पहि, 
श्रा + विश तत्स्वान्तवृत्तिमाप्ुहि समन्ताद विश । 
शस्य हविषः टोतव्यस्य त्मना = ्रात्मना यज संग- 
च्छस्व -एकीभव । श्रस्य तन्वा सम्‌ ¦ भव = एकी- 
भवन देधमाचर । 


हि वर्षो यज्ञकमं णा सवंसुखसेचक ! स्वं देवेभ्यः 
दीव्यन्ति प्रकाशन्ते सत्कर्माणनुष्टानेन ये तेभ्यो 
घमिष्ठेम्यो विद्र द्धयः स्वाहा सककृत्यनुकुलां देवेभ्यः 
युभेम्यो गुणेभ्यः स्वाहा सत्कृत्यनुरूपां तदजं 
दिहृक्षुभ्यः पुनः पुनरागतेभ्यो विदरद्भ्योऽसङ्त्‌ यत्क- 
त्यनुरूपां वाचघ्रदीरयन्‌ वर्घोधसि सवंसुलमभिवर्पति 
यज्ञे यज्ञपति यज्ञपालकं घाः वेह ॥ ६।११॥ 


तस्र टे (घृतेन, श्रक्तौ) घृत चाहने 
वानि यज्ञ करने श्रौर ज्ञ कराने वालो ! तुम दोनों । 
(पशून्‌) गौ प्रादि पथुश्ों की (त्रायेथाम्‌) रक्षा 
करो । ग्रौर तुम एक-एक होकर (देवेन) सर्वव्यापक 
(वातेन) वायु के साथ (सजुः) मित्र के समान 
(उरोः) वृहत्‌ (श्न्तरिक्षात्‌) आकाश से (प्रियम्‌) 
भेम उत्यन्न करने वाने सु को (रेवति) उत्तमं 
एेद्वयं सम्पन्न (यजमाने) यज्ञ करने वाले पुरुष ` 
मे (धाः) स्थापित करो, श्रौर (आविद) उसके श्रतः- ॥ 
करणा मे प्रविष्ट हो जरो, इस यजमान की (हविषः) १ 
हवि के (त्मना) अत्मा के साथ (यन) संगतो 
जानो, रौर (श्रस्य) इसके (तन्वा) शरीर के साथ 
(सम्‌ † भव) एक होकर रहो, भेदभाव न रखो । 

है (वर्षो) यज्ञ के डरा सव सुखँ कौ वर्षा करने 
वाने श्राप ( देवेभ्यः) गुम कर्मो के श्रनुष्ठान से 
प्रकाश्चित्त वार्भिक विद्वानों के लिये (स्वाहा) सत्कार 
के प्रनुकल एवं ( देवेभ्यः ) शुभ गुणो की प्रापि के 
लिये (स्वाहा) सत्कार के अनुरूप, तथा उसके यज्ञ 
को देखने के इच्चुक होकर बार-बार भ्रानि वालि 
विद्वानों के लिये श्रनैक वार सत्कारपु्णं वाणी को 
उच्चर करके (वर्षोपसि) सव सुल की वर्षा करने 
वाले (यज्ञे) यज्ञ म (यज्ञपतिम्‌) यज्ञरक्षकर को 
(घाः) स्थिर करो ॥ ६ । ११॥ 


[ हे यनकतं कारितारौ!" युदा वशन्‌ तराविचाभ्‌, त्वमेकंको देवेन जानन `" 'प्रियं प्र भोत्पादकं 
सुखं `` यजमाने धाः | 


पष ग्रध्याय ४३७ 


292: यज्ञार्थं घृतादिमभोप्सुभिमनुष्येः ज्तरग्थ्र- यज्ञ के लिये घतत प्रादि को 
णीया, घरृतादिस द्रव्येणाग्निटोवादिय- प्राप्न करने के चटक मनृष्य पञुग्रों की रक्षा करे, 
ध तेज लवायू संगोध्य सर्वेपां प्राणिना- घृत प्रादि श्रेष्ठ द्रव्व से श्रग्तिटोत्र आ्आदियजोंको 
साध्यम्‌ ।। ६। ११॥। सिद्ध करके, उनमे जल रौर वायुको युद्ध कर 
सव प्राणियों का अभीष्ट सिद्ध करे ।॥ ६। ११॥ 


 ऋरखस्रगर- यज्ञ करने-कराने वालों का कर्तव्य यज के लिये वृत आदि को प्रान 
कै इच्युक यज्ञ करने ग्रौर कराने वाले मनुष्य गौ श्रादि पुभ्रों की रक्षा करे । वे दोनों घृत ग्रादि 
यों से अग्निहोत्र ्रादि यज्ञो को सिद्ध करके सवं -गत वायु के साथ विशाल आकाग से प्रसन्नता 
करने वाने सुख को एेश्वयं वान्‌ यजमान में स्थापित करे । यज्ञ से पने च्रःतकरणा की वृत्तिं को 
जाने अ्न्तःकरणा में प्रविष्ट हों । यज्ञ कौ हवि के साथ संगत हो, हवि के स्वरूप के समान एक 
रँ भेदभाव उत्पन्न न करे । 


यज्ञ करने कराने वाले यज्ञ कर्मं से सवको सुख से सोचने वाने हों रौरवे सक्कर्मो के म्रनुष्ठान 

। शित वामि विदानो के लिये उनके सत्कार के अनुकृल वाणी वोलं । उनके यज्ञ को देखने के इच्छा 

| वारः प्राने वाले विद्वानों के लिये भी ग्रनेक वार सत्कारपूण वाणी बोलें । सव सुखो कौ वर्पा करने 

ज्ञ मे यजमान को स्थिर रखे । यज्ञ से जल ग्रौर वायु कौ गुद्धिमे सव प्राणियों का ग्रभीष्ट सिद्ध 
॥६।११॥ @ 


। मेघातिधिः । विरसः स्पष्टम्‌ ॥ भुरिक्‌ प्राजापत्यानुष्टुप्‌ । गान्वारः । वुतस्येत्यस्य 
मुरिगाु्नषटुप्‌ ।। 
स विद्रान्‌ कोटग्भवेदित्युपदिदयते ॥ 
वह्‌ विद्रान्‌ कंसा हो, इस विषय का उपदेश करिया है ॥ 


भरमा पृदाकुैम॑स्तऽआतानान्ा अहिं । परृतस्य॑ कुल्याऽउपऽचरृतस्य पथ्याऽजनुं ।। १२ ॥ 


स््रद्ध्र्थः- (मा) निपेये (अहिः) सर्पवत्‌ (मूः) भवेः । अत्र निङ्ये लुङ्‌ (पृदाकुः) मूढवदभि- 
व्याधवद्रा हिसकः (नमः) ग्रन्नम्‌ । नम इत्यन्तनानसु पठितम्‌ ॥ निघ २। ७ ॥ (ते) तुभ्यम्‌ (्रातान) 
ुखं तनितः (ग्रनर्वा) ग्रश्वहीनः । अरवेत्यइ-नामसु पठितम्‌ ॥ निष १। १४ ।। (ध्र) प्रकृष्टाथं (इहि) 
 (चुत्तस्य) उदकस्य (कुल्याः) घृतधारा: (उप) (ऋतस्य) सत्यस्य (पथ्याः) वौधोः (अनु) रयम्मन्रः 
( ८॥ २1 १-३ व्याख्यातः ॥ १२॥ 

॥ श्रररण्रगरथ (भूः) भवेः। यहां लिङ्‌ अ्रवं मे लुड्‌ लार दै । (नमः) यह (शव्द निघं० 
(२ ॥ ७) में अन्-नामो में पठा है । (अनर्वा) अर्वा शव्द निघं° (१ । १४) मे प्रदव-नामों मे षदाहै। 
इस मन्त्र कौ व्याख्या दात० (३।८।२। १-३) में की गई दै ।॥ ६। १२॥ 


` सष्न्ल्य्रन्व्रखः- हे श्रातान ! सम- ्ऋखपर्थ- टे (आततान) चरं मरोर सुका 
न्तात्‌ सुखं तनित: ! त्वमहिः सप॑वत्‌ मा न भ्रुः विस्तार वरने वाले विद्धान्‌ ! तु (अहिः) सर्प॑के 
अवेः । पृदाकुः मढवदभिभानी व्यःयवद्रा टिसको समान कृटिलगामी (मा) मत (भूः) वन, (पृदाकुः) 
मान भूः भवेः। ते-तुभ्यं नमः अन्नम्‌ श्रस्तु, मूढ के समान सभिमानी अथवा त्याघ के समान 
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त्र त्वत्सुखायाऽन्नादि पदाथः पुरत एव वत्तत॒दहिसक (मा) मत (भूः) वन, (| 
प भावः। हो रथात्‌ सर्वत्र तेरे सुख 


पदाथं पहले ही वर्तमान रहँ । 44 
श्रनर्वा भ्रस्वहीनो घृतस्य उदकस्य कुल्याः रौर तू (्रनरवा) अव प्रादि के बिना ही 
घृतधारा इव ऋतस्य सत्यस्य पथ्याः वौथीः [श्नु ] (घृतस्य) जल की (कुल्याः) के समान 
भर+ उप + इहि प्रकृष्टतया गच्छ ।। ६ । १२ ॥ (ऋतस्य) सत्य के (पथ्याः) [ 
अनुकूुलतापुवंक (प्र.।-उप + इहि) उत्तम रीति 
प्राप्तकर ॥ ६।१२॥ 


[हे भ्रातान ! त्वयहिरमा भूः, पृदाकुर्मा भूः 1" ` धरतस्य कृत्या इवतेस्य पथ्या [श्नु ] भर + उप | इहि] 
ज्रः केनापि मनुष्येण घरम॑-मा्गे न्र्र्- कोई भी मनुष्य धर्म-मागं मे 
कृटिलमार्गगामिसर्पादिवत्‌ कुटिलाचरणेन न कुटिलमा्ग-गामी सपं रादि के समान 
भवितव्यं, किन्तु- सर्वदा सरलभावेनेव भवि- भ्राचरण बाला न हो किन्तु प्रत्येक मनुष्य सदा 
तव्यम्‌ ॥ ६। १२॥ सरल स्वभाव वाला ही हौ ॥ ६।१२॥ 


्र्खस्रपरर- विद्वान्‌ कंसा हो- सव ओर सुख का विस्तारं करन वाला विद्वान्‌ धमं कै 
मार्ग में कुटिल-मार्ग-गामी सपं के समान कुटिल भ्राचरण न करे तथा मूढ मनुष्य कै समान अभिमानी न 
हो, व्याध वान्याघ्र के समान हिसक भीन हो । सव विद्वान्‌ का भन्तं से सत्कार करे । सर्वत्र उसे सुखं 
प्ैवाने के लिये श्रन्न ग्रादि उत्तम उसके सामने प्रस्तुत करे । जंसे जल की धराये अपने पथ पर उत्तमं 
रीतिमे घोड़ोंके विनादही गति करती हैँ इसी प्रकार विद्वान्‌ भी सत्य कै पथ पर चलँ । सदा सरल भाव 
से व्यवहार कर ॥ ६। १२॥ ॐ 


मेधातिथिः । अर्रप्रः =-सदृगुणोषु व्याप्ताः स्त्रियः ।॥ निचदाष्यनुष्टुष्‌ । चान्धारः ॥ 
श्रथ वटुभित्ं ह्यचारिरौभिश्च गुरुपत्यः कथं सम्मातनौया इत्युदिश्यते ॥। 
श्रव ब्रह्मचारी वालक शौर ब्रह्मचारिणी कन्थां को गृरुपल्तिय का कैसे माने करना चाहिये, 
यह्‌ उपदेग क्रिया जाता है ॥ 


देवीरापः शुद्धा वौइटव सुप॑रिविष्टा देवेषु सुप॑रिविष्टा यं प॑चिष्टारौ भयासम ॥ १३ ॥ 


प्रब्दः (देवोः) सद्विचाप्रकागवत्यः (श्राषः) ्राप्तवन्ति सदगणात्‌ यास्ताः (शुद्धाः) 
सत्कर्ममानुष्ठानपूताः (वोडदृवम्‌) स्वयं वरविवाहविि प्राप्नुत । घ्र चहं श्राप इत्यस्माल्लोटि मध्यमनहुवचने ॥ 
"बहलं छन्दसि" इति शपो लुकि कृते, 'सहिवहोरोदवसंस्य' ॥ श्र ६ । ३ । {१२ ॥ इत्यनेनौकारः भ्रतर वर्तमाने लोट्‌ ॥ 
(सुपरिविष्टाः) तत्तत्सेवासन्मुख्य एव । (देवेषु) सद्विचादिदिव्यगुणेषु विद्वत्सु (सुपरिविष्टाः) तथां 
मूता एव (वयम्‌) (परिवेष्टारः) परितो व्याप्ताः (भूयास्म) ॥ अत्र मनः धत ३।८।२।३ 
व्याख्यातः ॥ १३ ॥ 

श्रस्तराण्कर्य- (वोडढवम्‌) यहां प्रापण र्थं वालौ "वहे' वात्र चे लोट्‌ लकार के मध्यम 
पुरुष में "वहृलं छन्दसि" [श्र० २। ४।७३] सूव से "शप्‌" का लुक करके 'सदहिवहोरोदवस्यि (० ६॥ 
३। ११२) इस सूत्र से श्रकार को ग्रोकार करके 'व।इद्वम्‌ सिद्ध होता है । यहं वतंमान-काल के अर्थं भे 
लोट्‌ लकार दै । इस मन्व की व्याख्या शत ( ३) ८।२।३ } में कीं गई है ॥ ६।१३॥ 


4 कुमायः । यथाऽ- 
पः =सदृगुरोषु व्याप्ताः प्राप्नुवन्ति सद्गुणान्‌ 
स्ताः, शुद्धाः सत्कर्माञनुष्ठानपूताः, देवौः ==विदुष्यः 
सत्स्त्रियः सद्रि्याप्रकारवत्यो, देवेषु =-सद्वि्यादि- 
` दिव्यगुेषु विद्त्सु स्वपतिषु सद्वि्ादिदिव्यगुरोषु 
` विदरत्सु सुपरिविष्टाः तत्तत्सेवासम्मुख्य एव, कृत- 
ब्रह्मचर्याः स्वसमान्वरान्‌ स्वीकृतवत्यो; यया च 
, । ते विद्ासस्ता विदुषोः प्राप्तस्तथा यूयं स्त्रो भादेनाऽ- 
स्मान्‌ [वोडदवम्‌ | प्राप्नुत, स्वर्यवरविवाट्विधि 
` ्रप्नुत । एवं [सुपरिविष्टा] तथा भूता एव 
वथमपि परिवेष्टारः परितो व्याप्ताः भूयास्म 
॥ ६।५३॥ 


१ 


न्त्रः अरत वाचकलुप्तोपमालङ्कारः।। 
यथा चिदृष्यो विदुषां स्वयः पातित्रत्यधरममंतत्परा 
भवन्ति, तथा त्रह्मच।रिण्यः कन्यास्त<गृरास्वभावा 
भवेयुबरह्मचारिण्यो गु रुजनस्वभावाः स्युः, यतः सुि- 
क्षया स्वरीपुत्रादिरक्षणडीला भवेयुरिति ॥ ६।१३ 1 


पष्ठ ग्रघ्याय 
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जग्रत्‌ टै कुमारियो ! जसे (श्राप) 
शुम गणो को प्राप्त करने वालौ (गृद्धाः) गुभ 
कर्मों के अनुष्ठान से पवित्र॒ (देवीः) श्रेष्ठ विद्या 
से प्रकारित विदुषी स्व्ियां (देवेषु) उत्तम विद्या 
ञ्रादि दिन्य गुणों वानि विद्वान्‌ पतिग्नों मे (सुपरि- 
विष्टाः) सेवा भाव से प्रविष्ट होकर, व्रह्मचर्पूरवक 
अपने समान गृणा वाने वरो को प्राप्त हुदै ग्रौर 
जेमे वे विद्धान्‌ पुरुष उन विदृषौ स्त्रियों को प्राप्त 
हृए है, वसे तुम स्वीमाव से हमें [वोड्द्वम्‌ ] 
स्वयंवर विवाह विधि से प्राप्त होग्रो, इसी प्रकार 
[सुपरिविष्टाः] रक्षा भाव से तुममें प्रवि होकर 
हम (परिवेष्टारः) तुम्दारे सव श्रोर विद्यमान 
(भूयास्म) रह, रक्षक वने ॥ ६। १३ ॥ 


[ हे कुमायः ! यथा. ` देवः == विदुष्यः सस्त्रियो देवेषु =" `" दिद्रत्वु सुपरिदिष्टाः छतव्र्मचर्थाः स्दसमान्‌ 
वरान्‌ स्वीकृतवत्यो, यथा च ते विद्धांसस्ता विदुषोः प्राप्तास्वया यूयं स्त्रो मावेनात्मान्‌ [वोड्द्‌यम्‌ ] 
भ्राप्नुत, एवं [सुपरिदिष्टाः] वयमपि परिवेष्टारो भूयास्म | 


न्वत्र इस मन्व नें वाचक लुप्तोपमा 
अलङ्कार है ।॥ जंमे विदपौ अर्थात्‌ विद्रानों की 
स्त्रियां पतित्रत धमं में तत्पर रहती ह वेमे ब्रह्य- 
चारिणी कन्याये विदपी स्त्रियों के गृण ्रौर 
स्वभाव वाली हौं, ब्रह्मचारिणियां ग्रपने गुरुजनों 
के समान स्वभाव वाली हों जिसमे उत्तम रिक्षा से 
स्त्री श्रौर पुत्र आदि की रक्षा करने वाली हों 
॥ ६।१३॥ 


जञअख्यरस्त्रगरर--१. ब्रह्मचारी श्रौर ब्रह्मचारिरियां गुरपत्नियों का कंसे सम्मान करं -जंमे 


सद्गुणो को प्राप्त करने वाली, शुभ कर्मो के प्रनुष्टान से पवित्र, सद्विद्या से प्रकाशित विदुषी श्रेष्ठ 
स्तिया, श्रेष्ठ विद्यादि दिव्य गुणों वाले विद्वान्‌ पतियो को ब्रह्मचयं करके अ्रपने समान वरों को शराप्त हई 
है ओर जैसे विद्धान्‌ लोग उन विदृषियों को प्राप्त हुये है वंसे ब्रह्मचीरणी कन्याये स्व्रौभाव से स्वयवर 
विवाह विचि से विद्वान्‌ पतिथों को प्राप्त हों । जैसे विदुषौ स्तयां पतित्रत धर्मं का पालन करतौ है वंन 
ब्रह्मचारिणी कन्यायं भी पतितव्रत धमं का पालन करं । ब्रह्मचारी तथा बरह्मचारिणियां अपने गुरुजनं 
कै श्रेष्ट स्वभाव का ग्रनुकरण कर जिससे वे उत्तम शिक्षा से स्वो तथा श्रपने पुत्र दिक रकषाकरनेमे 
समं हो सकं ॥ ५ प, 

२. श्रलङ्ार मन्व मे उपमावाचकं "इव प्रादि गन्द लुप्त है इसलिये वाचक लुप्तोपमा 
श्रलङ्कार है । उपमा यह दहै कि ब्रह्मचारिणौ कन्याये विडपी स्वि के समान ्राचरण करं ॥ ६।१३॥ 
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मेधातिथिः । ल्त सरः = स्पष्टम्‌ ॥ भुरिगार्पी जगती । निषादः ॥ 
श्रय कथं ना गुरुपल्यो गुत्वज्च यथायोग्यजिक्षया स्वस्वान्तेवासिनः सदगुरोषु 
प्रकाशयन्तोन्युपदिद्यते ॥। 


भरव वे गुरुपत्नी ग्नौर गुरुजन यथायोग्य शिक्षा से ्रपने-परपने विद्याधियों को अच्छे गुणो मे ॥ 
कंसे प्रकाशित करते है, यह उपदेश क्रिया है ॥। 


वाचं त छन्थामि प्राणं तं उन्धामि चन्त डन्धामि श्रोतं ते शन्धामि नाभ 
ते उधम मेदं ते ङन्धामि पायु तं शुन्धामि चरित्र्ते यन्धामि ॥ १५ ॥ 
प्मन्ड्र्रः (वाचम्‌) वक्तचनया तां वाणीम्‌ (ते) तव (ुन्यामि) निमंलीकरोमि (प्राणम्‌) 


प्राणिति येन तं जीवनहेतुम्‌ 


श्णोति येन तत्‌ (ते) (शुन्धामि) (नाभिम्‌) नह्यते वध्यते यथा ताम्‌ (ते) (शुन्धामि) 


(ते) (युन्धामि) (चुः) चण्टेऽनेन तन्ेवस्‌ (ते) (शुन्धामि) (भोतरम्‌ 


) 
(नेदम्‌) 


मेहत्यनेन तदपस्यन्दरियम्‌ (ते) (गन्धामि) (पायम्‌) पात्यनेन तं गृह्य न्द्ियम्‌ (ते) (शुन्धामि) (चरितान्‌) 
व्यवहारान्‌ (ते) (युन्धामि) ।। भ्रयम्मंत्रः श्षत० ३। ८। २ । ६ व्याख्यातः ॥ १४ ॥ 


अर्र्थ इस मन्त्र की व्यास्या शत्तऽ (३।८।२।६) मेँ कीगर्ईदै॥ ६। १४॥ 


सरस््रन्टभरन्च्रखः--हे शिष्य ! विविध- 
शिक्षानिस्ते तव श्रं वाचं वक्तयनया तां वाणीं 
शुन्धामि निर्मलीकरोमि, ते तव प्राणं प्राणिति येन 
त जीवनहैतु युन्धामि निमंलोकरोमि, ते तव चक्षुः 
चष्टेऽनेन तन्नेत्रं शुन्धामि निर्मलीकरोमि, ते तव 
श्रोत्रं णोति येन तत्‌ शुन्धामि निर्मलीकरोमि, 
ते तव नाभि नह्यते =-वध्यते यथा तां शुन्धामि 
निमंतीकरोमि, ते तव मेढ" मेहत्यनेन तदपस्यन्द्ियं 
श्ुन्वामि निमंलौकरोमि, ते तव पायु" पात्यनेन तं 
गृह्य न्दिय शुन्धामि निमंलीकरोमि, ते तव चरितरान्‌ 
व्यवहारान्‌ ्युन्ामि निम॑लीकरोमि ॥ ६ । १४॥ 


न्ख हे तिष्य ! विविध शिक्षग्नं 
सर्म (ते) तेरी (वाचम्‌) भाषण के साधन बाणी 
को (शुन्वामि) निमंल करता है, (ते) तेरे प्राणम्‌) 
जीवनके हेतु प्राण को (शुन्धामि) निर्मल करता वी 
(ते) तेरे (चक्षुः) दर्शन के साधन नेत्र को (सुन्धामि) 
निर्मल करता है, (ते) तेरे (भरोत्रम्‌) सुनने कै 
साधन श्रोत्र को (ुन्धामि) निमंल करता है, (ते) 
तेरी (नाभिम्‌) बन्धन रूप नाभि को (युन्धामि) 
निर्मल करना है, (तै) तेरी (मेदम्‌) मूत्र श्रौर 
वीयं का सेचन करने बाली उपस्थ इन्द्रिय को 
(गुन्धामि) निर्मल करता ह, (तै) तेरी (पायम्‌) 
पालक गदेन्दरिय को (शुन्धामि) निमंल करता है 
श्रीर (ते) तेरे (चरिच्रान्‌) सवे व्यक्हारों को 
(बुन्धामि) निमंल करता ह ।। ६ । १४॥ 


[हे कषष्य ! विविधकिकषाभिस्तेऽहं वाच, प्राणं, चुः, धोतर, नानि, मेद्‌, पायु, चरितान्‌ शुन्धामि | 


ग्ज्य: गुरमिर्गुरूपत्नीभिदच वेदोपवेद- 
वेदाङ्खोपाङ्गविक्षया देदेन्दियान्तःकरणात्मनःनुद्ध- 
शरीर पृष्प्राणसन्तुटौः प्रदाय, सवं कुमाराः 
सर्वाः कन्याङ्च॒सद्गुगोषु प्रवर्तयितव्या इति । 
६। १४॥ 


च्य गुदं ओर गुरपत्नियां वेद, उप- 
वेद, वेदाङ्ग भ्रौर उपाङ्ग कौ बिक्षा से दे, 
इन्द्रिय, अन्तःकरण, श्रात्मां ओर मन की शुद्धि, 
शरीर की पृष्टि तथा प्राणौ की सन्तुष्ट प्रदान 
करके सव कमारो श्रौर कुमारि को गच्छ गणौ 
मे शरदृत्त करं ॥ ६। १४॥ 
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। गुरपत्तियां श्रौर गुरुजन कंसे यथायोग्य शिश्ना से प्रपने-ग्रपने दिष्यों को 
मँ प्रवृत्त करते है गुरुपल्तियां ग्रपनी शिष्या ब्रह्मचारिणी कुमारियों को तथा गुरुजन अ्रपने विष्य 
ब्रह्मचारी कुमारो को इस प्रकार यथायोग्य चिक्षा देकर सद्गुणो मेँ प्रवर्त करं किट विष्य ! मै वेद, 

, वेदाङ्ग, उपाङ्ग कीरिक्षासे तेरी वाणीको शुद्ध करता हँ । तेरे जीवन-टेतु प्राणों को 
तिर्मल करता ह, तेर नवां को, तेर रत्रा को, तेरो नामि को, तेरी उपस्थ इन्द्रि को, तस गुदेन्धिय को 
` तथा तेरे सव व्यवहारो को निर्मल करता हं अर्थात्‌ तेरी देह, अन्तःकरण, आत्मा श्रौर मन की शुद्धि, 
। शरीर की पृष्ट ग्रर पराणो क सन्तुष्ट प्रदान करके प्रेष्ठ गुणों मे परत करता ह ॥ ६ । १४॥ @ ` 


+ 


मेधातिथिः । चिरस्य स्पष्टम्‌ शरिगार्ची त्रिष्टुप्‌ । यत्ते इत्यस्य त्ररपौ वरिषटुप्‌ । वैवतः । 
1 पुनरुक्तः प्रकारान्तरेण प्रकादयते 
फिर प्रकारान्तर से उक्त ्रथं को प्रकाित क्रिया जाता ।। 
मन॑स्तृऽआप्य।यतां वाक्‌ तुऽअप्यायतां प्राणस्तऽ आप्यायतां चच्ुस्तऽ 
अप्ययत्‌[% श्रातं तऽ आप्यायताम्‌ । यतते ऋरं यद स्थितं तत्तऽआप्यायतां 
निष्ट्यायतां तत्त श॒ध्यतु शमहोभ्यः । ओषधे चयस स्वधिते मेन दिषसीः ॥ १५ ॥ 
प्रब्टगर्थः- (मनः) संकल्पविकलत्यात्मकम्‌ (ते) तव (जरा) (प्यायताम्‌) सत्कर्म्मानृष्ठानेन 
वद्धेताम्‌ (वाक्‌) (ते) (ग्रा) (प्यायताम्‌) (प्राणः) (ते) (ब्रा) (प्यायताम्‌) (चक्षुः) (ते) (श्रा) 
।  (व्यायताम्‌) (श्रोत्रम्‌) (ते) (ब्रा) (प्यायताम्‌) (यत्‌) (ते) तव (करम्‌) दुश्चरितम्‌ (यत्‌) (ग्रास्थितम्‌) 
निश्चितम्‌ (तत्‌) (ते) (श्रा) (प्यायताम्‌) (निः) पृथगयं (त्यायताम्‌) संहन्यताम्‌ (तत्‌) (ते) (जुध्यतु) 
(कम्‌) सुम्‌ (ब्रहोभ्यः) कालविकेषेभ्यः ग्रोषचे) शओओोषो विज्ञानं घौयते यस्मिंस्ततसु्धो । अत्र रोष 
। ` शतावित्यस्माद्‌ गतिरत्र विजनं गृह्यते (त्रायस्व) (स्वधिते) स्वेष्वात्मीयेषु चितिः पोषणं यस्यास्तत्संवुद्धौ 
(मा) निषेषे (एनम्‌) पूर्वोक्तम्‌ (हिसीः) कृशिक्षया, लालनेन वा मा विनाययेः । १५॥। 
ऋन्छ्पणतर््र- (ग्रोषधे) वहां गति-अरथं वाली 'ग्रोष' वातु का रूप सममना चाहिए मरौर 
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गति से श्रभिप्राय विज्ञान का है ।। ६। १५॥ 


सरष्न्टग्श््ररन्त्रखः- हे शिष्य ! मदीय 
शिक्षणेन ते-तव मनः संकल्पविकल्यऽऽ्त्मकम्‌ 
श्रा प्यायतां सत्कर्माजनुष्ठानेन वध्दंताम्‌, ते तव 
वाग्‌ श्रा-+प्यायताम्‌ सत्कर्माञनुष्ठानेन वर्धताम्‌ ते 
तव प्राणः श्रा + प्यायतां सत्कमनुष्ठानेन वद्धंताम्‌, ते 
तव चक्षुः श्रा + प्यायतां सत्कर्माजनुष्ठानेन वद्ध॑ताम्‌, 
ते तव श्रोत्रम्‌ श्रा प्यायतां सत्करमम्माञनुष्ठानेन 
वर्धताम्‌, ते तव यत्‌ करर दुश्चरित्रं तत्‌ निष्‌ 1 
टुषायतां = दूरीगच्छतु प्रथक्‌तया संहन्यताम्‌, यत्‌ 
ते तव श्रार्थितं = निरिचतं तद्‌ श्रा प्यायतां 
सत्कर्माऽनुष्ठानेन वर्धताम्‌, इत्थं ते तव सवं जुद्धयतु, 


न्रगष््र्थ्य टे रिष्य ! मेरी रिक्षा से 
(ते) तेरा (मनः) संकल्प-विकल्प आत्मक मन 
(ञ्राप्यायताम्‌) गुभ कर्मो के खनुष्ठान से उन्नत हो, 
(ते) तेरी (वाग्‌) वाणी (ग्राप्यायताम्‌) वटे । (ते) 
तेरा (प्राणः) प्राण (प्यायताम्‌) गुम कर्मो के 
अनुष्ठान से वलवान हो, (ते) तेरी (चक्षुकः) चकत 
इन्द्रिय (श्राप्यायताम्‌ ) ुभ कर्मो कै भ्रनुष्ठान से देखने 
मेँ समर्थं रहे, (ते) तेरी (श्रोत्रम्‌) श्रोत्र इन्द्रिय 
( श्राप्यायताम्‌ ) सुनने में समर्थं रदे, भ्रौरजो 
(ते) तेरा(कर.रम्‌) दराचरण दै वह (निष्टचायताम्‌) 
दर हो, तथाजौ (ते) ्रपना उष्य (जआरास्थितम्‌) 
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श्रहोभ्यः = दिनेमभ्यंः कालविरोपेभ्यः तुभ्यं शं सुलम्‌ 
अरस्तु । 


श्रथ स्वस्वामिनि शिष्यलालनापरं गुस्पत्नौ- 
वाक्यम्‌ है भ्रोषे = विज्ञानवराऽध्यापक ! अओोषो = 
विज्ञानं धीयते यस्मिस्तत्सम्बुद्धौ ! त्वमेनं पूर्वोक्तं 
शिष्यं त्रायस्व, मा न हिसीः कुरिक्षया, लालनेन वा 
विनाशयेः । 


स च स्वपत्नीं प्रत्याह है स्वधिते ग्रध्यापिके 
स्त्रि ! स्वेष्वात्मीयेषु धितिः=पोषणं यस्यास्त- 
त्सम्बुद्धौ । त्वमेनां पूर्वोक्तां त्रायस्व, मा हिसीः 
कुरिक्षया लालनेन वा मा विनारायेः ।। ६। १५॥ 


[हे शिष्य ! मदौयदिक्षरोन ते == तव मनः, वार्‌, प्र णः, चक्षुः, ्नोतरम्‌ भ्राप्यायताच्‌, तै यतु चरं 
तन्िष्टघायताम्‌ = दूरौ गच्छतु | 


गऋच्रर्थः- सत्कर्मानुष्ठानेन सवंस्योन्न- 
तिर्भवत्यतः सवंमंनुष्यग्‌रुरिक्षया समस्तसत्कर्मा- 
नुष्ठेयम्‌ । गरवो गृणग्रहणायंव दिष्याणां ताडनं 
विदधति, ततस्तेषामिदमम्पदयनिःश्रेथसकारि जायत 
एवेति वोध्यम्‌ । दम्पतौ परस्परमेवमुपदिशेताम्‌-- 


[श्रय स्वस्बामिनि श्िष्यलालनपरं गुरुपत्नी वाक्यम्‌--है प्रोवच = विज्ञान व रोऽध्यापकं } त्वमेनं 
क्षिष्यं त्रायस्व मा हिसीः] 


हे पते ! भवानयं रिष्यो यथा सच विदान्‌ 
स्यात्तथा प्रयतताम्‌ । 


[ स च स्वपट्नौं प्रत्याह- हे स्वधिते =प्रष्यापिके स्त्रि ! त्वमेनां त्रायस्व, मा हिषौः| 


हे घर्मंपत्नि ! भवती यथेयं कन्या तुकं विदुषी 
भवेत्तथा विदधातु ॥ ६ । १५ ॥ 


ग्तऋरय्रस्रप्र- गुरुपत्नी श्रौर गुरुजनं का श्रषने ्िष्यों के लिये उपदे्ञ- है लिष्य 
दिक्षा से तेरा संकल्प-विकल्प रूप मन, वाणी, चक्ष, श्रो रादि इद्दियां शुभकरो के अनुष्ठानं से 


लाडसे इसे नष्टन कोजिये । 

गुरु ्रपनी पलनी से कहता है हे 
श्रपने सन्तानादि का पोषण करने बाली 
तू भौ (एनाम्‌) इस शिष्या कौ (त्रायस्व 
(मा-हिसोः) कुचिक्षा रौर व्यथं लाइ 


नकर ॥६। १५॥ 


म्प्ल्र््-गुभ कर्मो क अनष्ट 
सवकी उन्नति होती दै ्रतः सव मनुष्य गुडि 
ञरनुसार सव शुभ कर्मों का म्नष्टान करे 
लोग गुणों को ग्रहणा कराने केलिये ही) 
ताडन करते ह, इसलिये उनका यद ताडन 
श्नौर निश्रेयसकारी होता दै । स्वरी-गुर्ष 
इस प्रकार उपदेश करं -- 


हे पते! श्राप जैने यह्‌ जिष्यभीघ्र 
वसा श्राप प्रयत्न कीजिये । 


हे धमंपलिन ! श्राप जैसे यह कन्या शीघ्रं विः 
हो वैस। प्रयत्न कीजिये ॥ ६ 1 १५॥ 


पराप्त हों । शुभ कर्मो के भ्रनुष्ठान से सवकी उन्नति होती है इसलिये खव मनुष्य ग सुजनं की चि ८ 


अनुसार समस्त गुम कर्मो का ्रनुष्ठान करे । 


गुरुजन गुणों को ग्रहण कराने के लिये ही शिष्यो का ताडन करते ह । ताडन सै 
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क्रूरता रथात्‌ दुस्वरिव को दूर करते हँ तथा निर्वि ख्य से स्थापित करने योग्य गुणों को 
शिक्षा से स्थापित दँ । शिष्य के सव मन, प्राण आदि कौ गुध करते हँ जिसमे सव दिन वे 

है । इसलिये गुरुजनो कौ दिक्षा एवं ताडन शिष्यो के लिए ग्रमयुदयकारी तया निःश्रेयसकारी 

है। 

गुरं की पत्नी ्रपने स्वामी को शिष्य के लालन विषय में इस प्रकार कटती दै पते ! श्राप 

न कै श्रेष्ठ ग्रव्पापक हो इसलिये श्राप इस शिष्य को रक्ना कौजिये, कृलिक्ना तथा लाङ्-प्यार से इने 

। मत कीजिये । नौर श्राप फेसा प्रयत कौजिये जिससे यह्‌ लिष्य जीर विदान्‌ हौ जाये । ` 


गरु भी ग्रपनी पत्नी को शिष्य के लालन विषय में इस प्रकार कहता है- टे धरमंपत्ति ! तू ग्रपने 
ं का पोषण करने वाली एवं शरेष्ठ ब्रध्यापिका है । तू ग्रपनी इस रिष्या कन्या की रः 


मेवातिधिः । च्पत्ररध्पिर्खो =मूमिप्रकाौ ।। ब्राह्माच प्िक्‌ । ऋषभः ॥ 
घुतेन इत्यस्यापि ब्राह्ययुष्पिक्‌ । 
अथ शिष्यवगेषु यथायोग्योपदेककरगमाह्‌ ।। 
श्रव रिष्पवर्गो मं यथाधोग्य उवदेश करने का वर्णन दै ।। 
गक्॑सां भागोऽसि निर॑स्तशरक्ञ्दमुदथरज्ोऽभिीतष्रमीदमद एर ्ोऽववाधऽ 
इदमह रज्ञो ऽधमं तमो नयामि । घृतेन॑ यवापृथिवी मरणां वाया वे 
स्तोकानांमग्निरज्यंस्य वेतु स्वाहा स्वाहा्रते ऽ ऊ्वंन॑मसं मारुतं ग॑च्छतम्‌ । १९ ॥ 


स्प्र्टतर्प्ः-(रक्षासाम्‌) रक्षन्ति परा्थंहननेन स्वाथंमिति रक्नांसि तेषाम्‌ (नागः) सेवनीयः 
) निरस्तम्‌) निःसुतब्‌ (रक्षः) सवंतः स्वाथं रक्षकः परार्थंहन्ता (इदम्‌) (ग्रहम्‌) (रक्तः) (श्रभि) 
सन्मुखे (तिष्ठामि) (इदम्‌) (अहम्‌) (रक्षः) रक्षति स्वंतः स्वार्थ॑तनिमिततीभूतं कमं (अव) भर्वाग्े 
(बाधे) नाशयामि (इदम्‌) (्रहन्‌ ) (रक्षः) (म्रधमम्‌) नीचं (तमः) ग्रन्यकारम्‌ (नयामि) प्रापयामि (तेन) 
जलेन (चयावापृथिवौ) भूमिपकाौ (प्र) प्कृष्टाथं (ऊषु बाधाम्‌) प्राच्छादयताम्‌ (वायो) वाति जानाति 
सूचथति सदसत्पदार्थानिति वा वायुस्तत्संवुद्धौ (वेः) विद्धि । रत्र लोडये लङ (स्तोकानाम्‌) स्वल्पानाम्‌ । 
ज्ञेषविवक्षातःकमंसि षष्ठो (अग्निः) सवं विचाप्राप्तो विद्वान्‌ (श्ाज्यस्य) स्नेहदरव्यस्य (वेतु) (स्वाहा) (स्वाहाकृत) 
सत्यवाचामुपगते व्यवहारे (ऊदष्वंनभतम्‌) ऊध्वं नभो जलं यस्मात्तम्‌ (मार्तम्‌) (गच्छतम्‌) ।। १६॥ 
श्रख्छण्ग्रथ'- (वेः) विद्धि । यहां लोट्‌ ज्रं मे लड लकार टै । (स्तोकानाम्‌) यहां गेष 
विवक्षा से कर्मकारक मे षण्ठी-विभक्ति है ।। ६1 १६॥। 


त्रष्यन्टवश्रन्च्यरः- हे दष्टक्मकारिन्‌ ! स्प्रष्टु कमं करने वाले जन। 
रक्षसां रक्षन्ति परार्थहननेन स्वाथंमिति रक्नांसि ` तू (रक्षसाम्‌) परार्थ-वात से स्वां की रक्षा करने 
आगः सेवनोयो असि, अतो रक्षः स्वंतः वाले दष्टोका (भागः) एक भाग (ञ्रसि) है, डस 
पराऽ्थंहन्ता निरस्तं निःसृतं भव, लिये (रक्षः) सव घ्रोरसे स्वार्थं का रक्षक ओ्ओरौर 
रक्षः सर्वतः स्वारथरकषकं परार्थटन्तारम्‌ परार्थं का घातक त (निरस्तम्‌) निकल जा, दूर 
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श्रनि 1 तिष्ठामि = तिरस्करणाय तत्सम्मुल- 
मुपविज्ञामि, न केवलमभितिष्ठामि, किन्तु अहमिदं 
रक्षः =-दृष्स्वभाविनं रक्षति स्वंतः स्वार्थनिमि- 
त्त भूतं कमं अव । बाधे =गर्वाचीनो यथा स्यात्तथा 
हन्मि म्रवक्तिया नालयामि । यतो न पुनः सम्मुखो 
भयादिति भावः। ग्रहमिदं रक्षः रक्षति संतः 
स्वाथंनिमित्तीभूतं कमं अधमं नीचं तमः अन्धकारं 
नयामि =दुःसहदुःखं प्रापयामि च । 


ह वायो =गुणग्राहक्तदसद्विवेचनङील शिष्य । 
वाति जानाति सूचयत्ति सदसत्पदार्थानिति वा 
वायुस्तत्सम्बुद्धौ ! त्वं स्तोकानां स्वत्पानां स्तोकान्‌ 
==सृक््मव्यवहारान्‌ वेः विद्धि । त्वद्यज्ञश्ञोधितेन 
घतेन जलेन द्यावापृथिवी भूमिप्रकादौ प्र+ऊणं 
वाथाम्‌ = (प्रकृष्टम्‌) श्राच्छादयेतां । श्रग्नि = समस्त- 
विद्याऽऽपन्नो विद्वान्‌ तवाज्यस्य स्नेहद्रव्यस्थ स्तेह- 
द्रव्यं स्वाहा वेतु जानातु, तथा स्वाहाकृते सत्य- 
वाचामुपगते व्यवहारे पूर्वोक्त द्यावापुथिव्यो ऊध्वं 
नभसं = त्वद्यज्ञगोधितजलमूध्वंभ्रापकं ऊध्वं नभो 
जलं यरमातं मारु्तं गच्छतम्‌ ॥ प्राप्तुम्‌ । ६। १६॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


हो । मै (इदम्‌) इस (रक्षः) सव भ्रोर से स्वाथकै 
रक्षक श्रौर पराथं के घातक का (ब्रभितिष्ठामि) 
तिरस्कार करने के लिये साम्मुख्य करता ह, न 
केवल साम्पख्य ही करता हँ क्तु मै 
(इदम्‌) इस (रक्षः) सव श्रोर से स्वाथं-कभं के 
रक्षक दृष्ट स्वभाव वाने पुरूष का (ब्रवबाघे) नाश 
करता हं, जिससे वह फिर कभी सामनेनहो । 
श्रौर मँ (इदम्‌) इस (रक्षः) सव प्रोर से स्वाधं कमं 
के रक्षक जन को (ग्रधमम्‌) नीचे (तम्‌) अन्धकार 
मेँ (नयामि) ग्रस्य दुःख पचात है । 

हे (वायो) गृणों को ग्रहणा करने वाने, सत्य 
श्रर श्रसत्य पदार्थो का विवेचन करने वाते शिष्य ! 
तू (स्तोकानाम्‌) सूम से दध्म व्यवहारो को (वैः) 
जान, भ्रौर तेरे यज्ञ से गुद व्यि (धृतेन) जल से 
(द्यावापृथिवी) भकाल भरर भूमि (्रोशुवाथाम्‌) 
श्रच्ये प्रकार प्राच्छादित रहँ । श्रौर-(श्रग्तिः) सव 
विदयाघ्रों को प्राप्त विदान्‌ पुरुप तेरे (भराज्यस्य) 
घृतादि पदार्थो कौ (स्वाहा) दौम क्रिया-को (वेतु) 
जाने तया (स्वाहाकृते) सत्थ वेदवाणी से युक्त यज्ञ 
व्यवहार में पूर्वोक्त प्रकाल रौर भूमि (ऊध्वं 
नभसभ्‌) तेरे यज्ञ से जुद्ध कथि जल को ऊपर 
पटुचाने वाले (माव्तं गच्छतम्‌) वायु को प्राप्त 
हो ॥ ६।१६॥ 


[हे वायो =गुणग्राहकसदसदृविवेचनशील शिष्य ! त्वं स्तोकानां स्तोकान्‌ = सुषम व्यवहातान्‌ वे रद] 


न्त्र नुदधिमन्तः सदसद्विवेचका 
दंसः रिष्येषु यथायोग्यरिक्षण मनुविदधति । 


म्व बुद्धिमान, सत्य रौर ग्रसत्यं क 
विवेचन करने वाने विद्वान्‌ श्रमने शिष्यौ मँ यथा 
योग्य शिक्ला का उपदेदा करते है । 


[र्वयज्ञगोधितेन धृतेन चावापृषिवो श्रोणं बाया ` चावापृचिव्यौ ऊष्यन नसं --तवयलशो चित- 
जलमूध्वप्रापकं मास्तं गच्छतम्‌ | 


यज्ञकर्मणा जलवायृचुद्धया वृष्र्मवति, वृष्टयैव 


सवंप्राणिभ्यः सुखं प्यते ।॥ ६ । १६ ॥ 


_ . चरर स्तररर- शिष्य वर्गो मेँ यथायोग्य उपदेदा 
करने वाने विद्वान्‌ लोग ग्रपने शिष्यो मँ इस प्रकारं चिः 


यज्ञ कमं से जल घौर वायु कौ ुदधिहोनेसे 
वर्पा होती, वर्था ही सब श्राणियों को सुख 
होता है ॥ ६। १६॥ 


वृद्धिमान्‌, सत्य श्रौर असत्य का विवेचन 


सा करते किट जिष्यौ ! तुम जो लोग दृष्ट कर्मं 


करने वाले, परार्थं के हनन से स्वार्थं की रक्षा करने वाते राक्षत ह उन बाहर निकाल, उनका तिरस्कार 
करो, केवल तिरस्कार ही नहीं पितु उन पो दो तथा उनका नाश करे जिससे वे कभी सम्मुखन हो 


= 


पष ्रघ्याय 


४५५ 


सकं । उन्हे नी ्रन्धकारमे रखो, दुसहे दुःख प्टवाग्नो । 

है गुणों के ग्राहक, सत्य श्रौर असत्य का विवेचन करने वाले शिष्यौ ! तुम सूक्ष्म सेसृ््म 
व्यवहारो को समो । यज्ञ एक मूषम विया है । यज्ञ से गुदढ जल से यलोक श्नौर भूलोक को परिपूर्णा 
करो । समस्त विद्याश्नों को जानने वाला विद्धान्‌ चुतादि स्नेह द्रव्यो के तत्त्व को अच्छी प्रकार जानता 
है । उनसे तुम भी घृतादि स्न द्रव्यो के तत्व को समो कि सत्य वेदवाणी से यज्ञ मे स्वाहा क्रिये हए 
घृतादि सेदं द्रव्य जल श्रौर वायु को शुद्ध करक वर्षा को उत्यन्न करते हँ । वर्पासे ही सव प्राणी सुखी 


होते दै । ६।१६॥ ॐ 


दींतमाः। अतरास््रः--जलानिः ॥ निचृदुत्राह्मयनुषटुप्‌ । गान्यारः ॥ 
शुद्धेन जलेन कि भावनीयमित्युपिदयते ॥ 
श्रव शुद्ध जल से क्या करना चाहिये, यह्‌ उपदे किया है । 


इदमापः यवंहतावयं च मलं च यत्‌ । यचमिदुद्रोहातरतं य॑ गपेऽजंमीरण॑म्‌ । 


आपो मा तस्मादेन॑सः पवंमानल्च मुञ्चतु ॥ १७ ॥ 


ष््रन्टः (इदम्‌ ) वद्यमाणाम्‌ ( श्राप: ) ्राप्नुवन्तीत्यापः ( प्र ) (बहत) श्रव्र लवे लोट्‌ 
(श्रव्यम्‌) नियप्‌ (च) विकारिसमुच्चये (मलम्‌) अ्रगुदधिकरम्‌ (यत्‌) (च) प्रकृतिविद्धग्रहगो (यत्‌) (च) 
लोकविशरष्टसमुच्वये (श्रभिदुद्रोह) यथामिद्र ह्यति तथा (ग्रनृतम्‌ ) ग्रसत्यपर (यत्‌) (च) परुपवचः समुच्चये 
(जेषे) आ्रारदयामि (श्रभोरुणम्‌) निर्भवम्‌ (आपः) (मा) माम्‌ ( तस्मात्‌ ) (एनसः) धर्मविरुदधाचरणात्‌ 
(पवमानः) पवित्रीकरो व्यवहारः (च) गुद्धोपदेशसमुच्चये (मुतु) प्रथक्‌ करोतु ।॥। १९ ॥ 
उ्रस््रण्र््र (प्रवहत) यहाँ लट्‌ अर्थं में लोट्‌-लकार दै ॥ ६। १७॥ 


रत्स््रब्ट्थ्र्न्च्रिखः- [हे] ्रापः--सवं- 
विद्याव्ापिनो विपिचतः ! प्राप्नुवन्तीत्यापः, 
युयं-ययाऽऽवः जुद्धकरास्तथा मम यदव = निन्द्यं 
कमं निन्य, यच्च विकारि मलम्‌ =अविदारूपम्‌ 
श्रशुद्धिकरं तदिदं वक्ष्यमाणां प्र { वहत = ग्रपनयत, 
चप्रकृतिविशुटरप्रदणं पुनः यदहमनृतम्‌ अ्रसत्यं 
कं च लोकविरष्टं [श्नमि] +-दुद्रोह यथाऽभिद्रह्यति 
तया, च परषवचः यत्‌ श्रभीरुणं -निरपराधिनं 
पुरुषं निभं जेषे आक्रदयामि, तस्मात्‌ =पूर्वोक्ता- 
देनसः धर्मविरुद्धाचरणाद्‌ मामां पृथक्‌ रक्षतु, 
यथा पवमानः पवित्रौकरो व्यवहारः [च] जुद्धो- 
पदेशद्च मालिन्यन्मां सद्यो दरोकरोतु तथाऽन्यानपि 


मुञ्चतु प्रथक्‌ करोतु ।। ६ । १७ ॥ 


न््सरर्- टे (रापः) सव व्रियाग्नों मे 
व्यापक विद्वानो ! तुम- जसे जल गुदिकारक हैँ 
वसे मेरा जो (श्रवद्यम्‌) निन्दनीय कमं दै, (च) 
ओर जो विकार उत्पन्न करने वाला (मलम्‌) 
अगुद्धि-कारक श्रविद्या खूप कमं है उसे (प्रवहत) 
बहा दीजिये भ्र्थात्‌ दूर कीजिये, (च) श्रौरजो 
स्वभाव से विरुदध॒[श्रनृतम्‌) मिथ्या व्यवहार है, 
(च) ग्रौर जो लोकविरुट ( [श्रभि ] दुद्रोह ) किसी 
से द्रोह कियाद, (च) भ्रौरजो कठोर वचनसे 
(ग्रभीरुरम्‌) निरपराधी पुरुष को (पे) शाप दिया 
है, ( तस्मात्‌ ) इस पूर्वोक्त (एनसः) धमं विरुढ 
श्राचरण रूप पाप से (मा) मुभे पथक्‌ रखो, ओ्रौर 
जिस प्रकार (पवमानः) पवित्र व्यवहार [च] ओर 
शुद्ध उपदेश मलिनता से मुभे शीघ्र दूर करता है, 
वसे अन्यो को भो ( मुञ्चतु) पाप से पृथक्‌ 
करे ।। ६ । १७ ॥। 


~ 
= नि 
४४६ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर १ 
[ [ह] श्रावः == सवंवि्याव्यापिनो विपदिचतः ! युयं ययाऽऽपः शुद्धिक पास्तया मतर यदं =निन्थं कः 


 भरवहत == प्रनत ] 8 
व्यर्थ; यत्र वाचक्लुप्ोपमालङ्कार उप- म्त्तर्थर इस मन्त्र में वाचक लुतोपमा | 
मालङ्खाररच ॥ विदान्‌ जलमिव सांसरिकपदार्थानां श्रौर उपमा अलङ्कार है ।॥ विदान्‌ पुरुष जल के 
शोधको भूत्वा धर्म्यं कर्माचरेत्‌ । समान सांसारिक पदार्थो का शोधक होकर धर्मा- 
नुसार कमं का आचरण करें । 
[ तस्मात्‌ =पु्वोक्तादेनसो मा-= मां परयक्‌ रक्षतु, यथा पवमानः [च ] मालिन्यान्मां सद्यो दूरी करोतु ] 
मनुष्येरीश्वरप्राथंनया दृष्टाचारात्‌ प्रथक्‌ सव मनुष्य ईश्वर प्रार्थना से दृष्ट प्राचरण से 
भत्वा निर्मलेषु विद्यादिग्रहणकमंसु सदा भ्रवतित- पृथक्‌ होकर निमंल विद्यादि ग्रहण करने कै कर्मो 
व्यतिति॥। ६। १७ ॥ में सदा प्रवृत्त रहें ॥ ६। १७ ॥ 
प्रर प्न्दव्र्ः--एनसः=-दृष्टाचारात्‌ ।॥ पवमानः निर्मलं विद्यादिग्रहणकमं ॥ 
स्तर ्र- १. शुद्ध जल से क्या करे जसे जल सर्वत्र व्याध है, इसी प्रकार विद्वान्‌ 
लोग सव विद्याश मँ व्यापक हो, सव विद्याश के ज्ञाता हों । जँमे जत सांसारिक पदार्थो कौ शुद्ध करने 
वाला इसी प्रकार विद्धान्‌ लोग स्वयं घर्मानुसार शुद्ध कमो का आचरण करं तथा संसार कै निन्द 
विकारी, म्रविद्यामय श्रणुद्धिकारक, स्वभावविरुद, म्रसत्य, लोकनिन्दित कमो का शोधन करे । द्रोह, कठोर । 
वचन, निरपराधौ परुष को दण्ड, धमं विरुद ्राचरण श्रादि पौप कमं से स्वयं सदा प्रथक्‌ रह तथा संसार 
को भौ पृथक्‌ रखे । अपने पवित्र व्यवहार श्रौर शुद्ध उपदेश से जल कै तुत्थ मलिता कौ शीघ्र दूरकरे। 
विद्वानों के समान सब मनुष्य ईश्वर प्रार्थना से दष भ्राचरण मे सदा पृथक्‌ रहँ ओर विद्या 
ग्रादिकीप्रापति ल्प निर्मल कर्मो म सदा लगे रहे ।। ६ । १७ ॥ 
२ अ्रलङ्धार-- मन्त मँ उपमावाचक शब्द नुप्र है इस लिये वात्चक लुप्तोपमा मलङ्कार है । उपमा 
यह है कि जसे जल सांसारिक पदार्थो का शोधक है इसी प्रकार विद्वान्‌ लोग भी संसार क ग्रविद्यादि मलों 
का शोधन करं । ६। १७॥ @ 
दौरघतमाः। अत्ररिन्त्रः=युद्जन्यक्रोधाग्निः भ्राजापत्यानुष्टुप्‌ । गान्धारः । रेडसीत्यस्य 
दैवीपङक्तिः । श्रौ णात्वित्यस्य आर्ची पक्तिः । पञ्चमः ॥ । 
अरय रो योद्धा कटग्भवेदित्युपदिङ्यते ।। 
श्रव रणा में युद्ध करने वाला कँसा हो, यह उपदेद किया जाता है॥ 
संते मनो मनमासं प्राणः श्राणेन॑ं गच्छताम्‌ । रेडस्य॒ग्नि्वां श्रीणात्वा- 
पत्वा सम॑रिणन्वात॑स्य त्वा धाज्चै पूषणो रथ्रं ऽ उष्मणो व्यथिषत्मरयुतं देष; ।॥। १८ ॥ 
प्न्य; (सम्‌) (ते) तव (मनः) अरनतःकरणम्‌ (मनसा) विज्ञानेन (सम्‌) (प्राणः) 
(प्रारोन) (ननि वनेन (गच्छताम्‌) (रेट्‌) शोत्रुहिसकः । शत्र रिवतेहितायात्‌ कर्तरि विच (श्रसि) (घ्रग्निः) 
नयक्रोवाग्निः (त्वा) त्वाम्‌ (श्रीणातु) परिपचतु (त्वा) त्वा (रापः) जलानि (सम्‌) (भ्ररिणान्‌) 
भ्रा्ुवन्तु । रिरतीति गतिकर्म्मसु पठतम्‌ ॥ निधं २। १४ ॥ (वातस्य) वायोः (घ्नान्य) गत्यै । 
भ्रत्र गत्यरथाद्‌ घ्रनधातोः ॥ इञ्‌ वपादिभ्यः ॥ श्र° ३ । ३। १०८ जा शा० +} इतीञ्‌ प्रत्ययः (त्वा) (पुष्णः) १ 4 
पोपकरस्यादित्यस्य (रंह्यं ) गत्यै (ऊष्मणः) श्रातपात्‌ (व्ययिषत्‌) व्यथते (प्रपरुतम्‌) एतत्सं्याक्रम ॥ 
(दवेषः) दष्ट येन सः ॥ श्रवम्मन्व्रः हात० ३ । = । ‡ \ ६. ३१ व्याख्यातः ॥ १८ ॥ क, 


' नकिं 


6 ( वयथिषत्‌ व्यथते । 
 श्राज्ये वातस्य गतिम ढकमंरि गत्य (वायौः 


। _ स्प्यः हे योधः! संग्राम 
ते तव मनः अन्तःकरणं मनसा विज्ञानेन प्राणः 
# भ्राणेन बलेन च सम्‌ ¦ गच्छताम्‌ । 


हि वीर! त्वं रेट्‌ शत्रुहिसको श्रसि, त्वा 


त्वाम्‌ श्रग्निः = युद्धजन्यक्रोवाऽग्तिः श्रीरातु परि- 


पचतु । त्वं प्रयुतम्‌ एतत्सङ्ल्याकं शतरुसनयं प्राप्य 
तज्जन्याद्‌ ऊप्मणः ्रातपाद्‌ देषः द्रष्ट येन सः, 
[त्वा | =त्गं वातस्य 


गत्य ) यद्वा पूष्णो (पोषकरस्याऽध्दित्यस्य) रंह्यं = 
सूर्यस्य गतिरिव युद्धभूमिषु गत्ये ==यथा्तया युद्ध- 
कमंणि प्रवृर्ये (गत्यं ) आपः जलानि [त्वा] त्वाम्‌ 
सम्‌ +श्ररिणन्‌ प्राप्नुवन्तु ॥ ६ । १८ ॥। 
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र ्रस््रव्रणत्र्थ-- (रेट्‌) गत्र टिसकः। यहां हिसा प्रथं वाली “रिप्‌'' धातु ने कर्ता-कारक मेँ 

" प्रत्यय है । (श्ररिणन्‌) रिणाति पद निघं° (२ । १४) मे गत्यथक क्रियाश्रो में पदा ट । (घ्राज्ये) यहां 
श्रं वाली 'ध्रज्‌' घातु से दज. वपादिम्यः' (श्र० ३।३। १०८) इस भाष्य वातिक से "दन ' प्रत्यय 
है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३।८।३ 1 €-३१) मेँ की गरईटै।। ६।१८॥ ह 


म्स हे योदा! संग्रागमें (ते) तेरा 
(मनः) अन्तःकरण (मनसा) विज्ञान मे ओर 
(भ्राणः) प्राा (भ्राणेन) वल से (सम्‌ । गच्छताम्‌ ) 
संगत रहे । 

हे वीर! त्‌ (रेट्‌) शव्रश्रों का हिसन करने बाला 
(रसि) दै, (त्वा) तुमे (श्रग्निः) युद्ध मे उत्पन्न 
क्रोध की अग्नि (श्रीरातु) परिपक्व वनाये। 
तू (प्रयुतम्‌) करोड़ों शत्रुगरों कौ सेना को प्राप्त 
करके तथा उससे उत्पन्न (ऊष्मणः) सन्तापयुक्त 
(देषः) द्वेष से (मा व्यथिषत्‌) व्यथितन हो [त्वा] 
तुक (वातस्य ध्राज्ये) युद्ध-कमं में वायु की गतियो 
के समान गति करने के लिये श्रथवा-- (पुष्णः) पृष्ट 
करने वाले सूयं की (रंह्यं ) गति के समान युद्ध- 
भूमियों में गति करने के लिये प्र्थात्‌ यथाथंखूप ते 
युद्ध-कमं मे प्रवृत्त होने के लिये रापः) जल [त्वा] 
तु (सम्‌-श्ररिणन्‌) प्राप्त हों ।। ६ । १८॥। 


[हे योद्धः ! संग्रामे ते मनो मनसा, ्राणः प्राणेनच संगच्छताम्‌ । हे वोर 1 स्वा=-त्वां' ` 'ययायंतया 
युद्धकमंणि प्रवृत्तये भ्रापः [त्वा ] समरिणन्‌ | 


ज्यच मनुष्यैः संग्रामे मनः समाधाय 
स्ववलवद्धैकान्मपानशस्त्रादिपदार्थान्‌ सम्पादयन्‌ 
शत्रून्‌ निहत्य संग्रामो विजेतव्य इति ॥ ६ । १८ ॥ 


ग्त्राच्तर््ख - मनुष्य युद्ध में मन को लगाकर, 
श्रपने वल को वदने वाले अरन्त, पान एवं शस्त्र 
आदि पदार्थो को सिद्ध करके गत्रो को मारकर 
संग्राम मे विजयी हों ।॥ ६ । १८ ॥ 


न्र्यस्रफर- रण में योद्धा कंसा हो- संग्राम (युद्ध) मेँ योद्धा का अन्तःकरण विज्ञान से 
युक्त हो, प्राण बल से संगुक्त हो । योद्धा वीर शत्ुगरो का नन करने वालाहो। वीर की युद्धजन्य क्रो 
अग्नि शन्न कः पचन करने वाली हो । विशाल शतु सेना भौ योद्धा वीरको व्यथितन कर सके। युद्ध 
वायु की गति के समान तथा युद्ध भमि भे सूयं कौ गति के समान विविच गति करने वाला हो । युद्ध 


करम मेँ प्रवृत्त रहने के लिये बल को वढ्ाने वाले अ्नन्न, 


जल, शस्त्र रादि पदार्थं सदा प्राप्रहों । योद्धा वीर 


संग्राम में रत्नओं का हनन करके विजय को प्राप्न करं ॥ ६। १८ ॥ ॐ 


दीर्घतमाः । च्िरव्ेष्टे च्व: == विद्वांसः ।। त्राह्यचनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 


पुनस्तत्र कि भवितुमहंतत्युपदिद्यते ।। 
फिर युद्धकमं मे क्या होना चाहिये, यह उपदेश किया दै ॥ 


14: 


दयानन्द-जुकेदभाष्य-भास्कर ष 


(. 


तं परतपावानः मिवत वसां वसापावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहां । 
रितिः शरदिं ऽ आदिश विदिशं 5 उश दिरभ्यः चाहं ॥ १५ ॥ 


प्प्व्छर््ः- (घतम्‌) उदकम्‌ ॥ 


(परदिजञः) प्रम्यन्तरदिशः (श्रादिजञः) ्राभिमुस्यदिशः 
(दिग्यः) पूरवप्रतिपादिताभ्यः सर्वाभ्यः (स्वाहा) 
३।८।३। ३२-३६ व्याख्यातः ।॥ १६ ॥ 


शन्तम  (घृतत्‌) 

व्याख्या शत्त° (३।८। 

सत्रस््रच्ट्रन्च्रखः- हे घुतपावानो-- 

वौराः ! उदकपा वौराः ! पयं धतम्‌ उदकं पिबत । 

है वसापावानः वसां = निवासं पान्ति ते ! यूयं 
वसां वौररसनौति पिबत । 


हे सेनाध्यक्ष ! चक्रव्युहादि सेनारचक ! त्वं 
भ्रतिवीरमन्तरिक्षस्थ भ्राकाशस्य हवि भ्रादीयते इति 
शरि, इति स्वाहा शोभनया वाचा युद्धाऽनुकुलां 
शोभनां वाच, सर्वान्‌ वीरान्‌ या दिशः पूर्वायाः, 
प्रदिः प्रभ्यन्तरदिशः, आादिडः आभिमृस्यदिशः, 
विवः विशढदिशः, उद्िञः या उदिष्यन्ते ताः, च 
सन्ति, ताभ्यः सर्वाभ्यो दिग्भ्यः पूरव्रतिपादिताभ्यः 
सर्वाभ्यः सर्वाः सेनाः [स्वाहा | तत्ततस्थानाऽनुक्रलां 
शोभनां वाचं विभज्य शतरन्‌ विजयध्वम्‌ ॥ १६॥ 


[ हे सेनाष्थक्ष ! चकव्युटादिसेनारक्षकं ! त्वं भ्रतिवोरमन्तरिकषस्य हविरसि, इति स्वाहा == जोमनया वाचा 


उेतमित्युदकनामसु पठितम्‌ ॥ निं ० १। १२ ॥ (धत्तपावानः 
उदकपा वौराः (पित) (वसाम्‌) वीररसनीतम (वसापावानः) वसां = निवासं पान्ति तै (4 ५ 
रिक्षस्य) म्राकाशस्य (हविः) ्रादीथत इति (श्रसि) (स्वाहा) यृद्धानुक्ृलां शोभनां वाच्‌ ( 
(विदिशः) विरुढदिशः (उदः) या उदिश्यन्ते ताः 
तत्तस्थानानूङ्ृलां शोभनां वाचम्‌ ॥ भ्रयम्मन्तरः शात० 


) 
) (अन्त- 
:) पर्बाचयाः 


यह्‌ शब्द निध० (१। १२) मे जल-नामा मेँ पदा है। इस मन्व्र की 
३।३२-३६) मे की गई है ।। ६। १६ ॥ 


न्स्वर्र े (घृतपावानः) जल पीने वाले 
वीरो ! तुम (घृतम्‌) जल का (पिबत) पान करो । 

हे (वततापावानः) निवाश की रक्षा करने वालि 
वीरो! तुम (वसाम्‌) वीररसे पूणं नीति का 
(पिबत) पान करो । ५ 

हे सेनाष्यक्ष! चक्रवयुह प्रादि सेना के रचयिता 
त प्रत्येक वौर के लिवे (अन्तरिक्षस्य) श्राकादा कौ , 
(हविः) ग्रहण करने योग्य आहति के समान (ग्रसि) | 
है, इस तिये (स्वाहा) युद्ध के भरनक्कल सुन्दर 
वाणी से सव वीरोँको प्रादेश दे, तथाजौ (दिशः) 
पूवं श्रादि दिशाय, (प्रदिः) श्रा्तेथौ श्रादि 
अरस्तदिशाये, (आदिकाः) सामने की दिशाये, 
(विदिः) पी कौ दिशाये, (उद्िशः) लक्षय" 
दिशाय ै, उन सव (दिरभ्यः) दिशाग्नों के लिये , 
[स्वाहा] उस-उस स्थान के श्रनक्ृल युन्दर बाणी | 
से सेनां को विभक्तं करके चुर्र प्र विजय 1 
प्राप्त करो ॥ ६ । १६॥ 


सर्वान्‌ वौरा्‌ या दिशः, परदिदाः, श्रादिलञः, विदिक्षः, उदिशषः सन्ति ताभ्यः सर्वस्य दिश्य; सर्वाः 
सेनाः [स्वाहा ] विभन्य शत्रन्‌ वियध्वम्‌ ] 


न्ब्स््ऋ्र््‌ः सेनाध्यक्षाणामुचितमस्ति-- 
स्वसेनास्थान्‌ वीरान्‌ शरीरवरलयुक्तान्‌ गृद्धविच्यासु- 
शिक्षितान्‌ सम्पाद्य यद्धे सर्वासु दिक्षु यवायोग्यान्‌ 
स्वसेनाभागान्‌ संस्थाप्य सर्वतः शत्रूना व्रत्य विजित्य 


प्रप्र सेनाध्यक्षो को यह्‌ उत्नित हैकरि 
ध्पनी सेना के बीरों को शारीरिक वलस युक्त 
तवा युद्धविद्या मेँ मुदिक्षित करके, गद्धभें सव 
दिशाश्रों मँ यथायोग्य अपनी सेना के भागौँको | 


+ 
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्रजां पालयेशरिति ॥ ६। १६ ॥ स्थापित करके, सव घ्रोर से यात्रुप्रोकोवरैरकर 

१ श्नौर उन्दँं जीत कर न्यायसे प्रजा का पालन करर 

॥ ६। १६॥ 

छखरत्र्र- रण मेँ क्याकरे युद्धमेंवौरलोग जलका पान करे, निवास-स्थानो की 
वीर निवासोंकी रक्षाकरं तथावीर रसते परिपूर्णा नीतिको स्वीकार करे । सेना- 
हैकिवे चक्रव स्ादि सेना की रचना करे । वे ग्रपनी सेना के प्रत्येक वीरको गारीरिक 
र कै लिये हवि खूप भ्रन्त श्रादि उक्तम-पदाथं प्रदान करे तथ। युदधानुकृल श्रेठ वाणीस 
या कौ उत्तम रिक्षाकरे । गृद्ध में पर्वं ग्रादि सव दिला मँ जसे योग्य समभ वते प्रपनी नेना 


दीर्धंतमाः । त्च््ररूटग्र सेनापतिः ॥ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । घेवत्तः ।। 

पुनस्तत्रान्योन्यं कथं वर्तेरन्तित्युपदिश्यते ।। 
फिर संश्राम मेँ बीर पुरुष ग्रापस में कंसे वतत, यह उपदेश किधा दै ।। 
चिन प्राणो 5 अङ्गं ऽ अङ्गं 5 निरिष्यदेन्धः 5 उनो 5 अङ्गं 5 अङ्ग निर्धौतः । 
देवं ष्टभि ते सश्रसनेतु सचह्मा यदवषरूपं भवाति । 
देवत्रा यन्तमव॑से सखायाध्चु त्वा माता पितरौ मदन्तु ॥ २० ॥ 
न्ड; ( एन्द्र: ) इन्द्रो = जीवो देवताऽस्य स न्द्रः ( प्राणः ) गरीरस्यो वापुवक्ञपः 
र्खे) यथा प्रत्यङ्ग प्रकाते (नि) नितराम्‌ (दीध्यत्‌) युद्धे शवरन्‌ वचित्वा स्वयं प्रकाञत (देनद्ः) 
ह: (उदानः) य ऊध्वं मनिति (श्रद्ध द्ध) प्रतय ज्गम्‌ (निघौतः) निहित इव (देव) दिव्यविद्या- 
षन्तं सेनाध्यक्ष ! (त्वष्टः) शत ्लच्छेत्तः ! (भूरि) वहु (ते) तव (सम्‌ सम्‌) एकीभावे । पत्र प्रसमुपोदः 
घ्म ८।१।९॥ इति समित्यस्य द्वित्व (एतु) प्राप्नोतु (सलक्ष्म) समानं लक्ष्म यस्य तन्‌ । 
वे इदयते । ० ६। ३ । १३७ ॥ इति दीर्धः (यत्‌) (विषुरूपम्‌) व्यापक विविधरूपं वा (भवाति) 
(देवत्रा) देवरं देवमिति देवत्रा (यन्तम्‌) गच्छन्तम्‌ (श्रवमे) रक्षणाद्याय (सखायः) सुहृदः सन्तः (ग्न) 
# त्वाम्‌ (माता) जननो (पितरः) रक्षका जनकाः (मदन्तु) हन्तु ॥ श्रयम्मन्रः शत० ३ । ८ । ३ । ३७ 
तः ।। २० ॥। 
र्रप णर (सम्‌ सम्‌) यहां श्रसमुपोदः पादपूरणे" (श्र०८।१।६) इस सू से "सम्‌! 
बहुना टै । (सलक्ष्मा) यहां '्न्येषामपि हृद्यते' ( श्र ० ६।३। १३७ ) इस सूत्र से दीर्घं है । इस 
त्र की व्याख्या शात (३।८।३। ३७) में कौ गई है ॥ ६।२०॥ 
सतरप््न्दगश्रगिन्त्रखः- हे त्वष्टः गनुवल- स््रपरप्र््म हे (त्वष्टः) शत्रु की सेना 
॥ देवसेनापते ! भगवन्‌ दि्यविद्या- कादेदन करने वाले (देव ) दिव्पविद्या से युक्त 
सेनाध्यक्ष ! श्रङ्ग श्रद्ध यथा प्रत्यङ्ग सेनापते ! भगवान्‌ ! आप (रङ्कु -प्रङ्ग) गरीरके 
हिः इन्द्रो = जोवो देवताऽस्य स न्द्रः प्रत्येक श्रङ्ग मे विद्यमान (एनद्ः) इन्र अर्थात्‌ जीव 
शरीरस्थो वायुविशेषः इव श्रवसे रक्षगाद्याय देवता वाले (पराः) प्राणा वायु के समान (रवसे) 
मै नि + दीध्यत्‌ नितरां युद्धे गवृन्‌ वचित्वा रका प्रादि कार्यो के लिये (संग्रामे) युद्ध मे ॐ 
स्वयं प्रकालेतु, यदा अग श्रद्ध प्रत्यङ्गम्‌ [द्रः] दीघ्यत्‌) शत्रुओं को जीतकर स्वयं प्रकारित हो, 


# 
॥ 


४५० दयानन्द-य जुरवेदभाष्य-भास्कर क ॥ 


विदयुदेवताकः उदानः य॒ऊध्वंमनित्ि इव संग्रामे अधवा (बद्धो ङ्घ) शरीर र 
नि। धीतः निहित इव मवति, य ते = तव विषुरूपं विच्य {देवता वानि (उदानः) उदान । 
व्यापक विविधरूपं वा सलक्ष्म समानं लक्ष्म यस्य॒ संग्राम मेँ [नि।-धीतः] सर्वोपरि निहि 
त, भवाति भवतु तत्संगमे भूरि बह यथा स्यात्तवा (ते) तेरा (विषुरूपम्‌) व्यापक वा विविध ` 
सम्‌ । सम्‌ 1 एतु एकीमूय प्ापतोतु । सखायः सुहृदः का (सलक्ष्म) विशेषः चिह्न वालारूप (भ ॥ 
सन्तो माता जननी पितरः रक्षा जनकाः च देवत्रा वह (संग्रामे) युद्धम (भरि) न॑सेभी होसे 
देवं देवमिति देवत्रा धम्यं युद्धं व्यवहारं वा यन्तं (सम्‌ । सम्‌ 1 एवु) भ्रत्न्त एकता को उतलयन्न करे, 
गच्छन्तं त्वा त्वान्‌ शरनु + मदन्तु हन्तु ॥ २०॥ (सलायः) मित्र (माता) जननी (पितरः) # 
पिता भ्रादि रौर (देवत्रा) सव विद्वान्‌ लोग धर्म- ¦ 
यदध वा घमचिरण को (यन्तम्‌) प्राप्त होते म 
(त्वा) तुमे (श्रनुमदन्तु) हपित करं ॥ ६।२०॥ 
[हे दे? सेनापते ! भगवन्‌ । भर्ग श्रद्ध रेः प्राण इवाथसे सं्रमि निदौध्यत्‌, यदवा "उदान इव 
संप्रा निधोतो भवतिः ` सायो माता पितरश्च देवत्रा धम्यं युद्धं - न्तं त्वा -त्वामनुमदन्तु ] 
नतत; सेनापतिः सर्वमत्रो ऽङ्ग ऽङ्ग न्चतर्र सतर का मित्र सेनापति प्रत्येक! 
श्राणा उदान इव संग्रामे विचरन्‌ सेमास्थवीरान मङ्ग मे प्राण शौर उदान के समान गुद्धे विचरण ` 
परजास्यपर्पांश्च हपंयित्वा शत्रून्‌ विजयेत करता हेरा सेना के बीरों तथा प्रजा के पूरुषो को 
॥ ६।२०॥ पित करके श्र पर विजय प्रप्त करे" ॥ 


सवव र मे परस्पर कंते वते-रण भँ सेनापति शतु के वल का चदन करने 
वाला एवं दिव्य विद्या से सम्पन्न होता है । बह जसे जीवात्मा चे सम्बन्वित रररस्थ प्राण-वायुं ्रतयेक 
भङ्ग मे विचरणा करता है, शरधवा विचु-सम्बन्धी उदान-वायु प्रत्येक श्रङ्गं मँ विचरण करता है वैसे 
सेनापति सेना क परत्यक रङ्ग मे विचरण करे । र्वा सेना मे व्यापक कूप से विराजमान रहै । निरी- 
क्षणक लिये विविध रूप धारणा करके भौ विचरण करे श्रौर परिचायक विशेष 
से रखे । संप्राम मँ सवके साथ एक जंसा व्यवहार कर । भेदभाव न रखे । मित्र, माता, पिता तथा 
प्रत्येक व्िद्रान्‌ घर्मुक्त व्यवहार तथा धमंगुदध में जाते ये सेनापति का सम्मान करे रौर सेनापति! 
सेनाके वीरोंको तथा प्रजा के पृरुषों को हिद करके शत्रुर पर विजय ्राप्त करे ॥ ६। २०॥ @ 
दीर्घतमाः । खेन््रप्ल्तिः=-स्य्टम्‌ । साप्नौ उष्णिक्‌ ॥ देवं सवितारमित्यस्कं 
ब्राह्मी उष्णित । यज्ञं गच्छेत्यस्य भरिगार्यौ उष्णिक्‌ । मनो में इत्यस्य घर्ष उष्छिक्‌ । ऋषभः ॥। 
श्रथ राष्टकर्मानुष्ठातुमहयि शिष्याय गुरः कि किमुपादिरोदित्याह्‌ ॥। 
अव राज्यकमं करने योग्य शिष्य को गरं क्या २ उपदेश करे, यह कटा है ॥। 
यमु गछ सवा ज्रि गच्छ स्वाहां व संवितारं गच्छ स्वादौ 
पितरावरणो गच्छ स्वाहाारत्रे गच्छ स्वारौ छन्दा शमि गच्छ स्वाहा 
चावाएृथिवी गच्छ स्वाहा यङ्ग गच्छ स्वाहा सों गच्छ स्वाहां द्विव्यं नभो . 
गच्छ स्वाहागनि कै्वानरं ग॑च्छ स्वाहया मनौ दा यच्छ दिवं ते धूमो 
ग॑च्छु स्तर्यो; पृथिवीं भस्मनाप़ण स्वाहां ॥ २१ ॥ 


मेको ॥ ६ ।२१॥ 


` स्रपन्टरन्व्खः- हे राजकर्माण्नु- 
विद्वन्‌ ! त्वं स्वाहा वुहन्नौकारचनादि- 
यानेन समुद्रं समुदद्रवन्ति जलानि 

च्‌ तमुदधि गच्छं । स्वाहा खगोलप्रकारिकया 
सम्पादितेन विमानेन अ्रन्तरिश्नम्‌ ग्रादागं 
[1 स्वाहा वेदवाचा सत्स ्खसंसकृतया वा देवं 
गनं सवितारं परमेदवरं गच्छ जानीटि । स्वाहा 
मरा वाचा मित्रावरुणौ प्रालोदानौ गच्छ 
पराचिन विद्धि । स्वाहा ज्योतिर्वोध- 
वाचा अहोरात्रे ब्रहर्च रात्रिद्चाऽ्टो रारे 
या जानीहि याहि वा । [स्वाहा] 
वज्ञानसहितया वाच [छन्दांसि] ऋग्यजुः 
चतुरो वेदान्‌ [गच्छं | पठनपःठनपुर- 
श्रवणमनननिदिध्यासनसाक्षत्कारेण वि जा- 


स्वाहा] मूमियानाॐऽकाशयानरचनभूगोल 
[्ावापुयिवी] चयौदच पृथिवी 
` त्दतावभोष्टदेशदेशान्तराविति 


पष्ठ ्रल्याय 


४५१ 


-- (समुद्रम्‌) समुदुद्रवन्ति जलानि यस्मिन्‌ तनृदविम्‌ (षच्छं) (स्वाद) बृहन्तो प 
य यानेन (अन्तरिक्नम्‌) श्राकालम्‌ (गच्छ) (स्वाहा) रा 
विमानेन (देवम्‌) चयोतमानं (सवितारम्‌) परमेश्वरम्‌ (गच्छ) जानीदिं (स्वाहा) वेदवाचा 
वा (मित्रावरुणौ) प्राणोदानौ (गच्छ) प्राणायामाम्यासेन विद्धि (स्वाहा) योगयुक्ता 
होरात्रे) अ्रहश्च रात्रिदचाहो रात्रे । हेमन्तदचद्िरावहोरातरं च छन्दसि ॥ श्र २।४ 1 रत ॥ शेन 
(गच्छं) कालविद्यया जानीहि याहि वा (स्वाहा) ज्योतिरवोधयुक्तया वाचा (छन्दांसि) ऋग्यजुः 
्वतुरो वेदान्‌ (गच्छ) पठनपाठनपुरस्सरेणा श्व गमनननिदिध्यासनसाक्षालकारेयण विजानीहि 
वज्ञानसहितया वाचा (यावापृथित्री) धौद्च पृथिवी च तौ भूमिसूय। तर -तावभीष्टदेग- 
तराविति चावतं (गच्च) जानीहि (स्वाहा) मरूमिधानाकाटायानरचनभूगोलमूगर्भवगोलवि्यया 
) अन्निहोत्रदिल्पराजव्यवहारादिकम्‌ (गच्छ) स्वाहा (सोमम्‌) ओषविसमूरेम (गच्छ) जानीहि 
वै्यकशास्व्वोधादंया वाचा (दिव्यम्‌) व्यवहर्तव्यं गुदम्‌ (नभः) 
हा) तगु णाविज्ञापयिच्या वाचा (ग्रम्निम्‌) विचुतग्‌ (वेदवानरम्‌) स्वर 
(स्वाहा) तद्रोवयुक्तया वाण्या (मनः) चित्तम्‌ (मे) मम (हादि) हृदयस्यातिरयेन श्रियम्‌ (यच्छ) 
) सूर्यम्‌ (ते) तव (धूमः) यन्वज्वलनवाप्पः (गच्छतु) (स्वः) सुखम्‌ (अन्तरिक्षम्‌) ग्र काम्‌ 
तिः) ज्वालाम्‌ (पृथिवीम्‌) (नस्मना) (आ) समन्तात्‌ (पृण) योजय (स्वाहा) यज्ानृष्ठानयन्व- 
्ा ।। श्रयम्मन्त्रः शत० ३1 ८1 ४1 ११८ तया ८\५। १ व्याख्यातः॥ २१॥ 


खगोलप्रकाशिकरया विद्या 


्‌ (गच्छ) प्राप्नुहि 
कारमानम (गच्छ) 


4 अन्ध्र _ (श्रहोरात्रे) यहां 'हेमन्तयिचिरावहोरातवरे च छन्दसि (श्र०२।४।२८) 
सूत्रे नपसक लिङ्ग दै । इस मन्य कौ व्याख्या लत० (३। = । ४। १११८ तथा ८।५। ६-५) 


न्भ्रष्वप्रथ रे राजकमं करने मै [मधं 
विद्रन्‌ । तू (स्वाहा) वडी नौका प्रादि, विद्यास 
सिद्ध क्रिये यान से (समुद्रम्‌) जलो के गति-स्थल 
समुद्र मं (गच्छ) जा । (स्वाहा) वगोल को प्रकाित 
करने वाली विद्या से सिद्ध किये विमान से (न्त 
रिक्षम्‌) कादा म (गच्छ) जा । (स्वाहा) वेद- 
वाणी वा सत्सङ्घ से परिष्कृत वाणी ते (देवम्‌) 
प्रकरारस्वरूप (सवितारम्‌) परमेर्वर को (गच्छ) 
जान । (स्वाहा) योग विद्या से (भित्रावरूरणौ ) 
प्राण ओर उदान को (गच्छ) प्राणायाम के 
अभ्यास से जान । (स्वाहा) ज्योतिषविद्यः से 
(अहोरात्रे) दिन ग्रौर रात को (गच्छ) कालविद्ा 
सेजान वा प्रप्त कर । (स्वाहा) वेदाङ्घ प्रादि 
विज्ञान-युक्त वाणी से [छन्दांसि] ऋग्‌, यजुः, 
साम, अयवं चार वेदों को [गच्छं] पठन-पाठन 
पर्क श्रवणे, मनन, निदिध्यासन, साक्ात्कार से 
जान । [स्वाहा ] भूमियान, ्राकाशयान कौ रचना 


९५२ 


थावद्‌ [गच्ध] जानीटि । स्वाहा यज्ञम्‌ अग्तिहोत्र- 
शिल्पराजञातदार।दिकं गच्छं ! स्वाहा वंयकरगास- 
वोघारहंया वाचा सोमम्‌ मोपविसमूहं गच्छ जानिहि 
स्वाह। तग गवि पिच्चा वाच दिष्यं उपवहततन्यं 
गुद्धं नभः जलं गच्छ प्राप्नुहि । स्वाहा तद्रोघ- 
युक्त्‌या वाण्या म्नन्निं विदयतं वंऽवानरं सवं व्र ाा- 
मान च गच्छ जानौ हि, मे-मम मनः नित्त हारि 
हदयस्यातिशयेन प्रियं यच्छं निधरैहि । ते-तव 
धुमः यन्त्रज्वलनवाप्पो दिवं सूर्यं ज्योतिः ज्वालां 
स्वः युतं गच्छतु । त्वं स्वाह्‌। यज्ञानुष्ठानयन्तर रचन- 
विधया भस्मना पु समन्ताद्‌ 
योजय ॥ ६ ।२१॥ 


दयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 


एवं भूगोल, भूगभं तथा लगोलविद्या से [चाबा- 

शव] ब तथा उनके अन्तरगत देश 

देशन्तरो को [गच्छ] जान । । वेदवाणी 

से (यज्ञत्‌) अग्निहोत्र, शित्प राजव्यवहार 

को (गच्छ) जान । (स्वाहा) वैचकलास्व की विद्या 

से (सोनू) श्रौपधियों को (गच्छं) जान । (स्वाहा) 

तरगृणविज्ञापक वाणी से (दिव्यम्‌) व्यवहारमँं 

लानि योग्य शुद्ध (नभः) जल को (गच्छ) प्राप्त 

कर । (स्वाहा) ततृबोधक वाणी से (अग्निम्‌) 

विद्युर्‌ को (वश्वानरम्‌) श्रौर सर्वव प्रकाशमान 

श्रग्नि को (गच्छ) नान । (मे) मेरे (मनः) चित्त 

को (हादि) प्रोतियुक्त (यच्छ) कर । (ते) तेरा { 
(धूमः) यनयो की अभ्निकी भाष (दिवम्‌) सूर्यकी 

(जयोतिः) ज्योति को (स्वः) मुल्क (गच्छतु) 
्राप्त हो । (त्वम्‌) तू (स्वाहा) यजञनुष्ठान शरीर 
यन्त बनाने की तिच्या से (भस्मना) धूल से परथिवी 
को (श्राप) भर दे॥ ६।२१॥ 


[है राजकमनृष्ठानाहं विद्रव ! त्वं स्वाहा समुद्रः गच्छ, स्वाहा, ऽन्तरिक्षं गच्छ, [स्वाहा, 


दयावापृथिवो गच्छ] स्वाहा यज्ञं गच्छ, 


न्त्रः वरमादि राज्यव्यापारकरणाव- 
तिमभोप्युभिजनभूमियानान्तरिकषयानाकाययानैवि- 
विधयन्वर कलारचनंश्च सर्वा; सामग्रीः सम्पाद्य 
दव्यसंचयः कायं: ॥ ६।२१॥ 


ग्एखररतबर- राजकर्म करने के योग्य नविध्य को 


स्वाहा सोमं गच्छ 
च््रवथ्पर धमं प्रादि, राज्य श्नौर व्यापार 
इत्ति के अभिलाष मनुष्य भूमियान, अन्तरिक्षयान, | 
भ्राकादायान प्रौर विविध यन्व्रकला की रचनाग्रों 
से सव सामग्री सिदध करके द्रव्यो का संचय 
करे ॥ ६।२१॥ 


गृह का उपदेदा- टै धमं श्रादि, राज्य 


ग्रौर व्यावार करने के श्रभिलापी विद्धान्‌ ! तू विलाल नौका आदिकी रचना करके समृद्र-यात्रा कर, 
विमान बनाकर प्राक मेँ विचरणा कर, वेदवाणी तथा शर्ट जनों के सर्गं से प्रकाशस्वरूप 


, ज्योत्तिष 


व्याकरण, निर्क्त, छन्द, ज्योतिष 


साक्षात्कार से जान । भूमियान, अ्ाकाशयानं की रचना भूगोल, भूगभं रौर 

सयं श्नोर इनके भ्रन्तग॑त देद-देशान्तरों को जान। होमभ्रादिक्रियासै ज 
गरादिकोजान। व्कशस्त्र के बोधे ग्रौपवियोँ को जान । जल के गुणों कौ ज्ञापक विद्या से 
मँ लाने योग्य युद्ध जल को प्रप्त कर । विचत्‌ का बोष कराने कराली विद्यान्न 

मान श्रग्नि को जान । हदय से प्रत्यन्त प्रभ करने वाले मेरे चित्त को अपने चित्त में 

यन्त्रो हो मरग्निकीभांप मुं कौ ज्योति को पराप्त करे । 


प प्रध्याय ५५३ 
त धूल से इस पृथिवी को भरदे 1 इस प्रकार स॒व॒ सामग्री तयार करके द्रव्यो का संचय 
६।२१॥ @ 


: ॥ च्रूण्ः सभापतिः ॥। स्वाराड्‌ ब्राह्म उष्णिक्‌ । ऋषभः । सुमित्रिया न इत्यस्य 
त्रिपाद्‌ विराड्‌ गायत्री । पडजः ॥ 
श्रथ वाणिज्यार्थं राजग्रवन्धमाह्‌ ।। 
अव व्यापार करने के लिये राजव्यवस्था का उपदेशा किया है ।। 
मापो मोषंधीरिशसी धाम्नां धाम्नो राजंस्ततो वरुण नो मश्च । 
यदाहरघ्न्या 5 इति वरुणेति शपाम तते वरुण ना मुञ्च । 
सुमित्रिया न 5 आप॒ ऽ ओष॑धयः सन्तु दुरमितरिास्तस्थ सन्त 
योऽस्मान दरिं यं च॑ वये द्वप्ः ।। २२ ॥ 
प्रच्टगरथ्रः (मा) निषेवे (श्रपः) जलानि (मा) निवेवे (ग्रोषधोः) यवादोन्‌ (हिसीः) (धाम्नो 


नः) स्थानात्‌ स्थानात्‌ (राजन्‌) सभापते ! (ततः) तस्मात्‌ (व्ण) भरगस्त (नः) म्रस्मान्‌ (मृञ्ग) 
शाहः) (श्रध््याः) हन्तुमयोग्या गावरताः । भरल्या इति गोनामसु पठितम्‌ ॥। निघं° २ । ११ ।। (इति) 


तः ॥ २२॥ 


प्रन व्कखः- हे राजन्‌ ! समा- 


महे । ततः तस्मात्‌ त्वं [नः] अरमभ्यं 
। वयमपि न मुञ्चामः। 


बण न्यायकारिन्‌ । [इति ] प्रकारान्तरे नः 
सुमित्रिया: सुमित्वत्‌ 
सन्तु । वः अमितः श्रसमान्‌ दवेष्टि यम्‌ 


(वरूण) न्यायकारिन्‌ ! (इति) प्रकारान्तरे (शपामहे) (ततोवरण नो मुञ्च) (सुमित्रिया) 
(नः) म्रस्मभ्यम्‌ (श्रापः) (ओषधयः) (सन्तु) (दुमित्रियाः) दमि त्राणीव (तस्मे) दिपते (सन्तु) 
वरः (अस्मान्‌) (दरे्टि) (यम्‌) (च) (वयम्‌) (द्विष्मः) ॥ श्रयं मन्त्रः बात० ३। ८ । ५। ९-११ 


्रस्तरगण्णदरथ- (श्रध््याः) यह शव्द निघ० (२। ११) में गो-नामों में पदा । इस मन्वरकौ 
' शत० (३।८।५। 8-११) में कौ गई दै ॥ ६।२२॥ 


न्परप्ष््रतर्थ टे (राजन्‌) सभापते ! राप 
(अ्रपः) जलो को (ग्रौषधीः) जौ प्रादि ग्रौषधियों 
को (मा) मत (हिसीः) नष्ट करो केवल यही नहीं 
किन्तु आप (ततः) उस उस (धाम्नो धाम्नः) स्थान 
से [नः] हमें (मा) मत (मञ्च) डा । 

हे (वरू) प्रशस्त सेनःपते ! (श्रघ्न्याः) हनन 
करने के प्रयोग्य गौव हैँ (इति) एेसा (यत्‌) जो 
आप (ग्राहः) कहते है ग्नौर टम भो इसी प्रकार 
(पामे) कटते दै (ततः) इसलिये अष [नः] 
हमे (मा मुञ्च) नचछछोड़े रौर टम भौ अपकोन 
छोड । 

हे (वरुण) न्यायकारिन्‌ [इति] इस प्रकार 
(नः) हमरे लिए (रापः) जल श्नौर (्रौषधयः) 
स्ओौषयियां ( सुमित्रिया: } श्रेष्ट मित्र के समन 


४५४ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


अभित च वयं दवष, तसं द्विपे दुमितरियाः= (सनु) हौ । (थः) जो शन „ नोगो 
शतरुवद्‌ मनव ४ २२॥ १) देष करता दै भरर (यं च) निस तरसे ¦ 
(वयम्‌) हम (द्विष्मः) देप करते शखै (तस्म) उस ` 
शत्रू के लिये (दुरित्रियाः) दृष्ट मित्र के समान 


(सन्तु) हों ॥ ६।२२॥ 
[ हे वरुण [इति] न श्राप प्रोषधयक्च सुमित्रिया: =-सुमित्रवत्‌ सन्तु, योऽस्मान्‌ इष्टि यं च वयं द्विषमस्तस्मे 
मित्रियाः शतु सन्तु | 


त्रः राजपुरुषाः प्रजाभ्योऽनीत्या घनं र्त्र राजपुरुष प्रजा से श्रन्यायसे # 

न गृह्णीयुः । राजरक्षणाय प्रतिज्ञां कुयर्यायं वयं ग्रहणा न करं । राजा कौ रक्षा कौ ्रतिना करे क्रि 

न करिष्याम इति दृष्टान्‌ सततं दण्डयेधुरिति हम अन्याय नही करगे त्तथा दृष्टं को सदा दण्ड देँ 

॥ ६ ।२२॥ ॥ ६।२२॥ 

गख स्रयर-- वाणिज्य के लिये राजव्यवस्था ज्यापार को समुन्त करने का श्रभि- ` 

लापौ राजा जल तथाजौ दि ्रौपधियों का विनाशा न करे केवल इतना ही नही प्रवितु वाणिज्य के 
स्थानों से व्यापारियों को पृथक्‌ न करे । राजा श्रौर व्यापारौ जन गौ घ्रादि पुरो कौ हत्या न कर किन्तु { 
इन्दं ्रहिमनौय समभे । गौ श्रादि पञुगनो से राजा शौर व्यापारी दूर न रहं श्रपितु उनक्रा पालन-पोषण 4 
कर । राजपृरुप न्यायकारी हों । न्याय से प्रजा से धन ग्रहण न करे । राजां रसौ व्यवस्था करे कि प्रजा । 

के लिये जल श्रौर ग्ोपचिां शरेष्ठ मित्रके समान उपकारक हों गनौर शष्ठ जनों रेष करने वाने शवरश्रों 
के लिये जल श्रौ ग्रोपधियां शतु के समान श्रपकारक हों । राजपुरूष राजा की रक्षा के लिये प्रतिज्ञा-बद् व 
हो कि हम म्रन्याय कभी. नहीं करेगे श्रौर दृष्टो को सदा दण्ड दंगे प्रीर श्रेष्ठो की रक्षा करेगे ६।२२॥ | 
॥ 


दीर्घतम।ः। अ्रर्यखच्चस्तरूख?:=-जलयज्ञसूर्याः । निचदार्ष्यनृष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पृनरन्योऽन्यं मिलित्वा राजग्रने केन विः कि कृ्तिाभित्याह ॥ 
फिर पर-पर मिल कर राजा श्रौर प्रजा किससे कयः-कया क रे, इस विषय का उपदेश ॥ 
कियाहै॥ 
इविप्म॑ती ?िमाऽआपौ हविष्या २ ऽ आविवासति । 
हविष्मन्देवोऽअ्वरो हविष्मौ २ऽअस्तु सूर्यः ॥ २३ ॥ 
प्न्य; (हविष्मतीः) प्रशस्तानि हवींषि विदन्ते यासु ताः (इमाः) प्रत्यक्षाः (भ्रापः) 
जलानि (हविष्मान्‌) प्रस्तानि हवीषि विन्ते यस्य वायो; सः । रीरि समानपादे ॥ श्र०८।३।९॥ 
इति रः । श्रातोऽटि नित्यम्‌ ॥ श्र < । ३ । ३॥ इति सानुनासिकस्यम्‌ (आ) समन्तात्‌ (विवासति) £ 1 
विवासतीति पर्चरणकमसु पटितम ॥ निधं ३ । ५ ॥ (हविष्मान्‌) (देवः) सुखयिता । (श्रध्वरः) यज्ञः 
(हविष्म.न्‌) श्रस्तु) (सुः) ॥ श्रयं मनवः शत५ ३ । € , २। १० व्याख्यातः ॥ २३ ॥ 
स्प्रणप् -(हविष्मां रऽ श्राविवासति) यां 'दोघदिटि समानपादे" (अ०८।३।९) इस 
सू्रसे नकार को 'रतव' ग्नौर श्रातोऽहि नित्यम्‌" (भ्र०८।३।३) इस नूत्रमे सानुनासिक्रता है। 
(विवासति) यह पद निं (३। ५) मे सेवाप्रवं वाली क्रियार्थो सं पठा है। इस मन्त्र की व्याश्या शत० 
(३।६।२। १०) मेँ कीगरईदै ॥ ६। २३ ॥ { 


४९ 


त्रः हे विद्रासः! यथा 
५ हविष्मत्यः 


१ हि 
# ष वायु- 
| हवींषि विद्यन्ते यस्य वायोः 
क ` नी परिचरति 
सेवते । देवः सुखविता श्वरः यज्ञो 
हवींषि विद्यन्ते यस्य सः, 
हविष्मान्‌ प्रगस्तानि हवीषि विदन्ते 
श्रसतु = भवेत्‌, तथा भवन्तो यजञेनेतान्‌ 
॥ ६।२३॥ 


भत्र वाचक्रलुप्तोपमाल ङ्कारः ॥ 


 वायुजलसंयोगेनानेकानि सुखानि साध्यन्ते, 


हि शान्तरगम वस्तुप्रापणं भवति । 
क्रियाविचक्षणा एव करत्‌ गकनोति । 


विविधक्रियाप्रकाराकोऽस्ति, स यज्ञो 


भवति ॥ ६1 २३॥ 


सव शुखों को देने वाल। यज्ञ 
सूयं मौ श्रेठ हवि 
को प्रकाशित करने 

जा परस्पर पिल कर यज्ञ 


पष्ठ अ्रव्याय 
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््ष्त्र्थ टे विद्धान्‌ लोगो! जसे (इमाः) 
यह्‌ (श्रापः) जल (हविष्मतोः) यज्ञ वी प्रशस्त हवि 
से युक्त हों, ग्रौर यह वायु भी (हविष्मान्‌) यज्ञ की 
प्रस्त हवि से मुक्त होकर टौ (आरा; विवासति) 
सव रर से सवकी परिचर्या येवा करता दै, सव्र को 
सुल-प्रदान करता है । (देवः) सुख देने वाला 
(ग्रव्वरः) यज्ञ (हविष्मान्‌) उत्तम हवि मे सुगन्धित 
हो । (सूरयः) सूयं (हविष्मान्‌) उत्तम टेवि ने युक्त 
(रस्तु) हो तथा आप लोग यज्ञ मे इन जल, वागु 
श्नौर सूयं को जुद्ध करे ।॥ ६।२३॥ 


[हे विद्रसः ! यथेमा श्राव हविष्नतीः = हविष्नत्यः स्युरयं वाहं विष्मानेवाविवा घसि = सर्वान्‌ 
५ परिचरति] 


ज्रप्तपर् इस मन्तरमें वाचक लुप्तोपमा 
श्रलङ्खार है।॥ जिस वायु भ्नौर जलके संयोगसे 
अनेक सुख सिद्ध होते है, जिनसे विविष देगदेशान्तर 
भजानि से वस्तुनो कौ प्राप्ति होती है, उनसे यह 
कमं क्रिया-कुशल व्यक्ति दौ कर सकता है । 


 [देबोऽध्वरो हदिष्मान्‌ स्यात्‌, सूर्यो हविष्मानस्तु = मवेत्‌, तया मयन्तो यजञेनेतान्‌ गुडान्‌ कुर्वन्तु | 


जो नाना क्रियाग्नों का प्रकाशक यज्ञ दै वह 
वर्षा श्रादि सुखो को उत्पन्न करने वाला है॥ 
६।२३॥ 


॥ ` च्रत्रङ्खरत्रपरर--१. राजा श्रौर प्रजा परस्पर मिल कर किससे कया-क्या करे राजा ्रौर 
लोग परस्पर मिल कर जल प्रौर्‌ वायु को यज 
त जल रौर वायु सवको चँ रोर च परिचर्या 
ओर जल के संयोग से ्रनेक सुखो को सिद्ध करे तथा इनके उपथोग से नाना देश देशान्तर में जाकर 
करौ प्राप्त करें । जल ग्नौर वागु से यह्‌ कायं कोई क्रियाकाल व्यक्ति ही कर सकता हैः सव 


की हवि से युक्त करं क्योकि यज्ञ की टेवि से 


करते है, सेवा करते दै, सवको सुख पर्वति है । 


ज्ञ श्रेष्ठ हवियों वाला हो । यज्ञ की श्रेष्ठ व हवियां सूयं को प्राप्त हौं 
ं से युक्त हो । यज्ञ से विद्रान्‌ लोग जल, वायु तथा सूर्यं को गुध करं। नाना 
बाला यज्ञ वर्षा आदि सुखो को उत्यन्न करने वाला होता दै अतः राजाम्रौर 
से जल आ्रादि पदार्था को गुध करं ॥ ६\२३॥ @ 
मेधातियिः। अत्ररखः = गुरुषल््यः ॥ राप विष्टुप्‌ । चैवतः । भ्मूरयेत्यस्य त्रिपाद्‌ 
गयत्री । पड्जः ॥ 
श्रथ गुरूपल्यो ब्रह्मच नुवत्तिनीः कन्याः कि किमुपदिजञेयुरित्याह्‌ 


अव गुरुपत्नी ब्रह्मचथ्यं के अनुकल जो कल्याजन रै उन को क्या-क्या उपदेश 
करे, यह वर्णन किया दै ।। 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


अरव पनस्य सद॑सि सादयामीनद्ा्न्योभागपेयीं स्थ॒ पित्रावरसंणयोभगिषेवौ स्थ 
विवा देवानां मागपरेयौ स्थ । अमूर्याऽउप सूर्यं याभि सूः सह ता नों हिन्वन्त्वध्वरम्‌ (२५ 
प्मन्टवर्ः - (अग्नेः) विचादिगुणापरकारितस्य सम्यजनस्य (वः) युप्मान्‌ युष्माकं वा (श्रपन्न- 
गृहस्थ) म्रपराप्तगृहस्य कूमारत्रह्मचारिणः (सदसि) सीदन्ति बुद्धिविषया यस्मिन्निति सदः श्रध्ययनाध्या- 
पननिमित्ता सभा, तत्र (सादयामि) स्थापयामि (इन्द्र्नचोः) सूय वि दयुतोगंानाम्‌ (भागवेयोः) विभाग- 
विज्ञानयुक्ता: । नामरूपभागेभ्यः स्वाथ वेयः प्रत्ययः । भ्र ५।४। ३६ भा० बा० ॥ केवलमामक० ॥ श्र० ४। १। 
३० ॥ इत्यादिना ङोप्‌ (स्य) भवथ (मित्रावरुणयोः) प्राणोदानथोः (भागवेयौ ) (स्थ) (विश्वेषाम्‌) स्वेषाम्‌ 
(देवानाश्‌) विपां प्रथिव्धादीनां वा (भागवी) (स्थ) (भरः) पत्यक्ञाः (याः) (उव) (सये) सवितृलोके 
(याभिः) (वा) पक्षान्तरे (सूरयः) सू्यंलोकः (सह) (ताः) (नः) अस्माकम्‌ (हिन्वन्तु) प्रीणन्तु (श्रध्वरम्‌) 
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गृहाश्रमक्रियासिद्धिकरं यज्ञम्‌ ॥ २४॥ 


श््रस््राण्प्र्‌ -(भागचेयीः) यह राव्द "नामल्पभागेभ्यः स्वाथ धेयः प्रत्ययः! (श्र०५।४। 
३६) भा० वात्तिक से 'धेय' प्रत्यय ओर (केवलमामक०' (श्र० ४।१।३० ) इत्यादि सूत्रसे "ङीप्‌" प्रत्यय 


करने पर सिद्ध होता है ॥ ६।२४॥ 


स्त्रप्न्टगथर्च्रिखः-- हे ब्रह्मचारिण्यः। 
मयं याः श्रमः प्रत्यक्षाः स्वयंवरविवाहं कृतवत्यः 
सन्ति, यय्‌ इनद्राऽनयोः सूर्य विद्यतोगणानां भाग- 
घेयोः विभागविज्ञानथृक्ताः स्थ भवथ, मित्रावरुणयोः 
प्राणोदानयोः भागधेयीः विभागविज्ञानयुक्ताः स्थ 
भवय । विषवेषां सर्वेपां देवानां विदुषां पृथिव्यादीनां 
वा भागवेयौः विभागविज्ञानयुक्ताः स्थ भवथता 
वः युष्मान्‌ युष्मान्‌ श्रपन्नगृहस्य भ्रप्राप्तगृहस्य 
कुमरब्रह्मचारिणो श्रग्नेः विद्यादिगुणाप्रकारितस्य 
सम्यजनस्य सदति सीदन्ति वृद्धिविपथा यस्मिन्तिति 
सदः, अ्रव्ययनाऽध्यापननिमित्ता सभा तत्र अहं साद- 
यामि स्थापयामि। याउप सूर्ये =सूर््यगुणेषु 
सवितरलोके तिष्ठन्ति वा पक्षान्तरे याभिः सह सु््यंः 
मूय्यं लोको वत्तते ताः नः ग्रस्माकम्‌ श्रध्वरं ~~ 
विवाहं गृहाऽश्र मक्रियासिद्धिकरं यज्ञे कृत्वा हिन्वन्तु 
प्रीणन्तु ॥ ६ । २४॥ 


प्रस्रवे ्रहमचारिणियों | जो (रूः) 
ये तुम स्वयंवर विवाह को कर की हो, सो तुम 
(इनद्ाग्नो) सूं नौर विचय्‌त्‌ कै गुणों को (भाग- 
धयोः) एषक्‌-पृथक्‌ जानने वलौ (स्थ) हो, (मित्रा 
वरुणयोः) प्राण प्रर उदान को (भागवेयौः) पृथक्‌- 
पृथक्‌ जानने वाली (स्थ) हो, (विदवेषाम्‌) सत्र 
(देवानाम्‌) विद्वानों वा पृधिवौ ्रादिको (भाग- 
धेयीः) एृथक्‌-गृयक्‌ जानने वानी (स्थ) हो, उन 
(वः) तुम को (शरषन्तगृहस्य) घर को श्रपराप्त कुमार 
ब्रह्मचारी कौ (ग्रे) विद्या आदि गुणोंसे प्रकारित 
सम्यजन कौ (सदसि) वोौद्धिक विषयों कै रमण 
स्थान तथा अध्ययन-गरध्यापन की हैतु सभामेव 
(सादयामि) स्थापित्त करता ह । जौ ब्रह्मचारिण्य 
(उपर्य) सूयं कै गुणो से युक्त तेजस्विनी है अथवा 
जिनके साध (सूरयः) सूयं कै गुण वर्तेमान है उन्हें 
(नः) हम ( श्रध्वरम्‌ ) गृहाश्रम के कर्मो को सिद्ध 
करने वाले विवाह्‌-ज्न को करके (हिन्वन्तु) प्रसन्न 
करे ।॥ ६।२४॥ 


[ हे ब्रह्चारिण्यः ! यूयं या श्रमः स्ययंवरिवाहं कृतवत्यः सन्ति* "ता चः == युष्मानषन्नगृह- 
स्याने: सदस्यहं सादयामि ] 


न्त्रः ब्रह्मचर्यवरममनुवत्तिनीनां कन्या- 


न्व ब्रहाचयं घमं का श्नुसरणं 


नामव्िवाितेः स्वतुल्यगुणकर्मस्वमावैः पृदपैः सहैव करने वाली कन्यां का अविवाहित श्रपने तुल्यः 


प ग्रघ्याय 


1हकरणायोग्यताऽस्तति दैनोगरुपल््यो व्रह्म 
 चारिणीः कन्यास्तादगमेवरेपदिशन्तु खल्वापत्काने 
कृतविवाहयोनियोगो भवितुमर्हति नान्यथेति ॥ 
 ६।२४॥ 
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गण करम स्वभाव वाति पुरूषो के साथ दही विवाह 
करना योग्य है, इसलिये गुरु-पत्तियां ब्रह्मचारिणी 
कन्याग्रो को एसा ही उपदेश करे, केवल आ्रापत्काल 
मे विवाहित स्व्ी-युरुपों का नियोग हो सकता है; 
अन्यथा नहीं ।। ६ । २४॥। 

=्एयङररत्र्रर- गुरूपत्नियां ब्रह्मचारिणी कल्याग्नों को क्या-क्या उपदेश करे गरो की 
पत्तियां ब्रह्मचारिणो कन्याग्रौ को यह उपदेश करें क्रि हे ब्रह्मचारिणो कव्यास्नो ! तुम स्वयंवर विवाह 
करो कथोकि ब्रह्मचयं धमं का पालन करने वाली कन्याग्नं को अविवाहित पने तुल्य गुण, कमं, स्वभाव 
वालि पूरुषो के साय विवाह करना योग्ध है, केवल घ्रापत्काल में ही विवाहित स्वी-पुरुषो का नियोग हो 
सकता है; ्रन्यथा नहीं । न 

हे ब्रह्मचारिणी कन्याभ्नो ! तुम सूर्यं मौर विद्युन्‌ के गुणों को पृथक्‌-पृथक्‌ जानने वाली हो, 
तुम प्राणा श्रौर उदान के भेद को जानने वालो हो ! सव विद्वानों तथा पृथिवी आदि के मेद जानने वाली 
हो। इस लिय में तुमह बर को भ्रप्राप्त कुमार ब्रह्मचारी जो विद्यादि गुणों मे प्रकायित सभ्य दै उसकी 
सभामें स्थापित करती हँ । 

जो ब्रह्मचारिणी कन्याये सू्ं के तेज भ्रादि गुणों से तेजस्विनी है, जिनके साय सूर्यं विद्यमान 
है अर्थात्‌ जो वियादि प्रकाश ग्नौर तेज रादि से विभूषित वे विवाह संस्कारपूर्वक ग्रपने तुल्य वरँ को 
प्राप्त करके उन्हें प्रसन्न करं ॥ ६।२४॥ @ 


मेधातिथिः । स्रोः =-उपदेजञः॥ विराडा्प्यनुष्टुम्‌ । गन्धारः ॥ 
पुनस्ता: कि किमुपदिरेयुरित्याहं ।। 
फिर वे क्ा-क्या उपदेश करे, वह वंन किया टै 11 
दे ठा मन॑से खा दिवे तरा सयौय सा। उरव्वमिममंध्वरं दिवि देवेषु होत्रां तच्छ ॥ २५॥ 

प्प्रब्यर्रः-- (हदे) हत्याय (त्वा) त्वाम्‌ (मनसे) सदसन्मननाय (त्वा) त्वाम्‌ (दिवे) 
सर्वसुखद्योतनाय (त्वा) त्वाम्‌ (सूर्याय) सूंगुणाय (त्वा) त्वाम्‌ (ऊर्ध्वम्‌) उत्कृष्टम्‌ (इमम्‌) प्रत्यक्षम्‌ 
(ध्वरम्‌) म्रविनश्वरं यज्ञम्‌ (दिवि) युभगुणाप्रकाजे (देवेषु) विद्रत्ु (होत्राः) हवनकर्मानुघ्रात्यः (यच्छ्‌) 
उपगृह्णी हि ॥। श्रयं मंत्रः शातः ३।६। ३ । ४--५ व्याख्यातः ।। २५ ॥ 

्ररपण्र्य इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३। € । ३।४--५)मेकी गई दै ॥६।२५॥ 


रप्रस्न्ट्श्रटन्त्खिः- है ब्रह्मचारिणि 
कन्ये ! त्वं यथा वयं सर्वा देवेषु =स्वपतिषु विदरत्सु 
समीषवत्तिन्यो होत्राः =-हवनकर्माऽनुष्ठात्रयः समस्तथा 
भव । 
यथा वयं हृदे हतुसुखाय त्वा त्वां, मनसे सद- 
सन्मननाय त्वा त्वां, दिवे सर्व ुखद्योतनाय त्वा त्वां, 
(@ सर्यगुश्ाय त्वा त्वाम्‌ अनुक्ञास्मस्तथा दिवि 
४ इमं प्रत्यक्षम्‌ अध्वरम्‌ अरविनदवरं 


ऋ्ष्तर्र्- टे ब्रहाचारिणी कन्या! तू 
जेमे हम सव (दतरेषु) अरणने विद्वान्‌ परतियों के 
समीप (होत्राः) यज्ञ-कमं करने वालौ रै वेसो 
तुहो। 

जैसे हम लोग हृदे) हादिक सुख के लिये 
(त्वा) तुभे, (मनसे) सत्थ रौर असत्य के मनन के 
लिये (त्वा) तुभे, (दिवे) सव सुखो को प्रकारित 
करने के लिये (त्वा) तुभे, (सूर्य्याय) सूयं के गुणों 


४५८ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर ३ १ । । 


यज्ञम्‌ ऊर्ध्वम्‌ उत्कृष्टं यच्छ उपगृहणी दि ॥ ६।२५॥ के ज्ञान के लिये (त्वा) तुभे, शिका करती हैँ, वैसे 
तू (दिवि) शुभ गणो के पकाशमें ५ ) इस 
(श्र्वरम्‌) ग्रविनाशौ यज्ञ को (ऊध्वंम्‌) उक्कृष्ट रीति 

से (यच्छ) ग्रहण कर ॥ ६।२६॥ 

[हे ब्रह्मचारिणि कन्ये ! त्वं यया वयं सर्वा देवेषु --स्वपतिषु समीपदत्तिन्यो हो जाः = हवलकर्मानुष्ठाच्यः 
स्मस्तथा भव | 

म््णक्र्थः--यथा पतिव्रताः स्वपतिषु न्पपत्र्््र जंसे पतिव्रता स्त्रियां श्रपने 
तत्प्रियमाचरन्त्योऽग्निहोत्रादिकर्मसु निरताः स्युस्तथा पियो के प्रति श्रिय ्राचरणा करती हृदं अग्निहोत्र 
विवाहानन्तरं ब्रह्मचारिणीभिरपि परस्परमनुवत्तित- श्रादि शुभ कर्मो में रत रहती ह वेमे ब्रह्मचारिणी 
गव्यमिति ॥ ६।२५॥ कन्याये भी विवाहं कै पदचात्‌ परस्पर श्रपने पतियों 

के साथ मिलकर रटँ ।। ६।२५॥ 

न्ता० व्पर्ध्यः- होताः ==अ्रग्निहोतरादिकमंसु निरताः ।। 

चर्य रत्रप्रर - गुरुपत्नियां ब्रह्मचारिणियों को क्या-क्या उपदेकञ करे  गृकुधो की पत्तियां 
ब्रह्मचारिणियों को यह्‌ उपदेश करं कि ह ब्रह्मचारिणियो ! जंसे हम पतिब्रत धमं कः पालने करने वाली 
श्रपने विद्धान्‌ पतियों के प्रति प्रियाचरण करतौ हई अग्निहोत्र श्रादि ुभे कर्मों नँ रत रती ह व॑से तुम 
भी विवाह के पट्चात्‌ परस्पर श्रपने विद्धान्‌ पतियों के ग्नुकुल रहो । जते हेम तुम हादिक सुख, सत्य- 
भ्रसत्य के ज्ञान, सव सुखो के प्रकादा तथा सूयं के तेज श्रादि गुणो को धारणा करने कै लिये उपदेश करती 
है वेमे शुभ गुणोंके प्रकाश के लिये इसा सत्यस्वरूप विव।हे-यज्ने को उत्तम रीति तै ग्रहणा करो॥ 


६।२५॥ ॐ 


मेधातिथिः ।। स्त्रो ख्टखोत्ठिज्लोव्कत 2: = राजादयः ॥ भुरिक्‌ गायत्री । 
षड्जः । श्रुणोत्वित्यस्यार्पी चिष्टुष्‌ । धैवतः ॥ 
श्रय गुरुजनः कषत्रियं शिष्यं प्रजाजनाँदच प्रत्युपदिकाति ॥ 
श्रव गुरुजन, कषत्रिय सिष्य श्रौर प्रजाजनों को उपदेश करता है ॥ 


सोम॑ राजन्विा स्त्वं भरना 5 उपावंरोद विथ्वास्त्वां रना ऽ उपावरोहन्तु । 
शृणोत्वग्निः समिधा दवौ ने गृषन्तवापौ धिषणांच देवीः । 
श्रता ग्रावाणो विदृषो न यत्त शृणोतु देवः संविता दवं म खहा ॥ २६ ॥ 


प्न्य: (सोम) प्रशसतश्वग्य यक्त (राजन्‌) सर्वोचष्टगृणौः धकाशमान ॥ ध सर्वाः 
(वम्‌) (रजाः) पालनीयाः (उपावरोह) उपवतंस्व (विदाः) सर्वाः (त्वाभ्‌) पित्तरभवत्थानीव युखाय 
(प्रनाः) प्रजननीयाः (उपावरोहन्तु) समृपाश्रयन्तु (शरलोतु] (श्रन्निः) पाचकः (समिधा) समिनैव (हवम्‌) 
म्र्चनम्‌ (मे) मम (ष्वन्तु) (श्रापः) जुभगुराक्ंव्याप्ताः (चिषलाः) वृष्ट वाचो यासां ताः । धि' 
वाट्‌ ना० ॥ निघं° १ । ११॥ (च) पक्षान्तरे (देवीः) विद्यः (श्रौत) शशत । धरत तस्यं स्थानि तप्तनत्त 
नयनाइच ॥। श्र° ७ । १।४५ ॥ ग्नेन तवादेशः । इचचोत्तरितिङः भ्र ६।३1 १३५ ॥ इति बीर्घः। च 
छन्दसि ॥ प्र २ । ४ । ७३ ॥ इति इनृलोपञ्च (ग्रावाणः) सदसदविवेचका। विदरः । भाण इति पव 
पस्तिम्‌ ॥ नि० ५।३॥ (विदुषः) (न) इव (यज्ञम्‌) (शणोतु) (देवः) विचार कारितः (सा 


॥# 


पष्ठ ग्रध्याय 
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= (हवम्‌) (मे) मम (स्वाहा) स्तुतियुक्ता वाग्यथा तथा ॥। श्रयम्म॑त्रः शत० ३ । ६।३।९. २५ 


व्याख्यातः ।। २६ ॥ 


उरर्तण्पर्थ-(चिषराः) यह्‌ गन्द निषं० (१। ११) म वाणी-नामों में षदादै। (नोत) 


श्त । यहां 'त' के स्थान में 'तप्तनप्तन थनास्च' (श्र० ७। १। ४५) 


इस सूत्र मे "तप्‌" प्रादेश 


ओर चचोऽ्तस्तिङः' (श्र ० ६।३। १३५) इस मूतर से दीं है तथा वलं छन्दसि' (ग्र० २।४।७३) 


इस सूत्र से नुः प्रत्यय का लोप है । (ग्रावाणः) यह शब्द निं (५।३) पद नामोंेंषदाहै 


। इस 


मन्त्र की व्याख्या गत० (३।६।३।६-२४)मेंकीगईदहै।। ६।२६॥ 


स्र््रच्टश्व्रिन्व्रखः- ह सोम! प्रशस्तेद- 
वय्यंयुक्त ! राजन्‌ ! सर्व्कृष्गुणेः प्रकागमान ! 
त्वं पितेव विद्वा: सर्वाः प्रजाः पालनीया उप 
श्रव + रोह उपवत्तंस्व । त्वां पितरमपत्यानीव 
सुखाय विदवाः सर्वाः प्रजाः प्रजननीया श्रपत्यानीव 
उप + श्रव +-रोहन्तु समुपाशयन्तु । भवान्‌ समिधा 
समिपरेव ्रग्निः पावकः इव मे-मम प्रजाजनस्य 
हवप्‌ स्र्चनं श्यणोतु । या रापः जुभगुणकर्मव्याप्ताः 


धिषणा धृष्टा वाचौ यासां ताः, देवीः == देव्यः विदृष्यः 


पन्यश्च सातरमिव स्त्रीन्यायं श्यृण्वन्तु । 


है ग्रावाणः =स्तावका विद्वांसः सभासदः ! 
सदसद्विवेचकरा विद्रसः ! यूयं मम हवम्‌ ग्र्चनं श्रोत 
श्ुशुत । देवः वियाप्रकारितः सविता रेदवय्यंवान्‌ 
भवान्‌ विदुषः यज्ञं न=-इव मे-मम हवम्‌ प्र्चनं 
स्वाहा स्तुतियुक्ता वाग्यथा तथा श्यणोतु ।। २६॥। 


स््रप्तप्र्ः- राजा प्रजाख्च परस्परानुमत्या 
सर्वानि राज्यन्यवहारान्‌ पालयेयुरिति ॥ ६ । २६॥। 


र्रप हे (सोम) प्रगस्त रेदवर्ययक्त 
(राजन्‌) सव उत्तम गुणों से प्रकादामान राजन्‌ ! 
श्राप पिता के समान (विश्वाः) सत्र (प्रजाः) पालन 
करने योग्य प्रजा के (उपावरोह) समीप रहे, 
(त्वाम्‌) ब्रौर तुभ पिता को सुख के लिये (विदवाः) 
सव (प्रजाः) उत्पन्न प्रजा सन्तान के समान (उपाव- 
रोहन्तु) श्रपना प्राश्य समे । श्रौर ्राप 
(समिधा) समिधा तथा (श्रग्निः) अग्निके समान 
(भे) मेरे प्रजा-जनों कौ (हवन्‌) स्तुति को 
(शृणोतु) सुनिये । रौर जो (म्रापः) गुम गुरा-कर्मो 
से युक्त (चिषणाः) विद्या से विभूषित (देवीः) 
विदुषी देवियां (च) ग्रौर पत्नियां रँ वे माताके 
समान स्वयो के न्थाय को सुनें । 

है (ग्रावाणः) स्तुति करने वाने सत्य ्रौर 
असत्य का विवेक करने वाले विद्वान्‌ सभासद्‌ 
लोगो ! तुम मेरौ (हवभ्‌) स्तुति को (श्रोत) सुनो । 
श्रौर (देवः) विद्या से प्रकाशित (सविता) 
देड्वयंवान्‌ राप (विदुषः) विद्रान्‌के यज्ञ के (न) 
समान (मे) मेरौ (हवम्‌) स्तुति की एवं (स्वाहा) 
स्तुतियुक्त वाणी को (्णोतु) सुनिये ।। ६।२६॥ 


च्पव्र्र- राजा ्रौर प्रजा परस्पर 
अनुमति से सव॒ राज्य व्यवहारों का पालन 
करं ॥ ६।२६॥ 


ज्र त्रगरर- गुरुजन का कषत्रिय शिष्य ओर प्राजनो के प्रति उपदेजञा- गुर कटता रै ङि 
ह प्रस्त एेदवर्ं से युक्त, सव उत्कृष्ट गुणों से प्रकामान राजन्‌ ! तु पिता के समान सव प्रजा का 
पालन कर । जँसे सन्तान सुख-भाप्ति क लिये गरपने पिता का आश्रय करती दै इसी प्रकार सव प्रजा 
सन्तान के समान तेरा अराश्चय ग्रहण करं । जसे समिधा अग्नि को ग्रहण करती दै, उमे स्वीकार करती 
है इसी भकार आष प्रजाजनों कौ स्तुति को सुनिये, स्वीकार कीजिये । ओर जो ुभगृणा कम च युक्त 
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उचित न्याय करे । 


। 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर । 
।॥ 
विद्या भे विभूषित विदुषौ स्वयां मरौर राज-पलियां है वे माता के समान स्तयो कौ बरतो को सुने तथा 


राजा कहता है कि है स्तुति करने बाले, सत्य रौर असत्य के विवेचक विद्वान्‌ सभासदो ! तुम 
मेरे सत्कार युक्त कथन को सुनो । विद्या से प्रकाशित, एेश्वयंसम्पन्न विद्वान्‌ के यज्ञ के समानमेरे 
सत्कारपूणं वचनो को एवं सत्यवाणी को सुनो । इस प्रकार राजा श्नौर प्रजा के लोग परस्पर अनुमति 
से सव राज्य के न्याय आदि व्यवहारो कौ रक्ता करे ।॥ ६।२६॥ @ 

मेधातिथिः । अरपप््ः=अप्ताः प्रजाः । निचदार्षौ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥। 
पुनरेते कथं व्तेरन्तित्युपदिर्यते ।। 
फिर राजा श्रौर प्रजा कंसे वत्तवि करे, यह उपदेा किया है ॥ 

देवीरापो 5 अपांनपायो व॑ 5 ऊम्मिैविष्य 5 इन्दियावान्‌ म॒दिन्त॑म; । 

तं देवेभ्यो देवत्रा दत्त शुक्रपेभ्यो येषां भाग॒ स्थ स्वाहां ॥ २७॥ 

प््रददग्र्ः- (देवः) दिव्याः (रापः) आप्ताः प्रजाः (श्रपां) (नपात्‌) अवरिनश्वरः (यः) (वः) 
युष्माकम्‌ (ऊभिः) जलतरङ्ग इव (हविष्यः) हविर््यो हितः (इन्दियावान्‌) परशस्तानौ न्दियाशि यस्मिन्‌ सः 


(मदिन्तमः) मदयतीति मदी सोतिरयितः । नाद्‌ घस्य श्र० ८ । २। १७ ॥ इति भदित 


: (तम्‌) 


(देवेभ्यः) विदध दम्यः (देवत्रा) दिव्यान्‌ गुणान्‌ (दत्त) (ुक्रपेस्यः) गुकं = बौयं रक्षन्ति तेभ्यः (येषाम्‌) 
(भागः) (स्थ) (स्वाहा) श्रयम्भन््रः शत ३। ६ । ३। २५ व्यास्यातः ॥ २७॥ 


श्रस्ऋण्र्थ - (मदिन्तमः) यह 'नाद्षस्य' (श्र० < । २। १७ } 
से परे नुट्‌! का श्रागम है। इस मन्त्र की व्याख्या शत० 


स्त्रप््रन्टा्रल्च्रिखः- है श्रापः प्राप्राः 
प्रजाः ! देवीः देव्यः प्रजाः दिव्याः ! पूयं रान- 
भक्ता स्थ भवत । शुक्रपेभ्यः गुकं वीर्य्य रक्षन्ति 


तेम्थो देवेभ्यः विद्रमदयो येषां वः=युष्माकम्‌ श्रपां 


नपात्‌ ग्रविनश्वरः ऊभिः जलतर द्ध इव इन्द्रियावान्‌ 
प्रस्तानीन्द्रियाणि यस्मिन्‌ सः, मदिन्तमः मद- 
यतीति मदी सोऽत्तिशवितः हविष्यः हविर्म्यो हितो 
भागः अस्ति, तं स्वाहा==सद्राचा गृहीत । यथा 
राजादयः सभ्या जना देवत्रा दिव्यान्‌ भोगान्‌ 
दिव्यान्‌ गुणान्‌ युष्मभ्यं प्रददति तथेतेभ्यो यूयमपि 
दत्त ॥ २७ ॥ 


इस सूत्र से "मदिन्‌! शाब्द 
(३।६।३। २५) मे की गई है ॥ ६। २७॥ 


ग््स्त्््‌ -हे (रापः) आप्त (देवीः) दिव्य- 
गृणा युक्त प्रजाजनो ! तुम राजभक्तं (स्थ) वनो । 
श्र ( शुक्रपेभ्यः ) वीयं की रक्षा करने वाले 
(देवेभ्यः) विद्वानों के लिये जो (वः) तुम्हारा 
( ्रपांनपात्‌ ) ्नविनाली, ( ऊिः ) जलतरङ्ग के 
समान ( इन्द्रियवान्‌ ) इन्द्रियों को बलवान्‌ बनाने 
वाला ({ मदिन्तमः ) ्रत्यन्त आनन्द देने वाला 
(हविष्यः) चि के लिये हितकारी, (भागः) भाग 
दै उसे (स्वाहा) धेष्ठ वाशी से ग्रहेण करो । श्रौर 
जसे राजाश्रादि सम्थलोग (देवत्रा) दिव्य गुरा 
यक्त भोगों को कुम प्रदान करते है वैसे इद तुम 
भी (दत्त) कर प्रदान करो ॥ ६॥। २७॥ 


[है भ्रापो देवीः ==देव्यः भरना: | युयं राजभवता स्थ ==भवत "यया सनादयः सन्या जना देवत्रा == दिव्यान्‌ ` 
मोषात्‌ युष्मभ्यं प्रददति तथंतैभ्यो यूयमपि दत्त | 


ज्रः प्रजाजनानामिदमुचितमृक्छषट- 
गणं सभापति मत्वा राज्यपालनाय करं दत्वा 


पचव् प्रजा-जनों को यह्‌ उचितहैकरि 
कि उत्कृष्ट गुण वात्र सभापति कौ स्वीकार करके | 


षष्ठ अध्याय ४६९ 


| प्राप्नुयुरिति ॥ ६ । २७ ॥ राज्यकी रक्षाके लिये कर-प्रदान करके न्याय को 


प्राप्न करं ।। ६।२७॥ 
न्त्रङखरत्रर- राजा श्रौर प्रजा का वर्तव - श्रेष्ट एवं दिव्य गुणों से युक्त प्रजा-जन 
राजभक्त हों । वीर्यं कौ रक्षा करने वलि विद्वानों कौ सेवा के लिये, जल में सदा वर्तमान जलतरद्धके 
समान, इन्द्रियो को प्रशस्त (सवरल) करने वाले, अत्यन्त श्रानन्ददायक, यज्ञ की हवि के लिये भी दिवकारी 
श्रपने भोग्य पदार्थो को प्रजा-जन राजा से सत्करारपू्णं वाणी से ग्रहण करे । जसे राजा ग्रादि सम्य लोग 
दिव्य गुणों से युक्त भोग पदार्थो को प्रदान करते है वमे प्रजाजन भी उत्कृष्ट गृणा वाले राजा को राज्य 
की रक्षा के लिये कर-प्रदान करें तथा न्याय को प्राप्त करे ॥ ६।२७॥ @ ` 


मेवातिथिः । श्रच्च्ः=स्पष्टम्‌ ॥ निचिदाप्यनष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथाध्यापको जनः प्रतिजनं कि किमुपदिजञोदित्युच्यते ।। 
अव ग्रध्यापक जन प्रत्येक जन को क्या-क्या उपदेश करे, यह वंन किया है ॥। 


कार्पिरति समुद्रस्य ता श्रित्याऽउन्नंयामि । समापोंऽच्रद्धिरग्मत समोप॑धीभिरोप॑धीः ॥ २८ ॥ 


ष्परब्टप्रश्थः- (काषिः) कषंति हतेन भूमिमिति इम्‌ वपादिभ्यः श्र ० ३।३॥। १०८ ॥ मा वा० ॥ 
इतीम्‌ (असि) (समुद्रस्य) भ्रन्तरि्षस्य 1 समुद्र इस्यन्तरि्लनामसु पठितवर्‌ ॥ निधं १। ३ ॥ (त्वा) त्वाम्‌ 
(शरक्षितये) (उत्‌) उत्कृष्टे (नयामि) (सम्‌) (रापः) जलानि (श्रद्िभः) जलंरेव (श्रगमत) प्राप्नुत लोड 
लुङ (सम्‌) (ग्रोषधीभिः) सोमादिभिः (श्रोषधीः) श्रयं म्रः शत० ३ । € । ३। २६३१ व्याख्यातः ।। २८ ।। 


्रन्तऋणगर्थः (काषिः) यहाँ इज्‌ वपादिम्यः' (श्र ३।३। १०८) इस भाष्य वातिक से 
“इ्न. प्रत्यय है । (समुद्रस्य) अन्तरिक्षस्य । 'समुद्र' शब्द निव ० (१।३) मे अरन्तरिक्ष-नामो मे पदा है । 
(अगमत) प्राप्नुत । यहां लोट्‌-म्रथं मे लुड्‌ लकार है । इस मन्त्र कौ व्याख्या गत० (३1 ६ । ३ । २६-३१) 
मेकी गर्दै ।६।२८॥ 


स्रस्पन्टव््व्रणिन्च्रिखः- हे वेश्यजन ! त्वं 
कारिः कर्ति हलेन भूमिमिति श्रसि । [त्वा] =त्वां 
समुद्रस्य ग्रन्तरिश्षस्य श्रक्षित्यं सम्‌ ¡उत्‌ {नयामि 
उत्कृष्टतया नयामि । सवं यूयं यज्ञोधिताभिः 
श्दविभिः जलैः एव श्रापः जलानि श्रोषधौभिः सोमा- 
दिभिः श्रोषधीः सोमादीन्‌ सम्‌ ¦ श्रगमत प्राप्नुत 
॥ ६।२८॥ 


ग्रथ हे वेदय जन! तु (कार्षः) हल 
से भूमि को जोतने वाला (श्रसि) है । [त्वा] तुभे 
(समुद्रस्य) ग्राकाग को श्रक्षित्यं) जल-परमागमनो 
से पूरणा करने के लिये (समुन्नयामि) उत्साहित 
करता हँ । तुम सव यज्ञ से युद्ध कयि (शरद्भिः) 
जलों से (रापः) जलो को तथा (ग्रोषवोभिः) सोम 
आदि श्रौषधियों के होम से (श्रोषधोः) सोम श्रादि 
श्रौषधियों को (समग्मतः) प्राप्त करो ।। ६।२८॥ 


[सवं मयं यज्ञगोधिताभिरदभिरेवांप, श्रोषधीभिरोषधोः समग्मत |] 
न्त्रल्प्र्रः क्षेत्रादिभूमिषु नानौपघयो स्पररत्पर्--खेतो आदिमे नाना भकार कौ 
जायन्त, श्रोषधीभिरम्निपोत्रादयो यज्ञ, यजञेरन्तरिकं भ्रौषधियां उत्पन्न होतो है, ्ौपचियो से ग्रग्निहोत् 


जलपरमाणुभिः पूर्ण भवतोति देतोः-- आदि यज्ञ किये जाते है, यज्ञो से राका जल के 
परमाशुभ्रो से परिपूर्णं हो जाता है । इसलिये 


४६२ दयानन्द-यजुर्वंदभाष्य-भास्कर ॥ 


[ ह वैडपजन ! त्वं काषिरसि, [सा ] == समदरस्याकषत्यं समुन्तयामि ] 
विद्वांसो निर्व द्वजनान्‌ त्रादिषु नयन्ति, विद्धान्‌ लोग निवंद्धि लोगों को खेत रादि में 
कुतस्ते वियःमभ्यसित समर्था एव न भवन्तीति ने जाते है । क्योकि वे विच्चम्धास करे मेँ समरथ 
॥ ६।२८॥ ही नहीं होते ॥ ६। २८॥ 


न््रय सरः रर विहान्‌ श्रध्यापक प्रत्येक जन को क्या-कया उपदेडा करे विद्रान्‌ ्रघ्यापक 
उपदे करता दै किट वंद्य! तू हल से भूमि को जोतने वाला है । मै तुभे आकाश को जल के परमा शुरो । 
से परिपूर्ण करने के लिये चिना करता हँ । कयो्रि जल के विना हल सफल नहीं हौ सकता । अतः भ्रत्येक 
मनुष्य जलो को शुद्ध करने कै लिए यज्ञ करे तथा यज्ञ से शुद्ध किये हुये जलो का ही उपयोग करे ॥ सोम 
श्रादि ओपधियों का यज्ञ में होम करे क्योकि सोम श्रादि भ्रौषधियों कै होम से वर्षा रौर शुद्ध वर्षा से सोम 
शादि दिव्य ओरौपधियां उत्न्न होती है । इस प्रकार श्रौषधियों से भ्रौषधियों को प्रप्त करे । ये भ्रौपधियां 
खेतों श्रादि मे उत्पनन होती हैँ । इनसे श्रग्निहोत्र श्रादि यज्ञ किये जाते है । यज्ञ से भ्राकाग जल के 
परमाणुप्रो से भर जाता दै । जिशसे वर्षा होती है । वर्षा से ही सव ओषधियां पैदा होती है । खेतों रादि 
मँ ग्रौपयियों को उन्न करने के लिये विद्वान्‌ लोग निबद्धि लोगों को ते जति है कथोकि वे निर्बृद्धि होने 
से विद्याम्यास नहीं कर सकते ॥। ६। २८ ॥ @ 


मधुच्छन्दाः । अचिन्त्रः--सवंगुणसम्पन्नो विदान्‌ ॥ भुरिगार्षीं गायत्री । षड्जः ॥ 
श्रथ स विद्वांसं किमाहैत्युपदिः्यते ।। 


म्रव वहं ग्रध्यापक को क्या कहता है, यह उपदेश किया है ॥ 
यम॑ते परपु मत्येमवा वार्षु यं॒॑जुनाः । स यन्ता शश्वतीरिषः खाह। ॥ २९॥ 


प््रव्ट्र्थः-- (यम्‌) (ग्रगने) सर्वगुरावर ! (पृत्सु) संग्रामेषु । पृह्स्विति संप्रामनामसु पठितम्‌ ॥ 
निधं० २। १७॥ (मरत्यत्‌) मनुष्य्‌ (रवाः) रक्षे: (वजेवु) अन्ननिमित्तेत्रादिषु (यम्‌) (जुनाः) गमयेः 
(सः) (यन्ता) (शदवतीः) अरविनदवराः (इषः) इष्यन्ते यास्त: प्रजाः (स्वाहा) उत्साहिकया वाचा ॥ 
श्रयं यन्त्रः श०३।६।३। ३१-३२ व्याख्यातः।। २६ ॥ 


श्रस््ण्र््र (पृत्सु) यह गन्द निघं० (२1 २७) में सङ्‌ग्राम-नामों में पढ़ा है । इस मन्व 
की व्याख्या (३। ६। ३ । ३१-३२) में की गई है ॥ ६ । २६ ॥ च 


सत्रप््रन्ट्रन्त्स्त्रः- हे अग्ने सर्वेगुणवर । न्प्र -हे (खण्ने) सव गुणो का वरण । 
तवं पृत्सु सट्ग्रामेषु यं मत्यं मनुष्यम्‌ श्रवाः रमैः, यं करने वाते विद्धान्‌ । त्रं (पृत्सु) युद्धौ मे (यम्‌) जिस > 
च वाजेषु ग्रन्ननिमित्ततत्राऽदिपु जुनाः गमये: सः (मर्यम्‌) मनुष्य कौ (श्रवाः) रदषा करता है ओर ॥ 
जञदवतीः ग्रविनरवराः इषः इष्यन्ते यास्ताः प्रजाः (यम्‌) जितै (वाजेषु) अन्न के हेतु तेत्र आदिमे ्, 8 
[स्वाहा] उत्साहिकया वाचा यन्ता स्यात्‌ (जुनाः) परचता है वह मनुष्य (शा्वतीः) अवि 
॥ ६। २६॥ नालौ (इषः) कामना के योग्य प्रजा को [स्वाहा] 
उत्साहित करने वाली वणी से (यन्ता) प्राप्तं 
करने वाला हो ॥ ६।२६॥ =>} 


८१ 


पं 


न ~ ~ 


छश 


-- अध्याय 


[ हे श्रग्ने ! त्व घरतसु यं मत्पंसा ` `स शङवतौरिपः [स्वाहा ] यन्ता स्यात्‌ | 


स्पत्य: गुरुरिक्षया सस्य सुं वर्त 
एव ॥ ६।२६॥ 


व्र गुर्जनों की दिक्षामे सवका 


सुख बद्ता ही है ॥ ६ । २६॥ 


५१ रवर स्त्रत्रर- प्रत्येक व्यक्ति विद्वान्‌ श्रध्यापक को क्याकटै टै सव गुणों का वरणा करने 
वानि विदान्‌ श्रव्यापक ! श्राप युद्धो मँ मनुष्यों की रक्षा करते हो, ग्न के उत्यत्त-स्वान चेतो ग्रादि मेँ 
८ निर्बद्धं जनों को ले जति हो, जो वहां नाना प्रकार कौ ग्रौपवियो को उत्पन्न करते टँ । ओ्रौपवियों से यज्ञ 

श्नौर यज्ञ से वर्षा, रौर वर्षा से सवको सुख होता दै । इसलिये श्राप गोदवरत कमनोय प्रजा को प्राप्त 


करो ॥ ६।२९॥ @ 


मधुच्छन्दाः । स्रच्तरित्र=-जगदीडवरः । स्वराडार्पी पंक्तिः । उत्तमेनेत्यस्य 
निचृदाप्येनुषटुप्‌ गान्धारः । पचमः ॥ 
श्रथ सभापतिः करघनप्रद प्रजापुरुषं कथं स्वीकुर्य्यादित्युपदित्यते ।। 


श्रथ सभापति कर-घन देने वाले प्रजाजनों को कंसे स्वीकार करे ग्रह्‌ गुरुजन का 


अगते मन्त्रमें कहा दै ॥ 
देवस्य॑त्वा सवितुः प्रसवेऽचविनोवाहुभ्या पुप्णा हस्ताभ्याम्‌ । 


आददे रावांसि 


गभीरमिमम॑भ्वरं 


कृषीय ॒सुपूत॑मम्‌ ॥ 


उत्तमेन पविनोज्ज॑सन्तं मधुमन्तं पय॑स्वन्तं निग्राभ्या स्थ देवश्रुत॑सतप्य॑त मा ॥ ३०॥ 
ध ष्छरब्डगर्थः- (देवस्य) सर्वसुखप्रदातुः (त्वा) त्वां करनदातारम्‌ (सवितुः) सकलं शवर््यस्य 
गदीश्वरस्य (प्रसवे) प्रसूते जगति (्रशिनोः) सूर्याचन्द्रमसोः (बाहुभ्याम्‌) वलवीर््याम्याम्‌ 


(पुणः) सोमाद्योषधिगणस्य (हस्ताभ्याम्‌) रोगनाडकधातुसाम्यकारकाभ्यां गुराभ्याम्‌ (्राददे) 


(रावा) दाता (श्रसि) (गभीरम्‌) ग्रगाधगुणम्‌ (इमम्‌) 
(सुष्ूतमम्‌) सुष्टु सूते तम्‌ (उत्तमेन) प्रगस्तेनेव (पविना) वाचा । 


कुर (इन्द्राय) परमंडव॒यं वते मह्यम्‌ 


गृह्णामि 
प्रत्यक्षम्‌ (श्रध्वरम्‌) निष्कौटिल्यम्‌ (कृषि) 


चविरिति वाड्‌ नामसु पठितम्‌ ।॥ निधं १ । ११ ॥ (ऊजंस्वन्तम्‌) उत्तमपराक्रमसम्बन्धिनम्‌ (मधुमन्तम्‌) 
भ्रशस्तमध्वादिपदार्थयुतम्‌ (पयस्वन्तम्‌) वहदुग्बादिमन्तम्‌ (निग्राभ्याः) नितरां ग्रहीतुं योग्याः (स्थ) भवथ 
(देवरतः) ता देवान्‌ शृण्वन्ति ताः (तपयत) प्रीणीत (मा) माम्‌ ।। अरयम्मन््रः शत ३।६ । ४। ३--६ 


व्याख्यातः ॥ ३० ।} 


उर्णा (पविना) 'पवि' शब्द निघं० (१। ११) मे वाणी-नामों में षठादै। इस 
मन्त्र कौ व्याख्या श्च॒त० (३।६।४। ३-६) मे कौ गई है । ६।३०॥ 


सत्रप््रच्टपरण्न्व्तरख्‌ः- हे प्रजाजन ! ब्रं 
देवस्य स्वंसुलप्रदातुः सवितुः सकलेदवय्यंस्य 
प्रसवितुर्जगदीर्वरस्य प्रसवे प्रसूते जगति अदिविनोः 
सूर्याचन्द्रमसोः बाहुम्यां बलवीर्याभ्यां ष्णः सोमा- 
द्योषधिगणस्य हस्ताभ्यां रोगनाशकधातुसाम्य- 
कारकाभ्यां गुणाम्यां [त्वा] त्वाम्‌ आददे 
गृहणामि । त्वं [रावा] दाता [श्रसि], इन्द्राय 
मह्य परमेदवर््य॑वते मह्यम्‌ उत्तमेन प्रशस्तेनेव 


न्त्रस्य दे प्रजा-जन ! म (देवस्य) 
सकल सुखदाता (सवितुः) सकल ेङ्वयं के उत्पन्न 
करने वाले जगदीडवर के (प्रसवे) उत्पन्न जगत्‌ मे 
(अदिवनोः) सूयं ओर चन्द्रमा के (बाहुभ्याम्‌) 
बल श्नौर वीर्यं से तथा (पृष्णः) सोम प्रादि ओ्रौष- 
चियों के (हस्ताभ्याम्‌) रोगनाक एवं चातु साम्य- 
कारक गुणों से [त्वा] तुके (आददे) स्वीक्रार 
करता है । तु [रावा] दाता [श्रसि] दै । मुभ 


44; 


गुणं सुूतमं सुष्ट्‌ सूते तम, ऊज्जंस्वन्तश्‌ उत्तम- 
पराक्रमसम्बन्धिनं [मधुमन्तम्‌] प्रशस्तमव्व।दि- 
पदाथ युक्तं [पयस्बन्त र्‌] बहुदुग्धादिमन्तं करदायप्‌- 
ध्वरं निष्कौटिल्यं कृधि कुरु । 


हि देवभरतः या देवान्‌ शृण्वन्ति ताः भ्रजाः ! 
सयं निग्राम्याः =-सया नितरां ्रहीतं, योग्याः नितरां 
ग्रहीतुं योग्याः स्थ भवथ । मा=-मामनेन तप्पंयत 
प्रीणीत ॥ ६।३० ॥ 


[है प्रजाजन ! ब्रह `" [तवा ] = त्वामाददे । त्वं" "इन््राय महं करदायमष््रं कृषि,“ * 
है देव्‌ तः प्रजाः । युय ` मामनेन तपयत ] 


न्त्रः प्रजाजनानां योग्यतास्तिराजा- 
नमागत्य तस्मे सर्वेषां स्वकीयपदाथनिां यथायोग्य 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर ॥ न 
पविना - वचसा वाचा इमं परत्यक्षं गभीरम्‌ अगाध- इन्द्राय) परम टैरवयंवान्‌ कै लिये (उत्तमेन 


श्रेष्ठ (पविना) वचन से (इमम्‌) इस (५ 

स्रगाध गण बाले (सुघतमम्‌) उत्तम सुख को उत्पन्न 

करने वाने (अर्जस्वन्तत्‌) उत्तम पराक्रम वाले 

[मधुमन्तम्‌] श्रेष्ठ मधु रादि पदार्थो से युक्त 

[ पयस्वन्तम्‌ | बहत दूध भ्रादि पदार्थो वाले कर्‌ 

को (श्रध्वरम्‌) कुटिलता रहित (कृधि) कर । । 
हि (देवश्रतः) विद्वानों कै उपदेदा को ग्रहणा करने 

वाने प्रजा-जनो ! तुम (निग्राम्याः) मृमः से ग्रत्यन्त 

स्वीक।र करने योग्य (स्थ) हो । (मा) मुकेइस 

कर-प्रदान से (तप्पंयत) तृप्त करो ॥ ६।३० ॥ 


ञ्च्व प्रजा-जनों को योग्य है कि 
बे राजाकै समीप श्राकर भ्रपने सव पदार्थो का 


मंशं दयय्यतः स॒ मूमिगतपदार्थानामंशभागी यथा शोष्य भागं उस धरदान करे क्योकि वह भूमि 
भवतीति ॥ ६। ३० :। भ उत्यन्न होने वाते पदार्थो का भ्रंशमागी 


होता है।॥ ६। ३० ॥ न 


ग्तरष्यर्रर- राजा कर देने वाले पुरुषो कौ कते स्वौकार करे सभापति राजा से कहता 
है किहे प्रजा-जनो ! मँ सव सुखो के दाता, सकल रश्वयं कौ उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर की इस 
मृष्ट मँ सूयं गौर चन्द्रमा के बल-बौयं से, सोम आदि प्रौषधिधौ कै रोगनाशक तथा धातुश्नों को सम 
रखने वाते गणो से तुम्ह स्वीकार करता है । अर्थत यै तुम सूयं मौर चन्द्रमा कै समान बलं श्नौर वीयं 1 
से युक्त करता है तवा ्रौपचियों के उत्पादन तथा सेवन से तुम्हे रोगः रहित रखता है । तुम श्रपने सव | 
पदार्थो मं से, यथा योग्य भाग देने वाले हो इसलिये भु परम ञ्वयं सम्पन्न बनाने के लिये तुम उत्तम ` 
वाणी से, श्रगाध गुण वाले, उत्तम सुख को उत्पन्न करने वाते, उत्त म पराक्रम वाते, मधु श्रौर दुरं श्रादि ` 
श्रादि के हतु कर-घन को कुटिलता रदित होकर प्रदान करौ ॥ 

विद्वानों के उपदे को मानने वाले उक्त ध्र जा-जनो को राजां कर-प्रदान से सर्वधा स्वीकारः 
करे तथा प्रजा-जन उसे कर-धन देकर तृप्त रखे वथोकि राजा भरूमि-्ादि मे उत्पन्न पदार्थो का ्रंशमागी 
होता दै ॥ ६।३०॥ @ । 


मधुच्छन्दाः । प्रच्तरयस्त्रर्खरगल्चगन्तरः स्पष्टम्‌ । बराह प्णिक्‌ परजमि इत्यस्य आष्युष्णिक्‌ । 
ऋषभः 
अय राजा सन्यजनान्‌ सभा राजानञ्च किभुपष्डिदित्याह्‌ ॥ 
ग्व राजा श्रपने सभासद श्नौर सम राजा को कया उपदेशं करे, यह उपदेश किया है ॥ ` +" 
मनो मे तप्यत वाच मे तर्पयत प्राणं व तर्पयत चक्ष तर्पयत श्रोत्रं मे तर्पयता- ` † । 
त्मानं मे तर्पयत रजाँ धं तर्पयत पुनत तर्पयत गणान तर्पयत गणग। ये मा वितर॑पन्‌ ॥ ३१ ॥ ` 


च र 4 


पष्ठ ञ्रघ्याय ४६५ 
प््रच्ट्र्भः- (मनः) अन्तःकरणम्‌ (मे) मम (तप्पयत) (वाचम्‌) (मे) (तप्यत) (प्राण्‌) 
॑ (तपयत) (चुः) (मे) (त्यत) (भोतम्‌) (मे) (लप्यत) (तमनम्‌) (मे) (तप्यत) 
(प्रजाम्‌) सन्तानादिकाम्‌ (भे) (तप्पंयत) (षञुन) गोटस्त्यश्वादीन्‌ (मे) (तप्पयत) (गणान्‌) परिचारकादीन्‌ 
(मे) (तप्पंयत) (गणाः) (मे) मम (मा) निपेधाधं (वि) विरुढारथे (तृषन्‌) तृषिता भवन्तु । श्रतर लोड 
लुड्‌ ॥ श्रयं मन्त्रः । शत ० २ । ६ । ४ । ७-- ८ व्याख्यातः ॥ ३१॥ 


व्याख्या गत° (३1 । ४। ७-5) मंकी गर्ईदै।। 


स्रप्रद्टाश्रर्न्त्रिखः ह सभाजनाः प्रजा 
जना वा! यूयं स्वगुणोः ये=-मम मन: अरन्तःकरणां 
तर्पयत । मे मम वाचं वाणीं तप्पंयत।मे मम 
प्राणं तप्पंयत । मे मम चक्षुः तप्वंयत। मे मम श्रोतं 
` तप्पंयत । मे-मम श्रात्मानं तप्पेयत । मे मम प्रजां 
सन्तानाऽऽदिकं तप्पंयत । मे मम पञुन्‌ गोर्त्यववा- 
दीन्‌ तर्पयत । मे मम॒ गणान्‌ परिचारकाऽ्दोन्‌ 
तप्यत । यतोमे मम गणाः परिचारकादयो मा 
वि-तृषन्‌ =त्रृषिता मा भवन्तु नहि तृषिता 
भवन्तु ।। ६ । ३१॥ 


[हे समाजनाः प्रजाजना वा ! यूयं 
न्त्रः समावीनमेव राज्यप्रवन्धो 
भवितुमर्हति । यतः सवे प्रजाजना राजतसेवका, 


प्रबृ््यान्योऽन्यमभिमोदयेयुरिति ॥ ६।३१॥ 


वा प्रजाजनो ! तुम 
॥ हाथी, घोडा आदि पशु ञ्लोर तेवक-गणों को 


का सेवक ह ।॥ ६।३१॥। ह 


्रसत्रणणप्र् (तृषन्‌) तृपित्ता भवन्तु । वहाँ लोट्‌ ग्रथ में लृड्‌ लकार दै । इस मन्त्र की 


६।३१॥ 


न्प्र हे समाजनो! वा प्रजाजनो ! 
तुम श्रपने गुणों से (मे) मेरे (मनः) ग्रन्तकरणको 
(तप्यंयत) तृप्र करो । (मे) मेरी (वाचन्‌) वाणी 
को (तप्पंयत) तृप्त करो। (मे) मेरे (प्राणम्‌) 
प्राणों को (तप्यंयत) तृप्र करो । (मे) मेरे (चक्षः) 
नेवं को (त्प॑यत) तृप्त करो । (मे) मेरे (श्रीचम्‌) 
कानों को (तप्वंयत) तृप्र करो। (मे) मेरी 
(आत्मानम्‌) ्रात्मा को (तप्पयत) तृप्त करो । (मे) 
मेरी (प्रजाम्‌) सन्तान आदि प्रजा को (तप्पंयत) 
तृप्र करो 1 (मे) मेरी (पञरून) गौ, दायी, घोडे ग्रादि 
पचुरो को (तप्पंयत) तृप्र करो । (मे) मेरे (गणान्‌) 
सेवक आ्आदिकों को (तप्पंयतत) तृप्र करो जिसमे (मे) 
मेरे (गराः) सेवक रादि (मा वितृषन्‌) तृषा त्रादि 
दुःखों से व्पाकुल न हों ॥ ६।३१॥ 


न््रपच््र््--राज्य का प्रवन्य सभाके ग्रधीन 
ही हो सकता है, क्योकि सव प्रजा-जन राजा के 


राजजनाः प्रजासेविनो भूत्वा स्वेषु स्वेषु कर्मसु सेवक होते हैँ रौर राजा लोग प्रजा के सेवक होकर 


श्रपने-ग्रपने कार्यो में प्रवृत्त रहकर एक दुसरे को 
प्रसन्न रखते हैँ ।। ६।३१ ॥ 


न्त्र ङ्यस्रएर- राजा श्रौर सभा--राजा सभासदां को यह उपदेश करता ह कि सभासदो 
लोग अपने गुणों से मेरे ग्रन्तःकरण, वाणी, भ्रा, चक्षु, श्रोत, परात्मा, सन्तान, 
तृप्त करो । जिससे मेरे धृत्य श्रादिको किसी प्रकार का 
दुःलनहो। इस सभा के अरधोन दी सतर राज्य प्रवन्ध है। धव प्रजा-जन मेरे सेवक है ओरमे भी प्रजा 


मधुच्छन्दाः । सत्रन्भपखरत् रच्च --समाध्यक्लो राजा ।। पचपाज्ज्योतिप्मतो 
जगती । निषादः ।1 
राज्यव्यवहारः सभाधौन एव तहि कस्पे प्रयोजनाय प्रजापुरुषेः 
सभापतिस्स्वोकाय्यं 


ं इ्युपदिरयते ॥ 


# १ 


दयानन्द-पजुर्वेदभाष्य-मास्कर 


जो राज्य-व्यवहार सभा के ही आघीन हो तो किसलिगे, प्रजाजनों को सभापति को 
स्वीकार करना चाहिये, यह उपदेश किया दै ॥ 


इृद्र॑य सा वसुमते स्रवत्‌ ऽ इ्रंय त्वादित्यव्॑‌ ऽ इन्द्राय त्वाभिमातिष्ने । 
श्वेनायं त्वा सोमभृतेऽप्रयं त्वा रायस्पोषदे ॥ ३२ ॥ 
सन्दा; (इन्द्राय) परमे धरययाय (त्वा) त्वाम्‌ (वसुमते) वहवो 
चर्यसंपन्ना विद्वांसो विद्यते यत्र तस्म कम्मं शो (रुद्रवते) प्रस्ता: छतचतुश्वत्वारिशद्रष ब्रह्मचर्या विद्वांसो 
वीराः शत्रुरोदयितारो रुद्रा भवन्ति यत्र तस्मं (इन्द्राय) परमविद्याप्रकारोनाविद्याविदारकाय (त्वा) त्वाम्‌ 
(जरभिमातिष्ने) येनाभिभानयुक्ताः शत्रवो हन्यन्ते तस्मं (स्येनाय) स्येनवत्पवत्तंमानाय (त्वा) त्वाम्‌ 
(सोमभृते) यः सोममेशवग्यंसमूहं बिभर्तीति तस्मं ( श्मगनये ) विदयुदाच्याय (त्वा) त्वाम्‌ (रायः) धनस्य 
( पोषदे ) पूषप्रदाय । सुपा सुलुगिति डेः स्थाने “क्षे ` इत्यादेशः ।। श्रयं मन्तः शत° ३ । & । ४ । ६१०. 
व्याह्यातः ।। ३२ ॥ 
प्रज्रप्ण्र्- (रायस्पोषदे) यहां "सुपां सुलुक्‌०' [श्र० ७।१।३६] इस सूत्र से ॐ" के 
स्थान में शे" आदेश दै । इस मन्त्र कौ व्याख्या शत ° (३।६।४। &--१०) में की गई है ॥ ६।३२॥ 


४६६ 


सत्रप््रन्धरन्त्ज््रः- है सभापते ! वसु- 
मते वहवो वसवदचतुविशतिवध बरह्मचर्ग्यसम्पन्ना 
विद्वांसो विद्यन्ते यत्र तस्मै कर्म्मणो वयं रुद्रवते 
प्रशस्ताः कृतचतुश्रत्वारिद्रपं ब्रह्मचर्या विद्वांसो 
वीराः त्रुरोदयितारो र्वा मवन्ति यत्र तस्मै इन्द्राय 
परमेशवर्य्याय त्वा त्वाम्‌, आदित्यवते इन्द्राय 
परमविदयाप्रकालेनाऽविद्याविदारकाय त्वा त्वाम्‌, 
श्रभिमातिध्ने येनाऽभिमानयुक्ताः शत्रवो हन्यन्ते 
तस्म इन्द्राय त्वा त्वाम, सोमभृते यः सोममेश्वय्यं 
समूहं विभर्तीति तस्म श्येनाय श्येनव प्रवत्तं मानाय 
त्वा त्वाम्‌, रायस्पोषदे घनस्य पृष्टिप्रदाय अ्रग्नये 
विद्युदाद्याय त्वा त्वां वृशुमः ॥ £ ¦ ३२ ॥। 


[ हे समौपते | वसुमते वयं सद्राय इन्द्राय त्वा, च्दित्यवत इन््राष स्वा, श्रभिषातिध्न इन्द्राय त्वा, 
सोमभृते द्येनाय त्वा, रायस्पोषदेऽग्नये त्था = त्वां चुम; | 


म्प्य इन्द्रानिलयमारकोन्निवश्या 
चनदरवित्तेलानां गुशौ्युक्तो विदरत्पिवो विश्च दी 


स्रपरखतर्् दे समापतत राजन्‌ ! (वसुमते) 
चौवीस (२४) वधं ब्रह्मचयं सेवन करने वालि श्रनेक 
विद्वान्‌ जिससे उत्पन्न होते ह उस कमं के लिये, 
(द्रवते) चवालौस (४४) वपं ब्रहमाचयं सेवन करने ` 
वाते उत्तम, वीर, शुभ्रो को रुलने वलि विद्वानु 
जिसमे होते है उस कमं के लिये, (इच्छराय) परम 
पिश्वर्य की पापि के लिये (व्वा) तु, (श्रादित्यवते) 
श्रहतालौस ( ४ } वं ब्रह्मचयं सेवन करने वाले 
विद्राच्‌ जिसमे होते दहै उस कमं के लिये (इन्द्राय) ` 
शरे विद्या के प्रकाश से रविद्या का विदारण करन 
के लिये (त्वा) तुमे, ( ्रभिमातिघ्ने ) श्रभिमानी' 
र्रर के हनन के लिये, (इन्द्राय) श्रेष्ठो की रक्षा 
के लिये (त्वा) तुर, (सोमभृते) देश्य को धारण | 
करने वाले कै लिये (शयेनाय) वाज-पक्षी के समान 
चेष्टा करने वाने के लिये (त्वा) तुक (रायस्पोषदे) ` 
घन को पृष्ट करने वाने (श्नग्नये) विद्युत्‌ ञ्रादि की 
प्राति करे लिये (त्वा) तुके हेम (बृष्युमः) निर्वाचित 
करते ईँ ।॥ ६।३२॥ 


-तपखपर--जो इन्द्र, वायु, यम, सूरं, रग्नि, 
रर्‌, चन्द्र, नौर धनवान्‌ के गुणों से युक्त, विद्रा 
>+ 


पष्ट गरध्याय ४६७ 


। सूलं दद्यात्‌, स॒एव सरवे राजा मन्तन्य को प्रिय, विद्या का प्रचारक ग्नौर सवको सुख देवे 
॥ ६।३२॥। उसे ही सव राजा मानें ।। ६।३२॥ 
न्7र्खरत्रतरट- सभापति राजा कः प्रयोजन राजा का व्यवहार जव सभाके ही श्रधीन 
है तव प्रजा-जन राजा को किस प्रयोजन के लिये स्वीकार करे ? इस प्रन का उत्तर यहदहैकि टे सभापते 
राजन ! हम लोग तुमे इस लिये वरणा करते है कि जिसमे श्राप २४ वपं ब्रह्मच -पालन करने वाने विदान्‌ 
वसु ब्रह्मचारी, ४४ वपं ब्रह्मचरयं-पालन करने वाने विदान्‌, गवर को रुलाने वाले, वीर रद्र बरह्मचारी, 
(परम एशवयं से सम्पन्न इन्द्र, ४८ वपं ब्रह्मचयं-पालन करने वाने प्रादित्य ब्रह्मचारी, परम-विदा के प्रकारा 
से ्रविद्या का विनाश करने वाले, अभिमानी चतुरो का विनागक, विनीत विदानो के रक्षक, ठररयो 
को वारण करने वाले, वाज पक्षी के समान चेष्टा करने वाने, घन को वाने वलि, तथा वियत्‌ श्रादि के 
गुशो से युक्त हौ । इन गुणों के कारणा तथा सवको सुख देने वाने होने से हम तु राजा मानते 


ह॥६।३२॥ @ 
मवृच्छन्दाः । स्त्रः =एेदवरयदात्ता सभापतिः ॥ मरिगार्पी वृहती । मध्यमः ॥। 


ईहः सभापतिः प्रजाये कि प्रापयितुं शाक्रोतीत्युपदित्यते ।। 
ेसा सभापति प्रजा को क्या लाम पहा सकता दै, यह ्रगने मन्त्र मे कटा है ॥ 


यत्ते सोम टिवि ज्योतियेत्‌थिव्यां यदुरावन्तर्ति । 
तेनास्मै यज॑मानायोर रायेकुदध्यभरं दात्र वोचः ॥ ३३ ॥ 


स््रच्टर्््ः (यत्‌) (ते) तव (सोम) . सकलंश्वयप्ेरक ! (दिवि) सूय (ज्योतिः) ज्योतिरिव 
(यत्‌) (पृथिव्याम्‌) (यत्‌) (उरो) विस्तृते (अन्तरिक्षे ) श्नन्तराल अ्राकाजे (तेन) (अस्मे) (यजमानाय) 
परोपकारा्थंयज्ञानुषटाते (उर) वह (राये) धनाय (कृचि) कुर (ग्रधि) अ्रधिका्े (दात्रं ) (वोचः) उच्याः। 
श्रत लिङर्थे चुर्‌ । छन्दस्य माड्योगेऽपि ।। ६ । ४ 1 ७५॥ इत्वडमावः ॥ श्रयं मंत्रः बत० ३1 & । ४। १२--१५ 
व्याख्यातः ।। ३२ ॥ 

श्रस््राण््र््- (वोचः) यहां लिडः प्रथमे लुड्‌ लकार दहै । "वहुलं छन्दस्यमाड्योगेऽपि' 
(श्र ° ६।४। ७५) इस सूत्र से श्रद्‌! का ब्रभाव है । इस मन्त्र की व्याख्या जत० (३ । € । ४। १२--१५) 


भँकी गई है। ६।३३॥ 
` स्स्डन्ट्श्यण्न्च्रिखः- हे सोम =सभापते 


् सकलैशवय्यं प्रेरक ! ते-तव यत्‌ दिवि सूर्ये, यत्‌ 
। ¢ पृथिव्यां भूमौ, यत्‌ उरो विस्तृते श्रन्तरिक्षे प्रन्तराल 
{ श्र च गे [ज्योतिः] ज्योतिरिव राज्यकर्माऽस्ति 
० त्वं दात्रे =श्रस्मे यजमानाय परोपकारार्थयज्ञा- 


` जुष § उरु वहू कृधि कुर, राये घनाय अ्रधि † वोचः 
:च॥ ६।३३॥ 


ज्रयः हे (सोम) सकल रे्वयं के 
प्रेरक सभापते ! (ते) तेरा जो (दिवि) सू्यंमे, 
जो (पृथिव्याम्‌) भूमि पर ्रौर जो (उरौ) विस्तृत, 
(अन्तरिक्षे) मध्यवर्ती आकाश मे [ज्योतिः] 
ज्योति के समान राज्य-कमं है, उसमे ग्राप (दात्रे) 
परोपकाराथं यज्ञ करने वाले इस यजमान के लिये 
(उर) अपने राज्य को उककृष्ट (कृधि) वना तया 
(राये) धनादि पदार्थो को (अ्रधिवोचः) अत्यन्त 
वदा ॥ ६। ३३ ॥ 


(~ [हे सोम-समापते ! ते-तव यत्‌ ``“ [ज्योतिः ] == ज्योतिरिव राज्यकर्मरिस्ति तेन त्वं दात्रे स्म 
नि यजमानायो रु कृषि, रापेऽधिवोचश्च | 


४६८ दयानन्द-यजुवेदभाप्य-भास्कर । 
सरकार; सत वचकलुप्तोपमालङ्खारः॥ ग्ल इस्‌ मन्व ् लुप 

सभापतिः स्वराज्योत्कपेण विदयादिशुमगुणकरमसु श्ल ककर है ।। सभापति राजा श्रपने ५५ उत्त 
सर्वाञजनान्‌ सुिध्य॒निरालस्यान्‌ सम्पादयेत्‌, से सव लोगो को विद्यादि शुभ गुणकर्म म सुशिदित 
यतस्ते पुरुपार्थमनुवतिनो भूत्वा धनादिपदार्थान्‌ करके, पुरुषार्थौ बनावे, जिससे वे पुरुषार्थं करके 
सततं वद्धयेयुरिति ।। ६। ३३ ॥ धन श्रादि पदार्थो को सदा बहवे ॥ ६।३३॥ 

ग्ल स््रन्द्र्ः- राये ==धनादिपदाथनिं वृद्धये ॥ 

ग्नप्रएयर रअग्रर - १. सभापति राजा श्रौर प्रजा पूवं मन्त में प्रतिपादित गुणौ से भूषित 
राज प्रजाको क्या प्राप्न करा सकत है ? इषक्रा उत्तर यह दै करि सकल देश्वयं को देने वाला सभापति 
राजा सूर्य, पृथिवी मरौर विशाल माकाश ँ अपने राज्य के उत्तषं से सव लोगों को विद्यादि शुम गुणा-कमं 
स्वभावो मेँ प्रशिक्षित करके आलस्य ्रादि दोषों से दूर रखता है । परोपकार के लिये यज्ञ करने वालि 
पृरुपार्थो लोगों के धन आदि पदार्था को सदा बृद्धि करता है ॥ 

२. श्रलङ्कार- मन्त्र मे उपमावाचक “इव' श्रादि शब्द नुप्र है इसलिये वाचक लुप्ोपमा 
श्रलङ्खार है । उपमा यह्‌ दै करि राज्यकमं सूर्यं, पृथिवौ ग्रौर आकरा मेँ विद्यमान ज्योति के समान 
है।॥६।३३॥ @ 


मधुच्छन्दाः । खच्ः =-सतंसद्कतिः ॥ स्वराडार्पी बृहती । मध्यमः ॥ 


श्रथोक्तानां सभापत्यादिविदृषां पत्न्यः कौटशकर्मानुष्ठाव्यो भवन्वित्युपदिश्यते ॥। 
अरव उक्त सभाव्याक्षादि विद्वानों की स्त्रियाँ कंसे कम्मं करने वाली हौ, यह उपदेश किया है ॥ 
फ्वात्रा श्य॑दृत्त॒रो रागत 5 अग्रतश्य पत्नीः । 
ता दवीर्दैवत्रम यततं न॑यतोपहूताः सोम॑ पिवतं ॥ ३५ ॥ 
प्रद्र; (उवात्राः) उवाव्रं शीघ्र कर्म विज्ञानं वतते यासां ताः । भ्र्शादित्वादन्‌ । शवात्रमिति 
किप्रनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ५ । ३ । (स्थ) भवत (वृत्रतुरः) उरं = मेघं तूर्वंति यास्ता विद्युत्‌ 
(राधोगर्ताः) धनवद्धिन्य एव (अमृतस्य) ्रतिस्वादिष्ठस्य (षत्तौः) प्यः (ताः) (देवीः) वेदीप्यमानाः 
(देवत्रा) देवेषु पतिषु (इमम्‌) गृहसंवन्थिनम्‌ (यज्ञम्‌) सगन्तव्यम्‌ (नयत) (उपहूताः) सामीप्यमाहृताः 
(सोमस्य) सोमाद्योषधिनिष्पादितस्य सारम्‌ भ्रत्र कर्मणि धष्ठौ (पिबत) ।। घयम्म॑त्रः त° ३। ६।४॥ १६-१७ 
व्याख्यातः ॥ ३४ ॥ 


श्रसपरण्र््-- (इवात्राः) यहां "पर प्रादिम्थोऽच्‌ [श्र° ५।२॥ १२७] इस सूत्र से च्‌” 
प्रत्यय है । 'वात्र' गन्द निघं° (५। ३) मं शीघ्र नामों मे पदा है । (सौमस्य) यहां कमं कारक मेँ षष्ठी 
विभक्ति टै । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (३। € । ४। १६-१७) मँ की गई दै ॥ ६ । ३४॥ 


स्त्रप्मन्द््रनन्त्रिखः- हे देवीः देव्यो न्त्रस्य ट (देवीः) विद्या श्रादि 
वेदीप्यमानाः! [पत्नीः ] = पलन्यः स्त्रियः युयं वृत्रतुर देदीप्यमान [पत्नीः] स्विथो ! 7. (वृत्रतु 
वृत्रं मेषं तूवंति यास्ता विद्युत्‌ इव राघोगूर्ता र्यात्‌ मेव का हेनन करने बाली विद्यत 
धनवद्धिन्य एव सत्यो यज्ञसहकारिष्यः द्वाराः (राधोगूर्ता) धन कौ वदानि बाली 
उवात्रं =सीघ्र करमविज्ञानं वत्तते यासां ताः स्व तें सहयोगिन तथा (ववात्राः) ` 


गणो 


ताः देवत्रा देवे ु=पतिषु इमं टतम्बन्धिनं 
[न्तम नधत । उथहताः सामीप्यमाहृता इव 
य -पोनर्यातिस्यादिष् सोनाय्योषचिरसं 
पचिनिष्पादितस्य सारं पिबत | ६।३४॥ 


न्क; -म्रत्र वाचकलुप्तोपमाल द्धारः ॥ 
यथा विद्मो विद्रत्स्विपः स्ववर्मवपवदारेण 
[४ प्रसादयन्ति तथव पुरुषाः स्वाः स्तरीरसततं 


॥ ६।३४॥ 


घट्‌ त्र्याय 


[ हे देवीः देव्यः [पत्नीः ] == पल्यः स्त्रियः ! युयं '" 


८६६ 


को प्रात करने बालौ (स्थ) वनो । म्रौर (देवत्रा) 
अरपने पत्नियों मे (इमन्‌) इस गृहसम्वन्धी (यज्ञम्‌) 
वपवहार को (नयत) प्राप्त करो । ग्रौर (उपद्रुताः) 
पास बुलाई हई (श्रमृतस्य सोमस्य) प्रत्यन्त स्वा- 
दिष्ट सौम भ्रादि ्रौपवि मे निष्पन्न रसका 
(पिबत्‌) पान करो ॥ ६।३४॥ 


"यज्ञसहकारिण्यः इ त्राः स्थ, ता देवत्रा इमं यज्ञं नयत] 


न्त्र इस मन्त्र मे व.चक लुप्तोपमा 
श्रलङ्कारदटै ॥ जते विद्रनों की विदृपी स्त्रियां 
अपने वर्मपुक्त व्यवहार से स्रपने पतिखं को प्रसन्न 
करती हैँ वते पुरुष भी श्रपनौी स्वो कोसदा 
प्रसन्न रखे । 


[उपहूता इवामृतस्य =-सोमस्यातिस्वादिष्ठं सोमाद्योषधिरसं तिवत | 
इत्थं परस्परानुमोदेन गृदाश्रमधमंमलङ्वृर्वनतु 


इस प्रकार परस्पर प्रसन्नता मे गृहाश्रम धमं 
को अ्रलंकृत कर ॥ ६।३४॥ 


ज्तरारखसतर्रर-- १. सभापति श्रादि विद्वानों को पत्नियों के कमं पूवं मन्व मे प्रतिपादित 


सभापति श्रादि विद्धानों की पत्नियां कंसे कमं वाली हों ? इसका उत्तर वह ट कि दिव्य गुणां से प्रकाशित 


विदुषी स्विथां जसे वियत्‌ मेघ का नन करने वालौ ह वंस विद्या के भ्रकाः 
॥ नादा करने वाली, घन को वद्धाने वाली, यज्ञादि गुभ कर्मो मे सयोग करने वालौ 


से अविद्या-प्रन्धकार का 
कत्तव्य कर्मोको शीघ्र 


जानने वाली होती ह । श्रपने विद्धान्‌ पतियों के साध गृह सम्बन्धी युम कार्यो को प्राप्त होती । इस 


प्रकार परस्पर मेल से ग्रति स्वाद्ष्टसोम घ्रादि रसोंकापान कर । 


। जसे विदधानों की विदृपी स्तथा शरपने उक्त धर्मयुक्त व्यवहार से अपने पतियों को प्रसन्न करती 
हवस विद्धान्‌ भी स्वयो को प्रसन्न करं 1 इस प्रकार स्वरौ-पुर्प परस्पर श्रसन्नता से गृहाश्रम कोस्वगं 
वनाव ॥। 

। २. श्रलङ्कार- मन्त्र मे उपमा-वाचक गन्द लुप्त है । इसलिये वाचक लुप्तोपमा ग्रलङ्कार दै । 

। उपमा यह है कि विद्वान्‌ पुरुषों कौ विदुषो स्तयां जँसे अपने पतों को प्रनत करतीं वेषे पुरूपभी 


। श्रपनी स्विधों को प्रसन्न रवं ।॥ ६।३४।। छि 
॥ 


मधुच्छन्दाः । च्य्वपरसतरुष्पिरसत् =र्यलोकः पृथिवो च । भृरिगार््यनष्टप्‌ । गान्धारः । 
पुनः स्त्ीपुरषौ परस्परं कथं वरतेयातामित्युपदिद्यते ।। 
फिर स्त्री पर परस्ार कंका वर्तव करे, यह उपदैग किया दै ॥ 


य अमां संविक्था 5 उजं भन धिषे वीड्वी सती वीदयेधापरने दृयाभम्‌ । 


पाप्मा हतौ न सोम॑ः ॥ ३५ ॥ 


सर्द (मा) (मेः) मा विभोयाः । लिङ जुर्‌ (मा) (सम्‌) (विक्थाः) भयं कम्पत च कुर्याः 


४७५ 


(ऊन्जम्‌) स्वशरी रात्मवलं पराक्रमं वा (धत्स्व) (धिषणे) दयावापृचिव्याव्रिव (वीड्वी) = ति 
बलनामसु पठितम्‌ ॥ निं २। € ॥ (सती) सदुगुणयुक्त (वौडयेथान्‌) टढवलौ भवेताम्‌ (ऊन्जंम्‌ ५ ५ 
नादिम्थोऽपि बलं पराक्रमं च (दधायान्‌) (पाप्मा) म्रपराधः (हतः) नष्टः (न) इव ( सोमः ) ॥ श्रयं न्त्रः 


ज्ञा० २। € 1४। १८ व्याख्यातः ॥ ३५॥ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-मास्कर 


प्रस्रणणपर्म- (मेः) यहां लिङ्‌ श्रथं म लृङ्‌ लकार है । (बौड्वी) यह शब्द निघं० (२। 
& ) मे वल नामोंमे पादै । इस मन्व्र की व्यास्या शतञ (२।६।४।१८) मँ कौ गईरै॥ 


६।३५॥ 


स्प््रन्टगश्र््क्रखिः- हे स्त्रि) त्वं 
वीडवौ बलवती सती स {गुणयुक्ता पत्युः सकाज्ञान्मा 
भेःमा विभीथाः, मा सम्‌ विक्थाः भयं कम्पनं 
च कुर्याः, ऊज्जं स्वशरीराऽऽत्मवलं पराक्रमं वा 
घतस्व । 


हे पुरुष ! त्वमप्येवं भवेः, युवां धिषणे चावा- 
पृथिव्यौ इव ऊज्जं सन्तानादिभ्योऽपि वलं पराक्रमं 
च दधाथाम्‌, बीडयेथां टटवलौ भवेताम्‌ । एवमनु- 
व्िनोयुंवयोः पाप्मा श्रपराधो हतः नष्टो भवतु । 
सोमो न= चन्द्र वाऽह्वादजान्त्यादिगरुणवृन्द : 
प्रका्ितो भवतु ।। ६ । ३५॥ 


्ग्ष्र््र्‌ हस्ति! तू (वोड्वौ) बलवती, 
(सती) श्रे गुणोंसे युक्त होकर पति से (माभेः) 
मत इर तथा (मा संविक्थाः) भयभीत एवं कम्पित 
तथा विचलित मत हो मरौर (अग्जंम्‌) भ्रपने शरीर 
तथा श्रात्मा के बल वा पराक्रम को (धत्स्व) धारण 
कर । 

हे पुरुष ! तु भीरा ही बन तुम दोनों 
(चिषे) यलोक भ्रौर पृथिवौ के समान (ऊर्ज॑म्‌) 
सन्तान आ्रआादि कै लिये बल ओर पराक्रमको 
(दधाथाम्‌) वारण करो तथा (वीङ्येथाम्‌) दढ बल ` 
वाने वनो । इस प्रकार परस्पर अनुकल रहने वाने ` 
तुम दोनों का (पाप्मा) क्लेश (हतः) नष्ट हो 
(सोमः) चन्द्र के (न) समान सुख ग्रौर शान्ति प्रादि 
गृण-गणा प्रकाशित हौ ।। ६। ३५॥। 


[स्त्र ! त्वं" "पत्युः सकाशान्मा मेः, मा संविक्याः, ऊन धत्स्व । हे पूरुष ! त्वमप्येवं भवेः] 


क्रथः प्रत्र वाचकलुप्तोपमालद्कारः ॥ 
इत्थं स्तरीपुरुषौ व्यवहारमनुवक्तंथातां पतः परस्परं 
भयोद्वेगौ नयेतामात्मनो ददोत्साहः श्रीतिगरं हाश्रम- 
व्प्रवहारसिद्धि रेडवयं च वद्धेत । 


द्रव्य - इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
ग्रलङ्खार है ॥ इस प्रकार स्त्री ग्रौर पुरुष व्यवहार 
करं करि जिससे परस्पर भय ओर उद्वेग तष्ट हो 
तथा म्रात्मिक द -उत्साह, प्रौति, गृहाश्नम के व्यव- 
हारों की सिद्धि ग्रौर एेदवयं की बृद्धि हो । 


[ एव मनुवतिनोयुकयोः पाप्मा हतो मणु, सोमो न==चन्् दथा हादान्त्यादिगुणवृन्दः प्रकाशितो मवतु ] 


दोपदुःखानि निवत्यं चन्द्र इव परस्परमाह्लाद- 
कारिणौ भवैताम्‌ ॥ ६। ३५ ॥ 


दोपब्मौरदःखोंको हटाकर चन्द्र कै समान 
परस्यर आनन्दकारी हों ॥ ६। ३५॥ 


 न्ग्पर्खस्तरर--१. स्त्र पुरुष का परस्पर वतवि-- वलवती भौर सदुगुणों से युक्त स्वी 
पति से कमी मयभीत श्रौर उद्विन न हो विन्तु शारीरक शौर श्रात्मकर बल वा पराक्रम कौ धारण करे । 


पृरुष भी इसी प्रकार व्यवहार करे । स्त्री ्रौर पृक्ष परस्यर तेसा व्यवहार करे जिससे अय म्रौर उद्वेग 
नष्ट हा । परात्मा मँ हद उत्साह श्र प्रौति उत्न्न हो, बहाम करं यवहारो की सिद्धि मौर दिश्य कौ 
दद्धि हो । स्त्री श्नौर परप चाव पृथिवी के समान अपनी सन्तानो के लिये बलं भौर पराक्रम 


पष्ठ ग्रघ्याय ४७१ 


स्वयं सदा हृद्‌ बल वलिं हों । इस प्रकार परस्पर श्ननुवायी होने मे दोप ग्रौर दुःखों कौ निवृत्ति होती 
( चन्द्र के समान भ्रानन्द श्रौर शान्ति ग्रादि गुण प्रकादित होते ॥ 
२. श्रलङ्कार-- मन्त्र मेँ उपमावाचकं चब्द लुप्त दै इसलिये वाचक लुप्तोपमा म्रलङ्कार टै 

न द $ लु! लङ्कार दै। 
उपमा यह है कि जसे स्त्री पति गे भयश्रौरदउद्रेगन माने तथा श्रपने रीर म्मौर प्रात्माके ग 
अते वैसे पूरुष भी स्त्री से मम भ्नोर उद्ेग न मानि तथा श्पने शरीर भ्रीर परात्मा के 
वाया करं॥ 

मन्व सें श्रागे न' उपमावाचकं शब्द विद्यमान होने मे उपमा-ग्रलङ्कार भी है । उपमा यहद कि 
चन्द्र के समान स्त्री श्रौर पुरुष के श्रानन्द ्रौर शान्ति श्रादि गुणा प्रकाशित हों ।। ६।३५॥ @ 


मधुच्छन्दाः ।। रत्र ख; == पित्रादीनां सवा ।। उष्िक्‌ ॥ ऋषभः ।। 
श्रथेतयोरपत्यानि कि कि कुरयस्तौ कथं पालयेयुरित्याह्‌ 
भ्रव उनके पत्र क्या २ करं रौरवे पुत्रं को कंसे पालं, यह उपदेश कियादै।। 
भ्ागपागुदंगधराक्छर्त॑स्तवा दिश 5 आधांवन्तु । अस्वर निप्र समरी्विदाम्‌ । ३६ ॥ 
प््रब्ग्र््ः- (प्राक्‌) पूवंस्याः (्रषाक्‌ ) पदिचमायाः (उदक्‌) उत्तरस्याः (ब्रधराक्‌) दक्षिा- 


॥ स्याः (सर्वतः) भ्रन्याभ्यः (त्वा) त्वाम्‌ (दिजः) (श्रा) समन्तात्‌ (धावन्तु) (श्म्ब) समति =परेममवेन 
॥ प्राप्नोति तत्संबुद्धौ । अत्रोणादिरवेन्‌ प्रत्ययः (निः) नितराम्‌ (पर) पालय (सम्‌) (ब्ररीः) सुलप्रापिकाः 
| भ्रजाः (विदाम्‌) विदताम्‌ । विद ज्ञान इत्यस्मास्लोटि प्रथमवहुदचने । लोपस्त ्रात्मनेपदेु ।। ७ । १ । ४१ ॥ प्रनेन 
। तकारलोपि सवरणंदीधे विदामिति रूपम ॥ श्रयं मत्र: शत० ३ । & । ४ । २०--२३ व्याख्यातः ॥ ३६ ।॥ 

। उरस्परणतर््र- (अम्ब) यहां उणादि का चन्‌, प्रत्यय दै । (विदाम्‌) विदताम्‌ । यट रूप 


ज्ञान-अरथं वाली विद के लोट्‌ लकार के श्रथम-पुरुष के वहुवचन का है । "लोपस्त ब्त्मनेपदेषु' (श्र ७ । 
१।४१) इस सूत्र से तक्रार लोप करके सवगा -दीघं करने पर "विदाम्‌! ल्प सिदध होता दै । इस मन्व्रकी 
व्याख्या दात० (३। ६।४। २०-२३) मेँ कौ गई है ॥ ६।३६ ॥ 


स्तरप््च्थ्रल्न्त्तिखः- हे श्रम्ब ! प्रमति न्प्र हे (श्रम्ब) प्रेमभाव से प्राप्त 

त्रेमभावेन प्राप्नोति तत्सम्बदधौ ! तवं या श्ररौः- होने वाली माता ! त्‌ जो (श्रीः) तेरी सुख प्राप्त 
सुलभ्रापिकाः प्रजास्ते प्रार्‌ पूर्वस्या, अपार पर्चि- कराने वाली सन्तान ग्रादि प्रजा है वह (प्राक्‌) पूवं 

मायाः, उदक्‌ उत्तरस्याः, श्रधराक्‌ दक्षिणस्याः, (श्रपाक्‌) परिचिम (उदक्‌) उत्तर (श्रधराक्‌) 

स्वतः अन्याभ्यो दिकः, [त्वा] त्वाम्‌ आ! दक्षिण तथा (सर्वतः) अरन्य सव दिबाग्रो से [तवा | 

ू धावन्तु समन्ताद्‌ धावन्तु । तास्त्वं निः ¡ पर= तु (श्रा + धावन्तु) सव भ्रोर से प्राप्त हो । उसकी 
। नितरां रश्च नितरां पालय । ता श्रपि त्वात्वा तू (निः पर) सर्वेथा पालना कर । वहं प्रजाभी 
सं । विदाम्‌ जानन्तु विदताम्‌ ॥ ६। ३६॥ (त्वा) तुमे (सम्‌ } विदाम्‌) भ्नच्छी प्रकार सममे 

श्रोत्‌ तेरी सेवा करे ॥ ६।३६॥ 


[हेरम्ब ! त्वं या अरीः==सुभ्रापिकाः प्रजाः "तास्त्वं निः ¦ पर नितरां रक्ष | 
न्त्व मातापिवरोयोग्यिता ऽस्ति ज्र माता-पिता को योग्ब दहै कि 
स्वपत्यानि विद्यादि गुणेषु नियोज्य निरन्तरं ॑वे शरपनी सन्तानो को विद्यादि श्रेष्ठ गुणोँमे लगा 
रक्षणीयानि । कर उनकी सदा रक्षा करं । 


दयानन्द-यजु्वेदभाष्य-भास्कर ¦ 


[ताश्रपि त्वा त्वां सं | विदाष्‌ जानन्तु] ् 
अपत्यानां योग्यताऽस्तिसवंतः पित्रोः सेवनं सन्तानो को योम्यहैकिवेसवग्रोर 
कुर्युरिति ॥ ६।३६॥ पताकी सेवा करं ॥ ६।३६॥ 
न्ञ० प्रसरः अरीः==स्वापत्यानि । निः +परः== निरन्तरं रक्ष ॥ 
स्पर्खरः्ररर-- सन्तान क्या करे श्रौर माता-पिता उते कंते पाले को ्रत्यन्त 
्ेम-भाव ते प्राप्त होने वाली माता कै पूर्वं, पिचम, उत्तर, दक्षिण अर्थात्‌ सव ओर से, सुख-देने वाली 
प्रजा विराजमान रहे । रौर माता-पिता अपनी सन्तानो को विद्या रादि शुभ गुणों मे लगाकर उनकी 
निरन्तर पालन करं ग्रौर सन्तान उनको उत्तम-रौति से सेवा करे ॥। ३।३६॥ @ 


४७२ 


गौतमः। छ नज्टः ==परमेऽवयवान्‌ सभापतिः ।। भरिगाप्य॑नृषटष्‌ः । गाधारः ॥ 
श्रथ प्रजाजनाः कृतं सभापति कथं प्रतेयुरित्युपदिक्यते ।। 
ग्रव प्रजाजन वनाये हये सभापति की कंसे प्रशंसा करे, यह उपदेश किया है ॥ 
त्वमङ्ग मशंशसिषा देवः शविष्ठ॒ मरत्‌ । 
न तदन्यो म॑घवन्नस्ति महिते व्रवीमि ते वच॑ः ।॥। ३७ ॥ 
प्््दर्थः-- (त्वम्‌) (अरङ्ग) संबोधने (प्र) (शंसिषः) प्रशंस तेडपेष्यमंकःचनप्रयोगः (देवः) 
शवून्‌ विजिगीषुः (शविष्ठ) वहु शवो = वलं विद्यते यस्य स शवस्वान्‌ सौतिशवितरतत्सम्बदधौ । भत्र कषव 
शब्ददुश्म्यथे मुष्‌ तत इष्ठन्‌ । दिन्मतोु क्‌ ॥ श्र ५।३ । ६५॥ इति मुवो चुक्‌ । टैः ॥ श्र० ६।४। १५५॥ 
घ्नेन टिलोपः (त्म्‌) प्रजास्थं मनुष्यम्‌ (न) निषे ‡ (त्वत्‌) (प्रन्यः) (मधवन्‌) ईश्वर इव समृद्ध 
(श्रस्ति) (्माडिता) सुखयिता (इनदर) परमंस्वग्यान्वित (बरवीमि) (ते) तुभ्यम्‌ (वचः) प्राक्प्रतिपादितं 
राजधर्मानुरूपं वचः ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ३। ६ ।४। २४ व्याख्यातः ॥ ३७ ॥ 
श्रग््पणप्र्  (ंिषः) यह तेद्‌ लकार के मध्यमपृष्प के एकवचन का प्रयोग है। 
(शषविष्ठ) यहां 'शव' शब्द से श्रायिय श्रं मेँ “मतुप्‌ प्रत्यय करते के वाद इष्ठन्‌" प्रत्यय है। शविन्म- ` 
तोरलुक्‌' (श्र० ५।३। ६५) इस भूत्र ते "मतुप्‌, प्रत्यय का “नुक्‌ ' है । दः (श्र ६। ४। १५५) इस सूत्र 
से'टि'भागका लोप है । इस मन्त्र कौ व्याख्या शत० (३।९।४।२४) मेँ कौ गई द ॥ ६।३७॥ 


सत्रप््रद्ट्र्न्त्रयखः--हे श्रद्धः! शविष्ठ ! 
बहु शवो बलं विद्यते यस्य स शवस्वान्‌ सोऽनि- 
शयितस्तत्सम्बुदधौ ! मघवन्‌ ! ईदवर इव सद्र ! 
इन्द्र सभाषते ! परमंश्र्व्याऽन्वित ! त्वं मल्थं 
प्रजास्थं मनुप्यं प्र+ शंसिषः प्रस । न त्वदन्यो 
मडिता मुखविता देवः शत्रून्‌ विजिगीपुः रस्ति । 
श्रतोऽहं ते = तुभ्यं वचः प्राक्प्रतिणादितं राजधर्मा 
ऽनुरूपं वचो ब्रवीमि ।! ६ । ३७ ॥ 


[हि" इन्द्र = सभापते ! त्वं मत्यं श्र ¡ धरिष: । न स्वदन्यरे भरिता देवोऽस्ति] च 


स्तत्र: ग्रत्रोपमालक्खारः॥ यथा पद्म 


सख्य हे (बह्ध) प्रिय (विष्ठ) 
अत्यन्त वलदाली (मधवन्‌) ईश्वर के समान 
समृद्ध (इन्दर) परम देश्वयं-यक्तं सभापते ! आपः 
(मत्यम्‌) प्रजा के मनुष्थों कौ (्र + शंसिषः) प्रवंसा 
करो । (त्वदन्यः)श्ाप से भिन्त दूसरा कोर(मडिता) 
मुख देने वाला (देवः) घ्रौर शशरो को जीतने 
वाला (न) नदीं (ग्रस्त) दै, इसलिये मँ (ते) अ्ाप 
को (वचरः) पूर्वोक्त राजधर्मे के श्रनुरूपर वचनं 
(ब्रवीमि) कटता हँ ।॥। ६। ३७॥ 


त्रप इस मन्म उपमा अल 


9) 


पष प्रध्याय ५७३ 


| £ सर्वसुहदीश्वरस्तदनुङ्लः सभापती राज्य- दै ।। जंमे पल्लपात रदित, सवका मित्र ईशर 
ए र्ती राजा प्रशंसनीयं प्रशंसन्‌, निन्द्यं निन्दनं, उसके ग्ननुक्रल सभापति राज्य-वमं का पालक राजा 
 दण्डाद्धं' दण्डयन्‌, रक्षितव्यं रक्षन्‌ सर्वेषामभीष्टं भी प्रगंसनीय की प्रसा, निन्दनीय की निन्दा, 
` सम्पादयेत्‌ ॥ ६। २७॥ दण्डनीय को दण्ड ्रौर रक्षाकरनेयोग्य की रक्षा 


करके सव्र का ग्रभीष्ट सिद्ध करे ।। ६।३७ ॥ 


न्त्ररखरसत्रप्र--१. प्रजा-जन सभापति राजा कौ कंते प्रहांसा करे. प्रजा केलोगराजाकी 
इस प्रक।र प्रशंसा करे कि हे रजन्‌ ! श्राप भ्रत्यन्त प्रिय लगने वाले, अत्यन्त वलबालो, ईदवर के समान 
सपृदध, श्नौर परम रेश्वयं से युक्त इन्द्र हो । जंमे ईश्वर पद्पात रहित होने से सवका मित्रै वेमे म्रापभी 
राज्य-धमं का पालन करक प्रजा कै प्रगंसनीय जनों की प्रगंसा ग्रौर निन्दनि्यो की निन्दा करते हो ग्रौर 
जौ दण्ड देने कै योग्य हैँ उन्हे दण्ड देते हो ग्रौर जो रक्षा के योग्य हँ उनकी रक्ष। करते हो । इसलिये श्राप 
से बद कर सुख देने वाला तथा शवो को जीतने वाला कोई नहीं दै । इसलिये टम इन राजधमं के 
श्नुरूप प्रगंसा-वचनों को भ्रापके लिये उच्चारणा करते हैँ । राप सवके श्रभीष्टको सिद्ध कीजिये 
॥ ६। ३७॥ 


[पूर्वेषिराध्यायार्वसंगतिमाह | 


श्रवाध्याये राज्याभिपेकपुरःसरं रिक्षा, राज्य- 
कृत्यं, प्रजायाराजाश्रयः, सभाध्यक्षादिङत्यं, विष्णोः 
परमपदादिवरणंनं, सभाव्यक्षेण॒तदपासनं, परस्पर 
राजसभाछत्यं, गुरुणा चिष्यस्वरीकारस्तच्छि्ा- 
करणं, यज्ञानुष्ठानं, हतद्रव्यफलं, विद्रल्लक्षणं, 
मनुष्यकरत्यं, मनुष्याणां परस्परं वर्तमानं, दृटदोप- 
निवृत्तिफलमीश्वरात्‌ क्रि कि प्रार्थनीयं, रगो योद- 
वरान, युद्धकृत्यं, युद्ेऽ्ोऽन्यवत्तं मानप्रकारो, 
योद्धणामनुमोदन, राज्यप्रवन्धकरणं, तत्र साघ्य- 
साधनं, राज्यकरमकरणं प्रतीदवरोपदेशो, राज्यकर्मा- 
नुषठानं, राजप्रजाकृत्यं, प्रजाराजसभयोः परस्परा- 
सुवर्तनं, प्रजया सभापत्युत्कषं करणं, प्रजाजनं प्रति 
सभापतिप्ररेणं, प्रजयास्वौकर्तव्यं, समापतेलंक्षणं, 
प्रजाराजसभयोः परस्परं प्रतिज्ञाकरणां, सभापति- 
स्वीकरण प्रयोजनं, प्रजासुखाय सभापतेः कर्तव्य- 
कर्मानुष्ठानं, सभापत्यादीनां पत्लौभिः कि कि कमं 
वार्तव्य, स्त्रीपुंसयोः परस्परमनुवर्तमानं, पितरौ 
प्रति सन्तानकरत्यं, सभापति प्रति प्रनाजनोपदेश- 
वर्णानं चास्तीत्यतः पच्चमाध्यायोक्ता्थंः सहास्य 
पष्ठा्पायस्यार्थानां सद्गतिरस्तीति वेयम्‌ ॥ ६ ॥ 


ङस श्रव्याय में राज्याभिवेकपूर्वक रिक्षा 
(१), राज्य के कायं (२), प्रजा का राजाके आश्रय 
होना (३), सभाव्यक्ष ग्रादि के कर्तव्य (४), विष्णु 
के परम पद रादि का वर्णन (५), सभाघ्यक्षद्रारा 
विष्णु की उपासना (६), राजा ्रौर सभा के 
परस्पर कत्तव्य (७), गुरु के द्वारा शिष्य को स्वी- 
कार करना रौर उसे चिक्षा देना (८, €), यज्ञ का 
अनुष्ठान (१०), होम किये द्रव्य का फल (११), 
विदान्‌ का लक्षण (१२), मनुप्य का कर्तव्य ( 
मनुष्यों का परस्पर व्यवहार (१४-१६), दृष्ट दोषों 
की निवृत्ति का फल एवं ईश्वर से क्या-क्या प्रार्थना 
करं (१७), रण में योद्धा का वर्णान (१८), रण 
में परस्पर व्यवहार का प्रकार (२०), वोद्धाभ्रोंका 
अनुमोदन (२१), राज्य का प्रवन्ध करना (२२), 
साध्य कारये के साधन (२३), राज्य-कायं करने के 
लिये ईद्वर का उपदेश (२४), राज्य-कार्यो का 
अनुष्ठान (२५), राजा ्नौर प्रजा का कर्तव्य (२६), 
प्रजा श्रौर राजसभा का परस्पर व्यवहार (३१), 


प्रजा कै द्वारा सभापति का उत्कं (३२), प्रजाके 


प्रति सभापति की प्रेरणा (३३), भ्रजा कै द्वारा 
सभापति को स्वीकार करना (३२), सभापति का 
लक्षणा (३२), प्रजा ओर राजसभा कौ परस्पर 


¦ नि । 


; + 
द ८ 


1 


! च्वं 
वाण्याः पालकेदवराय पवस्व पवित्रो 
वीर्यवतः अरंशुभ्यां बाहुभ्याम्‌ इव 
यवहाराय गभस्तिपूतः गभस्तिभिः 


: भजनीयः श्रसि, तेभ्यो देवेभ्यः विट्‌व- 
शुद्धो भव ॥ ७। १॥ 


॥ ग्रोडम्‌ ॥ 


नैः अथ तत्तमाध्यायस्यारम्भः > 


श्रव सप्तम ब्रघ्यायकाप्रारम्भ करिया जाता दै ॥ 


य०३०।३॥ 


गोतमः । श््ररणरः=-बाह्याभ्यन्तरव्यवहारः। निचदाप्यनुषटुप्‌ । गान्धारः ॥ 
तस्य प्रथमन्तरे सृष्टिनिमिनत्तो बाह्याभ्यन्तरव्यवहार उपदिश्यते ॥। 


इस सप्तम श्रध्याय के प्रथम मन्त्र में सृष्टि के निमित्त वाटर ओ्रौर भीतर के 
व्यवहार का उपदेश है ॥ 


ये पवस्व वृष्णोंऽअश्ुम्यां गभ॑स्तिपृतः । दंवा देवेभ्यः पवस्व येषां भागोऽपिं ॥ १ ॥ 
्प्र्ध्थरः;- (वाचः) वाण्याः (पतये) पालकेश्चराय (पवस्व) पवित्रो भव (वृष्णः) वीरय 

भ्याम्‌) बाहुभ्यामिव (गभस्तिपूतः) गभस्तिभिः = किरणः पूत इव । गभस्तय इति रदिमनामसु ४ 
निधं १।५॥ (देवः) विद्धान्‌ (देवेभ्यः) विदरद्धचः (पवस्व) युद्धो भव (येषाम्‌) विदुषाम्‌ 

भजनीयः (श्रसि) ॥ श्रयम्मं्रः लत ४ । १। १। ८-- ११ व्याख्यातः ।। १।।। 

` ऋर्तरपण्णद्थर--(गभस्तिपूतः) गभस्ति' शब्द निघं° (१।५) मे किरणा-नामों में पदा है । 

की व्याख्या गत० (४। १। १। ८-११) में की गई दै ॥ ७।१॥ 


ज्र हे मनुष्य ! तु (वाचस्पतये) 
वेदवाणी के पति ईइवर को जानने के लिये (पवस्व) 
पवित्र॒ वन, (वष्णः) बलवान्‌ पुरुष के (अरंुभ्याम्‌) 
वाहो के समान बाहर रौर अ्रन्दर के व्यवहार 
को सिद्ध करने के लिये (गभस्तिपुतः) सूरयं-किरणों 
से पवित्र पदाथं के समान वेदवाणी से पवित्र 
(देवः) विद्धान्‌ होकर (येषाम्‌) जिन विद्वानों का 
(भागः) सेवक (असि) है, उन (देवेभ्यः) विद्वानों 
के सङ्खं से (पवस्व) पवित्र वन ॥ ७।१॥ 


५७६ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 
[हे मनुष्य ! तवं वाचस्पतये पवस्व," देवो भूत्वा चेषां विदुषां मागोऽसि, तेभ्य देवेभ्यः 
स््पच्र्थः- मरत वाचकलुप्तोपमालङ्खारः॥। ज्व्पय््‌- इस मन्त में वाच 
स्वपा जवानां योग्यताऽस्तिवरदपति सततं पूतं अलङ्कार है ॥। सव मनुष्यो को य ४५५ 
परमेदवरं विज्ञाय विदुपां सङ्गमेन विद्यादिगुरोषु के पति, नित्य शुद्ध, परमेदवर कौ 
सुस्नाता सत्यवागनुष्ठातारः स्युरिति ॥७।१॥ विद्वानों के सङ्ग से वियद गणो मे स्नान 
सत्य वाणी के पालक वने ॥ ७। १॥ । 
नव८स्ररत्परर--१. सृष्टिनिमित्त बाहर रौर श्रन्दर का व्यवहार-- मनुष्य इस सृष्टि मेँ वेदव 
के पति, नित्य गुदध, परमेडवर को जानने के लिये बाहर श्रौर अन्दर से पवित्र चने श्रौर जैसे व ट 
परप कै वाह वाह्य तथा आन्तरिक अर्थात्‌ सामाजिक शौर व्यवितगत व्यवहार कै साधक होति ह पसे 
उक्त दोनो व्यवहारो को सिद्ध करने के लिये, सूर्यं की क्रिरणों से पवित्र पदार्थे के समान विद्दि 
मँ स्नान करने से पवित्र होकर विद्राय्‌ पुरुष वेदोक्त सत्य वाणी का आचरण करे । विद्वानों का सेवक ` 
होकर व्यक्ति विद्वानों के सङ्खं से पविता को प्रप्त करे ॥ | 
२. अरलङ्खार--मन्व भं उपमावाचकर 'इव' आदि गब्द लुप्त होने भे वाचकलुप्तोपमा 9 
है । उपमा यह है कि प्रत्येक मनुष्य बलवान्‌ पुरुप के वाहनों के समान सामाजिक श्रौर व्यक्तिगत व्य ( 
हारोंकोसिद्ध करने के लिये विद्वानों क संग से वेदोक्त सत्ययाणौ का अनुष्ठान करे ॥ ७।१॥ @ ` 


गोतमः । त्रो खः = देश्वयंगुक्तो विद्वान्‌ । निचृदार्षीं पक्तिः । ष्चमः ।। 
मनुष्याः परस्परं कथं व्यवहरेयुरित्याह ॥ 


मनुष्य परस्पर कंमे व्यवहार करं, यह उपदेशा किया है ॥ 


मवुमतीनं 5 इपश्कृधि यत्ते सोमादाभ्यं नाम जाग्वि तवं ते सोम सोपय । 
खाहा वाहोवुन्तरिक्मनवैमि ॥ २ ॥ 


प्ट; (मधुमतीः) मधुरगुखावतीः (नः) स्स्मन्यम्‌ (इषः) श्रननानिं (कृषि) 
यस्मात्‌ (ते) तव (सोम) रेश्वध्यंगुक्त विद्वन्‌ ! (अरदभ्यप्‌) प्रिसनीयम्‌ (नाम) संजा (जागृवि) 
प्रसिद्धम्‌ (तस्मे) (ते) तुभ्यम्‌ (सोम) युभकर्मसु प्रेरक ! (सोमाय) रे्यसय प्राप्तये (स्वाहा) 
क्रियाम्‌ (स्वाहा) सत्यां वाचपर (उश) विस्ती एम्‌ (ब्रन्तरिक्षम्‌) परवकराजम्‌ (श्नु) (एमि) अनुगच्छ 
श्रयं मंत्रः शत० ४।१।१। १२-२१ व्यार्यातः ॥ २॥ 


शरस््राणर्थ इस मन्त्र की व्पाच्या शतः (४। १। १। १२-२१ ) भेकी 31 | 
७।२॥ न 


स्रप्च्य्््रान्व्रखः- है सोमदेव नषयव्र्र टे (सोम) ॥ 4. 
युवत विदन्‌ ! तवं नः=अस्मम्यं भधुमतीः मधुर श्रध ( नः) देमारे तिवे ( मधुमतीः } म्‌ 
गुणवती इषः ग्रन्नानि कृधि कुर, तथा-- वनि (इषः) अन्नो को ( ॥ 

है सोम ! गुमकरममु प्रेरक ! अहं यत्‌ यस्मात्‌ दे (सोम) शुभ कर्मो में बरेरणां 
ते == तवाऽदाम्यम्‌ प्रह्धिसनौयं जागृवि जामल्कं विद्धान्‌ ! (यत्‌ ) जिससे # ) श्राप ( 
प्रसिद्धं नाम संज्ञा श्रस्ति, तस्म सोमाय रेव्व्वसध प्रहिसक ग्र (जागृवि) जागरूक ( 


सप्तम ग्रध्याय ७७ 


प्रसिद्ध हो इसलिये (सोमाय) धर्यं कौप्राप्तिके 
लिये तथा (ते) अर,पक्रे लिवे मै (स्वाहा) सत्य कर्म 
एवं ( स्वाहा } सत्यवाणी प्रोर ( उश ) महान्‌ 
(अन्तरिक्षम्‌) ग्रवसर को (अनु, एमि) प्राप्त 


करू ।॥ ७।२॥ 
[१ [ हे सोम = शरयंयक्त द्द्न्‌ ! त्वं नो मधुमतौरिषः कृषि ] 
न्त्रः मनुष्या वथा स्वसुलायान्ननला- स्ाच्त्रश्-मनुष्य जंमे ग्रपने सुख के लिये 
दिषदार्थान्‌ सम्पादयेथृस्तथाञ््ेम्योऽपि देषा, अन्न, जल श्रादि पदार्थोकोसिद्ध करे वमे उन्टे 


दूसरों के लिये भौ प्रदान करं । 
[ हे सोम ! श्रहं यत्‌ =यस्नातते = त बादाभ्यं जागृवि नामास्ति, तस्मे सोमाय ते तुभ्यं च स्वाहा -- सत्यां 
श्रियां, स्वाहा सत्यां वाणौभुवंन्तरिक्षं चान्वेमि ] 
1 यथा काश्चित्‌ स्वस्य प्रंसां कुर्यात्‌ तथान्यस्य जने कोई श्रपनी प्रगंसा करे, वेमे दूसरे की 
+ स्वयमपि कुर्यात्‌, यथा विद्ांसः सदुगुणावन्तः सन्ति स्वयं भी प्रशंसा करे, जसे विदान्‌ लोग गुभ 
तथा तेऽपि भवेयुरिति ॥ ७।२॥ गुणों वाले होते दै वसे दूसरे भी होवे ॥ ७।२॥ 
न्ऋरूखररत्र्रर-- मनुष्य परस्पर कंसे व्यवहार कर--?श्यं सम्पन्न विद्वान्‌ मधुर गुणयुक्त 
म्नल्न जल श्रादि पदार्थो को श्रपने सुख के लिये तथा दुसरों के लिये भो उत्यन्न करे । विद्रान्‌ लोग युभ 
कर्मो मेँ प्रेरणा करने बाले होते है । जेमेवे गुभ कर्मके कारणा प्रशंसाके पात्रहोते दै, वेमे वे ग्रन्थ युम 
कर्म करने वालों की भी प्रंषा करे । विद्वान्‌ लोग हिसा श्रादि दोषों से रहित तथा शुभ कर्मो के श्रनु्टान 
मँ सदा जागरूक होने से लोक में प्रसिद्ध होतेह, इसलिए प्रन्य जन भी विद्वानों के समान गश्रयं को 
भ्ाप्त करने के लिये सत्य कर्मो का भरना तथा उनकी सत्थ-वाणी का ग्ननुसरणा करं । विद्वान्‌ तथा 
५ श्रन्य साधारणा जन परस्पर अ्रनुकरण से सद्गुणो से युक्त हों ॥७।२॥ @ 


गोतमः । च्िन्दपसरः = स्पष्टम्‌ ॥ विराट्‌ ब्राह्मी जगती । निषादः ।। 
पुनरात्मकृत्यमाह्‌ ।। 
फिर इस मंत्र मे प्रात्मक्रिया का निरूपणा किया टै ॥ 


स्वाङ्कतोऽपि विषव॑भ्य ऽ इन्दियभ्यो दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यो मनस्त्वाष्टु स्वाहां । 

त्वा सभव सूर्याय देवेभ्यस्त्वा मरीचिपेभ्य देवा॑णो यस्म सेड । 

तत्सत्यभुपरिभुतौ भङ्गेन हतोऽसो फट प्राणायं त्वा व्यानाय तवा । ३ ॥ 
प्रब्दः (स्वाङ्कृतः) स्वयंकृत इव॒ (श्रसि) (विद्वेभ्यः) समस्तेभ्यः (इन्दिेभ्यः) 
श्रोत्रादिभ्यः (दिव्येभ्यः) दिवि भवेभ्यः (पाधथिवेभ्यः) प्रथि्पां विदितेभ्यः (मनः) युधं विज्ञानम्‌ (त्वा) 
स्वाम्‌ (षटु) व्याप्नोतु (स्वाहा) वेदोक्ता वाक्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (सुभव) , मवतोति भवः शोभनश्चासौ भवश्च 
र बद्धौ (सूर्म्याय) सविते (देवेभ्यः) गोधकेभ्यो वाय्वादिभ्यः (त्वा) त्वाम्‌ (मरीचिपेभ्यः) करिरणा- 
इव (देव) दिव्यात्मन्‌ (रो) सूर्यवत्‌ प्रकारमान (यस्मे) (त्वा) त्वाम्‌ (ईडे) स्तोमि (तत्‌) 
 (उपरिश्रुता) उपरि प्रवते यस्तेन (भंगेन) मदनेन (हतः) नष्टः (रसौ) रतरः (फट्‌) विल 


४७ दयानन्द-यजु्वेदः 


(प्राणाय) जीवनहेतवे (त्वा) (व्यानाय) विविवमानयति ` 
४1 १॥।१।२२--२८ व्याख्यातः ॥३॥ . 

परस्रणर्थ- दस मन्त्र कौ व्यास्या त° (४। १ 
७।३ ॥ 


स्त्र्रच्ट्रवर्च्रखः- हे श्रंशो ! सूर्यवत्‌ 
प्रकाशमान देव ! = दिव्यात्मन्‌ ! यस्त्वं दिव्येभ्यः 
दिवि भवेम्यः विढवेभ्यः समस्तेभ्यः इन्द्रियेभ्यः 
श्रोत्रादिम्यः पाधिवेभ्यः पृथिव्यां विदितेभ्यः 
मरीचिपेभ्यः किरणरक्षितृभ्य इव देवेभ्यः गोध- 
केभ्यो वाय्वादिभ्यः स्वाङ्कृतः स्वयंकृत इव असि, 
तं [त्वा] = त्वां मनः शुद्धं विज्ञानं स्वाहा वेदोक्ता 
वाक्‌ चाष्टु व्याप्नोतु । 


हे सुभव ! भवतीति भवः शोभनश्चासौ भवदच 
सुभवस्तत्सम्बद्धौ ! यस्मे सूर्याय = चराचरात्मने 
परमेवराय सवित्रे [त्वा ] त्वामहमीडे स्तौमि, 
तत्सत्यं =-परेशं गृहाण, उपरिग्रुतेव उपरि प्रवते 
यस्तेन येन त्वया भङ्गेन मदनेन श्रमो शत्रुः फट्‌ 
विशीर्णः हतः नष्टः तं त्वा=-त्वां प्राणाय जौवन- 
हेतवे ईडे स्तौमि, व्यानाय विविधमानयति यस्मा 
इव त्वा = त्वाम्‌ ईडे स्तौमि । ७।३॥ 


[हे भ्रंशो देव =दिश्यात्मन्‌ ! यस्त्वं दिव्येभ्यो रिङवेम्य इन्द्रियेभ्यः, धाोधिवेभ्यः 
तं [त्वा] =त्वां मनः स्वाहा चाष्ट, ` "`` सर्याय च राच रर्ने परमे 
येन त्वया मङ्ख ना शत्रः फट्दतस्तं त्वा =त्वौ 


ग्बरयरतरगर - जीवात्मा के कमं - दिव्य गुणो ते गु्तं 
है । बह दिव्य गुणो से युक्तं सव श्रोत्र ्रादि इच्छिधो चे तथा प्रिवी 


। 2 


` श्त० ४।१।१। १५। व्याख्यातः ॥ ४॥ 


सरस््न्ट्श्रल््व्रिखः- टे योगजिज्ञासो ! 
यतस्त्वभुपयामगृहीत इव उपातेर्य मं ग्रहीत इव श्रसि, 
तस्मादन्तः अआराम्यन्तरस्थान्‌ प्राणादीत्‌ यच्छं 
निगृहाण । 

हे मघवन्‌ ! परमपूजित घनिसटय ! सोमं 
योगसिद्धमेश्व्य' पाहि रश्च क्लेशान्‌ उरुष्य बहुना 
योगाभ्यासेनाविद्ादिवलेदानन्तं नय॒ यतो रायः 
ऋद्धिसिद्धिधनानि इषः इच्छासिदधौः त्रा । यजस्व 
॥ समन्ताद्यजस्व ॥ ७।४॥ 


रर्थः शत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ॥ 
योगाधिना यमादिभिर्योगा ङ्ग स्चित्तादीन्‌ निरुध्या 


सप्तम प्रध्याय 


४७६ 


वागु ्रादि पदार्थो से बना हरा सा दिखाई देता दै, वास्तव में वह इन्द्रियो मे पृथक्‌ टै तथा 
दि पदार्थो से भी नहीं बना हृश्रा है । वह स्वयम्‌ दै । मन म्र्थात्‌ युद्ध विज्ञान ग्रौर देववाणी को 
घ्राप्त करता दै । वह स्वयंभू जोवात्मा देह, प्राण, इन्द्रिय ग्रौर अन्तःकरण को निर्मल करके तथा 
9 कार्यो मँ लगाकर, चराचर के आत्मा, सकल जगत्‌ के उत्पादक परमेदवर कौ उपासना में स्वयं 
र उस सत्यस्वरूप परब्रह्म को प्राप्त करता है । यह्‌ जीवात्मा सव जड़ पदार्थो के उपर विराज- 
होकर श्रपने पृरुषाथं से दृष्टो कौ हिसा ग्रौर श्रेठो की रक्षा करके सदा आनन्द यें रहता दै । जीवन के 
विविध गुणों के धाम इस जीवात्मा कौ स्तुति करं व्र्थात्‌ इसके गुणों को जानं ॥। ७।३॥ 


गोतमः । न्प्र ्--धनिसदटजो योगजिज्ञासुः । प्राप्य ष्णिक्‌ । ऋषभः ।। 
पुनरातमनाभ्यन्तरे कथं प्रयतितव्यमित्याह्‌ ।। 
फिर मन से आत्मा के वीच में केसे प्रयत्न करे, यह्‌ उपदेश किया दै 


। उषयामगृहीतोऽस्यन्तययच्छ मघवन पाहि सोम॑म्‌ । उरुष्य रायऽपों यजस्व ।। ५ ॥ 


स््रन्टगर्थः--(उपयामगृहीतः) उपात्तं रं टीत इव (श्रसि) (ग्रतः) ग्राम्यंतरस्थान्‌ प्राणादीन 

# ध निशृहाण (मघवन्‌) परमयुजित घनिसटग! (पाहि) रक्ष(सोमम्‌) योगसिद्धमेर्वय्यंम्‌ (उरुष्य) बहना 
यगाभ्थासेनाविद्यादिवतेलानन्तं नय । श्वोरूपयदात्‌ पोऽन्तकम्मणौत्यसमात्‌ क्‌ ततो नामधातुत्वात्‌ क्विप्‌ ततो 
सध्यमेकवचनप्रयोगः (रायः) ऋद्धिसिद्धिधनानि (श्रा) समंतात्‌ (इषः) इच्छासिद्धीः, (यजस्व) ।। चयं मन्त्र 


उत्रस्रप्रणरर्रः (उरुष्य) "उरु" राव्द के उपपद रहते ग्रन्तकमं श्रथ वाल "पो ' घातु से 'क्विप्‌' 
क. ्रत्यय श्रौर इस के नाम-वातु होने से पुनः “क्विप्‌ प्रत्यय है तथा उससे फिर मध्यम-पुरुष के एकवचन 
का बह प्रयोग वना है । इस मन्त्र की व्याख्या त° (४। १। १।१५) मे कौ गई है ।। ७। ४ ॥ 


न्प्र हे योग के जिज्ञासु! जिससे तू 
(उपयामगृहीतः) यमो को ग्रहणा करने वाले के तुल्य 
(असि) दै, इसलिये (ब्रन्तः) अन्दर विद्यमान प्राण 
श्रादि का (यच्छ) निग्रह कर । 


हे (मघवन्‌) परम पूज्य घनी के समान्‌ ! तू 
(सोमम्‌) योग-सिद्ध एेरवयं कौ (पाहि) रक्षा कर, 
(उरुष्य) अत्यन्त योगाभ्यास से अविद्या आदि 
क्लेदो का रन्त कर तथा (रायः) ऋद्धि-सिद्धि रूप 
घनो श्रौर (इषः) इच्छासिद्धिवों को (श्रा-यजस्व) 
सब ओओर से सिद्ध कर ॥ ७।४॥ 


[ हे योगजिज्ञासो ! यतस्त्वमुषयामगृहौत इवासि, {लस्मादन्तयंच्छ, सोमं पाहि, क्लेशानुरुष्य, यतो 
राय इष श्रायजस्व ] 
ज््रपरतगर्य इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
अलङ्कार दै ।॥ योग का जिज्ञासु यम रादि योग के 


४८० र दयानन्द-यजुवेदभाष्य-मास्कर = 4 


न्क भ्‌ 
विच्चादिदोपान्‌ निवाय संयेभेनद्धिसिद्धयो निप्पा- शङ्खो से चित्त आदिका निरोध करके, भवित 
यन्ताम्‌ ॥ ७।४॥ श्रादि दोषोंको हटा कर संयम से ऋद्धि 
को प्राप्त करे ७।४॥ 

न्तन सरच्टत्र््रः-- उपयामयृहीतः=वथादिभिर्योगाङ्खं निरुदचित्तः ॥ न प 

न्यस - १. जोवात्मा का परान्तरिक प्रयत्न-योग का जिज्ञासु आत्मा यम॒ आदि 
योग के श्रङ्गों से चित्त का निरोध करने वाले योगौ के समान होकर भ्नन्दर विद्यमान प्राण श्रादिका 
निग्रह करे प्रात्‌ प्राण रादि १) वश मेँ करे । जये घनवान्‌ पुरुष पूजा कै योग्य होता है, इसी प्रकार योग- 
सिद्धिषरूप धन से सम्पन्न योगी भौ परम पूज्य है । क्योकि बह योग-सिद्ध रव्यं क रक्षा करता है, योगा- । 
भ्थाससे रविद्या प्रादि क्लेशो का ग्रन्त करता है, ऋद्धि-सिद्धि रूप धनों को तथा काभना-सिद्धिको प्राप्त 
करता है । यह सव जीवात्मा के श्रान्तरिक प्रयत्न से सम्भव है ॥ 

२. श्रलङ्ार- मन्त्र मे उपमावाचक "इव आदि शव्द लुप्त होने ते वाचक लुप्तोपमा श्रलङ्कार 
है । उपमा यह है कि योग का जिज्ञासु पुरुष यम श्रादि योग के अङ्खं से चितवृ्ति का निरोध करने वाने 
योगी के समान वने, तथा जेते धनवान्‌ पुरुष पूज्य होता दै वंस योग-सिदधि श्य धन चै सम्पन्न र भी 
लोक में परम पूज्य वने ॥ 1) 

३. योग के श्रद्ध--१. यम-- ग्रहिसा, सत्य, प्रस्तेय, ब्रह्मच, घ्रपरिग्रह । २. नियम-रौच, ` 
सन्तोप, तप, स्वाध्याय, ईडवर प्राणिघान । ३. प्रासन । ४. प्राणायाम । ५. प्रत्याहार । ६. धारणा । ` 
७. ध्यान । =. समाधि । €. संयम । ४ 

४. रिद्धि-सिद्धि-१. श्ररिमा । २. लिमा । ३. महिमा । ४. प्राप्ति। ५. प्राकाम्य ॥ 
६. वरित्व । ७. ईदितत्व । ८. जहाँ कामावसायित्व वहां सत्थसङ्गत्पतः । ये श्राठं कऋद्धिय है । इनकी 
विकेष व्याख्या योग दर्शन व्यासभाप्य मं देख नेवं । १. उदे (तारतार) । २. शब्द (सुतार) । ३. 
(तार) । ४. प्राध्यात्मिक दुःखो का विधात (प्रमोद) । ५. ग्राधिभौतिक दुःखो का विघात (मुदित) । ६ ` 
ग्राधिरदविक दुःखो का विघात (मोदमान) । ७. चुहत््राप्ति (रम्यक) । 5. दानं (सदामुदित) । ये श्राठ' 
सिद्ध्या है इनकी विकेष व्याख्या सांख्य में देख लेवें ॥ ७। ४॥ @ 4 


गोतमः । ईटटव्जरः = स्पष्टम्‌ । ्रार्पी पक्तिः। प॑चमः।। 
श्रयेद्वरः प्रायमकत्पकाय योगिने विज्ञानमाह ।। 
अरव ईश्वर जो योग में प्रथम हौ प्रत्त होता है, उसके लिये विज्ञान का 


उपदेश करता है ॥ 1 
अन्तस्ते चावापृरवी दैधाम्धन्तदधाम्यन्तरिक्षम्‌ । ष 


सनुदधभिरथः परत्ान्तय्यमे म॑घवन्‌ मादयस्व ॥ ५ ॥ 
पपरच्छ्रः - (न्तः) ्राकागाम्यन्तर इव (ते) तव (्यावाघ्बवो) भूमिसूर््याविव (दधामि) 
स्थापयामि (ग्रन्तः) शरीराम्यन्तरे (दधामि) स्थापयामि (उद) वह (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरा 1 
(सजुः) मित्र इव (देवेभिः) विद्रद्धिः (म्रवरेः) निङृषटं : (परः) उत्तमेश््यंग्यवहारैः 
(श्रन्तव्यमि) यमानामयं यामः, भरन्तश्चासौ धायञ्च तस्मिन्‌ (मघवन्‌) परमोत्कुष्टवनितुल्य 
हेपयस्व ।। श्रयं मन्त्रः शत० ४ । १। २। १६ च्यास्यात्तः ॥ ५॥ ॥ ॥ 


प्रस्छणयपरथा--इस मन्त्र की व्यास्वा शत० (४। १।२। १६) मेँ की गर्दै ॥ ७ 


ड्व 

दार्थान्‌ दधामि, स्थापयामि, उर वहू 
म्‌ म्रन्तरालमवकाशम्‌ श्रन्तः शरी राभ्यन्तरे 
स्थापयामि, सजुः मित्र इव त्वं देवेभिः 
विद्धिः श्रवरेः निकृष्टः परेः उत्त मेदवर्य- 
च सहान्तयमि यमानामयं यामः, 
यामइ्च तस्मिन्‌ वर्तमानः सन्नन्यान्‌ 


~ 
 ज्पवररर;- प्रतर वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ 
ईदवर उपदिशति ब्रह्माण्डे याद्‌ ला य वन्तः पदार्थाः 
सन्ति, तादशास्तावन्तो मम जाने वर्तन्ते, योगविया- 

द्रष्टं न अक्रनोति, नहीर्वरोपासनया 
चिना कल्चिद्योगौ मवितुमर्हेति ।। ७। ५॥ 


॥ 


। | + 4 यह है कि जैसे ईदवर सूयं प्रौर पृथिवौ 


सप्तम अ्रघ्याय 


४८१ 


त्स्य टे (मघवन्‌) परम धनवान्‌ 
के समान योगी ! मै (ते) तेरे (श्रन्तः) ्रन्दर 
(्यावापरयिवौ) ग्राकाड में स्थित सूयं श्नौर भूमिके 
समान विज्ञान श्रादि पदार्थो को (दधामि) स्थापित 
करता हँ तथा (उर) पर्याप्त (ग्रन्तरिक्षम्‌) मध्य- 
वर्ती श्रवकाश को [श्रन्तः) शरीर कै अन्दर 
(दधामि) स्थापित करता है (सजुः) मित्रके 
समान श्राप (देवेभिः) प्रत्यन्त श्राप्र विद्रानों 
(श्रेः) निकृष्ट मनुष्यों (परः) उत्तम णेदवर्यं का 
व्यवहार करने वाने पुरुषों के साथ [श्रन्तयमि) 
शआआन्तरिक यम श्रादि योगाद्भं मे उत्पन्न ्रानन्द 
में वर्तमान होकर दूसरों को भी (मादयस्व) 
हपित करो ॥ ७।५ ॥ 


[ हे मघवन्‌ योगिन्नहं ते =-तवान्तर्यावाप्रृयिवो इव विज्ञानादिषदार्यान्‌ दधामि ] 


ज््त्््र्थ-दस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा ग्रल- 
ककार है ॥ ईदवर उपदेश करता है क्रि संसार मे जेसे 
स्रौर जितने पदाथं द वे सव वमे ग्रौर उतने मेरे ज्ञान 
में वर्तमान, योग विद्या ने रहित मनुष्य उनको 
देख नहीं सकता, ग्रौर ईडवरोपासना के विना कोई 
योगी नहीं हो सकता ॥ ७।५ ॥ 


।  ज्तखसत्रपरर--१. प्राथमकलिपक योगौ के लिये ईहवर का उपदेवा ईटवर उपदेश करता दै 

करि ब्रह्माण्ड मेँ जितने भी पदार्थं जिस स्वरूपम उनसव पदार्थो को मँ उसौ स्वरूप मे जानता है । 
जसे प्रकाश में सूर्यं मरौर भूमिको ने स्थापित कियाद, 
के विज्ञान कोतिरे अन्दर स्थापित करता ह। तू योगी होने से उवत पदार्थं विज्ञान को गरहा कर 


वेसेहे योगी पृरुष ! ब्रह्माण्ड के सव पदार्थो 


सक्रता है श्नौर जो योगविदा रहित मनुष्य दै, बह ब्रह्माण्ड के इन पदार्थो को यथाथं रूप में नहीं देल 

ध ५ नेरी उपासना के विना कोद योगौ भी नहीं हो सकता । तु मेरे मित्र के समान टै । इसलिये 

राप विर निम्न कोटि क मनुष्यों श्रौर उत्तम एेडवयं का व्पवहार करने वाते जनोंके साथ योगज 
आनन्द मँ रह तथा अन्यो को भौ योग-गरान्द से प्रसन्न कर । 

॥' २, श्रलंकार- मन्त्र मे उपमा-वाचक् "टव ग्रादि शब्द 

को आकाश में स्थापित करता दै, वमे योगौ के हृदया- 

स सतर पदार्थो क विज्ञान को स्थापित करता है । योगौ ईदवर के सखा के समान है।७।५॥ 


लुप होने से वाचक लुभोषमा प्रलङ्कार 


गोतमः । खोरः == योगनिज्ञासुः । युरिक्‌ विष्टु: । धैवतः ।। 
† पुनरीडवरो योगजिज्ञासु' प्रत्याह ।। 
॥ क्रिर ईश्वर योगविद्या चाहने वाने के भ्रति उपदेश करता है ।। 
स्वा्कृतोऽषि विभ्य 5 उन्धियेभ्यौ दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्यो मनस्तव खाहां । 
ला सुभव स््यीय देवेभ्यस्त्वा मरीचिपेभ्य 5 उदानायं त्वा॥६॥ 


४८२ 


ववलन च 


प्रच्छ्र्रः - (स्वाद्‌ कृतः) स्वय सिद्धोऽनादिस्वरूपः (असि) (विदवेन्यः) ' (८ 


कार्य्यसाधकतमेभ्यः (दिव्येभ्यः) निरमंलेभ्य (पाथिवेभ्यः) 
त्वां योगमभीप्सुम्‌ (अष्टु) प्राप्नोतु (स्वाहा) सत्थवचनरूपा क्रिया (त्वा). 
(सूयय) सूटंस्येव योगप्रकाशाय (देवेभ्यः) प्रशस्तगुणपदा्थेभ्यः (त्वा) त्वाम्‌ | 

मरीचिपा इति रदिमनामसु पठितम्‌ ॥ निष १।५॥ (उदानाय) उत्कृष्टाय जी 
त्वाम्‌ ।। श्रयम्मन््रः शात° ४। १।२। २१-२४ व्याख्यातः ।॥६॥ 


श्रस््रणग्रध (मरोचिपेभ्यः) 'मरीचिपा', शब्द निघं० (१।५) में 

है । इस मन्त्र कौ व्याख्या शत (४। १।२॥। २१-२४) मे का गई है ॥ ७ ॥ 
स्त्रष्परन्ट्र्व््रखः हि सुभव ! सुष्ठवे- 
श्यं योगिन्‌ ! त्वं स्वाङ्‌कृतः स्वयंसिद्धोऽनादि- 


स्वरूपः भ्रसि, श्रहं दिव्येगयः नि्मलेभ्यः विदवेभ्यः 
श्रखिनेभ्यः [इन्द्रियेभ्यः] कायं साघकतमेभ्यः देवेभ्यः 
प्रगस्तगुणापदा्ेभ्यः मरीचिपेभ्यः, रदिमभ्यः च 
त्वा=त्वां योगमभीप्सुं स्वीकरोमि, पाधिवेभ्यः 


पृथिव्यां विदितेभ्यः त्वा त्वां स्वीकरोमि, [सूर्याय | 


सूर्य॑स्येव योगत्रकागाय [उदनाय ] उत्कृष्टाय जीवन- 
वलसाधनायेव [त्वा] =-त्वां [स्वीकरोमि], यत- 
स्त्वा त्वां मनः योगमननं स्वाहा -सत्याखूढा क्रिया 
सत्यवचनरूपा क्रिया चाष्टु प्राप्नोतु ।। ७।६॥ 


[हे सुभव योगिस्त्वं रवाद्‌कृतोऽसि, श्रहं दिव्येन्यो विदवेन्यः [इच्छियेभ्यः] ` "स्वो स्वीकरोमि, 
[उदानाय त्वा स्वौकूरोमि | | ४८ 


न्तपव्रतर््ः- यावन्मनुष्यः व्रेठाचारी नं 
भवति तावदीदवरोऽपितं न स्वीकरोति, यावदयं नं 
स्वीकरोति तावत्तस्यात्मवलं पूर्णं न भवति, याव 
दिदं न जायते तावन्नात्यन्तं सुखं भवतीति ॥ 
७।६॥ 


न्वरुखरसतरगट-- योगजिजञासु के प्रति ईदवर का उपदेदा--योगी के प्रति ईशर उपदेश 
दै कि हे उत्तम णेश्वयं से सम्पन्न योगौ पुरष ! तू स्वयंसिद्ध रौरं अतादि स्वल्प है। तेरी काय बं 
करने वाली सव इन्द्रियां निर्मल है, त्‌ उत्तम गुण वाने सूर्यकिरणा तथा पाथिव पदार्थौ काः 
्े्ठाचारी होने से म तुमे स्वीकार करतः है--अपनाता हँ । जते सूयं सव पाथिव पदार्थो को 
है, इसी प्रकार योगविदा को संसार में परकाजित करने कै लिये, उत््रष्ट जीवन तथा धूं श्रातं 
सिद्धि के लिये तु स्वीकार करता ह पपनाता है । ककि जव तकं पी स्वौकार नही कसा 


पृथिव्यां विदितेभ्यः ( 


है, सूयं 
का प्रकाश करने के लिये [उद्‌ 
जीवन श्रौर वल की सिद्धिके लिये 
स्वौकार करता ह जिससे (त्वा) तुके 
विज्ञान यथा (स्वाहा) सत्य भाषण 
(ष्टुः) प्राप्तहो॥७।६॥ 


न्तरव्र््प् जव तक मनुष्य श्रेष्ठ 
वाला नहीं होता तव तक ईख्वर भी उसे 
नाता, भ्रौर जव तक यह नहीं श्रपनाता 
स्रात्मिकं बल पूणां नहीं हता, जब तक इ 
पूरण नहीं होता तव तक अत्यन्त सुख उ 
होता ॥७।६॥ 


५ 
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का भी ्रात्म-बल पूगां नहीं होता श्रौर जव तक श्रात्म-वबल पूरणा नही टोता तव तक किसीकोमी 
सुख प्राप्त नहीं हो सकता । इसलिये मेरे गरपनाने के उपरान्त ही तुमे योग विज्ञान तथा सत्य 


| र रर्‌ होने का सामथ्यं र्त होता है । ७।६॥ ® 


वरिष्ठः । त्रपय; == योगी ।। निचृज्जगती । निषादः ॥। 
पुनर्योगिकृत्यमाह ॥। 
फिर योगी को कृत्य का उपदेश किया दै ॥ 
आ वायो भूष ग॒ुचिषा 5 उप॑ नः सघ ते नियुतो विश्ववार । 
उपो तेऽअन्धो म्॑मयामि यस्य॑ देव दधिष धुवपेयं वायवे त्वा ॥ ७॥ 
पपरन्ट्र्ः- (आ) समन्तात्‌ (वायो) वायुरिव वत्त॑मान (मूष) श्रलंकुर (शुचिपाः) युचि = 
पवित्रतां पालयतीति शुचिपाः=-पविन्रपालक (उप) (नः) + 
„ नियुज्यन्ते ये तान्‌ निश्चितान्‌ गमादिगुणान्‌ । शत्र कम्मंणि किप्‌ (विदववार ) 
तत्सम्बुदधौ (उपो) समीपम्‌ (ते) (्रन्ः) मरन्म्‌ (मद्यम्‌) तृ्तिप्रदम्‌ (श्रयामि) प्राप्नोमि (यस्य) (देव) 


अ्रस्मान्‌ (सहस्त्रम्‌) (ते) तव (नियुतः) 
विश्वान्‌ सर्वानानन्दान्‌ वृणोति 


योगेनात्म प्रकाशित (दधिषे) धरसि (पूषेयम्‌) पूर्वः पातु योग्यमिव (वायवे) (त्वा) त्वाम्‌ ।। श्रयं न्तर त° 


४ ॥ १।३। १८ व्याख्यातः ॥ ७ ॥। 


ऋ्रन्प्रणपर्य- (निगुतः) यहां करम-कारक में 'निवप्‌ प्रत्यय है । इस मन्त्र की व्याख्या रात 


(४।१।३। ८) में की गईदै।। ७।७॥ 


्रप््न्य््रह्न्व्रखः- हे शुचिपाः ! युचि 
पवित्रतां पालयतीति गुचिपाः ==पवित्रमालक ! 
बायो ! वायुरिव वतंमान ! त्वं [नः] अस्मान्‌ 
सहश्न नियुतः नियुज्यन्ते ये तान्‌ निदिचितान्‌ शमादि- 
गुणान्‌ श्रा । भूष समन्तादृलुकूर । 

हे विश्ववार ! विद्वान्‌ सर्वानानन्दान्‌ वृणोति 
तत्सम्बद्धौ ! ते=-तव सकाशान्मयं तृप्तिप्रदम्‌ 
बमन: अन्तम्‌ उपो + श्रयामि समीपं प्राप्नोमि । 


हे देब ! योगेनात्मप्रकाशित ! यस्य ते-तव 

५] पूवे; पात्‌ योग्यामिव अस्ति, यच्च त्वं 

उप] +-दधिषे धरसि तद वायवे त्वा =-त्वाम्‌ श्रह 
स्वीकरोमि ।। ७ । ७॥ 


[ हेःः"वायो! त्वं [नः]. 'श्रासूष, 
पू्वेयमस्ति 
ज्ज्व परत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः।। 


म्त्रखप्र्थ हे (शुचिपा) गुचि भ्र्थात्‌ पवि- 
त्रताकी रक्षा करने वाने (वायो) वायु के समान 
योगी जन ! तू [नः] दमे (सहम्‌) नाना (निगुतः) 
निर्चित शम आदि गुणो से (श्रा भष) म्रलङृत 
कर । 

हे (विदववार) सव आनन्दो का वरण करने 
वाने योनी! मै (ते) प्राप के पाससे (मचन्‌) 
तृप्तिकारक (अन्धः) अन्न को (उपो +श्रयामि) 
प्राप्त करता हैँ । 

हे (देव) योग से प्रकारित श्रात्मा वाजे योगी ! 
(यस्य) जिस (ते) ्रापका (पूवं पेयम्‌) पूर्वजो से 
पीने योग्य जल दै, आओौरजिसे श्राप [ (उष) + 
दधिषे] धारण कर रहे हो उसे (वायवे) प्राण- 
शक्ति के लिए (त्वा) तुमे मै स्वीकार करता है 
1 ७।७॥ 


हे विद्ववार ! ते सकाज्ञान्मन्ध उपो + श्रयामि, हे देव ! घस्य ते 
~“ तद्‌ वायवे त्वाहं स्वीकरोमि] 


न्परकगर्थ इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 


एव योगे प्रभवति ॥ ७।७॥ 


ग्ज प््च्छ्र््ः--पूवंपेयम्‌ः 

स्ऋष्यर्र- १. योगीके 
प्राण समस्त शरीर को धारण करते हैँ वं 
से श्रलंकृत होता है । योगी सव श्रानन्दों 


२ श्रलङ्खार--मन्त्र मेँ उपमावाचकं 
उपमा यह दै कि योगी प्राण के समान, सवका भ्रल 


इदा 5 इमे सुता ऽ उप॒ मरयोभिशगंतम्‌ 
उपयामदीतोऽपि वायवडन्रवायुभ्यां चैव 


पद इनरवा) भाग्यस्य 


प्रागा) 
निष्णन्ताः पदार्थाः (उप) समौपे (परयोभिः) 
स्माद्‌ । बहुलं छन्दसि ॥ प्र २।४। ७३॥ इति ज्ञौ षि 
भर ६।४। ३७ ॥ इत्यादिना मलोपदच (इन्दवः) सुखा 
निधं १। १२ ।। (वाम्‌) युवाम्‌ (उशन्ति) कं 
माङ्ग: सह स्वीकृतः (श्रसि) (वायवे) वायु 
रानिति वायुर्योगविचक्नषणास्तस्मं 


णस्तस्मं ताः 
पणाम्याम्‌ (त्वा) त्वाम (एषः) योगः (ते) तव (यो 
४॥ (सजोषोभ्यान्‌) यौ जोपसा सेवनेन सह वतत रर 


१।३। १८ व्याख्यातः ॥ ८ ॥ 


््रसत्रण्र््--(श्रागतम्‌) यहां गति रथ 


४। ७३) इस सूत्र से "शप्‌" का लुक्‌ होते पर 
। ४।३७) इस सूत्र से मकार का लोप होने ते थह र 
१२) मे जल-नामा मे पा है । (योनिः) "यौति चन्दे 
की व्याख्या त° (४ । १।३॥। १८) मँ कौ गईहै॥७।= 


च 


न्त्रः रः ! प्राण 
 योगस्योपदेष्ट्‌म्नासिनौ ! हि सट्व्ये 
 समक्षाः सुताः निष्मन्नाः पदार्थाः इन्दवः 
जलादिपदार्थाः वां युवाम्‌ उकान्ति 
तस्माद्युवामेतेः परयोभिः कथनीयेलंक्षग 
सहेवोप ¦ श्रागत त्‌ --उपागच्छतत्‌ रमौप- 


 योगमभौप्सो ! त्वमनेनाध्यापकेन वायवे 
ादिसिद्धये यद्रा वातिन=प्रापथति योग- 
व्वष्टारानिति वायुः ==पोगविचक्षणस्तस्मे 
पन्नाय उपयामगुहीतः योगस्य यमनिव- 
: सह स्वीक्रतः श्रसि । 


हे भगवन्‌ ! योगाध्यापक एष योगस्ते तव 
= सर्वंदुःखनिवारकं गृहमिवास्ति । इनदरवा- 
विद्यत्पराणाम्पामिव योगाकपेण निष्करपं- 
धां । जुष्टं त्वा त्वां 


तथा [हे] योगमभीप्ो ! सजोषोभ्यां यौ जोपता 
सेवनेन सह वर्तमानौ ताभ्याम्‌ उक्तगुणाभ्यां 
जष्टं त्वा त्वां चाहं वर्मि । ७।८॥ 
(1 


ज्रः त एव जना योगिनस्सिदटा- 
दवनुवन्ति ये योगविद्य।म्धासं कृतवे- 
भूमिपर्यन्तान्‌ पदार्थान्‌ साक्षात्कतु 


[हि भगवन्‌ ! योना्यापक ! 
तान्‌ सेवन्ते तेऽ्येतत्सवं प्राप्नुवन्ति; 
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न्वत्र टे (इन्द्रवायू) योग के उपदेशक 
तथा श्रम्यासी परुषो ! तुम दोनों (हि) सूयं प्रौर 
प्राण के सदेश हो । इसलिये (इमे) ये (सुताः) 
सव उत्पन्न हये (इन्दवः) सुखकारक जल श्रादि 
पदाथं (युवाम्‌) तुम दोनों को (उशन्ति) चाहते 
है, इस लिये तुम दोनों इन प्रयोनिः) साक्षात्‌ 
करने योग्य पदार्थो के साध (उप; श्रागतम्‌) हमरि 
समीप प्रश्नो । 


हे योगाभिलापी ! इस योगाध्यापक कै द्वारा 
तू (वायवे) वायु के समान गति ्रादिकी सिद्धिके 
लिये अ्रथवा योग-वल से व्यवहारो को प्रप्त 
कराने वानि योग कुंडल योगी वनाने के लिये 
(उपायमगृहीतः) योग के वम-निवम प्रादि श्रह्भों 
सहित स्वीकार किथा गया (अ्रसि) टै । 


हे योगद्वयं से युक्त योगाध्यापक ! यह योग 
(ते) तेरा (योनिः) सव दुःखों का निवारणा करने 
वाते घर के समान दै । (इन्दरवायुभ्याम्‌) वियुत 
ग्नौर प्राण कै समान इवास को खेचना ग्रौर 
बाहर निकरालना रूप योग विद्या से (जुष्ट) युक्त 
(त्वा) तुमे, 


तथा [हे] योग के जिज्ञासु परुष ! (सजोषा- 
भ्याम्‌) सेवन करने योग्य इन उक्त गुणों से 
(ष्टम्‌) युत (त्वा) तुमे, नै (विम) 
चाहता ह ॥७।८॥ 


[हे इन्दराय्‌ | हि यत इमे सुता इस्दयो वायुशन्ति, तस्मायुवामेतेः प्रथोनिः 
पदार्थः सहो प ¦ श्रागतम्‌ == उपागच्छतम्‌ | 


न्त्थ वेदी लोग योगी ग्रौर सिद्ध 
बन सकते है जो योग-विद्चा का प्रभ्पास करके 
ईदवर मे लेकर पृथिवौ पर्यन्त पदार्थो को सक्षात्‌ 
करने का प्रयत करते, 


[मो योगममौप्सो । त्यमनेनाध्या केन वायवे उपयानगृहीतोऽसि ] 


स्नौर-यम प्रादि साधनां से युक्त होकर योगमें 
रमणा करते 


--इनरवायुभ्यां जुष्टं ट ग तं '`वहिन 


रौर जो इन योगौ जनोंको सेवा करतेदैवे 


४८६ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर । 
नेतरे ॥ ७।८॥। भी यह सव कृच प्राप्त करते है; दूसरे नहीं| 
७।८६॥ कनौ 


ग्त्र्र० प्न्डग्रथ्ः- न्द्रवायू = योगसिद्धजनौ । इन्दवः = ईर्वरमारभ्य भूमिपर्न्ताः पदार्थाः । 
उशन्ति साक्षात्कतु प्रयतन्ते । उपयामगृहीतः==यमादिसाधनान्वितः ॥ ४ 


ग्बररयस्रपर--योगो कंसा होता है जसे सूयं अपने प्रकाल में पदार्थो को व ₹ 
है, वसे योगविद्या का उपदेष्टा योगौ यौगिक तथ्यो का स्पष्ट उपदेश करता है । जसे प्रथिवी भ्रादि लोकों 
का्आधार वायु है, वैसे योगाभ्यास के लिये योगविद्या का श्राधार प्राण है । योगविद्या का उपदेष्टा 
योगी श्रौर योगाभ्यासी दोनों ईवर तथा उत्पन्न हृए पृथिवी, जल, म्रम्ति, वायु, ्राकाश इन पदार्थो के 
साक्षात्‌ करने कौ कामना करं । इन पदार्थो के लक्षणों को जानकर भ्र्थात्‌ इतका साक्षात्कार करके ही 
वे लोगो के पास जाव श्नौर उन्दँं भो इन पदार्योँ का साक्षात्‌ करावें । 


योगाम्यासी वायु कै समान गति आदि की सिद्धि के लिये अथवा योगवल से सव व्यवहारो की 
प्राप्ति में कुशल वनने के लिये योग के यम-नियम श्रादि अङ्गं को ग्रहण करके योगाध्यापक का शिष्यत्व 
स्वीकार करे मरौर उससे विनयपूरवक कहे कि है भगवन्‌ ! योगाध्यापक ! शापक पाञ्च जो योगविद्या है, 
वह्‌ घरके समान सव दुःखों का निवारण करने वाली है । इसलिये विद्युत्‌ भौर राणा के समान जो 
इवास को खंचना श्रौर वाहर निकालना रूप योगविद्या से युक्त प्रापक मै सदा कामना करता है। 
योगाध्यापक योगाजिज्ञासु को उत्तर देता है किह योगाभिलाषी ! शरीतिपूरवंकं सेवन करने योग्य जो 
श्वास का प्राकषंण श्रौर निष्कपंण रूप योग विद्या दै तुभे उसमे युक्त करने की तै भी सदा कामना 
करता हँ ।॥७।८।॥ @ 


गत्समदः । ज्रिचरवतर रूण =्ध्यापकाध्येतारो । प्रारपौ गायत । उपथामगृहीतोशीत्यस्यासुरी 
गायत्री । पड्जः ॥ 
पनरध्यापकरशिष्यकृत्यमाह ।। 
फिर प्रघ्थापक श्रौर शिष्य के कमं का उपदेश किया है ॥ 


शयं वाँ मित्रावरुणा सृतः सोम॑ ऽ ऋता्टथा । ममेदिह शर॑तथव॑म्‌ । 
उपयामगृहीतोऽसि मित्रावर्णाभ्यां त्वा ॥ ९ ॥ 


प््न्डगररः- श्रयम्‌) (वाम्‌) युवयोः (भित्रावर्णा) प्राणोदानाविव वत्तमानौ (सुतः) 
निष्पादितः (सोमः) योगंशव्यंवृन्दः (ऋतावृधा) यौ ऋतं ~ विज्ञानं वर्दयतस्तौ (मम) योगविद्याप्रियस्य 
(इत्‌) इव (इह) भर्मिन्‌ योगविचाप्राहके व्यवहारे (श्रुतम्‌) शुप्‌ (हवम्‌) स्तुतिसमूहम्‌ (उपयाम 
गृहीतः) (श्रसि) (मित्रावरुणाम्याम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ ।। श्रं संतः कत ४। १ । ४ । ७ व्याख्यातः ॥ ९ ॥ 
न्ऋण्पर्थ इस मन्त्र करी व्याख्या यात० (४ । १।४। ७) मेँकीगरईदै॥७।६॥ 


स्रप््न्टर्त्रखः- है भिव्रावच्णा स्ऋस्तरय हे (सित्रावस्णा) प्राया श्रौर ` 
भ्राणोदानाविव वर्तमानौ ऋतावृषा यौ तं उदान कै समान (ऋतावृधा) विज्ञान को 
विज्ञान वद्धंयतस्तौ श्रध्यापकाध्येतासौ ! [वाम्‌ | == वाने धव्यापक शरोर निषधं लोगो । ॥ 
पुबयोरयं सोमः योगेरयृन्दः सुतः निष्पादितः तम्हाया वह्‌ (सोः) योगो का वृन्द 


सप्तम ग्रध्याय ४८७ 


| युवामिह मम हवं स्तुतिसमूटं श्रुतं तयार टै । तुम दोनों (इह) यहां (मम) मेरी 
णतम्‌ । (हवम्‌) स्तुतियों को (श्रुतम्‌) सुनो । 
है यजमान ! यतस्त्वमुपयामगृहीत इत्‌ एव है यजमान ! तु (उपयामगरृहीतः) यम श्रादि 
(इव) श्रसि, श्रतोऽहं मित्रावरुणाभ्यां सह वत्तमानं योगाङ्गं मे युक्त (इत्‌) ही टै, इसलिये जँ 
त्वा=त्वां गृह्णामि ।॥ ७।६॥1 (मित्रावरुणाभ्याम्‌) प्राण श्नौर उदान के साथ 
वर्तमान (त्वा) तुभ को ग्रहण करता हँ ।। ७।६॥ 
[हे ऋतावृधा श्रध्यापकाष्येतारौ “** युदामिह्‌ मम हवं श्रतं, हे यजमान ! यतस्त्वमुपयामगृहीत इत्‌ = 
एवासि, श्रतोऽहं मित्रावरुणाम्यां सह्‌ वतमानं त्या त्वां गृह्धामि | 
त्रः स्रत वाचकलुप्तोपमालङारः।। प्रर इस मन्वमें व।चक लुप्तोपमा 
मनुष्थाणामुचितमेतद्‌--विद्या गृीप्वोपदेशं श्रुत्वा, ्रलङ्कार है ॥ मनुष्यों को यह उचितदै किव 
य॒मेनियमान्‌ धृत्वा योगाभ्यासेन सह्‌ वत्तितव्यम्‌ विचा को ग्रहण करके, उपदेश सुनकर, यम-नियमों 


॥ ७।६॥ को धारण करके योग,भ्यास से युक्त रह 
॥ ७।६॥ 
ह च्रा० प्न्दतर्थ्रः-- ऋतावृधा -वियाग्रदीतारौ । हवम्‌ उपदेशम्‌ । उपयामगहीतः-- 


` धतयमनियमः। मित्रावल्णाभ्याम्‌ =प्राणोदानाभ्याम्‌ ।। 
न्तऋर्खस्त्रर-- १. श्रध्यापकश्रौर शिष्य कं कर्म जंमे शरीर मेंप्राणा मरौर उदान, वैसे 
समाज में श्रध्यापक रौर दिष्पर दै । अध्यापक 'मित्र' है ओर शिष्य "वरुणा' हैँ । ये दोनों विद्या एवं विज्ञान 
को वाने वाले, योग एेश्वयं से सम्पन्न तथा विद्वानों के उपदेश को सुनने वाने होते ट । यम-नियम श्रादि 
योगाङ्गों को ग्रहण करके धारणा करके, सदा योगाभ्यासे संयुक्त रहते है । योगाभ्यास को कभी नहीं 
छोडते ।। 
२. अलङ्कार - मन्त्र मे उपमागाचक "इव" प्रादि शन्द लुप्त होने से वाचक लुप्तोपमा ग्रलङ्कार 
है । यहाँ श्रध्यापक रिष्य की प्राणा ग्रौर दानमे उपमाकी गई | ७।६॥ 


व्रिसदस्य्‌ं । न्धि्रपत्ररूण्यप्रैः--उत्तमो योगिजनोौ । ब्राह्मी वृहती । मध्यमः ॥ 
पुनरे गयोः कृत्यमाह ।! 
फिर भी योग पठने पद़ाने वालों के कृत्य क¡ उपदेश किया दै ॥ 


मित्रावरुणा युधं नो विश्वाहा धत्तमन॑पस्पुरन्तीमेष ते योनिकरतायुभ्यां त्वा ॥ १०॥ 
धरु यु फुः 


1 राया वथ संस॒वाशचसे मदेम हव्येन देवा यव॑सेन्‌ गाव॑ः । 
रन्द्र; (राया) घनेन सहं (वयम्‌) पुरुष। थिन: (ससरवाऽसः) संविभक्ता: (मदेम) हष्येम 


न्न त (हव्येन) गृहीतव्येन (देवाः) विद्वांसः (यवसेन) श्रभौष्टेन तृणावुसादिना (गावः) गव.दयः पवः (ताम्‌) 
(वेनु) धयति = पिवत्यानन्दरसमनया त।म्‌ । वेनुरिति वाट्‌ नामसु पठितम्‌ ॥ निधं० १ । ११ ॥ (मित्रावश्णा) 
भ्राणवन्‌ सखाय।व॒त्तमौ जनौ (युवम्‌) युवाम्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (विश्वाहा) सर्वाणि दिनानि (घतन्‌) 
। (श्रनपस्फुरन्तोम्‌) विज्ञापयित्रोमिव योगविद्याजन्यां व चष (एषः) (ते) (योनिः) (चऋतायुभ्यान्‌) ्ात्मन 
ऋतमिच्छद्भचामिव (व्वा) त्वाग्‌ ॥ श्रयम्मनत्रः शत० ४। १। ४। १० व्यार्यातः ।। १० ॥ 


ट्ट 


स्रप््न्याश््र्न्व्रखः-- हे ससवांसः संवि- 
भक्ताः देवाः ! विद्वांसः ! वयं पूरुषाधिनः यवसेन 
श्रभीष्टेन तृणावुसादिना गावः गव।दयः पवः इव 
हव्येन ग्रहीतव्येन राया घनेन सह मदेम हध्येम । 


हि मित्रावश्णा ! प्राणवत्‌ सखायावुत्तमौजनौ । 
युवं = युवां नाः = श्रस्मम्यं विश्वाहा = विश्वान्यहानि 
सर्वाणि दिनानि श्रनपस्फुरन्तौं विज्ञापयित्रीमिव 
योगविद्याजन्यां वचं तां वेनु धयति = पिवत्यानन्द- 
रसमनया तां धत्तम्‌ । 


हि यजमान ! यस्येव ते विद्याबोधो योनिरस्ति- 
श्रत ऋतायुम्यम्‌ प्रात्मन ऋतमिच्छदेभ्यामिव सहितं 
त्वा == त्वां वय॑ पुरुपाधिनः आददीमहे ॥। ७। १० ॥ 


[ हि मित्रावरुणा ! युवं = युवां न: == रस्मभ्यं विवाहा = विकष्ात्यहान्यनषस्फुरन्तौं तां वेनु धत्तम ] ` 


न्मपक्र्रः -- म्रतरोपमावाचकलुप्तोपमाल- 
कारौ ॥ मनुष्यः पुरुषार्थेन विद्वत्संगेन च परोपकार 
निष्यादयित्रीं कामदां वेदवाचं प्राप्यानन्दयि- 
तव्यम्‌ ।। ७ । १० ॥ 


ग्र प्वव्टगर््रः-- प्रनपस्फुरन्ती मु =परोकारनिस्यादयित्रीं वेदवाचम्‌ । चैनम्‌ ~क 

_न््ए््रस्त्रगर--योगविदया के ब्रध्यापक रौर विध्य के करम~-विदान्‌ लोग : 

्रसत्य को संविमक्त करने वाने होते, है मनोर पृ्यार्थी लोग, जते गौ शरादि षश उत्तमं वृणा चास, 

भूसा प्रादि से प्रसन्न होते है, वैसे ग्रहण करने यौग्य धन ते वड़े प्रसन्न होते है । 

योगविद्या कं ग्रध्यापकर ओर चिष्य प्राणं श्रौर उदानं कै नमान पर परस्पर सखा ह 

वे दोनों सदा परोपकार को सिद्ध करने वाली, सव विद्या को उपदेश करने "१ 
करने योग्य, आनन्द रस का पान कराने वाल, कामये ल्य वेदवाणी कौ धारण कर्ते है॥ ` 

जसे घर सव दुःखो का निव(रणा करकं सत यु्च प्रदान करता है, उ 


श्रस्ण्र्् (वेनुम्‌) धेनु" शब्द निषं० (१। ११) भे 
की व्याख्या शत० (४। १।४। १०) मँ की गई है ।॥ ७ । १० ॥ 


न्प्र हे (ससवांसः 
विवेक करने वाले (देवाः) 
पुरुषार्थो लोग, (यवसेन) श्भीषट तृणा, भरसा 
से (गावः) गौ श्रादि पुं के समान (ह 
ग्रहण करने योग्य (राया) वन से (मदेम) 
रहें। 


स्फुरन्तीम्‌) सव विद्यो का उपदेश करने वाली, ` 
योगविद्या से उत्वन्त वेदवाणी जो (नुम्‌) श्रानन्द- 
रस का पान कराने वाली कामधेनु है, उसे ( तम्‌) 
धारण करो । 11. 
हे यजमान ! यह तेरा विद्याबोध 

घरक समानदुःल का निवारण करन ठ 
इसलिये (ऋतायुभ्याम्‌) उक्त अ्र्यापकं भ्रौर शिष्य 
दोनों विद्या के इचद्रुक जनों सहित (त्वा) श्राप 

(वयम्‌) हम पृरुपार्थी लोग स्वीकार कं 
है॥७।१०॥ 


ग 


न्तर इस मन्त्र मे उपमा ्रौर 
नुप्तपमा ग्रलङ्खार दहै ॥ सव परुषां श्रीर्‌ 
विद्वानों के संगे परोपकार कौ सिद्ध करनै वां 
कामधेनु रूप वेदवाणी कौ प्राप्त करके भ्रानन्द भ 
र्ट ॥ ७। १० ॥ 


श्व 
च । 
ॐ 


८८६ 


॥ क है। इसलिये सव मनुष्य पुरुपा से ग्नौर आत्मासेविच्ा 
बाले विदानो के सद्धं मे उवत वेदवारी को प्राप्त करके सदा ग्रानन्दमें 


` मेधातिथिः। अङरिच्छन्तरतरे-योगाष्येत्रघ्यापकौ । ब्राह्ी उप्विक्‌ । ऋषभः ।। 
पुनरष्येतयोः कर्तव्यमुपदिश्यते ।। 
1 फिर भी इन योगविद्या पढने पदान वालों के करने योग्य काम का उपदे कियाद ।। 
यावां कशा मधुमलयव्ैनां सूनृतौवती । तयां यज्ञं मिमिक्षतम्‌ । 
उमयामगरहीतोऽध्यनिभ्यां त्वैष त योनिरमा्वीभ्यां त्वा । १६१॥ 


प््रद्र्थः- (या) (वाम्‌) युवयोः (कडा) वाणी । कलेति दाइ्नाममु पठितम्‌ ।। निधं १। ११॥ 
1 ) सूय्यं चन्द्रवत्‌ प्रकामानौ (सूनृतावती) उपा इव (तया) 


सेक्तुमिच्छतम्‌ (उपयामगृहोतः) उपनियमेः स्वकृत: (श्रसि) श्रदिवभ्याम्‌) 


र $  स्रप्रच्ट्रन्तरखः हे श्रदिवनौ सूयं- 
` चन्द्रवत्‌ प्रकाामानौ योगाध्येत्रध्यापकौ । या वां 
युवयोः मधुमत प्रगस्तमा धुं गुणगुवतेव सूनृतावती 
उषा इव कडा! वाणी श्रस्ति, तया यज्ञं योगं मिमि- 
शतं सेक्तुमिच्छतम्‌ । 


॥। 


हि योगमभीप्सो ! त्वमुपयामगृहीतः उपनियमंः 
तः श्रसि, किच ते =-तवेष योगो योनिः गृहम्‌ 
श्रतोऽदिवभ्यां प्राणापानाभ्यां सह्‌ वत्तमानं 
] =त्वाम्‌, है योगाध्यापक ! माध्वीभ्यां 

गर सह वत्तमानं च [त्वा] =त्वां 
:॥ ७।११॥ 


त्वाम्‌ ॥ श्रयं मंत्रः शात० ४। १।५॥। १७ तथा ४।१।६॥। १७ ॥ व्याष्पातः । ११॥ 
आस्रपणणदर्थ- करा' यह शब्द निषं° (१। ११) मे वाणी-नामोंमें पटाद । इममन्व्रकी 
रस्या शत० (४।१।५। १७ तथा ४।१।९। १-७) मे कौ गई दै। ७।११॥ 


स्प्खर्श्र- हे (श्रविवनौ) सूयं रौर चन्द्र 
के समान योगविद्या से प्रकाशमान योग के ग्रध्येता 
श्नौर म्रध्यापक जनो! जो (वाम्‌) तुम दोनोंकौ 
(मधुमती) उत्तम मधुरगुण मे युक्तं (सुनृतावतौ) 
उषा के समान अन्धकार को दूर करने वाली (कका) 
वाणी है, उससे (यज्ञम्‌) योग विद्या को (मिमिक्ष 
तम्‌) बढ़ाने कौ कामना करो । 

हे योग के अध्येता ! तू (उपयामगृहीतः) यम- 
नियमों के पालन करने के कारणा ग्रपनाया गया दहै 
श्रौर (ते) तेरा जो (एषः) यह योग (योनिः) घर 
के समान सुखदायक दै, इसलिये (अरकषिवभ्याम्‌) 
प्राण ओर ग्रपान से युक्त [त्वा] तुको, तथा-- 
हे योग के अध्यापक | (माष्वीभ्याम्‌) उत्तम 
आचरण श्रौर योगरीति से युक [त्वा] तुको 
हम लोग म्रपना आश्रय मानते दै ।॥। ७। ११॥ 


योगाध्यत्रध्यायको या वां मधुमतो ``  कलाऽस्ति तया यज्ञं मिमिक्षतम्‌ ] 


योगिनो 


न्तर इस मन्त्र में उपमा प्रलङ्कार 
है॥ योगौ लोग मधुर वाणी से शिष्यो कोयोगका 
उपदेदा करं । 


` " " ~~ कक ---------------- 


| 
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[ ते==तवेष योगो योनिरस्ति ] ह न्निः 
अ्ात्मसरवस्वं योगमेव मन्येरन्‌ । । वे योगको ही अपना सर्वस्व दमभे । 

[हे योगाध्यापक ! माध्वोभ्यां सह॒ वतमानं च [त्वा ] त्वां वयमुपाश्चयामः] 
इतरे जनास्ताटशं योगिनं सर्वं त्राऽश्रयेयुरिति ॥ दूसरे लोग एेसे योगी का सर्वत्र सङ्गं करे॥ 
७। ११॥ ७। ११॥ ॥॥ 
न्श्एर्खस्त्रर--१. योग के अध्यापक ्रौर श्रध्येता का कत्तव्य-योग॒का ग्रध्यापक योग 
विद्या कासू है ्ओौर योग काश्रध्येता शिष्य चन्द्र है । वह योगाध्यापक सूयं से योगविद्या कै प्रकादा को 
ग्रहण करता है । इस प्रकार दोनों सूर्य-चन्द्रमा के समान योग-विद्या से प्रकागमान रहं रौर उषा के 
समान प्रन्धकार को दुर करने वालौ मधुर वाणी से योगविद्या को सींचने (बढाने) कौ कामना करें । 
श्रपने रिष्यों के लिये योग का उपदेश करं । श्रौर योग को ही श्रना सर्वेस्व समभे । 


सव लोग यम-नियमों का पालन करने वाते योगाभिलापी पुरुष का सङ्ग करे । क्कि उसका 
जो योगै, वह घर के समान दुःख का निवारण करने वाला श्रौर सव सुखो का देने वाला है । तथा बह 
भराण-गरपान ल्प योग विद्या से युक्त है । ग्रौर जो योग का अध्यापक है, उसका भी सङ्ग कर क्योकि वह 
भी उत्तम प्राचरण ग्रौर योगरीति काज्ञाता है। 3 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र मेँ उपमा ग्रलङ्कार है । उपमा यह है कि योगात्यापकं सूर्यं के समान 
योग विद्या ते प्रकाशमान है तया योगष्येता शिष्य चन्द्र के समान है । जसे चन्र सूयं से धका ग्रहण 
करता है, इसी प्रकार योगाच्येता शिष्य योगाघ्यापक सूप सूं से योगविा रूप प्रकाश ग्रहण करता है । 
दूसरी उपमा यह्‌ है कि योग के म्रघ्यापक रौर श्रध्येता की वाणी उषा के समान है । जते उपा श्रन्धकार 
का विनाश करके प्रकारा का विस्तार करती है वैसे उनकी वाणी भी अविा-अन्धकार का विनाल करके 
योगविद्या रूप प्रकाश का विस्तार करती है ॥ @ 


वत्सारः कारयपः । च्िरव्ेष्टे त्रः =विदंसः । निचृदार्पौ जगती छन्दः । निधाद स्वर; । 
उपयामगृहीत इत्यस्य प क्तिदछन्दः । पंचमः स्वरः ॥ 
पुनर्योगिगुणाः उपदिश्यन्ते ॥ 
फिर भी योगी के गुणों का उपदेदा किया है ॥ 
तं ्ल्ां पवथ विश्वयेमथां ज्यष्टतंति वर्हिषद %स्वरविदम्‌ । 
भरती चीनं वृननं दो धुनिमाजुं जय॑न्तमनु यासु बद्धे । 
उपयामगृहीतोऽसि श्ठाय वैष ते योनिर्वीरतां पाद्म शण्ड देवाव 
शुक्रपाः प्रणवृन्त्वनाध्रष्टासि ॥ १२ ॥ 
स्वन्लर््रः (तत्‌) योगम्‌ (प्रलया) प्राक्तनानां थोगिनाधिवे (पूर्वया) पूर्वपा योगिनामिव (विष 
वथा) सर्वेपामिव (इमथा) इदानीन्तनानामिव (ज्येष्ठतातिस्‌) भगस्तं ज्येष्ठम्‌ (बहिषदम्‌) यो बषटिरन्त- 
रित सीदति तम्‌ (स्वविदन्‌ }स्वः=मुखं वेदयति तम्‌ (प्रतीचौनम्‌) धरविदयादिदोपेम्यः प्रतिकलम्‌ (जः 
योगवलम्‌ (दोहसे) प्रपिपसि (धुनिम्‌) इद्दियकम्यक्म्‌ (आद्यम्‌) शीघ्र सिदधप्रदम्‌ (जयन्तम्‌) उ 
कम्‌ (अनु) क्रियायोगे (यायु) कुशलासु (वंचे) लमादिधु स्वात्मान भन्ति (उपयामगृहीतः) उ 
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१ यामाः शौचादयो नियमा गृहीता येन सः (श्रसि) वत्तंसे (दण्डाय) (व्वा) त्वाम्‌ (एषः) योगयुक्तः स्वभावः 
(ते). योगव्रिधाघ्यापकस्य तव (योनिः) सुखहेतुः (वीरताम्‌) वरस्य भावम्‌ (पाहि) रक्त (बरषमृष्टः) 
अपमृज्यते = दुरीक्रियतेऽविदयादिवलेशोर्याः सः, गुद्धः (शण्डः) रामान्वितः (देवाः) देदीप्यमाना रोगिनः (त्वा) 
त्वाम्‌ (शुक्रपाः) गुक्र = योगवी्ययं योगवलं वा पान्ति ते (प्र) (नयन्तु) (ग्रनावृष्टा) समन्ताद्धपितुमनर्हा 


(श्रसि) भ्रस्तु ।। यं मंत्रः शत ४। १। ६1 ६--१५ व्याख्यातः ॥ १२ ॥ 
श्रपण इस मन्व कौ व्याख्या शत०(४। १।६। ६-१५) मेँ कौ गई दै ।। ७। १२ ॥ 


स्रष्न्टग्श्रल्न्च्तिखः- हे योगिन्‌ ! 
त्वपुपथामयामगृहीतः उपयामाः=शौचादयो नियमा 
गृहीता येन स श्रसि वत्तमे, ते-तव योगविच्ाध्या- 
पकस्थ तव एष ==योगस्वभावः योगयुक्तः स्वभावः 
योनिः ==सुखहेतुरस्ति । 

येन योगेन त्वमपमुष्टः ग्रपमूज्यते =दुरीक्रियते 
ऽविद्यादिक्लेशयंः स शुद्धः शण्डः गमान्वितः श्रसि 
वत्तसे, यासु वुरलासु योगक्रियसु त्वं वद्धंसे गमा- 
दिषु स्वात्मानमुन्नयसि, विडवथा सर्वेषामिव 
भ्रत्नथा प्राक्तनानां योगिनामिव पूर्वथा पूर्वां 
योगिनामिव इमथा इदानीन्तनानामिव ज्येष्ठताति 
प्रशस्तं ज्येष्ठं बहिषदं यो वहिरन्तरिक्षे सीदति तं 
स्वविदं स्वः सुखं वेदयति तं प्रतीचीनम्‌ अवि- 
द्यादिदोषेम्यः प्रतिक्रुलम्‌ श्राशु शीघ्र सिद्धिप्रदं 
जयन्तम्‌ उत्कधप्रापकं धुनिम्‌ इन्द्रियकम्पकं वृजनं 
योगवलं दोहसे प्रपियसि च, तं योगबलं 
शुक्रपाः शुक्रं =योग वीर्यं योगवलं वा पान्तिते 
देवाः देदीप्यमाना योगिनः [त्वा | =तवां प्रणयन्तु, 
तस्म ्ञण्डाय तुभ्यमस्य योगस्यानाघृष्टा समन्ता- 
द्षितुमनर्हा वीरता [असि] श्रस्तु, त्वमिमां वौरतां 
वीरस्य भावं पाहि रक्ष॒ तदनु त्वामियं वीरता 
पातु ।! ७। १२ ॥ 


्ऋष्र्य- टे योगिन्‌ ! श्राप (उपयाम- 
गृहीतः) गौच, सन्तोष प्रादि योग-नियमों से युक्त 
(श्रसि) हो, रौर जो (ते) योग विद्या के प्रव्यापक 
आपका (एषः) यह योगयुक्त स्वभाव दै वह 
(योनिः) सुख कारहैतु दै । 

ओर जिसयोगसे श्राप (्रपमृष्टः) प्रविद्या 
आदि क्लेगों से दूर होकर बुद्ध तथा (ण्डः) 
शान्ति से युक्त (ब्रसि) हो, ग्रौर (यासु) जिन 
कुशल योग क्रिया्रों मे श्राप (वर्धसे) शम प्रादि 
गुणों में अ्रपने ्रात्मा को उन्नत करते हो, ग्नौर 
जिसे (विडवथा) सव (प्रत्नथा) प्राचोन (पूर्वथा) 
हमसे पूर्ेवर्ती ग्रौर (इमथा) वर्तमान कालके 
योगियों के समान (ज्येष्ठतातिम्‌) अत्यन्त घ्रेष्ठ 
(बहिषदम्‌) हदयाकांश में स्थित (स्वविदम्‌) गुख- 
दायक (्रतीचनम्‌) रविद्या ग्रादि दोषों से प्रतिक्रल 
(आश्ुम्‌) शीघ्र सिद्धि देने वाने (जयन्तम्‌) पं 
पर पह्चाने वाले (वनिम्‌) इन्द्रियों को कंपाने 
(वजनम्‌) योग वल को (दोहसे) प्रपूरण करते हो, 
उस योग बल को (शुक्रपाः) योगवल की रक्षा 
करने वाले (देवाः) योगविदा से देदीप्यमान योगी 
लोग [त्वा] तु (प्रणयन्तु) प्रदान करे, ग्रौर 
(शण्डाय) राम रादि से युक्त तेरे लिये इस योग 
की (अ्रनाधृष्टाः) ग्रदम्य वीरता [श्रि] हो ग्रौर 
आप इस [वीरताम्‌] वीरता कौ रक्षाकरं । 
तत्पद्चात्‌ यह्‌ वीरता प्रापकी रक्षा करे ॥ ७।१२॥ 


[हे योगिन्‌ । `" ते = तवेष योगस्वभावो योनिः == सुखहेतुरस्ति, ये न योगेन त्वम्‌ पञृष्टः 
हाण्डोऽसि, यासु योगक्रियासु त्वं वंत प्रतोचीनं ` ` वूजन दोहते, तं योगवल चयुता देवाः [त्वा] 
त्वां प्रणयन्तु | 


न्प्रणच््तर्ः- प्रत्रोपमालङ्कारः॥ हे योगिन! 
यथा शामादिगुाप्रसक्तः पुरुषो योग बलेन विद्या- 


न्र्थ इस मन्त मेँ उपमा मलङ्कार 
है॥ हे योगौ ! जसे शम स्रादि गुणो से युक्त पुरुष 


9 
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वलमुन्नेनु शक्नोति, सा चाविचयाध्वान्तौधविध्वं- योग॑व्ल से विद्यावल कौ उन्नत कर सकता है 
सिनी योगविथा पुरुषानभ्येत्ययथा्थं सुखयति, शौर परविद्या अन्धकार कै दल को नष्ट करने वाली 
तथा त्वामपि सुखयतु ।। ७। १२ ॥ योगविद्या पुरुषों को प्राप्त होकर यथाथ सुख देती 
है, वैसे तुभे भौ सुख प्रदान करे ॥ ७। १२ ॥ 

स= प्रन्ट्रः--शण्डः =रामादिगुणाप्रसक्तः पुरुषः । वद्धे == विद्यावलमून्ेतुं शक्नौपि । 
प्रतीचीनम्‌ = ग्रविद्याध्वान्तौ षविष्वं सनम्‌ ॥ 

ग्बऋर्खस्त्रजर-१. योगो के गुर--योगौ, शौच, सन्तोष प्रादि नियमों से युक्तं होता है । 
योग विद्या के अध्यापक योगी का योगयुक्त स्वभाव सुख का हतु होता है । योगी रविद्या आदि क्तेगों 
सेदुरहोनेसे युद्ध भ्रौर शम श्रादि गुणोंसे युक्त होता रै । योग क्रियां म कुशल होकर बह शम 
श्रादि गुणों से अपनी ्रात्मा को उन्नत करता है । 

योगी सव प्राचीन, पूवं वतीं ओर अर्वाचीन योगियों के समान योग-बलत का दोहन करता है । 
जो योगवल प्रत्यन्त श्रेष्ठ, हदव रूप ग्राकाश में {वराजमान, सुखदायक, अविद्यान्धकार का विनाशक, 
प्रत्येक कायं म शीघ्र सिद्धि प्रदान कश्ने वाला, उत्कषं पर पहुवाने वाला भ्रौर इन्दरिय-दौषों का शोधक 
है। इस योगवल की रक्षा करने वाने योगविद्या से देदीप्यमान योगौ लोप इस बौमं बल को योग 
जिज्ञासुश्नों को प्रदान करते हँ । जो शमादि गुणो से युक्त योगी है, उसके योग बलं सै अरदभ्य वीरता 
उत्पन्न होती दै । योगी उस वीरता कौ रक्षा करता है ्रौर वीरता उसकी रक्षा करती है ॥ 

२. श्रलंकार- इस मन्त्र मे उपमा प्रलङ्कार है । उपमा यह है किं यौभेविद्चा योगी पुरुष के 
समान ग्नन्य पुरुषो को भौ प्राप्त होकर सुख-प्रदान करे ॥ 

३. नियम- शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान ॥ 

४. क्तेश- ग्रविदया, अ्रस्मिता, राग, द्वं प अरभिनिवेदा ।॥ | 

५. दाम श्रादि--राम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधानं । इस शमादि षद्‌कं सम्पत्ति 
की व्याख्या सत्याथं प्रका नवमसमृल्लास में देख नेवं ॥ @ 


वत्सारः कश्यपः । च्विर वे त्रः विद्वांसः । निचृदार्ीविष्टुप्‌ । धैवतः । चुक्रश्ये्यस्य 
प्राजापत्या गायत्री । षड्जः ॥। 
उक्तयोगमनुष्ठाता योगौ कौटग्‌ भवतीत्युपदि्यते ।। । 
उक्तं योग का ग्नु्ठान करने वाला योगौ कंषा होता है, ये उपदे किंवा है ॥ 
सुवीरो वीरान भ॑जनयन परीचचमि रायस्पोचंण यजमानम्‌ । 
सजम्माना दिवा पूंथिन्या शुकःशुक्ररोचिषा निरस्तः शण्टं शुवस्यौधिष्ानंपति ॥ १३ ॥ 
प्न्य _ (सुबोरः) शोभनद्वासौ वीर इव॒ (बीरान) उत्कृष्ट युतान्‌ (प्रजनयन्‌) 

निष्पादयन्नेव (परि) सर्वतः (इहि) ्रपनुहिं (अभि) अभिव्रष्ये (रायः) चनस्य (पोषे) = # 
(यजमान्‌) दातारम्‌ (संजग्मानः) संगतवान्‌ (दिवा) सव्ये श (बचिया) भुध्या सहे (शुक्रः) वीर्यवान्‌ 
(गुक्रदोचिषा) गुरस्य =-ोधकस्य सूर्य॑स्य शोचिदपनं तेनेव (निरस्तः) निःवारितो न्धकार इव (ण्डः) 
शमादिसहितः (गुक्रस्य) गोधक्रस्य योगस्य (ग्रचिष्ठानम्‌) चवितिषठन्ति यन्मिन्निति ते (रसि) ॥ श्रयं 
मन्त्रः शतः ४। २। १। १६ व्यास्यातः ॥ १३ ॥ ॥ 


त्रयः हि योगिन्‌ ! सुवीरः 
व त्वं वीरान्‌ उत्कृष्गुण्णान्‌ 
॥ परि + इहि सवतः प्राप्नुहि, 
दातारम्‌ श्रभि स्रभिमुख्येन रायः 
पृष्टया संजग्मानः सगतवान्‌ दिवा 
भूम्या सह शुक्रः वीर्य्यवान्‌ 
व = शोधकस्ये सूयंस्य गो चिर्दीपनं 
निरस्त सि तार निःसारितो- 
इव शण्डः दामादिसटितः त्वं शुक्रस्य 
योगस्य श्रधिष्ठानम्‌ श्रधितिष्टन्ति 
त तत्‌ श्रसि ।॥ ७। १३ ।। 


 भवति।॥ ७।१३ ॥ 


॥ ७।१३॥ @ 


सप्तम श्रघ्वाय 


णाक इत सन्त की व्याख्या त (४।२।१।१६) मँ की गई द ॥। ७। १३ ॥ 


योगिन्‌ ! ˆ" "त्वं वोरानु प्रजनयन्‌ परीहि," 


४९३ 


# र्स्तऋर्य टे योगी! (सुवौरः) श्रेष्ट बौर 
के समान तू (वीरान्‌) उष॒ गुणां को (प्रजनयन्‌) 
उत्पन्न करता भ्रा हो । (परि इहि) सव शरोर 
प्राप्त हो । इस प्रकार (यजमानम्‌) दाता को (ग्रभि) 
सवश्रोर से (रायः) धन की (पोवेण) पृष्टिसे 
(संजग्मानः) संगत करके, (दिवा) सूर्यं रौर 
(पृथिव्या) भूमि के सहाय से (चुक्रः) वीर्यवान्‌ 
होकर (शुक्रशोचिषा) शुक्र अर्थात्‌ गुद्धिकारक सूर्य 
के प्रकाश के समन (निरस्त) श्रविद्यान्धकार एवं 
वासना से रहित तथा (ण्डः) टाम ्रादि गुणा 
सहित तू (जुक्रस्य) इन्द्रिय दोषों के गोधक्र योग 
का (ग्रचिष्ठानम्‌) म्राधार (श्रसि) है ।॥ ७।१३॥ 


`" "शुक्रशोचिषा निरस्त एव विषयवासनारहितः 
शण्डश्तवं शुक्रश्याधिष्ठानमसि | 
न्प्र: गमदमादिगुणाधिष्ठानो योगा- 

 भ्यासनिरतो योगी स्वयोगविच्याप्रचारेण जिज्ञासू- योगाभ्यास मं रत योगौ श्रपने योग-विया के प्रचार 
" नामात्मवलं वद्धयन्‌ सर्वथा सूयं इव प्रकाशमानो से जिज्ञासुग्ों के आत्मवल को वदता हू्रा सवंथा 


न्प्र रम, दम प्रादि गुणो का ग्राघार, 


सूयं के समान प्रकाशमान होता है ॥ ७ । १३ ।। 


न्रड्खसत्रगरर- योगी कंसा होताहै- योगी श्रेष्ठ वौर-गुरुप के समान उककृष् गुणों को 
उत्पन्न करने वाला होता द । योगाभ्यास में रत योगी सव ग्रोर प्राप्न होता है मर्थात्‌ अपनी योगविद्या का 
 श्रचार करता है । अपने यजमानं अर्थात्‌ योगविदा के जिज्ञासु को योगवन कौ पुष्टिम संगत करता है, 
। उनके श्रात्मवल की वृद्धि करता है । सूयं श्नौर भूमि प्रादि पदार्थो के उपयोग से वलवान्‌ टोकर सूर्यं के 

५1 प्रकाशमान होता दै, भ्रविद्या अन्धकार को नष्ट करता है, विषय वासनासे रहित ग्रौर शम-दम 
गुण से सहित होकर इन्दरिय-दोषो के गोधक योग के शम-दम भ्रादि गुँ का प्रधिष्ठान होता 


वतपारः कादयपः। च्तिरच््ब्टेच्ऋ्ः =-वि्ांसः। विराड्‌ जगतीः। निपादः।। 
अ्रथ शिष्यायाध्यापक_ृत्यमाह ।। 
अव शिष्य के लिये अध्यापकं के कत्तव्य का उपदेशं किया है ।॥ 


अच्छिन्नस्य ते देव सोम सुवीय्यैस्य रायस्पोप॑स्य दरदितार॑ः स्याम । 

सा भमा सैस्कतिधिश्ववांरा स प्रथमो वर्णों मित्रो ऽ गमिः ॥ १४॥ 

¢" प््न््र्ः- (श्रच्छिन्नस्य) म्रवण्डितस्य (ते) तुभ्यं तव वा (देव) योगजिज्ञासो (सोम) प्रगा- 

।  स्तगुणा शिष्य ! (सुबीय्यंस्थ) ोभनानि वीय्याणि ==पराक्रमारिि यस्मात्‌ तस्येव (रायः ) सवंविद्याजनितस्य 
बोधधनस्य (पोषस्य ) ृष्टेः (ददितारः) (स्यान) (सा) (प्रथमा) ्ादिमा (संस्कृतिः) विययासुरिक्षाजनिता 


४९४ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर ^ 


नीतिः (विश्ववाराः) सवं रेव स्वीकत्तः योग्या (सः) (प्रथमः) (वरुणः) श्रेष्ठः (मित्रः) सला (अन्तिः) 
पावक इव देदीप्यमानः ।। भ्रयं मत्र: गत० ४। २। १। २२-२७ व्याख्यातः ॥ १४ ॥ 


्रन््रपणदप्‌ इस मन्त्र को व्याख्या शत° (४।२। १। २२-२७) मे कौ गरईहै ।। ७।१४॥ 


रप््रन्टक्रर््व्रखः- है देव ! योग 
जिज्ञासो ! सोम ! प्रशस्तगुणा शिष्य | वयमध्या- 
पकास्ते तुभ्यं सुवोयंस्य योभनानि वीर्याणि = 
पराक्रमाणि यस्मात्‌ तस्य इव श्रच्छिन्नस्य अ्रख- 
ण्डितस्य रायः सवं विद्याजनितस्य बोधघनस्य पोषस्य 
पृष्टः ददितारः स्याम, या प्रथमा आदिमा विह्ववारा 
सरव॑रेव स्वीकतु योग्या संस्कृतिः विद्यासुचिक्षाजनिता 
नीतिः भ्रस्त, सा तुभ्यं सुखदा भवतु । 


यो ऽस्माकं मध्ये वरुणः शरेष्ठः श्रग्निखि पावक 
इव देदीप्यमानः श्रध्यापकोऽस्ति, स प्रथमस्ते तव 
मित्रः सला भवतु ।। ७ । १४॥ 


च्त्रग्खतर््य-हे (देव) योग के जिज्ञासु । 
(सोम) उत्तम गुण युक्त शिष्य ! हम श्रध्यापकं 
लोग (ते) तेरे लिये (सुवीर्यस्य) उत्तम वल पराक्रम 
के समान श्रच्छिन्नस्यं) अखण्डित (रायः) सव. 
विद्यां से उत्पन्न वोध-धन की (पोषस्य) 
के (ददितारः) दाता (स्याम) हो, प्रौर जो (प्रथमा) 
अ्रादिम (विहववारा) सव से स्वीकार करने योग्य 
(संस्कृतिः) विद्या श्रौर सुरिक्षा से उत्पन्न नीति 
है वह तेरे लिये सुखदायक हो । 


भओरौर-जो हमारे मध्य में (वरुणः) भ्रष्ठ . 


(अग्निः) रग्नि के समान विद्या से देदोप्यमान 
श्रध्यापक है वह्‌ (प्रथम) पहना (ते) तेरा (मित्र) 
सखा हो ॥ ७1 १४॥ 


[ हे देव !' `` वयमध्यापकास्ते = तुभ्यं "रायस्मोषस्य ददितारः स्थाम | 


नपरत््र््ः- प्रत्रोपमालङ्कारः॥ योगविद्या- 
सम्पन्नमनसां योगिनां योग्यतास्ति--जिज्ञासुम्थो 
नित्यं योगविदां प्रदाय ते सुशरीरात्मबलाः सम्पा- 
दनयाः ॥ ७ । १४॥ 


मठर इस मन्त्र में उपमा अलङ्कार 
है ॥ योगविद्या से युक्त मन वाले योगियों को योग्य 
है कि वे योगनिज्ञासुग्रों को योगविद्या प्रदान करके 
उन्हं उत्तम शरीर रर भ्रात्मा के वल से युक्त 
करे ॥ ७। १४॥ 


प्एय्तरत्रगर-- १. हिष्य के लिये अध्यापक का कर्तव्य- योगविदा क शरध्यापकं उत्तमं गुण 


वाले योगविदा के जिज्ञासु रिष्य को उत्तम वल 


पराक्रम के समान अ्रलण्डित ज्ञान-धन कौ पुष्टि प्रदान 


करं । प्नौर उन नित्य योग-विद्ा प्रदान करके शारीरिक ्ओौर आ्रात्मिक वल से सम्पन्न बनावे । भ्रौर जौ 


प्रथम, सव से स्वीकार करने योग्य 


संस्कृति है उसे शिष्यो के लिये सुद बनावे । रौर भेष्ठ, अग्निक 


समान योगविद्या से देदीप्यमान श्रध्धापक शिष्यो के सखा हों॥ 


२. श्रलङ्कार- इस मन्त्र में 


उपमा श्रलद्धारदहै। उपमा यहद कि जैसे अग्नि प्रकाशते 


देदीप्यमान है वसे श्रध्यापक् योगविदा ते देदीव्यमान हो ॥७।१४॥ @ 


वत्सारः कादयपः । च्िरच्ेव्देत्रप्;= विद्वांसः ॥ निचिद्राह्मचनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 


श्रथ 


म्र स्वामी ग्रौर सेवक के कम्मं का उपदे किया है॥ 
स प्रमो ब्रहस्पतिंधरिकिर्त्वौस्तस्पा ऽ इनद्रीय सुतमाजुंहोत खाहां । 
रमन्तु दात्रा मध्वा याः सिषा याः सुरता सुदता यत्सवाहायांइग्नीत्‌ ॥ १५ ॥ 


3 
च 


ॐ अ्रघ्यराय 
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` प्पन्दर्थः--(सः) (प्रथमः) भ्रादिमः (बृहस्पतिः) बुद्या विद्यायुक्ताया वाचः पालकः 
(चिकित्वान्‌) विज्ञानवान्‌ (तस्मे) (इन्द्राय) णिरवर्य्याय (सृतम्‌) निष्पदितं व्यवहारम्‌ (श्राजुहोत) ग्रादत्त 
(स्वाहा) सत्यां वाच्‌ (तृम्यन्तु) प्रीणन्तु (होत्राः) स्वौकतुं र्हः (मध्वः) माघुर्यादिगुगेषेताः (याः) 
(स्विष्टाः) शोभनानीष्टानि याम्यस्ताः (याः) (सुप्रीताः) सुप्रसन्ना: (सुहृताः) सुष्टु हृतानि योगादान- 
खूपाणि कर्म्माणि याभिर्योगिनीभिः स्त्रीभिस्ताः (यत्‌) या (स्वाहा) शोभनया वाचा (श्रयाट्‌) ग्रया- 


ह 
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क्षीत्‌ (श्रण्नीत्‌) संप्रेषितः ।। श्रयम्मन्तरः दात० ४। २ । १ । २७-२८ व्याख्यातः ॥ १५ ॥। 
्रस््रण्ण४््‌--इस मन्व की व्याख्या शत० (४।२।१। २७२८) मेँ की गर्दै 


॥ ७। १५ ॥ 


र्रष्न्डवश्रण्न्व्िखः- हे शिष्याः ! यूयं 
यथा स पूर्वोक्तो मित्रः प्रथमः ग्रादिमः चिकित्वान्‌ 
विज्ञानवान्‌ बृहस्पतिः वु हत्याः =-विदययुक्ताया वाचः 
पालकः यस्मे प्रयतेत, तस्मे इन्द्राय दवर्याय स्वाहा 
सत्यां वाचं सुतं निष्पादितं व्यवहारम्‌ ्राजुहोत 
आदत्त तथा यत्‌==यः होत्राः स्वीकतमर्हाः या 
मध्वः माधूर्यादिगुणोपेताः स्विष्टाः शोभनानीष्टानि 
याभ्यस्ता- याः सुहताः सुष्ट्‌. हृतानि = योगादान- 
रूपाणि कर्माणि याभिर्योगिनीमिः स्वीभिस्ताः 
सुप्रीताः सुप्रसन्नाः स्त्रियोऽग्नीत्‌ सम्परपितः कञ्चि- 
दृयोगी च स्वाहा गोभनया वाचा श्रयाट्‌ ्रयाक्षीत्‌ 
तथा भवन्तस्तस्पन्तु प्रीणन्तु ।। ७ । १५ ॥ 


च्रं हे शिष्यो ! तुम जसे वह 
पूर्वोक्त मित्र (प्रथमः) श्रादिम (चिकित्वान्‌) 
विज्ञानवान्‌ (बृहस्पतिः) विद्यायुक्त वाणी का 
पालक विद्वान्‌ (यस्मे) जिस एेश्वयं के लिये प्रयतत 
करे उस (इन्द्राय) एेदवयं के लिये (स्वाहा) सत्य- 
वाणी ग्रौर (सुतम्‌) श्रेष्ट व्यवहार को (ब्राजुहोत) 
ग्रहणा करो । ग्रौर-- (यत्‌) जो (होत्राः) स्वीकार 
करने योग्य तथा जो (मध्वः) मधुरता रादि गुणों 
से युक्त (स्विष्टाः) शुभकर्मो से प्रेम करने वाली 
श्रौर जो (सुहृताः) उत्तम योग को ग्रहण करने 
वाली (सुप्रीता) सदा प्रसन्न रहने वाली योगिनी 
स्त्रियां द, वे रौर जो (श्रग्नत्‌) सतप्रेरणा से युक्त 
कोई योगी है, वह (स्वाहा) उत्तम वाणी से 
(ञ्रयादट्‌) तृप्त करता है, वेते ्राप लोग भी (तम्पन्तु) 
तृप्त करं ।॥ ७। १५॥ 


[हे शिष्याः ! यूयं यवा स पूर्वोक्तो `` बृहस्पतिसमं प्रयतेत तस्मे इन्द्राय स्वाहा सुतमाजुहोत, तया यत्‌ == 
तथा होत्रा ` स्तियो, ऽग्नोत्‌ किचिद्‌ योगौ च स्वाहाऽयाट्‌ तथा मवन्तस्तृम्न्तु | 


न्त्रः अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ 
यथा योगिनो विदरांसो योगिन्यो विदुष्यङ्च परमंश्वर्य- 
श्राप्ठये प्रयतन्ते, यथा चा सेवकः स्वामिसेवनमा- 
चरति तथवान्यंस्तत्तत्क मं शि प्रवृत्य स्वाभीष्टसिद्धिः 
सम्पादनीया ॥ ७। १५॥ 


न्त्रक इस मन्व में वाचक लुप्तोपमा 
अलङ्कार है। जसे योगी विद्वान्‌ ग्रौर योगिनी 
विदुषियां परम श्वय कौ प्राप्ति के लिये प्रयत 
करते है, ओर जैसे सेवक स्वामौो कौ सेवा करता 
है, वसे ही अरन्य लोगों को श्रपने अपने कामोँमें 
प्रवृत्त होकर ग्रपने श्रमीष्ट की सिद्धि करनी चाहिये 
॥ ७। १५ ॥ 


न्नपड्खरत्र्र- १. स्वामी श्रोर सेवक का क्तव्य-- यहां स्वामी का अभिप्राय विदान्‌ योगी 
ओर सेवक का ग्रभिप्राय योग-जिज्ञासु शिष्य है । स्वामी अपने सेवक ्र्थात्‌ शिष्य से कहता है कि 
हे विष्य ! जँसे पूर्वोक्त सव का सखा, श्रादिम, विज्ञानवान्‌, विद्या से युक्त वाणौ का पालक वृहस्पति 
जिस योग-रेश्चवयं के लिये प्रयत्न करता है, उसके लिये तू भी सत्यवाणी ग्मौर श्रेष्ठ व्यवहार को ग्रहण 


| । प 
। ४६६ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर तिः | 
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कर । योगिनी विटपी स्वरथं जो स्वीकार करने के योग्य है, मधुरभाषण आदि गुणो से ¦ , जिन्हे 
| | शुभ कायं प्रिय है, उत्तम योग रूप बुभ कर्मों को ग्रहण करने बाली ई रौर जो अत्यन्त प्रसन्न रहती 
|| है जँमेवे योगरूप परम श्वयं कौ प्राप्ति के लिये श्रयत करती हँ, शौर उत्तभ वाणी सव को तूप करती 
| है, वेमे तू भी कर । श्रौरजंसे सरणा देने बाला कोई विद्धान्‌ योगी योग खूप परम देशववे की प्राति कै 
लिये प्रयत्न करता है, तथा उत्तम वाणी से सवको तृप्त करता है, वमे तू भी कर ॥ 
जंभे यह स्वामी ग्रौर सेवक श्रपने-ग्रपने कत्तव्य पर श्रारूढ रहकर सिद्धि को प्राप करते है, वेते 

अन्य लोग भी ग्रपने-प्रपने कार्यो मे चत्त रह कर अपने अभीष्ट कार्यो को सिद्ध करे ॥ 


२. श्रलङ्कार यहां मन्त्र मे उपमावाचकं 'इव' भ्रादि शब्द लुप्त ड़ोने से वाचक लुप्तोपमा 
अलङ्कार ह । उपमा यह है जसे विद्वान्‌ योगी बौर विद्षी योगिनी योग ख्प परम टेश्चयं की प्रात्नि के 
लिए प्रथत्न करते है, वेमे सेवक योगजिज्ञासु शिष्य भी प्रयत्न करे ।॥ ७ । १५॥ @ 


वत्सारः कारयपः । त्तिततेचदे वः = विद्वांसः ॥ आदस्य निचृदार्पी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः । 
उपयाम इत्यस्य साम्नी गायत्री । षड्जः ।। 
अथ समाध्यक्षेण राज्ञा क्रि कत्तव्यमिःयुपदिहयते ॥। 
श्रव सभाध्यक्ष राजा को क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेशा किया है ॥ 


अथं वनोदय प्राजनैग्मा ज्योति्रायू रज॑सो विमानं । 
इमपप।४ संद्गमे सूय्यैस्य शिशुं न विप्र मतिभीं रिहन्ति । 
उपयामगृहीतोऽसि मकि त्वा ॥ १६ ॥ 


प्््ट््रः (ज्यम्‌) (वेनः) कमनीयर्चनद्रः (चोदयत्‌) प्रेरयति भ्र लये लू्डमावहच 
(पृषिनगर्भाः) पृदितरन्तरिक्षं गर्भो येषां ते पृदनिगर्भाः (ज्योतिजंरायुः) ज्योतिषां जरागुरिवाच्चादकः 
(रजसः) लोकसमूटस्य (विमाने) विगतं मानं परिमाणं यस्यान्तरिकषस्य तस्मिन्‌ (इमम्‌) प्रत्यक्षम्‌ 
(श्रपाम्‌) जलानाम्‌ (संगमे) संग्राम इव । संगम इति शंगरामनामचु षित ॥ निं २। १७ ॥ (सूर्यस्य) 
मारतंण्डस्य (लिथुम्‌) शासनीय = कुमारं == बालकम्‌ (न) इव (विभ्राः) मेधाविनः (मतिभिः) बुद्धिभिः 
(रिहन्ति) सत्कुवंन्ति । रिहंतीत्यचंतिकम्मस॒ पठितम्‌ ॥ निं ३। १४॥ (उपयामगृहीतः) राज्याङ्खं क्तः 
(मर्काय) मत्युनिमित्ताय वायवे (त्वा) त्वाम्‌ ।। इमं मंत्र निर्कतक्षार शवे समाचष्ट चैनो चेनतेः 
कान्तिकम्मंणस्तस्येषा भवति ॥ निर० १० । ३८ ॥ श्रयं वेनक्चोदयत्‌ पदिनिगर्भा प्राष्टवर्लंगर्भा श्राप इति चां 
ज्योति रायरज्योतिरस्य जरायुस्यानीयं मति लरायुजरया गर्भस्य जरया यूयत इति वा । इमम च संपमने सूर्यस्य 
च शिशुमिव विग्रा मतिमो रिहन्ति लिहन्ति स्तुवंति व्धयन्ति धूनयंतीति वा ॥ जिश्ुः शंसनीयो भवति श्िकञौतेर्वा स्याद्‌ 
दानकम्मंणदरिचिरलब्धो गरो मवति । निर । १० । ३६ ॥ श्रयं मंत्रः श्त० ४। २। १ । १०११ व्याख्यातः ॥ १६॥ 

श्रग्छणतर्थ- (चोदयत्‌) यहां लट्‌ भर्म लङ लकार श्रौर अट्‌ का धभावं दै । (सङ्गमे) 
सङ्गमे" शब्द निघं° (२। १७) मं सद्ग्राम-नामों मँ दा है । (रिहन्ति) यह धद निधं* (३।१४) मेँ 
पूजा-प्रथं वाली क्रियाम्रौ मे पढ़ा है । 

इस मन्त्र कौ व्याख्या निस्त मेँ (१०। इ) की है रौर शत्तपथ मँ (४।२।१ ह १०- 
व्याख्याकीदहै। व 


| ~ क = क = 6 # च 


श्िल्पविधिविदू- 
विदन्‌ ! त्वमूपयामगृहीतः राज्या द्ग यवतः श्रस्यतो- 
ऽहं रजसः लोकसमूहस्य मध्ये पृदिनिगर्भाः पृदिनरन्त- 
रक्षं गर्भो येषां ते प्रदिनगर्भाः लोका इव, 
ज्योतिजेरायुः ज्योतिषां जरायुरिवाच्छक इव, श्रयं 
वेनः कमनीयदचन्द्रः चोदयत्‌ प्रेरयति, इमं प्रत्यक्न 
चन्द्रमपां जलानां सृय॑स्य मार्तण्डस्य संगमे संप्राम 
इव हियुं शासनीयं कुमारं वालकं विप्राः मेधाविनः 
मतिभिः बुद्धिभिः रिहन्ति सत्कृवंन्ति न=-इव, 
मर्काय दुष्टानां प्रहामनाय श्रेऽखव्यहारस्थापनाय 
भत्युनिमित्ताय वायवे च विमाने विगतं मानं = 
परिमाणं यस्यान्तरिक्षस्य तस्मिन्‌ त्वा--त्वां 


| गृह्णामि ।। ७ । १६ ॥ 


सप्तम त्रघ्याव 
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_ ऋस र लित्प विया की विवि जानने 
वाले समाव्यक्ष वदान्‌ ! ज्रां (उपयामगृहीतः) 
राज्यके ्रङ्धों से युक्त (रसि) हो, इसलिये रँ 
(रजसः) लोकों के मध्य में (पृ्िनगर्भाः) सव लोक 
जिसके गभं मेँ उस अ्रन्तरिन्न लोक के समान, 
(ज्योतिजंरायुः) ज्योतिमंव तारागणं को जरायु 
के समान ढांपने वाति के तुल्य (ब्रयम्‌) जो यह 
(वेनः) मनोहर चन्द्रमा (चोदयत्‌) गति करता है, 
(इमम्‌) इत (चन्द्रम्‌) चन्द्रमा के समान, तथा 
(श्रवात्‌) जल श्रौर (सूर्य॑स्य) सूयं के (समे) युद 
के समान, श्रौर जवे (्िशुन्‌) चिन्नाकरने योग्य 
वालक को (विग्राः) विद्रान्‌ लोग (मतिभिः) विचा 
दान से (रिहन्ति) सत्कृत करते टँ उस शिशु के 
समान, ग्रौर (मर्काय) दृष्टो को गान्त करने के 
लिये तथा श्रेष्ठो के व्यवहार को स्थापितिकरने के 
जिये तथा दुष्टोकी मृ्युके हेतु वागुविद्या को 
जानने के लिये (विमाने) परिमाण रहित ग्रन्तरिक्च 
में (त्वाम्‌) तुमे स्वीकार करता हैँ ।। ७। १६ ॥ 


[हे शित्पविधिविदृविदरन्‌ ! त्वमुपयामगृहोत्तोऽस्यतोऽहं ` `` `" अनयं वेनञचोदयदियं चन्दरनगां सूर्यस्य 


संगमे ' "न इव, मर्काय दृष्टानां प्ररमनाय, श्रेष्ठ व्य उहारस्थायनाय 


ज्वरः सभाव्यक्षेण सूर्याचददरसोगणा- 
निव श्रे्ठगुणान्‌ भ्रकाशयित्वा दृष्टप्रशमनेन श्रेष्ट 
व्यवहारेण सज्जना आह्नादयितव्याः ॥ ७। १६ ॥ 


स्वा=त्वां गृह्णामि | 


न्म्य -समाव्यक्ष विद्रान्‌ सूयं रौर 
चन्द्रमा के गुणो के समान रेष्ठ गुणों को प्रकादित 
करके दुष्टौ के शमन से ष्रेष्ठ व्यवहारके द्वारा 
सज्जनो को श्रानन्दित करे ।। ७। १६ ॥ 


न्नरपर्यखसपर- सभाध्यक्ष राजा का कर्तव्य समाघ्यक्न विद्धान्‌ राजा शिल्प विद्या कौ 


विधि का ज्ञाता हो, राज्य के श्र्धों से युक्त हो, जसे सव लोक ्रन्तरिक्ष के गभे 
सभाध्यक्ष के अरधोन रे, जंसे चन्द्रमा श्रपने तेज से ज्योतिमंय तारागणां को आच्छा 


, इस प्रकार सव 
दित कर लेता है, 


वसे सभाध्यक्ष भी अ्रपने तेज से सव को जरायु के समान आच्छादित करने वाला हो, जंने चन्रमा कमनीय 
है, सवको प्यारा लगता है, वसे समाध्यक्ष भौ सथ को प्रिय लगने वाला एवं सव से प्रेम करने वाला हो, 
जैसे चन्द्रमा गतिलील है वंसे स्वयं पुरुपार्थी एवं राज्य का संचालन करने वाला हो। जैसे जल प्र्थात्‌ 
मेव शौर सूरय क यदध मे सूयं का विजय शौर मेघ का पराजय होता है, वमे युध मे विजय प्राप्त करने वाला 
हो । जंसे मेधावी विद्धान्‌ लोगं वि्यादान से वालक का सत्कार करते है, वसे सभाच्यक्न राजा श्रपनी प्रजा 
ङूप सन्तान का सत्कार करे । प्रजा भी सभासद राजा का पणां सम्मान करे । जसे उक्त सूर्यं प्रौर चन्द्रमा 


पदार्थो को प्रकादित करते, वेते समाध्यक्ष 


श्रे गुणों को प्रकालित करके दृष्टो का शमन ओर श्र 


उरवहारों कौ स्थापना कर सज्जनो को अनिन्दित करे । सम्य दृष्टो को मृत्यु के लिये वायुविया का 


। 1 
= दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर # 


ज्ञाता हो । प्रजाजन परिमाणारहित अर्थात्‌ शरत्यन्त विशाल घराङ्खण वाली सामे सभाघ्यक्ष राजा ४ 
वरणा करे, राजा स्वीकार करं । ७।१६ ॥ 


वत्सारः कादयप । व्विरव्ेव्देव्् विद्वांसः । स्थरा ब्राह्मी वरिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 


सभाध्यक्ष राजा के कर्तव्य का फिर उपदेश किया है ॥ 


मनो न येष हवनेषु तिग्मं विपः शच्यां वनुथो द्रव॑न्ता । 

आ यः श््यौमिस्तृविनूम्णोऽञ्जस्यश्रनिीादिशं भस्तवेष ते योनिः भरना: ॥ 

पादचदगप्यो मक देवस्त्वं मन्थिपाः ्रण॑यन्त्वनांधृष्टासि ॥ १७ ॥ 

प्रदरः (मनः) विज्ञानम्‌ (न) इव (येषु) (हवनेषु ) धम्मेणौवादानेषु (तिग्मम्‌) वज्व- 

त्तीत्रम्‌ । तिग्ममिति दरनामसु पठित ॥ निधं० २। २० ॥ (विषः) विविधं पातीति विपो मेधावी । विष 
इति मेषाबिनानसु ०९्तम्‌ ॥ निं ० ३। १५॥। (व्या) प्रज्ञया । क्ञचीति प्रनानाभलु पठत्‌ ॥ निषं* ३ । 
६॥ (वनुयः) । कामये । दनोतीति कांतिकम्सु पठतम्‌ ॥ निघं° २।६॥ (द्रवन्ता) गन्तारौ । अत्र सुपां 
सुवुनित्याकारदेः ।। अ्र° ७। १।३६ ॥ (ग्रा) (यः) (र््वानिः) गतिभिः (तुवितृन्णः) तुरीनि= बहूनि 
घनानि यस्य सः । वु रोति वहूनामयु पठित ॥ निर्घं* ३। १ ॥ (श्रस्य) (अरश्ौणीत) श्रीणाति पचति 
आदिवांदिगमभिव्याप्येव (गभस्तौ) ्रगुल्या निदे । गभस्तय इत्यङ्गुलीनामसु पठत्‌ ॥ निधं २।५॥ 
(एषः) राजवम्मेः (ते) तत्र (योनिः) गृहम्‌ (प्रजाः) संरक्षणीयाः (पाहि) (श्रपमरष्टः) दूरीकृत: (मर्कः) 
मरणादुःखदो दुनेयः (देवाः) विद्वांसः (त्वा) त्वाम्‌ (मन्थिपाः) ये मन्यन्ति अनून तान्‌ वीरान्‌ पतिते 
(प्र) (नयंतु) प्रीणयतु (ज्रनाधृष्टा) ग्रधपंणीया (श्रसि) लोडयं लद्‌ । श्रयं म्रः धत्त ४।१।६।१२- 
१५ व्यार्यातः । १७ ॥। 


शरसा (तिग्मम्‌) यह शब्द निष (२। २०) वज्र-नामो नें पदा ४ । (चिषः) यहे 
शब्द निघं° (३। १५) में मेधावी-नामों मे पढ़ा दहै । (ज्ञच्या) 'शची' शब्द निधं (३।६) में प्रज्ञा 
नामों मे पटा है । (वनुथः) कामयेये । "वनोति" पद निधं (२। ६) मे कान्ति-मथं बाली क्रियाश्रौ मेँ 
पठा है । (द्रवन्ता) गन्तारौ । णहा “सुपां सुनुक्‌०' (श्र० ७ । १। ३३) इस सूत्र ये श्राकार धदेश्च है । 
(वुविनृम्णः) "तुवि" शब्द निघं° (३। १) मेँ बहु नामों में पदा है । (गनस्तौ) "गभस्ति शब्द निधं । 
(२।५) मेँ ग्रगुली-तामों मे पदा दै । (ग्रति) यहां लो्‌ श्रथं में लद्‌ लकार दहै । इस मन्त्र की व्याख्या 
शत० (४। १।६। १२-१५) में कौ गरईदै। ७ । १७ ॥ 


स्रप््रन्टथर्््व्िख्रः- हे ज्िल्पविद्याविच- 
क्षण सभापते विद्रन्‌ ! एषः राजवमंः ते-तव 
योनिः गृहम्‌ श्रस्ति, त्वं यथा यस्तुविनम्गः तुवीनि 
== वहनि धनानि यस्य सः श्रज्ञापतिविषः विविधं 
पातीति विपो मेधावी प्रजाजनदचतौ हौ युवां येषु 
हवनेषु घर्मेण वादानेषु जञर्याभिः गत्तिभिः तिग्मं 
व्रजवत्तीव्र मनः विज्ञानं न इव [द्रवन्ता | = द्रवन्तौ 
गन्तारौ सन्तौ शच्या प्रज्ञया सह्‌ श्रावनुधः कोमयेये, 


र्रप टे जिल्पविद्या में कुशल सभा- 
पति विद्वान्‌ ! (एषः, ते) यहं तेरा राजधमं (योनिः) 


घर्‌ के समान सुखदायक दै, तू-जेमे जो (वुविनृम्णः) ` 


स्रति धनवान्‌ (विपः) विविध जनों की रक्ता करने 
वाला मेषावौ राजा श्रौर प्रजाजन तुम दोनों जिन 
(हवनेषु) घमं कार्यो मे (ज्याभः) नाना र 
से (तिग्मे) वज्र के समान तीव्र (मनः) मन के 
तुल्य [द्रवन्ता] लोध्रं गपन करने वति | 


भ्रजाजनोऽस्य गभरतो संगत्या निदे 
` दिदामभिव्याप्येव यथा स्यात्तथा शात्रूना 
श्रीणाति ==पचति, मरः मरणदुःखदो 
चापमृष्टः दूरीकृतः भवतु, प्रजाः सरल 
पाहि, मन्थिपाः मन्थन्ति शरन्‌ तान्‌ वीरान्‌ 
ते देवाः विद्रंसः त्वात्वां प्रणयन्तु 


1 यतोऽनाधृष्टा= निर्भया स्वतन्त्रा 
स्वमसि, तं राजानं सततं 
त ॥ ७। १७ ॥ 


ज्वरः प्रजापुरुपा राज्यकर्मणि यं 
राजानमाश्रयेयु्स तेषां न्यायेन रक्षां कुर्यात्‌ । ते 
च तं न्यायाधीश प्रति स्वाभिप्रायं प्रवदेयुः। राज- 
सेवकारच स्यायकर्मसव प्रजापुरपान्‌ रक्षेयुरिति 
 ॥ ७। १७ ॥ 


सप्तम श्रघ्याय 


न््रग्र्यरसरपट- सभाध्यक्ष राजा का कत्तव्य--सभापति वदान्‌ 


४६६ 


(जञच्या) वृद्धिपूरवंक (ग्रावनुयः) इच्छा करतेटो, 
इस प्रकार प्रत्यक प्रजाजन श्रस्य) इस सभापति 
के (गभस्तौ) प्रगुली के इशारे पर (ग्रादिकम्‌) 
दिशाग्नोंकोवैरकरजेसेमौी हो, वेषे उवरग्रोंको 
(आ +-श्रीणीत) भून डाले, रोर (मर्कः) मृत्यु दुःख 
देने वाली श्रनीिं (श्रषमृष्टः) दूर हो, ग्रौरतू 
(प्रजाः) रक्षा करने योग्य प्रजा कौ (पाहि) रक्ना 
कर । (मन्थिपाः) शत्रुनां का मन्थन करने वाने 
वीरोंके रक्षक (देवाः) विद्धान्‌ लोग (त्वा) तुमे 
(प्रणयन्तु) प्रसन्न रखें । 

हे प्रजा ! इस सभापति राजा के क।रणा (श्रना- 
घुष्टा) तू निर्भय एवं स्वतन्त्र (ब्रलि) टै, इलिये 
इस उक्त राजा की सदा रक्ना कर ।॥। ७। १७ ॥ 


[हे कित्पविद्यादिचन्नण सभापते विदन्‌ ! एव ते-तव योनिरस्ति, त्वं ` प्रजाः पाहि, 
मन्थिपा देवास्त्वा त्वां प्रणयन्तु | 


न्क प्रजा के लोग राज्य कायें 
जिसे राजा माने बह उनकौ न्यायपूर्वकं रक्षाकरे 
श्नौर वे उस न्यायाधील के सामने अपना प्रभिप्राय 
वतलावें प्नौर राजा कै सेवक न्याव-कमंसे ही 
प्रजा-जनों की रक्षा करे ।। ७ । १७॥ 
राजा शित्प विद्या में 


कुशल दो । जंसे घर दुःखों का निवारण करके सुख प्रदान करता है, वसे राजा काधमं भी दुःख निवारक 
श्रौर सुखदायक हो । राजा प्रतिचनवान्‌ तथा विविध प्रजा की रक्षा करने वाला मेधावी विद्वान्‌ हो] 
राजा ओर प्रजाजन दोनों मिलकर शुभ कार्यो भें विविध चेष्टाश्रं से मन के समान शीघ्र गति करने 
बालि हों । दोनों वद्धिपू्क कामना करे । प्रजाका प्रत्येक व्यवति राजा के निर्देश पर सव दिशाग्रोंको 
चेर कर शवु्ओ को भून डालि । राजा कौ दु्नीति मृत्य दुःख का हेतु होती है, उससे सदा दूर रहे । प्रजा 
लोग राज्य-कार्योँ मे जिसको राजा माने, वह्‌ उनकी न्थायपूवेक रक्षा करे, ग्रौर प्रजा के लोगं 
न्यायाधीश के सामने श्पना ञ्िप्राय बतलावे । राजा के सेवक भौ न्याय से प्रजाकौ रक्षा करं । विद्वान्‌ 
गोग चात्र का मन्थन करने वाले वौरो कौ रक्षा करके राजा को सदा प्रसन्न रवे । समाघ्यक्न राजा 
रक्षित प्रजा निर्भय ओर स्वतन्त्र होती है। इसलिये वह्‌ राजा कौ सदा रभा करे ।। ७। १७ कछ 
वत्सारः काडयपः । ्रच्तररस्यरत्तिः=न्यायाधोजञः ।। निचत्‌ त्रिषटुप्ठन्दः । चैवतः ॥ 
मन्थिनोचिष्ठानमित्यस्व प्राजापत्या गायत्री । षड्जः ॥ 
न्यायाधौजञेन प्रजाः प्रति कथं व्तितव्यमित्युपदि्यते ।। 
त्यायाधो को भ्रजाजनों के भ्रति कंसे वत्तंना चादिये, यह्‌ उपदेश किया है ।। 
‡ श्रना: जनयन परीदमि रायस्पोषेण यज॑मानम्‌ । 
पृथिव्या म॒न्धी मन्थिशोचिषा निरस्तो म्तौ मन्थिनोऽधिष्ठान॑भसि ।॥ १८ ॥ 


५०९ 


प्प्रब्ट्र्भः--(सुप्रजाः) शोभना प्रजा यस्य स सृभ्रजाः 
एव (प्रजनयन्‌) परमेश्वर इव प्रकटयन्‌ (परि) सर्वतः (इहि) जानीहि (्रभि) प्राभिमृख्मै (रायः) 
धनसमूहस्य (पोषेण) पृष्टया (यजमानम्‌) सुखप्रदम्‌ (संजग्मानः) धीरतादिशुभगुशोप्वासक्तः (दिवा) सूर्येण 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


॥॥ 
स॒ यथा न्क (प्रजाः) प्रजा 


(पृथिव्या) भूम्या (मन्थी) मन्थितु शीलमस्य न्यायाधीरस्य सः (मन्थिशोचिषा) सूर्यं दीप््येव (निरस्तः) 

नितरां प्रक्षिप इव (मरकः) मृत्युनिमित्तः खल्वन्यायकारी (मन्थिनः) न्यायकारिणः (श्रधिष्ठानम्‌) प्राधार 

इव (श्रसि) ।। भ्यं मन्त्रः शत० ४।२॥। १। १७-२० व्या्पातः ॥ १८ ॥ ए 
श्रस््णतर््थ- इस मन्त्र की व्याख्या रात (४।२।१। १७-२०) मँ की गई 


है॥७। १८॥ 


सतरप््रन््रशरन्च््खः--भो न्यायाधो | 
सुप्रजाः शोभना प्रजा यस्य स सुप्रजाः स॒ यथा 
स्यात्तथा त्वं प्रजाः प्रजा एव प्रजनयन्‌ परमेश्वर इव 
प्रकटयन्‌ रायः धनसमूटस्य पोषेण पृष्टया सहः यज- 
मानं सुखप्रदम॒ रभि परि; इहि ग्राभिमृख्येन 
सवतो जानीहि, सवंथा तस्य धनवद्धिभिच्छ, मन्थो 
मन्थित्‌ शीलेमस्य न्यायाधीशस्य सः त्वं दिवा सूर्येण 
पृथिव्या भूम्या संजग्मानः घी रतादिचुभगुगोष्वासक्तः 
भव, तदुगुंगीभवेति भावः, यतस्त्वं मन्थिनः न्याय- 
कारिणः श्रधिष्ठानान्‌ श्राधार इव श्रस्यतस्ते मन्थि 
शोचिषा सूयं दीप्त्येव मकः मृत्थृनिमित्तः खल्वन्याय- 
कारी निरस्तः नितरां प्रभिप्र इव भवतु ।॥ ७ । १८ ॥ 


तष्य हे स्थायाधीद् राजन्‌! तू 
(सुप्रजाः) जंसे श्रेष्ठ प्रजा वाला हो स्के वसे 
(प्रजाः) प्रजा को ही (प्रजनयन्‌) परमेश्वर के समान 
उत्पन्न करके (रायः) धनो का (पोषेण) पृष्टिसे 
(यजमानम्‌) सुखदायक यजमान को (भ्रमि 
परि } इहि) भली-मांति जान मरौर स्वधा उसकी 
घन वृद्धि कौ कामना कर । (मन्थो) सत्यासत्य का । 
मन्थन करने वाला तु न्यायाधीश (दिवा) सूर्यं 
(पृथिव्या) ग्रौर पृथिवी के दृष्टान्त से (संजग्मानः) 
धीरता भ्रादि गुणों से युक्त हो, जिसने तरु राजा 
(भन्थिनः) न्यायाधीश का (श्रचिष्ठानत्‌) श्राधार 
(ग्रसि) है, इसलिये (ते) तेरी (मन्यिशोचिषा) 
सूयं के समान दीप्ति से (मकः) मृत्यु का हेतु अन्या- । 
यकरारी पुश्प ( नरस्तः) सर्वंधा दूर रहे॥ 
७। १८॥ 


[ भो म्यायाधोश्च ! सुप्रजास्त्वं प्रजाः प्रजनयन्‌ रायस्पोषेरा सहे पजमानमभिषरीहि | 


न््रपच््र्थः- म्रतरोपमालङ्कारः।॥ न्याया- 
घीशो यजमानस्य पुरोहित इव प्रजाः सततं पाल- 
येत्‌ ॥। ७।१८॥ 


है ॥ न्पायाघीक्ञ यजमान के पुरोहित के समान प्रजा 
की सदा पालना करे ॥ ७। १८ ॥ 


ग्बऋूयररत्रव्रर--१- न्यायाधीका राजा का प्रजा के प्रति वर्तव--न्यायाधीक्च राजा एसा 


प्रयत्न करे कि जिस से वह उत्तम प्रजा वाला हो । जँ परमेश्वर प्रजा कौ उत्यन्तं करता दै, रसे भ्रजां 
का निर्माण करे । जसे पुरोहित सुखदायक यजमान को जानता है, इसी ध्रकार सुखदायक प्रजा-जनों को 
भली-मांति जाने श्रौर उनके धन कौ वृद्धि की सदा कामना करे । न्यायाधीक्च राजा सत्य श्रौर श्रसत्य ` 
का मन्थन करने वाला हो, सुं के समान तैजस्वौ श्र पृथिवी के समान धीरता रादि गौं से युक्त हो 
श्रौर न्यायकारी जनों का सदा श्राघार बने, उनका समर्थन करे ग्रौर जो अरन्यायकरारी हो, उनसे सदा ।/ 
दर रहै, उनकी कभी सहायता न करे ।। 

२. श्रलङ्धार--इस मन्त्र मे उपमा श्रलङ्कार है । उपमा यह है कि न्यायाधीशं " यजमान 
के पुरोहित के समान प्रजा की सदा रक्षा करे ॥ ७ 1 १ ।॥। @ 


र $ 
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रः क्यपः । च्िरच्तरे्येच्रवरः राजानो राजसभासदङ्च ॥ भरिगार्पौ पक्तिः घेवतः । 
श्रथ राजसभ्यजनकृत्यमाह्‌ ॥। 
अरव राजा ग्रौर सभासदों के कर्तव्य का उपदेश करिया जाता टै ।॥ 


ये दंवासो दिव्येकोदण श्य पधिव्यामध्येकदण स्थ । 
अप्पुततितों भहिनेकादण स्थ ते दासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ ॥ १९ ॥ 


प््रच्टगर्ः - (ये) (देवासः) दिव्यगुणायुक्ताः (दिवि) विद्युति (एकाद) प्राणापानोदानव्यान- 


ध ्राननागक्म्मककलदेवद त थनं नयजी वाः (स्थ) सनिति । भ्त्रपृरुषव्यत्ययः (पृथिव्याम्‌) भूमौ (श्रध) उप- 
(एकादा) प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशादित्यचन्द्नक्षव्राहंकारमहततच्चप्रकृतयः (स्थ) सन्ति (श्रप्सु- 


कलितः) पराणोषु क्षपन्ति = निवसन्ति ते (महिना) महिम्ना (एकाद) श्रोत्रत्वक्‌चनरूरसनाघ्राणवाकूपाणि- 


्‌ | €) में की गईहै।। ७। १६1 


सरप््न्ट्भ्रटिन्च्रखः- ये महिना==स्वम- 
॥ महिम्ना दिवि वियु { एकादज्ञ प्राण-खरपान- 
उदान-व्यान समान-नाग-कूम्म-कृ एल-देवदत-वन- 
ज्जय-जीवाः देवासः दिव्यगु युक्ताः स्य =-सन्ति, 
पृथिव्यां भूमौ ग्रधि उपरि एकादश पृथवो-्रष्‌-तेजो 
वायु-ग्ाक्ाश-म्रादित्य-चन्द्र-नक्षतर-प्रहंका र-महत्तत्व- 
कृतयः स्थ सन्ति श्रवयुक्षितः प्रारोपु क्षयन्ति = 
निवसन्ति ते चेक।दज श्रोतरत्वक्‌-चश्रू-रसना-घ्राण- 
वाक्‌ पाणि-पाद-ायु-उपस्थ-मनांसि स्थ सन्ति ते 
यथा स्वस्वकर्मसु वर्तन्ते तदवदत्तमाना-हे देवाः = 
 राजश्षभापाः सम्यजना ! राजसमासदो विद्ांसः 
गूयमिमं प्रत्यक्षं यज्ञं राजप्रना सम्बद्र-्वटारं 
जुषध्वं चेवच्वम्‌ ।। ७। १६ 1 


यूषस्थमनासि (स्य) सन्ति (ते) (देवासः) राजसमासदो विद्रासः (यज्ञन्‌) राजप्रजासम्वद्व्यवहारम्‌ 
) प्रत्यक्ष (जुषध्वम्‌ ) सेवध्वम्‌ ॥। रयम: कत० ४ । २ । २॥ € व्याख्यातः ॥ १६ ॥ 


उ्र्ऋण्णर््‌ (स्य) सन्ति । यहाँ पुरुपच्यत्यय है । इस मन्त्र कौ व्याख्या गत° (४।२। 


न्त्र (ये) जो (महिना) अपनी महिमा 
से (दिवि) विद्यन्‌ मे (एकादज्ञ) १ प्राण, र 
अपान, ३ उदान, ४ व्यान, ५ समान, ६नाग, ७ 
कम, = ककल, & देवदत्त, १० धनञ्जय, ११ जीव 
(देवासः) दिव्य गुणों चे युक्त (स्थ) दै, ग्रौर जो 
(पृथिव्याम्‌) पृथिवी ( श्रधि ) पर ( एकादशा ) १ 
पृथिवी, २ जल, ३ प्रग्नि, ४ वायु, ५ श्राकराग, ६ 
सूर्यं, ७ चन्द्र, ८ नक्षत्र, € ब्रहुंकार्‌, १० महत्तत्व 
श्रौर ११ प्रकृति (स्थ) सन्ति, ओौर जो (्रप्सुक्षितः) 
प्राणों मे निवास करने वाले (एकादशा) १ श्रोत्रः 
२ त्वचा, ३ चु, ४ रसना, ५ घ्राण, ९ वाक्‌, ७ 
पाणि, = पाद, & पायु, १० उपस्थ ओर ११ मन 
(स्थ) है, वे जसे श्रपने ग्रपने कर्मो मेँ वर्तमानैः 
वेते हे (देवाः) राजसभा के रक्षक सभ्य पुरुषों 
एवं राजसमा के सदस्य विद्धानो ! तुम लोग 
(इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) राजा श्रौर प्रजा से सम्बन्धित 
व्यवहार को (जुषध्वम्‌) सेवन करो ॥ ७। १९ ॥ 


1 ॥ [चेः*“दिवयेकादजञ देगासः स्व -=सन्तिःः ते वथा [स्वकर्म वर्तन्ते दरदततभाना हे दे गसः = राज भायाः 
सम्यजना युयमिमं यज्ञ जुषध्यम्‌ | 


ज्तरत्रकतरः- म्रत्र वाचकलु्ोपमालङ्कार,। 
य॒था स्वस्कर्मेणि प्रवर्तमाना इमेऽन्तरिकषादिषु 


सर्र - इस मन्व मे वाचक लुपरोपमा 
अ्रलङ्कार द ।। जेप ये अन्तरिक्ष प्रादि मे पदार्थं 


०२ दयानन्द-यजुव दमाष्य-मास्करं 
पदार्थाः सन्ति तथा सभाजनंस्स्वस्वन्यायकर्मणि अपने पने कमं में रत है वमे सभाजन त र 
प्रयतितव्यम्‌ ।। ७।। १६ ॥ अपने स्याथकमं मेँ प्रयत्तशील रहं ।। ७ । १६ ॥ 

ग्तऋख्यरसपरर--१- राजा श्रोर स्राजनों का! कर्तव्य-जंसे ग्रपनौ महत्ता से अ्रन्तरिक्षभें ` 
प्राण रादि ग्यारह देव, पृथिवी पर प्रृथिवौ जल आद ग्यारह-पदाधं ओर प्राणों मे निवास करने वालो, 
श्रोत्र प्रादि ग्यारह इन्द्रियां स्रपने पने कर्मो में वत्तमान रहतौ है, वंमे राजा श्रौर सभाजन अ्रपने राजा ` 
ओर प्रजासम्बन्यौ न्यायका्थोँ में सदा प्रयत्नश्ील रहें । 

२. श्रलङ्कार--मन्व में उपमावाचक "इव" श्रादि शब्द लुप्त होने से वाचक लुप्तोपमा ग्रलङ्कार 
है । उपमा यह दै--म्रन्तरिक्ष ्रादि में विद्यमान श्रपने अपने कार्यो में वर्तमान प्राण आदि पदार्थो के 
समान राजा ्रौर सभाजन श्रषने श्रपने न्याय स्रादि कार्यो में सदा प्रथत्नशौल रहे ॥ ७। १६ ॥ @ 


वत्सारः कादयपः । खञ्ञः == राजप्रनापालको यज्ञः । निचृदार्षीं जगती । निषादः ।1 छ 
श्रय राज्ञं विदुषां चोपदेशप्रक।रमाह्‌ ॥ 
अव राजाग्नौर विद्वानों कै उपदेश की रीतिका वंन क्रिवाहै॥ 
उपयामगुहीतोऽस्याग्रणोऽसि स्वराग्रयणः । 
पादि यज्ञं पाहि य्॒ञपतिं विष्ण॒स्त्वामिन्टियेणं पातु विष्णुं तवं पाचभि सव॑नानि पाहि ॥ २० ॥ 


प्््र्ः  (उपयामगृहतः) विनयादिराजगुशौगुं क्तः (श्रि) (ब्राग्रयणः) समन्तादधाशि 
विज्ञानयुक्तानि प्रशस्तानि कम्माण्ययते सः । श्ञकन्ध्यादिषु पररूपं वाच्यम्‌ । इति (श्रसि) (स्वाग्रयणः) 
शोभनदचासावाग्रयरा्च तद्त्‌ (पाहि) (यज्ञम्‌) राजप्रजापालकम्‌ (पाहि) ( ) संगतस्य न्यायस्य 
पालकम्‌ (विष्णुः) सकलयुमगुणकम्मंव्यापौ विद्वान्‌ (त्वाम्‌) (इन्दियेण) मनसा धनेन वा । इन्वियपिति 
घननामसु पठितम्‌ ॥ निं २। १० ॥ (पातु) (विष्णुम्‌) विद्वांसम्‌ (त्वत्‌) न्यायाधीशः (पाहि) (अभि) 
(सवनानि) एेदवर््याणि (पाहि) ।। श्रयं मन्त्रः दात्त ४। २।२। &--११ च्यारुपातः ॥ २० ॥ 

खरप (श्राग्रयणः) यहां शकन्ध्वादिषु परल्पं वाच्यम्‌ ' [श्र ६।१।६९४] इस 
वातिक से पररूप है । (इन्दिये) "इन्दि" शब्द निधं (२। १०) में धननाम नँ पडा है । इस मन्व" 
की व्याख्या गत० (४। २ । &-११) मे की गई है ॥ ७।२० ॥ 


ख्रप््रच्टग्श््रहन्च्रखः- है सभापते राजन्‌ 
उपदेदाक वा ! यतस्त्वमुपयामगुहीतः विनयादि- 
राजगणय॒वतः श्रसि, अतो यज्ञं राजघ्रजापालकं 
पाहि, स्वाग्रयर इव । 
तद्त्‌ श्राग्रयणः समन्तादग्राणि = विज्ञानयुव्तानि 
प्रशस्तानि कर्माण्यते सः असि, तस्मादृ यज्ञपतिं 
संगतस्य न्यायस्य पालकं पाहि, अयं विष्णुः सक्ल- 
शुभगुणकमं व्यापी विद्वान्‌ इन्द्रियेण मनसा घनेन 
वात्वां पातु, त्वं न्यायाघीलः एनं विष्णुः विद्वांसं 
पाटि, सवनानि रैदवर्याणि अभिपाहि । ७।२०॥ 


शोभनङ्चासावाग्रयणाच्च 


म्प्र हे सभापते | { बा उप्‌ 
देशक विद्वान्‌ | वर्थोकि श्राप (उषयामगृहीतः) 
विनय आदि राजगुणं से युक्त हो, इसलिये 
(यज्ञम्‌) राजा भ्रौर प्रजा के पालक यज्ञ की (पाहि) 
रक्षा करो, श्राप (स्वाग्रयणः) उत्तम कमं करते ` 
वाले के समान (शराग्रयणः) विज्ञानयुक्तं उत्तम कर्म 
करने वाने (श्रि) हो, इसलिये (यज्ञपति) उचित 
न्याय क पालक कौ (पाहि) रक्षा करौ, श्नौर यह 
(विष्ुः) सकल युम गणकं से युक्त 
(इन्द्रिये) मन वा घन से (त्वाम्‌) आपकी (षा 
रक्षा करे श्रौर (स्वम्‌) प्राप न्यायाधीश 


सप्तम श्रध्याय 
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(विष्णुम्‌) विद्धान्‌ कौ (पाहि) रल्ना करो, (सव- 
नानि) फदवर्यो कौ (अ्रभिषाहि) सुरक्षा 
करो ।। ७।२० ॥ 


[है सनापते राजन्‌ उपदेदाक वा ! ˆ "त्वम्‌ "यज्ञं पाट, यज्ञपतिं पाहि, प्रय विष्णुरिन्दियिा 
त्वां पावु, त्वमेनं विष्णुः पाहि, सवनान्यनिपाहि] 


च्यः रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ 
राज्ञो विषां च योग्यतांऽस्तिते सततं रज्योन्तति 
रयन राज्योन्नव्या विना विदधासि: स्वास्थ्येन 
विद्यां प्रचारयितुमुपदेष्टुः च दाक्नुवन्ति, न खनु 
विदरषां संगोपदेशाभ्यां विना यदिच ट राज्यं रक्षितु- 
महति, न खलु राज प्रजोत्तम विदां परस्परं 
प्रीतिमन्तरेदवर्योन्नतिरंडवर्योन्तित्वा विनाऽनन्ददच 
सततं जायते ।। ७ । २५ ॥ 


` गुणों मे युक्त 


स्प्रच्ऋर्थ्यर इस मन्त्र में वाचक लुप्ोपमा 
्रलद्कार दै ।। राजा ओर विद्रानोंको योग्य दै 
क्रि वे निरन्तर राज्य की उन्नति करे, क्योकि 
राज्य की उन्नति के विना विद्वानु लोग स्वस्थता 
से विद्या का प्रचार ्रौर उपदेग नहीं कर सकं, 
विद्रानों के संग रौर उपदेश के विना कोई राज्य 
कौ रक्षा नहीं कर सकता, ्रौर राजा, प्रजा ग्रौर 
श्रेष्ट विद्रानो की परस्पर प्रीति के विना एेड्वयं 
की उन्नति नहीं हो सकती ओ्ओौर एेडवर्यं की उन्नति 
के विना निरन्तर श्आानन्द भौ नहीं हो 
सकता ॥ ७। २० ॥ 


रय रपट राजा शरीर विद्वानों को उपदेश करने की रीति- विनय त्रादि राज- 
सभापति राजा शौर वेदादि स्तरों के ज्ञान से युक्त विद्धान्‌ उपदेशक को योग्य हैकिवे 


साजा रौर प्रजा की पालना करने वाते यज्ञ की रक्षा कर एवं निरन्तर राज्य की उन्नति करे । क्योकि 
राज्य की उन्तति के विना विद्वान्‌ लोग निरिचन्ततापूवंक विया का प्रचार तथा उपदेश नहीं कर सकते । 


राजा ओर विद्धान्‌ लोग स्वयं उत्तम विज्ञान युक्त कर्मो को करते हये यथावत्‌ न्याव के पालक पुरुषों की 
रसा करं । सकल गुभ गुणों से युक्त विद्वान्‌ अ्रपने विज्ञान से राजा की रक्षा करे ग्रौर न्यायाधीश राजा भी 
विदानो की घन चे पालना करे । वरथो विदानो के संग ग्रौर उपदेश के विना कोई भो राजा राज्य 
की रक्षा नहीं कर सरता, ग्रपितु राजा, प्रजा रौर उत्तम विदान्‌ लोग परस्पर भरतिपूर्वंक राज्य के 
चेवं कौ वृद्धि करं । क्योकि रेदं की उन्तति के विना निरन्तर आनन्द प्राप्त नहीं 


होता ।। ७।२० ॥ @ 


वत्सारः कादयपः । स्त्नर््रौः = सोम्यधुरसम्पन्नो राजा ।। स्वराड्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः । 
एष त इत्यस्य याजुषी जगती । निषादः ।। 
अथ राजकृत्यमाह ।। 
अव राजाके कर्म्म का उपदे किया जाता दं ॥ 
सोभः च्वते सोम॑ः पवतेऽसे ब्रह्मऽ ज्त्रायास्मे खन्यते यज॑मानाय 
पवत ऽ इव ऽ ऊरज्जं पवतैऽद्‌भ्य ऽ ओष॑धीभ्यः पवते ावापूथिवी भ्य पवते 


सुभूताय पवते 


पद्रः (सोमः) सोम्यगुणसः पन्नो राजा (पवते) 


वि्वैभ्यस््वा देवेभ्यं ऽ एप ते योनिर्विैभ्यस्त्वा देवेभ्यः ॥ २१॥ 


विजानीात्‌ । तदप्रपोणः (सोमः) राज- 


५०४ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्करं 


सभायाः सभासत्‌ प्रजाजनो वा (पवते) पूतो भवेत्‌ ५ , भक्षाय (ब्रह्मे) 
(श्रस्मे) (क्षत्राय) राज्याय क्षत्रियाय वा (अस्मे) (सुन्वते) सवं वि्यासिद्धान्तं 


(ग्रोषधोभ्यः) सोमादिम्यः (पवते) (चावापृथिवोभ्याम्‌) सूयं भूमिभ्याम्‌ (पवते) 
व्यवहाराय (पवते) (विष्वेभ्यः) समस्तेभ्यः (त्वा) त्वाम्‌ (देवेभ्यः) दिव्येभ्यो 
घर्म्मगुराग्रहणम्‌ (ते) तव (योनिः) वसतिः (विदवेभ्यः) अ्रखिलेभ्थः (त्वा) त्वाम्‌ 
भ्यं मन्त्रः श ४।२। १२-१६ तथा ज्ञा० ३ । १-६ व्याख्यातः ॥ २१ ॥ ४, 
श्रसपर्णप्रशं (पवते) विजानीयात्‌ । यह तेद्‌ लकार का प्रयोग है । इस मन्त्र 
शत० (४।२।२। १२-१६ तथा त्रा० ३ । १-६) में की गई दहै ।। ७।२१॥ 4 


स्रप्मव्दपथर्त्खः- हे विद्वांसः ! यथा- ग्तरपखप्र्थ दे विद्रानो | जसे 
ऽयं सोमः सोम्यगुणासम्पन्नो राजा श्रमे प्रत्यक्षाय सोम्य गुण से भूषित्त राजा (अस्मे) ` 
ब्रह्मणे परमेश्वराय वेदाय व। पवते व्रिजानीयात्‌, परमेदवर वा वेद को (पवते) 
श्रस्मे क्षत्राय राज्याय क्षत्रियाय वा पवते पूतो क्षत्राय) राज्य वा क्षत्रियं कीः 
भवेत्‌, श्रस्म सुन्वते सवं विद्यासिद्धान्तं निष्पादयते (पवते) पवित्र श्राचरण वाला , 
यजमानाय स ङ्गच्छमानाय पवते, इषे ग्रननाय अऊज्जं (सुन्वते) सव विद्याभ्रो के सिद्धान्त कौ 
पराक्रमाय पवते, श्रदभ्यः जनेम्यः प्रारोम्यो वा (यजमानाय) एवं संगतिकारक तरिं 
श्रोषधीम्यः सोमादिम्यः पवते, दयावापृथिवीम्यां यज्ञ से पवित्र करता है, (इषे) न्त श्रौ 
सूयं भूमिम्यां पवते, सुभूताय सुष्ठुसत्याय व्यव- पराक्रम को (पवते) पवित्र क 
हाराय पवते, तदत्‌ सोमः सम्यजनः प्रजाजनः जल वा प्राणों तथा (ग्रोषधी 
राजसभायाः सभासत्‌ प्रजाजनो वा श्रप्येतस्मे ग्रौषधियों को (पवते) पवित्र | 
सर्ंस्मं पवताम्‌ । पृथिवीम्याभू्‌) सूयं रौर भूमि कौ ( 


स्वयं (पवते) पवित्र रहेता है, ध) 
सभा के सभासद वा भ्रजाजन भी इत सुव ' 
करं तथा स्वयं पवित्र रं । 
हि राजन्‌ ! यस्य ते-तव एषः राजघर्मगुणा- है राजन्‌ ! (ते) प्रापक (एषः 
ग्रहां योनिः वसतिः श्रस्ति, तं = [त्वा] त्वां ही (योनिः) निवाय है, ५७. (क) 
विवेभ्यः समस्तेभ्यः देवेभ्यः विदेविद्भ्य वयं (विदवेन्यः) सव सत्कारके 
स्वीङमंः, तथा विक्वेभ्यः ग्रवितेभ्यः [देवेभ्यः] लिये हम स्वीकार करते दै तया (विव्वेभ्यः) स॒वं 
गोभ्यश्च दिव्येभ्यो गणेभ्यः त्व =त्वामङ्खकु्महे (देवेभ्यः) दिव्य गुणों को ग्रहण करन 


॥ ७।२१॥ (त्वा) श्राप को ्रद्धीकार करते ह | ७॥। 
[हे विद्वांसः ! यथाभ्यं सोमोऽस्मं ब्रह्मतो पवते "सुभ्रुताय पवते, तद्वत्‌ सोमः ~~ सभ्यननः प्रजाजनौऽत्येतस् 
सरवस्मं पवताम्‌ ] 
पवतर प्रतर वाचकलुप्तोपमाल ङ्कारः ।। ््र् इस मन्व में वाचकं लु 


यथा चन्द्रलोकः सर्वस्य जगते दितकारी वर्तने, म्रलङ्कार दै ॥ जम चन्द्रलोक सव जगत्‌ कै लिव 
थाच राजा सम्यजनप्रजाजनाम्यां सह तदुपकराराय हितकारी है, शौर जने राजा सभा-जनों प्रर ` 


सप्तम ग्ध्याय ५०५ 


माचरति तथेव सभ्यजनप्रजा- जनों के साथ उनके उपकार के लिये धर्मानुक्कुल 
तताम्‌ । व्यवहार केरता है, वसे ही सभाजन श्रौर प्रजाजन 
राजा के साथ व्यवहार करें । 
जो उत्तम व्यवहार, गुण ज्रौर कर्मो का 
सभ्थजनद्च न्यायाघीगो भवितुमर्हति, आचरण करने वाला दै वही राजा, समाका 
7 जनः स एव प्रजायामग्र्ो गणनीयो- सदस्य श्रौर न्यायाबीग हो सकता दै, जो 
च्यः परस्यरं प्रीत्या पुरुषार्थेन विद्यादि- वरमात्मा पुरुष हो वही प्रजा में ग्रग्र-गण्य है, इस 
पृथिव्यादिपदार्थेभ्यस्वाखिलं सुखं प्राप्तुं प्रकार ये तीनों परस्पर प्रीतिपूर्वकं पुरुषां से 
त ॥ ७।२१॥ विद्या ्रादि गुण ग्रौर प्रथिवी आदि पदार्थो से सव 
सुख प्राप्त कर सक्ते टै ।। ७।२१॥ 

ज्= प्न सोमः चन्द्रलोकः । पवते हितकारी भवति ।। सुभूताय ==धरमानुक्रल- 
य ॥। 
न््रणर्खस्ररर- १. राजा के कमं--सोम्य गुणा से युक्त राजा परमेश्वर प्रौरवेद को जानि, 
मौर क्षत्रिय जनों की रक्षाके लिये पवित्र ्राचरण वाला हो, जँमे चन्द्रलोक सव जगत्‌ के लिए 
है, वसे सव का हित करे, राजा राजसभा के सदस्य ग्रौर प्रजाजनों के साथ उनके उपकार के 
धरमानुक्रल श्राचरण करे तथा वे भी राजा के साथ सा ही व्यवहार करं । सव विद्या के सिद्धान्तो 
 भर्म॑ज्ञ यज्ञ करने वाने विद्वानों का हित करे, यज्ञ से अन्न, बल, जल, प्राण, नौषधि, सूर्य, भूमि को 
वेत्र करे श्रपने सत्य व्यवहार से सवको पवित्र करे, राजा के समान सभा के सदस्य ग्रौर प्रजाजन भी 
श्आचरण से सव को पवित्र करे । प्रजाजन उसे ही राजा तथा न्यायाधौश माने, जो उत्तम व्यवहार 
उत्तम गुण कर्मो वाला हो, प्रजाँ जो धर्मात्मा हो, उसे ठी शरग्रणी वनावे । राजा राजधमं आदि 
णो को ही पना घर समे र्यात्‌ सदा उनमें निवास करे प्रौर उक्त दिव्य गुणो के कारण सभासद्‌, 
जाजन उसे राजा स्वीकार करें । सार यह है क्रि जव राजा, राजसभा के सदस्य ग्रौर प्रजाजन ये तीनों 
प्रीतिपूर्वंक मिलकर चलते दै, तभी ्रखिल सुख को प्राप्न करे है, अन्यथा नदीं । 

२. श्रलङ्कार-- मन्त्र मे उपमावाचक "इवः श्नादि शब्दे लुप्त होने से वाचक लुप्तोपमा ग्रलङ्कार 
॥ उपमा बह दै कि राजा के समान सभा के सदस्य ग्रौर प्रजाजन भी सवको पवित्र करं, सवका हित 
सम्पादन करे ।। ७।२१॥ @ 


वत्सारः कादयपः । च््रच्ेन्े चरः विद्वांसो दिव्यगुणा वा । निचदष्टिः मध्यमः ।। 
कीदशं जनं सेनापति कुर््यादित्युपदिर्यते ।। 

् अव कँसे मनुष्य को सेनापति करे, यह उपदेश किया है ॥ 

उपयामगृहीतोऽसीनदरांय त्वा वृहत वयस्वत ऽ उक्थाय गृहामि । 

यतत ऽ द्र वृधस्तसप तव विष्ण॑वे त्वैष ते योनिस्वथेभ्य॑सवा रेभ्य 

देवाव्यं यज्ञस्यायुषे ग्रहणामि ।॥ २२ ॥ 


प्र्र्थ्रः -(उपयागृहीतः) सुनिवमे रधीतविद्यः (श्रसि) (इन्द्राय) परमश्व्य वते (त्वा) त्वाम्‌ 
प्रशस्तानि वृहंति = क्माणि यस्य तस्मे (वयस्वते) वहु जवनं विदयते यस तस्मे (उक्थाव्यन्‌) 


५०६ देयानन्द-यजुवंदमाष्य-मास्कर 


्र्सार्हणि स्तोत्राणि शस्त्रविशेषाणि वा तस्य तमिव सेनापतिम्‌ 
(बृहत्‌) (वयः) जीवनम्‌ (तस्मे) (त्वा) त्वाम्‌ (विष्णवे) परमेश्वराय यज्ञाय वा (त्वा) लवाय 
(ते) तव (योनिः) स्थित्यथंः स्थानविकञेषः (उक्येम्यः) प्रगंसनीयेभ्यो वेदोक्तेम्यः कम्म॑भ्यः (त्वा) 
(देवेभ्यः) विद्रद्धचो दिव्यगुणेम्यो वा (त्वा) त्वाम्‌ (देवाव्यम्‌) उक्तानां देवानां पालकम्‌ 
राज्यपालनादेः (श्रायुषे) जीवनाय (गृह्णामि) ॥ श्यं मंत्रः वात ४।२॥२॥ १०-११ व्याख्यातः 


रम्य इस मन्त्र की व्याख्या गत० (४।२।३। १०-११) में की गई 


७। २२॥। 

रत्र प््न्द्रर गनि व्खः-- धर्म्थंकाममोक्षा- 
निच्छुरहं हे _इनर सेनापते ! त्वमुपयामगृहीतः 
सुनियमेरधीतविद्यः असि, रती बृहते प्रशस्तानि 
बृहन्ति =-कर्म्माणि यस्य तस्मे, वयस्वते बह जीवनं 
विद्यते यस्य तस्मै, इन्द्राय परमेश्वयं वते उक्थाव्यं 
प्रंसा्हाणि स्तोत्राणि इस्त्रविक्ेषाणि वा तस्य 
तमिव मेनापति त्वा त्वां गृह्णामि । 


यत्‌ ते तव बृहद्‌ वयः जीवनं तस्मे = तत्पालनाय 
[त्वा] त्वा, विष्णवे परमेश्वराय यज्ञाय वा त्वा= 
त्वां गृह्णामि । 


एषः = सेनाधिकारस्ते तव योनिः स्थित्यरथः 
स्थानविज्ञेषः श्रस्ति । 

उक्येभ्यः प्रगंसनीयेभ्यो वेदोक्तेभ्यः कम्मंभ्यः 
त्वात्वा देवेभ्यः विद्र द््ो दिव्यगुरम्यो वा 
देवाव्यम्‌ उक्तानां देवानां पालकं त्वा = त्वां यज्ञस्य 
राज्यपालनादेः ्रायुषे =वर्ंनाये जीवनाय श्रपि 
गृह्णामि । ७।२२।। 


[हे इन्द्र सेनापते ! त्वमुषया गृहीतोऽसि, श्रतो `" उकवाव्यं त्वा = गृह्धमि, देवाव्यं तवा त्वां 
यज्ञस्यायुषे == वद्ंनायापि गृह्धामि | 


न्त्रः सवंवेत्ता विद्वान्‌ राज्यव्यवहारे 
सेन्यवीराणां पालनाय सुरक्षितं शस्वरास्वपरम- 
प्रवीरं यज्ञकरमानृष्टातारं वीरपुरुपं सेनापतित्वे- 
ऽभियुज्जौयात्‌। समापतिनेनापती परस्परानुमत्या 


पतिम्‌ (गृहामि) (यत्‌) (ते) त 


ग्रथ धमं, भथ, काम प्रौर मोक्षका 
इच्छुक मँ (राजा)-हे (इनदर) सेनापते । रू 
(उपयाम गृहीतः) बरह्मचयं आदि श्र नियमपू 
विद्या का अध्ययन किया (भ्रति) दै, इसलि 
(बृहते) उत्तम करमो वाले (वयस्वते) डी 
वाने (इन्द्राय) परम देश्वयं से सम्पन्न (उक्थाय 
प्रशंसा कं योग्य शस्त्र-विशेषों से युक्त ( 
तुभको (गृहामि) सेनापति क ल्प भे ग्रहण 
है, स्वीकार करता हैँ । 

श्रौर जो (ते) ` तेरी (बृहद्‌) बड़ी (बयः) ब्रा 
है (तस्मे) उसकी रक्ना कं लिये [त्वा] ॥ 
तथा (विष्णवे) परमेश्वर वा शुभ करम कौ पराध क 
लिये (त्वा) तुभ को, (गृह्धामि) ग्रहेण करता । 

(एषः) यह सेनाधिकार (ते) तेरा (योनिः) 
रहने का स्थान विशेष श्र्थाप्‌ घर (ग्रस्ति) दै । 

(उक्येम्यः) प्रगंसनीय वेदोक्त कर्मो कं लिये 
(त्वा) तुमको, (देवेभ्यः) विदानो वा दिव्य गृण 
की रक्षा कं लिये (देवाव्यम्‌) देवँ के रक्षकं (त्वा) 
तुमको तथा--(यन्ञस्य) राज्य कं पालन श्रादि 
ग्रौर (ब्रायुवे) जीवन कौ बृद्धि के लिये भी 
(गृह्णामि) तुमको सेनापति शूप मर ग्रहृण करता 
है ।॥ ७।२२॥ 


न्त्राच्छऋर््-सव विद्याप्रों को जानने वाला 
विद्वान्‌ राजा राज्य व्यवहार मं सेना के वीर पूर्षो 
कीरक्षाके लिये सुधिक्षित, शस्व-अस्व विश्वा मेँ 
प्रम चतुर, वज्ञ का श्नुष्ठान करने वाते वीर धृष्य 


4 १.7. 


॥ सप्तम प्रध्याय ५०७ 


राज्यं यज्ञं च वर्देयातामिति ।। ७।२२॥ को सेनापति पद पर नियुक्त करं । ्रौर--राजा 
तथा सेनापति परस्पर भ्रनुमति ये राज्य ग्नौर यज्ञ 
| को वदाव ॥ ७।२२॥ 
नऋ प्यरब्डयर्थः--उपयामगृहीतः सुशिक्षितः । उक्थाव्यम्‌ = गस्तरास्त्रपरमप्रवौगम्‌ । 
देवाव्यम्‌ == वीरपुरुषम्‌ । 

न्रख्यरत्रपर- राजा कंसे पुरुष को सेनापति बनवि वमे, सथं, काम प्रोर मोक्ष का 
इच्छुक, सत्र विदयाग्रों का वेत्ता विद्धान्‌ राजा उत्तम ब्रह्मचयं च्रादि नियमपूर्वकं विद्या पट ये 
(सुक्ञिललित), यज्ञ रादि प्रशस्त कमं करने वाले, वड रायु वाले, परम श्वय से सम्पन्न, यस्त-अस्् 
विया मे श्रत्यन्त चतुर पुरुष को सेनापति पद पर नियुक्त करे । ओ्रौर वह सेनापति येना के वीर पुरूषो के 
महान जीवन कौ रक्षा करे । परमेश्वर कौ प्राप्ति ग्रौर यज्ञ प्रादि शुमकर्मोौ कीरक्षाकं लिये सदा प्रयत्न 
करे । राजा कं दिवे सेनाधिकार को ज्रपनाघर समके अर्थान्‌ सदा उसमें निवास करे, उसक्रा परित्याग 
कदापि न करे । प्रगंसनीय वेदोक्त कर्म, विधान्‌ पुरुष शोर दिव्य गुणां कौ सदा रक्षा करे । राज्यकी रक्षा 
। तथा प्रजा की शराुवृद्धि के लिये सतत प्रयतत करे । इस प्रकार सभापति राजा ग्रौर सेनापति परस्पर 

राज्य श्नौर यज्ञ रादि गुम कर्मो की वृद्धिकर @ 


चत्सारः कायः । च्विडववे्टेकः =विदरासः ।। मित्रावरणाभ्यामित्यस्यानुषटुप इन्द्रा 
| म्तिम्थामित्यस्य प्राजापत्वानुषटरप्‌, इन्द्रावरुणाम्यामित्यस्य स्वराट्‌ साम्न्यनुष्टुप्‌ । 
| गान्धार: । इनद्रावृहस्पतिभ्यामित्यस्य भुरिगार्ची गाप्त्री । पड्जः ।। इन्द्रा 
त विष्रुम्यामित्यस्य भुरिक्‌ साम्न्यनुष्टुप्‌ । गान्यार- ॥। 
। सर्वविद्याप्रवौरं सभापति कुरय्यादिःयुपदिश्यते ।। 
| 


सव वियाश्नं म प्रवीण पूरुष को सभापति वनवि, यह्‌ उपदेश किा दै ।। 


& मित्रावस्णाभ्यां त्वा देवाय यज्ञस्यायुषे गृहामीनरायं त्वा देवाव्यं 
त) यज्ञसयायुवे गृहाभीन्रािभ्यां सा देवानं य्नस्यायुने गृहामीन्टरावरु- 


4 णाभ्यां ता देवाव्यं युज्ञास्यायुपे गृहामीनद्राबृहस्यतिभ्यां तवा देवाव्यं 
बज्सयायुषे गृहामन्राविष्ण म्यां तवा देवाव्यं गङ्सयायुष गृह्णामि ॥ २६ ॥ 

। प्पर्7र्ः- (मित्रावरुणाम्याम्‌) सव्यु्ृषटाम्याम्‌ (त्वा) सभापति पूर्णविद्यमुपदेशक वा (देवा- 

, व्यत्‌) यो देवानवति स॒ देवावीस्तम्‌ । अवितृसतृतंत्रिम्य ईः ।॥ उ० ३। १५८ ॥ इति रक्षणायर्थादर्धातो रीः 
भ्रत्ययः (यज्ञस्य) ग्र्नटोत्रादे राज्यपालनान्तस्य (आयुषे) उन्नत्ये (गृह्णामि) (इन्द्राय) परमंश्वर््यवते 
(त्वा) त्वाम्‌ (देवाव्यम्‌) विदवरक्षकम्‌ (यज्ञस्य) सत्संगतिकररस्य (आयुषे) (गृह्णामि) (इन्दराग्नम्याम्‌) 
विद्युल्सिदधाभ्यां वह्धि्याम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (देवाव्पम्‌) दिव्यवियाबोघकम्‌ (यज्ञस्य) शिल्पवियाका््यसिद्धि- 
करध्य (शराय) (गृह्णामि) वृणोमि (इन्द्रावरुणास्याम्‌) विचुज्नलाम्याम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (देवाव्यप्‌) एतदि- 

| व्धविद्याव्यापकम्‌ (यज्ञस्य) क्रिपाकौशलसंगतस्य (आयुषे) (गृहामि) (इनद्राबृहस्पतिम्पाप्‌) रा जातूचा न्यां 
विद्याम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (देवाव्पत्‌) प्रशस्तथोगविद्याध्रापकम्‌ (यज्ञस्य) योगविचाप्रापकस्य विज्ञानस्य 
(आयुषे) (गृह्णामि) अङ्गीकरोमि (इन्द्राविषणठुभ्याम्‌) ङईश्वरेदज्ञानाम्थाम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (देवान्यम्‌) 
ब्रह्मविदां तपकम्‌ (यज्ञस्य) जञानमयस्य (आयुषे) बृदधये (गृहामि) ॥ श्रयं मन्त्रः गत५ ४। ९ । ३ । १२-१८॥ 
व्याख्यातः ॥ २३ ।। 


जलं 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


श्न््रण्रय् _ (देवाव्यम्‌) रक्षण-आदि अथं वाली "अव घातु से भरवितुस्तृत्ान्विम्य ईः 
उणा० (३। १५८) इस सूत्र रे "ई प्रत्यय करने पर 'देवावी' शन्द सिद्ध होता है । इस मन्त्र की 
व्याख्या शत० (४।२।२३। १२-८) में की गई है ॥ ७।२३॥ 


स्रप््न्टप््रन्च्तरयतरः- हे सभापते ! धर्मा 
्थंकाममोक्षानिच्चुरहं यज्ञस्य अ्रग्निहोत्रादे राज्य 
पालनान्तस्य श्रायुषे उन्तत्यं मित्रावरुणाभ्यां सचख्यु- 
त्कृष्टाभ्यां देवाव्यं यो देवानवति स देवावीस्तं त्वां 
सभापति पूणं विदमुपदेशकं वा गृह्णामि । 


हे सेनापते विद्रन्‌ ! यज्ञस्य सत्स ङ्घगतिकरणस्य 
श्रायुषे उन्नत्यं इन्द्राय परम श्रयंवते देवाव्यं विदरद्र- 
क्षकत्वा त्वां गृह्णामि । 


हे शस्रास्त्रविद्याविद्‌ ! यज्ञस्य शिल्पविद्या 
काय्यंसिद्धि करस्य श्रायुषे उन्नत्यं इन्द्राग्निभ्यां विचु- 
त्परसिद्धाम्ां वह्भिम्यां देवाव्यं दिव्यविद्यावोधकं त्वा 
=त्वां गृह्णामि वृणोमि । 


हे शिल्पिन्‌ ! यज्ञस्य क्रियाकौशलसङ्खतस्य 
आयुषे उन्तत्यं इनद्रावरुणाभ्यां विचुज्जलाम्यां देवा- 
व्यम्‌ एतद्विव्यव्रिद्यात्यापकं त्वा =त्वां गृह्णामि । 


तथा यज्ञस्य योगविद्याप्रापकस्य विज्ञानस्य 
श्रायुषे उन्नत्यं इन्दराबृहस्पतिमभ्पां राजाऽत्वानाभ्यां 
विदृवद्‌भ्यां देवाव्यं प्रशस्तयो गविदयाप्रापकं त्वा 
त्वां गृह्णामि प्रद्धीकरोमि। 


हे विद्रन्‌ ! यज्ञस्य ज्ञानमयस्य ब्रायुष वृद्धये 
इन्द्राविष्णठुम्याम्‌ ईश्वरवेदज्ञानाम्धां देवाव्यं व्रहम- 
विदां तर्पकं त्वा = त्वां गृह्णामि ।॥ ७।२३ ॥ 


ज्ऋष््‌-रे सभापते! धर्मं, मर्थं, काम 
ओर मोक्ष का इच्छुक म (यज्ञस्य) प्रग्तिहोत्र से 
लेकर राज्यपालन पर्यन्त यज्ञकौ (श्रायुषे) उन्नति 
के लिये एवं (मित्रावरणाभ्याम्‌) सवका मित्र 
श्नौर श्रेष्ठ पुरुप बनने के लिये (देवाब्यम्‌) देवों के 
रक्षक (त्वाम्‌) तुभ सेनापति को वा पू्णाविद्याके 
उपदेशक विद्वान्‌ को (गृह्णामि) स्वौकार करता है । 

हे सेगपते विदन्‌ ! (यज्ञस्य) सत्सङ्गति कौ, 
(श्रायुषे) उन्नति के लिये एवं (इन्द्राय) परम 
हेश्वयंवान्‌ होने के लिये (त्वा) तु (देवाब्यम्‌) 
देवों के रक्षक विद्वान्‌ को (गृह्णामि) नै ब्रहेण 
करती हँ । 

ठे शस्व-भ्स्तर विद्या को जानने वाले विद्वान्‌ ! 
(यज्ञस्य) रित्पविद्या के कार्यो को सिद करने वाले 
यज की (ग्रायुषे) उन्नति के लिये एवं (इन्द्राग्नि- 
भ्याम्‌) विचत्‌ विद्या ग्रौर प्रसिद्ध अग्नि विद्याकौ 
जानने के लिए (त्वा) तुभ (देवाव्यभ्‌) दिव्य विद्या 
के वोवक विद्धान्‌ को (गृहामि) वरता ह । 

हे शित्पिन्‌ ! (यज्ञस्य) क्रियाकौशल से युक्त 
यज्ञ की (श्रायुषे) उन्नति के लिये एवं (इन््रावस- 
णाम्यमू्‌) विद्युत्‌ श्रौर जल व्रि्या को जानने कै 
लिये (त्वा) तुभ (देवाब्यन्‌) दिव्य विद्या से युक्त 
विद्वान्‌ को (गृहामि) स्वीकार करता ह । 


ग्रौर-- (यज्ञस्य) योगविदा कै प्रापक 
विज्ञान की [ब्रायुषे) उन्नति के लिये एवं (इ्द्रा- 
बहस्पतिभ्याम्‌) राजा रौर॒ अनूचान विदच्‌ बनने 
के लिये (देब्याव्यभ्‌) (त्वा) तुक (देवाम्‌) प्रशस्त 
योग विद्या के प्रापकः विद्वान्‌ को (गणामि) अङ्गी 
कारकरतादहै। ॥ 
हे विद्वन्‌ ! (यज्ञस्य) ज्ञानमव यज्ञ की (श्राय) ` 


वृद्धि के लिये एवं (इच्धाविष्ुस्याप्‌) ईश्वर प्रौर 
वेदज्ञान कौ प्राणति के लिये (त्वा) तुभः (देवाच्यम्‌] 


सप्तम अध्याय ५०६ 


ब्रह्मवेत्ता को तृप्त करने वाने विदान्‌ को (गृह्णामि) 
ग्रहण करता ह ।। ७।२३ ॥ 
[ हे समावते ! वर्मायंकाममोक्षानिच्छुरहं यज्ञस्यायुषे "तां गृह्णामि | 
न्त्रक; प्रजाजनेः सकलदास्तरप्रचाराय न्प्र प्रजा के लोग सवर शास्त्रोके 
सर्व॑विद्याकुशलो ऽतिदयितन्रह्मचर्यादिकरमानुष्ठाता प्रचार के लिये सव विदयाग्नो मे कुटल, अत्यन्त ब्रह्म- 
सभाध्यक्षः कर्तव्यः सोऽपि प्रीत्या सकलदास्त्रं प्रचा- चयं रादि कर्मो के प्रनुष्टान करने वाते पृरुषको 
रयेत्‌ ।। ७।२३ ॥ सभाध्क्त बनावे, रौर वह प्रीतिपूर्वक सव गास 
का प्रचार करें ॥। ७।२३॥ 


ज्त्रपर्खरस््रर- सवर विदानो में प्रवौरण पुरुष को सभापति बनावे धमं, भ्रं, काम प्रौर 
मोक्ष के इच्छक प्रज-जन यज्ञ गरथाति ग्रम्निहोत्र से लेकर राज्यपालन पर्यन्त गुम कर्मो कौ उन्ततिके लिये 
देवों क रक्षक पुरुष को सभापति बनावे । सत्स धति श्रादि कर्मो कौ उन्नति ग्रौर परम रेशचर्यवान्‌ वनने 
कै लिये विद्वानों के रक्षक पुरुष को सभापति वनाव । शस्तर-प्रस््र विद्या के वेत्ता, दिव्यव्रि्या के बोधक 
घुष को शित्पविद्या के कार्यो को सिद्ध करने वाले पुरुषों कौ उन्नति के लिये तथा विचुर्‌-विया ग्रौर 
श्रग्नि विद्या को जानने के लिये सभापति वनावें । क्रियाकौगल की उन्नति के लिये, विद्यत्‌-विद्या ग्रौर 
जल -विद्या को जानने के लिये, शित्पी अर्थात्‌ दिव्य शित्प विद्याको व्यापकरूपसे जानने वाले पुरुष को 
सभापत्ति बनावे । योगविदा के प्रापक विज्ञान की उन्नति के लिए विद्रान्‌ राजा तथा विद्वान्‌ श्ननूचान- 
जनों की रक्षा के लिये प्रशस्त योग-विद्या के प्रापक्र पुरुष को सभापति वनाव । ज्ञानमय यज्ञ की वृद्धिके 
लिये, ईश्वर ओ्रौर वेद-ज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्रहमवेत्ताच्रों को तृप्त करने वाले पुरुप को समापति वनावं । 
भाव यह है कि सव गास्त्रो कै प्रचार के लिए, सव विदयाग्नों मे कुशल, ब्रह्मचयं श्नादि युमकर्मोके 
अनुष्ठान" करने वाले पूरुष को सभापति वनाव । @ 


भारद्राजः । च्जिरव्े्टेच््र्ः = विद्वांसः । आर्षी त्रिष्टुप्‌ । चेवतः ॥ 
श्रय विद्रत्कृत्यमाह । 
अव विद्वानों के कत्तव्य का उपदेश किया जाता दै ।। 


रान दिवो ऽ अरति परथिव्या वैश्वानरमृत ऽ आ जातमभि । 
कवि सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रँ जनयन्त देवाः ॥ २५ ॥ 


न्ट: (मूर्धानम्‌) शिरोवदरततमानम्‌ (दिवः) योतमानस्य सू््यंस्य (अ्ररतिम्‌) ऋच्छति 
= राप्नोति त्‌ (पृथिव्याः) (वंदवानरम्‌) यो विश्वान्‌ नरानानन्दान्‌ नयति तम्‌ । वंश्वानरः कस्माटिसवानन- 
रान्नयति विदध एनं नरा नयन्तीति वापि वा विडनानर एव स्यात्‌ ॥ निर० ७ । २१॥ (ऋते) सत्ये । ऋतमिति सत्य- 
नामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ३। १० ॥ (श्रा) समन्तात्‌ (जातम्‌) प्रसिद्धम्‌ (अग्नित्‌) गुभगुरोः प्रकाशमानम्‌ 
(कविष्‌) ऋरन्तदशंनम्‌ (सम्राजम्‌) चक्रवत्तिनिमिव (अ्रतियिम्‌) अरतिधिवत्पूज्यम्‌ (जनानाम्‌) सत्पुरुषाणाम्‌ 
(आसन्‌) मुके । भ्रत्रस्य शब्दस्य ॥ पदस्नोमास० ० ६ । १।६३ ॥ अनेनासन्ादेशः॥ सुपां सुक्‌ ॥ भ्र ७। १ । 
३६ ॥ इति सप्तम्येकचनस्य लुक्‌ (श्रा) समन्तात्‌ (पात्रम्‌) पाति ~-रक्षति समस्तं शित्पव्यवहारं यस्तम्‌ 
(जनयन्त) उत्पादयन्तु । भ्रत्र लोडये लङडमावच (देवाः) घनुवंदविदो विद्वांसः ।। श्रयं मन्व: शषत० ४ । 
२।४। २४ तथा ज्गाऽ ५।१ व्याद्यातः॥ २४ ॥ 


ध 
दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर व 


न्रणागर् _ (वेडवानरम्‌) निर (७।२१) में वैरवानर कौ व्याख्या इस प्रकार कौ 
है- धद्वानर' विदान्‌ को 'वंदवानर' क्यों कहते है ? इसलिए कि वह सव नरो को भ्रानन्द पहचाता है 
ग्रौरसभी नर इस वैडवानर को ले जाते हैँ भ्रथवा वि्वानर ही वश्वानर है । (ऋते) ऋत ' ग्द 
निघं० (३। १०) मे सत्य-नामों मे पडा है । (श्रासन्‌) यहां '्ास्य' शब्द को पदृन्नोमास्‌०' (श्र० ६। 
१। ६३) इस सूरे रासन्‌" अदेश गनौर "सुपां सुलुक' (७।१। ३६) इस सूत्र से सप्तमी के एकं वचन 
का लुक है । (जनयन्त) उत्पादयन्तु । यहां लोट्‌ अथं मेँ लङ्‌ लकार श्रौर श्रद्‌ का अभाव है । इस मन्त्र की 


५१९ 


व्याख्या शन० (४।२।४।२४ तया ब्रा० ५।१) में कौ गई है ॥ ७। २४ ॥ 


स्रप््रच्ट्रन्त्रियखरः- यथा देवाः =-धनुरवेद- 
विदो विद्वांसो धनुवेदशिक्षया दिवः योतमानस्य 
सुय्यंस्य मूढं शिरोवद त्मानं, पृथिव्या श्ररतिम्‌ 
ऋच्छति =प्राप्नोति तम्‌, ऋते सत्ये श्रा जातं 
समन्तात्‌ प्रसिद्ध, बेशवानरं यो विश्वान्‌ नरान्‌ ्रान- 
न्दान नयति तं, जनानां सत्पुरुषाणाम्‌ श्रतिथिम्‌ 
अतिधिवत्पुज्यम्‌, श्रासन्‌ मुखे पात्रं पाति रक्षति 
समस्तं रित्पव्यवहारं यस्तं कवि क्रान्तद्नम्‌ 
शअ्रग्निं गुभगुगंः प्रकाशमानं स्नाजमिव चकवत्तिन- 
मिव श्राजनयन्त समन्ताद्‌ उत्पातयन्तु तथा सवंरा- 
नुष्ठेयम्‌ ।। ७।२४ ॥ 


ग्नस्य जसे (देवाः) धनुर्वेद के वेत्ता 
विद्धान्‌ लोग धनुर्वेद की शिक्षा से (दिवः) प्रका- 
मान सूयं के (सूद्धतिम्‌) शिर के समान, (परथिष्या) 
पृथिवी को (श्रिम्‌) प्राप्र होने वाले, (ऋते) सत्य 
मे (आराजातम्‌) चट भ्नोर प्रसिद्ध, (वहवानरम्‌) 
सव नरो को परानन्द पहैवाने वाले, (जनानाप्‌) 
सत्पुरुषो के (श्रतिथिम्‌) ्रतिधि के समान पूज्य, 
(श्रासन्‌) मुख्य रूप में (पात्रम्‌) समस्त चित्प 
व्यवहारो को रखने वाने, (कविम्‌) श्रार-पार देखने 
के साधन ग्रग्निम्‌) शुभ गुणों से प्रकाडमात 
भौतिक ग्रण्नि को (सख्राजमिव) चक्रवतीं सश्राद्‌ 
के समान (श्र । जनयन्त) उत्पन्न करे, वते सव 
लोग उनका अ्रनुकरण करे ॥ ७ । २४॥ 


[यया देवाः == धनुरवेदविदो विद्वांसो धनुर्वेदशिक्षया `" अग्निं समाजमिवाजनयन्त, 
तया सर्वरनुष्ठेयम्‌ | 


स््ऋ्च्र्रः- अव्रोपमालङ्कारः ।॥ यथा सत्यु 
रुपा धनुरवेदज्ञाः परोपकारिणो विद्वांसो धनुर्वेदो- 
क्त क्रियाभियनिषु शस्त्रास्तरविद्यायां चनिकधाग्तिं 
प्रदीप्य शत्रून्‌ वि जयन्ते तथे वान्ये रपि सर्वजन राचर- 
णीयम्‌ ॥ ७ । २४॥ 


म्प्राकर्थ्--दस मन्त्र मे उपमा श्रलक्कार 
है ।। जंमे सत्युरुष, धनूरवेद के जानने वाले, परोप- 
कारी विदान्‌ लोग धनुर्वेद में धरतिपादित क्रियाश्रों 
से यानो मे तथा शस्व-परस््र विद्या कौ सिद्धिम 
मरनेक वारभ्रग्नि को प्रदी कर शभु पर विजय 
प्राप्र करते हँ वैसे ्रन्य सव लोग भी श्राचरण 
करे ॥ ७।२४॥ 


स््ररखस्त्रगर- -१. विद्वानों का करत्तव्य-धनु्वेद कै वेत्ता परोपकारी, धेष्ठं विद्वानों का 
कर्तव्य टै धः धनुर्वेद को रिक्षा से एवं धनुर्वेद मे प्रतिापदित क्रियाभ्रो चे, यानो मरे तथा चस्व-प्रस्न 
विद्या कौ सिद्धि में नेक वार (पुनःपुनः) अग्नि को प्रदीप करं श्रौर चवर पर विजेय प्रात्त करे । 
„ _ वह्‌ रग्नि कंसा है ? इसके उत्तर मे वेद कहता दै कि वह भ्रकाथमान सूयं कै सिर के समानं 
है सूयं से पृथिवी को प्राप्त होने वाला है, अरपने प्रकाल, दाह्‌ रादि त्य गुणों से लोक मे सर्वव धरविद्ध ` 


है, सव नरो को भ्रानन्द प्टृाने वाला दै, जंसे सत्पुरुष अतिचि की पूजा करते ह वते वह रग्नि मी पूजा 


के योग्यै, मुख रूप मँ सव शिल्प व्यवहारो की रक्षा करने वाला है, आ्रारपार देवने का साधन है, श्रपने 
६ भी 


[कि ^+. १ 


| कं 


हि, 
शरैष्ठं तेज आदि गुणों से प्रकारमान दै । सम्राट्‌ के समान चक्रवर्ती दै । 
२. अलङ्कार इस मन्त्र मे उपमा अ्रलङ्कार यह है कि विद्धानों के समान भ्रन्यजन भीउ 
र्‌ प न्परञ उक्त 
भौतिक श्नग्नि का उपयोग करं ।। १ 
३. विनियोग--महषि ने इस मन्त्र का संस्कार विधि मे सीमन्तोन्नयन संस्कार मे विनियोग 
किथादहै।।७।२४॥ @ 


सप्तम श्रध्याय ५.९ 


् 
भरद्वाजः । केक्छन्त्र रः ईदवरः ॥। याजुष्यनृषटप्‌ । गान्धारः । घ्र बोसित्यस्य घ्न बमित्यस्य च 
विराडार्षी वृहती । मव्यमः॥ हं 


अथेडवरगुरा उपदिडयन्ते ।। 
अव ईश्वर के गुणो का उपदेश क्रिया जातादै।॥ 
उपयामगृहीतोऽसि धुरोऽसि धुवक्षितिधरवाणं प्रुवतमोञ््युतानामच्युतसित्तम 
5 एष ते योनिरवे्वानरायं तवा । धुवं शवंण मन॑सा वाचा सोममव नयामि । 
४ अथां न 5 इन्द्र 5 इद्विशोऽसपत्नाः सम॑नसस्करत्‌ ॥ २५ ॥ 
स््रन्ड्रः- (उपयामगृहीतः) यमानां समूहो यामम्‌, उपगतं च तव्यामं चोपयाममुपयामेन 
गृहीत उवयामगृहीतः परमेदवरः (श्रसि) (ध्रुवः) स्थिरः (श्रसि) (बरुवक्षितिः) त्र वाः ितयो = भूमयो 
यस्मिन्‌ (श्रुवाणाम्‌) श्राकाादीनां मध्ये (घ्रुवतमः) अतिशयेन ध्र-जो घ्र.वतमः (च्युतानाम्‌) कारग- 
जीवानाम्‌ (शरच्युतक्षितमः) अच्युतं क्षयति निवासयति सोऽतिशयितः (एषः) सत्यमागंपरकागः (ते) तव 
(योनिः) स्थानमिव (वैदवानराय) विद्वेषं नराणां नायकाय =-सत्यप्रकाशकाय (त्वा) त्वाम्‌ (ध्रुवम्‌) 


निकूवयम्‌ (ध्रुवेण) निष्कम्पेणा (मनसा) ्रन्तःकरणेन (वाचा) वाण्या (सोमम्‌) सकलजगतः प्रसवितारम्‌ 
(अरव) (नयामि) स्वीकरोमि (श्रथ) अनन्तरम्‌ (नः) ग्रस्माकम्‌ (इन्द्रः) सवंदुःखविदारकः (इत्‌) एव 
(विजः) रजाः (असपत्नः) ग्रजातशत्रवः (समनसः) समानं मनः =स्वांतं यासां ताः (करत्‌) करोतु । 
लेटप्रयोगोऽ्‌ ।। श्रयं मन्त्रः शत० ४। २ । ४। २४ व्याख्यातः 11 २५ ॥ 

उ्रस्त्रणणतर् (करत्‌) यह लेट्‌ लकार का प्रयोग है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४। 
४। २४) मे की गई ॥ ७।२५॥ 


-्त्र््रन्ट्रश््र्न्व्रखः-- हे परमेइवर ! न्त्स्त्रर््र टे परमेदवर ! प्राप (उपयाम- 
व्वघुपयामगृहीतः यमानां समूटो यामम्‌, उपगतं च गृहीतः) यम ओर नियमों से ग्रहण करने के योग्य 
तद्यामं चोपयाममुपयामेन गृहीतः परमेश्वरः श्रसि, (ब्रसि) ठो, (प्रव) स्थिर (श्रसि) हो, (ध्रुवक्षितिः) 
धरुवः स्थिरः श्रसि, ध्रुवक्षितिः घ्रूवाः क्षितयः == सव भूमियां ञ्राप मे स्थिर दै, (श्रुवाराम्‌) राका 
भूमयो यस्मिन्‌ श्रुवाणाम्‌ आकाशादीनां मघ्ये आदि स्थिर पदार्थो मे (घ्रुवतमः) अत्यन्त स्थिर 
(ध्रुवतमः) श्रतिदायेल धवो घ्र.वत्तमः, तथा ्आापही हो, नौर (श्रच्युतानाम्‌) कारण द्रव्य ओर 

 चाच्युतानांकारणजीवानाम्‌ ्रच्युतलित्तमः अच्युतं जीवों के (शरच्युतकलित्तमः) सवथा निवासस्थान 
क्षयति निवासयति सोऽतिरयित्तः रसि । (अरति) ्रापही हो । ग्रौर 

एषः सत्यमारं प्रकाशः ते तव योनिः स्थानमिव (एषः) यह सत्य मागं का प्रकाश (ते) आपके 
श्रस्ति । श्रस्मे ववानराय =राज्यप्रकाशकायं (योनिः) स्थान के समान ट, इय (वेहवानराय) 


"क ऋ” 


# 


२॥ 


~ 


५१२ दयानन्द-यजुवेदभाप्य-भास्कर (न । 
विङ्वेपां नराणां नायकाय, सत्यप्रकाशाय ध्रुवेण सव नरो के नायक सत्यश्रकाश कौ प्राप्ति के लिये 
निष्कम्पेण मनसा न्तःकरणेन ध्रुवया वाचा (घ्र्‌वेण) स्थिर (मनसा) अन्तःकरण से त्था 
वाण्या च सोमं सकलजगतः प्रसवितारं त्वां ध्रुवं स्थिर (वाचा) वाणी से (सोमम्‌) सकल जगत्‌ कै 
निडचयम्‌ श्रवनयामि स्वीकरोमि । उत्पादक अ्रापको मै (घ्र्‌बम्‌) निश्रयपूर्वक , 
(ञ्रवनयामि) स्वीकार करता हैँ । 
श्रथ ग्रनन्तरम्‌ इन्द्रः सवंदुःखविदारकः भवान्‌ (श्रथ) ग्रौर (इन्द्रः) सव दुवो का विदारक 

नः अ्रसमाकं विदाः प्रजाः अरसपत्नाः आजातशत्रवः करने वाले प (नः) हमारी (विश्ञः) प्रजा को 
समनसः समान मनः ==स्वान्तं यासां ताः इद्‌ = एव श्रप्तपत्नाः) शनुरहित तथा समनसः समान मन 
करत्‌ करोतु ।। ७। २५॥ वाली (इद्‌) टी (करत्‌) कीजिये ॥ ७।२५॥ 

[हे परमेश्वर ! त्वमुषयामगृहीतोऽसि, घ्र बोऽसि, ध्‌ वक्षितिध वाणां न बलमस्तथा चा च्युतानाम्‌ 

च्युताक्षित्तमोऽसि | 
ज्तरप््र्थः- यो नित्यानां नित्यो घ्र.बाणा- स्रग्‌ जो नित्य पदार्थौ में नित्य श्रौर 
मपि घ्र्‌.वः परमेश्वरस्तस्य सर्वंजगत्प्रकस्य प्राप्ता स्थिर पदार्थो मे सव से ग्रचिक स्थिर परमेइवर है, 
योगाम्यासानुष्ठानेन चैव विज्ञानं जायते, नान्यथा उस सव जगत्‌ के उत्पादक ईिवर की प्राप्ति रौर 
॥ ७ । २५॥ योगाभ्यास के अनुष्ठान से ही विज्ञानं कौ उत्पत्ति 
होता है, अनन्यथा नहीं ।। ७ । २५॥ 

स्त= प्न्ट;- म्रच्युतानाम्‌ = नित्यानाम्‌ । 

न्तख्यस्त्र- ईर के गुण परमेश्वर यम-नियमों से ग्रहण करने कै योग्य है, स्थिर 
है, प्ृथिवो ग्रादि स्थिर पदाथं उसी में स्थिर ह, श्राकाश रादि स्थिर पदार्थो भँ सव से भ्रधिकं स्थिर है, 
कारणा भरात्‌ श्रकृति ओर जीव जो नित्य पदां हैँ उन सवते ्रधिक नित्य दै, श्रधति कभी विक्रारभाव 
को प्राप्त नहीं होता ग्रौर कभी शरीर धारण नहीं करता । कारणा (प्रकृति) ब्रौर जौवों का निवासस्थानं 
है । सत्य मागं का प्रका उसका स्थान है । सव नरों के नायकं एवं सत्य कै प्रकाशकं परमेश्वर कौ अचल 
अन्तःकरण से तथा ञ्रचल (स्थिर) वाणी से सकल जगत्‌ के उत्पादक परमेश्वरं को निरचथ से प्राप्त 
करं । सव दुःखों का विदारण करने वाला परमेश्वर प्रजा को शवर-रहित तथा एक भत (विचार) वाली 
करे ॥ ७।२५॥ @ 


देवश्रवा । खञ्जः =-स्पष्टम्‌ ॥ स्वराट्‌ ब्राह्मी बृहतौ । मध्यमः ॥ 
अवेऽ्वरो यज्ञानुष्ठातार गपदिद्ाति ॥ 
अव ईश्वर यज्ञ के अनुष्ठान करने वाने को उपदेश करता है॥ 

यस्तं दरप्स स्कन्द॑ति यस्तं 5 ज्रशृशरवच्युतो चिषण॑योरपस्थाति । 
अध्वर्योर्वा परि वायः पवित्रात्तं त जुहोमि मन॑सा वपट्कत.थ््वादां देवानामुरक्रम॑णमणमसि ॥२६॥ 

प्रच्य: (यः) यजमानः (ते) तव (द्रप्सः) यज्ञपदावंसमूदः । ्रत्र वा वारंकरसे लर्परे सोप 
इति विसरजनोयलोपः ॥ श्र = । ३।३६ ॥ मा० काऽ (स्कन्दति) बन्धान्‌ प्रति गच्छति (यः) (ते) तव (श्रः) ` 
संविभागः । श्रत्रामधातोरः प्रत्ययः शकारागमङ्च (ग्रावच्युतः) ग्राराणो = मेधाच्च्युतः भावेति मेधनामसु पठितम्‌ ॥. 
निषं° १। १० ॥ (विषणयोः) चावापृधिव्योः । -धिषले इति चावाप्रृथिवीनामसु पठितम्‌ ॥ निं ° ३ । ३० ॥ 


वि ^ = | 


६॥ 


स्त्रस्न्ट्श्ररन्व्खः- हे यज्ञपते! यः 
ते तव द्रप्सः यज्ञपदार्थ॑समूहः स्कन्दति 
सरव॑त्र गच्छति, अन्यान्‌ प्रति गच्छति, 
व म्रावच्युतः ग्राव्णः =मेवाच्चयुतः श्रुः 
चिषणयोः चावापृथिव्योः पवित्रात्‌ 
उपस्थात्‌ समीपस्थात्‌ यः युद्ध पदार्थं 
वा=श्रध्वर््योः होत्रादीनां सकाात्‌ 
==परितः सर्वतः वा शुद्धगुणान्‌ प्रकते, 
हं ते तुभ्यं स्वाहा सत्य वाचा मनसा 
वषट्‌कृतं सङ्कल्पितमिव जुहोमि 
न तुभ्यं प्रयच्छामि ददामि, यतस्त्वं 
देवानान्‌ प्राप्तानां विदुषाम्‌ उक्क्रमणम्‌ 
ं तेज इवासि ।। ७।२६॥ 


च्छच्छ मरत्रोपमालङ्कारः॥ होत्रादयो 

`, 25 सामग्रचा यज्ञमनृष्ठीयमानान्‌ 

 सुरभियुवतान्‌ पदायतिग्नौ प्रक्षिपन्ति ते जलवायू 

संशोध्य मेधेन सह पृथिवीं प्राप्य, सर्वान्‌ रोगान्‌ 

निवर्त्यं, सर्वान्‌ प्राशिन आनन्दयन्ति । ग्रतः 
मनुष्ये रयं यज्ञः सदा सेव्यः ॥। ७ । २६॥ 


सप्तम स्रघ्याय 
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[) समीपस्थात्‌ (अध्वर्योः) (वा) होत्रादीनां समुच्चये (परि) सर्वतः (वा) गुदधगुणानां समुच्चये 
प हः (ष (पवित्रात्‌) निम॑लात्‌ (तम्‌) (ते) तुम्थ्‌ (जुहोमि) ददामि (मनसा) सुचिचारेणा 
) संकल्पितमिव (स्वाहा) सत्यवाचा (देवानाध्‌) ग्राप्ानां विदुषाम्‌ (उक्तमणम्‌) ऊर््वक्रमं 
श्रसि) ॥। श्रयं मन्त्रः शात०४।२। ५। २५ व्याश्यातः ॥ २६॥ ॥ 
। _ अस्प्रणपर (द्रप्त स्कन्दति) यदं "वा श्रकरणो वपरे लोपः' (श्र० ८ ।३।३६) इस 

तक से विसगं का लोप ह । (ग्रं्ुः) यहां श्रम्‌" धातु से “उ. प्रत्यय ग्रौर कार का प्रागमहै। 
£) श्राव' शव्द निघं० (१। १०) मेँ मेघ-नामों मे पड़ा है । (विषणयोः) 'चिपणो' शब्द निरघं० 
३०) यावापृथिवी-नामों में पटा है । इस मन्त्र की व्याव्या शत० (४।२।५।२५)-मे की गई 


है॥ 


प्खग्रर टे यज्ञ के पति! (यः) जो यज्ञ 
का सावन रूप (ते) तेरा (द्रप्सः) यज्ञके पदार्थो 
का समूह्‌ (स्कन्दति) वायु के साथ सवत्र गति 
करता टै एवं रन्यो को प्राप्त होता है, रौर जो (ते) 
तेरा (ग्रावच्युतः) मेधसे चटा हुश्रा (ब्र॑ुः) यज्ञ के 
पदार्थो का भाग (चिषरायोः) प्रकार रौर भूमि के 
(पवित्रात्‌) निर्मल (उपस्थात्‌) समीपवर्ती स्यान 
से, ओर (यः) जो जुदध पदार्थों का समूह्‌ (वा) 
अध्वय्‌, एवं होता आदि के पास से [परि] सव 
ओर से (वा) युद्ध गुणों को प्रकारित करता है, 
इसलिये उसे मै (ते) तेरे लिपे (स्वाहा) सत्यवाणी 
ओ्रौर (मनसा)युम विचार से (वषट्कृतम्‌) सङ्कल्प 
पूर्वक (जुहीमि) उसे फल सहित तुमे प्रदान करता 
है, जिससे तू यज्ञपति (देवानात्‌) आप्त विद्रानों को 
(उक््रमणम्‌) तेज के समान ऊंचा उठाने वाला 
(असि) दै ॥ ७ । २६॥ 


[हे यज्ञपते ! यस्ते द्रप स्कन्दति == ायुना सह्‌ स्वं ्र गच्छति, यञ्च ते ग्राचच्युतोऽपुधिषणयोः 


ग्ज्म इस मन्त्र में उपमा ब्रलङ्कार 
है ॥ होता आ्आादि विदान्‌ लोग अत्यन्त वलदायक 
सामग्री ते यज्ञ करे हुये जिन वुगन्वित पदार्थो को 
अग्निमें छोड है, वे जल गनौर वायु को शुद्ध करके, 
बादल के साथ पृथिवी पर श्राकर, सव रोगों को 
हटाकर सव प्राणियों को ्रानन्द देते हैँ । इसलिये 
सव मनुष्य इस यज्ञ का सदा सेवा करे । ७।२६॥ 


ज्र्रर्यरत्रणर- १. ईइवर का यज्ञपति को उपदेदा -ईरवर उपदेश करतार कि रहे 
यजमान ! जो भ्रत्यन्त बलदायक एवं सुगन्धकारक यज्ञ कौ सामग्रो को तु ब्रन मेँ छोड्ता है, वह्‌ वागु के 


टस यज्ञानुष्ठान मे आप्-विद्ानों को श्रागे बर 
कर ॥ 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त मेँ उपमा 
सव मनुष्य यज्ञ का सेवन करे ॥ ७। २६ ॥ 


भराणायं मे वर्चोदा वचैसे पव व्यानायं 
मे वर्चोदा वर्च॑ पवस वरि भ॑ वर्चद्‌। वैसे 
वैसे पथ भरोत्र॑य मे वचेदि। वर्च॑से पवस चः + 
सन्धी; (प्राणाय) प्राणिति जीवयतीि 
(वर्चोदा) यथायोग्यं प्रका ददाति, तत्संबुद्धौ 


न्तनामसु पठितम्‌ ॥ निघं° २। ७ ॥ (पवस्व) (- 
पराक्रमाय (पदस्व) (वाचे) वाण्यं (मे) मम (वः 


पत्य (पवस्व) प्रापको मव (चभर्म्याष्‌) 
(वर्चसे) गुदढधसिद्धांतप्रकालाय (पवेथाम्‌) प्राप्नृतम्‌ ॥ 
््र्ख्प्पणतर्र - (वरचे) "वचं" सब्द निधं 
की व्याख्या दात (४।५।६।२) मेँ कौ गई है ॥ ७ 
स्त्रप््न्टा्श््रल्््रिखरः--है वर्चोदाः यथा- => 
योग्यं प्रकायां ददाति तत सम्बुद्धौ श्रध्येतरध्या- ठ 
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(श्राणाय) जीवित रखने वाले, हृदय में स्थित प्राण 
वायु को (वचं) विद्या प्रकाश के लिये (पवस्व) 
पवित्रतापूर्वक प्राप्त कर । 
है (वर्चोदाः) दीप्ति प्रदान करने वाचे जाठ- 
राग्नि के समान छात्र एवं श्रघ्यापक ! तू [मे] 
मेरे (व्यानाय) सम्पू शरीर में विद्यमान व्यान 
नामक वायु को (वचंमे) ग्रनन के लिये (पवस्व) 
पवित्रतापूर्वेक प्राप्त कर । 
हे वर्चोदा: वर्चः =विद्यावलं ददातीति मे दे (वर्चोदाः) विद्यावल कौ देने वाले छात्र 
य वच॑से पराक्रमाय पवस्व । एवं अध्यापक ! तू (मे) मेरे (उदानाय) उदान 
नामक प्राण कौ (वचसे) पराक्रम के लिये 
॥ (पवस्व) पवित्र तापूरवंक प्राप्त कर । 
हे वचौदाः सत्यवकतृत्वप्रद ! मे =-मम वाचे हे (वर्चोदाः) सत्यभाषणा की शक्ति देने वाने 
वच॑से प्रागटम्याय पवस्व प्रवर्तस्व । छात्र एवं अव्यापक ! त्‌ (मे) मेरी (वाचे) वाणी 
तथा (वचसे) प्रगल्मता की प्राप्ति के लिये 
(षवस्व) सदा प्रवृत्त रह । 
हि [वर्चोदाः| विज्ञानप्रद [मे] मम क्रतद हे [वर्चोदाः] विज्ञान देने वाले छात्र एवं 
प्रज्ञावल। भ्यां [वचसे] गन्दाथं सम्बन्ध अ्रघ्यापक ! तु [मे] मेरे (क्रतुदक्षाभ्याम्‌) वृद्धि 
[पवस्व | उपदिश । ओर वल तथा [वर्च॑से ] गब्दाथं सम्बन्ध के विज्ञान 
के लिये [पवस्व | सदा उपदेशा कर । 
हे [वर्चोदा] तज्जानदः [मे] मम [श्रोत्राय] हे [वर्चोदाः] शव्द-ज्ञान को देने वाने छात्र 
[बचे] श्रघ्ययनदीप्त्यं [पवस्व | एवं प्रघ्यापक | त्‌ [मे] मेरे (श्रोत्राय) गव्द 
ज्ञान ग्रौर [वचसे] अध्ययन-दौप्ति का [पवस्व] 
प्रापक वन 1 
वर्चोदसौ 1 सूर््याचन्द्रमसाविवातिथ्यव्यापकौ हि (वर्चोदसौ) सूयं रौर चन्द्रमा के समान प्रतियि 
म॒ च्ुभ्यां वच॑से गुदधसिद्ान्त प्रका रौर अव्यापक लोगो ! तुम (मे) मेरी (चशम्यम्‌) 
† प्राप्नुतम्‌ ।। ७ । २७ ॥ चक्षु शओरौर (वचंसे) गुदढ सिद्धान्त प्रकाश को 
॥ (ववेथाम्‌) प्राप्त करो ॥ ७। २७ ॥ 
[हे दर्चोदाः ! श्रध्येतरव्यापक्त ! त्वं [मे] मम प्राणाय वच॑से पठस्व ` ` ] 
~यो मनुष्यो विद्यारदधे पठन- = च्छ्य नो मनुष्य विदय-उृदधि केलिये 
कमं करोति, स सर्वुष्टिसन्तुष्टि पठन-पाठन रूप यज्ञ-कमं को करता है वह॒ सवकी 
एवं सर्वनुष्ठातव्यम्‌ ।। ७। २७॥ पष्ट श्नौर सन्तुष्ट करने वाला होता है, अतः इस 
4 प्रकार सथ मनुष्य उक्त यज्ञ॒ का अनुष्ठान 
करे ।। ७। २७ ॥ 
तरर पठन-पाठन रूप यज्ञ करते दाले के लिये ईङवर क! उपदेदा  पठन-पारन 
वाले छात्र गनौर अध्यापक लोग यथायोग्य विद्या-परकार को देने वाले हौं मरौर वे ईदवर 
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की दी हई हदयस्थ प्रागा-शव्ति को तथा उसके त को पवित्र श्र 
म दोपि देने वाते जाट अग्नि के समान चातर ्रौर परमेदवर 
मान रान-वायु को भ्रौर अन्न को पवित्र भ्राचरण से एवं यज्ञ आदि से प्राप्त 
को प्रदान करने वाले छात्र ओर श्रध्यापक परभेदवर की दी हुई उ 
आचरण से प्राप्त करे । सत्यभापण करने वाले छात्र ओर अध्यापक १ 
प्रगत्मता को प्राप्त करने में प्रवृत्त रहँ । विज्ञान को देने वाले चात्र प्रौर 
से दाव्दा्ं सम्बन्व के विज्ञान का उपदे करे । शव्द ज्ञान का उपदेश करने 
इदवर क शब्द ज्ञान श्नौर वेदाध्ययन से उत्पन्न दीप्ति को प्राप्त करने वाते हो । 
समान अविद्या अन्धकार का विनाश करने वाले भ्रतिथि श्रौर ्रध्यापक लोग ईडः 
चक्ष. को तथा उसके युद्ध सिद्धान्त रूप प्रकादा को प्राप्त करके विद्या की वृद्धि के 
यज्ञ-कमं को करते रहे, जिसमे सव की पुष्टि रौर सन्तुष्टि होती रहे ॥ ७।२७॥ 5 
देवधवाः । ख्ञप्रत्तिः=-विद्ान्‌ । ब्राह्म वृहती । मध्यमः ॥। 
पुनस्तदेवाह्‌ ।॥ 
पठन-पाठन कूप यज्ञ का फिर उपदेश किया है ॥ 
ञरत्मनं मे वर्चोदा वर्च॑से पवश्वौनसे मे वचीदा वर्च॑से पवस्वायुपे मे वर्चादा 
वर्ते पवत विशव॑भयो मे भरनाभ्य वर्चोदसौ वर्चसे पवेथाम्‌ ॥ २८ ॥ 
प््रन्टथरः  (्रात्मने) इच्छादिगुणसमवेताय स्वस्वरूपाय (मे) मम (व 1 
भरद ! (वचसे) निजात्मप्र कालाय (पवस्व ) प्रापय (श्रोजसे) आत्मवलाय । शरोत् इति 
निषं० २।६॥ (से) मम (वर्चोदाः) विद्य प्रद ! (बचे) योगवलप्रका्ाय (पवस्व 
जीवनाय (मे) (वर्चोदाः) वर्चो = वलं ददाति तत्सम्बुद्धौ (वचसे) रोगापदारकाध 
(विदवाभ्यः) समस्तस्य: (मे) मम (प्रजाभ्यः) पालनीयाम्यः (वर्चोदसौ) न्यायपरकं 
सभायतिन्परथाथोलाविव योगाूढयोगजिज्ञासू (वचसे) सदुगुणप्रकाशाय (पवेथाम्‌) 


हात० ४।५।६।३ व्याख्यातः ॥। २८॥ 
आरस्म्रणर्य  (ग्रोजसे) '्रोजः' शव्द निघ (२। €) मेँ बल-तामों मेँ पडा है 
की व्याख्या त° (४।५।६। ३ ) में कौ गई है ॥। ७ ।२८॥ ४ 
सतरप्न्टग्रथर्न््रखः- हे वर्चोदाः = न्पसर्थ टे (वर्चदाः 
दद्रन्‌ ! योगत्रह्मवियाप्रद ! त्वं मेममात्मने विया को देने वाने विदान्‌ । र 
इच्छादिगुणसमवेताय स्वस्वरूपाय वच॑से निजात्म- 
प्रकाराय पवस्व प्रापय । 


हि वर्चोदाः ! विद्याप्रद ! मे मम श्रोजसे ग्रात्म- 
वलाय वचसे योगवलप्रकागाय पवस्व विज्ञापय । 


हे दर्चोदाः ! वचैः वलं ददाति तत्सम्बुद्धौ । 


ल्यायप्रकाशकौ सर्वाधिष्ठातारौ 
विव योगारूढ-योगजिज्ञामू ! 
` विव्वाभ्यः समस्ताम्यः प्रजाभ्यः 
वचसे सद्गुणप्रकागाय पवेथां प्रापये- 
७।२८॥ 


त्र्र््रः- नेव योगेन विना कल्चिदपि 
भवति, न च पूरणंया विद्वत्तया विना 
मात्मनो्वोधिः कथंचिज्जायते, नापि तेन 
` सत्पुरुषवत्‌ प्रजाः पालयितुं कदिचिदपि 
ते, तस्मादूयोगविचिरयं सवं जनेः संसेव्यः ॥ 
८॥॥ 
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मेरे (श्रायुषे) जीवन श्रौर (वचसे) रोगाप- 
हारक ओषध को (पवस्व) प्राप्त कर ग्रौर करा। 

ह (वर्चोदसो) न्याय के प्रकादक, सव के ग्रचि- 
ष्ठाता, सभापति न्यायाधीय के समान योगारूढ 
योग जिज्ञासु पुरुषो ! तुम (चे) मेरी (विरवाभ्यः) 
समस्त (प्रजाभ्यः) प्रजा के लिये (वर्चसे) सद्गुण 
के प्रकाश को (पवेथाम्‌) प्राप्त करो ग्रौर कराम्रो ॥ 
७।२८॥ 


[हे वर्चोदा: == विदन्‌ ! त्वं मे=-मभात्मने वच॑से पवस्व," "हे वर्चोदसौ ! युवां मे-मम 
विदवाभ्यः प्रजाज्यो वर्चसे पवेथाम्‌ ] 


न्प्र योगके विना कोई भी मनुष्य 
पूर्णा विद्यावान्‌ नहीं होता, ्रौर पूर्ण विद्रत्ता के 
विना श्रात्मा म्नौर परमात्मा का बोध क्स 
प्रकार नहीं हो सकता, रौर इत बोध के विना 
सत्पुरुष कं समान कोई प्रजा का पालन नहीं कर 
सकता, अ्रतः योगविद्या का सव सेवन करं ॥ 
७।२८॥ 


न्न्रगख्यसत्रर- पठन-पाट्न रूप यज्ञ का उपदेज्ञ-ईड्वर उपदे करता किट योगणएवं 


को देने वाते विदान्‌ ! तु इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सु, दुःख ग्रौर ज्ञान गों ते युक्त ्रात्माग्रौर्‌ 
ं प्रकारा को योग से प्राप्त कर । योग के विना कोई भो मनुप्य पूर्णं विद्रान नीं टौ सकता, पूष 
कै विना कोड ग्रात्मा श्नौर परमात्मा का बोघ प्राप्त नहीं कर सकता । 

दे विया कै दाता विदान्‌ ! तू आत्मबल ओर योगवल ग्रौर वयं जानकर सव को जना, 
¡ उपदेशा कर । हे बल के दाता विद्वान्‌ ! तू दीर्घं ्रायु ओर उसके लिये रोगापटारी मौपघ को 
्रप्त कर श्नौर करा । योगारूढ गुरु मरौर योगजिजनासु शिष्य दोनों सव प्रजा के तिव सद्गुणो के 
[कौ प्रदान करें । योग के विना प्रेष्ठ पुरुषो के समान कोई भी प्रजा का पालन नहीं कर सकता । 
ये सव योगविधि का अ्रवदय सेवन करं ।। ७।२८॥ @ 


। देवधवाः । श्रच्च्स्त्तिः-- सभापती राजा ॥ श्राचपं्तिः। भूर्मुवस्वरिल्यस्य भुरिक्साम्नौ 
र पक्तिछन्दः । पंचमः स्वरः ।। 

सभापती राजा प्रजासेनासभ्यजनान्‌ प्रति कि कि वदेदित्याह्‌ ।। 

ह भाषति राजा, प्रजा सेना रौर सभ्यजनों को क्या-क्या कटे, यही अगते मन्त्र मे कटा है ॥ 


कौऽसि कतोऽसि कस्यासि को नामासि । यस्य ते नाममृनमहि व तवा सोभिनाती पा | 
स्त्रः सघरनाः प्रजाभिः स्या सुवीते वीरैः सुपोषः पोषैः ॥ २९॥ 

-- (कः) (रसि ५ मध्ये कः (श्रसि) (कस्य) (ग्रति) (कः) (नाम) 
यस्य) (24 + विजानीमहि । श्रत्र लिङ्थे लङ्‌! बहुलं छ्दसि ॥ 
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०,२,४,०१ क नरवन (न न 34 ` 
भ्रमः (भुवः) भन्तरिकषस्य (स्वः) आदित्यलोकस्य (सुप्रनाः) सुष्ुप्रनासहितः (मनामिः) म 
पालनौयाभिः सह (स्याम्‌) भवेयम्‌ (सुवौरः) प्रशस्तवौ रक्तः (वीरः) शरी रात्मव्रलयुक्तं यं कुशलः सह 
(सुपोषः) प्रशस्तपृष्टिः (पोषः) पुष्टिभिः ॥ भयं मंत्रः रात° ४।५।६। ४ व्याख्यातः ॥ २६ ॥ ॥ 
श्रस््णर् - (ब्रमन्महि) विजानीमहि । यहां लिङ्‌ ब्रथं मे लङ्‌ लकार है । बहलं चन्दसि" 
(्र०२।४।७३) इस सूत्र से विकरण-प्रव्यय का लुक्‌ है । इस मन्त्र की व्याख्या तऽ (४। ॥ ६।४) 


भेकी गई है ॥ ७।२६॥ 


स्रप्ठच्ट्रश््र्निव्रस््रः- सभ्यसेनास्थप्रनाजना 
वयं, त्वं कोऽसि, कतमः वहूनां मध्ये कः श्रसि, 
कस्यासि, को नामासि =- किन्नाम्ना प्रसिद्धः ख्यातिः 
श्मसि, यस्य ते-तव नाम वयममन्महि विजानोमहि, 
यं त्वा त्वां सोमेन ेद्वयंण श्रतीतृपाम तप्यंयाम 
इति पृच्छामो, ब्र.हि । तान्‌ प्रति सभापतिराह--भरूः 
भूमेः भुवः ग्रन्तरिक्षस्य स्वः अ्रदित्यलोकस्य 
लोकयुखमिवात्मसुखमभोपसुरहं युष्माभिः प्रजाभिः 
अनूक्रलामिः पालनीयाभिः सह सुप्रजाः सुष्ट्प्रना- 
सहितः बीरेः शरीरात्मवलयुक्त य्‌ कुशलैः सह 
सुवीरः प्रशस्तवी रयुक्तः पोषं पष्टिभिः सुपोषः प्ररस्त- 
पृष्टिः च स्यां भवेयम्‌ इति प्रतिजाने ॥ ७। २६ ॥ 


[समापतिराह-- रभु वःस्व्लोकिसुखमिवात्मसुमनीप्तुरहं गुष्मामिः प्रजानिः सुप्रना चौरः सुवीरः 
पोषेः सुपोषद्च स्यामिति प्रतिजाने ] 


ग्प्रव्रण्ः--समापती राजा सत्यन्याय- 
प्रिय्यवहारेण समभ्यसेन्यप्रजाजनानभिरदय बदधयेत्‌, 
प्रवलतरवी रानु सेनासु सम्पादयेचत उच्कृषटमुखवद्- 
केन राज्येन मूम्यादिसुखं प्राप्नुयादिति ॥ ७। २६ ॥ 


सप एचतरसतरर र १, समापति राजा के प्रति प्रद्न-सभा, नेना अर परजा क पुच्ष 
राजा से प्रन करं है राजन्‌ ! आप कौन ह १ चुत ध षं कौन ते है ? जिरके ? भता 


्रपतर्र्थ--सम्य एवं सेना के प्रजाजन हम 
लोग-ग्राप (कः) कौन (श्रसि) ह ? (कतमः) बहुत 
लोगों के मध्य में कौन (श्रि) है ? (कस्य) किसके 
(रसि) है? (कोनामा) विस नाम से प्रसिद्ध 
(भ्रति) है ? ( यस्य) जिस (ते) अपके (नाम) 
नाम को ग्रमन्महि) जानें, (यम्‌) जिस (त्वा) 
श्रापको (सोमेन) देरवयं से (श्रतीतृषाम) तृप करे, 
फेसा हम पृद्धते हैँ । कपया श्राप वत्तलाहयै । उन्हे 
सभापति उत्तर देता है- (सूः) भूमि (भवः) अरन्त 
रिक्त श्रौर (स्वः) ्रादित्य ब्र्थात्‌ स्वगलोक् के सुख 
के समान अ्रात्मसुख का अभिलापी मै तुम 
(प्रजाभिः) सदा श्रनुकृल श्हने वाते प्रजाजनौँ सै 
(सुप्रनाः) शरेष्ठ प्रजा वाला ओरौर (बीरः) शरीर 
ग्रौर अ्ात्माके वल चे युक्त युद्धकुशत बीरों से 
(सुवीरः) उत्तम वोरो वाला तथा (पोषः) पृष्ट 
कारक पदार्थो से (चुपोषः) उत्तम पुष्टि वाला 
(स्याम्‌) वनं, मै तेसी प्रतिज्ञा करता है ॥ 
७।२६॥ 


ऋत्‌ सभापति राना सत्य, न्याययुक्तं ` 
प्रिय व्यवहार से सभा, सेना श्रौर प्रजा कै जनों की 
रकता करके, उन्द समुन्नत कर, रति वलवान्‌ बीरों 
को येनाभ्रं मे रखे, निसवे उच्ष्ट सुख के वरद 
राज्य से भ्रूमि प्रादि लोको के सुख करौ प्राप्न करे ॥ 


७।२६९॥ 


हि ९ क 
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मर आपका नाम जानना चाहते हैँ ? षया श्राप श्रपना पूणा परिचय दे, जिसमे हेम भ्रापको 
तेत्र करें। 

२. सभापति राजा का उत्तर-सभा, सेना ग्रौर प्रजाके पुरुषों को सभापति राजा ग्रपना 
देवे श्रौर उनसे कटे कि म पृथिवी, त्राकाड ग्रौर यलोक में सर्वत्र सुख चाहता । सव 
तुल्य ग्रात्म-सुख का भी प्रभिलाषी ह । श्रपने ग्रनुक्ल प्रजा-जनों से मे उत्तम प्रजा वाला 
॥ शरीर ग्रौर आत्मा कै बल से युक्त, युद्ध मे कशल वीरो से श्रेष्ठ वीरो वाला वन्‌ । राज्यम 
श्रादि पुष्टिकारक पदार्थो से उत्तम पुष्टिकारक पदार्थो वाला टो । 

मै सत्य, न्याय ग्रौर प्रिय व्यवहार से सभा, सेना ग्रौर प्रजा कै पुल्पों की रक्षा तथा उनकी सव 
वृद्धि केंगा । सेनाग्नों मेँ अत्यन्त वलवान्‌ वीरो को रंगा । दूध, घृत त्रादि पृष्टिकारक 
प्रजा-जनों को सुपुष्ट करूंगा । इस प्रकार उक्ष सुख के वद्धक राज्य मे भूमि, ग्रन्तरिक्च बरौर 
सव सुखो को प्राप्त करूंगा । मै यहः प्रतिज्ञा करता ह ॥ 

३. विनियोग--महषि ने इस मन्त्र का संस्कारविधि के नामकरण संस्कार में विनियोग किया 
1 २६॥ @ 


मगृहीतोसीत्यस्य देवश्चवाः । ऋच्त्रप््रल्तिः=-राजा ॥ आद्यस्य साम्नी गायत्री, 
दवितीयस्यासूयनृषटुप्‌, तृतीधचनुरथपंचमानां साम्न गायत्री, पष्स्यासुयंनुर.ष्‌, 
सप्तमाष्टमयोर्याजुषी पंक्तिनवमस्य साम्नो गात्री, दलमस्यासुध्यनुप 
एक।दलस्य साम्नो गायत्री, द्रादग्पासु्ं ष्टु, तरपोदगत्यासुः वू 
छन्दांसि । श्त गायत्र्या पडजः, अनुष्टुभो गांधार, पेक्तेः पंचमः, 
उष्णिज ऋषभश्च स्वराः ॥ 
पुनविषयान्तरेणा तदेवाह ॥। 
राजा, प्रजा, सेना गौर सम्थ जनों को क्या-क्या कटे, यद्‌ विषयान्तर से उपदेदा किया है ॥ 


` उपयापगृहीतिऽपि मधवे त्वोपयामगुहीतोऽसि माधवाय तोपयामगृदीतोऽसि 

। शृ्ायंतयोपयामगुीऽसि डच॑ये त्वोपयामगहीतोऽपि नम॑से त्वोपयामगृहीतो> 
 सिनभद््ाय तोपयामूीतोऽसीषे त्वपयामगृहीतोऽसयज्जं त्वौ पयापुदीता अमि 

सहसे लोपयामगरदीतोऽसि सहस्याय त्वोपयामगरहीताऽसि तप॑से 
सरपयामगहीतोऽसि तपस्याय त्वोपयामगृहीतोस्यशदसस्यतय त्वा ।। ० ।। 
प्रचर; (उपयामगृहोतः) सुनियमेस्स्वौकृतः (रसि) (मधवे) चैत्रमासाय (त्वा) त्वाम्‌ 
गृहीतः) (श्रसि) (माधवाय) वंशाखमासाय (त्वा) त्वाम्‌ (उपयामगृहोतः) (रसि) (गुक्राय) 
(त्वा) त्वाम (उपयामगृहीतः) (ब्रसि) (युचये) प्रापाढाय (त्वा) त्वाम्‌ (उषयामगृहौतः) (रसि) 
` श्रावलाय (त्वा) त्वम्‌ (उपयामगृटीत) (असि) (नभस्याय) भद्राय (त्वा) त्वाम (उषयाम- 
(श्र्षि) (इषे) ग्रादिवनाय (त्वा) त्वाम्‌ (उपयामगहीतः) (श्रसि) (ऊज्जे ) कात्तिकाय (त्वा) 
गृहीतः) (असि) (सहसे) मा्गगीर्पाय (तवा) त्वाम्‌ (उपयामगुहीतः) (ग्रति) (सहस्याय) 
) त्वाम्‌ (उपयामगृहोतः) (श्रसि) (तपसे) माघाय (त्वा) त्वाम्‌ (उपयामगुहीतः) (असि) 
(व्वा) त्वाम्‌ (उपयामगृहौतः) (रसि) (ब्रहसस्यतये) सवधां वेगस्य पालकाय 
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(त्वा) त्वाम्‌ ॥ रयं मन्त्रः शत ४।३।१। १४-२३ व्याहरतः ॥ ३० ॥ 


प्रणय इस मन्त्र कौ व्याख्या शत० (४।३। १। १४.२३) मेँ की गई है ।॥ ७।३०॥ 


स्त्रप्मन्ट शरन व्ररत्रः- ह राजन्‌ ! यतस्त्व- 
मुपयामगृहीतः सुनियमेर्स्वौकृतः श्रि, तस्मात्‌ 
त्वा त्वां मधवे चं वमासाय वयं स्वीकुर्मः । 


सभापतिराह- हे प्रजातभासेनाजनाः ! यतो 
युष्माकं प्रत्येकं उपयामगृहीतोऽस्ति, तस्मादेकंकं 
त्वात्वा मधवे चंत्रमासाप अहं स्वीकरोमि । इत्थं 
सवत्र योजना कार्या । 


[श्रथ योजना क्रियते-- | 

[हे राजन्‌ ! यतस्त्वमुषथामगुहीतोऽसि तस्मा- 
त्वा त्वां माधवाय वंशावम।साप, त्वा त्वां शुक्राय, 
ज्येष्ठाय, त्वा त्वां शुचये ्रापाढाय, त्वा त्वां नभसे 
श्रावणाय, त्वा त्वां नभस्याय भाद्राय, त्वात्वा 
इषे ग्रादिवनाय, त्वा त्वाम्‌ ऊन्जं कात्तिकाय, त्वा 
त्वां सहसे मार्गगौर्षाय, त्वा त्वां सहस्याय पौषाय, 
त्वा त्वां तपसे माधाय, त्वा त्वां तपस्याय फाल्गुनाय, 
त्वा त्वाम्‌ अ्रहुंसस्पतये सवेषां वेगस्थ पालकाय वयं 
स्वीकुर्मः । 


सभापतिराह- हे प्रजासभासेनाजनाः । यतो 
युष्माकं प्रत्येक उपयामगृहीयोऽस्ति, तस्मादेकंकं 
त्वात्वा माघवाव वंशःखमासाव, त्वा त्वा शुक्राय 
ज्येष्ठाय, त्वा त्वां शुचये प्रापादाय, त्वा त्वां नभसे 
श्रावणाय, त्वा त्वां नभस्याय भाद्राव, त्वा त्वाम्‌ 
इषे ग्रादिवनाय, त्वा त्वाम्‌ ऊन्जं काततिकाय, त्वा 
त्वां सहसे मागंशीर्पाय, त्वा त्वां सहस्याय पौषाय, 
त्वा त्वां तपसे मावाव, त्वा त्वां तपस्याय फल्गुनाच, 
त्वा त्वाम्‌ श्रहुंसस्पतये स्वंषां वेगस्य पालकाय 


स््रष््रग्ख हे राजन्‌ ! जिससे श्राप 
(उपयामगृहीतः) उत्तम नियमों से स्वीकृत (ग्रसि) 
हो, इसलिये (त्वा) ्नापको (मधवे) तंत्र मांसके 
लिये हम स्वौकार करते है । 

सभापति कहता है-हे परजा, सभा ग्रौर सेना 
कै परुषो ! क्योकि तुम में से प्रत्येक व्यतित 
(उपयामगृहीतः) उत्तम नियमों से स्वीकृत है, इस 
लिये एक-एक करके (त्वा) तुम्हे (मधवे) चत्र मास 
के लिये मेँस्वीकार करता ह । इस प्रकार सकल 
मन्व की योजना करे । 


[ योजना इस प्रकार है ] 

[ है राजन्‌ । जिसे भाप (उषयामगृहीतः) 
उत्तम नियमा से स्वीकृत (रसि) हो, इसलिये (स्वा 
्रापको (माधवाय) वशाल मास के लिये (त्वा) 
श्रापको (शुक्राये) जयेष्ठ मास के लिये, त्वा श्रापको 
(चये) ्रापाद मास के लिये, (त्वा) ापको (नभसे) 
श्रावण मास के लिए, (त्वा) ग्रापको (नम्याय) 1 
भाद्र मास के लिए, (त्वा) श्रापको (इषे) श्रादिविन 
मास॒ क लिये, (त्वा) ्रापको (अरजे) | मास 
के लिये, (त्वा) भ्रापक्रो (सहसे) मागंशीपं मास के 
लिये, (त्वा) श्रापको (सहस्याय) पौप मास के लिये, 
(त्वा) पको (तपसे) माष मास के लिये, (त्वा) 
आपको (तपस्याय) फात्ुन मास के लिये, (त्वा) 
श्रापको (श्रहुंसस्पतये) सवके वल की रक्षा के लिये 
हम स्वीकार करते ह । 

सभापति कहता दै-है प्रजा, सभा श्रौर सेना 
के पुरुप ! क्योकि तुम भे से ्व्येक(उपयामगृहीतः) 
उत्तम नियमों से स्वीकृत है, इस लिये एक-एक 
करके (त्वा) तुम्हे (माधवाय) बंगाल मास कै 
लिये, (त्वा) तुम्टं (युक्राय) ज्येष्ठ मास के लिये, 
(स्वा) तुम्हे (चुचये) खाषाढ्‌ मास के लिये, (ल्व) 
म्ह (नभस्याय) भाद्र मास कर लिवे, (त्वा) 
(इषे) भ्ाच्िन माय के निवे, (व्वा) तुमह 
कात्तिक मास के लिवे, (त्वा) तुम्टं (सहसे) 


सप्तम ग्रव्याय ५२१ 


७।३० ॥ | ज्ीषं मास के लिये, (त्वा) तुम्टं (सहस्याय) पौष 
मास के लिये, (त्वा) तुम्टे (तपसे) माघ मास के 
लिये, (त्वा) तुम्हें (तवस्याय) फाल्गुन मास के लिये, 
(त्वा) तुम्रं (अहंसस्पत्तये) सवके वल की रक्लाके 
लिये मँ स्वीकार करता ह ।। ७ । ३० 11|| 

हि राजन्‌ ! यतस्त्वमुपयामगृहीतोऽसि तस्मात्‌ त्वा मधवे व्यं स्वीकुर्मः, सनापतिराह--हे प्रजालभासेना 

जनाः ! यतो युष्माकं परत्यक उपयानगृहौलोऽस्ति तस्मादेकंकं त्वा त्वां स्योकरोमि | 

ज्वरः सभापतियंथाकालं श्रेष्ठं राज्यं न्प्र सभापति राजा यथाकाल श्रेष्ठ 

पतव्यवहारेण प्रजाजनेभ्यः सर्वं सुवं दयात्‌, राज्य को प्राप्त करके प्राप्त व्यवहार से प्रजा जनों 

च राजाजञानक्रलव्यवहारे वर्तरन्तिति ॥। ७।३०।॥। को सव गुल प्रदान करे श्रौरवे राजाकौ प्राज्ञा के 

अनुङ्कल व्यवहार मे वतमान रहं 11 ७।३०॥। 


न्ध्ख्खस्रपरर--१. प्रजा का राजाके प्रति कथन- टै राजन्‌ ! श्राप उत्तम नियमों के ग्रनुसार 
क्रिये गये हमारे राजा हो, इसलिये ्रापको चत्र, वंशाख, ज्येष्ट, आपाद, श्रावण, भाद्रपद, 
, कात्तिक, मार्गी, पौष, माच ओर फाल्गुन इन वरप के १२ मासो मे होने वानि सव सुखो की 
ध कै लिए हम प्रजाजन श्राप को राजा स्वीकार करते ह 1 सवके वल की रक्षाकरने वाते प्रापही 
हो । अ्रापकी ग्राज्ञा के प्नुक्गल व्यवहार मेहम सदा वतमान रगे । 
२. राजा का प्रजा के प्रति कथने प्रजा, समा भ्रौर सेना के पुरुषो ! तुम मे से प्रत्येक व्यक्ति 
को चैने निथमानुसार ्रपनी प्रजा स्वीकार क्रिया दै । इसलिये चैव, वंशाख, ज्ये, आपद्‌, श्रावण, भाद्र 
पद, आदिन, कात्तिक, मागंशीप्‌, पौष, माघ, फाल्गुन इन वं के १२ मासं मे यथाकाल श्रेष्ठ राज्य को 
 श्राप्त करके आप्त-जनों के व्यवहार के ग्रनुसार्‌ सव सु प्रदान कग । तुम प्रजा, समा श्रौर सेना के 
रुष ही मेरे सव वलों के रक्षक हो । इसलिवे मे तुमे रना स्प मेँ स्वीकार करता हँ ।॥ ७।३२० ॥ 


छ विश्वामित्रः । छ नजर न्तः =-सभापतिसमासदौ । आर्षी विष्टप्‌ । धैवतः ॥ 
अथ राज्यव्यवहारेण नियुक्ते कम्मंगि ्रवत्तमानो राजग्रजापुरुषो प्रति कश्चित्‌ 
सत्कारेणाह !1 
श्व राज्य के व्यवहार से नियत राजकम्मं मे प्रदत्त हुए राजा रौर प्रजा क पुरुपों 
क प्रति कोई सत्कार से कता है ॥। 
इद्र ऽ आग॑त सुतं गीभिरनभो वरेण्यम्‌ । अस्य पतं धियेषिता । 
उपूयामगुदीतोऽसीन्राग्निभ्यां त्वैष ते योनिरिनद्राग्निभ्यां तवा ॥ ३६ ॥ 


प्प्रदधगर््रः- (इन्द्राग्नी) सूर्याग्नी इव परकाशमानौ सभापतिसमासदौ (ब्रागतप्‌) ्रागच्छतम्‌ 


॥ 1 श्नत्र बहुलं छन्दसि ।। ्र० २।४। ७३ ॥ इति विकरणस्य लुक्‌ (गोभिः) सुि्षिताभिर्वाग्मिः 
५ क \ स्य) नभसः । कम्मंखि षष्ठो 


त । रक्षतम्‌ (धिया) प्रज्ञया कर्म॑णा वा (इषिता) प्रेषितौ प्राधितौ वा (उपयामगृहीतः) (ञ्रसि) 
ग्निभ्याम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (एषः) राजन्यावः (ते) तव (योनिः) गृहम्‌ (इनद्राग्निम्याम्‌) (त्वा) 


त्रः शत० ४।३। १। २४ व्य्यातः ।। ३१ ॥ 
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दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर े 
श्रपण (सुतम्‌) घुनुतम्‌ । यहाँ "वहुलं छन्दसि' (श्र ० २।४।७३) इस! 


रणा-प्त्यय का लुक्‌ है । (नभः) सुखम्‌ । "नभः" शव्द निधं (१।४) में साधारण-नामों ष्‌ पढ़ादै। 
(अस्य) यहां कमं-कारक मेँ षष्ठी विभक्ति दै । इस मन्व कौ व्याख्या शत° (४।३।१॥ रध) भेकी 


गई है ।॥ ७।३१॥ 


स्रप््न्टप्र्ल्च्रिखः- हे राजप्रजाजनौ ! 
युवामिनद्रारभी सूयन इव प्रकालमानौ सभापति- 
सभासदौ इवाऽऽगतम्‌ श्रागच्छतं, गौभिः सुरिक्षिता- 
भिर्वाग्निः अ्रस्मभ्यं वरेण्यं नभ सुखंसुतं सुनुतम्‌, धिया 
प्रज्ञया कम्मंणा वा इषिता प्रेषितौ प्राधितौ वा 
युवामस्य = नभसः पातं रक्षतम्‌ । 


तावाहतुः--हे प्रनाजन ! त्वामुपयामगृही- 
तोऽसि, त्वा त्वामिन्द्राग्निभ्यां स्वौकृतं बयं मन्या- 
महे, एषः राजन्यायः ते तव योनिः गृहम अस्ति, ग्रतः 
[त्वा] ~ त्वामिन््राग्निभ्यां चेतयामहै ॥ ७ । ३१॥ 


स्रपरखपर््प हे राजा श्नौर प्रजा के पुरुषौ ! 
(इद्वा) सूरं श्रौर अग्नि के समान प्रकागमान 
तुम दोनों [सभाति, सभासद ] (श्रागतम्‌) ग्रामो । 
श्नौर (गीर्भिः) उत्तम शिक्षायुक्त वचनो से हमारे 
लिये (वरेण्यम्‌) वरणा करने योग्य (नभः) सुख कौ 
(सुतम्‌) उत्पन्न करो । ग्रौर (धिया) ज्ञान वा कं 
से (इषिता) प्रेरित वा प्राथित होकर तुम | 
(रस्य) इस सुख की (पातम्‌) रक्षा करो । 

वे दोनों कहते हहे प्रजाकरं जन! तु (उप- 
यामगृहीतः) उत्तम नियमों ते स्वीकृत है, (त्वा 
तुमे (इन्दराग्नोभ्याम्‌) सभापति श्रौर सभासद्‌ प 
स्वीकृत मानते रँ । (एषः) यद्‌ राजा का न्याय 


३ 


जि = 


(ते) तेरा (योनिः) षर है, इसनिये [त्वा] तुभे 
(इन्द्राग्निभ्याम्‌) सभापति ग्रौर सभातः कै सत्कार 
के लिये सचेत करते हँ ।। ७।३१॥ 
[ हि राजप्रजाजनौ ! युवामिन्द्राग्नी इवागतं, गीभिरस्यन्थं वरेष्यं ननः चृततध्‌ | 
न्बऋ्च््ा्ः- नद्यं काकी पुमान्‌ यथोक्त- कर्य - श्रकेला पुरुष यथोक्त राज्य के 
राञ्यकमं कत्तु शक्नोति, ग्रतः प्रजाजनानू सत्कृत्य कायं नहीं कर सक्ता इसलिये प्रजा-जनों का ` 
राञपरकर्मंणि नियोजयेत्‌, ते च यथोक्त->पवहारेण सत्कार करक उन्दं राज्य कै काथो में निक्त करें 
तं राजानं सत्कुयुरिति ॥ ७।३१॥ श्रीर्‌ वे यथोक्त व्यवहार ये उस राजाका सत्कार 
करे ।।७। ३१॥ 

ग्ऋख्यरत्रर--१- राजा श्मौर प्रजा के प्रति किक्ोका सत्कारपर्वक कथन राज्य कं 
कार्यों लगे हृए राना ओर प्रजा के पृरुषों को कोई केता है जि हे राजनं शौर भरज-जन ! तुम दोनों 
सूर्यं श्रौर ग्रग्नि कं समान श्रपने गुणों से प्रकागमान हो । आप राये श्रौर उत्तम चित्ता तै युक्त वेदवाणी 
से टमारे लिये सुख का उपदेश कीजिये, मँ ्रापको प्रेरणा करता है, मँ आप से धार्थेना करता है, करि 
भ्राप श्रपनेज्ञानसे श्रौर कमं से वरणीय सुख की रक्षा कीजिये । 

२ राजा ग्रौर प्रनाजन का उक्के प्रति उतर द प्रजाकं पुश्य! त्रु निषमानूचार मसे 
भरजा रूप मे स्वीकार करिया गया दै । तू सभापति ग्रौर समासदों से स्वीकार किया गया है । बह राजन्याध 
तेरे लिये सुख का घर दै । ्रकंला राजा ग्रौर ्रकंलां प्रज।जन राज्य के का्षौ का संचालन नहीं कर 
सकता । इत लिये म तुम्हे सत्तारपरवक न्याय अदि राज्ध-कार्थौ ये निधुकत कश्ला ह । सभापति (राना 
ग्रौर समास्‌ का आप्त -उ्यवहार से सत्कार करने के लिये सेतत करता ह ॥ ७ । ३१ ॥ जन 


ष्टः (युवा) तरुणावस्थः 


म्‌) (त्वा) त्वाम्‌ ।। ३२॥ 


र्प््न््प्रल््त्रिखः- ये = वेदपारगा 
ंसस्सभासदोऽग्निं विदादादिस्वल्पं घ एव 
इन्धते प्रदीपयन्ति, येषां विदृषाम्‌ श्रानुषक्‌ अ्रनु- 
कलतया बहिः अ्रन्तरिक्षम्‌ आस्त्ररन्ति समन्ताद्‌ 
यन्तरैशछादथन्ति, युवा तरुणावस्थः इन्द्रः =-समा- 
तिः सकरलैरवयंवान्‌ सभापतिः प्रत्येका ङ्गपुष्टः 
सख! युहत्‌ श्रस्ति, यस्त्वमग्नीन्द्राभ्यां सकल- 
उ्यकरम्मविचारविचक्षणाभ्यामम्नीनद्रगुणयुक्ताम्याम्‌ 
उपयामगुहीतोऽसि, यस्य ते=- तवेष योनिरस्ति, तं 
[स्वा] त्वां प्राप्ता वयमग्नीन््राभ्ां [त्वा] = 
त्वामूपदि्ामः॥। ७।३२॥1 


न्तरवच्ऋ्््रः- राजघमं सवंकमंणः सभावीन- 
विचारसभासुप्रदतेषु राजवर्गीयजनेपु दौ, 
। वा सभासदः स्वविचारेण यमथं निप्पा- 


सप्तम ग्रघ्याय 
त्रिशोक । व्िरच्तरव्देक्; = विद्रांसः । प्रायस्यारपो गायत्री । पठन: । 
उपेत्यस्वार्च्य व्णिक्‌ । ऋषमः ।। 
श्रथोक्तमर्थं प्रकारान्तरेणाह ।। 
श्रव उक्त विषय को प्रकारान्तरसे कटार । 


आघ्रा ये ऽ अर्निभिन्धते स्तृणानि वर्हिरानुषक्‌ । येपरामिनरो युबा सल । 
उपामगहीतोऽस्यग्रद्राभ्यां चैष ते योनिरधी्राभ्यां ला।॥ ३२ ॥ 


प्पर्डतर्थ्रः-- (श्रा) समन्तात्‌ (घ) एव । अत्र छचितुनुब० ॥। ६।३ । १३३ ॥ इति दीः (ये) 
7 विद्रांसः (श्रग्नित्‌) वि्युदादिस्वरूपम्‌ (इन्धते) प्रदीपयन्ति (स्तृणन्ति) यन्रदधादयन्ति 
) अन्तरिक्षम्‌ (श्रानुषक्‌) अनुक्कलतया (येषाम्‌) विदृपाम्‌ (इन्द्रः) सकलं य्यंवान्‌ समापतिः 

धपु (शषा) सुहृत्‌ (उषयामगृहीतः) (असि) 
यकम्मंविचारविचक्षणाभ्यामम्नीन्द्रगुणयुक्ताभ्याम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (एषः) (ते) (योनिः) (्रनी- 
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(अग्नोन्द्राभ्याम्‌) 


््त्रणप्रथ (घा) च । यहां (कचितुनुघ०' (६। ३ । १३३) ते दीर्घ दै ।॥ ७।३२॥ 


ज्ज्य) जौ वेद के पारंगत 
विद्धान्‌ सभासद्‌ लो; (श्रम्नित्‌) विद्युत्‌ रादि 
स्वरूप वाली अनग्नि को (घ) हौ (इन्धते) प्रदीप्त 
करते हैँ मरौर (येषाम्‌) जिन विद्वानों को (आरानुषक्‌ ) 
अनुक्रलता से (र्बाहि) अन्तरिक्ष को (ग्रास्तणन्ति) 
सव श्रोर मे यन्त्रो से आच्छादित करते है, ्रौर 
जिनका (युवा) तरुणा (इन्द्रः) सक्रल एेवर्य 
वाला, प्रत्येक अरद्घं चे पुष्ट सभापति (सखा) मित्र 
है, जो तू (ग्रग्नीन्द्राभ्याम्‌) सकल राज्य के कार्य 
श्रीर्‌ विचार में कुशल अग्नि श्रौर इन्द्र के गुणों 
से (उवयामगृहीतः) स्वीकार क्रिया गया [ग्रसि) 
है, जिस (ते) श्रापक्ता (एषः) यह गुण (योनिः) 
घर दहै, उस [त्वा] प्रापको प्राप्त होकर हम 
विद्राच्‌ लोग (अग्नीनदरान्याम्‌) प्रगति प्रौर इन्द्र 
के गुणों के लिये [त्वा] श्रापको उपदे करते 
है ॥७।३२॥ 


[यस्त्वमग्नीनद्राभ्यामुषयामगृहीतोऽपति, यस्य ते = तवष योनिरस्ति, तं [त्वा ] = त्वं पराप्ता 
वयमण्नोनद्राभ्यां [स्वा] =त्वागुपदिशामः| 


न्च राजधर्मं मे सव कायां के सभा 
अधीन होने से विचारसभाश्ओं में प्रञत्त राज- 
पुरुषो मे से दो, तीन वा बहुत से सभासद्‌ अपने 


५२४ दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्करं 


दयेयुस्तदनुङ्कला एव प्रजाजना वत्त॑रन्‌ ।। ७।३२ ॥ 


न्तऋर्य्रसत्रप्रर- प्रजा का राजा के प्रति कथन- वेद के पारंगत विद्वान्‌ सभासद्‌ राज्यके 
लिये अग्नि के विचत्‌ रादि रूपो को वैलानिक विधि से प्रकाशित करते है ्रौर वै ्रपने से महान्‌ 
विद्वानों कौ भ्ननुमति से, उनके कथन के अननुकुल आचरण करके अन्तरिक्ष (आकडा) को श्रन्ति विद्या 
से यन्तर वना कर प्राच्छादित कर देते ह । उक्त विद्वानों का तरुण, सकल एेडवयं से सम्पन्ने) प्रत्येका 
अरद्ख से हष्ट-पुष्ट सभापति (इन्ध) सखा है । राज्य के सवर कार्यो के विचार करने मेँ विचक्षण उवत 
विद्वानों के गुणों से युक्त पुरुष को विद्धान्‌ लोग राजा (इन्दर) स्वीकार करे । राज्य के सवर कार्यं सभा 
के अधन हों राजव्गीय विद्वानों कौ विचार सभाये हो । उनमें दो, तीन अथवा बहुत से सभासद्‌ मिल- 
कर्‌ विचारपूरवक जिस नियम को स्थिर करे, उसके अनुङ्कल ही सव प्रजाजन श्रपना वर्तावि 
रखे ॥ ७। ३२ ॥ @ 


मधुच्छन्दा । व्र ्ेव्टे त्रः = विद्वांसः ।। श्र चस्याषीं गायत्र । षड्जः । उपथाम 
इत्यस्यारचीं वृहृती । मध्यमः ॥ 
म्रध्यापकाध्येतृणां परस्परं कत्तव्यमुपदिदयते ॥ 
पठृने ग्रौर पटाने वानो का परस्पर कर्तव्य का उपदेश किया है ॥ 


ओमासच्पणी प्रतो विष्व दरवास ऽ आगत । दान्वासो दाप; सृतम्‌ । 
उपयामगंहीतोऽमि विनवभ्यस्तत्वा देवेभ्यं 5 एष ते योनिरिैभ्यस््वा देवेभ्यः ॥ ३३ ॥ 
प्वन्ट्र्थः (म्रोमासः) प्रवन्ति=स गुं रक्षन्ति ते (चर्षणीवृततः) चर्षणयो = मनुष्यास्तान्‌ ` 
धरन्ति =-पोपयन्ति ते । श्नयषानपिहृ्यते ॥ श्र० ६। ३ । १३७ ॥ इति दीर्धः (विवे) सवं (देवासः) बिद्रंसः 
(भ्रा) (गत) (दाइवांसः) उ्कृष्जञानं दत्तवन्तः । दाश्वान्‌ साह्धान्‌ ॥ ६। १। १२ ॥ इति निदातनम्‌ (दाशुषः) 
दानयौलस्योत्तमजनस्य (सुतम्‌) सवति = सतकर्मानृष्ठानेनंश्व्यं ` प्राप्नोति तं वालकप्‌ ( ५१ 
ग्रध्यापननियमेः स्वीकृतः (रसि) (विश्वेभ्यः) अवितेभ्थः (त्वा) त्वाम (देवेभ्यः) (विददूमचः) (एषः 
विचयारिक्षासंग्रहः (ते) तव (योनिः) कारणम्‌ (विश्वेभ्यः) भ्रलिने्थः (देषेभ्यः) विद द्यः (त्वा) त्वाय 
॥ श्रयं मन्त्रः श० ४। ३ । १ । २७ व्याख्यातः ।। ३३ ॥ ती 
,. उअस््रणतर्र-- (चषंणोधृतः) यहां ्न्येषामपि टहयते' (श्र ६।३ । १३७) इस सूव्रसे 
दीं दै । (दाङ्वांसः) यह "दाश्वान्‌ साह्वान्‌ (श्र ६ । १ । १२ ) इस सूर से निवातित दै । इस मन्त्र की ` 
व्याख्या शात० (४।३। १। २७) मेँ की गरई है ॥ ७। ३३ ॥ 


सत्रप््न्नय्र्च्रिखः- है चषंणीधतः ! 


चर्परायः =-मनुप्यास्तान्‌ घरन्ति=पोषयन्ति ते ! 
भ्रोमासः प्रवन्ति सद्गुणं रक्षन्ति तै विदे सर्वं 
देवासः! विदांसः ! मयं दादवांसः उच्करष्टानं 
दत्तवन्तः दायुषः _ दानगीलस्थोत्तमजनस्य सुतं 
सवति = सत्कर्मानृष्ानेनेध्वरय प्राप्नोति तं बालक 
श्रागत । 


प्रस्तर हे (च्ंणीधृतः) सव मनुष्यो का 
पोपण करने वालि, (ग्रोमासः) अने सगुणो से 
रक्षा करने वाव (विवे) सव (देवास ) विद्वान । 
तुम (दा्वांसः) उत्कृष्ट जान के देने वाने हो, 
(दुवः) दानज्ञौल उत्त पुश्प के ५-०४५ 


कर्मो कै अनुष्ठान से देश्यं कौ प्राप्त कर 
वालक को (श्रागत) प्राप्त करो, शरण भे लो 


क ॥ सप्तम ग्रघ्याय ५२५ 


दानशीलस्योत्तमजनस्य सुताध्येतः ! हे (दाशुषः) दानशील, उत्तम पुरुष के पुत्र 
अघ्याघननियमेः स्वीकृतः श्रसि, विदार्था ! तू (उपयामग हीतः) म्रव्थापन के नियमा- 
त्वां विषवेभ्यः अरगिनेभ्यः देवेभ्यः विद्रदेम्यः नुसार स्वीकार किया गया (ग्रसि) दै, ग्रतः (त्वा) 
क्ञ।पयामि, यतस्ते तव एषः वियायिक्षा- तुमे (विद्भ्यः) सव (देवेभ्यः) विद्रानों की सेवा 
योनिः कारणम्‌ श्रस्ति, श्रतस्त्वा त्वां करने के लिये प्राज्ञा देता ह, वयोकि (ते) तेरा 
अखितेभ्यः देवेभ्यः विदूवद्म्यः शिक्षामि (एषः) वट्‌ विया ञ्नौर शिक्षा को ग्रहण करना 
(योनिः) कारा है । इसलिये (त्वा) तुमे (विदवे- 
भ्यः) सव (देवेभ्यः) विदानो से (शिक्षयामि) 
शिक्षा दिलाता ह ।। ७ । ३३ 1 
[ हः `विद्ये देवासः ! यूयं दाइ्वांसो दाशुषः सुतम्धाएत | 
ज्परगचतप्रथ्ः--सरवेषां विदुपां विदृपीणां च ग्रत सव विद्रानों ग्रौर विदृपियों को 
| योग्यताऽस्ति-सवेभ्यो बालकेभ्यः कन्याभ्यस्चवा- योग्य है कि वे सव वालक मरौर कल्यां को दिन- 
नयं विद्यादानं, राज्ञां धनिनां च पदार्थः स्वजी- रात विचा देवे, राजा रौर घनी जनों के पदार्थो 
च कुर्‌; । ते राजानो धनिन्च विया से श्रपनी जीविका करें । वे राजा श्रौर्‌ धनी लोग 
म्यां प्रवीणा भूत्वा स्वस्याध्यापकेम्यो विद्या श्रौर उत्तम चिक्षासे प्रवीण होकर म्रपने 
+ विद्वद्भ्यो विदृषीभ्यस्च घनादिपदार्थान्‌ दत्त्वा अ्रध्यापक विदान्‌ भ्रौर विदुषियों को चन ग्रादि 
तेषां सेवनं कुर्यः । पदार्थं देकर उनकौ सेवा करं । 
[ हे दाशुषः सुताध्येतः ! स्वभुषयामगृहोतोऽसि, श्रतस्त्वा विवेम्यो देवेभ्यत्तत्मेवनायाज्ञापयामि | 
मातापितरावष्टवापिककुमारान्‌ कुमारीक्च माता-पिता श्राठ वषं के कुमार श्रौर कुमार्यो 
वियावरहमाचयेसेवनलिक्लाकरणाय विदूवद्म्यो विदुपी- को विद्या, ब्रह्मचयं सेन नौर उत्तम रिक्ता के 
म्यस्च समपयेताम, लिये विद्ठानों ग्रौर विदरषियो को सौप दं । 
[ त्वा विद्वभ्यो वेवेन्यः शिक्षयामि ] 


 तेऽ्येतारो विद्याग्रहणे चेतो नित्यमभिद- वे पटने वाने विद्या-ग्रहण मे मन को नित्य 
दयस्तथाऽध्यापकास्च विद्यासुिक्षादाने नित्यं लगाव स्मौर श्रव्यापक लोग भी विद्या श्रौर उत्तम 
प्रयतेरन्‌ ।। ७ । ३३ ॥ लिक्षा देने में नित्य प्रयत्न करे ।। ७ । ३३ ॥ 
न््र7० प्रन्द्रधः- देवासः विद्वांसः, विदुष्यङ्च । दागुषः राज्ञ घनिरू्च । सुतम्‌ = वालकं 
॥ कल्यां च ॥ 
न्तरऽयसरः्ट-१. श्रध्यापकों का कत्तव्य विदान्‌ अ्रच्यापक श्रौर विदृषी अध्यापिका 
का पौषरा करने वाले भ्नौर अपने सद्गुणो से मनुष्यो कौ रक्षा करने वाने तथा उक्ष ज्ञान को 
देने वालि होते दै । विद्वा ्रघ्यापकं सव बालकों को ञओौर विदुषो ्र्यापिकायें सव कल्यो को दिन-रात 
विद्यादान करे । दाता राजा मरौर वनो लोगों के दिए पदारथ से ग्रपनी जीविका चलावें । राजा श्रौर घनी 
पुरुष भौ उक्त विद्वानों चे विद्या रौर उत्तम शिक्षा ग्रहण करके प्रवीण वने तथा उन्हे घन आदि पदाथं 
प्रदान करके उनकी सेवा करे । 
२. अध्येतारं (कषिष्यों) का कर्तव्यम साता-पिता का कर्तव्य है किवे आठ वंके 
वमार शौर कुमारियों को विद्या, ब्रह्मचयं सेवन श्र उत्तम शिता की प्राप्ति के लिये यथायोग्य विद्वानों 


५२६ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर # 


ग्रौर विदृपियों को सौप देवे ओर वे उन्हें शरध्यापन नियमों के अनुसार स्वीकार कर 
छवा का कर्तव्य है करि विद्या प्राप्ति क लिये स्रपने श्रध्यापक शौर अ्रध्यापिकाभ्रो 


1 ॥ 


क्योकि विचा ग्रौर उतम लिक्षा का संग्रह करना ही उतक्े लिये सुक्ल का हेतु है इसलिए ' कुमार ४ 


कुमारियां विद्या के ग्रहण करने मे पने चित्त को नित्य लगाये रखें ॥ ७।३३॥ @ 


गृत्समद । ल्त वमेवे व्व: =-विद्ंसः । आदयस्यार्पी गायत्री । षड्जः । उपयाम इत्यस्य 
निचृदा्य्‌ष्िक । ऋषभः 
अथ प्त्यहमध्यापनविषयमाह ।। 
श्रव प्रतिदिन शरष्यापन विषय का उपदेश क्रिया जाता है ॥ 
विध्व देवास ऽ आग॑त श्रणुता म॑ इष हव॑म्‌ । एदं वर्िर्मिपौदत । 
उषयामगहीतोऽनि विवभ्यस्तरा देवेभ्यं ऽ एष ते योनिर्वित॑भ्य्त्वा देवेभ्यः ॥ ३५ ॥ 
परदर््रः- (विदवे) सवं (देवासः) विद्रासः (मरा) (गत) शरागच्छत (शृत) अत्र संहिरायाघ्‌ ॥ 
भ०६।३। ११४॥ इति दोः (भे) मम विधिः (इमम्‌) वकष्षमाणाष (वप्‌) स्त॒तिवादम्‌ ५ 


समन्तात्‌ (इदम्‌) अर्माभिर्द॑त्तम्‌ (बहिः) उत्तममासनम्‌ (नि) नितराम्‌ (सीदत) भाष्वम्‌ ( 
(ग्रसि) (विश्वेभ्यः) समस्तेभ्यः (त्वा) त्वाम्‌ (देवेभ्यः) 


(योनिः) गृहम्‌ (विवेभ्यः) (त्वा) त्वाम्‌ (देवेभ्यः) 


स्त्रप्््ट्रन्व्रखरः- हे परवमन्त्रप्रतिपादित- 
गुराकम्मंस्वभावाविदवे स्वे देवासः ! विद्रांसः। 
गयमस्माकं निकटमागत नागच्छत, श्रस्माभिदंत्तमिदं 
बहिः ग्रासनम्‌ उत्तममासनम्‌ अ्रानिषीदत समन्ता- 
न्नितराम्‌ माघ्वम्‌; मे-मम विद्याधिनः इमं 
वक्ष्यमाणं हवं स्तुतिवाद शवृश्युत । 

गृहस्याः स्नपुत्रादोन्‌ प्रत्येवं ब्र युः -यतस्त्वमु- 
पयामगृहीतोऽसि, तस्मात्‌ त्वा त्वां विङ्वेभ्यः 
समस्तेम्थः देवेभ्यः ्रघ्यापकेभ्यः प्रयच्छेम, ते 
तवेषः सकलविदयास्ग्रहः योनिः गहय श्रस्ति, त्वा 
त्वां वि्वेभ्योः देवेभ्योऽचिकां विद्यां दापयेम ॥ 


७।३४॥ 


[ह "विष्व देवासः ! गमसं निकटमागत, भ्मनिद्ंमदं बहि = भासन्त, 
मे==ममेमं हवं त ] प 


॥ श्रषं मन्त्रः दात० ४। २।५।२६ ्पाश्यातः ॥ ३४ ॥ 


श्रस््रप्ण््रथ्‌-- (शृणुता) “रुता' यहं "संहितायाम्‌" (अ०६।३। ११४) इस सूव्रसे | 
दीं है । इस मन्व कौ व्याख्या शत० (४।२।५। २६) मे कौ गई है। ७।३४॥ 


ग्रध्यापकेम्धः (एषः) सकलविद्यासग्रहः (ते) तव 


न्ख्य हे पूवं मन्व मेँ प्रतिपादित गृणा, ` 
कर्म, स्वभाव वाते (विवे) खव (देवासः) विद्रानौ [६ 
श्राप हमारे निकट (श्रागत) भ्राभ्नो, हमारे दिये 
इस (बहिः) उत्तम श्रासन पर (श्ानिषीदत्‌) 
रीतिसे वो, श्नौर (मे) मुक. विद्यां के (इ 
इस (हवम्‌) स्तुतिवाद को (श्यत) सुनो । 
# गृहस्थ ॥ अपने पृत्र्रादिको ठेसा 
पुत्र ! क्योकि तू (उपयामयृहौतः) नियम। 
स्वीकार क्रिया क है (भ्रसि)है, १५५ 
तुमो दम (विदवेम्यः) सव (देवेभ्धः) 
के लिए (प्रयच्छेन) सोप है, रौर 1.५ तेरा ( 
„ इसततिये (स्वा सव 
अध्यापकं ने विक विद्या दिले है॥ ७ 


सप्तम श्रघ्याय ५ 


न्तल्र्र्थः -एके विद्रांसोऽन्वहं विद्यार्थिनः च्च तृ विदान्‌ लोग प्रतिदिन 
धुरपरे विपर्चितो विदरंसः प्रतिमासमध्येतणां विद्याधियों कौ पदावर च्रोर दूसरे परीक्षक विदान 
ं च कुः । तच््ृत्वाऽ्यापकाः प्रतिततीव्र- लोग प्रतिमास वों कौ परीक्षा किया करं । उस 
त्‌ परीश्मं वृवंतोऽव्येतृनतिध्रमेणा पायेयुरिति परोक्षा से तोत्रृद्ध, परिश्रमी सिद्ध होने वान छातं 
॥ ७।३४॥ को श्रध्यापक्र लोग प्रति परिश्रमने पद्या करे । 
७।३४॥ 


ग्तरछख्तरस्त्रप्रर- प्रतिदिन श्रध्यापन--विदार्थी जनों का कर्तव्य टै किवे पूवं मन्त्रम प्रति- 
गुण, क्म, स्वभाव वाले विद्वानों को अनत्यन्त सत्कारूर्वक कँ किट गुरुजनो ! श्राप हमारे समीप 
इये श्रौर हमारे द्वारा दिये इस ्रासन पर वंवयि रौर हमारी स्तुति को सुनिये । 9 
गृहस्थो का कर्तव्य है कि वे श्रपने पूर रादि को ेसा उपदेल करे कि तुम अरव नियमानुसार 
विद्यादि शुभ गणो को ग्रहण करने योग्य हो, इसलिये हम तुम्हे सुयोग्य विद्रानों कौ सौपते ह । वयोकि 
सकल विद्याग्नों का संग्रह्‌ करना ही तुम्हारे लिवे सुख का धाम है, इसलिये हम सुयोग्य विद्वानों चे तुम 
भ्रधिक से ्रधिक विद्या दिलाते है । 1 
विद्वानों का कत्तव्य है कि वे व्रिचार्थोजनों को प्रतिदिन पठाव ग्रौर दूसरे प्रकाण्ड विद्वान्‌ प्रति- 
मास उनकी परीक्षा करिया करे । परीक्षा के उपरान्त जिन विद्याथिवों को परौक्षक विदान्‌ तोत्र वृद्ध नौर 
` पुरुषार्थ सम उन्हे श्रत्यन्त परिश्रम से पठाव ॥ ७।३४ ॥ @ 


विश्वामित्र । च्रणष््रत्त्िः-राजा । निचृदार्पीतिष्टुपः । धैवतः । उपायाम 
इत्यस्याष्युं ध्णिक्‌ । ऋषभः ।। 
श्रथ राजाऽध्यापनादिव्यवहार रक्षणं कथं कुर्य्यादित्युपदिर्यते ।। 
अरव राजा अ्रघ्यापन आदि व्यवहार की रक्षा किस प्रकार से करे, यह्‌ उपदेश किया द ॥ 


इन्द्रं मरत्व 5 इह पाहि सोमं यथां शय्यानि ऽ अधिवः सुतस्य । 
तव॒ प्रणीती तवं शुर गेम्धर्नाविवासन्ति कवय॑ः सुयत्ताः । 
उपयामगरीतोऽसीन््रौय त्वा मरूतव॑तऽएप ते योनिरि्रीय त्वा मरूते ॥ ३५ ॥ 


प्पर््र्थः- (इनदर) सर्वेविघ्नविदारक सकलंशवय्येयुक्त सम्राट्‌ ! (मरंत्वः) मरुतः ==परगस्ता 
वम्म॑सम्बदधाः प्रजा यस्य तत्सम्बुद्धौ (इह) अस्मिन्‌ संसारे (पाहि) रक्ष (सोमम्‌) सकलगुगा ण्यं कल्याण 
 कमष्यियनाध्यापनास्यं यज्ञम्‌ (यथा) (शायंतते) सर््याभिरंगुलिभिनित्र ्तानि कर्म्माणि चार्य्याणि तान्य- 
तति व्याप्नोति स शार््यातस्तस्मिन्‌ । स्या इत्या्ुलिनामसु पठितम्‌ ॥ निं २ । ५ ॥। (श्रपिवः) (सुतस्य) 
(तव) (रणोती) अदृष्टं नीतिम्‌ । शनत सुपा सुलुक्‌ ॥ श्र ७॥ १ । ३९ ॥ इति पूवसवणदिशः (तव) (शुर) 
वम्परंविरोधिदिसक (शम्मन्‌) न्यायगृे । भत्र सुपां सुवुगिति ङनक्‌ । न डि सम्बुद्धो ॥ भ्र० ८ । २।८॥ 

॥ भावः (श्रा) (विवासन्ति) परिचरन्ति । विवा्ततोति परिचररकम्मंसु पठितम्‌ ॥ ५६ ३।५॥ 
:) मेधाविनः । कविरिति मेधाविनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० ३। १५ ॥ (सुयज्ञाः) गोभनोऽध्ययनाध्पाप- 
† यज्ञो येषां त इव (उपयामगृहीतः) (रसि) (इन्द्राय) परमेर्वर्याय (त्वा) त्वाम्‌ (मर्त्वे) प्रजा 
सम्बन्धाय । अत्र सम्बन्धे मतुप्‌ कय इति मस्य वत्वम्‌ (एवः) (ते) (योनिः) (इन्द्राय) (त्वा) (मरुत्वते) ॥ 
भं कत० ४। ३।३। १३ व्याख्यातः । ३५ ॥। 


श्त्रस्ण्यर्य (शाययति) शर्ययां शब्द 
(प्रगीतो) यहां "सुपां सुनुक्‌°' (म्र ७। १॥ ३६} इस 
“पां सुलुक्‌०' [श्र ७ । १।३९] ई सूत्र सेङ्ि'का 

सू्रसे न लोप का अभाव है । (वान्ति) विवासति पदं र 
पटा है । (कवयः) "कवि" शब्द निं (३। १५) मे मेघवौ' 
श्रथ मेँ "मतुप्‌ ' प्रत्यय है, 'मयः' [८।२॥ १०] इससूव्रवे 
की व्यासा गत (४।३।३। १३) मँ को गईहै। ७।३ 


सत्रप्यन्दाश्रह्व््िखः--हे मस्त्वः ! मस्तः== 
प्रशस्ता धर््मसम्बदधाः प्रजा यस्य तत्सम्बदधौ इनदर! 
सर्वविष्नविदारक सकलंरवयंयुक्त सम्राट्‌ ! त्वमिह 
म्रस्मिन्‌ संसारे यथा श्यति शर्य्याभिरङ्गुलि- 
भिनिनरंत्तानि कर्माणि बार्व्याणि तान्यतति= 
व्याप्नोति स गार््यातस्तस्मिन्‌ युतस्यापिवः, तथा 
सोमं सकलगृणं शय्यं कल्पाणकर्मध्पनाध्याप- 
नाच्यं यज्ञं पाहि र्न । 

हे शूर! धमंविरोधिहिसक ! तव ज्ञम्म॑न्‌ = 
न्यायगुहे सुयज्ञा गोभनोऽव्ययनाध्यापनाद्यो यज्ञो 
येषां त इव कवयः मेधाविनः तव प्रणीति शर्रष्टं 
नीतिम्‌ श्राविवासन्ति परिचरन, यतस्त्वमुपयामग्‌- 
हतोऽसि, तस्मात्‌ [त्वा ] =त्वामिनद्राय परमेश्रधाय 
मरुत्वते प्रजासम्बन्ध्याय वयं सेवेमहि । 


ते=- तवष --विद्याप्रचारो योनिरस्ति, श्रतः 
[त्वा] त्वामिनद्राय ` परमंश्व्व्याय मर्त्वते प्रजा- 
सम्बन्धाय मन्यामहे ।। ७ । ३५। 


[ हि श्र ! तव शानु =न्यायगृहे सुयज्ञा इव 
म्प्राक््र्ः- सर्वेषां विदृपामृचितमस्ति-- 


जना श्रपि विदरदाज्ञां नोल्लडवेरन्‌ । 


[ [त्वा] == त्वानिन्द्राय मरत्वते 
यः सर्वोह्करष्टस्तं सभापति क्य; । स सभापत्ति- जौ धुल्व 
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प्रबन्धं कुर्यात्‌ ॥ ७। ३५। वनाव । वह्‌ सभापति उत्तम नीति से सव राज्य 
का प्रवन्ध करें ॥ ७।३५॥ 

स्ग्रख्खरखत्र्रर-राजाके हारा श्रध्यापनश्रादि कार्योकी रक्षा प्रगंसा के योग्य, धामिक 
सव विध्नं का विना करने वाला, सकल एेश्वयं से युक्त सम्राट्‌ इस संसार में जेमे उसने 
निष्पन्न होने वाले कमं मं प्रवृत्त होकर सोमरस का पान किया है, वसे सकल गुर, र्यं प्रौर 
कमं के हेतु पठन-पाठन रूप यज्ञ की रक्षा करे । 

अध्ययन-ग्रध्यापन रूप यज्ञ का श्रनुष्ठान करने वाने मेधावी विद्वानों को उचित दै किवे घमं- 
ी दृष्ट जनो के टहिसक राजा के न्यायालय की ग्रौर राजसभा कौ उत्तम नीति का सेवन करे अर्थात्‌ 
आज्ञा का कभी उत्लंघन न करं । राज्य सभा के सदस्य भी उक्त विद्रानों की आज्ञा का उल्लंघन 
॥ 

जो उत्तम नियमों का ्राचरणा करने कै कारण सव से उत्कृष्ट पुरुष हो, उसे ही सभापति ल्प मे 
करे । परम श्वर्यं की प्राप्ति कै लिये तथा उससे प्रजा रूप सम्बन्ध के लिये उसकी मेवा करे । 
राजा का कर्तव्य है कि वह विद्या का प्रचार करे । क्योकि यह उसके लिये सुख कादठेतुटै। 
कं सभापति को परम रश्व की प्राप्ति के लिये तथा प्रजा रूप सम्बन्ध के लिये प्रजा-जन 


विदवामित्रः । च्चरपस््रल्िः=- राजा । विराडार्षी व्रिष्टुप्‌ । धैवतः । उपयामेत्यस्य 
द्वितीयभागवस्यार्षी उष्णिक्‌ तृतीयस्य साम्न्युष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
पुनः राजप्रजाकृत्यमाह ।। 
फिर राजा ओर प्रजा के कर्तव्य का उपदेश किया है ॥ 


मर्व॑न्तं॒वृषभं वाृधानमर्कवारिं दिव्य शासमिन्द्रम्‌ । 

विश्वासाहमवसे नतनायोग्र संहोदामिह त॑ वेम । 

उपयामगररीतोऽसीनद्रय त्वा र्वं उप त्‌ योनिरिद्रीय त्वा मरुत्वते । 

उपयामगरहीतोऽसि मरतां तवोज॑से ॥ ३६ ॥ 

।  ्रब्यर्थः- (मरत्वन्तम्‌) परशस्तप्रजायुक्तम्‌ (वृषभम्‌) सवं त्तम्‌ (वावृधानम्‌) श्रतिशयेन 
कमसु वरद्धमानम्‌ (श्रकवारिम्‌) कौति=घम्मंमूपदिगतीति क्वो न कवोऽकवोऽवम्मात्मा तस्यारिः 
तम्‌ (दिव्यम्‌) गुद्धम (शासम्‌) शासितारम्‌ (इन्द्रम्‌) ठेश्वय्यंवन्तम्‌ (विङ्वासाहम्‌) विश्वान्‌ = 
सहते तम्‌ । शत्र विक्वपूर्वात्‌ सहवातोः । चन्दसि सः ॥। ३। २ । ६३ ॥ इति ण्विः । श्रन्येषानपि हस्यते ।। 
१ ३ । १३७॥ इति दो्श्च (रवसे) रक्षणाद्याय (नूतनाय) सवीनाय (उग्रस्‌) प्रचण्डपराक्रमम्‌ 
यः सहो वलं ददाति तम्‌ (इह) अस्यां प्रजायाम्‌ (तम्‌) (हवम) स्वीकुर्वीमहि (उपयाम- 
सर्वनियमोपनियमसामग्रीसहितः (श्रसि) (इन्द्राय) परमेशवर्याय (त्वा) त्वाम ( मरुत्वते ) 
नायुक्ताय (एषः) (ते) (योनिः) (इन्द्राय) (त्वा) (मस्त्वते) (उपयामगृहीतः) (ग्रसि) 
(ल्वा) त्वाम्‌ (भ्राजसे) बलाय ॥। श्रयं मन्त्रः शात ४ ॥ ३ । ३ । १४ वयास्यातः ॥ ३६॥ 
्र्रपणाप्र्थ  (विरवासाहम्‌) यहां 'विरव' शब्द पूवक 'सह' घातु से "छन्दसि सहः 
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सत्रस्न्ट7०२ान्व्य्खः- कवयो वय नूत- 
नाय नवीनाय श्रवसे रक्षणाद्याय मरुत्वन्तं प्रशस्त- 
प्रजायुक्तं वृषभं सर्वोत्तमं वाकृधानम्‌ अतिशयेन 
गुभगुणाकर्मसु वर्धमानम्‌ श्रकवारिं कौति=वम्मं- 
मुपदिशतीति कवः, न॒ कवोऽकवोऽषम्मत्मा 
तस्यारिः =यात्रुस्तं दिव्यं शुद्धं वि्वासाहं विश्वान्‌ 
=सर्वान्‌ घटते तम्‌ उग्र प्रचण्डपराक्रमं सहोदां यः 
सहः वलं ददाति तं शसं शासितारं तं पूर्वोक्त- 
मिन्द्रम्‌ ठेरवथ्यं वन्तं हुवेम स्वीकुर्वी महि । 


हि मुष्यप्तभासद्‌ ! यतस्त्वमुपयामगृहीतः स्व॑ 
नियमोपनियमसामग्रीसहितः श्रसि, तस्त्वा 
त्वां मरत्वते प्रगंसित प्रजायुक्ताय इन्द्राय परमंर्व- 
याय यतस्ते = तवेष योनिरस्ति, श्रतस्त्वा मरुत्वते 
प्रगंसित प्रजायुक्ताय इन्द्राय परमेदव््ययि यतस्त्व- 
मुपयामगृहीतः सर्वं नियमोपनियमसामग्रीसहितः 
श्रसि, तस्मान्मरुतामोजसे=-बलाय च त्वा =त्वां 
हवम स्वोकुरवीमहि ।। ७।३६ ॥ 


स्त्रयः अत्र पूर्वस्मान्मन्तरातु 'कवयः' 
इत्येतत्‌ पदमनुव्तते । 


[रुवपो ययं“ पवोत्तमियः दवेम] 


प्रजाजनानां योग्यतास्ति यः सर्वोत्तिमः सकल- 
गुगायुक्तो विपर्चिर रवी रो भवेन्तं सभाया मृच्य- 
कर्मणि संस्थापयेयुः । 


[हे मुस्यसनासद्‌ ! -“"मरुतामोजमे च त्वा त्वां हुवे] 


स॒ सभायां सत्यन्यायघर्मयुत्तराञ्यकर्मणा 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर ए ` 


(अ्र०३।२।६३) इस सूत से "वि! प्रत्यय है भ्नौर श्रन्येषामपि द्दथते' (° ६।३ 1 १३७) इस्‌ 
दषं है \ इस मन्त्र कौ व्याख्या शत० (४।३।३। १४) मं की गई दै।॥। ७।३६॥ 


ज्ततरषवर्थ् टम कवि लोग (नूतनाय 
नवीन (श्रवसे) रक्षा आदि के साधनों के लिये 
(मरुत्वन्तम्‌) उत्तम प्रजा से युक्त (वृषभम्‌) सव 
से उत्तम, (वावृधानम्‌) गुभ गश कर्मा मं श्रत्न्त 
बृद्धि को प्राप्त हुये (श्रकवारिम्‌) धमं का उपदेश 
न करने वाले अर्थात्‌ श्रर्मात्मा जन के शृ 
(दिव्यन्‌) शुद्ध (विदवासहम्‌) सव से सहनशीलता 
कावर्ताव करने वाने (उग्रष्‌) तीत्र पराक्रम वाने 
(सहोदाम्‌) बल को देने वाले (शासम्‌) शासन 
करने वाले उस पूर्वोक्त (इन्द्रम्‌) ेद्वयं से सम्पन्न | 
राजा को (हुवेम्‌) स्वौकार करते है । 

है मुख्य सभासद्‌ ! क्योकि श्राप (उप्‌ 1 
गृहतः) सव नियम भ्नौर उपनियम कै साधनों से 
युक्त श्रि) हो, इसलिये (त्वा) भ्रापको 
(मरुत्वते) उत्तम प्रजा से युक्त तथा ( 
परम ेदवयं से सम्पन्न होने क लिये, श्रौर क 
(ते) ग्रापका (एषः) वह णेदवयं (योनिः) 
केमुखकाकारण दै, इस लिये (त्वा) प्र 
(मरुत्वते) उत्तम प्रजा से युक्त तथा (इन्दर 
परम ठद्वयं वान्‌ होने के लिये, भ्रौर वयोकरि 
(उपयामगृहोतः) सव नियम-उपनियम के स 
से युक्त (शरि) हो, इसलिये (मश्ताम्‌) भर 
(श्रोजसे) वल ' के लिये (ल्वा) श्रापको (| 
मुख्य सभासद्‌ स्वीकार करते ह ।। ७ । ३६ ॥ 


पद की अनुवृत्ति श्नाती है । 


प्रजा-जनोंको योग्य दै किव जो स 
उतम, सकल गुण युक्त, विद्धान्‌ श्रौ 
पुरुष हो, उसे सभा क मूख्य कायं भं नि 
करं, ग्रौर- + 

। ॥ 1 
वह्‌ सभा में सत्य, न्याय श्रौर थमं 


[षि `. 
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वर्द्धयेत्‌ ।। ७।३६॥ राज्य के कायं से प्रजा के 
वदाव ॥ ७।३६॥ 

््रप= ््रच्डर्पर- ग्रोजसे =प्रजावलाय ॥ 

न्तरदर्खरसत्र्र- राजा श्रौर प्रजा का कत्तव्य मेधावी प्रजा-जन नूतन रक्षा प्रादि कार्योके 
लिये प्रशंसनीय प्रजा वाले, सर्वोति, श्रत्यन्त गुम गुणा कर्मो से युक्त, श्रधमत्मिभ्रों के शत्रु, सहनशील, 
प्रचण्ड पराक्रमी शूरवीर, बलदायी, शासनकृशल, एेडवर्यसम्पन्न विद्धान्‌ पुरुष को समा के मुख्य कार्यो 
मेँ नियुक्त करे । 

सव नियम-उपनियर्मो को जानने वाला उवत मुस्य सभापति राजा श्रपनी प्रशंसनीय प्रजा 
श्नौर परम एेडवयं को सव सुखो का हतु सममे ्रौर प्रयंसनीय प्रजा तथा परम णेदवयं की स्थितिके 
लिये सव नियम-उपनियमों से संयुक्त रहे । सभापति पद पर नियुदत होकर सत्य, न्याय ग्रौर घमंसे 
युक्त राज्य-कार्यो के दारा प्रजा कं वल की वृद्धि करे ॥ ७। ३६ ।। @ 


बल को 


विश्वामित्रः । खच्चरप्रस््रल्तिः=-सभापतिः, सेनाध्यक्षस्व । प्रायस्य निचृदा्पी त्रिष्टुप्‌, 
उपयामेत्यस्य प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
श्रथ सेनापतिकृत्यमाह ।। 
अव सेनापति के कर्तव्य का उपदे करिया जाता है ॥, 

सजोषा ऽ नदर सग॑णो मरुदिभ सोमं पिव वृत्रहा शूरं॑द््रान्‌ । 
जदि रर््रैः ऽर मधौ चुदखाथाभेयं ब्रणुदि विश्वत नः। 
उपयामगरहीतोऽसीनद्राय त्वा मरूवंत ऽ एष त्‌ योनिरिनदरीय त्वा मर॑ते ॥ ३७ ॥ 

स्न्टयर््ः- (सजोषाः) समानं जोषः =प्रीतियंस्य (इनदर ) सर्वसुलधारक सेनापते ! (सगरः) 
गोन स्वजन सेनापरिकरेण सहितः (मरुदिभिः) वायुभिरिव (सोमम्‌) सकलपदार्थ रसम्‌ (पिब) (वत्रहा) 
यो वृतं मेघं हन्ति स वरवहा सूयस्तद्रत्‌ (शुर) शतरुविनाराक निभंय (विद्वान्‌) सकलविद्यावेत। (जहि) 
 विनादाय (शत्रून्‌) सत्यन्याय विरोचे प्रवत्त॑मानान्‌ (ग्रप) दरीकरणे (मचः) मदन्ति उन्दन्ति परसुखेः 
स्वमनांसि येषु तान्‌ संग्रामान्‌ (नुदस्व) प्रेरय (श्रय) अनन्तरम्‌ (अ्रभयप्‌) (कृणि) (विक्वतः) सवंत 
(नः) श्रस्मम्पम्‌ (उपधामगृहीतः) सेनासु नियमस्वीकृतः (असि) (इन्द्राय) परमेश्वयंप्रापकाय युद्धाय (त्वा) 
त्वामु (मरुत्वते) प्रशस्तानि मरदस्त्राणि विद्यन्ते यस्मिंस्तस्मं (एषः) सेनाकृत्यन्यवहारः (ते) (योनिः) 
(इन्द्राय) (त्वा) (मरुत्वते) !। ३७ ॥ 


र्तरपन्ट्रश्रिन्व्रयखः- हे इनदरः सेनापते ! न्तर््रग्थरं हे (इन्द्र) सव सुखोंको धारणा 


सर्वसुखधारक सेनापते ! शूर ! रतुविनाशक 
निर्भय यतस्त्वमुषवामग्‌ हीतः सेनासु नियमस्वीकृतः 
श्रसि, श्रतो मरुत्वते प्रगस्तानि मरदस्तराणि विद्यन्ते 
यस्मिस्तस्मे इन्द्राय परमंश्चययंप्रापकराय युद्धाय 
त्वा=-त्वामुपदिशामि, किमित्यपेक्षायामाह- ते = 
तवेषः सेनाक्रत्यव्पवहा रः योनिरस्ति, ग्रतः [त्वा | = 
त्वां मरत्वत इन्द्राय प्रयत्नमानमङ्खो करोमि । 


करने वाले सेनापते ! (शूर) शतरविनारक ! निभेव ! 
क्योकि श्राप (उपयामगृहीतः) सेनाग्रं मे नियमों 
के अनुसार स्वीकार कयि गये (रसि) हो, इसलिये 
(मरुत्वते) उत्तम वायु-प्रस्त्ो वाले (इन्द्राय) परम 
रेश्वयं के प्रापक युद्ध के लिये (त्वा) ग्रापको उप- 
देश करता ह । वह उपदेश क्या है (ते) तेरा 
(एषः) यह्‌ सेना सम्बन्धो का्यं-ज्पवहार (योनिः) 


सजोषाः समानं जोपः-प्रीतर्यस्प सगणः 
गशोन =-रवजन सेनापरकरेखा सितः त्वं मरुदविभः 
वायुभिरिव बत्रहा यो इत्र मेषं हन्ति स बर्हा 
सूयं इव सोमं सकलपदारथंरस पिव, तं पीत्वा विद्वान्‌ 
सकल वि्ावेत्ता सन्‌ शत्रून्‌ सत्यन्याय विरो प्रवत्तं- 
मानान्‌ जहि विनाद्य । 


श्रथ म्रनन्तरं मृधः मर्दन्ति == उन्दन्ति परयुखैः 
स्वमनांसि येषु ताव सं्रामार्‌ श्रषनुदस्व दूरीकरणाय 
प्रेरय, नः रस्मभ्यं विदवतः स्वतः अभयं कृष्टि 
॥। ७। ३७ ॥। 


दयानन्द-पजुरवंदभाप्य-मास्कर 


५ 


सुखका घर दै, इसलिये [वा] आरापको (मरुत्वते) 
वायु-पसत्रो वाने (इन्द्राय) परम देश्यं के प्रापक 
युद्ध के लिये प्रयत्न करने वाने को सेनापति स्वी 
कार करताह। 


(सजोषाः) सवे प्रीति करने वाने, (सगरः) 
अपने सेवा-समह से युक्त राप (मख्दुभिः) वायु के 
सहाद से (वृत्रहा) मेधो का हनन करने वाने सूर्यं 
के समान (सोमम्‌) सकल पदार्थौ के रस का (पिव) 
पान करो, उसे पीकर (विद्वान्‌) सकल विदयाग्रों का 
वेत्ता बनकर (कारून्‌) सत्य श्रौरं न्याय के 
विरोध मेँ लगे हये लोगों का (जहि) विनाश 
करो। 

(रथ) ग्रौर--(मृधः) दूसरों कै सुल्-साधनों 
से जिसमे लोग श्रपने मनो को प्रसन्न करते हैँ उन 
संग्रामों को (श्रषनुदस्व) दूर करौ, तथा (नः) 
हमारे लिये (विर्वतः) सवंत्र॒(श्रभयम्‌) अभय 
(कृणुहि) करो ॥ ७। ३७॥ 


[ हे इन्द्र == सेना ते ! ` ` जोधा सगगस्तवं वृबहा इव सोमं पिब, तं पीत्वा विद्वान खन्‌ शचरन्‌ जहि | 


म्बरः प्रत्रोपमालङ्खारः॥ यथा जीवः 
प्रेम्णा स्वस्य मित्रस्य वा शरीरस्य रक्षणं करोति 
तथा राजा प्रजां पालयेत्‌, यथा वा सूर्यो वायु 
विच म्यां संहत्य मेघान्िदत्यं जनेन सव॑म सुं 
ददाति तथा राजा यृद्धसाधनानि सम्पाद्य अतरन्‌ 
निहत्य प्रजाये युखं दयात्‌ । 


व्र इस मन्त्रमें उपमा ग्रलक्कार दै ।। 
जंभे जोव प्रेम के कारणा श्रपनैवां मित्रके दारीर 
कीरक्षाकरताहै वसे राजा प्रजा का पालन करे, 
ग्रथवा जैसे सूयं वायु ग्रौर विद्युत्‌ के साथ मिलकर 
मेषो का हनन करके जल से सव्रको सुव देता दै, 
वमे राजा युद्ध के साधनों को सिद्ध करके शत्रो 
का हनन कर प्रजा कौ सुख देवे । 


[ ज्र मृघोऽपनुदस्ज, नः =-अस्मन्यं विडवतोऽनयं कृणुहि ] 


घमत्मिम्थोऽभयं दृष्टेम्यौ भयं च 
॥ ७ । ३७ ॥ 


दद्यात्‌ 


धर्म्माग्नों को भ्रमयदान ओर दृष्टो को भय 
प्रदान करें ।। ७ । ३७ ॥ 


स्प ८्रररव्रर- १. सेनारति का कत्तव्य-मेनापति सव सुखो को धारणा कने वाला शवर 


का विनाग करने वाला ग्रौर निर्भय हो । सेनाग्रं मेँ नियमानुसार उमे चेनापति स्वीकारं किया जाय ॥ 
वह्‌ सेनापति प्रगंसनीय वायु-ग्रस््रो वाने, परम रेदवर्य कँ प्रापक युद्ध के लिये वेना सम्बन्थी कत्तव्य कां 
परित्याग न करे । क्योकि उक्र कत्तव्य-गालन ही सवके सुख का हेतु है। इस लिए कह प्रस्त वायु- 
शस्त्रो वाले प्रम फेश्वयं के प्रापक युद्ध के लिये सदा प्रयत्न करे । जसे प्राणी प्रेमके कारणा ग्रपने भित्र 
कौ भ्रथवा श्रपने गरीर कौ रक्षा करता दै, वंसे अपने परिजनों तथा चैनासमूह से भजा कौ रक्षा करे । 
ग्रथवा-जमे सूयं वायु ग्रौर विद्युत्‌ के साथ मिलकर, मेषो का देतनं करके वर्षा क दायं चतवं ओषधिः 


सप्तम ग्रघ्याय ५३३ 


[में रस का आघान कर सको मुख-प्रदान करताद, वेत सव विदय्रोंकावेत्ता 
स्व॒ श्रादि युद्ध के साधनों को सिद्ध करके सत्य ओर न्याय करा विरोध करने वानि त्रु 
जा को सुख देवे । युद्ध से वमत्मिग्रों को च्रभयदान श्रौर दृष्टौ को भय-प्रदान 


२. श्रलङ्कार- इस मन्त मँ उपमा अ्रलद्कार द । उपमा यह कि जंने सूयं मेघो का हनन 
से विद्वान्‌ राजा यात्रुशनो का विना करे ।॥। ७ । ३७ ॥ @ 


विश्वामित्रः । च्त्प््रत्तरिः राजा । निचृदार्पीतिष्टुप्‌ । उव पामेत्यस्य प्राजापत्या 
वरिष्डरुप्‌ । धैवतः ॥। 
श्रथ सभाध्यक्षायोपदेशः क्रियते ।। 
श्रव सभाव्यक्ष के लिये उपदेश करिया जाता द 
मवार ऽ इनदर वृषभो राय॒ पिव सेमंमनुषठधं मदय । 
आसिञ्च जट मध्वं 5 उर्मि च रजांसि मतिवतुता नाम्‌ । 
 उपयामगृहीतोऽसीद्रौय त्वा मरुव॑त 5 एष ते योनिचिरंय ख भह्यते ॥ ३८ ॥ 
पन्थः -(मर्त्वान्‌) प्रशस्ता मरतः प्रजा येना वा वियन्ते य्य सः (इन्द्र) गव्रजित्‌ 
;) शरीरात्मवलंश्वगय युक्तः (रणाय) संग्रामाय । रण इति संप्रामनामसु पठितम्‌ ॥ निं २ । १७ ॥ 
श्रत हचचोऽ्तस्तिडः ॥ श्र ६।३। १३५ ॥ इति दौः (सोर) चोमाय्यायविसमूदम (ब्रनुष्वधम्‌) 
पक्वान्तेष्वनुकरुलम्‌ । श्रत्र विभक्तचरथव्ययीनावः समासः (मदाय) टर्पाय (श्रासिञचस्व) (जठरे) उदरे 
६) मधुरस्य (ऊभ्मिम्‌) लहरीम्‌ (त्वम्‌) समासेनापरतिः (राना) प्रकाामानः ( असि) (प्रतिपत्‌) पद्यते = 
योऽधंविपथः स पत्‌ । पतं पतं प्रतीति प्रतिपद्‌ (सुतानार्‌) सुसंस्करिण निए ादितानामन्नानाम्‌ 
तः) राजनियमेः स्वीकृतः (श्रसि) इन्द्राय) परे शवयंराकाव राव (त्वा) (मरुत्वते) 
त मरुदस्त्रागि विद्यन्ते यत्र तस्मं (एषः) (ते) (योनिः) (इन्द्राय) राज्ये शवर््याय (त्वा) (मरुत्वते) 
नसम्बद्धाय ।। ३८ ।॥ 
खण (रणाय) "र ' यव्द निघ (२ । १७) में सयाम-नामो मे पठा है। (पिबा) 
पिव । यहा 'दरचचोऽतस्तिङः' (अ० ६।३। १३५) इस सूत्र मे दीघं दै । (अनुष्वधर्‌) यहां विभव्ति-अरथं 
मेँ श्नव्पयीभाव समासहै। 


र प््रन्य्रल्न्व्रिखः- हे इन्द्र ! रातुजि{ ज्रप्रठर्थ्‌ ठे (इन्द्र) शवर्रों को जीतने 
यतस्त्वमुषयामगुहीतः राजनियम स्वौकृतः श्रसि, वलि सभाव्यक्ष ! व्ोकि राप (उपयामगृदोतः) 
तस्मादयं त्वा त्वां मरुत्वते प्ररस्तानि मर्पस्वाणि राज निधमों क अ्ननुसार स्वोकार शि गये (ग्रति) 
विचन्ते यत तस्मं इन्द्राय परमेशवरयप्रापकाय रणाय हो, इसलिये हम (त्वा) अप षो (मरत्यते) उत्तम 
नियोजयामः, यतस्पे तवेव योनिरस्ति, तस्मात्‌ वायु-गरस्नों वाले (इन्द्राय) प्रम एेश्वयं के प्रापक 
त्वा=-त्वां मरत्वते प्रजापालनसग्बद्धाय इन्द्राय रण के लिये नियुक्त करते है, क्यो क (ते) श्रपकरा 
राज्येदव्ययि ब्रमः । कि तत्‌ ? तदाह त्वं सेन.पतिः (एषः) वह्‌ रण (योनिः) सुव कार टै इसलिये 
प्रतिपत्‌ पद्यते = विचाय्येते यौऽथंविपयः स॒ १६ पत (त्वा) आपको (मर्त्वते) भजा-पलन से सम्बद्ध 
पृते प्रतौति प्रतिपत्‌ राजा =प्त्येककम्भणि प्रका (इनाय) राज्य की रेव द्धिका उपदेश करते 


भरे 
मानो मरुत्वान्‌ प्रशस्ता मरुतः प्रजा रोना वा 
विद्यन्ते यस्य॒सः वृषभः शरीरात्मबलेदयं क्तः 
श्मस्ति, रतो रणाय सङग्रामाय श्रनुष्वधं सवेषु 
पक्वान्नेष्वनुकरुलं मदाय हर्षाय सोमं सोमाचोषधि- 
समूह पिब, सुतानां = श्रन्ानां सुसस्करेण निष्पा- 
दितानामन्नानां मध्वः मधुरस्य ऊभ्मिं लदरीं जठरे 
उदरे श्राञ्चिस्व ॥ ७ । ३८ ॥ 


[हे इन्द्र" "पवा = त्वां मरुत्वत इन्द्राय बूम, कि तत्‌ ? तदाह तवं `“ वृषमोऽस्यतो रशायानृष्वधं 
मदाय सोमं पिव, सुतानाम्‌ == ्रन्नानां मध्व ऊमि जठर श्रासिञ्चस्व | 


न्तरगतः प्रत्रोपमालङ्कारः। सभासेना- 
पत्यादिमनुष्या उत्तमोत्तमान्‌ पदार्थान्‌ भुक्त्वा 
शरीरात्मवलं सम्पाद्य शत्रून्‌ विजित्य न्याय व्यव- 
स्थया सर्वान्‌ पालयेयुरिति ॥ ७।३८ ॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-मास्कर 


है । वह उपदेश क्या है ? बह यह १ 
आप सेनापति (प्रतिपत्‌) प्रत्येक < 
विषयों के भ्रति सावधान, (राजा) प्रत्येक कमं मे ` 
प्रकागमान, (मरुत्वान्‌) उत्तम प्रजा वा सेना वाले, 
(वृषभः) रीर रौर ्रात्मा के वल एवं एचवयं ने 
युक्त (असि) हो, इसलिये (रणाय) संग्राम के ध 
( ) सव पक्वान्नों मे विद्यमान्‌ (मदाय) ` 
हषं को प्राप्न के लिये (सोमम्‌) सोम श्रादिग्रौष-ः 
धियो का (पिब) पान करो ओर-(सुतानाम्‌) 
उत्तम संस्कारसे तयार क्रि प्रत्नो के (मध्वः) 

मधुर गण कौ ( (ऊर्मिम्‌) लहरी का (जठरे) उदर 

में (आरासिचस्व) सेचन करो ।। ७। ३५ ॥ 


ग्ध्व इस मन्त्रे उपमा श्रलङ्कार 
है ।॥। सभापति प्रौर सेनापति रादि मनुष्य उत्तम 
उत्तम पदार्थो के भोजन से शरीर श्रौर प्रात्मा के 
बल को प्राप्तकर तथा शतरुध्ो को जीतकर न्यायः ` 
व्यवस्था से सवका पालन करं ॥ ७। ३८ ॥ 


प्र्खस्रगर--सभाष्यक्ष के लिये उपदेदा- दे सभाध्यक्ष ! आप लवरृश्रों को जीतने वाने 
हो, राजनियमों के भ्नुसार हममे सभाध्यक्ष स्वीकार कयि गये हो । इसलिये प्रशस्त वायु-खस्वों वाल, 


परम एेडवयं के प्रापक रण के लिये हम अ्रापको निधुक्त करते रँ । क्योकि वहं र्ण भ्रापके लिये सुव करा ङ 


हेतु दै । इसलिये प्रजापालन से सम्बद्ध राज्य-देदवथं कौ प्र्नि के लिये श्रापको उपदेश करते हैँ । 
सभापति ग्रौर सेनापति प्रादि लोग प्रत्येक विचारणीय विषयं कै अरति श्रत्यन्तं सावधानं रहें, 


राज्य सम्बन्धी प्रत्येक कमं में प्रकाशमान (उपस्थित) रहें, प्रस्त ध्रजा श्रौर सेना वनि हौ, शरीर श्रौर 
श्रात्मा के वल से युक्त रहें, सङ्ग्राम के लिये उत्त म-उत्तम पववान्नों कां येवने करं तथा दर्धर्ति कै लिये 


सोम श्रादि ग्रौपधियों का पान करें । न्याय-व्यवस्या से सवं प्रजा का पालन करं ॥ ७।३८॥ ॐ 


महानित्यस्य भरद्राजः। ्जग्रस्रल्तिः -जगदीकवरः । भ्रा्स्य भरिक पडक्तिः 1 
पञ्चमः । उपयामेत्यस्य साम्नी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ।। ग्रयेश्वरः स्वगुणानाह्‌ ॥1 
श्रथेइवरः स्वगुरानाहं 
ञ्रव ईद्वर श्रपने गुणों का उपदेश करता है ।। #॥ 


महौ २ 5 इन्द्रौ मृबदा च॑षणिमा ऽ उत द्विवही 5 अमिनः सहौभिः । 


अम्मद्रयवानृपे वीर्यायोरुः पृथः सुकेतः कलभिभेत्‌ । 
उपयामगरहीतोऽसि महे्ायं वैष ते योनिन््रायं चा । ३५ ॥ 


क अ 


: 1 ३६ ॥ 


श््रणन्च्रिखः- है भगवन्‌ जगदी- 
र ! यतत्त्वनुपयामगृहीतः योगाभ्यासेन स्वी- 
` योग्यः अ्रसि, तस्मान्महेन्राय श्रनुत्तमायेश्व- 
त्वा वथमुबास्महे, उत == श्रपि यतस्ते -- तवेव 
स्ति, तस्मात्‌ [त्व!] त्वां महेन्द्राय प्रनु्तमा- 


यो महान्‌ सर्वो्किष्टः पूज्यतमडच्‌ नृवत्‌ न्याय 
शीलं मनुष्यस्तुल्यः शआचर्षरिघ्राः चपंणीन्‌ = 
न्‌ प्राति =सुखः प्रपूरयति सः दिवर्हाः द्रे 
व्यावहारिक प।रमाधिक्‌ वृद्धि करे विज्ञाने 
सः श्रस्प्रयक्‌ अरस्मानचति सर्वज्ञतया 
जानाति शअ्रमिनः अ्नुपमोऽतुलपराक्रमः उरः वहः 
पृथुः विस्तीर्णः कुभिः सुकम्मरिमिर्जीवंः 
सुकृतः शोभनं कृतं क्रियते येन सः इन्द्रः ्त्यु- 

भूत्‌ भवति, तमेवाभितः सर्वोजनः 
वलैः सह वीर्याय पराक्रमाय वावृवे वरते 
त वा ।। ७। ३६ ॥ 


नवरः सवोपमाल ङ्कारः 1 ईदवरम- 


सप्तमं म्रध्याय 


प्रदः रः (महान्‌) सर्वो पृज्यतमङ्च (इन्रः) अत्यतकृष्टर्पः (न॒व) न्याथशीलं- 
(ख) (चर्षणिप्राः) चपं णन्‌ = मनुष्यान्‌ प्राति सुखः प्रपूरयति सः (उत) ग्रमि (दविवरहाः) 
वहारिकिपारमाधथिकवृदधिकरे विज्ञाने यस्य॒ सः । द्विवर्हा इति पदनामसु पठितम्‌ ॥। निधं ४ । 
५) ग्ननुपमोऽतुलपराक्रमः ॥ अमिनो मितमात्रो महान्‌ मदत्यमितो वा। निद ६। १६॥ 
) बलेः (्रस्मद्रचक्‌) श्रस्मानञ्चति = सर्वज्ञतया जानाति (वारे) वदते वदधेयति वा (वर््याय) 
(उकः) बहुः (पृथुः) विस्तीर्णः (सुकृतः) गोभनं कृतं क्रियते येन सः (कतु भिः) सुकम्मकारि- 
सह (सत्‌) मवति, भ्रव्राडमादः (उपयामगुहीतः) योगाभ्यासेन स्वीकत्तं योग्यः (ग्रसि] (महेन्द्राय) 
याय (त्वा) (एषः) (ते) (योनिः) (महेन्द्राय) (त्वा) त्वाम्‌ ।। म्रयं मन्व गत० ८ ।३।३॥। 


्रन््ऋणगर् - (द्विवरहाः) यह गव्द निघंऽ (४।३) पद-नामों मे पटा दै । (ग्रमिनः) इस 
करा श्रं निर० (६। १६) मे इस प्रकार क्रिया है --“मितमाव्र का अर्थं "महान्‌" टै जो अत्यन्त 
हो वह, 'श्रमित' कटाता दै; 'ग्रमित' ही '्रमिन' होता है" 
इस मन्त्र कौ व्याख्या दात° (४।३।३। १८) में की गई दै ।। ७ । ३६ ॥ 


(मुत्‌) यहां ्रट' का ग्रभाव 


ग्रथ हे भगवन्‌ जगदीश्वर ! क्योकि 
श्राप (उपयाघरगृहीतः) योगाभ्यास से प्राप्त करने 
योग्य श्रसि) हो, ्रतः (महेन्द्राय) अत्युत्तम 
ेश्चयं कौ प्राप्ति के लिये (त्वा) ्रापकी हम उपा- 
सना करते है, (उत) ्रौर--क्योकरि (ते) ्रापका 
(एषः) वह रेश्वयं (योनिः) निवास दै, इम लिये 
[त्वा] श्राप के (महेन्द्राय) ्रत्यत्तम्‌ एरय की 
प्राप्तिके लिये हम सेवन करते हैँ । ग्रौर-- 

जो ईश्वर (महान्‌) सव्र से उत्कृष्ट गनौर पुज्य- 
तम, (नृवत्‌) न्यायशील मनुष्यो के तुल्य, (आ्रचषं- 
शिप्राः) मनुष्यों को सुखो से भरपूर करने वाला, 
(दविबर्हाः) व्यावहारिक ग्रौर पारमाधिक दो प्रकार 
क वृद्धि करने वलि विज्ञान से युक्त, (ग्रस्मद्रचर्‌) 
हम सवको श्रपनी सर्वज्ञता से जानने वाला, 
(ञ्रमिनः) भ्रतुपम एवं ब्रलुल परक्रम वाला, 
(उरः) विशाल, (पृधु) विस्तृत, (क्रमिः) शुम 
कमं करने वाने जीवों के साथ (सुकृतः) उतम 
कमं करने वाला, (इन्द्रः) ब्रत्यन्त उत्कृष्ट देश्वयं 
वाला (रुत्‌) दै, सव मनुष्य उसी के ्राधित 
होकर (सहोभिः) सव वलो के साथ (वोर्याय) 
पराक्रम को (वावृधे) बढ़ते हैँ ।। ७।३९॥ 


[यो महान्‌ `इन्द्रो भरतु. तमेआश्ितः सरो जनः सहोभिः सह वार्याय चावे] 


स्भ्प्रश््र' इस मन्व मे उपमा अलङ्कार 


५३६ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर ॥ 7 


नाधित्य कर्चिदपि पुरुषः प्रजाः पालयितुं न॒है। ईश्वर के समाश्रय के विना कोई भौ पुरुप प्रनाका 
शवनोति, यथेश्वरः शारवतं न्यायमाश्रित्य सर्वान्‌ पालन नहीं कर सकता, जसे इंडवर सत्य न्याय कै 
प्राणिनः सुखयत्ति, तथंव॒ राजापि सर्वान्‌ ्राश्रय से सव प्राशिर्यो को सुख देता है वेसेही 
तयेत्‌ ॥ ७। ३६ ॥ राजा भी सव प्रजा को तृप्त करे ॥ ७। ३६ ।। 

न्तष्यसरर- {. ईसवर के गुणों का उपदेश- है भगवन्‌ जगदीदवर ! श्राप योगाभ्यास 
्े प्राप्त करने योग्य हो । इसलिये श्रतयुत्तम यग रूप देशवरये की प्रान्ति के लिये हम श्रापकी उपासना 
करते है । यह अत्युत्तम योग रूप देश्यं ही भ्रापका निवास हो) इस में श्राप निवास करते हो, इसलिये 
इस अनुत्त म एेकवयं की प्राप्ति के लिये हम श्रापका सेवन करते हैँ । 

` आप सर्वोत्तम ओर पूज्यतम हो, न्यायकारी हो, धर्मात्मा मनुष्यो को सुख से भरपूर करने 

वाले हो, व्यावहारिक श्रौर पारमाथिक विज्ञान की वृद्धि करने बाले हौ, सर्वज्ञता से सवको जानने वाले 
हो, विशाल हो, विस्तृत हो, यभ कर्म करने वाले जीवों को शुभ फल देने वाले हो, भ्रत्यन्त उक्छृष्ट 
एदवयं वाले हो । इसलिये ्रापके स्नाय से ही सव मनुष्य बल आओ्रौर पराक्रम की बृद्धि कर सकते हैं । 
आपके आश्रय के विना कोई भी मनुष्य प्रजा का पालन नहीं कर सकता ॥ 

२. श्रलङ्कार- इस मन्त्र म उपमा ग्रलङ्कार द । उपमा यह है कि जते ईदवर सत्य न्याय सें सव 
प्राणियों को सुख देता है वसे राजा भी सवको सुख देवे ॥ ७ । ३६ ॥ @ 


वत्सः । श्रच्तर7 प्रत्रः = ईइवरः । प्रर्पीगायत्रौ । उपयामेत्यस्य विराडार्पौ गाधी । षड्जः । 
पुनरीऽवरगुरा उपदिङ्यन्ते ॥ 
फिर मी ईश्वर के गुणों का उपदेश किया जातां है ॥ 


मँ ऽ इनदरो य 5 ओज॑सा पन्यो वृष्टिमाँ २ ऽ इव । स्तेरिवैत्सस्यं वाबरधे । 
उपरयामगहीताऽसि महेन््रायं चैष ते योनिंहेन््रायं तरा ॥ ४० ॥ 


प्ब्टर्ः- (महान्‌) महागुणकर्मस्वभावः (इन्द्रः) अविलश्वर्य: (यः) (आओोजता) अनन्तवलेनं 
(पर्जन्यः) मेवः (वृष्टिमानिव) बह्वयो वर्यो वि्यनते यरमस्तदर द्‌ (स्तैः) स्ततिभिः (वत्सस्य) यो वदति 
तस्य (वावृषे) श्रतयन्तं वदधते (उपयामगृहीतः) यभनियमादिभिर्योगाङ्गं : सक्षात्‌ स्वीकृतः (असि) (महे 
दवाय) योगजाय महैशचर्य्याय (त्वा) त्वाम्‌ (एषः) (ते) तव (योनिः) तिनितष्‌ (महेनदराय) मोक्षप्रापकराथ 
मदैश्वरय्याय (त्वा) त्वाम्‌ | ४० ॥ 


स्रष्टरि खः- हे अरनादिसिद्ध महा- स्तरखतर्श्- दै अनादिसिद्ध, महाथोगी, 
योगिन्‌ सर्वंव्यापिन्नीदवर ! यतस्त्वं योगिमि रूप- सवंव्यापक ईदेवर ! कथोकति श्राप योगौ जनों से 

यामगृहीतः यमनियमादिभिर्योगाङ्गेः साक्षात्‌ (उपयामगृहीतः) यम-निवम आदिं योग के अज्ञो 

स्वीकृतः श्रसि, तस्मात्ता = त्वां महेन्राय योगजाय द्वारा साक्षात्‌ प्राप्तं क्ये चवै (रसि) हो, अरत 

मदैदवर्याथ उषश्रयामहे । (त्वा) ग्रापका (महैन््राय) योग से उत्यल महानु ` 
णेङ्वयं कौ प्राप्ति के लिये (उपश्नयामहे) आश्रवं 

ग्रहणा करते है ॥ । 

यतस्ते = तव एषः योगोयोनिः निमित्तम्‌ श्रस्ति, वयोकि (ते) श्राषका {एषः) यह्‌ योगं क 
अ्रतस्त्वा = त्वां महेन्द्राय मोक््रापकाथ मदैदवर््याय देदवयं प्राप्ति को तिभिक्त है, चतः (त्वा) अपक 


यो महान्‌ महागुणकमस्वमावः वृष्टिमान्‌ वह्यो 
विद्यन्ते यस्मिन्‌ पर्जन्यः मेघः इव वत्सस्य यो 
ति तस्य स्तोमेः स्तुतिभिः श्रोजता अरनन्तवनेन 
इन्द्रः ्रखिलंदवर्यः सुखवर्षको भवति, तं विदित्वा 
योगी वावृधे ्रत्यन्त वर्घते ।। ७ । ४० ॥ 


। | ४० ॥। 


दिव्यं के स्वामी हो, इनदर टो ॥ ७।४०॥ @ 


सप्तम ग्रध्याय 


न्त्प्खस्पर- ईङवर के गुरो का उपदेश रै 
ईश्वर ! योगी लोग यम-नियम श्रादि योग के अ्र्धोंसे ्रापका साक्नात्कार्‌ करते टै, इ 
1 
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(महेन्द्राय) मोक्षदायक महान्‌ डवे का प्राप्ति के 
लिये हम लोग ध्यान करते है । ग्रौर-- 

जो (महान्‌) महान्‌ गुण, कमं स्वभाव वाला 
(वृष्टिमान्‌) वहत वर्णा करने वाने (पर्जन्यः) मेघ 
के समान, (वत्सस्य) स्तुति करने वाने कौ (स्तौमः) 
स्तुतियों मे ग्रौर (ग्रोजसा) ्रनन्त बल से (इन्द्रः) 
अखिल एेडवयं वाला इन्द्र सुल कौ वर्षा करने वाला 
है, उसे जानकर योगौ (वावृचे) अत्यन्त वृद्धि को 
प्राप्त करता है ॥ ७।८०॥ 


[यो महान्‌ वष्टिमान्‌ पजन्य इव. ' इन्द्रः सुखवर्षको मवति, तं दिदित्वा योगी वावृधे | 


न्भ्रपच्रर्ः- यथा मेघो वृष्टिसिमये स्वजल 


समूहेन सर्वान्‌ पदार्थान्‌ तर्पयन्‌ सन्‌ वद्धेयति तथे- 
वेदवरो योगाराधन तत्परं योगिनमभिवद्धेयति ।॥ 


न्भ जने मेव वर्पा के समयमे ग्रपने 
जल से सव पदार्थो को तृप्त करके वदता टै वंस 
ही ईदवर योगाराघन मेँ तत्पर योगी को समुन्नत 
करता है ।। ७ । ४०॥ 


अ्ननादि सिद्ध, महायोगीन्‌, सर्वव्यापक 
लये ठमभी 


योगज महान्‌ रेदवर्यं की प्राप्ति के लिये आपकर उपासना करते है । वह्‌ बोग हौ भ्रापकौ प्राप्ति का 
निमित्त है इसलिये मोक्षदायक इस योगज महान्‌ एेदवर्यं कौ प्राप्ति के लिये टम प्रापका व्यान करते दै । 
आपके गुण, कर्मं, स्वभाव महान्‌ रै । जेते वर्षा के समय में मेघ श्रपने जल से सव पदार्थो को 
तृप्त करके उन्हे वाता है, वैसे श्राप हम स्तोता जनों की नानाविवि स्तुति से प्रसन्न होकर सु कौ वर्षा 
करते हो, मरौर योगीजनों को अत्यन्त समुन्नत वनति हों कोक श्राप श्नन्त वलवान्‌ दोन से प्रखल 


्रस्वण्व । स्रूरखः=-्रादित्यो ब्रह्म च । धुरिगारपी गायत्री । षड्जः ॥ 
अथ सूरययदृषटान्तेनेश्वरस्य गुरा उपदिश्यन्ते ।। 
अव सूर्यं के षटान्त से ईश्वर के गुणों का उपदेश किया जाता दै॥ 


उदु त्यं जातवेदसं देवं व॑हन्ति केतवः । इरो विश्वाय सूयर्‌ः स्वाह। ॥ ४१ ॥ 


स््टगर्यः- (उत्‌) क्रियायोगे (उ) वितकं (त्यम्‌) श्रवम्‌ (जातत्रेद्तम्‌) जातानि-भूतानि 

सर्वाणि वेदजातान्‌ मूत्तिमतः पदार्थान्‌ विन्दत इति वा तम्‌ 1 इमं मन्तरं यास्फमुनिरेवं निरं क्ति--जातवेदाः 
कंस्माञ्जातानि वेद जातानि वेनं विदुजति जाते विद्यत इति वा जाततर्यो व। जातप्रज्ञानो यततन्नातः पञूनविन्दतेति 
तज्जातवेदसो जातवेदस्त्वमिति ॥ निर° ७ । १६ ॥ (देवम्‌) दि्य॒गुणसम्पन्लम्‌ (वहन्ति) प्रापयन्ति (केतवः) 
प्रज्ञानानि केतुरिति प्रज्ञानामसु पठितप्‌ ॥ निघं० ३। ६ ॥ ॥॥ ॥ 
। (विश्वाय) सर्वा्वाय (सूर्यम्‌) यः स्जिपते विज्ाप्यते वा विदेविदरद्धिश्च तम्‌ (स्वाहा) सत्यया वाचा ।। इम 
यास्कमुनिरेवं व्याचष्टे -उद्हन्ति तं जातवेदलं रपय: केतवः स्वां भूतानां दानाय स््यायमिति कमन्य- 

कर मादित्यादेदमद्षयत्‌ ।। निर० १२ १ १५॥ श्रयं मन्व: शत° ४ । ६ ॥ २ । २ व्यार्ातः ॥ ४१ ॥॥ 


द्रष्टुम्‌ इने विख्ये च ॥ प्र०२३।४।११॥ 
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््रन्त्र्ण्र्रं (जातवेदसम्‌) यास्कमुनि ने निर० {७ । १९) मे 'जातं | 

इस प्रकार किया है 'जातवेदाः' को "जातवेदाः क्यों कहते है ? इसलिये करि यह समस्त प्रसिद्ध ६./ 
कौ जानता दै, ्रथवा समस्त पराणी इसे जानते है, अथवा प्रत्येक पदार्थो म यह विद्चभान्‌ है । ` 
यह विद्या ओर प्रजा वाला है; क्योकि प्रसिद्ध होते हौ इसने सव्र पुं (दृश्यमान पदार्थो) को प्राप्त कार 
लिया इसलिये यह "जातवेदाः ' कहलाया है" । (केतवः) केतु" शब्द निघ (३। €) में भरना नामो में षरा 
दै। (दे) यह पद ददो विख्ये च' (श्र० ३।४। ११) इस सूत्र से निपातित है । यास्कमुनि नै निरुऽ 
(१२। १५) इस मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार की है "केतु (परज्ञा) के समान रदिमथां सव प्राणियों की 
दर्शंनशक्ति के लिये सूर्यं को ऊपर उठाती है, आदित्य से भिन्न ेसा किसे कहा जा सकता है ' । इस मन्त्र 
की व्याख्या शत (४।६।२।२) में कौ गई है ॥ ७। ४१॥ 

सत्रप््न्टग््रन्त््खः- यथा किरणा विहवाय ज्वरस्य जेते किरणो (विकवाय) सव 
सर्वार्थाय दृशे दरष्टुं जातवेदसं जातानि भूतानि पदार्थो को (शे) देने के लिए (जातवेदसम्‌) 


सर्वाणि वेद, जातान्‌ मूत्तिमतः पदार्थान्‌ विन्दत इति 
वातं त्यम्‌ श्रमं सुय्यं यः क्तियते विज्ञाप्यते वा 
विदविद्रद्धिदच तं देवं दिव्यगुणसम्पन्नम्‌ [उ] 
सवितकर्मं उद । वहन्ति प्रापं यन्ति इव, [तथा] 


उत्पन्न हुये सध भूतो को जानने वाते ईदवर श्रथवा 
उत्पन्न मूक्तिमान्‌ पदार्थो को प्राप्त होने वाने 
[सयं ] (व्यन्‌) उस (सूर॑म्‌) ब्रह-वेत्ताओं से प्राप्त 
करने योग्य श्रीर विद्वानों से वतजाने योग्य (देवम्‌) 


दित्य गुणों से युक्त सयं को [उ] वितरक॑पूक 

(उद्‌ 1 बहन्ति) प्रप्त कराती है, वने विद्वानु पुरुष । 
के (केतवः) श्रेष्ट ज्ञान (स्वाहा) सत्य वेदवाणी से 
नाना मनुष्यो को पर्रम कौ प्राप्ति कराते है ॥ 
७।४१॥ 


विदुषः केतवः प्रज्ञानानि स्वाहा सत्यया वाचा 
श्रन्यान्‌ मनुष्यान्‌ परं ब्रह्य प्रापयन्ति ।। ७ । ४१ ॥ 


[ यथा किरणा `" ' सयं ` "ˆ उदूबहन्ति*“ [तथा ] विदुषः केतवः "` मनुष्यान परं बरह्म प्रावयन्ति | 
न्म्य वधा प्राणिभ्यः किरणाः सर्य न्वर्थं जगे प्राणियों के लिये किरणों 
प्रकागयन्ति, तथा मनुप्यस्य प्ज्ञानानीश्वरं प्रापयन्ति सूर्यं को प्रकाशित करती दै वेते मनुष्य का भकृषट 


॥ ७।४१॥ जान ईश्वर को प्राप्त कराता है ॥ ७। ४१ ॥ 
न्तस स्र सूयं के दृष्टान्त से ईहवर के गुणो का उपदेका- पव मूत्तिमान्‌ पदार्थो को 
भप्त, ग्रहवत्तशरा से प्राप्त करने योग्य, दिग्यगुों से शुक्त सूरं कौ जते उचकौ किरणं उपे भ्रकाशित्त 4 


करती हैँ वसे विद्रान्‌ मनुष्य का प्रकृष्ट ज्ञान परब्रह्म को प्राप्त कराता है । जो पर-ब्रह्म सव उत्पन्न 
प्राणियों को जानने वाला है, विद्वान्‌ पुरुषों से जानने योग्य है, श्रौर दिव्धगुणों से युक्त है ॥ ७।४१॥ 


ॐ 
कुतस । सप्र; =-आदित्यः, ईदवरङ्च । मुरिगार्पौ व्रिषटुष्‌ । धवत: ॥ 
पृनरित्यमेवेऽवरस्य गुरा उपदिदयन्ते ।। 


फिर भी वमे दी ईङ्वर के गृण का उपदेशा किया > ॥ 
चित्र देवानामुदगादनीकं च्मस्य बरैणास्यारनेः । ५ 
आग्रा यावापूषिवी ऽ अन्तरिक्ष सूच 5 चात्मा जग॑तस्तस्युष॑श्च खाद ।॥ ५२ ॥ 


क ` 


- (चित्रम्‌) 


३। ४। १० व्याख्यातः । ४८२॥ 


ने निस्क्त मे (१२-१६) कीरै ॥ 


+ । 
स्रस््रन्ट्र््रह्न्च्त्रखः- हे मनुष्याः ! युष्मा- 
सूर्यः स्वयंप्रकाशः स्वाहा सत्यया क्रियया 
चक्षुरादीनामिव विदुषां भित्रस्य सच्युः 
य॒ वा वरुणस्य श्रेऽटस्योदानस्य वा ्रगनेः 
: चित्रम्‌ अद्मुतम्‌ श्रनोकं वलवत्तरं सेन्यमिव 
श्रसिद्धम्‌ श्रनिति जीवयति सर्वान्‌ प्राणिनः सः 
चक्षुः दशं कम्‌ उद्‌-प्रगात्‌ उदगस्य प्राप्नोति, जगतः 
ज द्धमस्य तस्थुषः स्थावरस्य च जीवानां श्रात्मा 
श्रतति=-सर्वैव व्याप्नोति सनुद्यावापृथिवी भूमि- 
` वियतौ श्रन्तरिक्ष॒सर्वन्निगंतमनन्तमाकाशम्‌ श्रा + 
 शअरभराः समन्ताद्‌ यः प्राति ==पिपत्ति इव यो जगदी- 


इवरोऽस्ति, स एव सततमुपासनोयः | ७ । ४२ ।॥ 


[हे मनुष्याः ! पष्मानिः - सूयः 

न्त्र्च्छर््ः--यतः परमेदवर शअ्रकार इव 
सर्वत्र व्याप्तः, सवितेव स्वयम्प्रकाडः, प्राण इव 
सर्वान्र्याम्यस्त्यतः सर्वेभ्यो जीवेभ्यः सत्यासत्य- 
विज्ञापकोऽस्ति । 


यस्य परमेद्वरस्य जोप्सा भवेत्‌ स योगमभ्यस्य 
स्वात्मन्येव तं द्रष्टुं शक्नोति; नान्यत्रेति ॥ 


७।४२॥ 


सप्तम ग्रघ्यायं 


रस््रगणणर्् _ (्रनोकम्‌) यहां 'ग्रनिहविभ्यां किच्च' उणा० (४। १७॥ 
से “ईकन्‌! प्रत्यय प्रौर वह्‌ कित्‌ है । (अप्राः) यहां लट्‌ ग्रथंमें 
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श्दयुतम्‌ (देवानाम्‌) चनल्नुरादीनामिव विदृपाम्‌ (उत्‌) उदुगमन 
(ग्ननीकम्‌) बलवत्तरं सेन्यमिव प्रसिद्धम्‌, अनिति-जीवयति सर्वान्‌ व सः ध 
किच्च ।॥ उ० ४ । १७ ॥ श्रनेन ईकन्‌ प्रत्ययः (चक्षुः) दर्शकम्‌ (मित्रस्य) स्युः प्रागास्य वा 
गस्य) श्ेष्ठस्योदानस्य वा (ब्म्नेः) विद्युतः (ग्रा) समन्तात्‌ (श्रपराः) यः प्राति =पिपतति । श्रत लये 
ड द्यावापृथिवी) भूमिवियतौ (अन्तरिक्षम्‌) सर्व॑न्तिगितमनन्तमाकागम्‌ [सूयः ]स्वयप्रकागः (आत्मा) 
त सर्वव व्याप्नोति (जगतः) जद्धमस्य (तस्युषः) स्थावरस्य (च) जीवानां यमूच्वये (स्वाहा) सत्यया 
।। इमं मन्तरं यास्कमुनिरेवं समाचष्टे- चायनोयं देवानाधुदगमदनीकं ख्यानं मित्रस्य वलणस्यागेदचापृषुरद्‌ 
यौ चान्तरिक्षं च महत्वेन तेन सूयं ्रात्मा जङ्भरस्य च स्यावरस्य च ।। निर० १२। १६ 


॥ अथं मंत्रः शत० 


ङस सूत्रम 'ग्रन्‌' 
इस मन्त्र की व्याव्या 


लकार रै। 


ऋतथ टे मनुष्यो } तुम--जो (सूर्यः) 
स्व-प्रकाग वाला, सूर्यं (स्वाहा) सत्य क्रियामे 
(देवानाम्‌) चक्षु के समान विद्रानों को, (मित्रस्य) 
सखा वा प्राण को, (वरुणस्य) श्र पुरुप वा उदान 
को (ञ्रम्नेः) विद्युत्‌ को (चित्रन्‌) श्र दमत (्रनीकम्‌) 
बलवान्‌ सैन्य के समान प्रसि एवं सव प्राणियों 
को जीवन देने वाला (चक्षुः) नेत्र को (उद्‌ 
श्रगात्‌) उदय ोकर प्रदान करतादहै, ओ्रौर जो 
(जगतः) चेतन (तस्युषः) जड़ (च) श्रौर सवर 
प्राणियों का (श्रात्मा) सवंव्यापक ्रात्मा होकर 
(द्ावापरृथिव) पृथिवी, ञ्राकाश ग्नौर (्रन्तरिक्षम्‌) 
सर्वत्र व्याप्त अनन्त आकाल को (आ+श्रव्राः) सव 
ओर से पूणं करता दै, उस सूयं के समान जो 
जगदीदवर है, उसकी ही सदा उपासना करो ॥ 
७। ४२॥ 
चुरुदगात्‌ । जगतस्तस्थुषङ्चात्मा सनु 


द्यावापृथिव्यन्तरिषंमा्रा इव यो जगदीकङवरोऽस्ति, स एव सतततमुपासनीय | 


न्त्रक जिससे परमेदवर आका के 
समान सर्वत्र व्याप्त, सूयं के समान स्वयं प्रकाश 
मान, प्राण (वायु) के समान सर्वान्तर्यामी है इस- 
लिये सव जीवों को सत्य प्रौर असत्य का वोव 
कराने वालाहै। 

जिसे परमेदवर को जानने कौ इच्छा 
योगाभ्यास करके गने श्रत्मामे टौ 
सक्ता है; अन्यत्र नहीं ।। ७। ४२ ॥ 


५४० दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


१. अन्यत्र ठ्यखप्रख्खः्त्र-मटपि ने इस मन्त्र का पश्चमहायजविधि भरँ ब्रह्मयज (सन्ध्या) 
मे विनियोग किया है ्रौर इसका भाष्य इस प्रकार किया हैः-- 

भाष्यम्‌ स एव देवः सूयं: (जगतः) जङ्गमस्य (तस्थुषः) स्थावरस्य च (ब्रस्थ) सत्ति 
नैरन्तयेण सर्वत्र व्याप्नोतीत्यात्मा तथा (श्ाप्रा०) यौः पृथिवी भ्रन्तरिक्षं चतदादि सर्वरं जगद्‌ रचयित्वा 
श्रा समन्ताद्‌ धारयन्‌ सन्‌ रक्षति (चक्षुः) एष एवेतेषां परकागकत्वाद्‌ वाह्यभ्यन्तरयोइच्ः प्रकाशको 
विज्ञानमयो विज्ञापकदचास्ति । अतएव (मिन्नस्य) सवेषु द्रोहरदितस्य मनुष्यस्य सूरयंलोकस्य प्राणस्य बा 
(वरुणस्य) वरेपु=शरष्ठेषु कर्मसु गुणेषु वर्तमानस्य च (शरग्नेः) शित्पविदयाहेतो रूप गुणा दाह ध्रकाञ्चकस्य 
विद्युतो भ्राजमानस्यापि चक्षुः सवंसत्योपदेषठा प्रकाशकश्च (देवानाम्‌) स दिन्यशुणवतां विदषाभेव हृदये 
(उदगात्‌) उत्कृष्टतया प्राप्नोऽस्ति प्रकाशको वा तदेव ब्रह्म (चित्रम्‌) अ्रदेभुतस्वरूपम्‌ । अ प्रमाणाम्‌ 
“प्राश्यो वक्ता वुशञालोऽस्य लन्धाऽऽस्चवो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः" (कठोपनि० वहलौ २) ।1'' प्ादचर्थस्वल्पत्वाद्‌ 
बराह्मणः । तदेव ब्रह्म सर्वेषां चास्माकं (ग्रनीकम्‌) सवंदुःखनादार्थं कामक्रोधादिशवुव्िनाशार्थं बलमस्ति । 
तद्विहाय मनुष्याणां सवंसुलकरं शरणमन्यन्नास्त्येवेति वेद्यम्‌ । 

(स्वाहा) म्रथात्र स्वाहाशाव्दार्थे प्रमाणम्‌ । निसक्तकारा आ्राहुः--““स्वाहाकृतयः स्वाहेत्येत्‌, सु 
श्राहेति वा, स्वां वागाहेति वा, स्वं प्रहेति वा, स्वाहृतं हविरजुहोतीति वा (निर० श्र ° =। खं २) ॥ 

स्वाहाशब्दस्यायमरथः- (सु ब्रहेति वा) सु= सुष्टु कोमलं मधुरं कल्याशकरं प्रियं वचनं 
सर्वेमंनप्येः सदा वक्तव्यम्‌ । (स्वा वागहेति वा) या स्वकौया वाग्‌ ज्ञानमध्ये वर्तत, खा यदाह तदेव 
वागिन्दरियेण सर्वंदा वाच्यम्‌ । (स्वं प्राहेति वा) स्वं स्वकीयपदा्थं प्रत्येव स्वत्वं वाच्यय्‌, न परषदार्थ प्रति 
चेति । (स्वाहुतं ह°) सुष्ठुरीत्या संस्कृत्य संसृत्य हविः सदा होतव्यमिति स्वाहाशब्दपर्यायार्थाः । स्वमेव 
पदार्थं प्रति वयं सवंदा सत्यं वदाम इति, न कदाचित्‌ परषदाथं प्रति मिथ्या बदेमेति ॥ ३॥ 


न्तर (चित्रं देवाना०) (सूयं श्रात्मा०) प्राणों रौर जड़ जगत्‌ कौ जौ श्रात्मादहै 
उसको सूर्यं कहते हँ (श्रा प्रा द्यो०) जो सूयं ग्रौर अन्य सव्र लोकों को वना के धारण घ्रौर रक्षण करने 
वाला है (चक्षुमित्रस्य) जो मित्र ्र्थात्‌ रागद्वेष रहित मनुष्य तथा चयंलोक शौर प्राण का चनु 
प्रका करने वाला है (वरुणस्या०) सव उत्तम कामों मेँ जो वत्तंमानि सनृष्य प्रात, अपान ओर अन्ति 
का प्रकाश करने वाला दै । (चित्रं देवानां) जो ग्र ईमृत-स्वरूप विद्वानों के हृदय चँ खदा धकाचिते रहता 
है (अनीकम्‌) जो सकल मनुष्यो के सव दुःख नाड करने कै लिये परम उक्तम वेल है वहं परभेदवर 
(उदगात्‌) हमारे हृदयो मे यथावत्‌ प्रकारित रहे ।। ३ ॥'' (पञ्चमहायज्ञ विधि) ॥ 

२- “सूर्यं श्रात्मा जगतस्तस्थुषर्च'' इस यजुर्वेद कै वचन ने जौ जगत्‌ नाम प्राणी चेतन श्रौर 
जंगम भ्र्थात्‌ जो चलते-फिरते है "तस्थुषः अरप्राणी श्रर्ात्‌ स्थावर जड अति प्रथिवी रादि ह उने सवके 
श्ात्मा होने प्रौर रूप सवके प्रकारा करने ये परमेश्वर का नाम पूर्य । (खत्यार्थ० प्रथम सभु) ॥ 
७।४२॥ 


९ ग्ररूयरस््रर- १. ईङ्वर के गुगों का उपदेका - ईदवर सूं के समानि स्वप्रकागस्वल्प दै। 
जसे चु श्रादि इन्द्रां श्रपने ब्र्थो को श्रत्यक्ष ग्रहण करती रँ, वपे प्रक्ष दष्टा विद्वानों का, मित्र जतौ 
का, श्रेष्ठ जनों का ईदवर चश के समान मागं दशक है । वायु (प्राल, उदान) कै सथान चन्तर्यमिी ६॥ 
वियन्‌ ग्रादि का दर्शक (कर्ता) वही है । वह श्रद्भुत दै । वलवान्‌ सेना कै सपने सर्वैव धवि दै एवं 
प्राणियों का जीवन वही दै । सवका द्रष्टा है । चेतन श्रौर जड़ पदयो का धाल्भा ह बवति सत्ते सर्वव 
व्यापक है । चयुलोक, भूलोक ग्रौर म्रन्तरिक्च मेँ सव शरोर षर्णं ह । वहं अकथ के समन सर्वत्र 


करे।। ७।४२॥ @ 


स्त्रपरच्यन्च्रखः- है शअ्ण्ने! सर्वेपां 
प्रकाडक त्वं राये योगसिद्धये श्रस्मान्‌ योगिनः 
विख्वानि श्रखिलानि वयुनानि योगविज्ञानानि 
[सुवा] योगमार्गेण नय प्रापय, यतो वयं स्वाहा 
५ स्वकीयया वाचा वेदवाचा वा ते तव योगो- 
पदेषटुः परमगुरोः भूयिष्ठां मूयसौ नम उक्तिं नति- 
पुरः सरां स्तुतिं विषेम्‌ कुर्याम । 


दिदेव ! योगप्रद | विद्वान्‌] यो वेति सर्वं योगं 
सः त्वं षया जुहुराणम्‌ अस्मदन्तः करणस्य 
कौटिल्यम्‌ एनः दुष्टतात्मकमपराधं च श्रस्मद्‌ 
श्रसमाकं योगानुष्टातुणां सकाशात्‌ पुयोचि वियो- 
जय ॥ ७।४३ ॥ 


न्प्र न कर्चिदपि पुरुपः परमात्मनः 
मभकत्या विना योगसि दं पराप्नोति । य्चेत्थं 


सप्तम ब्रध्याय 


५४१ 


॥ इसलिये सव जीवों को सल्य-मरथ्त्य का वोच कराने वाला वटीदै। जो परमेद्वर को स्वयं 
सको जनाना चाहता दै वह योगाभ्यास करके श्रपने श्रात्मा मे उसके दर्गान करे, उसकी नित्य 


-आङ्िरसः। अन्त्र खरी च्तरन्रच्टी डव््ररः स्पष्टम्‌ । मुरिगार्पी तिष्टप्‌ । घेवतः ।। 
श्रयेतदोडवरयप्राथनामाह ।। 
अव ईङवर कौ प्रार्थना का उपदेश किया जाता ॥ 


अन्न नयं सुपथा राये ऽ अस्मान्विश्वानि देव वुर्नानि विद्रान । 

युयोद्धयसन्य॑हराणमेनो भृच ते नम॑ऽक्ति विधेष चाह । ५३ ॥ 

प््न्ट््र्रः- (शरग्ने) सर्वेषां प्रकाशक ! (नय) प्रापय (सुपथा) योगमागंा (राये) योगसिद्धये 

) योगिनः (विहवानि) अखिलानि (देव) योगप्रद ! (वयुनानि) योगविज्ञानानि (विद्धान्‌) यो 

वेति सर्व योगं सः (युयोधि) वियोजय (्रस्मत्‌) ग्रस्माकं योगानुष्ठातुणां सकाशात्‌ (जुहराणम्‌) श्नस्म- 

 दन्तःकरणस्य कौटिल्यम्‌ (एनः) दुष्कृतात्मकमपरावम्‌ (मूचिष्ठाम्‌) मूयसीम (ते) तव योगोपदेषटुः 
परमगुरोः (नमउक्तिम्‌) नतिपुरःसरां स्तुतिम्‌ (विधेम) वुर्य्याम (स्वाहा) सत्यया स्वकोयया वाचा 

वेदवाचा वा ॥ श्रयं मल्वः दा* ४।३ 1 ४। १२ व्याख्यातः ॥ ४३॥ 

त्रसरतणतर्थ्य -इस मन्त्र क व्याख्या शत० (४।३।४। १२) मे कौ गई है ।। ७ । ४३ ॥। 


्ग्रष्वरर््यर टे श्रगने) सवके प्रकादाक 
जगदीडवर ! श्राप (राये) योग कौ सिद्धिके लिये 
(अस्मान्‌) हम योगी लोगों को (विश्वानि) सव 
(वयुनानि) योग के विज्ञानो को (सुपथा) योग- 
मागं से (नय) प्राप्त कराश्रो 1 जिसमे हम लोग 
(स्वाहा) अनौ सत्य वाणौ व। वेदवाणी केद्वारा 
(ते) योगोपदेष्टा परमगुरु ्रापकी (मयिष्ठाम्‌) 
श्रत्यन्त (नम उक्तिम्‌) नम्रतापूर्वक स्तुति (विवेम्‌) 
कर । 

हि (देव) योग-विद्या के दाता ! [विन्‌ | 
सव योग को जानने वाले जगदीश्वर ! प्राप कृपा 
करके (जुहराणम्‌) हमारे अन्तःकरण की कुटि- 
लता को मरौर (एनः) दुष्टता रूप अपराय को 
(अस्मत्‌) हम योगौ जनों के पास से (युयोचि) 
दूर कीजिये ।। ७ । ४३ ॥। 


[हे श्रते ! त्वं राये अस्मान्‌ विदान वयुनानि [सुपथा ] नय, यतो वयं स्वाहा ते 
भूयिष्ठां नम उक्तिं दिवम | 


न्त्र कोई भो पुरुप परमात्मा कौ 
सच्ची प्रेमभक्ति के बिना योगसिद्धि को प्राप्त 


सि 


ष 
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शतो योगवदेन षरमेश्वरं स्मरति तस्म स दयालुः नहीं कर सकता ! श्रौर जो मभक २ 

शीघ्र योगासद्धिं ददाति ॥ ७।४३ ॥ वलके हारा परमेदवर कौ स्मरणा करता है 
दयालु परमात्मा शौघ्र योगसिदि ` 


है।॥७।८२॥ च प 
ग्रर्खस्रगरर- ईदवर प्रार्थना- हे सवके प्रकाशक ईदवर ! प्राप योग सिद्धिकेलिये, 
हम योगौ जनों को सम्पूणं योगविज्ञान योगमागं से प्राप्त कराये । जिषे हम सत्य भावशादि युक्त 
श्रपनी वाणी से अथवा ग्रापकी वेदवाणी से योग के उपदेष्टा परमगुरु भ्रापकी बहुत प्रकार की नम्रता ¦ 
पूरव॑क स्तुति करें । 
हेयोग के प्रदाता देव ! आ सम्पूणं योग को जानने वाने हो, सो कृपा करके हमारे 
अन्तःकरण की कुटिलता ्रौरपापको दूर कर दीजिये । ७।४३ ॥ @ त 


श्रागिरसः। प्रच्च्स््रतिः =सद्रद्यः । सुरिगार्पौ वरिषटृप्‌ । धैवतः ।। 
श्रथ संग्रमे ब्रह्मोपासकंः शूरवौरंः कथं योद्धव्यमित्युपदिरयते ।। 
स्रव संग्राम में परमेदवर क उपासक शूरवीरों को क्रिस प्रकार युद्ध करना चाहिये, 
इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 
श्रयं नो ऽ जग्नर्वरिवस्कृणोत्वयं मृधः पुर ऽ एतु भभिन्दन । 
श्रयं वाजांञ्ञयतु वाजसातावयश श्रँजजयतु जहपाणः स्वाह | ५५ ॥ 
प्रब्दः (श्रयम्‌) सर्वाभिरक्षकः (नः) अस्माकम्‌ (श्रग्तिः) वं्यविद्याध्रका्कः सर्व रोगनि 
वारकः सृद्रं्यः (वरिवः) सुखकारकं सेवनम्‌ (कृणोतु) करोतु (रधम्‌) मृल्ययोढा (सः) संमा (पुर 
परस्तात्‌ (एतु) गच्छतु (प्रभिन्दन्‌) विदारयन्‌ (श्रयम्‌) वक्तृत्वेनापदेष्टं कुशलो योद्धा (वाजान्‌) वेगा 
गुणागुक्तान्‌ स्वतिनास्थानु वीरान्‌ (जयतु) उत्कषंतु (बाजप्रातौ) वाजता =पग्रामाणां संविभागे (श्र 
सर्वोत्कृष्टः (शत्रन्‌) धरमंशातकान्‌ (जयतु) स्वोत्कर्पाय तिरस्करोतु (जह घाखः) भ्म ल्ल दितः (स्वाह 
वैद्यकयुद्धवियया शिक्षितया वाचा । स्वाहेति वाङ्‌ नामसु पल्तिष्‌ ॥ निं १। ११ ॥ ्रपम्नेत्रः दाते ४ । ३ ॥ ` 
४ । १३ व्याख्यातः ॥ ४८ ॥ 


खर्र _ (स्वाहा) यह गब्द नि (१।१ १) में वाणी-तामौं में पढ़ा है । इस मन्त्र ८ 
व्याख्या रात० (४।३।४। १३) में की गई है ॥ ७। ४४॥ 


स््रप्वन्ट्रन्च््रिखः श्रयं सर्वाभिरक्षकः ग्तऋखपर् (श्रयम्‌) यहे सवकी रक्षा 
श्रग्निः वंयवियप्रकाशकः सवं रोगनिवारकः सुरैः वाला (ग्रग्निः) वैक विच क धरकादाक, चव 
स्वाहा वयक युदधवि्यया दिक्षितया वाचा वाजसातौ का निवारक उत्तम वंच (स्वाहा) वयकः 
वाजानां =सङ्गामाणां संवरिभागे नः रस्माकं वरिवः युध विद्या से सुशिक्षित वाली कै द्वारा ' जः 
सुखकारकं सेवन: कृणोतु करोतु । युद्धो के अवसर प्र (नः) हमारी ( 
कारक सेवा (कृणोतु) करे । श्रौर- 

श्रयं मुस्ययोद्धा प्रभिन्दन्‌ विदारयन्‌ मृषः (अयम्‌) यष्ट मुख्य योद्धा (प 
सद्गामात्‌ पुरः परस्तात्‌ एतु गच्छतु । का विदारण करता 
मरग्रभाग में (एतु 


टरं कुदालो योद्धा वाजान्‌ 
नास्मान्‌ वोरान्‌ जयतु उत्क- 


जह षाणः भ्रृगमह्वादितः सन्‌ 
जयतु स्वोत्कर्पाय तिरस्रोतु ।। 


घो हि शौर्वादिगुगाप्रदेन व्याव्यानेन हप 


यः शत्रुणां तिरस्कर्ता, 


॥ ७ । ४ट॥ 


॥ 


सप्तम ग्रध्याय 
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(श्रयम्‌) भापगा केद्वारा उपदे करने मेँ कुदाल 
यह योद्धा (वाजान्‌) वेग ्रादि गुणो से युक्त ग्रपनी 
सेना के वीरो को (जयतु) उत्कृष्ट वनावे। ग्रौर-- 

(श्रयम्‌) यह सव चे ठक्ृष्ट (जह षाणः) 
अत्यन्त प्रसन्न होकर (तरन्‌) धमं का विनाश 
करने वाने रातरुश्रों को (जयतु) अ्रपने उत्कर्पंके 
लिये तिरस्कृत करे ।। ७।४८॥ 


[ श्रयमग्निः स्वाहा वाजसातौ नो वरिवः कृणोतु | 
{यहां युद्कर्मगि चत्वारो वीरा 
भवेयुसते्वेको व्यकक्रियाकुशलः सर्वं- अवद्य हों, उनमें एक एकः वं क़ शास्त्र की क्रियाग्नों 


ज्जगच्तरवश्य जव यृदकमं मे चार वीर 


में कुशल, सवका रक्षक वेच हो, 


[श्रयं वाजान्‌ जयतु ] 


दूसरा शौय त्रादि गुणों को देने वाने व्याख्यान 
से वीरो को हपित करने वाला उपदेडक हो, 


[श्रयं जह षाणः सनु शत्रून्‌ जयतु] 


तीसरा शवो को 
चुरहो, 


तिरस्कृत करने वाला 


[अवं परमिन्दन्‌ मृधः पुर एतु ] 
; शत्रुघातुकः स्यात्‌, तदा सर्वा युद्धक्रिया 


चौथा शत्रुर का घातक वीर हो, तव--सव 
युद्ध की क्रिया प्रशंसनीय होती है ।। ७। ४४॥ 


 न्तऋ० प्वच्टगररः रग्निः == वेक क्रियाकालः सवं रक्षकः ।। 
न्ङ्खरस्रगर- संग्राम नेंब्रह्योपासक शूरवीर कंसे युद्ध करे संग्राममे चार प्रकारके 


उनमें एक वं हो, जो सव की रक्षा करने वाला, वयक विद्या कौ क्रिया्रों मे चतुर 
ह वयक विद्या रौर युद्ध विद्या में सुशिक्षित वाणी से युद्ध के विभागों मे वीरो कौ सुखदायक 


२. दुसरे बौर एसे हं जो वक्तृत्व कला में कुराल हों । वे गौयं ग्रादि गुणों को बढ़ाने वाले 
से वेगादि गुणों से युक्त श्रपनी सेना के वोरो के मनोवल को ऊंचा उठावे, उनके मन को 


। ` &. तीसरे वीररसे हों जो स्वयं सर्वो्कष्ट हो, सदा प्रसन्न रहने वाले हों वे धमं का विनाश 


प्रशंसनीय होगी 


शतशो का तिरस्कार करं श्रौर भ्रमन उत्कपं को वढावे । 

४ चौथे वीररसे हों जो मुख्य योद्धा हो, त्रु सेना का विदारण करने वाले हो, संग्राममे 
बने वाने हों, गत्रो के घातक हों । जवये चार प्रकारके वीर संग्राममेहोंतभी युद्ध कौ ` 
ग्रन्यथा नरी ।। ७। ४४ 


५४४ दयानन्द-यजुवोदभाष्य-भास्कर्‌ 


्ाङ्खिरः। श्च्चररप्यत्तिः == सभापतौ राजा । विराड्‌ जगती । निषादः ॥ 


श्रथ सभात्रयेणा राज्यं शासनोयमित्युपदिङ्यते ।। 


स्रव तीन सभाय राज्य का शासन करे, यह्‌ उपदेश किया है ॥ # 
स्येणं वो रूमरभ्यागांँ तुथो वो विष्वद्‌। विभजतु । 
ऋतस्य पथा पर" चन्द्रदक्षिणा वि स्वः पश्य व्यन्तरिक्षं यतस सदस्यैः ॥ ५५ ॥ 


प्न्टवर्रः (रूपेण) चभूर्ग्ह्यं ण प्रियेण (वः) युष्माकम्‌ (रूपन्‌) स्वरूपम्‌ (अभि) सम्पृखे 
(श्रा) समन्तात्‌ (म्रगार्‌) (तुः) ज्ञानद्रद्धः । श्रव्र तु गतिवृद्विहिश्रास्वित्यस्मादौणादिकस्थक्‌ प्रत्ययः (व्रः) 
युष्मान्‌ (विश्ववेदाः) यः परमात्मा विश्वं = स्वं वेत्ति तदृद्त्तमानः (वि) (भजतु) विभागं करोतु 
(ऋतस्य) सत्यस्य (पथा) मार्गेण (घ्र) (इत) प्राप्नुत (चन््दक्षिणाः) चन्द्रं सुवर्णं ` दक्षिणादानं 
येषां ते । चन््मिति हिरण्यनामसु पठित ॥ निघं० १ ।२ ॥ (वि) (स्वः) उपतपन्नादित्य इव । स्थरादित्यो 
मवति ॥ निर० २। १४॥ (पर्य) प्रचक्ष्व (वि) विविधां (ब्रह्तरिभ्षत्‌) क्षयरहितपनतर्थामि स्वाभाविक 
बरह्म विज्ञानं वा । अन्तरिकच कस्मादन्तरा क्षान्तं भदत्यन्तरेभे इति वा शारीरेष्यन्तरक्षयमिति चा । निरु० २ । १०॥ 
(यतस्व) प्रयत्नं कुर (सदस्येः) सदसि भवैः सभ्ये जंनेः सह रवं मत्त्रः ज्ञत० ४।३।४। १४ १८ 
व्याख्यातः ॥ ४५।। 


श्रन्णर््र - (तुयः) यहां गति बृद्धि हिसा-थं वाली (तु' धातु से उणादिक 'धक्‌' प्रत्यय 
है । (चन्द्रदक्षिणा) "चन्र शन्द निघ (१।२) में हिरण्य-नामों मेँ षढा दै । (स्वः) निरु° (२। १४) मेँ 
स्वः गन्द का भ्रधं मादित्य है । (ब्रन्तरिक्षत्‌) इस शब्द की निरुक्ति नि5० (२। १०) म इस प्रकार कीः 
है -'श्रन्तरिक्ष को ग्न्तरिशच क्यों कहते हैँ ? इसलिये कि पृथिवी ग्रौर चुनोक के वोच मे यहे शून्य रहता 
है, श्रथवा वह्‌ उन दोनों लोकों के वीच मँ रहता है, श्र थवा यह सव शरीरो के बीच मे अक्षय रूप से विद्य 
मान रहता है ।'' इस मन्त्र कौ व्याख्या दत० (४।३।४। १४-१८) मे कौ गई है ॥ ७।४५॥ 


र्प्प््रन्टवश््रन्व्रः- हे सेनाप्रजाजनाः ! 
ययाहं रूपेणा चकर््ह्यं ण प्रियेसा वः युष्माकं रूपं 
स्वरूपम्‌ ्रभ्यागाम्‌ अ्रभिमुखं समन्तादगाम्‌, तथा 
वरक्ववेदाः य: परमात्मा विद्वं = सरव वेत्ति तद्रदत्तं- 
मानः वः युष्मान्‌ विभजतु विभागं करोतु । 


तुयः ज्ञानवृद्ध: त्वं स्वः उपतपन्नादित्य इव 
ऋतस्य सत्यस्य पया मागंण श्रन्तरिज्ञं क्षवरहित- 
मन्तर्य्यामि स्वाभाविकं ब्रह्मविज्ञानं वा विपश््य 
विविधं प्रचक्ष्व । 


समायां सदस्यैः सदसिभवंः . सभ्यंजंनः चह 
ऋतस्य सत्यस्य पथा मार्गण प्रयतस्व प्रयत्नं 
डर । 


~ 


न्प्स हे सेना प्रौरप्रना के पुरुषो | 
जपे मै सभ।पति (ख्पेण) नेर से ग्रहणा करने योग्य 
प्रिय सूप से (वः) तुम्हारे (रूपम्‌) स्वरूप क्र 
(श्रन्यागाम्‌) प्राप्त होता ह वंते (विदववेदाः) 
सरव परमात्मा के समान (वः) तुम्हँ (विभजतु) 
राजा न्यायसे युक्त करे । प्रीर-- 


(तुवः) ज्ञान-बद आप (स्वः) चमक्ते हये 
सूर्यं के समान (ऋतस्य) सत्थ के (षया) मार्गं से 
(्रन्तरिक्षम्‌) क्षय रहित, स्वभाव से अन्तर्यामी 
ईश्वरको वा ब्रह्मविज्ञानं को (विषश्च) विविध 
प्रकार मे देव । ्रौर-- 

सभा में (सदस्यैः) सभा के सभ्य जनों कै साथ 
(ऋतस्य) सत्य के (पथा) मागं मे (प्रयतस्व) 
भ्रव कर । ्रौर्‌-- 
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| चन्दरदक्षिणाः चन्द्रं सुवर्णाः दक्षिणादानं (चन्दक्षिणाः) सुवशं का दान करने वाने तुम 
येषा ते यूयम्‌ ऋतस्य सत्यस्य धर्म्यं मागं वि †इत लोग (ऋतस्य) सत्य के धर्मयुक्त मागं को 
प्राप्नुत ।। ७ । ४५॥। (वि +-इत) प्राप्त करो ।। ७। ८५॥ 
[ है सेनाप्रनाजनः | यथाहं रूपे वः == युष्माकं रूपमन्यागां तया विदयवेदा वो प्रिजजतु ] 
न्प्र सभापति राजा स्वात्मजानिव न्च सभापति राजा ्रगने पुत्रोंके 
प्रजासेनाधभ्यपुरुषान्‌ श्रीणायेत्‌, तथा पक्षपातरटितः समान प्रजा, सेना ग्रौर सभाक पृषो को प्रसन्न रखे 
परमेश्वर इवे सतत्तं न्धायं कुर्यात्‌ । धार्मिकाणां श्रौर पक्षापात से रदित परमेश्वर के समान सदा 
सभ्यानां जनानां तिस्तः समा भवेयुः न्याय करे । घामिक सम्य पर्प कौ तीन सभा दों 

[ तुषस््वं स्वरिवर्तस्य पथान्तरिक्षं विप्डय | 
तास्वेका राजसभा =-यया राजकार्थासि निष्प- उनमें एके राजसभा हो जिसमे सवर राजकार्यं 
द्रन्‌ सर्वे विघ्ना निवततरेश्च । सिद्ध हों तथा सव विध्न दूर क्रिये जाये । 

[ सभायां सदस्यं: सह्तेस्य यथा प्रयतस्व | 
द्वितीया विद्यासभा--यया विद्याप्रचारः स्याद दूसरी विद्यासभा हो जिसने विद्या काप्रचार 
विद्या नव्येत्‌ ॥ ग्रौर प्रविद्या का नाश किया जाय। 

[ चन्दर दक्िला गुवमृतस्य धम्यं मागं वोत | 
तृतीया धर्मसभा-- यया धर्मोन्ततिरघमंहानिङ्च तीसरी वमंसभा हो जिसे घर्मं की उन्नति 
सततं भवेत्‌ । ओ्ओर अ्रधमं की हानि सदा करं। 
स्वे स्वात्मानं परमात्मानं समीक्ष्यान्यायमार्गात्‌ सव अ्रपने आत्मा प्रौर परमात्माको देखकर 
पृथग्‌ भूत्वा, धर्म॑सेवित्वा, समयं पर्यालोच्य अन्याय के मागं से हटकर, धर्म का सेवन कर, 
सत्यासत्य निर्णये प्रयतेरन्‌ ।। ७ । ४५॥ समयानुसार सत्य श्रौर ग्रस्य के निर्णय में प्रयत्न 
करे ॥ ७। ४५॥ 


[ 
|. 


न्र्रख्या सर तीन सभाग हारा राज्य का ज्ञासन--सभापति राजा गरपने पुरो के समान 
प्रियभाव से सेना श्रौर प्रजा जनों को प्रसन्न रखे । जंसे परमात्मा सव पदार्थो का यथायं वेत्ता वेमे 
सत्य ओर असत्य का यथार्थं वेत्ता वनकर पक्षपात रहित होकर परमेदवर के समान सदा न्याय करे । 
दस न्याय व्यवस्था को चलाने के लिये धार्मिक सभ्य जनों की तीन सभाग्रों का निर्माणा करेः 


१. राजसभा इस राजसभा में ज्ञानवृद्ध लोग हों । जिन का ज्ञान प्रचण्ड श्रादित्य के सभात 

। जिससे वे सत्य के मागं पर चल कर नाशरहित, अन्तर्यामी स्वाभाविक ब्रह्म को अथवा विज्ञान को 

विविध प्रकार से देव सके । श्रपने इस श्रद्‌ भृत ब्रहाज्ञान एवं विज्ञान से राजकार्यों को सिद्ध करं तथा 
राज कार्य मे उपस्थित होने वाने विध्न का निवारण करे । 

२. विद्यासभा- राजा विद्यसभा के सम्य सदस्यों के साथ सत्य कै मागं पर चलने कापूर्णा 

प्रयत्न करे । इस सभा के सदस्य यह प्रपतन करे कि राज्य में विद्या का प्रचार ओर म्रवद्याका नाश हो। 

३. धर्मसभा- राजा वमंसभा के सदस्य विद्वानों कासुवरां ग्रादि उत्तम पदार्थो कौ दक्षिणा 

च्चे सत्कार करे । ग्रौर विद्वान्‌ लोग सदा सत्य धमं के मागं पर चलं तथा एेसा प्रयत्न कर्‌ कि जिसमे धमं 
की उन्नति ग्रौर श्रधरमं कौ सदा हानि हो ।॥ ७।४५। @ 


५४६ 


दयानन्द-यजुंदभाप्य-भास्कर 
आङ्गिरसः । च्तिरैर्रः=स्पष्टम्‌ । भुरिगार्पौ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥। 


अथ दक्षिणा कस्म कथं च दातव्येतयुपदिश्यते ।। @ 
मनव दक्षिरा क्रिस को अ्रौर कयो देन चाहिये, इस विषय का उपदेश किया जाता है ॥ 


्रा्मणमय विदेयं पितृमन्तं पतृमत्यचरषिमाय सुधातुदक्षिणम्‌ । 


अस्मद्र।ता देवत्रा ग॑च्छतं भरदातारमाविंशत ॥ ५६ ॥ । 
स्न ५- (ब्राह्मणम्‌) वेदेश्वरविदम्‌ (बरद) (विदेयम्‌) भ्रत्र छान्दसो बंलोषो वा इति नलोपः 
(पितृमत्‌) प्रगरताः पितरो रक्षकाः सत्यासत्योपदेशकाः वरिद्न्ते यस्य तमिव (वेतमत्यम्‌) पित्रृमतां 


भावमेव (ऋषिम्‌) वेदाथ विज्ञापकप्‌ (शरा्षयम्‌) ऋषी णामिदं योगजं विज्ञानं प्राप्तम्‌ (सुधातुदक्षिणम्‌) शोभ- 
ना धात्वो दक्षिणा यस्य दातुस्तम्‌ (अरस्मद्राताः) येऽस्मभ्यं रान्ति = शुभान्‌ गुणान्‌ ददति ते (देवत्रा 
देवेषु =-पविव्रगुणकर्मस्वभावेषु वत्तं मानाः (गच्छत) प्राप्नुत (प्रदातारम्‌) प्रकृष्टतया दानशीलम्‌ (श्रा, 


समन्ता (विज्ञत्‌) ॥ श्रयं मन्त्रः शत ० ४1 ३। ४ । १६--२४ व्याख्यातः ॥ ४६ ॥ 
उ्रस््रण्र (विदेयम्‌) यहां "छान्दसौ वणं लोपौ वा' इससे न का लोप है । इस मन्त्र की 
व्याख्या शत० (४। ६ । ४। १६२४) मँ की गई है ॥ ७। ४६॥ ॥ 


स्त्रप्््टगश््रणिन्च्रखः- हे प्रजास्तभासेना 
जनाः ! ययाहनच ब्राह्मणं वेदेदवर विदं पित्रमन्तं 
प्रशस्ताः पितरः रक्षकाः सत्यासत्योपदेशका विद्यन्ते 
यस्य॒ तमिव पेतृमत्यं पितृमता भावमेव ऋषि 
वेदाथं विज्ञापक्रम्‌ श्राषेयम्‌ ऋपौणामिदं योगजं 
विज्ञानं प्राप्तं सुधातु दक्षिणं शोभना घात्तवो 
दक्षिणा यस्य दातुस्तं प्रदातारं प्रकृष्टतया दानशीलं 
च विदेयं तथा श्रस्मद्राताः येऽस्मभ्यं सन्ति गुभान्‌ 
गुशान्‌ ददति ते सन्तो पूयं देवत्रा देवेषु =पत्रिव्- 


गुाकर्मस्वमावेषु वत्तंमानाः गच्छत प्राप्नुत 
शुभान्‌ गुणान्‌ श्रा। विक्षत (समन्ताद्‌ 
विहत) ॥ ७ । ४६ ॥ 


[हे प्रनासमासेनाननाः ! यथाऽहमदच `" प्नाषेथं ` 'विदेयम्‌ ] 


न्प्र; रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्धारः ।॥ 


ग्भर्‌ हे प्रजा, सभा भ्रौर सेनाके 
पुरुषो ! जंसे मँ (शरद्य) घ्व (ब्राह्मणम्‌) वैद ग्रौर 
ईश्वर के वेत्ता को, (पितृमन्तम्‌) उत्तम रक्षक 
एवं सत्य ग्रौर अस्त्य के उपदेशकों बाले पुरुष का, $, 
(पैतृमत्यम्‌) पित्रृमानों के गुणों को (ऋषिम्‌) ` 
वेदाथं के वतलाने वाते को, (ब्रर्षेयम्‌) ऋषियों 
के योगज विज्ञान को प्राप्त हये पृष को 
दक्षिणम्‌) उत्तम घातुग्रों कौ दक्षिणा देने 4; 
म्नौर प्रदातारम्‌) श्रतयन्त दानल्ील पुरुष को प्राप्त म 
होता है, वते (ग्स्मद्राताः) हमारे लिये शुम 
गणो के दात होकर तुम लोग (देवत्रा) पवित्र 
गृ, कमं स्वभावो मे विराजमान होकर (गच्छत) र 
हमे पराप्त होप्ो ओर चुम गुणों मेँ (भ्राविदात्‌) ` 
सव श्रोर से प्रवेश करो ।। ७। ४६।। } 


परम्‌ इय मन्वे नं वाचक लुप्तोपमा 


उत्साहितेन पुरेण किमाप्तुमशक्यमस्ति, को नाम॒ श्ल ्कार है ॥ उत्वाही पुच्छ क्या प्राप्त नहीं कर 


खलु प्रयत्नेन विदुषः से वित्वापं योगविज्ानं 
सचितुं न शक्नुयात्‌ । 


[वृं ` -श्ुमानु गुणानाचिशत ] 


नहि कदिचिदपि विदान्‌ सदृगुणस्वमावग्रहणाद 
विरज्येत । 


~. "~ क्व 


सकता ? प्रयत्न से विद्वानों की सेवा करके श्रां 
योगविज्ञान को कौन सिद्ध नहीं कर ॥ 1. त 


कों भी विद्वान्‌ उत्तम गुण श्रौर स्वभा 
ग्रहण करने से विरक्त न हो । 


सप्तम प्रघ्याय ५४७ 


[सुधातुदक्षिणं प्रदातारं च दिदेयम्‌ | 
॑ नि दातुन्‌ कार्पण्यं कदाचिदाविशत्यतो दाता जनों को कृपणता कमी नहीं म्राती । 
दक्षिणायां प्रशस्ताः पदार्थाः प्रदयन्ते तेषामतुला जो दक्षिणा में सुवं श्रादि प्रस्त पदायं देतह 
कतिः कुतो न जायेत ॥ ७।४६ ॥ उनकी श्रतुल कोति क्यों न हो ॥७।५६॥ ` 
ज्ऋरखस््रपट- दक्षिणा कि्तको श्रौर वरयो दे समापति राजावेद श्रौर ईर के जानने 
वाल ब्राह्मणों को, सत्य श्रौर श्रसत्य का विवेकपूरां उपदेश करने वले पितरों तथा पितरमानोंको, 
पितृमत्ता से युक्तं सज्जन पूरुषो को, वेदाथं को समाने वनि ऋषि जनों को, ऋषियों के योगज विजान 
को प्राप्त करने वलि विद्वानों को सुवं रादि प्रशस्त पदार्थोकौ दक्षिणा देवे रौर ऋषिं के योगज 
विज्ञान को भी प्राप्त करे । उत्साही पुरुष के लिये कुछ मो अत्राप्य नहीं अ्रतः उक्त विद्वानों की प्रयत्न 
पूर्वक सेवा करके योगज विज्ञान को अवदय सिद्ध करे विदानो को दक्षिणादेने ने कमी कृपणता (ोटा) 
लहीं आती चिन्तु दक्षिणाम उत्तन सुवर्णं रादि पदार्थोके देने से अतुल कीति वदतौ दै । 
१ विद्वानों का कर्तव्य है किवे जिन राजा प्रादि सत्पुरुषो से दक्षिणा प्रप्त करं उन्दरै गुम गुणों 
की चिका देवे श्रौर स्वयं मी, पवित्र गुण, कर्भ स्वमावों में वमान रँ, इन से विरक्त कभी 
 नहों।॥७।५६।॥ @ 
आरङ्किरमः । रूण; = वेद वेत्ताऽध्यापकः । प्रायस्य मुरिक्‌ प्राजापत्या, सद्वा 
तवेत्यस्य स्वराट्‌ प्राजापत्या, जगती, वृहस्पते तवेत्यस्य निवृदार्चौ, जगतीः, 
जगती ! यमाय तवेत्यस्य विराडार्ची जगत्यदछन्दांसि । निषादः ॥ 
अथ कस्मे प्रयोजनाय दानं प्रतिप्रहरणं च सेवितव्यमित्युपदिश्यते ॥। 


अव .करिस प्रधोजन के लिये दान ग्रौर प्रतिग्रह करा सेवन करना चाहिये, इस विपथ का 
उपदेश क्रिया जाता है ॥ 


अग्नय त्वा मलयं वरुणो ददातु सोऽगरतत्वामंशायिायुदरतरि ऽ एत्रि मयो मय॑ 
धतिग्रहीतर सद्रायं त्वामह वरुणो ददातु सरोऽप्रृतत्वम॑शीय प्राणो दत्र 
ऽधि वयो सदयं प्रतिग्रहीत्रे बृहस्यतये ता मं वरुणो ददातु 
मोऽगरततमंलीय च्दात्र ऽ एभि मयो मं तिगरी यमायं ता म्ं 
वरुणो ददातु स्ोऽग्रतल्यम॑शीय दयो दात्र ऽ एधि वयो मं मतिप्रहीतर ॥ ४७ ॥ 


स्र्ट्रः- {शरग्नये) चतुविशततिवधंप्यन्तम्ब्रह्मचय्यं संमेव्याग्निवत्तेजस्विभवाय (त्वा) 
वसुसंज्ञकमध्यापक्रम्‌ (मह्यम्‌) (वरणः) वरः=सर्वोत्तमः प्रशस्तवियोऽनूचानो विद्रानध्पापकः (ददातु) (सः ) 
विद्यार्थी (अमूतश्वम्‌) क्रिपासिद्धं नित्यं विज्ञानम्‌ (शरजञोय) प्राप्ुयाम्‌ (आयुः) अधिकं जीवनम्‌ (दात्रे) 
विद्यादानलीलाय वर गाय (एवि) व्ययिता भव (मयः) सुवम्‌ । मय इति क पठितम्‌ ॥ निधं ३॥ 
६ ॥ (मह्यम्‌) विदयाधथिने (प्रतिग्रहे) प्रतिगरहकवं स्वस्तु (खद्राय) चुश्रत्वारिशदरपपगयनत ह्ययं 

| 2: सद्रगुणधारणाय (त्वा) र्द्राल्यमध्यापकम्‌ (मह्यम्‌) विदय ज्जंनतत्यराय .(वरुगः) वरगृणप्रदः 
(ददातु) (सः) (अमृतत्वम्‌) (अ्शञौय) (म्रागः) =. (दत्रे) (एधि) वर्धय (वयः) अवस्थः- 
` जे सुलभोगं जोवनम्‌ (मह्यम्‌) वियाग्रहणधङृताय (प्रतिग्रहे) अव्यापकादागताया विद्याया, सचेत 
(बहस्पतये) ्र्चत्वारिशाद्रपेषयन्तं ब्रह्मचर्य सेवित्वा बृहत्या =वेदवि्यावाचः पालकाय (त्वा) पूणंविचा- 


# 


भरण 


दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर 


व्यापयितारम्‌ (मह्य्‌) पूर्ण विद्यामभीप्सवे (वर्णः) (ददातु) (सः) (भ्रमृतत्वम्‌) (श्रज्ञोय) (त्वक्‌) स्पदं- 


द्िययुखम्‌ (दात्रे) (एधि) (मयः) सुखविशेषष (मह्यम्‌) ( 
म्‌ सवंदोपरहितमुपदेशकम्‌ (मह्यम्‌) सत्या-सत्ययो 


वनादृपरताय यमनियमादियुक्ताय (त्वा) 


प्रतिग्रहीत्रे) (यमाय) गृहाध्रमजन्यविषयसे- 


निश्वयकरग.शीलाय (हणः) सत्योपदेषटाप्तः (ददातु) (सः) (ग्रमृतत्वम्‌) (अरञीय) (हयः) ॥ ५4 
दनम्‌ । हिगति वृढचोरित्यस्मादोणादिकोऽसुन्‌ प्रत्ययः (दात्रे) (एवि) (वयः) चिरजीवनसुलम्‌ (मह्यम्‌) स्वे- 
वद्धि निकीषंवे (प्रतिग्रही) ।। श्रयं सनतः हात० ४। ३॥ ४ । २८३१ ध्यास्यातः ॥ ३७ ॥ 

प्रमदरदणरथ- (मयः) यह गव्द निषं० (३। ६) में सुखनाम मे पठा है । (हयः) यहां गति 
फनौर वृद्धि अर्थं वालो 'हि' घातु से उणादि का रसु, प्रत्यय है । इस मन्त्र की व्याख्या शत (४।३॥ 


४। २८३१) में कौ गई दै ॥ ७। ४७॥ 


रर प््र्टग्धर््त्रसख्रः- हे वसुसं्ञकाध्या- 


पक ! यस्मा श्र्नये चतुविशतिवपंपय्प॑न्तं ब्रह्मचर्यं 


संपेव्याग्निवत्ते नस्विभवाय मह्य ॒त्वा दसुसंजञकम- 
ध्यापकं वरणः वरः सर्वोत्तमः प्रशस्तविद्योऽच.ना 
विद्रानध्यापकः ददातु, सः विद्यार्थी श्रहुं यदमृतत्वं 
क्रियासिद्धं नित्यं विज्ञानम्‌ श्रहीय प्राप्नुयां तत्तस्मे 
दात्रे वि्यादानशौलाय वशणाय श्रागुः=चिर- 
जीवनप्‌ प्रधिक जीवनं एधि वधंयिता भवे, प्रति- 
ग्रटीतरे परतिग्रहक्वरः मह्य =श्िष्याय विद्याधथिने मयः 
सुखं च । 


हि रद्रसं्ञकाध्यापक ! यस्मे सद्राय चतुदचत्वा 
रिशद्रषेपरययन्तं त्रह्मचर्यं सुसेव्यं शद्ग णधराणाय 
मह्य विद्यज्जंननत्यराय त्वा दद्राख्यामध्यापकं 
चरुणः वरग णप्रदः ददातु, सोऽहं यदमृतत्वमञ्ञीय 
तत्तस्मं दात्र वर्णाय प्राणः योगसिद्धबलुक्तः 
त्वमेधि वर्धय, प्रतिग्रहीत्रे अ्ध्राक्ादागताया 
वरिद्यायाः संतेत्रे मह्य विच ग्रहन प्रवृत्ताय बयः श्रव- 
स्थात्रे सुखमोगं जीवनं च । 


टे आदित्यनामाध्यापक ! यस्मे बुहस्पतये श्रष- 


भऋतरर्थ- हे वसु नामक अध्यापक ! जिस 
(ञ्रग्नये) चौवौस वषं पयंन्त ब्रह्मचयं का सेवन कर 
श्ग्निके समान तेजस्वी होने कै लिथे मुभे (त्वा) 
आप वसु नामक अध्यापक को (वरुणः) सवसे 
उत्तम, प्रशंसनीय विद्या वाला अ्मतू्वान भ्रध्यापक 
देवे, (सः) वह उक्त विचयार्थी मँ जिस (श्रमृतत्वम्‌) 
क्रियासे सिद्ध नित्य विज्ञाने को (श्रज्ञीय) प्राप्त 
करू, वह उस (दात्रे) विद्या का दान करने वाले 


वरुणा के लिये (रापः) चिर भ्रायु को (एवि) बढ़ने , 


वाला हो, ओरौर--(प्रतिग्रह्रे) विद्या को ग्रहण 
करने वाते (मह्यम्‌) मक दिष्य विद्याथीं के लिये 
(मयः) सुख को बड़ाने वाला हो । 

ठे रुदर नामक अध्यापक ! जिस (खद्राय) चवा- 
ली वं पर्यन्त ब्रह्मचर्यं का सेवन करके रद्र गुणों 
कोधारणा करने के लिये (मह्यम्‌) मु विचार्जन 
मेँ तत्पर विशचार्थी को (त्वा) श्राप रुद्रे नामक 
श्रध्यापक को (वरुणः) श्रेष्ठ गुणों को देने वाला 
म्रध्यापक्र देवे, (सः) वह उक्त विथार्थौ मनिस 
(श्रमृतत्वम्‌) विज्ञान को (श्र्ञोय) प्राप्त करू वह॒ 
उस (दात्रे) विया-दान करने बाले वर्ण के लिये 
(प्राणः) योग से प्राप्त बल सै युक्त होकर तू 
(एचि) बृद्धि को प्राप्त हो मरौर (प्रतिग्रही) 
अ्रघ्यापकने प्राप्त विद्या का संचय करने वाले 
(महम्‌) विद्या कै ग्रहण में प्रवृत्त मुकं विचयार्थीके 
लिये (वयः) तीनों भ्रवस्वाश्नों मे सुखमोग युक्त 
जीवन को वेदा । अत १ 


दै प्ादित्य नाप्रक श्रध्यापक ! जिस (बृहस्वते), 


= 


हतर मह्य यवं चिकोषवे 
सुखं चिरजीवनमुवं च॥ 


र सर्वेषां जनानां योग्यमस्ति-यः 
नो विद्धान्‌ भवेत्तस्य सक्राादित- 
स्व स्वकल्याः पुत्रान्‌ तत्तत्व- 
येयुः । 

स्वबुद्धि न्युत्राधिकां ज्ञात्वा स्व- 
न्‌ प्रीत्या नेवमानास्नेम्यो नैरन्त- 
वरिद्यग्रहणं कु्य:॥ ७। ८७॥ 


वाल शिष्य के लिये सुक्लकाटैतुदै। 


{4 :3 
अ्रड़ताचौस वयं षन्तं क चयं ा येवन करके वेद- 
विव्रा छ्य वारलौ ॐ दालन (छर्‌) मुर दलं 
विवः ऊ अभिलाषो को (त्वा) ब्रा पुं विया के 
अव्यापक को (वचः) त्रेष्ठ अव्यापक देवे, (सः) 
कह उक्त विचार्य ने जित (श्रगृतत्वन) चिातकतो 
(अ्रञलीय) प्राप्त कलं वट उत (दात्रे) विदा-दान 
करने वाने वक्ख के लिये [त्व्‌ | स्प 
के नु्कोतू (एषि) वड़ा ्रौर-- 

{भ्रतिग्रहोते) विचः ब्रह करने वाते (मह्‌) मुभ 
पूं विद्वा ऊ श्रभिलाषो के चिवि युद को वडवे । 
श्रौर- जिस [याथ] दृटाच्रम चम्बन्वी विष्यो के 
सेवन मे उपरत वमनियय ब्रादि > 
(मह्यम्‌, मुन सत्य बरौर सत्य 
वले को (त्वा) प्राय सव्र दोपों चे र 
त्राप्त पुरुष देवे, (सः) उक्र विचाय 
(ग्रमृतत्वम्‌) विजान को (ब्रन्नौय) प्राप्त 
उस (दात्रे) विच्चा-दान करने वाले वर 
(हयः) ज्ञान की वृद्धिको त्‌ (एवि) सः 
श्रौर (ब्रतिग्रहीत्रे) विद्रा को १ वाले 
(मह्यम्‌) मृ सवकी वृद्धि ॐ इच्छुक ॐ लि 
(वयः) तीनो ज्रवस्या््रो के सुख ्रौर चिर ग्रावु 
कोवदा ।। ७। ४७ ॥ 


[हे वसूसंकाध्याथक ! यस्मा श्रम्नये मह्यं त्दा वर्णो ददातु ] 


म्प्र सव पृल्पोकोयोग्य दैक्िजो 
सवर ये उत्कृष्ट श्रतुचान विद्रान्‌ हौ उसे अन्य 
ग्रध््रापरको कौ परीक्ना करके अपनी कल्या श्रौर पुतो 
को उनके सट ग्रघ्यापकों मे शिक्षा दिला । 

पटने वाले छात्र त्रपरनी अयनी बुद्धि कोन्यून 
ओर अधिक जानकर श्रपने सट ध्यायं कौ 
्रोतिूवंक मेवा करके उने निरन्तर विचा ग्रहण 
करो ।। ७ । ४७ ॥ 


भरस्य दान देने श्रौर दक्षिरणा वेने का प्रथोजन- सर्वोत्तम, प्रगन्त विचा वाने 
विद्धान्‌ स्रध्यापक लोग वालक को २४ वधं पर्यन्त ब्रह्मचर्यं का येवन करके तेजन्यी वनने के लिये 
वमु ग्रघ्यापरक की परीका करके उवे सोप देवे । वह वालक क्रियासिद्ध नित्प-विज्ञान को प्राप्त कर, जो 
विज्ञान विद्या का दान करने वाति ग्रत्रचान विद्वानों कीआधुको वदनि वाला दर ओर विद्या ग्रहण करने 


त 4 
दथानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


उवत ग्रनूचान विदान्‌ लोग वालक को ४४ वपं पर्यन्त ब्रह्मचयं का सेवन करके सद्रःगृणों को 
धारण करने के लिये सद्र श्रध्यापक की परीक्षा करक उसे सौप देवें । वह बालक क्रियासिद्धे नित्य-विक्ञान 
को प्राप्त करे जो विज्ञान विद्यादान करने वाले ग्रनूचान विद्वानों के योगसिद्ध बल को वाने वाला दै। 
श्रौर ग्रध्यपकसे प्राप्त विद्या का संचय करने वाले, विद्या ग्रहण मे लगे हेये वालक कै लिये तीनौँं अव- 
स्थां में सुख ग्रौर जीवन प्रदान करता है । वे 

अनूचान विद्वान्‌ लोग वालक को ४< वधं पयंन्त ब्रह्मचयं सेवन करके वेदवाणी का पालक 
(बृहस्पति) वनने के लिये रादित्य श्रघ्यापक की परीक्षा करके उसे सौप दं । वह वालक क्रियासिद्ध नित्य- 
ज्ञान को प्राप्त करे । जो विज्ञान विद्या का दान करने वाने अनूचान विद्वान्‌ कै स्पदं्दिय कै सुख को 
वाने वाला है श्रौर पूणं विद्या कै म्रभिलाषौ वालक के लिये सुख का हेतु है । 

सत्य का उपदेश करने वाला आप्त विद्वान्‌, सवर दोषों से रहित उपदेशक को, गृहाश्रम कै विषयों 
के सेवन से उपरत (वानप्रस्थ) यम-नियम आदि का पालन करने वाले, सत्य-प्रसत्य का निश्चय करने वाते 
मुभ वानप्रस्य को देता है । सो मने जिस विज्ञान (श्रमृत) को प्राप्त किया है बहे उत प्राप्त विद्वान्‌ के 
लिये भौ ज्ञानवद्धंक दै ग्रौर सवकौ वृद्धि चाहने वाने राप उपदेशक के लिये भी तीनों वस्था मे सुल- 
दायक एवं चिरायु कादहेतु है ।। 

इस मन्त्र मे प्रतिपादित विज्ञान (विद्या) की प्राप्ति करने-कराने कै लिये राजा आदि सत्पुरुष, 
विद्वानों के लिये सुवर्ण भ्रादि उत्तम पदार्थो का दान करं श्रौर विद्वान्‌ लोग इसी उदेश्य मे उक्त दान को 
दक्षिणा रूपमेँ ग्रहण करे ॥ ७। ४७ ॥ क 


५५० 


प्रङ्जिरसः। अग्रत ==परमेवरः । प्राप्यु व्िक्‌; । ऋषभः ।। 
श्रथेऽवरो जोवानुपदिङ्ञति ।। 
श्रव ईदवर जीवों को उपदेश करता दै ॥। 


केौऽद्रात्कस्मां 3 अद्त्कामोंद्ात्कामांयादात्‌ | 
कामों दाता कामः प्रतिग्रहीता कपितं ५८ ॥ 


प्रनटः (कः) (श्रदात्‌) कम्मंफलानि ददाति (कमै) (श्रवात्‌) (कामः) कामयते यः 
परमेदवरः (श्रदात्‌) ददाति (कामाय) कामयमानाय जीवाय (ग्रदात्‌) ददाति (कामः) यः काम्यते 
सरवरयोगिभिः स परमेश्वरः (दाता) सर्व॑पदा्ंप्रदायकः (कामः) जीवः (प्रतिग्रहीता) (काम) कामयते 
रसौ तत्मम्बुदधौ (एतत्‌) श्ाज्ञापनमू (ते) त्वदर्थ ।। षयं मन्तः शत० ४ ३ \ ४ । ३२ ज्यारयातः ।। भ ॥ 

उआअस्रपण्रपर् इस मन्त्र की व्याख्या शत (४।३।४।३२) मकौ र्ग दै ॥ ७।४८॥ 


स्त्रप््न्टश््रल्च्रिखः- कोषात्‌ कर्मफ 


लानि ददाति, कस्मा श्रदात्‌, कामः कामयते यः कमं -कल दता # ? (कर्मे). किसको कर्म 


स्स्व | श्रदन]- (क) कौन (प्रदात्‌) ` 


परमेद्वरः श्रदात्‌ ददाति, कामाय कामयमानाय 
जीवाय श्रदात्‌ ददाति, कामः यः काम्यते स्वर्यो 
गिभिः स परमेदवरः दाता सर्वंपदारथंदायकः कामः 
जीवः प्रतिग्रहीता । 


फल देत। है ? (कामः) कामना करने वाल्ला 
वर्‌ (अदात्‌) कर्म-फलं देता तै । (कामाय क 7 
करने वाते जौव को (श्रवात्‌) कर्भ-फल देता । 
(कामः) सव योगी जनों से कामना करने ` 


सप्तम म्रघ्याय ५५१ 


प्ररमेदवर (दाता) सव पदार्थो का दाता है ग्रौर 
(कामः) जीव (प्रतिग्रहीता) उन्दँ ग्रहणा करने 
वालाटै। 
व हे (काम) कामना करने वाले जीव ! (ते) 
तद श्राज्ञापनं सर्वं मयाऽऽञप्तमिति एव॒ तेरे लिये (एतद्‌) यह सव प्राज्ञा मैने दौ है, 7ेसा 
॥७।४८॥ तू निदचय जान ॥ ७। ४८1 
[कोऽदात्‌, करया श्रदात्‌, काभोऽदात्‌, कामायादात्‌, कामो दाता, कामः प्रतिग्रहीता | 
प्रच्रत्र््रः-- प्रस्मिञ्जगति क्मंकर्तारो जीवः न्त्रक इस जगत्‌ मे कमं करने वाले 
दातेदवरो ऽस्तीति विज्ञेयम्‌ । जोव श्रौर फल देने वाला ईस्वर है, तेसा सममे 1 
[हे काम =-जीव ! ते == त्वद्यमेतत्सवं मयाऽऽ ज्ञाप्तमिति त्वं निस्चिनुहि ] 
नहि कामनया विना केनचित्‌ चक्षुषो निमेषो- कामना कै विना कोई चक्ष का निमेष 
तत्सर्वं नुष्ये विचारेण (मोचना) उन्मेष (खोलना) मौ नीं कर सकता, 
कामना कार्या; नेतरस्य चेतीङ्वराज्ञा ग्रतः सव मनुष्य विचारपूर्वक धम्मं की टी कामना 
करे; ्रधमं की नहीं; यह्‌ ईदवर की ग्राज्ा दवै । यहां 
मनु कहते 
कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामता। 
काग्योहि वेदाधिगमः कर्मयोगदच वैदिकः 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दयते नेद करटिचित्‌ । 
वद्याद्धि कुरुते किचित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 


जोव ! कामयते ऽसौ तत्सम्बुद्धौ ते 


` नहीं है ।1'' (सत्यां समु° ३) ।1 ७ । ८८ ॥ 


-वाह्याभ्यन्तरव्यवहारो, मनुप्यारां 
वरत्तमानमात्मकर्मात्मनि मनसः प्रवर्तन, 
योगिन ईद्वरोपदेशो जिज्ञारां प्रति 
योगकृत्यं, तल्लक्षणामध्याय कशिष्यकं, 

न योगेनान्तः करणाशोधनं, 


११ । “श्रथ रत्यन्त कामातुरता ग्रौर निष्कामता किसी के लिये भी श्रेष्ठ नहीं, क्योकि जो कामना 
त करे तो वेदों का ज्ञान प्रौर वेदविदित उत्तम कर्म किसोयेन टो सकं ।। 

मनुष्यो को निङ्चय करना चाहिये क्रि निष्काम पुरुष में नेतर का संकोच-विकास का होना भो 
सर्वथा श्रसम्भव है इसमे यह सिद्ध होता है क्रि जो जो कु मो करता है वह वह चेष्टा कामनाके विना 


ज््र्र्यखस्तरगर-ईङ्वर का जीयो को उपदेशा कर्मो का फल कौन देता ? ईर । किस 
है? जीव को । ईदवर कपा है ? जिस कौ सव योगी लोग कामना करते हैँ ? सव पदार्थो को 
ला कौन है ? ईदवर । ग्रहण करने वाला कौन दै ? जीव । इस प्रकार प्रदन-उत्तर कूप में ईद्वर 
उपदेश किया है कि कामना के विना कोई चक्षु का निमेष-उन्मेष भी नहं कर सकता । ग्रतः 
विचारपूरवेक धमं की ही कामना करे; अधमं कौ नहीं । यह 


ईदवर की ग्राज्ञा रर ॥ ७।४८॥ 


पूर्वापराध्यावसंगतिमाह-- | 


ऋष्त्र्थ इस अध्याय मे वाटर भीतर 
का व्पवहार (१), मनुष्यों का परस्पर वर्तव 
(२), आत्मा के कमं (३), अत्मा में मनकी 
प्रवृत्ति (४), प्रथम कल्प योगौ कै लिये इंडवर का 
उपदेश (५), जिज्ञासु कै प्रति इदवरोपदेश (६), 


५२ 


योगाभ्यासिलक्षणं, शिष्याध्यापकव्यवहारः, स्वामि 
सेवककृत्यं, न्यायाधीशेन प्रजारक्षण प्रकारो, राज- 
सम्यजनक्रत्यं, राजोपदेशकरणं, राजभिः कायं, 
परीक्ष्य सेनापतिकरणं, पुरां विस्य सभापततित्वाधि- 
कारो, विद्रत्कृत्यमौर्वरोपासकोपदेशो, यज्ञानुष्ठा- 
तुविषयः, प्रजादीन्‌ प्रति सभापतेवंत्तनं, राजप्रजा- 
जनसत्कारो ऽध्यापकाध्येतणां परस्परं प्रवृत्तिः, 
प्रतिदिनं पठनविषयो विद्याबृद्धिकरणं राज्ञः 
कर्तव्यं कमं सेनापतिकृत्यं, सभाच्यक्षादिक्रियेरवर- 
गुणवणंनं, तत्प्रा्थेना, शूरवी रंय ढानुष्ठानं, सेनास्थ- 
पुरुषकृत्यं, ब्रह्मचयं सेवनप्रकारः, ईदवरस्य जीवान्‌ 
प्रत्यप्तदेशङ्चोक्तो ऽ तएतदध्यायारथंस्योक्तषष्ठाध्या- 
यार्थेन सह स ङ्गतिरत्तीति वोध्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं ४ 


योगौ के कमं (७), योगी का लक्षण (=), श्रध्या- 
पक ओर शिष्य के कमं (६-१०), योगविद्या के 
अम्यासियों के कमं (११), योग से भ्न्तःकरणा 
की शुद्धि (१२), योगाभ्यासी का लक्षण (१३), 
शिष्य ग्रौर श्रध्यापक का व्यवहार (१४), स्वामी 
ओर सेवक का कर्तन्य (१५), न्यायाधीश कै द्वारा 
प्रजाकी रक्षा का प्रकार (१८), राजा ओ्रौर सभ्य 
जनों का कर्तव्य (१९), राजा को उपदेश करना 
(२०), राजाभ्रों के कार्य (२१), परीक्षा करके 
सेनापति वनाना (२२), पूरणं विद्वान्‌ को सभापति 
का अधिक्रार (२३), विद्वानों का कर्तव्य (२४), 
ईङवर के उपासक के लिये उपदेश (२५), यज्ञानु- 
ष्ठाता का विषय (२६२८), प्रजा आदि कै प्रति 
सभापति का वरत्तावि (२९-३०), राजा रौर प्रजा 
जनों का सत्कार (३१-३२), अध्यापक ्रौर 
अध्येताग्रों कौ परस्पर प्रवृत्ति (३३), प्रतिदिन 
अध्ययन एवं विद्या की व्रद्धि (३४), राजाका 
कर्तव्य कमं (३५, ३६), सेनापति का कतव्य 
(२७), समाष्यक्ष्रादि का कायं (३८), ईइवर के गुणों 
का वणन (३६-४२) ईदवर प्रार्थना (४३), शुरवीर 
केद्वारा युदधानुष्ठान (४४), सेना के पुरुषों का 
कर्तव्य (४५), ब्रह्मचथं सेवन का प्रकार (४७), 
इश्वर का जीवों के प्रति उपदेश है रतः इस 
श्रष्याय की उक्त पष्ठ म्रध्याय के घर्थं के साथ 
संगति है ।। ७ ॥। 


इति श्रीयुतपण्डितसुदलंनदेवाचार्यृते-दयानन्द-वेदभाष्य भास्करे 


सप्तमोऽध्यायः ॥ 


॥। ओदम्‌ ॥। 


नैः अधाष्टमाध्यायस्यारम्भः # 


अव आठवें अध्याय काग्रारम्भ क्रिया जातादै॥ 


ओम्‌ विश्वौनि देव सवितदृरितानि परा सुव । यद्द्रं तन्नऽओआ सुव ॥। १॥ 


य° ३०।२३॥ 


आ्आ्जिरसः । व्ल रप््रत्ति रस्पोन््रः विदन्‌ ब्रह्मचारी । त्रार्ची पंक्तिः । पचमः ।। 
तस्य प्रथममन्त्रेण गृहस्थधर्माय ब्रह्मचारिण्या कन्यया कुमारो ब्रह्मचारी स्वौकरणीय 
इत्युपदिश्यते ॥। 
उस के प्रथम मन्त्र से गृहस्थ धरम के लिये ब्रहचारिणी कन्या को कुमार ब्रह्मचारी 
स्वीकार करना चादिये, यह्‌ उपदेश करिया दै ।। 
उप्यामगृहीतोऽस्यादित्येभ्यसत्वा । 
विष्णंऽउस्गवष ते सोमस्त% र॑क्षस्व मा त्वां दमन ॥ १ ॥ 
प्न्दधः- (उपयामगृहीतः) शास्वनियमोपनियमा गृहीता येन सः (ग्रस) (ब्रदित्यम्यः) 
ह्यचरययेभ्यः पुंभ्यः (त्वा) त्वां सेविताचत्वारिद्त्रह्मचयंम्‌ (विष्णो) स्वंगुभविद्या- 
करमस्वभावव्याप्ताप्त ! (उरगाय) उरुगि वहूनि शास्वाणि गायति पठति तत्सबुद्धौ (एषः) 
गृहाश्रमः (ते) तव (सोमः) मृदगुणवदधंकः (तम्‌) (रक्षस्व) मा (निषेवे) (त्वा) त्वाम्‌ (दभन्‌) 
नवन्तु -दिसन्तु 1 श्रय लोडये लुङ्डमावच ॥ श्रयं मन्त्रः शात० ४ । ३ । ५ ॥ ६- व्याख्यातः ।। १ ॥ 
नौ उतर (दभन्‌) दभ्नवन्तु । यहां लोट्‌ ब्रथं म लुड्‌ लकार प्रौर प्र्‌ का ग्रभाव है। 
{ त मन्व की व्याख्या शत० (४।३।५। ६८) में कीगङईहै।।८। १॥ 
` खरप्रच्टर्रह््व्रखः- हे कुमारब्रह्मचारिन्‌! न्रे हे कुमार ब्रह्मचारिन्‌ ! चौवीस 
चतुविदा तिवरष ब्रह्य चर्या ब्रह्मचारिण्यहमादित्ये- वपं पर्यन्त ब्रह्मचयं का सेवन करने वाली मै 
: कृताषटवत्वारिगदपं ्रहाचरययभ्यः पुंभ्यः [त्वा ] = ब्रह्मचारिणौ (आरादित्येभ्यः) अडतालीस वपं पयंन्त 
सेविता चत्वारिवद्त्रहाचरयम श्ङ्खोकरोमि, ब्रहाचयं का पालन करने वाने पृरपो भें से [त्वा] 
हीतः ास्त्रनियमोपनियमा गृहीता ग्रड़तालौस वषं पर्यन्त ब्रहमाचयं का सेवन करने 
सः श्रसि। वाले आपको स्वीकार करती ह क्योकि राप 
^ (उपयामगृहीतः) शास्र के नियम-उपनियमों को 


५५४ देयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 
ग्रहण कि हये (ग्रसि) हो । ॥ 
है विष्णो ! सर्व॑युभविदयागुणकमंस्वभाव- है (विष्णो) सव शुभ विद्या गुणा, कर्मं 


व्याप्तप्त ते=-तवेषः प्रत्यक्षो गृहाधमा सोमः मृद्‌ 
गुणवर्कः रस्ति तं त्वं [रक्षस्व ] रक्ष । 


है उक्गाय ! उरुणि = वहनि शास्त्राणि गायति- 
पठति तत्सम्बुद्धौ, त्वां कामबाणा मा दभन्‌ =मा 
हिसन्तु ॥ ८ । १ ॥ 


स्वभावो को व्याप्त करने वालों मँ श्राप्त आदित्य 
ब्रह्मचारिन्‌ ! (ते) आपका (एषः) यह गृहाश्रम 


(सोमः) मृदु गुणों को वाने वाला है, उसकी प्राप 


[रक्षस्व | रक्षा करो । 

है (उरुगाय) नाना गास्व्रौ को पठने वाले 
आदित्य ब्रह्मचारिन्‌ ! भ्रापको काम वाणा (मा 
दभन्‌) पीडित न करे ॥८)१॥ 


[ हे कुमारब्रह्मचारिन्‌ ! सेवितचतुविदातिवर्षब्रह्यचर्या ब्रह्मचारिण्याहमादित्येन्यः [स्वा] = त्वामङ्घीकरोमि, 
स्वमुषयामगृहौतोऽसि | 


म्म्र्र््रः -- सर्वासां सेवितब्रह्मचर्थाणां 
युवतीनां कन्यानामिदमवद्यमभीप्सितव्यम्‌- ता 
स्वस्वसटेशरूपगुणकमंस्वभाववि्यान्‌ वलाधिकान्‌ 
स्वाभीष्टान्‌ हयान्‌ पतीन्‌ स्वयंवरविधिनोरीङ्ृत्य 
परिचरेयुः । एवं ब्रह्मचारिभिरपि स्वतुल्ययुवत्यः 
स्तरीत्वो ्गीकर्तव्याः । एवं द्वाभ्यां सनातनो 
गृहस्थधमः पालनीयः । 


न्वत्र - ्रहमचयं का सेवन कौ हृद सव 
युवती कन्याभ्रों को एेसी भ्राकांक्ना अवदय रखनी 
चाहिये कि वे श्रमने सदा रूप, गुण, कर्म, स्वभाव 
श्रौर विद्या वाले, श्रपने से अधिक वलवान्‌, श्न 
म्रभीष्ट, हृदय को प्रिय लगने वाते पति, को 
स्वयंवर विधि से स्वीकार करके उनकी सेवा किया 
करे । इस प्रकार कुमार ब्रह्मचारी भी घ्मपने तुल्य 
यवरतियो को स्त्ी-रूप मेँ स्वीकार करे । इस प्रकार 
दोनों स्त्र-शुरुप सनातनं गृहस्थ धमं का पालन 
करें । 


[ हे उरुगाय ! त्वां कामबाणा मा दभन्‌ = हिन्तु | 


परस्परमत्यन्तं विषथभोगलोलुपवीर्यक्षयाः कदा- 
चिन्न विषेयाः । विन्तु- सदार्तंगामिनौ सन्तौ 
दगसन्तानानृत्पा् तानु सुरिक्षयंशर्यमन्नीय प्रीत्या 
रमेताम्‌ । 


परस्पर श्रत्यन्त विषयलोलूप होकर वीयं का 
क्षय कभी न करे, विन्तु सदां ऋतुगामी होकर, दस 
सन्तान उत्पन्न करे श्रौर उन््ं सुधिक्षित कर श्वं 
कौ उन्नति से प्रीतिपूव॑क गृहाश्रम मेँ रमण करं । 


[ हे दिषो ! ते=-तवेष सोमोऽस्ति, तं त्वं [रस्य] ~र] 


ययेतरेतरस्मिन्नप्रसन्नता वियोगसिव्यभिचारा- 
दयो दोपा न भवेयुः, तथानुष्ठाय परस्परं सर्वथा 
सर्वदा रक्षा कार्या ॥ ८ । १॥ 


जैसे- परस्पर श्रप्रस्ता, वियोग तथा 
व्यभिचार श्रादि दोप उत्वल नहो वसा स्माचिरण 
करके परस्पर सव प्रकार मै सदा रक्षा र करे 
॥६।१॥ 


एयर रत्बरर- १. गृहस्य घमं -चौवीसं वं बरह्मचयं को सेवन करक ब्रह्मचारिणी युवती 


क्या श्रहतालीस वं पर्यन्त ब्रह्मच का सेवन करने वाते रादित्य बरह्मचारी को स्वयंवर विधिसेष 
स्वीकार करके उसकी परिचर्या (सेवा) क्रिया करे । किन्तु वहे उसके ही सदश खूप] । 
भरर विद्या वाला दो । उसे प्रचि बलवान हौ । उते ग्रभीष्ट एवं हृदय को प्रि लगने वाला हो । 


गुणा, कर्म, स्वं 


„~ क-वे+ 


श्रष्टम श्रध्याय ५५५ 


उक्त कुमार ब्रह्मचारी भौ अपने तुल्य युवती कन्या को स्वरोरूप मे स्वीकार करे । दोनों मिलकर 
गृहस्थधरमं का पालन करं । 

सव शुभ विद्या, गु, कमं ग्रौर स्वभावो से युक्त ग्राप्त विद्धान्‌ पति तथा पत्नौ परस्पर प्रत्यन्त 
| म लोलुप होकर वीयं काक्षय न कर । सदा ऋतुगामी हों । सन्तानं को सुरक्षित करं । 
 हिश्ववयं को बढ़ाकर प्रीतिपूरवंक गृहाश्रम मँ रमणा करं । परस्पर श्रप्रसन्न न हों । वियोग श्रौर व्यभिचार 
श्रादि दोषों से दर रहं । एक दूसरे की सव प्रकार सव काल से रक्षा किया करं । 
२. ब्रह्मचारिरी कन्या- चौवीस वपं पर्यन्त ब्रहमचयं का नेवन करने वाली हो । 
३. कुमार ब्रह्यचारी--सव गुम विद्या, गुण, कमं स्वभावो को प्राप्त होने से प्राप्त विद्धान्‌ हो 
(विष्ण) । गरइतालीस वपं पर्यन्त ब्रह्मचयं का सेवन करने वाला हो (रादित्य) । सव शासो का वत्ता 
हो (उरगाय) ।। ८। १॥ @ 


श्रा्जिस्सः ॥ जरु प्रत्तिर्घ व्र =-वनवानगृहस्थ । मरिक्‌ पक्तिः । पचमः ।। 


पुनस्तमेवाह्‌ ।। 
गृहस्थ धमं का फिर उपदेश क्रिया दै ॥ 

कद्‌। चन स्तरीरसि नेन सश्चसि द्वं । 
उपोपिनतु म॑घवन्भूय्‌ ऽ इनु ते दानं देवस्य पृच्यतऽआदित्येभ्य॑स््वा ॥ > ॥ 

पप्रथ (कदा) कस्मिन्‌ काले (चन) ग्रपि (स्तरः) स्वभावच्छादकः संकुचितः (श्रसि) 
भवसि (न) निपेधे (इन्द्र) परमैश्व्यंपते ! (सख्चसि) प्राप्तोपि । सश्चतौति गतिकर्ममु पठितम्‌ ॥ निघं० 
२। १४ ॥ (दाजुषे) दानरीलाय (उपोप) सामीप्ये 1 उपर्यध्यधसः सामोप्ये ॥ श्र ° = । १।७॥ इति द्वित्वम्‌ 
(इत्‌) एव (नु) प्रम्‌ । न्विति लिघ्रनामसु पठितम्‌ ।। निघ २ । १५॥ (मघवन्‌) प्रगंसितघनयुक्तं (मूयः) 
ञ्रधिकम्‌ (इत) एव (नु) ीघ्रम्‌ (ते) तव (दानम्‌) (देवस्य) विद्षः (पृच्यते) संवध्यते (ब्रादित्येभ्यः) 
मासेभ्य (त्वा) त्वां सुखदातारम्‌ ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ४॥ ३ 1 ५। १०११ व्याख्यातः ।। २ ॥ 
ऋन्पण्पर् (सदचसि) 'सरवति' पद निघं० (र । १४) मे गत्यथेक क्रिया मं पदा है। 
(उपोप) यहां 'उप्य्यव्यधसः सामोप्ये' (अ०८।१।७) इससूत्रसे द्वित्व है । (नु) यह राव्द निवस 
(२। १५) मे क्षिप्र-नामोंमें पटा है । इस मन्त्र की व्याख्या शत (४। ३ । ५। १५-११ ) में की गई 
है॥८।२॥ 
स्र प्रन्ट््रणन्व्खः- ह इन्द्र -परमेडवयं- न्त्र हे इन्द्र) परम गेदवयं से युक्त 

! यतस्त्वं कदा कस्मिन्‌ काले चन श्रपि पते! क्योकि आप (कदा) कभी (चन) भी 
स्तरीः स्वभावाच्छादकः संकुचितः न ¦ श्रि भवसि, (स्तरः) स्वभाव को छुपाने वालि छलौ कपटी 
तस्माद्‌ दाशुषे दानगौलाय इत एव नु क्षिप्रम्‌ एवं संकोची (न) नहीं (श्रसि) हो, इसलिये (दाञुष) 
उपोप । सङ्चति समीपं ्राप्नोपि 1 दानल्ील के (इत्‌) टी (नु) लघ्र (उपोप । सश्चसि) 

समीप पर्हैव जाते हो । 

हे मघवन्‌ ! प्रशसित-धनयुवत ! देवस्य विद्पः हे (मघवन्‌) प्रयंसनीय धन से युक्त पते । 
ते=तव यद्‌ दानमित्‌ एव नु शीघ्र मूः स्रधिकं (देवस्य) आप विद्वान्‌ काजो दान है वहं (इत्‌) टी 
पृच्यते सप्वध्यते, शरतोऽहं स््ीतवेनादितयेभ्यः मासेभ्यः (नु) शीघ्र (भूयः) प्रविक्ता से (पृच्यते) सम्बद 


[क्र 4 
५५६ दयानन्द-यजुवं दभाष्य-भास्कर प 
॥ 


सदा सुख प्रापकं त्वा त्वां त्वां सुखदातारम्‌ होता है इसलिये मै स्त्ी-माव से (भ्रादित्येभ्यः) 


श्रक्षये।॥ ८।२॥ वारह महीनों [सदा] के लिये (त्वा) सुख पचाने 
चाले आप कोम भ्राश्रय ग्रहण करती है॥ 
८।२॥ 
[हि इन्द्र --परमेदवयंयुक्तपते ! यतस्त्वं कदाचन स्तरीर्नासि, तस्माद्‌ दाष इन्तुषोपसदचसि, ` ' `` च 


अतोऽ स्त्ौत्वेनादित्येभ्यः सदा सुखप्राकं त्वा = त्वामाश्रये | 
स्तण: विवाहकामनया युवत्या स्त्रिया न्ध्व विवाह की कामना वाल युवती 
यश्टलकपटाचरणरहितः, सत्यभावगप्रकाशक्, एक- स्त्री को उचित है करि वह छल-कपट के भ्राचरण 
स््रीब्रतो, जितेन्द्रिय, उद्योगी, धार्मिको, दाता, से रहित, सत्थ भावों का प्रकाशक, एक स्त्री का 
विद्धान्‌ भवेत्‌ तमुयम्य निरन्तरमानन्दितव्यम्‌ ।। व्रती, जितेन्दिय, पुरुषार्थी, धार्मिक, दानशील श्रौर 
८।२॥ विद्वान्‌ हो उसके साथ विवाह करके सदा भ्रानन्द 
मेँरहे।।८।२॥ 
न्म्ल प््रच्ट्र्थः- स्तरोः=- छली, कपटी । 
ग्त्रष्खसत्रर--१. गृहस्थ-धमं-- विवाह कौ कामना करने वाली युवती स्वी को । है 
कि वह इन्द्र अर्थात्‌ परम णेडव्यं से युक्त, पने स्वभाव को न छ्पाने वाला भ्र्थात्‌ छल-कथट कै आ्रचरणा 
से रहित, सत्य भावों को प्रकाित करने वाने, एक स्वरी कै ब्रती, जितेन्द्रिय, पुरुषार्थ, धाभिक, परशं सित्त, 
घनवान्‌, दानशोल, विदान्‌ हौ उसके साथ विवाह करके सदा श्रानन्द मेँ रहे ॥ 


२. पति परम देच्वयं से युक्त हो (इनदर) । प्रगंसित घन से युक्त हो (मघवा) ।। 5 । २॥ 


अङ्गिरसः । अ्द्ित्य््रो दर प्रल्तिः = विद्यावान्‌ गृहस्थः । निचदा्ीं पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 
पुनगु'हस्यधर्ममाह ॥ 
गृहस्थ धमं का फिर उपदेश किया है ॥। 
कदा चन प्रयन्छस्युभे निपामि जन्म॑नी । 
तुरीयादित्य सव॑नं त 5 इन्छियमातंस्थावमृतं दिव्यादित्येभ्य॑स््वा ॥ ३ ॥ 
प्न; (कदा) (चन) (प्र) (युच्छसि) अत्यन्तं प्रमाय्सि (उने) दे (नि) नितराम्‌ (पासि) ` 
(जन्मनी) वर्तमानं प्ाप्स्यमानं च (तुरीय) चतुरथवनु । भ्रव भ्र श्रादित्यादच्‌ (श्रादित्य) विद्यया भूयं इवं 
प्रकाशमान ! (सवनम्‌) सवि =परमूयतेऽनेन तत्‌ (ते) तव (इन्दियन्‌) मनच्रादिका्य्येसाधकम्‌ (श्रा) ` 
(तस्थो) (श्रमृतम्‌) मरणवम्मंरहितम्‌ (दिवि) चौतनात्मके व्यवहारे (आदित्येभ्यः) संवत्सरेभ्यः ( 
त्वां हटेन्दरियम्‌ ।। अयं मन्त्रः शत० ४।३ ) ५। १२ व्याख्यातः ।। ३ ॥ 
श्र््ाणक्य- (तुरीय) यहां गरलं बरादिभ्योऽच्‌' [५।२। १२७] इच सूत्र से रच्‌! 
दै । इस मन्त्र की व्याख्या गत० (४।३।५। १२) में कौ गई है ॥ = । ३॥ 
, स्प््व्यन्त्खः -- शत्र नेत्यव्या- स्तस््र्थ इस मन्वे 'न'षदका 
हार्यम्‌ । हार आक्षा से करना योग्य है । 


अष्टम श्रध्याय 


| षते ! स्वं यदि कदाचन न ्रगुच्छसि प्रत्यन्तं 
न प्रमाद्यसि तहि स्वकोये उभे द्रे जन्मनो वर्तमानं 
प्रासस्यमानं च नि † पासि नितरां पासि । 


हे आादि्य ! विद्यया सूर्य्यं इव प्रकालमान, 
यदि ते-तव सवनं सवति=प्रसूयतेऽनेन तत्‌ 
इन्द्रियं मनश्रादिकाय्यंसाधकम्‌ श्रातस्थौ, तहि दिवि 
दोतनात्मके व्यवहारे श्रमृतं मरणचमंरदहितं 
प्राप्नुया: । 


हि तुरीय ! चतुरथ॑वत्‌ श्रादित्येभ्यः संवत्सरेम्यः 
त्वा==त्वां त्वां दटेन्दरियम्‌ अ्रहमुषयच्छे ।। ८। ३ ॥ 


५५७ 


हे पते ! श्राप यदि (कदाचन्‌) कभी भी 
(न श्रयुच्छसि) श्रत्यन्त प्रमाद नहीं करतेटोतौ 
अपने (उभे) दोनों (जन्मनो) वर्तमान स्रौर प्रागामौ 
दोनों जन्मों की (नि-पासि) सर्वथा रक्षा 
करते हो । 

ह (रादित्य) विद्याम सूयं के समान प्रकाश 
मान पते ! यदि (ते) स्प (सवनम्‌) उत्पत्ति का 
साधन उपस्येन्द्रिय एवं (इन्द्रियम्‌) मन ्रादि कार्यं 
साधक इन्द्रियां (अ्रातस्थौ) वल मेँ तो त्राप 
(दिवि) विद्या कै प्रकाशात्मकं व्यवहार में (बरमृतम्‌) 
अविनाशी परम सुख को प्राप्त करो । 

हे (तुरीय) संन्यासी के समान संयमी पते ! 
मै (ज्रादित्येभ्यः) सदा के लिये (त्वा) टद्‌ इन्द्रिय 
वाले ्रापको मै पति स्वीक्रार करती हँ ।॥ ८।३॥ 


[ हेषते ! त्वं यदि कदाचन न ्रयुच्छसि तहि स्थरकये उने जन्मनो निषासि ] 


न्त्स यः प्रमादी विवाहितां स्त्रियं 
त्यक्त्वा परस्त्रियं सेवते स॒ इहामूत्र च दुर्भगो 
भवति । 


स्पर्रं जो प्रमादी पुरुष विवाहित स्वरी 
को चोड कर परस्त्री का सेवन करता दै वह इस 
लोक ओ्रौर परलोक में दर्भागी होता है । 


[ हे श्रादिव्य ! यदि ते-तव सवनमिन्दरियमातस्यौ तहि दिव्यम्‌तं परापनुवाः ] 


यस्च संयमी, स्वस्त्रीसेवी, त्यक्तपरस्त्रीः स 


उभयत्र परमं सुखं कथं न भुञ्जीत । 


श्नौर-- जो संयमी, ग्रपनी स्वरौ का सेवन करने 
वाली, परस्त्री-त्यागी होता रै वह इस लोक रौर 
परलोक मे परम सुख का भोगने वाला होता है । 


[ हे वुरौय ! आदित्येभ्यस्त्वा =त्वामहमुपयच्छे ] 


अतः सर्वासां स्त्रीणां योग्यतास्ति- जितेन्द्रि 
यान्‌ पतीन्‌ सेवे रम्निति ॥ ८।३॥ 


इसलिये सव स्रियो को योग्य है किवे 
जितेन्द्रिय पतियो का सेवन करं ॥८।३॥ 


स्पडयखसस्पर--१. गृहस्य-घमं - जो पुर्प प्रमादो होकर भ्रपनी विवाहित स्त्री को छोड़कर 
परस्त्री का सङ्ग करता है उसके दोनों जन्म विगड़ जाति है अर्थात्‌ वह इस लोक ग्रौर परलोकमे भी 
दुरवस्था को प्राप्त होता है । ओर जो विद्या से सूर्यं के समान प्रकाशमान होकर जननेन्दरिय तथा का्यं- 
साधक मन श्रादि इन्द्रियों को स्थिर करके अर्थात्‌ संयमी, स्वस्त्री का सेवन करने वाला, परस्त्री त्यागी 
होकर गृहाश्रम के व्यवहार मे प्रवृत्त होता है वह दोनों लोकों मे श्रमृत भ्र्थात्‌ परम सुख का उपभोग 
करता है । इसलिये सव स्त्रियो को योग्यै कि वे तुरीयाश्रमौ सन्यासी के समान संयमी, जितेन्द्रिय, 
इृदेन्दिय पुरुषों को ही पति रूप में स्वौकार करके उनका सेवन करं 


२. पति अप्रमादी, संयमी, स्वस्त्रोसेवी, परस्ती त्याग हो । विद्या से सूर्यं के समान प्रकाश 
मान हो (आदित्य) । तुरीयाश्रमी संन्यासी के समान जितेन्द्रिय हो (तुरीय) । इद्-इन्दरिय वाला 


हो।।८1३।॥ ॐ 


५५८ दयानन्द-पजुवेदभाष्य-भास्कर ष ॥ 
कुत्सः । आग्रन्दित्ख) नदर स््रत्तिः विद्यावान्‌ गृहस्थः ॥ निचृज्जगतौ । निषादः ॥। 
पुनगृ 'हाश्रमविषयमाह्‌ ।। 4 
गृहाश्रम विषय का फिर उपदेश क्रिया है ॥ 
यज्ञो देवानां पर्येति सुम्नमादित्यासो भवता प्रयन्तंः । + 


आ वोऽर्वाची सुमति्वतयाद थो विवा व॑र्विवित्तरासंदादित्येभ्य्॑त्वा ॥ ५ ॥ 

प्न; (यज्ञः) स्व्पुरुषाभ्यां स ङ्घमनीयः (देवानाम्‌) विदृषाम्‌ (प्रति) प्रतीतम्‌ (एति) । 
प्रापयति (सुम्नम्‌) सुखम्‌ । सुषरनमिति सृखनामसु पठित ॥ निघं० ३ | ६ ॥ (आदित्याः) ्रादित्यवद्विद्या- 
दिशुभगुशेः भ्रकाशमानाः (भवत) (मृडयन्तः) सर्वान्‌ सुखयन्तः (श्रा) (वः) युष्माकम्‌ (शर्वा) 
सुशिक्षाविद्याम्यासात्पश्चाद्विज्ञानमचति =प्रप्नोत्यनया सा (सुमतिः) शोभना चाऽसौ मतिः (ववृत्यात्‌) 
वर्तताम्‌ । भरत बहुलं छन्दसि ॥ श्र° २।४।७६ ॥ इति शपः इतुव्धत्ययेन परसमं पदञ्च (अरंहोः) सुखप्रापकस्य 
गृाश्रमस्याऽनष्ठानस्य (चित्‌) म्रपि (या) (वरिवोवित्तरा) वरिवः =-सत्यं व्ववहारं वैत्यनया साऽतिशयिता . 
(रसत) भवेत्‌ । तेट््रयोगोऽयम्‌ (श्रादित्येभ्यः) स्वेभ्यो मासेभ्यः (त्वा) त्वाम्‌ ॥ प्रं मन्त्रः शत० 


४।३।५। १५ व्याख्यातः ॥ ४॥ 


श्रन्णपर्थ्य _ (सुम्नम्‌) यह शब्द निधं (३।६) भे सुख-नामों भें षदा है । (ववृत्यात्‌) 
वर्तताम्‌ । यहां बहुलं चन्दसि' (श्र० २।४।७६) इस सूत्र से शप्‌" को श्लु ्रौर व्यत्यय से परस्मेषद है । 
(भ्रसत्‌) भवेत्‌ । यह लेट्‌ लकार का प्रयोग है । इस मन्त्र की व्याख्या दात० (४।३।५। १५) मेँकी 


गईहै ।८।४॥ 


ख्रस््रब्टा्रल्त्रिखः- हे श्रादित्यासः 
श्रादित्यवद्वि्यादिगुभगुरं: प्रकाशमाना: पूयं देवानां 
विदुषां वः युष्माकं यो गृहाश्नमाख्यो यज्ञ: स्वरी 
पुरुषाभ्यां संगमनीयः सुम्नं सुखं प्रति-एति प्रतीतं 
प्रापयति, या-्ंहोः सुखप्रापकस्य गृहाश्रमस्यानृष्ठा- 
नस्य वरिवोवित्तरा वरिवः सत्यं व्यवहारं वेत््यना 
साऽतिशयिता सुमतिः शोभना चासौ मतिः श्राव- 
वुत्यात्‌ वत्त॑ताम्‌ । 


यात्वा त्वाम्‌ श्रादित्येम्यः सर्वेभ्यो मासेभ्यः 
भ्राप्तोत्तम विद्या शिक्लाऽपत्‌ भवेत्‌ तया चित्‌ श्रपि 


युक्त्या वा वां सदा मृडयन्तः सर्वान्‌ सुखपन्तः भवत ।। 
८।४॥ 


[हि श्रादित्यासः! यूथं देवानां वः युष्माकं यो गृहा्मास्यो यजः भ्न अत्येति, या ~^" सुमति- 
राववृत्यात्‌, या त्वादित्येभ्यः श्रप्तोत्तमविद्यासुशिकषाऽखतु तया चदा मृदयन्तो नयत ] 


गप्च््र्ः विवाहं कृत्वा स्व्ीपुरुषाभ्यामा- 


न्ष हे (म्रादित्यासः) सयं के समान 
विद्यादि शुभ गुणों से प्रकाशमान विद्रानो ! श्राप 
लोग श्रौर (वः) श्राप (देवानाम्‌) विद्वानों का जो 
गृहाश्रम नामक (यज्ञः) स्वी-पुरुष के द्वारा प्राप्त 
करने योग्य जो यज्ञ दै बह (सुम्नम्‌) सुखं को 
(प्रति + एति) प्राप्त करात्ता दै । मरौर जो (द्रहः). 
सुखदायक गृहाम के व्यवहार कौ (वरिवोवित्तरा) 
सत्य व्यवहार कौ जानने का प्रतयत्तम साधत खूप 
(सुमतिः) रेष्ठ वुद्धि है वह (श्राववृत्यात्‌) सदा | 
वतमान रहे । म्रौर-- 

जो (त्वा) प्रापक (श्रादित्येभ्यः) सव ५ 
से सम्बन्धित उत्तम विद्या श्रौर शिक्षा प्राप्त 
(श्रसत्‌) टै उससे (चित्‌) भी अथवा युक्ति से 
(वाम्‌) स्त्रीसु को सदा (मृढयन्तः) सुखी रखो ॥ 
८।४६॥ 


स्प्च्र्ख स्वी पुरषो को चाहिये 


अष्टम त्रघ्याय ५५६ 


| विदुषां संगा्येन येन कर्म॑णा विद्यासुशिक्षा विवाह करके त्राप्त विद्वानों के संग से, जिस-जिस 
बुद्धिवर्दनं सौहादं परोपकारश्च वेत, तत्तदनुष्टेय- कमं से विद्या, सुिघ्ना, वृद्धि, मित्रता म्नौर परोप- 
मिति।॥८।४॥ कार की वृद्धि हो वसा ्राचरण करे ॥। = । ४ ॥। 
ज्रयः. स्रर-- १. गृहाश्रम सूयं के समान विद्या ओ्रादि गुणों से प्रकागमान गृहस्थ लोग 
शाप्त विद्वानों के संग से सुखदायक गृहाश्चम रूप यज्ञ का श्रनष्टान करं । सुख के प्रापक गृहाश्रम के सत्य 
व्यवहार को जनानी वाली सुमति विद्या ग्रौर सुचिक्षा है । श्रौर जो उत्तम विद्या ग्रौर िक्ाप्राप्त हो 
उससे तथा ग्रपनी युवित से भी सवको सुखी करो । गृहाश्रम सूप यज्ञ से विद्या, सुरिक्षा, वृद्धि, मित्रता 
श्र परोपकार को वद़ाग्ो ।। ८ 
२. गृहपति लोग विद्या प्रादि जभ गुणों से सूयं के समान प्रकादामान रटे (श्रादित्य) । ८ । ४ ॥ 


विवस्वन्तिव्यस्य कुत्सः । जद्रप््रत्खः गृहस्थाः ॥ प्रायस्य प्राजापत्यान्नुष्टुप्‌ । 
गान्धारः । श्र दि्यत्तरस्य निचृदार्पौ जगती । निषादः ॥ 
पुनरपि गृहस्थधम्मं माह ।। 
गृहस्थ धमं का फिर उपदेश किया टै ॥। 


विवखन्नादित्यैष ते सोमपीथस्तासिन मत्स्व । 
श्रद॑स्मै नगो वच॑से दधातन यदांशीर्दा दम्प॑ती वाम॑नुतः । 
पुमान पत्रो जायते विन्दते वस्वा विष्वाहांरप 5 एधते गुदे ॥ ^ ॥ 


प्प्र्टग्र्थः- -(विवस्वन्‌) विविवे स्थाने वसति ततसंवृद्धौ [श्रादित्य) प्रविनारिस्वरूप 
विद्ाच्‌ ! (एषः) गृहाश्च मः (ते) तव (सोमपीथः) सोमः पीयते यस्मिन्‌ सः (तस्मिन्‌) गृहाश्रमे (मत्स्व) 
श्रानन्दितो भव (श्रत्‌) सत्यम्‌ । श्रत्‌ इति सत्यनामसु पठितम्‌ ॥ निघ ३ । १० ।। (श्रस्मे) (नरः) ये नयन्ति 
तत्‌सम्बुदधौ (वचसे) गृहाश्रमवाग्व्यहाराय (घातन) धरत । (यत्‌) यस्मिन्‌ । सुपां सुलुक्‌ ॥ ्र० ७। १। 
३६ ॥ इति सुपोखुक्‌ (श्राशीर्दा) ्रागीरिच्छां ददाति सः (दम्पती) जायापतो (वामम्‌) प्रगस्यं गृहाश्रम 
धर्मम्‌ । वाम इति श्रशस्यनामसु पठितम्‌ ॥। निघं० ३। ८ ॥ (अरङनुतः) व्याप्नुतः (पुमान्‌) (पुत्रः) पुन्नाम्नो 
बरद्धावस्थाजन्यदुःखात्‌ चायते सः । श्रत्राह मनुः पुन्नाम्नो नरका्यस्मात्‌ त्रायते पितरं सुतः । तस्मातयुत्र॒ इति 
शक्तः स्वयमेव स्वयं मुवा ॥ श्र & इलो० १३८ ॥ (जायते) उत्पद्यते (विन्दते) लभते (वसु) घनम्‌ (अनघा) 
अधैत्यनन्तरे । अत्र पृषोदरादित्वात्‌ यस्य॒ घः । निपातस्य च ।। श्र ६। ३ । १३६॥ इति दीघं (विवाहा) 
वहूनि च तान्यहानि च । त्र शोइछन्दसि बहुलम्‌ ॥ श्र० ६ । १।७० ॥ इति लुक्‌ ॥ विद्वमिति बहुनामसु 
पठितम्‌ । निधं ३। १॥ (श्ररपः) निष्पापः (एधते) वदधते (गृहे) ।। श्रयं मन्त्रः शत ४।३।५। १६ - 
२४ तथा ४ । ४।४॥। १--५ व्याख्यातः ।॥ ५। 

्रसतरणर्थ- (श्रत्‌) श्वत्‌' रव्द (निं ० ३-१०) मँ सत्य-नामों मे पटा दै । (यत्‌) यहां 
शुषा सुलुक०" (श्र ७। १। ३६) सूत्र से सुप्‌ का लुक्‌ हृश्रा है । (वामम्‌) 'वाम॒ शव्द (निघं० ३।८) 
मे प्रशस्य-नामों मे पठा है । (श्रधा) यहां "पृसोदरादि मानकर धकार के स्थान पर धकार हो गया । ओ्रौर 
(निपातस्य च' (० ६।३। १३६) सूत्र से दीर्घ हरा है । (विश्वाहा) यहां 'शेदन्दसि वहुलम्‌ (० ६ । 
१।७०) सूत्र से शि प्रत्थम का लुक्‌ (शरदर्शन) हृभ्रा है । मोर विद्व शब्दं (निघं० ३। १ ) मे वहुवाचक 


५६० 


दयानन्द-यजुरेदभाष्य-भास्कर 


# 1 
नि 


शब्दों मे षदा रै। इस मन्त्र कौ व्याख्या {श्त० ४।३।५। १६२४ तथा ४।४।४। १-५) मेँ 
कीटै। पूत ब्द का श्रथं मनुस्मृति (श्र € श्लोऽ १३८) भें इस भ्रकार किया हैः-- 
क्योकि पुम्‌ नामक नरक (वृद्धावस्थाज्यदुःखादि) से पितादि की रक्षा करता है इसलिये 


सन्तान को स्वयरु मनु ने स्वयं पुत्र कहा है । 


सत्रप्रन्टथर्पन्च्रखः- है विवस्वन विविधे 
स्थाने वसति तत्सम्बद्धौ श्रादित्य भ्रविनारिस्वरूप 
विदन्‌ ! गृहिन्‌ ! एषः गृहाश्रमः ते-तव सोमपीथः 
सोमः पीयते यस्मिन्‌ सः गृहाश्रमो ऽस्ति तस्मिन्‌ 
गृहाश्मे त्वं विवाहा बहुनि च तान्यहानि च भत्स्व 
== हितो भव ्रानन्दितो भव । 

हि [नरः] नराः ये नयन्ति तत्सम्बुौ गृहा- 
श्रमस्था यूयमस्मे वचसे गृहाश्रमवाण्यवहाराय श्चत्‌ 
सत्यं दधातन धरत । 


यद यस्मिन्‌ गुहे देम्पतौ जायापतौ वामं परग 
स्यं गृहाश्रमं धरमंम्‌ श्रश्नुतः व्याप्नुतः तस्मिन्‌ गृहा- 
श्रमे ्राशीर्दा श्रागोरिच्छां ददाति सः श्ररषः 
निष्पापः पुमान्‌ पुत्रः पुन्नाम्नो बृद्धावस्थाजन्यदुः* 
खात्‌ त्रायेत सः जायते उत्पद्यते, वसु धनं विन्दते 
लभते एधते वदते च ॥८। ५ ॥ 


म 

न्परदस््रग्र्थ्र- हे (विवस्वन्‌) विविध प्रकार के 

स्थानम रहने वाले (आ्रादित्य) भ्रविनाौ स्वरूप 

विद्वान्‌ गृहस्थ ! (एषः) यह (तै) तेरा (सोमपौथः) 

जो सोमपानं का स्थान गृहाश्रम है (तस्मिन्‌) उस 

गृहाश्रम में तू (विरवाहा) बहुत दिन तक (मत्स्व) 
हित एवं ्रानन्दित रह्‌ । 

हि [नरः] गृहस्थ धमं को प्राप्त करने वाने 
गृहस्थ लोगो ! तुम (श्रस्मे) इस (वचसे) गृहाश्रम 
सम्बन्धौ व्यवहार के लिये (श्रत्‌) सत्य को 
(दधातन्‌) धारण करो । 

(यद्‌) जिस धर मै (दम्पती) स्व्री-पुरुष 
(वामम्‌) प्रदासनीय गृहाश्रम धमं को (श्रहुतः) 
प्राप्त होते हैँ (तस्मिन्‌) उस्र घर मे (भ्राशौर्दाः) 
इच्छा पूरी करने वाला (अरपः) निष्पाप (पुमान्‌) 
पुत्लिङ्घ (पत्रः) वृद्धावस्था के दुःख रूपनरकसे 
रक्षा करने वाला पत्र (जायते) उत्मनन होता है, 
(वसु) धन (विन्दते) प्राप्त होता है मौर (एषते) 
घन बढता है ।। ८। ५॥ 


[हे' गृहन ! एष ते = तव सोमपीयो गृहाश्रमोऽस्ति तस्मिंस्त्वं विवाहा भतस्व = हवितो जव, 
हि [नरः] = नरा" "यूयमस्मं वचसे श्रददधातन, यद्‌ = यरिभत्‌ गृहे दम्पती वाममश्नुतस्तस्मि- 
न्नाशौरदा श्ररपः पुमान्‌ पृन्रो जायते, वसु विन्दते, एषते च ] 


न्ताः स्त्रीपुंसौ सूब्रेम्णा परस्पर- 
परीक्षापूर्ं फं स्वयंवरोदवाहं विधाय, सत्याचरणेन- 
सन्तानानुत्पाच, महद्वर्यं लन्ध्वा, सुखं नित्यमुन्ती- 
येताम्‌॥ ८।५॥ 


न्रप्रस्तर््- स््री-पुरुष श्रि प्रेम से परस्पर 
परीक्षापूवंक स्वयं विवाह करके, सत्थाचरणा से 
सन्तानो कौ उत्पन्न कर महान्‌ रेश्वयं की प्राप्ति 
कर, नित्य सुख को वठाया करे | ६ । ५॥ 


ग्त्रयरस्त्पर - गृहस्य-मे- यह गृहाश्रम गृहपति क लिये सोमपानं करने का स्थान है 
श्रत: गृहपति सदा इस गृहाश्च म में आनन्दित रहे । गृरस्थो का घमं यह्‌ दै किं वे गृहाधम सम्वन्धी वाच्य 


वहार में सदा सत्य को धारण कर, मिथ्याभाषण कभी न करे । जिस घरं मेँ स्त्रीपुरुष दोनो मिलकर 
इस सत्यभापा रूप प्रशस्त गृहाश्रम धमं का पालन करते टै उस घर भँ माता-पिता कौ इच्छा को 
करने वाले प्रज्ञाकरी धर्मात्मा (निष्पाप) पुत्र उत्यन्न होते ठै जो माक्ता-पित्ता की वृद्धावस्था से 
ठ्ःख (नरक) से रक्षा करते है । उन महान्‌ देवं की प्राप्ति होती दै । उनका देवं वदतां ह: 


नित्य सुख को बढ़ते हँ ।॥ ८।५॥ 


॥६॥ 


द 


त्रप््रब्डग्र््रग्न्च्जिखः- है देव ! सुखप्रद 
सवितः ==ुरषार्थेन बह्व दवयं जनक ! सर्वस्येदवर्य॑स्य 
प्रसवितरीश्वर त्वमस्ममभ्यमद्य अस्मिन्नहनि वानं 
प्रशस्यं सुखम्‌ उ इवः परस्मिन्‌ दिने वामं वा दिवे 
दिवे प्रतिदिनं वामं सावीः=-सव, येन॒ वयमया 
अ्रनया धिया श्रेषबुद्धचा भूरेः वहुपदार्थान्वितस्य 
वामस्य अतयुत्रष्स्य क्षयस्य गृहाश्रमस्य गृहस्य 
मध्ये वामभाजः प्रलस्यकर्मयेविनः हि खलु स्याम 
भवेम ॥८।६॥ 


|. 


त न्व हस्र रीरवरानुगरेण परम- 
शषार्थेत श्ररस्तथिया मागलिकाः सन्तो गृहा- 
भू्वैवं प्रयतेरन्‌, यतस्िषु कलेषु प्रवढ- 
;॥ ८1६॥ 


अर्म ग्रघ्याय 


भ्राजः । ब्रह स््रत्र खः गृहस्थाः ॥ निचृदार्पी विष्टुष्‌ । वैवतः ॥ 
। पुनदच गृ हाश्रमिणा कयं प्रयतितव्यमित्युपदिदयते ॥ 
फिर गृहस्थो क किस प्रकार प्रयत्न करना चादिये, इस विधय का उपदेग किथा ह ।। 


वाममद्म संबित्रममु श्वो दिवेदिवे वाममस्मभ्यं सावीः । 
लामस्य टि क्षय॑स्य देव भूर्या धिया वाम माज स्यम ॥ ६ ॥ 


प्प्रब्दग्र््रः- (वामम्‌) प्रगरयं सुखप्र (अद्य) अस्मिन्नहनि (सवितः) सवंरयेश्चयंस्य 
वत्तरीश्वर ! (वामम्‌) (उ) वितकं (दवः) परस्थिन्‌ दिने (दिद्रेदिवे) प्रतिदिनम्‌ (वामन्‌) (ग्रस्नम्यम्‌) 
वीः) सव । श्रव लोडये लुडडान कच (वामस्प) प्रत्यक्षय (हि) लु (क्षयस्य) य॒स्य (देव | सुखप्रद 1 
) बहुपदार्यान्वित्तस्य (श्रथा) अनया । छसो वर्णलोगो वा ॥श्र०८।२। २५ मा० ।। इति नलोपः 
धा) रेवया (वामभाजः) प्रलस्यकम्मसेविनः (स्याम) मवेम ॥ श्रयं मन्त्रः कात० ४।४।१।६ 


््रसण्ण्र्थः यहां (सावीः) सव । यहां लोट्‌ श्रथं में लृड्‌ मरौर ग्रट्‌ काञ्जभाव दे । [ग्रया) 
श्मनथा । महां "छन्दसो वर्णंलोपदच' (श्र० = । २। २५) इस माप्य वात्िकिसेशनःका लोप । इस मन्त्र 
की व्याद्था शत० (४।४।१।६) मंकी गईटै।।८।६॥ 


स्पर्रं हे (देव) सुवदावक, (सवितः) 
पुरुषाथं से बहुत एेड्वर्यं को देने वाले एवं सव 
फेदव्थं को उत्पन्न करने वाले ईदवर ! प्राप मारे 
लिये (श्र्य) प्राज (वामम्‌) प्रगंसनोय सुख, (उ) 
ओर (क्वः) कल (वामम्‌) प्रशंसनीय सुख, अ्रथवा 
(दिवे दिवे) प्रतिदिन (वामम्‌) प्रगंसनीय सुख 
(सावीः) उत्पन्न कौजिये, जिससे हम लोग (रया) 
इस (विया) उत्तम वुद्धि चे, (भूरेः) वहत पदार्थो 
से युक्त (वामस्य) भ्रत्युत्तम (क्षयस्य) गृहाश्रम मे 
(वामभाजः) उत्तम कर्मो का सेवन करने वाले 
(हि) निङ्चय से (स्याम) हो । ८।६॥ 


[हे' ` सवितः पुरुषार्थेन बह इवर्यंजनक ! त्वमस्मभ्यमदय, इवः, दिवेदिवे वामं सावोः = सव, 
येन वयमथा धिया क्षयस्य ==गृहाश्चमस्य मध्ये वामभाजो हि स्याम] 


न्त्रक गृटस्थ जन ईश्वर के प्रनुग्रह, 
परम पुरुषां रौर प्रस्त वृधि से मङ्गलकारी 
गृहाश्रमी बन कर इस प्रकार प्रयत्न करे क्रि जिससे 
तीनों कालों में अत्यन्त सुखी रहे ।॥ ८।६॥ 


न्ख गृहाश्रमी कंसा प्रयत्न करे गृहपति प्रथम ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना 
$ हे सव सुखो के दाता, पुरुषार्थं से सव दे्वयं के ल 
प्रतिदिन अर्थात्‌ तीनों कालों मे परशस्त सुख को उत्पन्न कीजिये । जिससे हम लोग दस श्रेष्ठ वुद्धि 


उत्पादक जगदीश्वर ! आप हमारे लिये ग्राज, 


[त 


५६२ दयानन्द-यजु्वेदभाष्य-मास्कर ` 
से नाना पदार्थो से भूषित, अ्र्युत्तम गृहाश्रम में उत्तम कर्मो को सेवन 

गृहस्थ लोग जसी ईदवर से प्रार्थना करं वसा ही उसकी 
करे । ईटवर के अनुग्रह, गरपने परम पुरुषां रौर प्रयस्त वुद्धि से उत्तम 
अभिवृद्धि होती है ॥ ८।६॥ ॐ 


भ्राजः । स्च -द्रस्यत्तिः = 
बराह्यनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

पुनठच गृहस्यधरममुपदिश्यते ।। 

गृहस्य घमं का फिर उपदेश किया है ॥ 


उपयामगरंहीतोऽसि साविन्रोऽसि चनोधाश्र॑नोधा 5 असि चनो मे 
„ जिन्व॑ यज्नं जिन्व॑ यज्ञपतिं भगाय देषायं त्वा स 


प््र्रः- - (उपयामगृहीतः) उपयाभेन विवाहनियमेन गृहीतः (रसि, 
जगदुत्पादकः परमेश्वरो देवता यस्य सः (रसि) (चनोधाः) चनांस्यन्नानि' 
पठतम्‌ ॥ निधं ६१ १६॥ (चनोधाः) प्रम्यासेनाधिकार्थो ्राह्यः, स 
भ्यास भूयांसमथे मन्यते ॥ निर १०।४२॥ (श्मसि) (चनः) (मपि) भनलग्र 
चियाम (चेहि) धर (जिन्व) प्राप्नुहि जानीहि वा । जिन्वतीति गतिकरमसु परिक ॥ 
घरममदेः पुरुपैः संगन्तव्यम्‌ (जिन्व) प्रौ णीहि (यज्ञयतिप्‌) गृहाश्रमस्य पालकं 
(भगाय) घनाद्याय सेवनीयाये श््याय 1 मग इति घननामसु पठित ॥ 
कमनीयाय (त्वा) त्वाम्‌ (सवित्रे) संतानोत्पादकाय 1 श्रयं मन्त्रः शत ४ ॥ ४ ॥१ 
प््रसप्रणणर्म _ (चनोधाः) "चन शब्द निघं° (६। १६) मेँ अ 
(१०।४२) के ग्नुसार “्रम्धास (द्वित्व) में ग्रधिक अर्थं माना जाता 
निघं० ( २। १४) मेँ गत्य्थक क्रिया मेँ पढ़ा है । (भगाय) "भग शब्दं ति्वंर 


स्प्र््न्ट्रर्व््रिखः- हे पुरुष ! त्वया 
ययाहं नियमोपनियमेः संगृहीतास्मि तथा मया 
त्वमुपयामगृहीतः उपयामेन =-विवाटनियमेन गृहीतः 
श्रसि। 

त्वं चनोधाः चनांस्यन्नानि दधातीति  चनोधाः 
श्रम्यासेनाधिकार्थो ग्राह्यः, स्वेभ्योऽधिकान्तवान्‌ 
गम्यते, श्रसि, सावित्रः सविता=सकलजगदृत्पादकः 
परमेञ्वरो देवता यस्य स॒ चासि तथाहमस्मि, त्वं 
मयि अनन्लग्रहणनिमित्तायां विवाहितायां च्ियां चनो- 
चेहि धर श्रहमपि त्वयि दध्याम्‌ । 


म्रष्म म्रव्याय ५६३ 


त्वं यज्ञं धर्मट्टेः पृरुपेः संगन्तव्यं जिन्व अप (यज्ञन्‌) धमं पर टर्न वलि परो 
| श्रहमपि जिन्देयत्‌ । से प्राप्त करने योग्य यज्ञ को (जिन्व) पूर्णाकरो 
श्रौर्मैभी पूरा करं। 

सवित्रे सन्तानोत्पादकाय देवाय दिव्याय कम- (सवित्रे) सन्तान-उत्पादक होने के लिये 
तीयाय भगाय धनाद्याय यज्ञपत्नीं मां जिन्व पराप्नुहि (देवाय) दिव्य कमनीय भोगों की तथा (भगाय) 
जानीहि वा एतस्मे यजर्पात गृश्नामस्य पालकं धन ्रादि की प्राप्ति के लिये (यज्ञयत्नोत्‌) यज्ञ 
पुरुषं पालिकां ख्यं वा [त्वा] = त्वामहमपि सगिनो मुख पत्नी को (जिन्व) प्राप्त करोवा 
जिन्वेयम्‌ ॥ ८ । ७ ।। समो ग्रौर इसी उदेद्य के लिये (यज्ञपतिन्‌) 
गृहाश्रम पालक [त्वा] ग्रापको नैम प्राप्त होऊं 
वा पति समभ ८1७1 

[हे परुष ! त्देया यथाह ` 'संगृहौत्तास्मि तथा मया त्दयुपयामगृहौतोऽसि, तवं चनोधाः ` श्रसि, सवित्रदचासि 
तथाहमस्मि, त्मं यज्ञं जिन्वाहमपि निन्यम्‌ | 

न्प्रणच््रर््ः- मरत वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ ग्र उस मन्त्रम वाचक लुप्तोपमा 
विवाहित खीपुरुपौ प्राप्तयनुक्रलव्पवहारेण परस्यर- ब्रलङ्कार है ।। विवाहित खी-पुरुय लाभके अनुसार 
मैश्वर्यं प्रप्नुयातां श्रीत्या सन्तानोत्पत्ति चाचरे- व्यवहार से परस्पर एेशवयं को प्राप्त कर श्रीर 
ताम्‌ ॥ ८।७।। प्रीतिपूवंक सन्तानोत्पत्ति करे ।। ८ । ७ ॥ 


ज्रणरर्खस्रपट--१. गृहाश्चम-वमं- खी-गुरुष विवाह के नियम _उपनियमों के प्रनुसार 
एक दूसरे को स्वीकार करं । ग्न्त रादि पदार्थो को पूप्कल माव्रामे धारणा करे । चन्न मरादि पदार्थो 
की कोईकमीन हो। खी श्नौर पुरुष दोनों सकल जगत्‌ के उत्यादक परमेश्वर को श्रना उपास्य 
देवता मानं । धार्मिक पुरुष जिन यज्ञ श्रादि गुभकर्मो का ्रनृष्ठान करते हँ उनका विवाहित क्- 
पुरुष श्राचरणा किया करं । सन्तान को उत्पन्न करने वाला, दिव्यगुणों से युक्त, कामना करने के 
योग्य, पतिदेव धन श्रादि एेश्वयं के उपभोग के लिये यज्ञपत्नी को प्राप्त करे रौर उसे यज्ञसंगिनी पत्नी 
समे । प्ली भी उक्तं पतिदेव को घन ्रादिके उपभोग के लिये प्राप्त करे ग्रौर उसे प्रणना पति 
समे । इस प्रकार दोनों स्व्ी-पुरुष लाभकारी व्यवहार से परस्पर तेश्वयं को प्राप्त करके प्रीति से 
सन्तानोत्पत्ति करं ॥। 

२. श्रलङ्कार मन्त्र मे उपमावाचक “इव रादि शब्द लुप्त है ग्रतः वाचकलुप्तोपमा अलङ्कार 
है । उपमा य है कि पति के समान पत्नी मी उसे पति स्वीकार करे, ग्नन्न आदि पदार्थो को वारण करे, 
एकं ₹श्वर को देवता माने, यज्ञ प्रादि गुभ कर्मो का अ्रनुष्ठान करे | ८। ७ । @ 


उपयाम गृहीतोऽसौत्यस्य भरद्वाजः । -च्िरुवरेब्टेव्रप लस्त्रयः विद्वांसो गृहस्याः । 
आयस्य प्राजापत्या गायत्री छन्दः । षड्जः । सुशम्मेत्यस्य निचदारषौ बृहती । मध्यमः ।। 
पुनरपि गु हिकर्तव्यमुपदिक्यते ।। 
गृहस्थ के कर्तव्यो का फिर उपदेश किया है ॥ 


उपयामगृहीतोऽसि सुश्रि सुपति्रानो बृहद्ाय नमः । 
विनवभ्यसत्वा देवेभ्यं ऽएष ते योनिविैभयस्त्वा देवेभ्यः ॥ ८ ॥ 


५६४ दयानन्द-यजुवेंदभाष्य-भास्कर न 
प््रब्वर््रः - (उपयामगहोतः) ५. (सुञर्म्मा) शोभनानि गृहाणि यस्य सः ॥ 
नामसु पठितम्‌ ॥ निषं० ३।४॥ (ब्रसि) ( :) सुष्टु प्रतिष्ठानं प्रतिष्ठा यस्य 


वहदीर्य्यमृक्षति = सिति तस्मे । ॥ बहदिति महन्नाषसु पठितम्‌ ॥ निघं० ३।३॥ (नमः, 
न पत्तिम्‌ ॥ निं २।७॥ (व्रिशवेभ्यः) अ्रखिनेभ्धः (त्वा) त्वाम्‌ (देवेभ्यः) कं 
सुखेभ्थः (एषः) . (ते) (योनिः) गृहम्‌ (वि्वेभ्यः) समस्तेभ्यः (त्वा) त्वाम्‌ (देवेभ्यः) 
भ्रयगमन्त्रः वात ४।४। १ १४-१८ तथा ४।४।२। १-१६१ व्याख्यातः ॥ ८ ॥ ( 

श्रन््रपणप्रर (सुदामा) वर्मा शव्द निं (३।४) मे गृह नामों मेँ पदा है । (बृह 
क्षाय) "वृह" शब्द निंर ५६ 1३) में महान्‌-नामों में पड़ा है । (नमः) यह शब्द निषं° (२। ७) मेँ 
अ्रन्त-नामो मे पदा है । इस मन्व की व्यापा गत° (४।४। १ । १४-१८ तथा ४।४।२। १-११) 
की गहै ॥८।८॥ 


स्त्रष््व्टगथरल्च्रखः- हे पते ! श्रहं यस्त्व- प्रखर हे पते ! मजो श्राप (उपयाम 
मुपयामगृहोतोऽसि सुप्रतिष्ठानः सुष्टु प्रतिष्ठानं = गृहीतः) विवाहं नियमानुसार मु से स्वीकार क्रि 
प्रतिष्ठा यस्य॒ सः सञ्म्मा शोभनानि गृहाणि यस्य॒ गये (श्रसि) हो सो (सुपरतिष्ठानः) उत्तम र्ा 
सः, श्रसि तस्मे बृहृदक्षाय वृदृद्वी््यंमृक्षति वाने ग्रौर (सुञर्मा) सुन्दर घर वाते ८; ट 
सिञ्चति तस्म तुभ्यं नमोऽस्तु सुसंस्कृतं हयम- (बहदक्षाय) वीयं -सेचन करने वान ( 
मन्तमुचितसमये ददामि । सुसंस्कृत, प्रिथ अन्न ठीक समय पर्‌ देती है । 
यथाहं यस्य ते=-तवंष योनिः प्रासादः गृहम्‌ जसे मै जिस (ते) भ्रापका (एषः). 
शरस्ति, तंत्वा त्वां विवेभ्यः प्रचिनेभ्थः देवेभ्यः (योनिः) घर [प्रासाद] है उस (ल्वा) 
कमनीयदिव्यसुलेभ्यः सेवे तथा त्वं॑विद्वेभ्यः (विद्वेभ्यः) सव (देवेभ्यः) इ दिव्य सुँ के 
समस्तेम्यः देवेभ्यः विदरदम्यः मां नियुञ्ज ॥ =।८॥ सेवा करती है वमे राप (विष्वेभ्यः) 
(देवेभ्यः) विद्वानों कौ सेवा के लिये (माम्‌) 
नियुक्त कीजिये ॥ ८।८॥ 

[ है पते ! यस्त्वमुपयामगृहीतोऽसि  `युशर्माति तस्मं वृहदृकषाय तुभ्यं नमोऽस्तु == सुसंस्कृतं हयमन्नुचित- 
समये ददानि | 
न्ऋवर््रः-- यस्य गृहाशध्रममभीप्सोननस्य म्भ्रयव््र्रं - जिस गृहाश्चम के 9 
सर्व्सुखसम्पादकं गृहं स्यात्‌, स्वयं च वीर्यवान्‌ जन क पास सव ऋतुशरो मं सुख देने बाला घर 
तमेव स्त्री पतित्वेन गृह्णीयात्‌, तस्मं यथोचित समये ओौर वह स्वयं वीर्यवान्‌ हो उसे ही स्वरी पति 


सुखं दद्यात्‌, स्वयं च तस्यं दिव्य सुखमाद्यात्‌ । ग्रहण करे ग्रौर उमे यथोचित समय पर सुख ` वे 
श्नौर स्वयं पति भी उस स्वी को दिव्य सुखं स 
श्रोर से प्रदान करे। 
[ त्वा विक्वेभ्यो देवेभ्यः सेवे तथा त्वं विददेश्यो देवेन्यो मा नियुञ्ज | 
तौ दरौ विदुपां सैवनमाचरेताम्‌ ।। = । ८ ॥ वे दोनों स्वौ-पुरुप विद्वानों कौ सेवां ? 
करे ॥८।८॥ 


ग्त्रा० प्न्टवर्थः- सुलर्मा==यस्य गृहाश्रममभौष्यो्ननस्व सर्वत मुखसम्पादकं गृहं 
वृहदक्षाय == वीयं वते । नमः == दिव्यसुखम्‌ ॥। 


श्रष्टम प्रध्याय ५६५ 


न््र्ड्खस्तछर- गृहस्थ क। कत्तव्य - विदान्‌ गृदेपति उत्तम प्रतिष्टा वालाहो, गृहाश्रम के 
| म जन के पास सव ऋतुशो मं सुख देने वाला घर टो, वह वीयं सेचन में समर्थं रो, वीर्यवान्‌ हो । 
उक्त गुणों वानि पुरुष को स्त्री पति रूप में स्वीकार करे, उसे यथोचित समय पर सुसंस्कृत, हृदय को श्रिय 
लगने वाते एवं हदय के लिये हितकारी ग्न्त म्रादि पदार्थं वनाकर दिया करे, विलाया करे, एवं सव सुख 
१ दिया करे । जँ पति का प्रासाद (महल) सुखो का साधक दै वेसे स्वी सव कमनीय दिव्य सुखो कौ प्राप्ति 

कै लिए पति कौ सेवा किया करे । पति श्रपनी स्वरी को सव विदधान कौ सेवा में नियुक्त करे ग्नौर स्वयं भी 
विद्वानों की सेवा किया करे ॥ ८।८५ छे 


उपयामग्रहीतोऽसीत्यस्य भरद्ाजः । "प्रप्त ख) {च्द्ेन्देक ्ः=गृह्रया ट्स ॥ प्राग्व 
प्राजापत्यागायत्री, वृहस्यतिचुतस्येति मध्वमस्या्यष्णिक्‌, अ्रहमित्युतत रस्य 
स्वराडार्षी पंक्तिदच । क्रमेणषड्‌ जपं मपच्रमाः ॥ 
पुनगा्हिस्थ्यधम्मं माह ।। 


 उपुयामगहीतोऽभि बृहस्पतिसुतस्य देव सोम त॒ 5 इन््रौरिन्दियाव॑त्‌ः 
पत्नीवतो ग्रहौ 5 ऋध्यासम्‌ | अं परस्त।ददभवस्ताय्ःन्तरि्ं तदं मे पिताभूत । 
अह सूध्य॒ुभयतो ददर्श हं देवानां परमं गुहा यत्‌ ॥ ^ ॥ 


स््रन्ट र्धः (उपयामगृहीतः) (ब्रसि) (बृहस्पतिसुतस्य) वुरत्या =वैदवाण्याः पतेः पाल- 
कस्य पुत्रस्य (देव) कमनीयतम (सोम) रर्यसम्पन्न (ते) तव (इद्रोः) सोमगुणसम्यन्नस्य (इन्दि 
यावतः) बहुघनयुक्तस्य इद्दियमिति घनना० ॥ निधं २ । १० ॥ (पत्नोवतः) प्रस्ता यज्ञसम्बन्धिनी जाया 
यस्य (ग्रहान्‌) गृह्यन्ते स्वीक्रियन्ते विवाहकाले नियतशिक्षाविषया ये तान्‌ (ऋध्यासम्‌) वद्धिषीय 
(श्रहम्‌) (परस्तात्‌) उत्त रस्मात्‌ (अहम्‌) (श्रवस्तात्‌) बर्वाचीनात्‌ समयात्‌ (यत्‌) (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरं 
क्षथमन्तःकरणो क्षपरहितं विज्ञानम (तत्‌) (उ) वरितकं (मे) मम (पिता) पालको जनकः (्रभरत्‌) 
भवति । वर्तमाने ल्‌ उक्तपूर्वायरमा रत: (ग्रहम्‌) (सूर्यम्‌) चराचरात्मानमीदवरम्‌ (उभयतः) (ददं) दृष्टवान्‌ 
इष्टवती चास्मि (ब्रहम्‌) (देवाना १) विदपाम्‌ (परमम्‌) अतयु्तमम्‌ (गुहा) गुहयन्ते संत्रियन्ते सकला विद्या 
यथा वुद्धथा तस्याम्‌ । श्रत सुगं सुवुक्‌ ॥ श्र° ७ । १।३६ ॥ इति ङेलुक्‌ (यत्‌) ॥ श्रयं मंत्रः दात० ४।४। 
२। १२--१४ व्याख्यातः ॥ & ॥\ 
उर्णा  (इन्दियावतः) 'इन्दिय' गन्द निष (२।१०) मे धन नामों मं पदादै। 
(शरभ्रत्‌) भवति । यहा पूवं रपर भाव से वर्तमान काल मे लट्‌ लकार है । (गुहा) यहां सुवा चुनुक्‌°' 
(७ । १।३६) इस सूत्र से ङि का लुक्‌ है । इस मन्व कौ व्याख्या रात० (४।४।२। १२१५) में 
की गई दै।॥८।& ॥ 
सरपयन्टथरहन्वक्रिखः- है सोम एदवये- न्भ्रख्र्थ हे (सोम) देश्वयं से सम्पन्न, 
सम्बन्त देव ! कमनीयतम यतस्त्वं मया कुमार्यो- (देव) कामना करने के योग्य पति देव | कोकरि 
|  पथामगृहीतः [ उपयामेन == विवाहनियमेन सृतः] आप मु कुमारौ से (कनाम) विवाह 
श्मसि तस्थन्दोः सोमगुणसम्पल्तस्थ इन्दियावतः नियमानुसार स्वीकार क्वि गये (श्रि) हो, सो 
वहू पत्नीवतः प्रस्ता यज्ञसम्बन्विनी (इन्दोः) सोम्य गुणां से सम्पन्न, (इन्द्रियावतः) 
जाया यस्य बृहस्पति सुतस्य वृहत्याः=-वेदवाष्था वहत घन से युक्तं (पल्नीवतः) प्रशस्त यजञ-सङ्गिनौ 


्ि [ता 


५६६ 
पतेः--पालकस्य पत्रस्य ते-तव ग्रहान्‌ गृह्यन्ते = 
स्वीक्रियते विवाहकाले नियत शिक्षाविषया ये तान्‌ 
प्राप्याहं परस्तादर उत्तरस्माद्‌ श्रवस्तादू भर्वाचौ- 
नात्‌ समयात ऋषध्यासं वद्धिषीय । 


यद्‌ वानां विदृषां गुहा गृह्यन्ते =सं त्रियन्ते 
सकला विद्या यथा बुद्धया तस्याम्‌ न= 
विज्ञानम्‌ ग्रन्तरं क्षयमन्तः करणो क्षयरहितं 
विज्ञानम्‌ [ग्रहम्‌ ] अभवेमि तत्त्वमपि प्राप्नुहि । 


या मे==मम्‌ पिता-पालकोऽध्यापको वा 
जनकः विद्वानेभूत्‌ भवति तत्सकाजञात्‌ पूर्णा विद्यां 
प्राप्याहं यम्परमम्‌ ग्त्यत्तमं सूर्यं चराचरात्मान- 
मीदवरम्‌ उभयतो ददज्ञं दष्टवान्‌ दृष्टवती चास्मि तं 
त्वमपि पय | ८ । ६ ॥ 


[हे देव ! यतस्त्वं मया कुमार्योपपामगृहीतोऽसि, तस्य" `ते = तवाहं बरहान्‌ प्राप्याहं ॥ 
परस्तादवस्तादध्यासम्‌ | 


तक्र स्त्रीपुरुषौ परस्परं विवाहात्ूरवं 
सम्यक्‌ परीक्षां कृत्वा तुल्यगुणकर्मस्वभावलूप वला- 
रोग्यपुरुपाथं विद्यायुक्तौ स्वय॑वरविधानेन विवाहं 
विधायेत्थं प्रयतेतां यतो धर्मा्थंकाममोक्षाणां वृद्धिं 
प्रापनुयाताम्‌ । 


[यो मे ==मम पिता == पालकोऽध्यापको वा विद्रानुभूत्‌ तत्सकाशात्‌ पूरं विदय परष्याहं यं ॥) 
परमं सयंभमयतो ददं तं त्वमपि पय | ई 


यस्य मातापितरौ विदरांसौ न स्यातां त योरप- 
त्यान्यप्युत्तमानि भवितुं न शक्नुवन्ति । अ्रतः पूरणा 
विद्यासुयिक्षौ भूत्वेव गरृहाश्रममारभेताम्‌ ॥ ८। € ॥ 


प प्न्टवररः- ऋच्यासम्‌ =वृदधि प्रा्ुयाष्‌ । पिता = विद्वान्‌ पिता, विषौ माता च ॥ 
न्त्ऋर्खररत्रगर- गृहस्थ-वमं जो पुरुप फद्वयं ने सम्पन्ते रौर ४ 

हो उमे ही कुमारी विवाह नियमपूर्वक पति स्वीकार करे । रौरं वह सोभ्य 

सम्पन्न, ग्रति घनवान्‌, ग्रपनी पत्नी को यज्ञ मेँ संग रखने वाला, वेदवाणी के = न 

उसके साथ विवाहं करे । तात्मयं यह है कि स्वरौ श्रौर पुरुष विवाहे सै पूर्वं षरस्पर 


व 


वो 1 
करके ग (परस्ताद्‌) भविष्य (ग्रवस्ताद्र) प्रौर ` 
वतमान काल मँ (ऋध्यासम्‌) को प्राप्त 
होऊं । 

ओर (यत्‌) जो (देवानाम) विदानो कौ ॥ 
सव विद्या जिसमें चुप हई हँ उस वृद्धि में ॥ 
(ग्रन्तरिक्नम्‌) नागरहित विज्ञान को [ब्रहम्‌] जँ 
[भन्वेमि] प्राप्त करतो है उसे घ्माप भी प्राप्त 
करो । - 

श्रौर- -जो (मे) मेरा (पिता) जनक, श्ध्या 
वा विद्वान्‌ (ग्रसत्‌) है उसे पूणं विद्या को प्राप्त 
करके मँ जिस (परमम्‌) अत्युत्तम (सूर्यम्‌) चरा- 
चर के श्रात्मा ईदवर को (उभयतः) पां विद्य 
श्रौर शिक्षासे (ददक्ं) देल चुकीहँ उये आप भी 
देखो ।। ८ । ६॥ 


म्प्र स्त्री मौर पुच्ष विवाह से 
परस्पर ्मच्छी प्रकारं परीक्षा करके तुल्य गृ 
कमं, स्वभाव, रूप्‌, बल, ्रारोग्य, परुषां 
विद्या से युक्त होकर स्वयंवर विधि से 
करके एेसा प्रयत्न करें कि जिस से धमं, र्थ, कां 
श्नौर मोक्ष की वृद्धिको प्रप्त करे। 


जिसके माता-पिता विद्वान्‌ नहीं होते 
सन्तान भी उत्तम नहं हो सकतै, अतः पुरा 
श्नोर सृधिक्ञा मे पक्त होकर ही गृहाश्चम 


भ्रारम्मकर ।॥८।६॥ 


१ श्रध्यायं ५६७ 


समान गुण, कर्म, स्वभाव, खूप, वल, ्रारोग्य, पुरुषार्थं ्रोर विचा वाल ही स्वयंवर विधिसे विवाह 
करे । विवाह के समय मेँ ग्रहण करने योग्य चिक्षाग्रो को प्राप्त होकर णसा प्रयत्न किया करे कि जिससे 
ति घर्म, अर्थ, काम श्नौर मोक्ष तक वृद्धि को प्राप्त हो सकं =।६॥ @ 


मददराजः। नष स््रत्यखः =गृहस्थाः । विरा ब्राह्मी बहती । मध्यमः ॥ 
त्नी स्वपुरुषस्य कथं प्रं प्रायनाञ्च कुरयादित्युपदिदयते ।। 
पत्नौ अपने पुरुष कौ कि प्रकार से प्रयसा गनौर प्रथन करे, इस विषय का उपदेश करवा दै ।। 
अगा परनीवन्त्सजुदेवेन तष्टा सोमं पिव स्थाद्‌। । 
भ्नापं॑ति्रषपासि रेता रेतो मिं दि भ्रनाप॑ििसत वृष्णा रेतोधसे रेताधाम॑जीय ॥ १० ।। 
सप्र; (श्रगना३द) सरवसुलप्रापक ! (पत्नौवन्‌) भ्रगस्ता यज्ञसम्बन्धिनी पत्नौ यस्य 
तत्सम्बुद्धौ (सजुः) यः समानं जुषते सः (देवेन) दिव्यसुखप्रदेन (त्वष्ट्रा) सवं विच्छेदकेन गुणेन 
(सोमम्‌) सोमवल्त्यादिनिप्पन्नमाह्वादकमासवविकेषम्‌ (पिब) (स्वाहा). सत्यवाग्विरिष्टया क्रियया 
(प्रजापतिः) सन्तानादिपालकः (वृषा) दीय्यसेचकः (रसि) (रेतोधाः) रेतोवी््यंदवातीति (रेतः) वी्येम्‌ 
(मयि) विवाहितायां स्वियाम्‌ (चेहि) घर (जापतेः) सन्तानादि रक्षकस्य (ते) तव (वृष्णः) वीयय॑वतः 
(रेतोधसः) पराक्रमधारकस्य (रेतोधाम्‌) चीरयय॑घारकमितति पराक्रमवन्तम्पुव्म्‌ (ग्रजलीय) प्राप्नुयाम्‌ । 
श्रयं मन्त्रः शात०.४।।२। १५.१८ व्याख्यातः ।॥ १०॥ 
श्रन्धररणण्थ इस मन्त्र की व्याख्या गत० (४ । ४।२। १५-१८) में की गई दै॥ 
८॥ १०॥ 


स्रन्््श्रल्न्रखः हे [अरग्ना३इ ] = ज्ऋसतरर्थ टे [अग्ना३ | सव सुखो के प्रापक 
अग्ने स्ंसुखध्रापक स्वामिन्‌ 1 भया सजुः यः स्वामिन्‌ ! मेरे (सजुः) साय घ्राप (देवेन) दिव्य 
समानं जपते सः त्वं देवेन दिव्ययुवप्रदेन त्वष्ट्रा युलदायक (च्वषटरा) सव दुःखो के छेदक गुण से रौर 
सर्वं दुःख विच्छेदेन गुणेन स्वाहा स॒त्यवाग्बि- (स्वाहा) सत्यवाणी से युक्त क्रिया से (सोमम्‌) 
ष्ट्या क्रियया सोपरं सोमवत्ल्यादिनिप्पन्तमा सोमलता आदि से तैयार, ्रानन्ददायक सव का 
ल्वादकभासव विजञेषं पिव । (पिब) पान करो । 
हे पत्तीवन्‌ ! प्रशस्ता यज्ञसम्बन्धिनी पत्नी यस्य हे (पत्नोवन्‌) प्रंसनी यजञसङ्किनी देवी वाले 
तत्सम्बुद्धौ त्वं वृषा वीय्यंसेचकः रेतोधाः रेतः पतिदेव ! आप (वृषा) वयं का सेचन करने वाले, 
वीयं दधातीति प्रजापतिः सन्तानादिपालकः असि, (रेतोधाः) वीयं को धारणा करने वलि श्रौर 
चि विवाहितायां स्तिया रेतः वीय्यं धेहि धर । (ब्रजापतिः) सन्तान प्रादि के प्रालक (ज्रि) हो, 
सो (मयि) मुम विवाहित स्वी मे (रेतः) वीयं का 
(वेहि) स्राधान ¶रो । 
हे स्वामिन्‌ ! ग्रहं वृष्णः वी्य्यवतः रेतोधसः हे स्वामिन्‌ ! नं (वृष्णः) वीयंवान्‌, (रेताधतः) 
पराक्रमधारकस्य प्रजापतेः सन्तानादिरक्षस्य पराक्म क्न धारता करने वात, (प्रजापतेः) सन्तान 
ते-तव सकाशाद्‌ रेतोधां पुत्र वीर्य चारकमिति श्रादिके रक्ष (ते) ्ाप से (रेतोधाम्‌) वीयं को 
पराक्रमवन्तं पुत्रष्‌ श्रक्षीय प्राप्नुयाम्‌ ।1 = । १० ॥। धारण करने वाति अर्धाद्‌ पराक्रमौ पुत्र को 
(श्क्ञोय) प्राप्त करूं ॥। ८ । १० ॥ 


च 
भदत दयानष्द-यजुकंदभाष्य-भास्कर ४ 


[ हे [भ्रग्ना३ ] अरणे स्वामिन ! मया सनृस्त्वं देवेन त्वष्टा स्थाहा सोमं पिब ] 
स्त्रवः इह जगति मनुष्यजन्म प्राप्य ग्रत इस जगत्‌ में मनुष्य-जन्म को 
स्वीपुरपौ  बरहमचरयोत्तमवि्ासदृगुणापराक्रमिणौ प्राप्त करके स्वो रौर पुरुप ब्रह्मचयं से उत्तम-विदया 
भूत्वा विवाहं कुयतिम्‌ । ओर सद्गुणो मे समं होकर विवाह करे । 
[हे स्वामिन्‌ ! अरं वृष्णः `“ ते-तव सकाजञाद्‌ रेतोधां =पुत्रमीय ] 
विवाहमर्यादयंव सन्तानोत्पत्तिरतिक्रीडाजन्य- विवाह की मर्यादा से ही सन्तानोपत्ति तथा 
सुखसम्भोगं प्राप्य नित्यं प्रमुदेताम्‌ । रति-क्रीड़ा क सुल का उपभोग प्राप्त करके नित्य 
आनन्द मे रहं । 
विना विवाहेन पुरुषः स्त्रियं, वा -स्त्री पुरुषं विवाह के विना पुरुष स्त्री को अथवा स्त्री पुरुष 
मनसापि नेच्येदयतः स्त्ीपुरुषसम्बन्पेन मनुष्यव्रद्धि- को मन से भौ न चाहे वथो स्व्री-पुरष के सम्बन्ध 
भवति, तस्माद्‌ गृहाश्रमं कुर्याताम्‌ ॥ ८ । १७ ॥ से मनुष्यो कौ वृद्धि होती रै भ्रतः गृहाश्रम करिया 
करे ॥ ८। १० ॥ 

>्एयतरसतरगट- -१. पत्नो दवारा श्रपने पुरुष को प्रशंसा- रे स्वामिन्‌ ! राय सव सुखो को 
भ्राप्त कराने वाने हो, दिव्य सुखो के दायक तथा सव दुःखों के विच्छेदका गुणों से भूषित हो, प्रशंसनीय 
यज्ञ से सम्बन्धित पत्नी वाने हो, बीयं के सेचक, धारक ओर प्रजा के पालक हो। 

२. पत्नी दवारा ्रपने पुरुष से प्रार्थना- दे स्वामिन्‌ ! राप मेरे साथ सत्य-क्रिया कै द्वारा सोम- 
लता आदि से निष्पन्न चित्त को श्राह्वादित करने वाने श्रासव का पान कीजिये, राप पत्नीमानु, 
वीर्यसेचक, वौयंधारक रौर प्रजापति होकर मुभ विवाहित स्वर मे वीर्यं का श्राधान कीजिये । मै उक्त 
गुणों से सुशोभित श्रापके पास से पराक्रमी पुत्र को प्रप्त कष्टं ।। ८ । १० ॥ @ 


मरदवानः । नदह प्रत खः = गृहस्याः ॥ निचृदा्यनषटुप्‌ । गान्धारः ॥ 
पनर्गाहिस्थ्यधम्मंमाह ॥ 
गृहस्य धमं का फिर उपदेश क्रिया दै॥ 

उपयामगृहीतोऽसि हरिरसि हारियोजनो हरिभ्यां तवा । 

दर्द्धाना स्थं सहसोमा 5 इन्द्राय ॥ ११ ॥ 

_ प््न्टग्र्भः- (उपयामगृहीतः) उपयामाय ==गृहश्रमाय गृहीतः (श्रति) (हरिः) हरते = वहते 
यथायाग्य गृदा्मव्यवहारान्‌ (श्रसि) (हारियोननः) हरीन्‌ योजयति यः सारथिः सः हरियोजनः । हरि~ 
योजन एव हारियोजनस्तद्रतु (हरिभ्याम्‌) सुद्िक्षिताभ्यां तुरंगाभ्यार (त्वा) त्वाम्‌ (हर्योः) श्रश्वयोः 


(वानाः) धारकाः । श्वर दधाते रोणादिको नः प्रत्यथः (स्थ) भवत (सहसोमाः) सोमेन = धेष्टगुणसमूहेन सह 
वत्त॑माना इव (इन्द्राय) परमं शव््य्राप्तये । श्रयं मः तः+ ४।४।३। १-१० व्याश्यातः ॥ ११ ॥ 


प्रन्ऋणप्र्थ्क (धानाः) यहां धवा" धातु से ्रौणादिक 'न' प्रत्मय है । 


ान इल मन्य की व्याख्या 
शत० (४।४।३। १--१०) मे की गर्ह है ॥ = । ११॥ 


सतरप्््टव्रथ्रन्व्छखः- हे पते ! त्वमुषयाम- न्खत्र द पते! श्राप 9 ( 
गृहीतः उपयामाय ==गृहाश्रमाय गृहीतः श्रसि हारि- मुम गृहाश्रम के लिये स्वीकार किये गये ( 
योजनः हरिन योजयति यः सारथिः स हरियोजनः, हौ, मरौर (हारियोजनः) वोदोँको रथ में जोड़ने 


"स १ क 


| 


` हरियोजन एव हारियोजनस्तद्र इव हरिः हरते = 
वहते यथायोग्यं गृहाश्रमव्यवहारान्‌ श्रसि, श्रतो 
हरिभ्यां सुरिक्षिताभ्यां तुरद्घाम्यां युक्ते स्पन्दने 
विराजमानं त्वा--त्वामह्‌ं सेवे । 


मयं गृहाश्चमिः सन्त इन्द्राय परमेस्वयध्ाप्तये 
सहसोमा सोमेन =श्ेष्ठगुणसमूटेन सट वर्तमाना 
इव सन्तो हर्योः श्रद्वयोः धानाः धारकाः स्य 
भवत ।। ८ ॥ ११॥ 


अष्टम प्रघ्याय 


५६६ 


वाल्रे सारयि करे समान (हरिः) यथायोग्य गृहाश्रम 
कै व्यवहारो को वहन करने वाने (श्रसि) हो, इस- 
लिये (हरिभ्याम्‌) प्रयिध्ित घोड़ों मे युक्त रथमें 
विराजमान (त्वा) अ्रपिकौ रै (सेवे) सेवा 
करती ह! 

आ्आप गृहाश्रमी वनकर (इन्द्राय) परम ेक्वयं 
की प्राप्ति के लिए (सहसोमा) श्रेष्ट गुणो मे युक्त 
होकर (हर्योः) घों को (धानाः) धारण करने 
वाने (स्थ) वनो । ८ । ११॥। 


[ यूयं गृहाश्रमः सन्त इन्द्राय सह्‌ सोमाः सन्तो हर्योर्धाना: स्व ] 


न्त्रः त्रह्मचयं संस्कृता विवाटमिच्छवो 
युवत्यः कल्या गुवानदचान्योऽन्यस्य घनोन्नति 
परीक्ष्य विवाहं कृर्यातां, नो चेद्धनाभावे दुःखोन्तति- 
भवेत्‌ । 


न््रपक्ऋर््य _त्रह्मचयं से पवित्र हुये विवाह की 
इच्छुक युवती कन्यां श्रौर युवक कुमार परस्पर 
घनसम्पत्ति की परीक्षा करके विवाह करे, नहीं तो 
चन के अभावमें दुःख की ही वृद्धि होती दै । 


[तात्पयंमाह - | 


एवमुपयम्य परस्परमाह्लादयन्तः सन्तः प्रतिदिन- 
मेदवरयमुन्तयेयुः ।। = । ११॥ 


इस प्रकार विवाह करके परस्पर प्रानन्द को 
पराप्त होकर णेदवयं को बढाव ।॥ ८ । ११1 


ज्तऋ्ररयखस्रप्रर- गृहस्थ-र्म- पत्नी गृहाश्रम के लिये पति को स्वीकार करे । जैसे सारथी 


रथ मेँ घोड़ों को युक्त करता है 


तथा अपने गन्तव्य को प्राप्त करतादहै वसे पति यथावोग्य गृहाश्रम के 


व्यवहारो को प्राप्त करने वाला हो । पत्नौ सुशिक्षित अरदो से भूषित रथ मे विराजमान प्रपने पति को 
प्रप्त करे र्था ब्रह्मचर्यं से पविव होकर विवाह के इच्छुक युवा श्रौर युवतियां परस्पर वन कौ परीक्षा 
कारके विवाह करे क्योकि घन के अ्रभावमें गृहाश्रम मेदुःखकीही वृद्धि ोती है । 


गृहाश्रमी लोग परम एेड्वयं कं प्रति के लिये श्रेष्ठ गुणों से युक्त होकर श्रवो को धारणा करने 
वाने हों । स्वी-पुरुष परस्पर प्राह्लाद को प्राप्त होकर प्रतिदिन एेदवयं कौ बृद्धि क्रिया करं ॥। = । ११॥ 
+ 


भारद्वाजः । ज््रहस््रत्रखः=गृहस्याः । आर्षीपिक्तिः । पमः । 
अथ गृहस्थानां मित्रतामाह ॥ 
अव गृहस्थं की मित्रता का उपदेश किया जाता है ॥ 


यस्तं 5 अश्वसनिर्भक्तो यो गोसनिस्तस्यं त 5 इष्यंजुष स्तुतस्तोमस्य शस्ता- 


वस्यो पहतस्योपंहतो भक्षयामि ॥ १२ ॥ 


प्प्रदटर्भः- (यः) (ते) तव (ब्रड्वसनिः) अरश्वानामग्त्यादिपदार्थानां वा सनिर्दाता (भक्षः) 


सेवनीयः (यः) (गोसनिः) 
इष्टानि यन्‌पि यस्य (स्तुतस्तोमस्य) स्तुतः 


स्तोमः सामवेदगानविक्ेषो येन सः [ तस्य | (शा 


गोः संस्कृतवाचो भूमेविद्याप्रकागादेः सनिर्दाता (तस्य) (ते) तव (इष्टयजुषः) 


स्तोक्थस्य) 


५७० 


(४।४।३। ११-१३) में की गई है।। ८। १२॥ 


स्रप््द्य्थर्ट््त्रखः- हे प्रिय वीरयते ! 
यस्त्वं मयोपहूतः सम्मानित उपस्थितः अइवसनिः 
अरवानामर्त्यादिपदाथनिां वा सनिः = दाता, 
गोसनिः गोः =-संस्कृतवाचो भूमेविद्याप्रकादादेः 
सनिः==दाता श्रसि, तस्य शस्तोक्थस्य रास्तानि = 
प्रगंसितानि उक्थानि = ऋकसुक्तानि येन तस्य 
इष्टयजुबः इष्टानि यज्‌ पि यस्य स्तुतस्तोमस्य स्तुतः 
स्तोमः = सामवेदगानविेषो येन सः [तस्य ] उप- 
हृतस्य सत्कारेगहयोपस्थितस्य [ते | = तव यो भक्षः 
सेवनीयः श्रस्ति, तमुपहूता सत्यहं भक्षयामि । 


हि प्रिये सखि ! या त्वमइवसनिः ग्रश्वानामग्न्या- 
दिपदार्थानां वा सनिः==दात्री गोसनिः गोः 
संस्कृतवाचो भूमेविदयाप्रकाशादेः सनिः दात्री श्रसि, 
तस्याः शस्तोक्थायाः शस्तानि प्रंसितानि उक्थानि 
= ऋकमुक्तानि यया तस्याः इष्टयजुषः इष्टानि 
यजुषि यस्याः स्तुतस्तोमायाः स्तुतः स्तोमः 
सामव्रेदगानविङेपो यया सा [तस्याः] उपहूतायाः 
सत्कारेणाहयोपस्थितायाः त= तव यो भक्षः सेव- 
नीयः श्रस्ति, तमुषहता सम्मानितोपस्थिता श्रहूं 
भक्षयामि ॥८।१२॥ 


दयानन्द-यजुकेदभाष्य-भास्कर 


शस्तानि ==प्रशसितानि उक्यानि = ऋकभुक्तानि येन तस्थ (उवहृतस्य) सत्कारेणाहथोपस्थितस्य (उपहूत 8 
सम्मानित उपस्थितः (भक्षयामि) तेद्‌प्रयोगोऽयभ्‌ ॥ श्रयं मन्त्रः दात० ४ । ४। ३ । ११-१३ व्याख्यातः ॥ १२॥ 


ख्रच््राणणरथ्र- (भक्षयामि) यह लेट्‌ लकार का प्रयोग है। इस मन्व कौ व्याख्या शत 


न्तर हे प्रिय, वीरपते ! जो श्राप मुभ 
से (उपहतः) सम्मानित होकर उपस्थित हो सो 
(अह्वसनिः) अश्व भ्रथवा प्रननिश्नादि पदार्थो कै 
दाता श्रौर (गोसनिः) संस्कृत वाणी, भूमि तथां 
विद्याप्रकाश रादि के दाता (ग्रसि) हो, सो (शस्तो- 
क्थस्य) ऋर्वेद के सूक्तों कौ प्रशंसा करने वालि, 
(इष्टयज्ुषः) यजुर्वेद से प्रेम करने वाले, (स्तुत- 
स्योमस्य) सामवेद के गानविशेय कौ स्तुति करने 
वाने, (उपहृतस्य) सत्का रूरवंक वुलाने से उपस्वित 
ह्ये [ते] श्राप काजो (भक्षः) सेवनीय पदार्थं है 
उसी को (उपहूता) सम्मान से बुलाई हई सेवन 
करती है| 

द प्रिये सखि ! जो तर (ग्रदवसनिः) दव भ्रथवा 
ग्रग्नि श्रादि पदार्थो की दात्री (गोसनिः) संस्कृत 
वाणी, भूमि तथा विद्या प्रका आदि की दात्री 
(श्रषि) हो । सो (शत्तोक्यायाः) ऋगवेद के युक्तौ 
्रशंसा करने वाली (इष्टयजुघः) यजुर्वेद से प्रम 
करने वाली, (स्तुतस्तोमायाः) सामवेद कै गान 
विशेष का स्तवन करने वाली (उषष्तायाः) सत्कार- 
परवेक बुलाने से उपस्थित हृ (ते) ्रायका, जो 
(भक्षः) सेवनीय पदाथ ्ै उसी को (उपहूता) 
सम्मान से वुलाने पर उपस्थित हई नँ (भक्षयामि) 

सेवन करती ह ।। ८ । १२॥ 


[ हे वौरपते ! `“ ` शस्तोक्यस्येष्टयजुषः स्तुतस्तोमस्थोपहूतस्य [ते ] == तव यो जनोऽस्ति तमृहुता सत्ये भक्ञ- 
यामि, हे प्रिये सखि !"""उपूतायास्ते ==तव यो यकषोऽस्ति तमुपरहताऽहं अवामि 1 


गत्वरः सदृत्साहवर्दकेषु  कारयेषु-- 
गृहाश्नममाचरन्त्यः स्व्ियः स्वसचिस्त्रीजनान्‌, 
गृहाधरमिणाः पुरुपा वा स्वेषटमित्रवन्धुजनादीनाहरय 
यथायोग्यं सत्कारेण भोजनादिना प्रसादयेधुरन्यो- 
<न्यमृषदेशं, गास्वरार्थं विद्याविवाग्विनासं च कुरः 
॥८।१२॥ 


र्त्र - यच्छ उत्याह-वदंक कायो मेँ 
गृहाश्रमी स्त्रियां अनी सखी सतियो कौ, श्रथवा 
परुष ्रपने इष्ट, मित्र, बन्धु जन श्रादि को यथायोग्य 
सतकार एवं भोजन श्रादि से उन्ह शरसनं करें भ्रौर. ` 
परस्पर उपदेश, शास्त्रा, विद्या वाग्विलास किया 
करं ॥८। १२॥ 


# 


गऽखरस्त््रर-- गृहस्थो कौ मित्रता गृहस्थ पुरुष उत्सव आदि कार्यो में ग्र भरथवा श्रग्नि शः 
+ त 


अष्टम अ्रघ्याय रि 


श्रादि पदार्थो का दाता हो, युद्ध वाणी, भूमि तथा वियाप्रकाश म्रादि कामो दाताहौ अर्यात्‌ परस्पर 
उपदे, शास्त्रार्थं तथा विद्या से युक्त वाग्विलास का करने वाला हो, ऋष्ेद का प्रगंसक्‌, यजुवद का प्रिव 
सामवेद का गायक हो । एसे श्रेष्ठ गृहस्थ पुरषो को पारिवारिक उत्सव म निमन्वित करके पृस्थ लोग 
उनका यथायोग्य सत्कार कर उन्दँ मोजन श्रादि से प्रसन्न करे । गृहस्थ स्त्रियां मौ इसौ प्रकार से 


श्नाचरणा करें ॥ ८। १२ ॥ @ 


देवङ्ृतस्थेत्यस्य भारद्वाजः । गड़लप्प्रत्रखो च्वि व्केन्ेवय =विद्रासो गृहपस्वाः । 
मनुष्यकृतस्येत्यस्य साम्न्युष्विक्‌, पिनृक्कतस्थेत्यस्यात्मकृतस्येत्यस्य च निचृत्साम्य- 
पिणक्‌, एनस इत्यस्य प्राजापत्योष्िक्‌, यच्चाहमित्यस्य निचुदाप्युं पिणक्‌ न 
च छन्दांसि ॥ ऋषभः ॥ # 
ूर्वोक्तविषयं प्रकारान्तरेणाह ।। 
गृहस्थो की मित्रता का प्रकारान्तर से उषदेश क्रिया है ।॥ 


देवकरतस्येन॑सोऽवयन॑नमसि मनुप्रकृतधयेन॑सोऽवयज॑नमसि पित्त 
स्ेन॑सोऽयननमस्यात्मकृतिन॑सोऽवयन॑नमध्येनसऽ एनसोजयजंनमसि । 
यजचाहमेनो विर्कार यचाविद्रस्तस्य॒सरैधवन॑सोऽवयज॑नमसि | १ ॥ 
प्रच्य (देवकृतस्य) दानयीलछ्रतस्य (एनसः) पापस्य (श्रवयजनम्‌) पृथवकरगाम्‌ (ञ्रसि) 
(मनुष्यकृतस्य) साधारणजनेनाचरितस्य (एनसः) अपराधस्य (श्रवयजनम्‌) दूरीकरणम्‌ (असि) (पितर 
कृतस्य) जनककरतस्य (एनसः) विरोधाचरणस्य (श्रवयजनम्‌) परिहरणम्‌ (श्रसि) रात्मकृतस्य) स्वव 
माचरितस्य (एनसः) पापस्य (श्रवयजनम्‌) (रसि) (एनसः) (एनसः) अधम्मंस्याधरम्मस्य (्रवयजनम्‌) 
परिहरणम्‌ (श्रसि) (यत्‌) अतीते कालि (च) वर्तमाने (अहम्‌) (एनः) अ्रधरम्माचरणम्‌ (विदान्‌) जानन्‌ 


सन्‌ (चकार) कृतवान्‌ करोमि करिष्यामि वा । अत्र छन्दसि चुद्‌ लिङ्‌ लिटः ॥ 


श्म०३।४।६॥ इति काल 


सामान्ये लिट्‌ (यत्‌) (च) म्रविद्यासमुच्चये (अविद्वान्‌) प्रजानन्‌ सन्‌ (तस्य) (सवस्य) (एनसः) दुष्टाचर- 


शस्य (श्रवयजनम्‌) दुरीकरणाम्‌ (श्रसि) 
स्रगणग-- (चकार) यहां 


है ८। १३॥ 


-तरप्मन्टथ््रप्निकस्ः- है सरवोपकारिन्‌ 
सवे ! त्वं देवकृतस्य दानौलकृतस्य एनसः पापस्य 
श्रवयजनं पृथक्करणम्‌ श्रसि, मनृष्यक्ृतस्य सावार ` 
जनेनाचरितस्य एनसः ्रपराघस्य श्रवयजनं दूरी 
करणम्‌ श्रसि, पित्तस्य जनककृतस्थ एनसः 
विरोधाचरणस्य श्रवयजनं परिहरणम्‌ असि, 
श्रातमकृतस्य स्वयमाचरितस्य एनसः परपस्य अचय 
जनमसि, एनस एनसः अच मंस्याघर्मस्य अरवयजनं 
परिहरणम्‌ श्रसिः विद्धान्‌ जानन्‌ सन्‌ श्रहं यत्‌ 


॥ श्रयं न्त्रः ज्ञत० ४।३।६। १ व्याख्यातः ।। १३ ॥ 
"छन्दसि लुड्‌ूलिड लिटः' 
सामान्य काल में लिट्‌ लकार है । इस मन्व की व्याख्या दातऽ (४।३ 


(अ्०३।४। ६) इस सूत्र से 
। १) में कौ गई 


ज्वरग्तर््य हे सवका उपकार करने वाने 
मित्र ! आप (देवकृतस्य) दान करने वाले पुरुष के 
क्रिये (एनसः) पाप को (श्रवय जनम्‌) प्रथक्‌ करने 
वाने (श्रसि) टो, (मनुष्यकृतस्य) साधारग परुष 
के किये (एनसः) ्रपराध को (श्रवयजनम्‌) दूर 
करने वाले (श्रसि) टो, (पितृकृतस्व ) पिताक किये 
(एनसः) विरोध-पाचरण का (अवयजनम्‌) परि- 
हार करने वानि (रसि) हो, (आत्मकृतस्य) स्वयं 
कयि (एनकषः) पाप को (अवयजनम्‌) प्रथक्‌ करने 


५७२ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


अतीते काले च वर्तमाने एनः पापम्‌ अ्रधर्माचरणं 
चकार कृतवान्‌ करोमि करिष्यामि वा श्रविद्रान्‌ 
अजानन्‌ सन्‌ श्रहं यत्‌ ग्रतीते काले च वर्तमाने 
एनः अ्रधम्माचरणां कृतवान्‌ करोमि, करिष्यामि वा 
तस्य सरव॑स्यंनसः दृष्टाचरणस्य श्रवयजनं दूरोकरणं 
चासि।। ८ । १३॥ 


वाले (श्रसि) हो, (एनस एनसः) प्रत्येक रघम का 
(श्रवयजनम्‌) परिहार करने वाले (श्रसि) टो, 
(विद्वान्‌) जानते हये (ग्रहम्‌) मैने (यत्‌) जो भूत- 
काल में (च) ग्रौर वर्तमान काल मे (एनः) ग्रध- 
मचिरण (चकार) किया है, कर रहा ह वा करूंगा, 
तथा- (अविद्वान्‌) न जानते हुये (अ्रहम्‌) ने (यत्‌) 
जो भूतकाल में (च) श्रौर वत्तमान कालमें जो 
(एनः) ग्रघर्माचरणा किधा है, कर रहा वा करूंगा 
(तस्य) उस (सर्वस्य) सव (एन सः) दृष्टाचरण 
को (श्रवयजनम्‌) दुर करने वाने हौ । ८। १३ ॥ 


[हे सर्वोपकारिनु सखे तवं देवहृतस्यं, मनुष्यङ्कतस्थ, पित्तस्य, श्रात्मकृतस्यंनसोऽवयजनमसि, विद्वानहं 
यच्चेनः = पापं चकार == कृतवान्‌, करोमि, करिष्यामि वा, श्रविदरानहं यच्चेनः कृतवान्‌, करोधि, 
करिष्यामि वा तस्य स्वेस्येनसोऽवयजनं चासि] 


स्पत्ऋ्रः- ्रतरोपमालङ्कारः। यथा विद्वान्‌ 
गृहाश्रमी पुरूषो दानादिप्रसक्तपुरुषाणामपराघ- 
दुरीकरगो प्रयतेत, जानन्नजानन्‌ वात्मकृतमपराधं 
स्वयं त्यजेदन्यकरतमन्यस्मान्निवारयेत्‌, तथा 
नुष्ठाय सवं यभोक्तं सुखं प्रःनुयुरिति ॥ = । १३ ॥ 


म्प्रपव््र्थ- इस मन्त्र मे उपमा अलङ्कार 
है ॥ जसे विद्वान्‌ गृहस्थ पुरुष दानशील पुरुषो के 
श्रपराधोंको दुर करने मेँ प्रयत्न करे, जाने ता 
विना जाने अ्रपने क्यि प्रपराधं को स्वयं द्धो, 
अन्यकृत अ्रपराध को उन्हीं से निवारण करावे, वेसा 


श्राचरण करके सव लोग यथोक्त सुख कौ प्राप्त 
करं ।। ८। १३॥ 


अतन्त्र ठ्यखदर्खगत्र---टे सर्वपापप्रणादक ! (देवकृत०) इन्दिय, विद्वान्‌ शौर दिव्य- 
गुणयुक्त जन के दुःख के नाशक एक ही प्राप हो, न्य कोई नहीं । एवं मनुष्य = मन्यस्वजन, पितृ = 
परमविद्यायुक्त जन ग्रौर (श्रात्मकृत०) जीव के पापों तवा (एनः) पापो से भी वड़े पापो से श्राप ही 
'्रवयजन' हो, भ्र्थात्‌ सर्वपाप से ्रलग हो श्रौर हम सव मनुष्यो को भी पापस दूर रखने वाते एक श्राप 
ही दयामय पिता हो । है महानन्तव्रि् ! जो-जो मैने विद्वान्‌ वा अविद्वान्‌ होके पाप क्रिया हो, उन सव 
पापों का चुडानि वाला आपके व्रिना कोई भी इस संसार मे हमारा रारण नहीं है, इस से हमारे 
श्रविद्यादि सव पाप चुडा के गीघ्र हमको शुद्ध करो, (श्रार्यानः २। १६) ॥ ८। १३ ॥ † 


प्ख स्तरगट- १. गृहस्यो को मित्रता गृहस्थ लोग परस्पर मित्रभाव चै चतं । निच 
मावसे व्िद्रानों के ग्रपराधों को दूर करे । साधारणा मनुष्यो के ग्रपराधों को दूर हेटावं । पितर ग्रथति 
जनक ग्रादि जनो के विरोघाचरण का निवारण करे । स्वयं किये ह्ये पापों को दुर करे । प्रत्येक 
श्रधमं का परिहारकरे । जाने वा विनाजानेजो अधर्माचरण कियाहो, वर्तमान मंकरियाजारहा ष्टो 
वा भविष्यमेंकरनेकाहो उसे दुर करें । इस प्रकार भित्रा ने चव दृष्टाचरणा का निवारण करके मुख 
को प्राप्त करं ॥। 

२, श्रलद्भार- इष मन्त्र मे उपमा ग्रलङ्ार दै । उपमाय्ट रै कि विदान्‌ गृहस्थ परुष के 
समान सव लोग परस्पर श्रपराधों का निवार करे ।| ८ । १३ ॥ ॥ 


अष्टम प्रध्याय ५७३ 


भरद्वाजः । न्दरस्रत्रखः=-गृहस्याः ॥ विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनस्तदेवाह ।। 
गृहस्थो की मित्रता विषय का फिर उपदे कियाद ॥ 
सं वर्च॑सा पय॑सा सं तनाभरगंन्महि मन॑सा स॑ णिवेनं । 
तष्ट सुदत्रो विद॑धातु रायोऽनुमाष्टं तन्व यदम्‌ ॥ १५॥ 
प्रच्याः (सम्‌) त्रियायोगे (वच॑सा) श्रध्ययनाध्यापनप्रफाेन (पयसा) जलनान्नेन वा । 


पय इत्युदकनामसु पठितम्‌ ॥ निघं० । १ । १२ ॥ श्रन्ननामसु च ॥। निघं० २।६॥ (सम्‌) (तनुभिः) गरीरेः 
(श्रगन्महि) प्राप्नुयाम । रत्र गम्तृवातोलिडथ लु । मनते घसद्वर० ॥ श्र० २ ॥ ४। =° ॥ इत्यादिना च्ने्तक्‌ । 


स्वोदच ॥ श्र० ८।२।६५॥ इति मरय नः (मनसा) 


विज्ञानवतान्तःकरणेन (सम्‌) (हिवेन) कल्याग- 


कारके (त्वष्टा) सर्वव्यवहाराणां तनुकर्ता (सुदत्रः) सुदानः (वि) (दधातु) करोतु (रायः) धनानि 
(शरन) (माष्ट) पूनः पुनः गुन्वतु (तन्वः) शरीरस्य (यत्‌) (विलिष्टम्‌) विलेपे न्यूनमङ्गम । श्रयं मन्त्रः 


हात० । ४। ४ । ४। १४.१५ व्याख्यातः ॥ १४॥। 


श्रत फर (पयसा) "पयः गव्द निव (१।१२) मे जल-नामों में ओ्रौर निघंऽ (२। €) 
नन अनन-नामों में पडा दै । (ग्रगन्महि) यहां "गम्ल्‌' धातु से लिङ ग्रथं मे लुड्‌ लकार है । "मन्त्रे घसह्वर °" 
(्र०२।४।८०) इस सूत्र से च्लि' का नुक्‌ है । “्वोक्च' (० ८ । २। ६५) इस सूत्रसे म' को न" 
हो गया दै । इस मन्त्र की व्याख्या त° (४।४।४॥ १४--१५) मँ की गई है ।। = 1 १४॥ 


स्पन्ट्थ््ण्न्च्रखः- हे श्रध्यापक ! त्वष्टा 
सर्वव्यवहाराणां तनुकर्ता सुदत्रः सुदानः विदान्‌ 
भवान्‌ संशिवेन कल्याणकारकेण मनसा विज्ञान- 
वताज्त-करणोन संवर्चसा ्रध्ययनाध्यापनप्रकारेन 
पयस। जनेनान्नेन वा यत्तन्वः शरीरस्य विलिष्टं 
विकोषेण न्यूनम ङ्घ श्नुमाष्टुः पुनः पुनः गुन्यतु। 
रायः धनानि विदधातु करोतु तत्तानि च वयन्तनूभिः 
शरीरैः सम-श्रगन्महि प्राप्नुधाम ।। ८ । १४॥ 


म्म्ररस्त्रफ््छ टे अध्यापक | प्राप (त्वष्टा) 
सव व्यवहारो को सूक्ष्म करने वाते ्रौर (सुदत्रः) 
विद्याका दान करने वाले विद्वान्‌ हो । इसलिये 
(संश्िवेन) कल्याणकारक (मनसा) विज्ञानयुक्त 
अन्तःकरण से (संवचंसा) अध्यय-परघ्यापन के 
प्रकाश से (पयसा) जल वा अन्न से (यत्‌) जो 
(तन्वः) शरीर सम्बन्वौ (विलिष्टम्‌) विष न्युनता 
है उसे (अ्जनुमाष्टुः) वार वार दर करो तथा 
(रायः) धनो को (विदधातु) प्रदान करो श्रौरहम 
लोग उस न्यूनता को तथा उक्त धनों को (तनूभिः) 
अपने शरीरं से (समगन्महि) पूरा करं तथा प्राप्त 
करे ॥ ८। १४॥ 


[हे ्र्यापक ! त्वष्टा सुदत्रो विद्वान्‌ भवान्‌ संशषिवेन मनसा, संवचंस्ा पयसा यत्तन्वो 
विलिष्टमनुमाषटं] 


ज्रः श्रत वाचकलुप्तोपमालङ्कारः।। 
मनुष्याणां योम्तास्तिपुरुषार्थेन विद्यां सम्पच्च, 
विधिवदन्नोदकं संसेव्य, चरीराण्यरोगौढृत्य, मनो 
धमः निवेद्य, सदा सुखोन्तति कृत्वा, या 


न्त्रक इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
श्रलङ्कार दै ॥ मनुष्यों को योग्यै कि पुरुषार्थं से 
विद्या को प्राप्त करके, विधिपूर्वकं अरन्न-जल का 
सेवन करके, शरीर को नीरोग वना, मन को घमं 


ग ५4 ॥. ग 
५७४ दयानन्द-यजु्वेदभाष्य-भास्कर कै › 
मं लगा, सदा सुख की उन्नति करके जो कोई कमी 


काचिन्त्युनतास्ति तां सम्पूरयन्तु । 


हो उसे पूरा करं । (1 
यथा करिचत्‌ सुहृत्‌ सख्युः सुखाय वर्तेत तथा जैसे कोई मित्र ्रपने सखा के लिये वर्ताव 
तत्सुखाय स्वयमपि वत्तेत ॥ ८ । १४॥ करे वैसे उक्षके सुव के लिये स्वयं भी प्राचरण 
करे॥ ८। १४॥ 


ग््र्खस्परर- १. गृहस्थो को मित्रता- गृहस्य पुरुष विद्वान्‌ ्रध्यापक से मित्रभाव से इस 
प्रकार निवेदन करे कि हे अध्यापक ! आप सव व्यवहारो को सुषम (लघ) करने वाले हो, पुरुषार्थं से 
विद्या को सिद्ध करके उसके श्रेष्ठ दाता हो, सो ्राप कल्याणकारक मन से मेरे मन को धमं मे लगाग्रो, 
पठन-पाठन रूप प्रकाश से भेरी वुद्धि को प्रकाशित करो, विधिपूरवंक अन्न-जल सेवन कौ शिक्षासे भेरे 
शरीर को नीरोग करो, तात्पर्यं यह है कि मेरे किसी भी ङ्ख म जो कोई न्यूनता श्रापको दिखलाई देती 
है उसे श्राप पूरा करो । मेरे लिये सदा सुख की वृद्धि करो । 

२. श्रलङ्कार- मन्त्र मे उपमावाचक "इव" ्रादि शब्द लुप्त है श्रत: वाचक लुप्तोपमा भ्रलङ्कार 
है । उपमा यह है कि जसे एक मित्र ्रपने मित्रके सुख के लिये प्रयत्न करता है वैसे सव मनुष्य 
पारस्परिक सुख-वृद्धि के लिये सदा प्रयत्न किया करे ॥ ८ । १४॥ @ 


समि्रेत्यस्यात्रिः । ग््रहस््रत्जरिः गृहस्थः ॥ भुरिगार्षी व्िष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
पुनमित्रकृत्यमाह ॥ 
मित्र के कत्तव्य का फिर उपदेश्च किया है ॥ 


स्िद्र णो मन॑सा नेषि गोभिः सथ सुरिभिर्मघवन्त्सथैसव्त्या । 
सं ब्रह्मणा देवक्र॑तं यदस्ति सं देवाना सुमतो यत्नियौना % सखाहौ ।। ५ ॥ 


प्प्रन्टगर््रः- (सम्‌) (इन्द्र ) परमेदवयंयुक्त ग्रहपते ! (नः) श्रस्मान्‌ (मनसा) विज्ञानसहितै- 
नान्तःकरणोन (नेषि) प्राप्नोपि । भ्रत्र बहुलं छन्दसि ॥ भ्र० २।४। ७३ ॥ इति शवनावः (गोभिः) वेनुभिः 
सुष्टवाग्युक्तव्यं वहारंर्वा (सम्‌) (सूरिभिः) मेघाविभिविद्रद्धिरिव (मघवन्‌) परमपूजितथनयुक्तं । (सम्‌) 
(स्वस्त्या) सुखेन (सम्‌) (ब्रह्मणा) बृहता =वेदज्ञानेन धनेन वा । ब्रह्म ति धननाभसु धचितिष्‌ ।। निघं० २॥ 
१० ॥ (देवहृतम्‌) इन्द्रियकृतं कम्म (यत्‌) (रस्ति) (सम्‌) (देवनान्‌) श्राप्तानां विपश्चिताम्‌ (सुमतौ) 
शोभनाया बुद्धाविव (यज्ञियानाम्‌) यज्ञस्य पतिं विघातुमर्हाणाम (स्वाहा) सत्यया वाचा ।। श्रयं मन्त्रः शत० 
४ ।॥ ४॥ ४। ७ व्याख्यातः) १५॥ 

उ्रस्ण्फर्थ-- (नेषि) प्राप्नोषि । यहां "वहुलं छल्दपि' (अ २।४।७३) इस सूत्र 
से शप्‌" का अ्रभाव है । (ब्रह्माजा) श्रह्य' शव्द निधं (२।१०) में धत-नामों मेँ षडा दै। इस 
मन्त्र की व्याख्या दात° (४।४।४। ७) की गई है ॥ = । १५॥ > 


स्प््न्टग्रश्रटिन्च्रखः- हे मघवन्‌ ! परम- स्वरथ हे (मघवन्‌) परम पूजित घन 
पृजितधनयुक्तं इन्द्र =विद्यादिपरमेववयेयुक्त स॒म- वाते (इन्द) विध्या श्रादि परम देश्यं से युक्त 
ध्यापकोपदेशक ! यतस्त्वं संमनसा विज्ञानसहिते- उत्तम अव्यापक रौर उपदेशक ! कयोकरि श्राप 
नान्तःकरणोन सन्मागं, गोभिः वेनुमिः सुष्टुवाग्यु- (संमनसा) विज्ञानयक्तं अन्तःकरण से सन्मागं को, 
क्त्व्यवहारंरवा संस्वस्त्या युखेन पुरूषाय, सुरभिः (गोभिः) गायो वा उत्तम वाणी च्यवदहायो से एवं 


ग्रष्टम श्रघ्याय 


1 सह ब्राह्मणा बृहता वेदज्ञानेन 
घनेन वा विद्या, [यत्‌] यज्ञियानां यज्ञस्य पति 
विद्यातुमर्हाणां देवानाम्‌ प्राप्तानां विपश्चितां स्वाहा 
सत्यया वाचा सुमतौ शोभनायां वुद्धाविव देवकृतम्‌ = 
यज्ञकृत इन्द्रियकृतं कम्मं [श्रस्ति तत्‌ ] नः = श्रस्मान्‌ 
सम्‌-नेषि प्राप्नोपि तस्माद्‌ भवानस्माभिः सत्कत्त- 
व्योऽसि ।। ८ । १५॥ 


५८५ 


(संस्वस्त्या) सुख ने पुर्पाथं को, (सूरिभिः) मेधावी 
विद्रानों के साथ (ब्रह्मणा) महान्‌ वेदजान वा घन 
सेविद्याको [यत्‌] ग्रौर जो (यज्नियानात्‌) यज्ञ 
के पति वनने के योग्य (देवानाम्‌) ग्राप्त विदरानोँ 
की (स्वाहा) सत्य वाणी से (सुमतौ) उत्तम वृद्धिमे 
(देवकृतम्‌) यज्ञ कमं [श्रस्ति] टै उमे (नः) टमं 
(सन्नेषि) प्राप्त कराते टौ इसलिये भ्राप हमारे 
पूज्य हो ॥ ८ । १५॥ 


[हे मघवन्निन्द्र == विद्यादिपरमेङयंयुक्त समध्यापकोपदेशाक ! यतस्त्वं संमनसा सन्मागं, गोभिः संस्वस्त्या 
पुरषं“ `न: रमान्‌ समू ¦ नेषि, तस्माद्‌ नवानरुपाभिः सत्कत्तव्यऽस्ति ] 


न्त्थ; गृहस्थे विद्रासोऽ्तः पूजनीया 
यतस्ते बालकान्‌ स्वचिक्षया सुगगायुक्तान्‌ राजा- 
प्रजाजर्नाइचैदव्यं सहितान्‌ सम्पादयन्ति ।। = । १५ ॥ 


ग्रथ गृहस्थ लोग विद्रानोंकी दसलिये 
परजा करर करि जिसमे वे बालकों को ग्रपनी रिक्षा 
के द्राराश्रेष्ठ गुणों से, राजा श्रौर प्रजा जनोंको 
ड्वयं से युक्त करते हँ ।। = । १५॥ 


न्ञरर्खरत्र्र- मित्रों का कर्तव्य- विद्या प्रादि परम पूजित घन से युक्त धरष्ठ ग्रघ्यापक ग्रौर 


उपदेशक लोग गृहस्थ जनों के मित्र हैँ क्योंकि वे विज्ञान युक्त मन से सन्मागं का उपदेश 
पुं की रक्षा, सत्यभाषणा श्रादि उत्तम वाग्यवहार तथा अन्य सुल के साधनं से पु 


करतेरहैँ। गौ आदि 
थं (घमं, श्रं, 


काम, मोक्ष) प्राप्ति का उपदेश करते दँ । मेवावी विद्धानो के द्वारा उत्तम शिक्षा. से महान्‌ वेदज्ञान वा धन 
सहित विद्या को प्राप्त करने का बालकों, राजा रौर प्रजा जनों को उपदे करते टै । यज्ञ के पति वनने 
के योग्य आप्त विद्वानों की सत्यभाषगा युक्त वाणौ से सुमति कौ प्राप्ति के लिये यज्ञकमं का उपदे करते 
है । इसलिये सवके सत्कार के योग्य होते दै ।॥ ८। १५॥ @ 
संवर्चसा इत्यस्यात्रिः । गगर ख्रल्तरिः=-गृहस्यः ॥ विराडार्पौ विष्टुप्‌ । वेवतः ॥ 
पुनस्तदेवाह्‌ ॥। 
मित्र के कर्तव्य का फिर उपदेश किया है ॥ 
सं वर्चला पय॑सा सं तनभिरग॑न्महि मन॑सा स शिवेन । 
सष्ठ सुदत्रो विदधातु रायोऽ्ुमा्र तन्वो यद्विचष्टम्‌ ॥। १६ ।। 
सप्र्धः - (सम्‌) एकीभावे (वचंसा) तेजसा (पयसा) राव्या । पय इति रात्रिनामु पठितम्‌ ॥ 
निषं० १।७॥ (सम्‌) (तनुभिः) बलविशिष्टशरीरंविद्रद्धिः । (अगन्महि) प्राप्नुयाम (मनसा) मननेन 
(सम्‌) (रिषन) सुखप्रदेन (त्वष्टा) अवियाविच्येदकः (सुदत्रः) सुषटज्ञानकर्ता (विदधावु) (रायः) 
विद्यादिधनानि (रनु) (माष्टुः) (तन्वः) शरीरस्य (यत्‌) (विलिष्टम्‌) रोमादिमलनेशाम्‌ । ्रयं मन्तः शत 
४।४।४॥ ८ व्याख्यातः ॥ १६॥ 
अर्ण (पयसा) रात्या। "पयः" शाब्द निष (१।७) मे रात्रि-नामो मे पदा है। 
इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४।४।४।)मेकी गई है ॥ ८। १६ ॥ 


्रस््न्दय्रनिव्यरः- हे श्राप्ता विद्वांसः! न्प्र हे राप्तं विदानो ! भ्रापकी 


५७६ 
युष्माकं सुमतो प्रवृत्ता वयं यो युष्माकं मध्यै 
शेष्ठः सु दत्रः सुष्टुज्ञानकर्ता त्वष्टा अविचयाविच्छेदकः 
विद्वानस्मभ्यं संवचंसा तेजसा पयसा रत्या 
संततरभिः वलविशिष्टशरीरे विद द्धिः सं शिवेन सुख- 
परेन मनसा मननेन यान्‌ रायः विद्यादिधनानि 
विदधातु, यत्तन्वः शरोरस्य विलिष्टं रोमादिमल- 
लेशम्‌ श्रनुमाष्टु, तेस्तांस्तच्चागन्महि प्राप्नुयाम 
॥ ६। १६॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


सुमति मे प्रवृत्त हये हम लोग जो हमारे मध्य सँ 
श्रेठ (सुदत्रः) उत्तम ज्ञान का दाता, (ष्टा) 
स्विदा का विचरेन करने वाला विद्वानु हमारे 
(संवचंसा) तेजोयुक्त दिन तथा (पयसा) रात्रि १ 
(संतव्ूभिः) वलवान्‌ शरीरो वाले विद्वानों से, 
(संशिवेन) सुखदायक (मनसा) मनन से जिन 
(रायः) विद्या रादि धनौ का (विदधातु) विधान 
करे रौर जो (तन्वः) शरीर के (विलिष्टम्‌) रोम 
रादि मलोका नेद है उसे (श्रनुमाष्ट्‌) बार-बार 
शद्ध करो । उक्त दिन रादि साधनों से उक्त धनौं 
को प्राप्त करं तथा उक्त मल को साफ करे 
॥ ८। १६॥ 


[ हे श्रप्ता विद्वांसः ! युष्माकं सुमतो प्रवृत्ता दयं -यो युष्माकं मध्ये विद्वानस्मभ्यं सं वचं पयसा" "यान्‌ 
रायो विदधातु यत्तन्वो वितिष्टमनुमाष्टु, तस्तास्तच्चागन्महि ] 


न्त्रः मनुष्यं रहनिशमाप्तसंगेन धरमा्थि- 
कामोक्षाः सम्यक साधनीया: ॥ ८ । १६ ॥ 


न्त्र सव मनुष्य दिन-रात श्राप्त 
विद्रानों के संग से ध्म, अर्थ, काम ओर मोक्षको 
उत्तम रीति से सिद्ध करं ॥ ८ । १६॥ 


० प्रब्दः संवचंसा=्रह्ना । रायः ==घर्म्थिकाममोक्षान्‌ ॥ 
न्पर्खसत्रपर- मित्रों का कर्तव्य आप्त विद्वान्‌ लोग गृहस्थ जनों कै निव होति दै ञ्रतः 
उनकी सम्मति कै प्रनुसार कार्यो मेँ प्रवृत्त होकर गृहस्य लोग दिनरात बलवान्‌ प्राप्त विद्वानों कै संग से 


तथा कल्याणकारी मन से विद्या श्रादि घनो एवं धमं, बर्थ, काम श्रौर मोक्ष क सिद्ध करें । 


मलोका माजंन करें ।। ८। १६॥ @ 


शरीरके सव 


अररिः । ल्िरुकेन्ेवप >गल पल्स = विदरासो गृहस्थाः ।। = रा] त्रिष्टुप्‌ । षैवतः ॥ 
पनगहिस्थ्यकम्मं श्राह ।। 
गृहस्थो के कम्मं का फिर उपदेश किया 2 ॥ 
धाता रातिः संवितेदं जयन्तं भ्रनाप॑तिर्मिधिपा देषो 5 श्रग्निः। 
त्वषा विष्णुः पनया स रराणा यज॑मानाय॒ द्रविणं दधात्‌ सां ॥ १७ ॥ 


प्वन्टगर््ः- (घाता) गृा्रमघर्ता (रातिः 
(इदम्‌) गृहकत्यम्‌ (जुषन्ताम्‌) प्रीत्या सेवन्ताम्‌ (प्रजापति 
रक्षकाः (देवः) दोपव्रिजेता (ब्रग्निः) प्रविद्यान्यकारदाहकः (ष्टा) सुखविस्तारकः (विष्णुः) 
(संरराखाः) सम्य्दातारः सन्तः (यजमानाय) यज्ञानुष्ठात्े 
(दरविरम्‌) द्रवन्ति भूतानि यस्मिन्‌ तद्धनम्‌ । द्रविशामिति धननामशु पटितम्‌ ॥ 


गुणकम व्याप्तः (प्रजया) स्वसंतानादिना 


धरत (स्वाहा) 


) सवेभ्यः युखदायकः (सविता) सकतेशवय्योत्पादकः 
:) सन्तानादिपालकं (निधिपाः) विद्यावृद्धि- 
सवंशुभ- 
निधं० २१९ ॥ (वधात) 


सत्यया क्रियया ॥ श्रयम्मन्त्रः त° ४ । ४। ४ । € श्याद्यालः 1 १७॥ 


परन््णर््-- (द्रविणम्‌) यह शव्द निधं (२। €) मेँ न-नामों मँ पठा दै । इय मन्त की 


व्याख्या गत० (४।४।४।६) मेँ कौ गई 


दै ॥ ४।१७॥ 


मधर्ता रातिः सवेभ्यः सुख- 
लेश्व्योत्पादकः भ्रजापतिः 

: निधिपाः विदयावृद्धिरक्षकाः देवः 
श्र्निः ्रविद्याञ्धकारदाहकः त्वष्टा 
: विष्णुः सवंशुभगुणा कममसु व्याप्तः 
सूत्वा प्रजया स्वसन्तानादिना सह 
सम्यग्दातारः सन्तः स्वाहा सत्यया 
इदं गृहेकरत्यं जुषन्तां प्रीत्या सेवन्ताए, 
भूत्वा यजमानाय यज्ञानुष्ठातरे स्वाहा 
क्रियया द्रवि द्रवन्ति भूतानि यस्मितद्‌ 
त धरत ॥ ८ । १७ ॥। 


्वर्रकर्थ्ः- गृहस्थैः सततं वथोचितसमये 
श्रते स्थित्वा सदुगुणकर्मधारण मे श्रयोन्नति- 
र, भ्रज।पालनं, सुपात्रभ्योदानं, दुःखिनां दुःख 
चतदन, शत्रु विजयः, शरी रात्मवलप्राप्तिदच 1 
१७॥। 

॥ 


१७॥ 


शरेष्ठ दानी बनकर सत्य कर्मो से घर के कार्योका 


, 


कौ पराप्त करके यज्ञ शादि शुभ कर्मा का अनुष्ठान करने 


५७७ 


म्प्र दे गृहस्यो ! आप लोग-- 
(धाता) गृहाश्रम को ध।रण करने वाले, (रातिः) 
सवके लिये सुखदायक, (सविता) सकल गेयं के 
उत्पादक, |प्रज।पतिः) सन्तान घ्रादि के पालक, 
(निधिपाः) विचावृद्धि के रक्षक, (देवः) दषो के 
विजेता, (रग्निः) श्रविद्या-परन्धकार के नारक, 
(त्वष्टा) सुख के विस्तारक, (विष्णुः) युभ गृण 
कर्मो मे व्यापक इन स्वभावो वाने होकर (प्रजया) 
श्रपने सन्तान घ्रादिके सहित (संरराणाः) उत्तम 
दाता होकर (स्वाहा) सत्यकमं ते (इदन्‌) इस 
गरह-कायं का (जुषताम्‌) प्रीतिपूर्वक सेवन करो, 
बलवान होकर (यजमानाय) यज्ञ करने वालि पुरुप 
के लिये (स्वाह) सत्य कमं से (द्रविणत्‌) धन को 
(दधात) धारण करो ॥। ८ । १७ ॥ 


[ हे गृहस्थाः ! मवन्तो-धाता रातिः सविता प्रजापतिः" ` देवः `` "त्वष्टा `` इवं तत्‌स्यमावा भृत्वा ` इदं 
जुषन्ताम्‌, बलवन्तो भूत्वा" दरविरां दधात | 


भ््र्रव्र्थ गृहस्य लोग सदा यथोचित 
समय में गृहाश्रन में रहकर युम गुण-कर्मोका 
धारण, रेश्वयं कौ उन्नति तथा रक्षा, प्रजाका 
पालन, सत्यपा्रों को दान, दुःखी जनों के दुः का 
निवारण, शत्रश्रों पर विजय, बारीर्कि श्रौर 
आत्मिक बल को धारण करे ।। ८ । १७ ॥ 


न्त खन्ध धाता -सदृगुणकमंधर्त । रातिः ==सुपातरम्यो दाता सविता ==गुरवयंस्य । 
समून्ैता रक्षकश्च । प्रजापतिः =प्रजापालकः । देवः=शतरविजेता । त्वष्टा दुःखिनां दुःखच्धेदकः ॥ 


म्तरञ्खस्रग्रर- ग्हस्यके कर्मं गरहस्थ लोग यथोचित समय मेँग्रहाश्रम मे रहकर शुभ 
तनौ को धारण करे । सबको सुल प्रदान कर एवं सत्पात्रं को दान करे । सकल एेश्वपं के उत्पादक, 
क श्रौर रक्षकं हों । सन्तान तथा प्रजा के पालक हों । विदा की वृद्धि ग्रौर रक्षाकरने वानि हो। 
ओर शचरश्र को जीतने वाले हों । अविद्या अन्वकार को 


वाने एवं दुःखौँ के उच्छेदक हों । सव शुम गृण-कर्मो मे वर्तमान रै । ्रपने सन्तानो कै सदित 
्ीतिपर्वंक सेवन करं । शारीरिक मरौर भ्रात्मिकं वल 


रने वाने जनों के लिये धन को धारण कर ।८।१७॥ 


नष्ट करने वाले हों । युलो का विस्तार 


भरतरिः। जदह प््रत्रखः गृहस्याः ।। श्रा्षी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ।। 


पुनग हकृत्यमा्‌ ॥। 
घर के कार्यो का फिर उपदेश किया है ॥ 


दयानन्दयजुरवेदभाष्य-भास्कर 


भ `क्व 
सगा वों देवाः सद॑नाऽअकम्प य 5 आजगेद्‌ सवनं जण़णाः । 


भर॑माणा वहमाना हवीशचप्यस्े धत्त वसवो वश्रनि खाहां ॥ १८ ॥ १९ 

प्््दगरः- (सुगा) सुष्टु गन्तु =-प्रप्तुं योग्यानि । भत ोषबन्दसि बहल ॥ भ्र०६।१। ७०॥ 
इति वुक्‌ (वः) ृप्माकम्‌ (देवाः) व्यवहारमाणः (सदना) सौदंति = गच्छन्ति पुरुषार्थेन येषु तानि 
गृहाणि (श्रकम्मं) श्रकाप्मं कुर्याम । भरत उन्‌ घातोलं डि मन्त्रे घस° ॥ श्र २। ४ । ८० ॥ इत्यादिना ल्ते्ल्‌क्‌ 
(ये) (आजग्म) प्राप्नुवन्तु (इदम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (सवनम्‌) पेश्वयं म्‌ (जुषाणाः) सेवमानाः (भरमाणाः) 
धरमाणाः (वहूमानाः) प्राप्नुवतः (हवींषि) दातुम।दातुमर्हाणि (ब्रस्मे) अस्मभ्यम्‌ । रत्र भ्यसः स्थाने सुप 
सुलुक्‌ ॥ श्र० ७ । १। ३६ ॥ इति ज्ञे इत्यादेशः (धत्त) धरत (वसवः) ये वसंति सदगुणाकर्मसु ते (वसुनि) 
धनानि । स्विति धननामसु पठ्तिम्‌ । निषं० २। १० ॥ (स्वाहा) शर्ठक्रियया । श्रषं मन्त्रः क्षत० ४।४।४॥ 
व्याख्यातः ।। १८ ॥ 

यपस्क्च्ुन्ति्रप्ल- सुगा वो देवाः सदनमकर्म्मं य अ्राजग्गुः सवनसिदं जुषाणाः 
जक्षिवांसः पपिवांसश्च विदवेऽस्मे घत्त वसवो वसूनि स्वाहा मनानि वो देवाः सुषथान्यकम्मं य श्रागच्छत 
सवनानीभानि जुषाणाः स्वादितवंतः पीतवन्तश्च सर्वेऽस्मासु घत्त वसवो वसूनि ॥ निरं° १२।४२ ॥ १८॥ 

श्रम््राणर्थ- (सुगा) यहां 'शेद्न्दसि वहुलम्‌' (श्र ० ६। १।७०) सूत्र सेशि का लुक्‌ 
होता दै । (म्रकमं) यहां इक. धातु मे लुड्‌ लकार मेँ "मन्त्रे घस५' (श्र ° २ । ४। ८९) सूत से च्लप्रत्यय 
का लुक्‌ हृगरा है । (भरस्मे) यहां भ्यस्‌ प्रत्यय के स्थान पर “सुपां सुलुक्‌०' (श्र ० ७ । १।३६) सूत्र सेशे 
अदेय हमरा है । (वप्रूनि) "वसु शब्द का निघण्टु मे (नि° २। १०) धके नामों मे पाठ है । इस मन्त्र की 
व्याख्या (शत० ४।४।४। १०) में व्यास्या की है । यास्क मनि ने निस्वत्त नें (नि १२ । ४२) इस मन्त्र 
कीव्प्राख्थाकीहै। 


५७ 


रत्रप्रद्धर्न्क्रखः- हे वसवः ! ये वसन्ति 
सदृगणकर्मसु ते देवाः | व्पवहारमाणाः, ये वयं 
स्वाहा श्रंशत्रियाया इदं प्रत्यक्षं सवनम्‌ णेवर्यं 
जुषारणः सेवमानाः भरमााः घरमाताः बहुमानाः 
प्रापनुवन्तः व= युष्मभ्यं यानि सुगा युष्टु गन्तुं ~~ 
र्तुं योग्यानि सदना सीदन्ति गच्छन्ति पुरुपार्वेन 
येषु तानि ग्रहाणि हर्वीषि दातुमादातुमर्हाणि वसुनि 
धनानि श्रकम्मं ग्रकाप्मं, कुर्यामि, आजग्म प्रप्नुवतु 
तेभ्योऽस्मे ग्ररमभ्यं तानि यूयमपि धत्त धरत ।। 


८।१८॥ 


न््रष्ार्य टे (वसवः) गुभे गृण कर्मो मे 
वास करने वाने (देवाः) व्यवहार-कुशल विद्रानो ! 
जो हम लोग (स्वाहा) शरे कमं से (इदम्‌) इस 
(सवनम्‌) एेदवयं को (जुषाणाः) सेवन (भरमाणाः) 
धारणा (वहमानाः) प्राप्त करके (वः) तुम्हरे लिये 
जिन (सुगा) अच्छी प्रकार प्राप्त करने योग्य 
(सदना) घरों कौ तथा (हवींषि) देने श्रौर लेने 
योग्य (वसुनि) घनो को (रकम) उत्पन्न करे उन 
म्राप (म्राजग्म) प्राप्त करो । (श्रस्मे) हमारे लिये 
उन्द श्राप भी (घत्त) धारणा करो ॥ ८ । १८॥ 


[ है वसवः ! देवा ये वयं." `" "इदं सवनं जुवा "``" सदना" "` -वसून्यक्मानिग्म तेभ्योऽस्मे 
तानि युयमपि घत्त] 


ग्रतः यथा पितृपतिद्वञुरदवधमत्- 
स्वामिनः पदार्थः पुत्पुव्रीस्तरीसखिमृत्यानां पालनं 
कुर्वन्तः सुखं ददति तथेव पुत्रादयोऽ्येतेषां सेवनं 
कर्य | ८ । १८ ॥ 


न्ग्सतरर््प जसे पिता, पति, उ्वशुर, सास, 
मित्र श्रौर स्वामी लोग नाता पदार्थो से पुत्र, पुत्री, 
स्वरी, मितर्नौर भव्य जनो का पालन करक सुख 
प्रदान करते है वमे पतर श्रादि भो इनकी सेवा किया 
कर ॥८। १८॥ 


अष्टम ग्रघ्याय २७६ 
न्तन प्च्धकरथ; देवाः =-पितृपतिदवदुरश्वधूमिवस्वामिनः ॥ 
न््रदूखरत्रगट- घर के कायं - गुम गुण-कर्मो मे निवास करने वाने पिता, पति, दवरुर, 


| मित्र, स्वामी भ्रादिदेव जनोंके लिये पत्र, पुत्री, स्त्री, मित्र, शत्य ्रादिलोगश्रे ठ कर्मो मे रेश्वयं 
को प्राप्त करे । भ्र्थात्‌ देश्वयं से देव-जनों की सेवा करे तथा देव-जन भौ पुत्र रादि का पालन करके 
इहे सुल प्रदान करं । रश्व से सुखदायक घरों का निर्माण करे । लेन-देन के योग्य धनो को प्राप्त कर 
तथा उन्दे बढावे ॥ ८ । १८॥ @ 


प वि 
प्रतरः च्जिर्चजेन्टेक्रय >गृलप्रत्र खः -- विदंसो गृहस्थाः ॥। भुरिगार्पौ 
्रिष्टुष्‌ । वैवतः ॥ 


पृनग्‌'हृत्यमाह्‌ ।। 
धर के कार्योका फिर उपदेश किया है ॥ 
यो 5 आवह 5 उशतो दैव दरवोस्तान प्रेर॑य॒ से ऽ अने सधस्थं । 
जतिवाश्रसंः पपिवाशसं्च विवेऽसुं वर्म रवरारतिप्टतानु स्वाहा ॥ १९ ॥ 


प््रच्छ्र्रः- (यान्‌) वध्यमाणान्‌ (श्रा) (श्रवः) भ्राप्नुयाः (उज्ञतः) विय्ादिसद्गृणान्‌ 
कामयमानान्‌ (देव) दिव्यशीलयुक्ताध्यापक | (देवान्‌) बिदृषः (तान्‌) (प्र) (ईरय) नियोजय (स्वे) 
स्वकीये (ब्रन) विज्ञानाटच् विदन्‌ ! (सधस्थे) सहस्थाने (जक्षिवांसः) भ्न्नं जग्धवन्तः (पपिवांसः) 
पीतवन्तः (च) भ्रन्यसुखसेवनसमुच्चये (विद्वे) सवं (श्रसुम्‌) प्रज्ञाम्‌ । श्सुरिति प्रनानामसु एठितिन्‌ ॥ निधं० 
३।६॥ भरस्यति दोपाननेन सोऽसुः परज्ञा ताम्‌ (घम्मंम्‌) ग्न्ं यज्ञं वा । धर्मं इत्यन्ननामसु पठितम्‌ ॥। निघ ० 
१। € ॥ यज्ञानामसु च ।। निघं° ३ । १७ ॥ (स्वः) सुखम्‌ (श्रा) सवतः (तिष्ठत) (ब्रनु) (स्वाहा) सत्यया 
वाचा ॥ श्रयं मन्त्रः शत ० ४।४।४। ११ व्याख्यातः ॥ १६ ॥ 


रनर (श्रयुम्‌) श्रसु' शब्द निघं० (३।९) में प्रज्ञा-नामों मे पठा दै । (धर्मन्‌) 
शवरमं' शब्द निघं० (१। €) मे अ्न्न-नामों मे ग्रौर निघं० (३। १७) मे यज्ञ-नामों मे पटा है । इस मन्त्र की 
व्राख्या शत (४।४।४। ११) मेंकी गईहै।। ८। १६ ॥ 


स्त्रप्जच्टव्रह्न्च्रिखः-- हे देव ! दिव्यशो- न्ब्रखर्ख- हे (देव) दिव्य स्वभाव से युक्त 
लयुक्ताध्यापके अग्ने ! विज्ञानाढच विद्रन्‌ ! त्वंस्वे ्रध्यापक्र एवं (श्रग्ने) विज्ञानवान्‌ विदान्‌ ! तू 
स्वकीये सधस्थे सहस्थाने यान्‌ वक््यमाणान्‌ उद्ञतः (त्वे) ्रपने (सधस्थे) घर में (यान्‌) जिन (उशतः) 
तरिद्यादिसदगुरान्‌ कामयमानान्‌ देवान्‌ विदुषः ्रा- विद्या आदि शुभ गुणों कौ कामना करने वाले 
श्रवहः प्राप्नुया: तान्‌ घरम्मे प्रेरय निधोजय । (देवान्‌) विद्रानों को (भ्रावहः) प्राप्त करतादै 
उन धरम में (प्रेरय) प्रेरित कर, लगा । 

हे गृहस्थाः ! जक्षिवांसः अन्नं जग्ववन्तः पपि- हे गृहस्थो ! (जकलिर्वांसः) अन्न प्रादि भक्ष्य 
वांसः पीतवन्तः विश्वे सवे यूयं स्वाहा सत्यया वाचा पदार्थो को खाने वाने तथा (पपिवांसः) दग्ध आदि 
धर्मम्‌ अन्नं धन्ञं वा श्रसुं धरजञाय्‌ भ्रस्यति दोपान- को पने वनि होकर (विहवे) तुम सव लोग 
। नेन सोऽसुः रज्ञा ताम्‌, स्वः सुखं चानु-ग्रा-तिष्ठत्‌ (स्वाहा) सत्यवाणी से (घर्मम्‌) मनन वा यज्ञ को, 


च चा ह: 
१८० दयानन्द-यनुर्वेदभाष्य-भास्कर १ 


स्वंतस्तिष्ठत ॥ ८। १६॥ ` (ज्रघु्‌) दोषों को दर फंकने वालौ प्रजा को श्रौर 
(स्वः) सुख को (श्रनु-शरा-तिष्ठत) सव प्रोर से प्रप्र 

करो। ८। १६॥ 

[हे देने ! तवं. देवानाऽहृस्तान्‌ धमे प्रे, हे गृहस्थाः ! "घय स्वाहा धरममसु स्वक्चान्ातिष्ठ | = 

स्त्रगत्र्यरः-- इहाध्यापकेनोपदेष्टा ये जना न्भरपच््वर््यर इस संसार मं उपदेश करने 
विद्यां दिक्षां प्रापिताः सत्यधर्म कमचरिारिणो भवे- वाते अध्यापक के दवारा जो लोग विद्या श्रौर शिक्षा 
युस्ते सुखभाजिनः स्युनंतरे ॥ = । १६ ॥ को प्राप्त होकर सत्य धमं श्रौर कमं का आचरण 
करने वाने होतेह वे ही सुख भागी होतेह; दूसरे 

नहीं । ८। १६॥ 
म्पपष्खसगर- घर के कार्य उपदेश करने वाले अध्यापक लोग दिव्य शील से युक्त हों, 
तथा वे विज्ञान से भरपूर विद्वान्‌ हो, वे विया आदि युम गुणों कौ कामना करे वाले विद्वानों को प्राप्त 
करं तथा उन्हं घर्माचरणा में प्रित करे, कधौकरि जौ सत्यवमं रौर सत्यकमं का अनुष्ठान करते है वेही 
सुखभागी होते है, दूसरे नहीं । गृहस्थ लोग उत्तम अन्न का भक्षण करने वाले तथा कृष्व श्रादि पदार्थो 
कापान करने वाले हों। सत्यभाषण आ्आदि शुभ कर्मो से श्रन्न, यज्ञ, प्रज्ञा श्रौर सव चुखोँ को प्राप्त 

करं | ८। १६ ॥ 
® 


मरतिः । गृह्प््रल्रखः == गृहस्थाः ॥ स्वराडारषी तरिष्टुष्‌ । धैवतः ॥ 
श्रय व्यवहारिणे गृहस्यायोपदििति ॥ 
अव व्यवहार करने वाले गृहस्य कै लिये ईश्वर उपदेश करता है ।। 
वय दि सां प्रय॒ति यङ्ने ऽ अस्मिननग्ने होतांरमवंणीमहीह । 
ऋषंगया 5 ऋध॑गुताशंमिष्ठाः भजानन य॒ङ्गमुप॑यादि विद्र्त््वाहां ॥ २० ॥ 
प््रच्धर्थः- (वयम्‌) गृहाश्चमस्थाः (हि) यतः (त्वा) विद्वांसम्‌ (प्रयति) भरयत्यते जनैयंस्तस्मिन्‌ । 
कृतो बहुलम्‌ ॥ श्र ३।३॥। १३ वा० ॥ इति कम्मंणि क्विप्‌ (यज्ञे) सम्यगञातन्ये (ग्रस्मिन्‌) (श्रणने) विज्ञापक 
विदन्‌ ! (होतारम्‌) यजनिष्यादकप्‌ (ब्रडृलौमहि) स्वीकुर्वीभिरि । ध्रव लिव लड्‌ (इह) भ्रस्मिन्‌ संसारे 
(ऋधक्‌) समृद्धिवद्धके (श्रयाः) यजेः =स ङ्गच्छस्व । भ्रव तिश ल्‌ (ऋधक्‌) सद्धिं यास्या्तथा (उत) 
भ्रमि (श्रकञःमण्ठाः) गमादिगुणान्‌ गृहाण (प्रजानन्‌) (यज्ञ्‌) (उप) (याहि) उपगतं श्रप्नुहि (विद्वान्‌) 
वेत्ति यज्ञविदयाक्रिपाम्‌ (स्वाहा) लाखरोक्तथा क्रियथा ।। श्रथं मन्तः शत० ४। ४। ४1 १२ ज्यार्याततः ॥२०॥ 
_ म्ण (प्रयति) यहां "कृतो वहुलम्‌" (० ३। ३। १६१३) इस वातिक से करम॑- 
कारक में "क्विप, प्रत्यय ह । (श्रवृगीमहि) यहां लिड्‌-अ्वं मे लङ्‌ लकार है (रयाः) यहाँ लिड-भरथं नँ 
लड्‌ लकार टै इस मन्त्र की व्याव्या गत० (४। ४।४। १२) मेँ की गई है ॥ = । २० ॥ 


सतर्वच्छाश्रनव््य्परः- हे गने ! विज्ञाप च्ऋगस््थ है (ब्रस्ने) उपदेश करे वाले 
विद्धनु वयं गृहाश्रमस्थाः इह अस्मिन्‌ संसारे विद्राच्‌ । (बवभ्‌) हम गृहस्य लोग (इह) इर 


[श्रस्मिन्‌ | प्रयति प्रयत्यते जनयंस्तस्मिन्‌ यज्ञे संधार मे [स्मि] इसन (प्रवति) प्रथल-साघ्यं 9 


सम्यग्लातव्ये त्वा विद्वांसं [हि] यतः होतारं (यज्ञे) उततभ रीति ने जानने योय यज्ञ भ (त्वा) ` 


यज्ञनिष्पादकं ्रवृणीमहि स्वीकुरवीमहि, विद्धान्‌ चाप विद्धान्‌ बुर कौ [हि] जिस ^ = 


ष्टम म्रघ्याय ५८१ 


1  प्रजानेस्त्वमस्मानयाः यजेः यज्ञ करने वाला होता (श्रवृणोमहि) स्वीकार 
ऋधक्‌ समृद्धिवद्ेकं यज्ञं स्वाहा गा्त्रो- करते रै, इसलिये प्राप (विदान्‌) यज्ञ की विद्या 
उपयाहि उपगतं प्राप्नुहि, उत =श्रपि शौर क्रिया को जानने वाने (ग्रजानन्‌) तत्त्ववेत्ता 
ह्‌ समृद्धियंथा स्यात्तथा श्रज्ञमिष्ठाः टोकर राप हम से (श्रयाः) मिल जाग्नो (ऋधक्‌) 
नू गृहाणा ॥ ८। २०॥ समृद्धिको वदने वाने (यज्ञ्‌) यज्ञ को (स्वाहा) 
शस्त्रोवत क्रिया से (उपयाहि) हमारे समीप प्राप्त 
करौ (उत) श्रौर (याहि) चने जाग्नो, तवा (ऋधक्‌) 
जितस प्रकार समृद्धि हौ सके वते [ग्रकामिष्ठाः) 
शम ग्रादि गुणों को ग्रहण करो ॥ ८।२०॥ 


[हे शरगने | वयमिह [श्रस्मिन्‌ ] प्रयति यने त्वा [हि] होतारमवृ्ीमदि] 
पर्थ सर्वेषां व्यवहरतां योग्यतास्ति- स््ऋपच््रज्-- सव व्यवहारी जनोको योग्य 
यत्न कर्मणि विचक्षणः स॒ तास्मिननेव दैकिजो मनुष्य जिस कमंमे चतुरो उमे उसी 
योज्यः ॥ ८ । २० ॥ कायं में प्रत्त करे ।॥ <।२०॥ 
चरखा रतर्रर- व्यवहारी गृहस्थ के लिये उपदेश- व्यवहारी गृहस्थ लोग इस संतारे 
शा करने वाले विद्धान्‌ पुरुष को यज्ञ में होता (यज्ञत्ाधक) नियुक्त करे, श्रौर जो मनुष्य जिसकमंमें 
५ 1 न हो उसे उसी कमं में प्रवृत्त किया करे । यज्ञ की विद्या श्रौर क्रिया को जानने वाला विद्वान्‌ गृहस्थ 
के साथ संगत रहे श्रौर उन्दँ समूद्धि-कारकं यज्ञ कागाखोक्त क्रियाके ्रनुसार उपदेश किया 
#, करे। गृहस्थ जनों की जिस विधिसे समृद्धिटो वैरे ्म श्रादिगुणोंकी चिक्षाक्रियाकरे॥ < । २०॥ 
& 


(1 श्रतिः । ऋ्रलप्रतखः= गृहस्थाः । स्वराडाप्युं पिणक्‌ । ऋपमः ।। 
रै पुनग हस्थकम्मं विधिमाह ।। 
गृहस्थो का कमं का फिर उपदेश किया है ॥ 


देवां गातुविदो गातं विचा गातुमित । मन॑सस्यत 5 इभं यङ्गशच्वाहा वतिं धाः ॥ २१॥ 


कः प््न्दग्र्ः- (देवाः) सत्यासत्यस्तावना र्‌ हस्थाः (गातुविदः) स्वगुराकममस्वभवेन गातुं == 
पृथ्वीं विदन्तः । गातुरिति पर्वीनामसु पठतम्‌ ॥ निं १। १॥ (गातुत्‌) भूगर्भ विद्य न्वितं भूगोलय (वित्त्वा) 
। विज्ञाय (गातुम्‌) परथिवी राज्यादिनिष्पन्नमुपकारम (इत्‌) प्राप्नुत (मनसस्पत) निचृहीतमनाः (इमम्‌) 
्राप्तम्‌ (देव) दिव्यविदयव्युतन्त (यज्ञ [) सर्वंमुावह्‌ सदामम्‌ (स्वाहा) धम्मं क्रियया (वाते) 
विज्ञातव्ये व्यवहारे । चात इति पदनामसु पठितम्‌ ॥ निं ५।४॥ (धा) नेटि । अत्राडना वः ॥। अ मन्त्रः ततर 
४।४।४। १३ व्याख्यातः ॥ २१॥ 
्रस्््पणतर् - (गातुविदः) 'गातु' शब्दं निघं० (१। १) में प्रथिवौ नामों मे पदा दै । (वाते) 
। वात" शब्द निं (५।४) मे पद-नामों मे पदा दै । (घाः) यहां अद्‌ का अ्रमाव दै । इस मन्त कौ 
| व्धाख्या शत० (४।४।४। १३) मेंकी गर्ह ।॥८।२१॥ 


स्र प््न्दत्र्रन्त्िखः- हि गातुविदः स्व => रै (गातुविदः) म्रणने गुरा, कार्म, 
| गुणकर्म॑स्वभावेन गातुं पृथ्वीं तरिदन्तः देवाः ! स्वभावे पूव को जानने वनि (देवाः) सत्य 


¶ . 
` = ग | ~ | न क 


५८२ 
सत्यासत्यस्ताव का गृहस्थाः यूयं गातुः भूगरभविया- 
न्वितं भूगोलं वित्त्वा विज्ञाय गातुः पृथिवीराज्या- 
दिनिष्पन्तमुपकारम्‌ इत प्राप्नुत । 


है मनपतस्पते निगृहीतमनाः देव ! दिव्पविद्या 
व्युत्पन्न प्रतिगृहस्थरत्वं स्वाहा धम्मंया क्रियया इमं 
प्राप्तं यज्ञं सर्वंसुखावहं गृहाश्रमं वाते विज्ञातव्ये 


दयानन्द-यजुरवंदभाष्य भास्कर 


सनौर अ्रसत्य को यथाथं कटने वाले र. 1 तुम 
लोग (गातुम्‌) भूगर्भविद्या से युक्त भूगोल को 
(वित्त्वा) जानकर (गातुप्‌) पृथिवी के राज्य भ्रादि 
से उत्पन्न उपकार को (इत) प्राप्त करो। 

है (मनसस्पते) मन को वश में रखने वाले (देव) 
दिव्य विद्या मे व्युत्पन्न प्रत्येक गृहस्थ पुरुष ! तु 
(स्वाहा) घं युक्त कमं से (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) सव 


व्यवहरे धाः वेहि ॥ < । २१॥ सुखो को प्राप्त कराने वाले गृहाश्रम को (वाति) ` 
लोक-व्यवहार मे (धा) धारणा कर ॥ ८।२१॥ 
[ हे गातुविदो देवाः ! युयं मातुं दितः गातुमित, है मनसस्मते देव । प्रतिगृहस्यस्तवं स्वाहे यज्ञं बाते धाः ] ॥ 


म्प्र गृहस्थानां योग्यत्तास्ति अतिप्र- 
यत्नेन भूगर्भादिविद्याः संप्राप्य जितेन्द्रियाः परोप- 
कारिणो भूत्वा सद्धधर्मेण गृहाश्च भव्यवहारानुन्नीय 
सर्वान्‌ प्राणिनः सुखयेयुः ।। ८ । २१॥ 


न्पर्० प््न्दतर््रः- मनसस्पते == जितेन्द्रिय ॥ 
ऋर्खसत्रएर- गृहस्थ के कर्म --गुणा, करम, स्वभाव से पृथ्वी को जानने वातै, सत्य रौर 


न्ऋक्पर गृहस्थोंको योग्य दै किव भ्रति 
प्रयत्न से भूगर्भं प्रादि विद्यां को प्राप्तं करके 
जितेन्द्रिय तथा परोपकारी होकर घत्य धर्मं से 
गृहाश्रम के व्यवहारों को उन्नत करके सव 
प्राणियों को सुखी करं ॥ ८ । २१॥ 


म्रसत्य को यथावत्‌ कटने वाते गृहस्थ लोग भूगर्भ घ्रादि विद्याग्रों को जानकर पृथिवी के राज्य से होने 
वाले उपकारो को प्राप्त करं । प्रत्यक गृहस्थ मन का पति भ्र्थातं जितेन्दिय, परोपकारी तथा दिष्य 
विद्य ग्रो मे व्युत्पन्न होकर सत्य धमं के ्राचरणा से सव सुखो को श्राप्त कराने वान गृहाश्रम के व्यवहारो 


को समुन्नत करं तथा यज्ञादि गुभ कर्मो से सव प्राणियों को सुखी करं ॥ < । २१ ॥ [य ऋ 
यज्ञ यज्ञमित्यस्यात्रिक्रपिः। रह प्रत खः गृहस्थाः ॥ भ्ररिक्‌ साभ्न्युष्िक्‌ । ऋषभः स्वरः । |, 
एष इत्यस्य विराडार्ची बृहती । मध्यमः ॥ , 


पुनगृ हस्थेभ्यो विद्ोषोपदेकामाह ।। 

गृहस्थो के लिए फिर विेष उपदे किया है ॥ 

यज् यनं ग॑च्छ य्॒गप॑तिं गच्छ स्वां योनिं गच्छ स्वाहां । 
एष तें यजा यत्नपते सहस्ुक्तवाकः स्ववीरस्तं जपश्च स्वादं ॥। २ ॥ ॥ 
प्न्टवर्ः- (यज्ञ) यो यजतिसंगच्छते सः यज्ञो =गृहस्थस्तत्सम्बुद्धौ । भत्रौणादिको नप्रत्ययः 

(यज्ञम्‌) विद्रत्सत्कारारयं गृहाश्रभघर्म्मम्‌ (गच्छ) प्राप्नुहि (यज्ञपतिन्‌) संगम्पानां = गृहाघ्रमिशां पालकं 
राजानम्‌ (गच्छ) (स्वाम्‌) स्वकीयाम्‌ (योनिम्‌) प्रकृति =स्थात्मस्वभावम्‌ (गच्छ) (स्वाहा) र 
क्रियया (एषः) वियमनः 1 (ते) तव (यन्न) सम्पूजनीयः प्रजारक्षणनिमित्तो क्दयाप्रचारार्यो गृहाश्रमः ` 
(यज्ञपते) राजवर्मागिनटोवादिपालक (सहशूक्तवाकः) च्छम्यजुरादिलक्षणेः सूक्तंवकिः सह ४४७ 
(सर्ववीरः) गरी रात्मवलमुभरषिताः सवे वीरा यस्मा (तत्‌) (जुषस्व) सेव (स्वाहा) सह्य 
प्रकादिकया वाचा ॥ भ्रयं मन्रः त° ४।४।४। १४ व्याख्यातः ॥ २२॥ । 


हि + क 


| ४८।४॥। १४) मेंकीगर्ददै।॥८।२२॥ 


्रप््न्ट्थप्रणन्क्रखः- हे यज्ञ ! यो यजति 
==स द्धच्छते स यज्ञः =गृस्थस्तत्सम्बदधौ त्वं स्वाहा 
सत्यया क्रियया यज्ञं विद्त्सत्काराव्यं गृदाश्रमधम्मं 
गच्छ प्राप्नुदि, यज्ञात्‌ सद्धम्यानां गृहाश्चमिणां 
पालकं राजानं गच्छ प्राप्न, स्वां स्वकीयां योनि 
प्रकृति स्वारमस्वभावं गच्छ प्राणनुदि । 


यज्ञयते ! राजधर्माग्निहोत्रादिपालक ! ते तव 
य एष विद्यमानः सहसूक्तवाकः ऋग्यजुरादिलक्षणंः 
सूक्तवाकं: सह वतमानः सर्ववीरः शरीरात्मवलसु- 
भूषिताः सवे वीरा यस्मात्‌ यज्ञः सम्पूजनीधः प्रजा- 
रश्षणानिमित्तो वियाप्रचारार्थो गृहाश्रमः भ्रस्त, तं 
स्वं स्वाहा सत्यन्याप प्रकाशिक्या वाचा जुपस्व 
सेवस्व ।। ८।२२॥ 


[हे यज्ञ ! त्वं स्वाहा यतं गच्छ, 
सथः प्राजनो गृहस्य पुरषः प्रथत्नेन 
गृहकर्माणि यथावव्‌ कुर्या, राज मक्ता राजाध्रपरेण 
सद्धरमव्यवहारेषण च गृहाश्रमं परिपालये्‌, 


[यक्ञपते ! ते य एव सहसूक्तवाकः 
राजा च सदुवि्याचारेण सर्वान्‌ पोषयेत्‌ 
॥ ८।२२॥ 


गृहस्थ पुस्ष यज्ञादि 
क पालक राजा को 


बरात्मा के स्वभावं को प्राप्त करे बर्थात्‌ उत्तम 


८।२२॥ 


श्रष्म ्रघ्यराय 


५८३ 


आस्णर्थ- -(यज्ञः) यहां भ्नौणादिकः "न प्रत्यय दै 1 इस मन्त की व्याख्या त° 


ज्य टे (यज्ञ) गुम कर्मो ने संगत 
होने वाति गृटस्थ पुरुष ! तू (स्वाहा) सत्य कमं से 
(यज्ञप्‌) विद्वानों के सत्कार नामक गृहाश्रम कं घमं 
को (गच्छ) प्राप्त हो, (यज्ञ पतिन्‌) सङ्खं करने 
के योग्य, गृहस्थ-जनों के पालक राजा को (गच्छ) 
प्राप्त हों, श्नौर (स्वाम्‌) श्रपने (योनिः) म्रात्मा 
के स्वभाव को (गच्छ) प्राप्त हो । 
हे (यज्ञपते) राजधर्म ग्नौर प्रम्निटोतर ग्रादि कं 
पालक ग्रहस्य ! (ते) तेरा जो (एवः) यट 
(सहसुबतवाकः) ऋग्वेद श्नौर यजुर्वेद कं सूक्त एव 
अनुवाको से यक्त, (सर्ववीरः) सव वीरो को गरोर 
ओर आत्मा कं बलसे सुभूषित करने वाला, (यज्ञः) 
पूजा के योग्य प्रजा कौ रक्नाका निमित्त, विया 
का प्रचारक ब्हाधरम दै, उमे तू (स्वाहा) सत्य 
श्नौर स्थाय की प्रकागक वाणी से (जुषस्व) सेवन 
कर ॥८।२२॥ 
यज्ञरपाति गच्छ, स्वां योनि गच्छ | 
नक्र परजा-जन गृहस्य पुरुष प्रयतत से 
घरक कायं क्रिया करे, राजभविति, राजाश्रव 
अ्रौर धर्मधुक्त व्यवहार से गृहाध्रम का पालन 
करं। 
~“ यज्ञोऽस्ति, तं त्वं स्बाहा जुवस्य | 
ञ्मौर- राजा श्रे विद्या के प्रचार से सवका 
प।षता करे ।॥ ८।२२॥ 


ज्नरडयस्तरगरर-गृहस्यों के लिये विष उपदेशा श्रेष्ठ जनों के साथ सङ्खति रवने वाला 
सत्य-क्मोँ से विद्वानों कं सत्कार सूप 
प्राप्त करे, राजामे भक्ति रवं 
धमं युक्त वहार करे । राजघ ग्रौर अग्निरोत् मादि 


रहाश्रम धमं को प्राप्त करे । दृहाश्रती जनों 
एवं राजा का आश्रय सृण करे \ अपनी 


कं रक्षक राजा कारृहाश्रम ऋण्वेदादि के सूतो वा भचार हो, शारीरिक ओर अआ्रात्मिक वल से 
षित बीरों को उत्पन्न करने वाला हो, प्रजाका रक्षक 


श्रौर वेदविद्या के प्रचार कारैतु हो ॥ 


५ क क 
भ दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्कर 
भ्रति । -प्छप््रत्रखः गृहस्थाः । आदस्य याजुष्युष्णिक्‌ । ऋषभः । उरुमिव्यस्य शुनःशेप । 
भुरिगार्षी त्रिष्टुप्‌ । घैवतः । नम इत्यस्यासुरी गायत्री । षड्जः ।॥ 
श्रथ राजोपदेकमाह ।। 
श्रव राजा के लिये उपदेशा करिया जाता है ॥। 9 

माभू पदाः । उर्श्हि राजा वरंणश्चकार सूर्योय॒ पन्धान्वैतवा ऽ उं 

ञ्रपदे पादा प्रतिधातवेऽकरुतापवक्ता हंदयाविधंधित्‌ 

नमो वसुणायाभि्टतो वरुगस्य पाशं ।। २३ ॥ 

प््दटर्थः- (मा) निपेधे (बहिः) सरप्पवत्‌ को विषधरः (भरुः) भवेः (मा) (परदाकुः) 
कुत्सितव।क्‌ (उरम्‌) बहुगुणान्वितं न्यायम्‌ (हि) खलु (राजा) प्रगस्तगुरास्वभावंः प्रकाशमानः (वरुणः) 
वरः (चकार) कुर्याः । भ्रत्र लिङं लिद्‌ (सूर्याय) चराचरात्मेश्वरप्रकागाय (पन्थाम्‌) न्यायमा्गम्‌ 
(ग्रन्वेतवे) अनुक्रमेण गन्तुम्‌ (उ) वितर्क (श्रपदे) चौरादिनिष्पादितेऽ्रसिद्धं व्यवहारे (पादा) चरणौ । 
अ्तराकारदेशः (प्रतिधातवे) प्रतिधततु म्‌ (श्रकः) कुरु (उत) रपि (श्रपवक्ता) मिथ्यावादी (हृदधाविधिः) 
यो हृदयमाविव्यति सः (चत्‌) इव (नमः) वज्रम्‌ (वरुणाय) प्रशस्तंश्चर्णाय (श्रभिष्ठितः) अभितः स्थितः 
जाज्वल्यमानः (वरुणस्य) वीरगुणोपेतस्य (पाः) बन्धनम्‌ ॥। श्रयं मन्त्रः शत० ४।४।४। ३११ 
व्याख्यातः ॥ २३ ॥ 
प्रस््रएणय्र्थ- (चकार) यहां लिड्‌ अथं मे लिट्‌ लकार है । (पादा) यहां | 'सुपा० सुलुक्‌ ०' 

श्र० ७।१।३६] इस सूत्र से प्राकार श्रादेश दै । इस मन्त्र की व्याख्या चत० (४।४।४। ३--११) मेँ 
की गईदै।।८।२३॥ 


सत्रपन्टब्रह् त्रयः हे राजन्‌ सभेदवर ! 
त्वं [वरुणः] वरः [राजा] प्रगस्तगुणस्वभावः 
प्रकाशमानः वरुणाय प्रगरतेश्वर्याय उरू बहुगुणा 
न्वितं न्यायं कुवन्लन्वेतवे अनुक्रमेण गन्तुम्‌ श्रपदे 
चौरादिनिष्पादितेऽग्रसिद्धे व्यवहारे पादा चरणौ 
प्रतिधातवे परतिघर्तम्‌ श्रकः कुरु । 


सूर्याय च राचरात्मेदवर प्रकाशाय षन्थां न्याय 
मार्गं [हि] खलु चकार वुर्य्याः । 


उत प्रपि श्रपवक्ता मिथ्यावादी हृदयाविधः 
यो हृदयमाविध्यति सः चित्‌=इव मा पृदाकुः 
कृत्सितवाक्‌ मा अ्रहिः सर्पवत्‌ रुद्धो विपवरः भः 
भवेः। 


म्प्य हे राजन्‌, सभापते! राप 
[वरुणः] श्र श्रौर [राजा] प्रवंसनीय गुण 
स्वभावो से प्रकाशमान हो इसलिये (वरुणाय) 
प्रशस्त रेश्वयं कौ प्राप्ति के लिये (उरम्‌) नाना 
गुणों से युक्त न्याय को करके (श्रन्वेतवं) उसके 
अ्नुक्गल चलने के लिये तथा (श्रषदे) चोर. भ्रादिके 
च्छि हुये व्यवहार में (पादा) पैरो को (प्रतिधातवे) 
रखने के लिये (भरकः) न्याय कर । 


्रौर-- (सूर्याय) चराचर के ग्रात्मा ईिविर्‌ कै 
प्रकारा के लिये (पन्थाम्‌) न्याय-मामं को [हि] ही 
(चकार) वना । 

(उत) रौर (श्रपवक्ता) भिध्थावादी एवं 
(हृदयाविधः) हदय का वेध करने वानि दुर्जन के 
(चित्‌) समान (पृदाकुः) कुत्सित वाणी वाला एतं 
(श्रहिः) इद, विपधर सपं कै समान (मामः) 
मतहौ। 


| ११ अष्टम श्रध्याय ५८५ 
+ वीरगुणौपेतस्य तवाभिष्ठितः जमे- (वरुणस्य) वौर-गुणां च युक्त भ्रापका 
 भ्रभितः जाज्वल्यमानः नमः वज्र पाशः (श्रभिष्ठितः) सर्वत्र विद्यमान एवं चमक्ता हृग्रा 
बन्धनं च भ्रकाष्ेत तथा सततं प्रयतस्व ।। ८ । २३ ।। (नमः) वचर प्रौर (पादाः) वन्धन प्रसि टोवे वसा 

निरन्तर प्रयत्न कर ॥ ८ । २३ ॥ 
[हे राजन सभदवर ! तवं" “न्यायं कुर्वेन्लन्वेतवं श्रपदे पादा प्रतिधातवेऽकः, सूर्याय पन्थां [ टि ] चकार | 
म््रपत्प्र्रः-प्रजापुरुपाणां योग्यतास्तियो न्प्र प्रजा-जनोंको योग्यदैकरिवे-- 
हि विद्वान्‌, जितेन्ियो, . धामिकः, पितता पृत्रानिव- जो विद्वान्‌, जितेन्द्रिय, धा्िक, जेमे पिता पुत्रों का 
प्रज।पालने तत्परः, सर्वेभ्यः सुखकारी भवेत्‌ तं पालन करता टै वसे प्रजा पालने तत्पर श्रौर 


सभापति कुर्वीरन्‌, सव के लिये सुखकारी हो उमे सभापति वनावे, 
[उत- श्रपवक्ता हृदयाविधदिचदिव मा पृदाकुर्माहिभूं : | 
राजा, वा प्रजापुरुपः कदापि दृष्ट कर््मंकारीन राजा ्रथवा प्रजा जन कभीभी 


भवेन्‌, कथंचिद्यति स्यात्‌ तहि प्रजा यथापराघं वालेन दीं, यदि किसी प्रकार कं 
राजानं दण्डयेत्‌ राजा च प्रजापूरुषं, कदाप्यपरोचिनं श्रपराधे क ग्नुसार राजा को दण्ड 
दण्डेन विना न त्यजेत्‌, अ्रनपराधिनं च वृधा न प्रजाको दण्ड दिया करे, अपराधी कोकभौ भी 


पीडयेत्‌ । दण्डके विनान दछोडे, ्रौर निर्दोपिको वृधा पौडा 
कभी नदेवें । 
[सूर्याय पन्यां हि चकार | 
एवं - सवं न्यायाचरणातत्परा भूत्वा प्रयतेरन्‌, इस प्रकार सव न्णायाचरणा मे तत्पर होकर 


यतोऽधिका मित्रोदासीनदात्रवो न स्युः, पनविद्या- प्रयत्न करं जिसमे श्रधिक लोग मित्र, उदासीन गौर 

धर्म्ममार्गान्‌ शुद्धान्‌ प्रचार््यं सरवे परमात्मभवित- रात्र न हों । तत्पदचात्‌ विद्या रौर घमं के मार्गो ^ 

परायणा भूत्वा सदा सुखिनः स्यु ॥ ८ । २३ ॥ कोसाफ करके सवर लोग परमात्मा की भक्तिमें 
लीन होकर सदा सुखी रटे ।। ८ । २३ ॥ 


न््र्रख्खस््रग्रर- राजा के लिये उपदेश- सभापति राजा प्रगस्त गुण स्वभावो से प्रकाशमान 
हो भर्थात्‌ वह विदान्‌, जतेन्रिय, धारक, जे पिता ग्रपने पुतो का पालन करता ट वसे प्रजा का पालन 
करने बाला तथा सवके लिये सुखक।री हो । प्रशस्त रेश्वयं कौ प्राप्ति के लिये नाना गुणों से युक्त न्याय का 
आचरण करे । चोर आदि दुषट-जनों के दारा छप कर के कार्यौ को जानने वाला हो । चराचर के ्रत्मा 
ईदवर कै प्रकाग की प्राप्ति के लिये सदा न्यायाचरण मे तत्पर रदे क्योकि न्यायाचरण से धिक लोग 
मित, उदासीन श्रौर शर नहीं वनते । विद्या रौर धमं के मार्गो को साफ करे । जिसमे सव लोग परमात्मा 
की भक्ति मँ तत्पर होकर मुखी रहं । 


जसे अजगर (पृदाकु) कुत्सित शब्द करने वाला होता है वेमे राजा कुत्सित मिथ्या भाषण 
करने बाला न हो, ग्रौर जंसे सरपं ङस कर प्राणी के हदय को वीधता है वपे राजा करुढ विषधर कै समान्‌ 
प्रजा को पीड़ा न देवे । तात्पयं बह दैक्रिराजा ओर प्रना मंसे कोई भी मिध्यभाषसा्रादि दृष्ट कर्मं 
~ वालानटहो यदि दष्टाचरणा करे तो दोनों दण्ड के अधिकारी ों। राजा का वौरतापूणं वर स्रौर 
पादा प्रजा मेँ सर्वत्र प्रवात रहे । किन्तु दण्ड-योग में राजा वह विञेष व्यान रखे कि श्रपराधी को 
दण्डके विना नदो ओर निर्दोष को वृथा पीडित न करे ॥ ८ । २३ ।। @ 


नः ~~ रत 


१८६ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर । 
अररिः । ग्रु प्रत्रः गृहस्थः ।। ग्रार्षौ त्रिष्टुष्‌ । धैवतः 
अथोभयेषां "न ॥ 
अव्र राजा ओर प्रजाजन लिये उपदेश क्रिया जाता है ॥ 


ञभेरनीकमप 5 आविंवेशापान्पांद्‌ तिरकषं्नस्म्‌ । 
दमे दमे समिध यक्ष्यग्ने परति ते जिह्वा धृतसुचंरण्त्‌ स्वाहा ॥ २५ ॥ 


प्यर्वर्थः (श्रग्नेः) पावकस्य (ग्रनोकम्‌) संन्यमिव ज्वालासमूहम्‌ श्रपः) जलानि (श्रा र 
(विवेका) (श्रपाम्‌) आप्नुवन्ति याभिस्तासामुदकानाम्‌ (नपात्‌) नाधःपतनशीलः (प्रति) (रक्षन्‌) पालयः च 
(अ्रसुय्यम्‌) ्रसुरेषु=मेवेषु प्राणक्रीडासधनेषु भवं द्रव्यम्‌ (दमेदमे) दाम्यन्ति जना यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ गृहे 
गृहे । दम इति गृहनामसु पठितम्‌ ।॥ निघं० ३ । ४ ॥ वीप्सया द्वित्वम्‌ (समिधम्‌) समिध्यते = प्रकादयतेऽ्थं- 
तत्त्वमनया क्रियया ताम्‌ (यक्षि) यजसि == संगच्छसे । श्रव बहुलं छन्दसि ॥ श्र° २।२। ७३ ॥ इति शमो लुक्‌ 
(श्रमे) विज्ञानयुक्त ! (प्रति) (ते) तव (जिह्वा) रमेन्दियम्‌ (घृतम्‌) भ्राज्यम्‌ (उत्‌) (चरण्यत्‌) चरण- 
मिवाचरेत्‌ । वा छन्दसि ॥ न° १।४।& । भा० ॥ इत्यतराल्लोव ईत्वाऽनावदच (स्वाहा) सत्यया क्रियया ॥ 
श्रयं मन्च्रः शात ४।४।५॥। १२ व्याख्यातः ॥ २४ ॥ 1 त 

उ््र्रप्णगर्-- (दमे दमे) 'दम' शव्द निधं (३। ४) मे गृह-नामों भें पदा # । वीप्सा से 
भहां द्वित्व है । (यक्षि) वहां "वहुलं छन्दसि" (श्र° २। ४।७३) इस सूत्र से शप्‌ का लुङ्‌ है । ( चरण्यात्‌) 1 
यहाँ "वा छन्दसि" (्र० १।४। €) इस भाष्य वात्तिक से रकार का लोप ओर ईत्वं का ध्रभाव दै । इस 
मन्त्र की व्याव्या गत० (४।४८।५। १२) मेँ की गई है ।। ८।२४॥ 


सत्र्न्टर्न्व्रयखः- हे [अग्ने] विज्ञान- म्प्स हे [रस्ते] विज्ञानवान्‌ ग्रहस्य 
युवत गृहस्य ! त्वमग्ने पावकस्य श्ननीकं सं्यमिव पूरुष ! तू (अन्नः) रग्नि कौ (अनीकम्‌) येना के 
उवालासमूटम्‌ श्रपः जलानि च प्राविवेन्ञ । समन ज्वालाग्रं मे श्रौर (रषः) जलों में (रावि 
वेदा) प्रवेदा कर, इनके तत्व को जान । 4 
श्रपाम्‌ प्राप्नुवन्ति याभिस्तासाम्‌=-उ-दकानां तू (श्राम्‌) मुख प्राप्ति कै साधन जलोकां 
नपात्‌ नाधःपतनरीलः त्वमसुरय॑म्‌ श्रसुरेषु=मेवेषु _ (नपात्‌) रक्षक होकर (शरसुर्यत्‌) मेध, भाशक्रीड़ां 
्राणक्रीडासघनेषु भव द्रव्यं प्रतिरकषन्‌ पालयन्‌ दमे }(ग्रौर धनवानों के पास विद्यमानं जल-दव्य की 
दमे दामयन्ति जना यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ गे गृहे समिधं परतिरकान्‌) पालना करता हा (दमे दमे) जन कर 
समिध्यते =प्रकाशतेऽ्ंततत्वमनया क्रियया तां यक्षि शान्ति के स्थान परत्यक घर भें (समिधत्‌) पदार्थो 
यजसि सङ्गच्छ । के प्रकारक ग्रण्नि के प्रदीपन से (यक्षि) संगुक्त दै 
ते तव जिह्वा रसनेन्द्रियं घृतम्‌ राज्यम्‌ उत (ते) तेरी (जिह्वा) रखना (धृतत्‌) षी 
स्वाह सत्यया क्रियया उपु-चरण्यत्‌ चरणामिवा- भ्नौर (स्वाहा) सत्यभापक से (उत्त-चरण्यत) चर 


चरेत्‌ ॥ = । २४॥ के समान सर्वव गति कौ प्राप्त हो ।॥ < । २४॥ 
[हे [अमन] गृहस्य ! त्वमम्नरनीकमयदचाविवेज्, श्रषानास्दमयुयं प्रतिरन्‌ इते इते चमिधं यज्ञि] = 
स्त्रवः श्रग्निजने सर्वेषां सांसारिक म्प्र स्रम्नि रौर जल सव 
पदार्थानां ठैतू स्तः, श्रतो गृहस्थो विकनेपतोभनयोगु- वदार्थो के कारण है, इसतिवे गृहस्थ जन 


णान्‌ जात्वा, इनके गुणो को जानकर, # 


म्रष्रम ग्रघ्याय ५८७ 


[ते जिह्वा बृतमत स्वराहोच्चरण्यत्‌ | 
गृहस्य सर्वाणिकार्य्याणि सत्यव्यवहारेण घरक सव कार्यो को सत्य व्यवहारये सिद्ध 
| करात्‌ ॥ ८ । २४॥ करे ।। ८। २४ ॥ 


ऋऋरखसत्रपरर- गृहस्थ राजा श्रौर प्रजा के लिये उपेक्ष विज्ञानवान्‌ गृहस्थकोयोग्यदै 
कि वह सेना के समान ज्वालाभ्रों वाली श्रग्नि मेतथा जलमें विज्ञानसे प्रवेश करे प्र्थात्‌ ो 
को जानकर उनका उपयोग करे, क्योंकि श्रग्नि ग्रौर जल सांसारिक पदार्थो के मव्य देतु 
गृहस्थ मेवों मे विद्यमान जल की रक्षा करे, जनता के प्राणों कौ रक्षा करे, धनवानों के द्रव्योंकीरक्षा 
करे । प्रत्येक धर में पदार्थो को प्रकाशित करने वाली प्रग्निचे यज्ञ करे । गृहस्थ करी रमना वृत मे विच- 
„ रण करे तथा सत्यभाषरा से निरवधि सरवंव्रव्यवहार करे ।॥८।२४॥ @ 


अत्रिः । जरल प्रत्तः स्पष्टम्‌ । मुरिगार्पौ पक्तिः । पञ्चमः ॥ 
पुनगृ हस्थोपदेदामाह्‌ 
गृहस्थो के लिये फिर उपदेश किया टै ॥ 


| 

। क समुद्रे ते हृदंयमप्सन्तः सं॑त्वां विशन्त्योष॑धीर्तापः । 
| य॒ज्ञस्य॑ त्वा यज्ञपते सक्ताक्त। नमोवाके विम्‌ यत्‌ घाद ॥ २५ ॥ 
| 
। 
। 


प््रद्धर्थ;-- (समुद्र) सम्यग्‌ द्रवी भूते व्यवहारे (ते) तव (हृदयम्‌) (ग्रप्सु) प्र गोपु (ग्रन्तः) 
अन्तःकरणम्‌ (सम्‌) (त्वा) (विशन्तु) (श्रोषधौः) यवाद्याः (उत) ग्रपि (श्राप) जलानि (यज्ञस्य) गृराश्र- 
मानूक्रलस्य व्यवहारस्य (त्वा) त्वाम्‌ (यज्ञपते) गृहाश्रमस्य रक्षक ! (सुक्तोक्तौ) सूक्तानां =वेदस्थानां 
प्रामाण्यस्य तिर्य स्मिन्‌ गृहाश्रमे (नमोवाके) वेदस्थस्य नम इत्यन्तस्य सत्क।रस्य च वाक्रा वचनानि 
यस्मिन्‌ (विधेम) निष्यादयेम (यत्‌) यतः (स्वाहा) प्रेमोत्पादथिव्या वाचा ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ४।४।५। 
१३-२० व्यास्यातः ॥ २५ ॥ 


श्र्रपणतर्थ- इस मन्व की व्याख्या शत (४।४।१५। १३२०) मे कौ गई 
है।॥८।२५॥ 


र्त्रप््रन्टश्रष्न्त्रिखः- हे यज्ञपते ! गृहा- नखर -हे (यज्ञपते) गदेस्थ ्राध्रमवे 
श्रमस्य रक्षक ! यथा वयं स्वाहा प्रेमोत्मादयिव्या रक्षक ! जसे हम लोग (स्वाहा) प्रम-उत्पादक 
वाचा यज्ञस्य गृहाश्च मानृक्गलस्य व्यवहारस्य सुक्तो- वाणी से (यज्ञस्य) गृहाश्रम के अनुकल व्यवहार के 
बतो सूक्तानां = वेदस्थानां प्रामाण्यस्योत्ि्यस्मिन्‌ स।धक (सुक्तोक्ततौ) वेदों के सक्तां का प्रामाण्य 
गृहाशमे नमोवाके वेदस्थस्य नम इत्यन्तस्य सत्कार- वतलाने वानि (नमोवाके) वेदोक्त अन्न ओर स्तृति- 
स्थ च वाका वचनानि यस्मिन्‌ सुद्र सम्यद्रवीभूते वचनो वाले गृहाश्रम मे एवं (समुद्रे) उत्तम गति- 
व्यवहारे श्रध प्राणेषु च ते-तव हृदयमप्मु प्राणेषु शल व्यवहार में श्रीर्‌ (ब्रु) भगा) म । ते) तेरे 
जरन्तः श्रन्त.करं विवेम निष्यादयेम तथा तेन॒ (हदयम्‌) हदयं को ग्रौर (ब्रष्ु) प्राणां मं 
विदिता ओषधीः यवादयः त्वा समाविकान्तु, उत == (अन्तः) अन्तःकरण को (विवेम) स्थापित करते 
श्मपि श्रापः जलानि तव सुलकारिकाः टै, वेभे-उस हदय ्ौरग्रन्तकरण स जाना हर 
सन्तु ।॥ ८।२५ ॥ (श्रौबधीः) जौ आदि ग्रोषयियां (त्वा) तु (समा- 
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[हे यज्ञपते ! यथा वयं ते-तव हदयम्सबन्तः करणां विधेम तथा तेन विदिता श्रौषधौस्त्वा 
समाविशान्तु, उताप्यापस्ते सुखकारिकाः सन्तु ] 
स्त्र्‌ः अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ न्त्वत्र इस मन्व म वाचक ५ 
अ्रध्यापकोपदेशका गृहस्थान्‌ सत्यां विद्या ग्राह- अलङ्कार है ।। अध्यापक प्रौर उपदेशक लोग 

यित्वा प्रथतनसाध्ये गृहकृत्यानुष्ठाने सर्वान्‌ को सत्य-विद्या ग्रहणा कराकर प्रयत्न से सिद्ध 

यृज्जीयुः । यतस्ते शरीरात्मवलं बद्धयेरन्‌ वान गृह-कार्ो के श्रनुष्ठान मे सवको लगाव, जिससे 

॥ ८।२५॥ ये गृहस्थ लोग रीर रौर श्रात्मा के बल करौ वदा 
सकं ॥ ८। २५ ॥ । 

एय्ररत्रय र गृहस्य के लिये उपदेश शरध्यापक ओर उपदेशक लोगों का कत्तव्य हैकि 
वे गृहाश्रम रूप यज्ञ के रक्षक गृहस्थ पुरुष के हृदय को प्रमोत्पादक वाणी से गृहाश्रम गें स्थापित करें । 
कंसा है वह गृहाश्रम कि जिसमे वेद कै प्रमाणा वचनों की सिद्धि होती है ग्नन्न रादि से विद्वान्‌ मध्यापक 
श्रौर उपदेशक लोगों का सत्कार करना चाहे इत्यादि वेदोवत-वचनों की सार्थकता होती है । मरह 
कोमल व्यवहारो से यक्त है । सवके प्राणों का रक्षक है । इस गृहाश्रम के व्यवहार से गृहस्थ यव (जौ) 
श्रादि श्रौपधियों को प्राप्त करे, सुषकारक जलो को भौ करे, शरीर श्रौर घरात्भा कै वल को 
बढवे ॥ ८।२५॥ @ 


#॥ ^ 


म्तरिः। ग्धप्रत्रखः = गृहस्याः ॥ स्वराडापौं वृहती । मध्यमः ॥ 


श्रथ विवाहितस्त्ीभ्यः कर्तव्यमुषदिदयते ।। 


रव विवाहित स्त्रियों के कर्तव्य का उपदेश क्रिया जातारै॥ 
देवीराप ऽए्पवो गर्भस्तं सुपीतं सुभतं विभरत । 
देवं सोपैप ते लोकस्तस्मिञ्छन्य वच परार च वच्च ॥ २६ ॥ 


प्न्टर्थः- (देवीः) देदीप्यमाना विदृष्यः (श्राषः) सर्वाः गुभगुणकम्मं विद्यान्पापित्यः (ए 
(वः) युप्माकं (गर्भः) (तप्‌) (चुत्रीतप्‌) पष्ठ प्ीतिनिवद्य्‌ (सुश्रत) सृष्ट धारितम्‌ (विभृत) ध 
पष्यत (देव) दिव्यगुणौः कमनीय ! (सोम) ेशच््याढच गृहस्थजन ! (एषः) प्रत्यक्षः (ति) तव 
लोकनीयः पूत्रप्यादिसंवन्धमुखकरो गृहाम (तस्मन्‌) (ञ्‌) कल्पाराकारकं ज्ञानम (च) 
(वक्ष्व) प्रापय (परि) (च) अ्नुक्तसमुच्चये (वक्ष्व) वह ॥ प्यं मत्र; शरत० । ४।५॥ 
ख्यातः ॥ २६॥ 

प्रन्प्ण्र्य इस मन्त्र की व्याख्या शत५ (४।४।५।२१) मेँकौ गह दै॥ 


स्रप्रद्टवश्रल्न्त्रखः- हे श्राषः सर्वा न्त्थ हे (ग्रापः) सव णा, 
गुमगुणाकम्मं विद्ाव्यापिन्यः देवीः देव्यः ! देदी- श्रोर विचारों को प्रप्त (देवीः) भ्रति 
प्यमाना विदृप्यः युयं वः =धुष्माकं य एवः गर्भो विदुपी स्त्रियो ! तुम-जो (बः). 
लोकः लोकनीयः पुव पत्य(दिमम्बन्धसुखकरो यहे (गर्भल्लिकः) पत्र पति 
गृहा्रमः तं युभीतं युष परीतिनिवदं सुभृतं चटु, लिए सुलदायक गृहाश्रम है | 


| यथा स्यात्तथा विभृत घरत पुष्यत । 


है देव ! दिव्यगुरः कमनीय सोम देश्ववर्य्यादच 
गृहस्थजन ! य एष ते-तव लोकः लोकनीयः = 
पतरपत्यादिसम्वःसुखकरो गृहाश्रमः ग्रस्ति, 
तस्मिन्‌ शं कल्पागाकारकं ज्ञानं [च] चात्‌-रिक्नां 
वक्ष्व प्रापय [च] चादर रक्षणं परिवक्ष्व वह 
॥ ८।२६॥ 


न्मत्र; -विदपी स्त्री यथोक्तविवाद- 
विधिना विद्वासं पति प्राप्य तन्मनोरज्जनपुरःसरं 
गर्भमादधीत, 


जा 


मुत्सटेत । ८ । २६ ॥ 


देवाना समिदसि ॥ २७ ॥ 


्रष्टम म्रध्याय 


3 


भरीति से युक्तं तथा (सुभतवर्‌) जसे उत्तम रीतिमे 
चारण क्ियाजा सके वते (विभृत) धारण करो, 
पृष्करो । 

हे (देव) द्य गुणों क कारणा कामना करने 
योग्य, (सोम) रेश्वयं से भरपूर गृहस्थ पृक्ष ! जो 
(एषः) यह (ते) तेरा (लोकः) पुत्र, पति ्रादिके 
सम्बन्य कै लिये सुखदायक गृहाश्रम है उसमे 
(ज्ञम्‌) कल्याणकारक ज्ञान [च] ग्रौर शिक्षाको 
(वक्ष्व) प्राप्त कर [च] श्नौर रक्षा को (परिवक्ष्व) 
प्राप्त हो ।1 < । २६ ॥ 


[ हेः वेदीः = देव्यः ! पूं बः == युष्माकं य एष गर्मो लोकस्तं सुप्तं ` विभृत | 


न्रा चिदूपी स्त्री यथोक्त विवाह 
विधिसे विदान्‌ पति कोप्राप्र करके उसके मनोरंजन 
पूर्वक गभं को वारण करें । 


[हि "“" सोमं ! य एष ते-तव लोकोऽस्ति तस्मिन शं [च] चाच्छि्नां वक्ष्व [च] चादरश्षणं परिवक्ष्व | 
स च पतिः स्त्रीरक्षणो तन्मनोरञ्जने च नित्य- 


श्रौर वह पति स्त्री की रक्षा श्रौर उसके मनो- 
रंजन में नित्य उत्साही रहे ।। ८ । २६॥ 


ऋ्तररखरत्ग्रर-- विवाहित स्त्रियों कं लिये कत्तव्य सव गुभ गुण, कमं ग्रौरविद्यासे 
भूषित विदृषी स्विथाँ पुत्र, पति श्रादि सम्बन्धो के कारण सुखकारी गृहाश्रम को प्रति प्रोतिसूरवक धारणा 
करे श्र्थात्‌ विदषी स्त्रियां वेदोवत विवाह विधि से विद्धान्‌ पति जनों को प्राप्त करके उनकं मनो- 
रञ्जन पूर्वक गर्भे को धारण करं । दिव्य गुणों कं कारणा कामना करने कं योग्य, गेश्वयं ने भरपूर 
गृहस्थं पतिदेव भी सुखकारी गृहाश्रम में कल्याणकारी ज्ञान ग्रौर चिक्षा प्रदान करे, स्वरी की रक्षा प्रौर 
उसके मनो रञ्जन में नित्य उत्साही रदे ॥ ८ । २६॥ @ 


। अत्रिः । व्डन्प््रत््ी =स्तरीपुरुषौ । भुरिक्‌ प्राजापत्यानुष्टुप्‌ । गान्धारः । म्रवदेवेरि- 
त्यस्य स्वराडार्पौ वृहती । मध्यमः ॥ 
पुनग्‌' हस्यधम्मे स्त्रौविषयमाह ।। 

फिर गृहस्थ धम्मं मे स्त्री विषधक उपदेश किया दै ।। 


अवभृथ निचुम्पुण निचेरूरंसि निचुम्पुणः । 
अवं दरयदेवकतमेनोऽयासिषमव मर््यमतयैकृतं पुरुराव्णो देव रिपध्यादि । 


प्रब्दः. (श्रवमृथ) यो निषेके गर्म विभक्ति तत्सम्बद्धौ (निचुम्पुण). नितरां मन्दगा- 
मिन्‌ ! (निचेरः) यो घरम्मेणा द्रव्याणि नित्यं चिनोति 
गथ (देवः)विदरद्धिः (देवङ्ृतम्‌) कामिभिरनुष्टितम्‌ (एनः) दष्टाचरणम्‌ ब प 
निपेधे (मर्त्यः) मृतयुम्भंः (मर्यम्‌) साघारणमनुप्यचरितम (पुराणः) पुरवो = वह्वा रावाणोऽप- 


(रसि) (निचुम्पुणः) नित्यं कमनोयः (अरव) अर्वा 
(अयासिषम्‌) प्राप्तवती (श्रव) 


५६० 


दयानन्द-यजु्वेदभाष्य-भास्कर त । 
राधदानशीला यस्मिन्‌ तस्मात्‌ (देव) विजिगीपो ! (रिषः) धर्म्मस्य हिसनात्‌ (पाहि) रक्ष 


विदुपां मध्ये (समित्‌) सम्यण्दौप्तः (श्रसि) ॥ रयं मग्रः क्षत० ४।४।१। २२-२३ तथा ४।५। १-१६ 


यता ४ । ५।२। १-३ व्याख्यातः ॥ २७ ॥ 


शब्दपणयर्थ इस मन्त्र कौ व्याल्या लत० (४।४। १। २२-२३ तथा ४।५। १-१६ 


तथा ४।५।२। १-३) मेँ की गई है ॥ ८ । २७॥ 


स्त्रसरच्टशर््च्रिखः- हे श्रवश्रेय ! यो 
निपेकेणा गर्भ विभक्ति तत्सम्बुद्धौ, निचुम्पुरा नितरां 
मन्दगामिन्‌ पते ! त्वं निचुम्पुणः नित्यं कमनोयः 
निचेरुः यो धम्मेण द्रव्याणि नित्यं चिनोति अ्रसि, 
देवानां विदृषां मघ्ये समित्‌ सम्यग्‌ दीप्तः श्रि 1 


है देव ! विजिगीपो देवैः विद्रद्धिः मर्यः मृत्यु- 
घर्मः सह वर्तमानस्त्वं यद्‌ वकृतं कामिभिरनुष्ठितम्‌ 
[मत्ंङृतम्‌ ] सःवारणामनुष्याचरितम्‌ एनः=्रष्‌- 
राधं दृष्राचरणम्‌ ब्रहम्‌ [भ्रव | -ग्रयासिषं न प्राप्तवती 
तस्मात्‌ पुरुराब्णः पुरवः = बहवो राव्णः = ्रपराध- 
दानशीला यस्मिन्‌ तस्मात्‌ रिषः धरम॑स्य हिसनात्‌ 
मां पहि =दूरे रक्ष ॥ ८ । २७॥ 


[हे देव !“"'त्वं यहेवह्ृतं [मत्यम्‌ ] एनः 
पुरुराव्णो रिषो मां 
>अ्त््र्ः- खी स्वपति प्राथंये यथाहं सेव्यं 
प्रसन्नचित्तं त्वामनुदिनमिच्छामि तथा त्वमपिमा- 
मिच्छ, स्ववलेन रक्ष च । यतोऽहं कस्यचि ददष्टाचरण- 
शीलज्जनाददृस्चरितं कथंचिन्न प्राप्नुयां भवस्व 
नाप्नुयात्‌ ॥ ८। २७ ॥ 


ग्रस्तम्‌ टे (श्रवनरृथ) वीयंसेचन से गर्भं 
को भरने वाले (निचुम्पुण) नितान्त मन्दगामी 
पते! आप (निचुम्पणः) सदा कामना के योग्य 
श्मौर (निचेरः) धर्मपूवंक द्रव्यो का नित्य संग्रह 
करने वाने (श्रि) हो तथा (देवानाम्‌) विद्वानों के 
मध्य मे (समित) श्रच्छी प्रकार विद्या से 
प्रदीप्त हो । 

हे (देव) विजय के अभिलाषी पतै ! (देवैः) 
विद्वानों रौर (मर्त्यः) मरणधर्मा मनुष्यों कै साथ 
व्यवहार करते हुये ्राप-- जो (देवकृतम्‌) कामी जनों 
से तथा [मत्यंकृतम्‌] साधारण मनुष्यों कै क्रिये 
(एनः) दृष्टाचरण हप प्रपराध दै उसे मै (श्रव 
श्रयासिषभ्‌) प्राप्त न हों इसलिये (पुरराव्णः) 
नाना श्रपराघों को उच्मन्न करने वाते (रिषः) 
धमं कौ हिसारूप पाष से मुके (पाहि) दुर 
रखो ॥ = । २७॥ 


== प्मपराधमहभ्‌ [श्रव] ्रयासिषं तस्मात्‌ 


पाहि दरे रक्ष] 

ग्वऋत््गर्ण सी अपने पतिसे प्राथ॑ना करे करि 
जं मै सेवा करने योग्य, प्रसन्त चित्त वाले मापकौ 
प्रतिदिन चाहती है वसे श्राप भी मुभे चाहें भ्रौर 
शरपने वल से रक्षा करे । जिसमे म किसी दृ्टाचारी 
मनुष्य से दुरचरित को कभी प्राप्त न होड ्रौर 
भ्राप मी प्राप्त न होभ्रो ।। 5। २७॥ 


गयस्त्यर-गृहस्थ धमं में सत्री विषयक उपदेशा खी कहती है कि हे पते! श्राप निषेक 


< 


से गर्माधान करने वाले, नितान्त मन्द गमन करने वाते, नित्य कामना करने योग्य, धमं से द्रव्यो का नित्य 


चयन करने वाले ग्रौर विद्रा मं विद्यादि शुम गुणों ने 
सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अ्रापकी गैं प्रतिदिन कामना करतौ 


श्रौर ग्रपने वलये मेरी रक्षाकरो । 


प्रकाक्चमान हो । इसलिये सेवा करने के योग्य 
वसे श्रापभौ मेरो नित्य कामना करौ 


है विजय की कामना करने वाते पतिदेव ! श्राप विद्वानों भौर चाकार मनुष्यों केसङ्ग रहते 


अष्टम ्रध्याय ५९ 


| हो । भेरी कामनादै किम कामी श्नौर साधारगा जनोंद्वारा विये जाने वानि दष्राचरग कोप्राप्तन होऊं 
इसलिये श्राप पतिव्रत धमं के हिसन सूप पापसे मुभे दूर रवये ्रौर स्वयं भौ पापाचरणासे दूर 


रहिये ॥८।२७।। @ 


शरतरिः। ्डन्प््रत्कर =स्तरीपुरुषो । एवायमित्यस्यापि साम्न्यासृयु प्क । ऋषभः । यथायमित्यस्य 
प्राजापत्यानुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
श्य गाहंस्थ्यघर््े गरभंव्यवस्थामाह्‌ ।। 
शव गृहस्थ धम्मं मे गर्भं को व्यवस्था का उपदेल कियाजाताद ॥ 


एजतु दशमा गर्भो जरायुणा सहे । यथायं वायुरेजंति यथां समुद्रःएनंति । 
एवायं दशमास्यो 5 अघ्ञ्जरायुंणा सह ॥ २८ ॥ 
र प्रदर्पः (एजतु) चलतु (ददामास्यः) दशसु मानेषु भवः (गभः) प्रियते = सिच्यते गृह्यते वा 
स गर्भः । गर्भो गृमेगृं तात्य । गिरत्यनर्थानिति वा यदा हि स्त्री गणान्‌ गृह्धाति गुणाङचास्या गृह्यन्ते ॥ निर° १० ॥ 
२३॥ (जरायुणा) श्रावरणोन (सह) (यथा) (श्रयम्‌) (वायुः) (एजति) कम्यते (यथा) (समुद्रः) उदविः 
(एजति) वदेते (एव) अवधारणार्थे (श्रयध्‌) वर्तमानः (दडामास्यः) (श्रत्‌) च सतोऽवः त्रवत्‌ । लोडधें 
चुडः (जरायुणा) (सह) ॥ श्रयं मन्तः शत० ४ । ५। २ ॥ ४--६ व्यास्पातः ।। २९ 1) 

उर (गर्भः) ग्भ शव्द का निर्वचन निस्त (१०--२३) में ग्रहणाथंक 'गृम्‌ घातु 
से श्रथवा सेचनार्थक "गृ" धातु से माना दै । (शरस्‌) यहां लोट्‌ म्रधं भें लड्‌ लकार टै। इस मन्त्रकौ 
व्याख्या शात०(४।५। २) ४-६) मेँ की गई दै।। ८ ।२८॥॥ 


सत्रप््न्ट्श्रल्नच्रखः-- हे दम्पती ! यथाऽयं न्ष टे स्त्रो-पुरुपो ! जसे यह वायु 
वायुरेनति कम्यते यया समुद्रः उदधिः एजति वर्ते (एजति) चलता रहै रौर जने (समुद्रः) समुद्र 
तथा जरायुणा भ्रावरणेन सह दशमास्यः ददासु (एजति) वदता है वेला (जरायृणा) जरायु के (सह) 
मसेषु भवः गर्भः प्रथते सिच्यते गृह्यते वा स गर्भः साथ (दशमास्यः ) दस महीनों मे पूणं होने वाला 
एजतु = कमेण वतां चलतु एवं वर्ढमानाऽयं वत्तं- (गर्भः) पुरुप से सेचन क्रिया श्रौर स्त्री मे ग्रहणा 
मानः जरायुणा आवरणेन सह॒ दशमास्यः दशसु क्रिया हुमा गभं (एजतु) कम से वदे, इस प्रकार 
माेषु भवः एवास्नत्‌ = सतां स्र सतोऽधःखवतु ।॥। बढता हुञ्रा (श्रयम्‌) यह (जरायुणा) जरायु के 
साथ (दलमासस्यः) दस मासमे पूर्ण होकर ही 


८। २८ ॥ 
(अरलरत्‌) नीचे को सवित हो, उत्पन्न हो ॥ 
८।२८॥ 
[हे दम्पती 1" ददामास्यो गभं एजत्‌ = करमेण वद्धताम्‌, एवं वद्धंमानो ऽयं जरायुणा सह दशमस्य 
एवाखत्‌ ख सताम्‌ | 
न्त्रक. ब्रहमचर्येण  शरीरपुष्टिमनः न्तर्ल्ञर््य- ब्रह्मचयं से गरीरसे पुष्ट, मन 


विद्याजरद्धिसम्पन्नो कृतविवाहौ दम्पती यत्नेन से सन्तुष्ट तथा विद्या ठृद्धि चे सम्पन्न विवाहित स्त्री 
गर्भरकषणं कुर्यातां, यतः स॒ दशमास्यो दगमासात्‌ परुष यल से गर्भं की रक्षा करे जिससे वह्‌ गर्म 
पूर्वं न स्वनेत्‌ । यो हि ददामासादर्ध्वं जायते स॒ दस मास ने पूवं स्वलित नहो । जो दस मास कै 
शायद वलवुद्धिुक्तो भवति, तस्मात्‌ पूरवमृत्ययते उपरान्त जन्म लेता है वह प्रायः बलवान भ्नौर 


दयानन्द-यजुेदभाष्य-भास्कर 
बुद्धिमान्‌ होता है ्रौर जो उसे पूवं उन्न होता 
है बह वसा नही होता ॥ = । २८॥ 
अन्यखव्र र्खत्ररखग्रतर "एजतु दशमास्थोऽ' इस मन्न का विनियोग गभाधान-संस्कार 
तथा जातकं संस्कार में किया गवा है (संस्कारविधि) ।॥ ८ । २८॥ व 
ज््ररछ्य सपर - गृहस्यधरमं से गर्भव्यवस्या-त्रहमचयं सेवन से शारीर से पष, मन से सन्तुष्ट 
विचयातरद्धि से सम्पन्न विवाहित स्वौ पुरुषो को योग्य है कि वे यत्न से गर्भं की रक्षा कर । सुरक्षित गर्भं 
वायु के समान गतिशील हो, समुद्र के समान बद, जरायु के साथ क्रम से बढता रहै, परणं वृद्धि को प्राप्त 
हश्रा गर्भं जरायु के साथ दस मास मे ही सवित हो. जो गर्भ दस मास के उपरान्त जन्म तेता है वह 
प्रायः बलवान्‌ रौर वुद्धिमान्‌ होता दै मौर जो इसये पूवं उत्पन्न हो जाता है वह वेसा वलवान्‌ ग्रौर 
बुद्धिमान्‌ नहीं होता ॥ ८ । २८॥ 


मरतिः च्डम्प्रत्दीः =स्त्रषुरुषौः । मुरिगारयुषनष्टुप्‌ । गांधार: ॥ 
पुनरपि गार्हस्थ्यधर्मं गभेदेपवस्थामाह्‌ ।। 
फिर भी गृहस्थ धम्मं मे गर्भं की व्यवस्था का उपदेश किया है ।। 


यस्यै ते यत्नियो गभां यस्ये योनिहिरण्ययीं । 
अङ्गान्यहुता यस्य॒ तं मात्रा सम॑जीगमणस्वाहां ॥ २९ ॥ 
प््रन्ट:- (यस्ये) सुलक्षणायाः स्तिया: । षष्ठये चत्वा (ते) तव (यज्ञिषः) यो यज्ञमरहेति 

(गर्भः) (यस्ये) सुभगायाः (योनिः) जन्मस्थानम्‌ (हिरण्ययो) रोगरहिता चुद्धा (शङ्खान) श्रंकितानि 
व्यंजकानि वा । श्रंगागेति लिपरनामांकितमेवाकिंतम्भवति ॥ निर० ५। १७ ।। (अह्न -ता) प्रकटिलानि सरलानि 
शोभनानि जोशन्दसि बलम्‌ ॥ श्र ६। १। ७० ॥ इति चुर्‌ (यस्य) (तप्‌) (मावा) गर्भं मानकर्व्या त्वया 
सह समागम्य (सम्‌) (श्रजीगमम्‌) सम्यक्‌ प्राप्नुयाम्‌ (स्वाहा) वंयुक्तया क्रियया । श्रं मन्त्रः दात० 
४ ।४। २३१ १०---११ व्याख्यातः ॥ २६ ॥ 


५६२ 


नायं तादृग्भवति ॥ ८। २८ ॥ 


उ््रम््राण्णर्थ- (यस्ये) यहां षष्ठो के श्रं मे चतुर्थौ विभक्ति है । (श्रङ्गानि) निर (५। 


१७) क ग्रनुसार श्रङ्ग' शव्द का प्रयोग सीध्रता से नामाङ्खन या केवल अङ्कित करते मेँ होता है 1 
(ग्रहुता) यहां शेश्छन्दसि बहुलम्‌! (श्र ६1 १। ७०) इस सूत्र से “लि का लुक्‌ है । इस मन्त्र की व्याख्या 
शात० (४।४।३। १०- ११) मेँ की गई दै || = । २६॥। 


स्रप्रद्टाश्र््त्रखः- है विवाहिते ज्धरग्षदरश्र है विवाहित सौभाग्यवती 


क. 


सुभगे ! ग्रहं पति्स्येः == यस्याः सुलक्षणयाः स्विधाः 
ते-तव हिरण्ययो रोगरहिता युद्धा योनिः जन्म- 
स्थानम्‌ श्रस्ति, यस्यं ==यस्याः सुभगायाः तव यज्ञियः 
यो यजञमर्हेति गर्भोऽस्ति तस्यां त्वयि यस्य गभं 
स्याह ता ==ग्रकूुटिलानि ग्रकुटिलानि == सरलानि 
शोभनानि श्रद्घानि अङ्खतानि व्यञ्जकानि बा 
स्युः, तं मात्रा=गर्भमानकर्व्या त्वया सह गर्भमान- 
कर्व्ा त्वया सह्‌ समागम्य स्वाहा वरम्मंवुक्तवा 


स्त्रो! पति (यस्यं) जिस उत्तम लक्षणों से 
युक्त (ते) तेरी जौ (हिरण्पयो) रोगरहितः, ण्ड 
(योनिः) योनि द, नीर (यस्ये) जिस सौभाग्यवती 
काजो (यज्ञियः) ब्रेष्ठ गभं है उस तुक मेँ निस 
गभं के (श्रह.ता) कृटिलता रहित, सरले सू 
(श्रद्धानि) पस्त्व श्रादि को व्यक्त करते 
अद्रो, उस गभं को (मात्रा) गर्भं कानि 
करने वाली तुभ स्वरी के साथ समागम 


क" 


श्म श्र्याय दश 


क्रियया समृश्रजोगमं = सम्यक्‌ प्राप्नुयाम्‌ ।। ८ ।२६।। (स्वाहा) धर्मयुक्त गर्भाधान क्रिया से (सम्‌-ग्रजो- 
गमम्‌) उत्तम रीति ने प्राप्त करं ।। ८ । २६॥ 
[हे विदाहिते सुमे ! श्रं पतिर्यस्ये =-यस्यास्ते == तव हिरण्ययी योनिरति, 
यस्यं == यस्यास्तव यज्ञियो गर्मोऽस्ति ] 
न््र्रलब्र्रः- पुरेया गृहाश्रमे जितन्द्ियता, न्तऋकप्र्थ्‌- पर्प को योग्य टै कि वह 
वीरययशुदधथुल्तित्रहमचयंता सम्पादनीया, स्तिरा गृदाश्चम मेँ जितेन्दिता, वीयं की गुदधि, वीयं कौ 
प्येवं चन्यदुगर्भवारणं गर्भागवयोन्यारोग्यकरणां उन्तति म्र ब्रह्मचयं भाव को सिद्ध करे, स्वी भी 
तद्रक्षणं च कार्य्यम्‌ । इसी प्रकार करे, ओर गर्भं का, वारणा, गभद्िय 
श्रौर योनि कौ नीरोगता तथा उनकी रक्षा करे । 
[स्मि यस्य गर्भ्याह्न. ता =शरकुटिलान्यङ्गानि स्युः, तं मात्रा गर मानकर््या 
त्या सह स्वाहा समजोगमं == सम्यक्‌ प्राप्नुयाम्‌ | 


परस्पराह्लादेन सन्तानोत्पादने कृते प्रशस्त परस्पर प्रसन्ततापूर्वैक सन्तान कौ उत्पत्ति ने 
सपगुणक्मंस्वभावान्यपत्थानि जायन्त इति वेद्यम्‌ प्रशंसनीय रूप, गुणा, कमं स्वभाव वालि वालक जन्म 
| ८।२६॥ लेते है, एसा निदिचत जानं ॥ ८ । २६॥ 


च्रिन्तिखौगप्र- यस्यं ते यज्ञियो०, इस मन्त्र का विनियोग गर्भाधान-संस्कार मे किया गया 
है (संस्कारविधि) | ८ । २६ ॥ 

न्प्रर्खसत्ररर- गृहस्थ धमं में गर्भव्यवस्था- पुरुष को चाद्ये कि वह गृहाश्रम मे तिते- 
न्दरिय रहे, वीर्यं की गुद्धि ग्रौर उन्नति कर, बरह्मचयं का पालन करे । स्त्रीभी इसी प्रकार क्रिया करे। 
पुष ~ सुन्दर, उत्तम लक्षणो से युक्त, रोगरहित युद्ध योनि वाली, अपनी पत्नी के साथ धर्मयुक्त गर्भाधान 
की क्रिया करे । गर्भाधान के उपरान्त स्त्री को उचित है कि वह्‌ उत्तम रीतिसे गभभवारण, गर्भाय 
श्नौर योनि को नीरोग रते रौर उनकी रक्षा भी करे । जो स्वरी-पुरुष परस्पर प्रसन्नता से सन्तान-उत्यत्ति 
करते ह उनके वालक पररंसनीय रूप, गुण, कमं, स्वभाव वाने होते रै कुटिल र्गो वलि 
नहीं ।॥ ८ । २९६ ॥ @ & 

अत्रिः । ब्डर्प््त््री =स्त्रीपुरुषौ । प्रारपी जगतीः । मध्यमः ।। 
पुनगं भ व्यवस्थामाह ।। 
गर्भ-व्यवस्था का फिर उपदेश किया दै ॥। 


पुरदस्मो विषुरूप्‌ ऽ इन्युरन्तमहिमानमानञ्ज धीर॑ः । 
एकपदी द्विपदी चिप्र चतप्यदीम॒ष्टापैदीं वनानु मथन्ता स्वाहां ॥ ३० ॥ 


सखः (पुरस) परुहदस्म -उपक्षयो दुःानां यस्मात्‌ सः (विषुरूपः) विरि = 
व्याप्तानि रूपाणि येन सः (इन्दुः) परमेश्वय्यंकारी (अरन्त) आभ्यन्तरे (महिमानम्‌) पूज्य बरह्मचगय॑जिते- 
न्दियत्वादिगुभकम्मंसंस्कारजन्यम्‌ (श्रानञ्ज) ग्रज्जयेत्‌ कामयेत । भत्र लिये लिट्‌ (घोरः) सर्वव्यवहार 
ध्यानशीलः (एकपदीम्‌) एकमोमिति पदं प्राप्तव्यं यस्यां ताग (द्विपदम्‌) दवे अभ्युदय-निःश्र यसे सुखे पदे 
यस्थां ताम (त्रिषदीप्‌) त्रीणि वाङ्मनःशरीरस्थानि सुखानि यस्यास्ताम्‌ (चतुष्पदीम्‌) चत्वारि वर्ममर्थ- 
काममोक्षाः पदानि यस्यास्ताम्‌ (ग्रष्टापदोम्‌) गरष्टौ ब्रा्मणकषत्रियवश्यूद्राद्चत्वारो वर्णा ब्रह्मचर््यंगृहस्थ- 


५६४ 


वानप्रस्थसन्न्यासा्चत्वार आश्रमाः पदानि =प्रा्तव्यानि यस्यास्ताम्‌ (भुवना) भवन्ति भूतानि येषु 


१. 


तानि 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


गृहाणि । बेष्ः्टसि ब्रम ॥ श्र ० ६। १।७० ॥ इति ठुक्‌ (ग्रनु) (प्रथन्ताभू्‌) प्रस्यान्तु (स्वाहा) सत्यां 
सकलविद्यायुवतां वाचम्‌ ॥। श्रयं मन्त्रः शत ० ४। ५।२। १२--१६ व्याख्यातः ॥ ३० ॥ 

श्रस््रणरत्र्थर- (आनञ्ज) अ्रज्जयेत्‌ । यहां लिङ्‌ श्रं मे लिट्‌ लकार है । (भुवना) यहां 
"दोशन्दसि वहुलम्‌' (श्र० ६ । १।७०) इस सूत्र से "शि" का लुक्‌ है । इस मन्त्र की व्याख्या त° (४। 


५।२। (२१६) मंकी गईदै।। ८। ३० ॥ 
स्परप््रन्ट तन्त्रः पुरुदस्मः परु 
वहूर्द॑स्म == उपक्षयो दुःखानां यस्मात्‌ सः विषुहूपः 
विषृशि==व्याप्तानि रूपाणि येन सः इन्दुः परमं 
शवर्यकारी धौरः स्वव्यवहारध्यानशौलः गृहस्यो 
धर्मणः विवाहितायाः स्त्रिया अ्रन्तः आभ्यन्तरे 
महिमानं पूज्यं ब्रह्मचयं जितेन्दियत्वादिशुभकर्म॑- 
संस्कारजन्यम्‌ ब्रानञ्ज अरल्जयेत्‌ = कामयेत्‌ । 


हि गृहस्थाः ! यूयं सष्टयुननतिं विधाय यामेकप- 
दीम्‌ एकमोमितिपदं = प्राप्तव्यं यस्यां तां द्विषदीं 
द्रे ग्रम्युदय = निःश्रेयसे सुखे पदे यस्यां तां त्रिपदीं 
त्रीणि वाड्मनःशरीरस्थानि मुखानि यस्यास्तां 
चतुष्पदं चत्वारि धरम्मर्थिकराममोक्षाः पदानि 
यस्यास्ताम्‌ श्रष्टापदीष्‌ अष्टौ ब्राह्मगाक्षत्रियवं्य- 
शुद्रारचत्वारो वर्णा ब्रह्मचय्यंगृहस्थवानप्रस्थसंन्या- 
साछ्चत्वार श्राश्रमाः पदानि==प्राप्तव्यानि यस्या- 
स्तां स्वाहा = समस्तविद्यान्वितां वाचं सत्यां सकल 
विद्यायृक्तां वाचं विदित्वा [भुवना] = भुवनानि 


भवन्ति भूतानि येषु तानि गृहाणि श्रथन्तां 
प्रख्यान्तु, तथा सर्वान्‌ मनुष्याननुप्रथन्ताम्‌ 
॥ ८।३०॥ 


नतरगरसतय- -(पुरुदस्मः) नाना दुः का 
क्षय करने बाला (विषुरूपः) रूपों को व्याप्त करने 
वाला (इन्दुः) परम एवं को उत्पन्न करने वाना 
(धोरः) सव व्यवहारो कौ ओर ध्णन देने वाला 
गहस्थ पुरुप धमं से विवाहित स्वी (ब्रन्तः) में 
(महिमानम्‌) पूज्य, ब्रह्मचर्यं जितेन्द्रियता रादि 
शुभ कर्मो के संस्कार से उत्यन्न होने बाते गर्भकी 
(्रानञ्ज) कामना करे । 

हे गृहस्थो ! तुम लोग यष्टि की उन्नति करके 
जैसे (एकपदीम्‌) एक-प्राप्ते करने योग्य “प्रोम' पद 
वाली (द्विपदीम्‌) दो-ख्म्युदय प्रौर निःश्रेयस सुख 
को देने वाली (व्रिषदीम्‌) तीन-वाणी, मन श्रौर 
शरीर के सों को श्राप्त कराने वाली (चतुष्पदम्‌) 
चार-धरमं, ग्रथ, काम, मोक्ष पदों को प्रदान करने 
वाली (श्रष्टापदीष्‌) आट-प्रथति ब्राहमण, क्षत्रिय, 
वैश्य ्रौरशद्र ये चार बं श्रौर ब्रह्मचर्यं, गृह- 
स्थ, वानप्रस्त आओौर सन्यास चार श्राश्रमों को प्राप्त 
कराने वाली (स्वाहा) समस्त विचारों से युक्त 
वेदवाणी कौ जानकर [श्रुबना] प्राणियों को 
निवास-स्यान धरो को (प्रधन्ताम्‌) प्रथित करो, 
विस्तृत बनाच्रो । वये ही मनुष्यों की बृद्धि 


करो ॥ ८ । ३० ॥ 


[गृहस्थो धर्मेण विवाहितायाः स्त्रिया श्रन्तमंहिमानमानल्ज, हे गृहस्याः ! युं सृष्टयुन्नतिं 
विधाय स्वाहा =-समस्तविचचान्वितां बाचं विदित्वा [भुवना ] भुवनानि श्रयन्तां 
तथा सर्वान्‌ मनुष्याननुप्रवन्ताम्‌ ] 


स्प्रलप्र्यः-दम्पतिम्यां -सर्वा ` गृदाश्चम- 
विद्यायभिन्याप्य, तदनुसारेण सन्तानानुत्पा्य, 
मनुप्यवृद्धि विघराय, त्रहमचर्येणाचिलविदयाः सर्वान्‌ 
ग्राहयित्वा सुखानि प्राप्यानुमोदेताम्‌ 1 = । ३० ॥ 


_ स्कर स्तरीःपुरुप सव गृहाश्रम विद्या 
को प्राप्त करके, उसके भ्रनुसार सन्तानो को उत्सन्न 
कर, मनुष्यों की वृद्धि कर, ब्रह्मच से समस्त 
विदयाभ्रों को सवक रहण कराकर सुखो को भ्राप्त 
करके स्वयं प्रसन्न रहँ तथा स॒वको प्रसन्न रखें 
11 = । ३० ॥ 


अष्टम श्घ्याय 4 


तएसररत्रवर-- गृहस्थ धमं मे गर्भग्यवस्था- गृहस्थ पूरुष नाना प्रकारसमे दुवो काक्षय 

करने वाला, रूपो को व्याप्त करने वाला (रूपवान्‌), परम ठेश्यं कौ उत्पन्न करने वाला, श्रौर सव 

व्यवहारो मं ध्यान देने वाला हो । वह धर्मं से विवाहित स्त्री मेंत्रह्मचयं, जितेन्द्रियता आदि य॒म कर्मा 

` कै संस्कार से उत्पन्न होने वाले महिमादाली सन्तान की कामना करे । सन्तानोत्यत्तिमे सृष्टि कौ उन्नति 

करके समस्त विद्या से युक्त वेदवाणी को जाने । जो वाणी एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी मरौर 

अष्टापदी भेद से भाष्य में पाच प्रकार की व्याख्यात है । उस वाणी कोजान कर प्रथम गहं का विस्तार 
करे ततपदचात्‌ मनुष्यों का विस्तार करे ॥ ८। ३० ॥ % ६ 


गोतमः । ब्टन्प््रत््रीः =स्त्रोपुरुषोौ । ्रर्पी गायत्री । पट्जः॥ 
पुनरपि गार्हस्थ्यधमं विषयमाह ।। 
गृहस्थ धर्म का फिर उपदेश करिया है ॥ 
मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवो विमहसः | स सुगोपातमो जन॑ः ॥ ३६ ॥ 

ष्परद्धगर्थः- (मरतः) हिरण्यानि रूपाण्यत्विजो विद्वांसश्च । महदिति हिरण्यना० ॥ निधं १ । 
२॥ रूपना० ३। ७ ॥ ऋत्विङ्‌ ना०३।१॥ पदनाभतु च ॥ निवं० ५।५॥ (पष्य) गृहस्थस्य (हि) खुल 
(क्षये) ग्रहे (पाय) प्राप्नुत इचचोतस्तङः ॥ श्र ६। ३ । १३५॥ इतिः दीधंः (दिवः) दिव्या गुणाः स्वभावा 
क्रिया वा (विमहसः) विविधतया पूजनीयाः (सः) (सुगोपातमः) शोभनधम्मेण गां पृथिवीं वाचं वा 
पाति सोऽशयितः (जनः) प्रसिद्धः ।। श्रयं मन्त्रः दात० ४ । ५। २ । १७ व्याख्यातः ॥ ३१ ॥ 

श््रस्ण्णरर्थ - (मरुतः) "मरत्‌ शव्द निधं (१।२) में, हिरण्वः-नामों मे, निघ (३। ७) 
म रूप-नामों मे, निघंः (३। १) में ऋत्विङ्नामों मेँ श्रौर निघं० (५।५) में पद-नामोंमेंपदरादै। 
(पाथा) पाथ । यहां 'दचचोऽतस्तिङः' (श्र ० ६।३। १३५) इस सूत्र से दीघं है । इस मन्त्र कौ व्धराख्या 
दात० (४।५।२। १७) म की गई है । ८।३१॥ 


स्त्रपरन्द्श्रह््त्रखरः- हे कृतविवाहा विम- शष्ट विवाहित, (विमहसः) विविध 
हषः विविधतया पूजनीयाः ऋत्विजो मरूतः हिर- प्रकार से पूजनीय, (मरुतः) हिरण्यवान्‌, रूपमान्‌, 
ण्यानि, रूपाशि, ऋत्विजो विद्ांसङ्च गृहस्थाः ! ऋत्विक्‌, विद्वान्‌ गृहस्यो ! तुम लोग जिस गृहस्थ 
मयं यस्य गृहस्थस्य क्षये गृहे हिरण्यानि सुरूपाणि के (क्ये) घर मे सुवं, उत्तम ल्प, (दिवः) दिव्य 
दिवः दिव्या गुणाः स्वभावाः क्रिया वा पाय प्राप्नुत गुणा, स्वभाव मौर कर्मों को (पाथ) पाते हो (हि) 
स हि खलु सुगोपातमः शोभनधरमेरा गां = प्रथिवी निर्चय ही उस (सुगोपातमः) उत्तम वेदोक्त धमं 
वाचं वा पाति सोऽतिशयितः; जनः प्रसिद्ध सदा से गौ अर्थात्‌ पृथिवी वा वेदवाणी के सवथा पालक 
सेव्यः ॥ ८।३१॥ (जनः) प्रसिद्ध परुष कौ सदा सेवा करो॥ 
८।३१॥ 
[ह गृहस्याः ! पयं यस्य गृहस्यस्य क्षये ==गृहे हिरण्यानि सुरूपाणि दिवः पाय, स हि 
सुगोपातमो जनः सदा सेव्यः | 
ज्धरत्रत्रव्र्रः- नदि केनचित्‌ मनुष्ये किल प्प यह वात निङ्वित है करि कोई 
ब्रह्मचर्सुरिक्षाविद्याशरी रात्मवलारोग् पुरुपाथेदेव- भी मनुष्य ्ह्मचयं, सुशिना व्य, शरीर ओर 
संसज्जनसङ्गालस्थत्यागयमनियमसेवनयुसटाये विना म्रात्मा का वल, ्रारोग्य, पुरुषाय, तेवं, सज्जनो 


र. 


५९६ 
गृहाश्रमो धतं शवयः। न ह्यं तेन॒ विना घर्मा ¦ 
थकाममोक्षसिद्धिभेवितुं योग्या, तस्मादयं सर्वेः 
प्रयत्नेन सेवितव्यः ॥ ८ । ३१ 


दयानन्द-यजु्वेदभाष्य भास्कर 


का संग, आलस्य का त्याग, यम-नियमों का सेवन 
ञ्नौर उत्तम सहायकों के विना गृहाश्रम को धारण 
नहीं कर सकता । इसके विना घमं, अर्थ, काम 
श्रौर मोक्ष की सिद्धि सम्भव नहीं रतः इसका सव 
लोग प्रयत्नपूरवक सेवन करं ॥ ८। ३१॥ क 


ज्ज सव्या दिवः ्रहमचर्यसुलिक्षाविद्याशरीरात्म वलारोग्यपुरुषा्थरवरमसज्जनस ्गा- 


लस्यत्यागयमनियमसेवनषुसहायाः ॥ 


न्तरस्य सपर गृहस्य-घमं - विवाहित ग्रहस्य लोग विविध प्रकार से पूजनीय, हिरण्यवान्‌, 
रूपवान्‌, ऋत्विक्‌ श्रौर विद्वान्‌ होते हों मरौर वे जिस गृहस्थ के घर भें हिरण्य, सरूप, दिव्य गुणा, स्वभाव 


शौर कमं अर्थात ब्रह्मचयं, सुिक्षा, विद्या, शरीर ओर आ्रात्माका बल, 
यम-नियमों का सेवन रौर सुसहाय को प्राप्त करे उसी प्रसिद्ध शृहस्थ-जन 


का संग, ्रालस्य का त्याग 


्रारोग्य, पुरुषार्थ, ठद्वयं, सज्जनो 


की सेवा करं वयोकि वही गृहाश्रम को उत्तम रीति से धारण करने मे समर्थं होता है । वही इस प्रथिवी 


श्नौर वेदवाणी का रक्षक दै। वही घर्मं, अर्थ, 


है।॥८।३१॥ @ 


काम, मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त करने वाला 


मेघातिथिः । ब्टर्प्परत्् = स्त्रीपुरुष ॥ श्रार्पी गायत्री । षड्जः ॥ 
पुनरगा्हिस्थ्यकम्मोपदेडामाह ।। 
फिर गृहस्थो के कर्म्मो का उपदेश किया है ॥। 
मही यः पथि च॑ न ऽ इमं यज्ञ॑ िमिकषताम्‌ । पिपृतां नो भरीमभिः ॥ ३२ ॥ 

स्रच्प्र्थः- (मह) महतौ पूज्या (दौः) दिव्या पूरुषाकृतिः (पृथिवी) विस्तृतशीला 
क्षमाधारणादिशक्तिमती (च) (नः) श्रस्माकम्‌ (इमम्‌) वत्तंमानम्‌ (यज्ञम्‌) विद्रत्युज्यं गृहाश्रमम्‌ 
(मिमिक्षताम्‌) सुखैः सेकतुमिच्छताम्‌ (पिपृृताम्‌) पिपत; (नः) अस्माकम्‌ (भरीमभिः) घारणपोपणादिगृण- 
यक्त्वहारं्वा पदार्येः सह ।। श्रयं मन्त्रः त° ४।५॥ २ । १८ व्याख्यातः ॥ ३९ ॥ 

श्रख्णतर्थ इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४।५।२। १८) मेँ कौ गई है ॥ ८।३२॥ 


सतरप्र्धयश्रन्व्रिखरः- हे दम्पतो ! भवन्तौ 
मही द्योः महान्‌ प्रकालामानः पतिः, [महौ = महती 
पूज्या चौः=दिव्यापृरुषाकृतिः] महौ महती पूज्या 
[पृथिवो ] पृथ्वी विस्तृतशीला क्षमावार्णादि- 
शक्तिमती स्त्री च त्वं भरीमभिः चारणा पोषशादि 
गुणायुक्तं््यवहारंर्वा पदार्थैः सह नः रस्माकं 
[च] चादन्येषामिमं वर्तमानं यज्ञं विदरयज्यं गृही 
श्रमं मिमिक्षतां सुखैः सेक्तुमिच्छतां पिपृतां पिपूर्तः 
च॥८।३२॥ 


स्परे स्वी-पुरुषो ! प्राप लोग-- 
(मही) महान्‌, पूज्य (दौः) दिव्य गुणो से प्रकाश- 
मान जो पति है रौर (महौ) पूज्या (पृथिवी) 
विस्तृत [उदार] स्वभाव वातौ एवं क्षमा, धारण 
आदि बक्ति से सम्पन्न जोस्त्री है, उक्त दोनों 
सतरी-पुरुष (भरीमभिः) घारण-पौषण श्रादि गुणो 
से युक्त व्यवहारो वा पदार्थो से (नः) हमारे [च] 
नौर दूसरो के मी (इमभ्‌) इस (यज्ञ्‌) विद्वानों 
सेपूजा करने योग्य गृहाश्रम को (नि्िक्षताम्‌) 
सूरखो ने सीने की इच्छा करो श्रौर (पिपृता) 
मुखो ने भरपूर करो ॥ ८ । ३२ ॥ 


श्रष्टम अध्याय ५६७ 


[मही यौः == महान्‌ प्रकादामानः पतिः] 
= सूर्यो जलादाकृष्य वर्धित्वा न्पणव््र्र- जे सूयं जलादि को खचकर 
पाति, पृथिव्यादिपदार्थान्‌ प्रकाशयति: त्वदयं पतिः वर्षा करके रक्षा करता टै, पृथिवी श्रादि पदार्थो 
सदगुणान्‌ पदार्थान्‌ संगृह्य तदानेन रक्षत्‌, विद्यादि को प्रकाशित करता है वेत यह्‌ पति उत्तम गुण 
गुणान्‌ प्रकारयेत्‌ । वाने पदार्थो को संगृहीत करके उनके दानमे रक्षा 
करे, विद्या श्रादि गणो को प्रकाथित करे । 
[मही [पृविवो ] ==पृ्यी स्त्रो] 
यथेयं पृथिवी सर्वान प्राणिनो घृत्वा पालयति जंमे यह पृथिवौ सव प्रारियों को घारणा करके 
तथेयं स्त्री गर्भादीन्‌ धृत्वा पालयेत्‌ । पालन करनी है वेमे वह स्त्री गभं घ्रादिको धारण 
करके पालन करे । 
क [भरीमभिः = प्रसमाकं [च] चादन्येवामिमं यज्ञं मिमिक्ततां पिपृतां च | 
+ एवं सहितौ भूत्वा स्वार्थं संसाध्य मनोवाक्‌ इस प्रकार स्व्री-प्रुषप दोनों मिलकर स्वार्थको 
कर्म॑भिरन्धान्‌ सर्वान्‌ प्राणिनः सततं सुखयेताम्‌ ॥ सिद्ध करके सव प्राणियों को निरन्तर सुखी कर ॥ 
| ' ८।३२॥ ८।३२॥ 
| न््ऋल प्यरब्डवरप्रः- भरीमभिः =-मनोवाक्‌कर्मभिः। मिमिक्षताम्‌ = सुखयेताम्‌ ॥ 
| न्भ्र्खसतरगर- गृहस्थ के कर्मो का उपदेश जेमे सूर्यं जलादि का प्राकपंरा शक्ति मे संग्रह 
करके तथ। वर्षा से उसका दान करके प्राणियों की रक्षा करता वेमे पति भी उत्तम गुण वाने पदार्थो 
। # का संग्रह करके उनकरे दानमे प्राणियों की रक्षा किया करे। जसे सूर्यं म्रपने प्रकाद से पृथिवी ग्रादि 
पदार्थो को प्रकाशित करता है वेमे पति भी विद्या घ्रादि गणो को प्रकाशित करे। जसे पह प्रथिवी 


विस्तृत है, क्षम नौर प्राणियों को धारणा करने की शक्ति से सम्पन्न है वेते स्त्री भी विशाल हृदय वालो, 
क्षमादील श्रौर गभ॑ श्रादिको धारण करने वाली हो । इस प्रकार स्त्री ग्नौर परुष दोनों मिल कर म्रपने 
प्रथोजन फो सिद्ध करे । धारण-पोपणा ्रादि गुणो से युक्त व्यवहारो से वा पदार्थो से एवं मन, वचन, 


कर्म से सत प्राणियों को सुख-प्रदान करं । इस प्रकार विदानो द्रारा पूज्य इस बराश्रम को सुखो से भरपूर 
करे ॥ ८।३२॥ 
गोतमः । द्रप््रतखः-गृहस्थाः । प्रप्यनृष्टुप्‌ । गान्धारः । उपयाभेत्यस्य वि राप्यं प्णिक्‌ । 
(4 
ऋषभः ॥ 
श्रथ प्रकारान्तरेण गहस्थधम्ममाह ।॥ 


अव प्रकारान्तर से गृहस्थ धम्मं का उपदेश किथा है ।। 
आर्ति दत्रह्रय युक्ता ते ब्र्मणा हरीं । अर्वाचीन सु ते भनो ग्राव कृणोत॒ वननुनां। 
उपयामगहीतोऽसीन्रीय त्वा पोडशिनं ऽ एष ते योनिष्ट त्वा पोटविनं ॥ ३३ ॥ 
पपादटर्यः- (गरा) (तिष्ठ) (वृत्रहन्‌) वतरान्‌ =यतरून्‌ हन्ति तत्सम्बदधौ (रथन्‌) रमणीयं 
विद्याप्रकादां यानं वा (युक्ता) युक्तौ (ते) तव (ब्रह्मणा) जनेन घनेन व। (हरी) हरणशीत्तौ धारण- 
कपगागुणाविवाश्वौ (अर्वाचीनम्‌) ब्रधोगामि (सु) (ते) तव (मनः) अन्तःकरणम्‌ (प्रावा) मेघः । प्राव इति 
नेषा ॥ निं १। १० ॥ (कृणोतु) (वग्नुना) वाण्या । दत्तुरिति वाड्‌ ना* ॥ निष १1 ११॥ (उपयाम- 


५६ 


गृहीतः) उपथामासामग्रौ गृहीता येन सः (असि) (इन्द्राय 
पोडश कला विन्ते यस्मिस्तस्मे (एषः) गृहाश्रमः ( 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


) परमेशग्यायि (त्वा) त्वाम्‌ (षोडशिने) प्रशस्ताः 
ते) तव (योनिः) गृहम्‌ (इन्द्राय) देशवय्य प्रदाय गृहाय 


(त्वा) त्वाम्‌ (षोडक्षिने) ॥। र्यमः शात° ४।५।४॥ १-६ व्याख्यातः ॥ ३३ ॥ ग 
श्र सरण्णर््य- (ग्रावा) यह शब्द निष० ({ । १९) मे मेघ-नामों मे पटा दै। कु यह 
दाब्द निघ (१। ११) मे वाणौ-नामों मे पदा है । इस मन्त्र की व्याल्या शत (४।५।४। १-६) मे की 


गई दै।। ८।३३॥ 
सरप््दग्रल्व्रखः-- है वृत्रहन्‌ ! 
वृत्रान्‌ =शवून्‌ हन्ति तत्सम्बुद्धौ ग्रावा मेषः इव 
सुखयिता गृहस्थ ! ते-तव यत्र रथे ब्रह्मणा 
जनेन घनेन वा सह हरी हरणशीलौ वारणकप॑ण- 
गुणाविवादवौ युक्ता == क्तौ, स्वीक्रियेते तं [रयम्‌] 
रमणीयं विद्याप्रकागं मानं वा त्वमातिष्ठ । 


श्रस्नन्‌ गृहाश्रमे ते==तव यन्मनः अन्तःकरणम्‌ 
अरवचिीनम्‌ श्रनुत्कृष्टगति ग्रधोगामि जायते तद्‌ 
वग्नुना वेदवाचा वाण्या भवान्‌ [सु] शान्तं 
कृणोतु । 

यतस्त्वमुपयामगृ हीतः  उपयामा=सामग्री 
गृहीता येन सः श्रस्यतः षोडशिने प्रशस्ताः पड 
कला वियन्ते यस्मिस्तस्मं इन्द्राय परमंश्वर्याय 
त्वा =त्वामुपदिज्ञामि । 

हे गृहाश्रममभीप्सो ! एषः गृहाश्रमः ते तव 
योनिः गृहम्‌ श्रस्ति । श्रस्म षोडदिने प्रदास्ताः पोडल 
कला विद्यन्ते यस्मिस्तस्मं इन्द्राय देश्वयं प्रदाय गृहाय 
त्वा त्वां नियुनञ्मौति ।॥ ८ ॥ ३३ ॥ 


म्भ्रगसरर्थ- रे (वृत्रहन्‌) शवरम्रों का हनन 
करने वाते, (ग्रावा) मेष के समान सुख कौ वर्षा 
करने वाले गृहस्थ (ते) तेरे जिस रथम (ब्रह्मर1) 
जलवा घन के सहित (हरी) हरणबील, धारण 
श्रौर श्राकरपुा गुण वाने (युक्ता) जुटे हेये घोड़े 
स्वीकार कयि जाते है उस [रथम्‌] रथम 
(श्रतिष्ठ) वंठ 

इस गृहाश्रम मे (ते) तेरा जो (मनः) भ्रन्तः- 
करण (्र्वाचोनम्‌) ग्रधोगति को प्राप्त होतादै 
उसे (वग्नुना) वेदवाणी से राप [सरु] गात्त 
करो। 

जिससे तूने (उपयामगृहीतः) गृहस्थ-सामग्री 
को ग्रहणा किया (श्रि) है इसलिये (षोडशिने) 
प्रशस्त सोलह कला वाते (इन्द्राय) परम रश्वयं 
की प्राप्ति के लिये (त्वा) तुभे उपदेय करता है । 

हे गृहाश्रम के श्रभिलापी पुरुष ! (एषः) यह्‌ 
गृहाश्रम (ते) तेरा (योनिः) धर टै । इस (षोडशिने) 
प्रशस्त सोलह कला वाले (इनदराय) एैश्चयं को देने 
वलि वर के लिये (त्वा) तुके नियुक्त करता ह 
॥ ८।३३॥ 


[ हे `" गृहस्य ! `" यतस्त्मुरयाभनृहीत्तोऽस्यतः षोडशिन इन्द्राय वेवामुपदिक्ामि, है बृहाध्रनमभोत्सो । 
एष ते योनिरस्ति, श्रस्मं षोडशिन इन्द्राय त्वा त्वां लिवुनन्मि | 


ग्प्रपत्र्रः गृहाश्रमाधीना एव सवं घ्राध्र- 
मास्ते वेदोक्तसदव्यवहारेण सेविताः सन्तोऽम्युदय- 
निःश्रेथससुखसम्पत्तये भवन्त्येवातः परमं श्वयंश्राप्तवे 
गृहाश्रम एव सेव्य इति ॥ ८। ३३ ॥ 


ग््त्र्थ- सवग्राश्नम गृहाश्रमके ही श्रघीन 
है, वे वेदोक्त श्रे व्यवहार से सेवत व्व हुये ही 
अम्धूदय ग्रौर निशश्रेवस मुख की सिद्धिके लिये 
होते है, अतः परम एेदवर्यं की प्राप्ति क लिये बरहा 
श्वम का सेवन प्रवद्य करं ।॥ ५। ३३ ॥ 


स्र प्न्य पोडरिने==त्रमयुदयनिः ध्ेयससृलसम्पत्तये । इन्द्राय = परमंश्वयंप्ाप्नये ॥ 


~ 
र. 


ग्तरऽखरसर - गृहस्थ धमं गृहस्य पुरुष का कर्तव्य दै कि वहं दबु का हतन करने 
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| 7 हो, मेघ के समान सुख की वर्वा करने वाला हौ । उसके रथमें धारण श्रीर्‌ कपण गुण वाने 
` घोडे जुड हों । बह रथ जल भ्नौर धन से युक्त हो । गृहस्थ परुष णेस रथ में विराजमान होकर ग्रपने 
कार्यो की सिद्धि किया करे । विदयाप्रकाश रूप रस मे भी गृहस्थ पृरप सुमूपित रे । जिससे गृहस्थ- 
सम्बन्धी सव व्यवहारो में गतिमान्‌ हो सके । 

, इस गृहाश्चम में जव कभी गृहस्थ पुरुष का मन रथ के समान अधोगामी होवे तव उसे वेदज्ञान 
की लगाम से रोके, शान्त करे । सव सामग्री से युक्त गृहस्थ पृर्प सोलटे कलार स युवत परम गिधर्यं की 
प्राप्ति के लिये गृहाश्रम का सेवन करे । वास्मवमे गृहाश्रम के अ्रधीन ही यन्य सव प्राश्रम द । वेदोक्त 
विधि से श्नम्युदय ग्रौर निःश्रेधस की प्राणति के लिये उनका सेवन करे । छै 


युक्ष्वा हीत्यस्य मधुच्छन्दाः ऋषिः । ग्रु स््रत्जरिः = गृहस्थः ।। विराउाप्यंनष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः । उपयामेत्यस्य पूर्ववच्छन्दः स्वरश्च ।॥ 
श्रथ राजविषये प्रतिपादितप्रकारेण गृहस्थधम्म॑माह | 
अनव राजविषयमें धरतिपादित-विधि से गृहाश्रम धरम उपदेश किया जाता रै ॥ 


युच्या हि केशिना हरी दरव॑गा कन्या | अर्था न ऽ इन्द्र सामवा गिरामुपश्रति चर । 
उपयामगदीतोऽसीन्र॑य सा पोड्शिनऽण्प ते योनिष््दरिय त्वा पोट्पिनं॥३५॥ 


प््न्ड्ररः- (यक्ष्व) (हि) खलु (केशिना) प्रशस्ताः केशा विद्यन्ते ययोस्तौ । भ्रत्र सव्र सुपा 
सुलुक्‌ ॥ श्र०७।१।३६ ॥ इति वरिमवतेराकाःः (हरी) यानस्य हरशीलौ (वृषणा) वृपवद्रलिष्टौ 
(कक्ष्यप्रा) क्य प्रातः पिपर: (श्रथ) ्रानन्तय्ये (नः) प्स्माकम्‌ (इन्र) शात्रुविदारक सेनाध्यक्ष ! (सोमपाः) 
रिशव््परक्षक ! (गिराम्‌) वाचम्‌ (उपमुतिम्‌) उपगतां श्रूभमाणाम्‌ (चर) विजानीटि । प्रत्र चर इत्यस्य 
गत्यर्थात्‌ प्राप््यर्यो गृह्यते (उपयामगृहीतः) इत्यादि पूर्ववत्‌ । श्रयं मन्त्रः त° ४।५।३।१०-६१ 
दयाष्यातः ॥। ३४ ॥ 

्रसरपपणररथ- (केदिना) यहां “सुपां सुलुक्‌°' (श्र ०७।१।३६) इस सूर ने विभक्ति को 
आकार हो गया दै । (चर) विजानीहि । 'चर' वातु के गत्यथंक होने से यहां प्राप्ति-प्रथं गृहत टोता 
है । इस मन्त्र कौ व्या्या शत° (४।५।३॥ १०-११) मे की गई है ।॥ ८।३४॥। 


सर प्रच््््रल्न्व्रिखः- हे सोमपाः एश्वयं- न्वर्थं हे (सोमपाः) रेश्वयं के रक्षक 
रक्षकः इर ! शनुविदारक सेनाधयकष ! ववं केशिना (इन्द्र) गवर का विदारण करने वाने सेनाध्यक्ष ! 
प्रस्ता: केशा विद्यन्ते यथोस्तौ वृषणा वृषव- तू (केशिना) प्रशस्त वालों वाते (वृषणा) वेलके 
बलिष्ठौ कक्ष्यप्रा कक्ष्यं प्रातः पिपूरतः हरौ यानस्य समन बलवान्‌ (कक्ष्यप्रा) (कक्ष्यप्रा) कक्ष्य अर्थात्‌ 
हरणशीलौ रथे युक्षव । तंग से परिपू (हरो) यान का हरणा करने वाने 
घोड़ों को रथ मँ (युक्षव) जोड़ । 

श्रयेत्यनन्तरं नः = श्रस्माकं गिरां वाचम्‌ उप (अथ) ओर फिर (नः) हमार (वाचक) वाणी 
5 उपगतां शरूधमाणां हि खलु चर व्रिजानीटि । को (उपधुतिन्‌) जो पासनं बुनाई देरही है उमे 
उपयामेत्यस्यान्वमोऽपि पूर्ववत्‌ । ८। ३४॥ (हि) निरचपपुवंक (चर) जान । "उपयामः 
इत्यादि शेष॒ मन्त्र का अन्वय पूववत्‌ है ॥ 
८।३४॥ 


६०५ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर  । ¶ 


[ पुवंपदसम्बन्धमाह | 
म्नवपर्यः- प्रस्मिन्‌ मन्त्रे “येः इति न्प्र इस मन्त्र मे “रे' पद का} 
पदस्य सम्बन्धः। सम्बन्ध है । 


[ हेः" `इन्द्र ! त्वं" "हरी रथे युव ] 
प्रजासभासेनाजनाः सभाध्यक्षं ब्रथुः-गुचिना प्रजा, सभाग्रौर सेनाके परुष सभाध्यक्ष को 
त्वया न्यायस्थितये चत्वारि सेनाङ्गानि सुशिक्षितानि कँ कि ग्राप पवित्र होकर न्याय को स्थिर रखने 
हृष्ट-पृष्टानि रक्षणीयानि । के लिये चारों सेना के र्ग को सुशिक्षित हृष्टपृष् 
रखे । 
[प्रथः "नः ==भ्रस्माकं गिरागुषश्र ति हि चर] 
पूनरस्माकं प्राथंनानुकत्येन राजंश रक्षापि फिर हमारी प्रार्थना के अनुसार राजाके 
कायं ति ॥ ८ । ३४॥ केयं की रक्षा भी करे | ८ । ३४ ॥ 


ज्तरर्खसत्रज र राजविषयक गृहस्यधमं सेना का अध्यक्ष राजाके देश्यं का रक्षक श्मौर 
शुभ्रो का विदारणा करने वाला हो । जो प्रशस्त केशों वाने, वृषभ के समान वलवान्‌, तंग को धारण 
करने वाने, यान को चलाने वाने घोड़ों को रथ में युक्त करं । सभाध्यक्ष का कर्तव्य है कि वहे न्याय 
को जगत्‌ मे स्थिर रखने के लिये चारों सेनाके श्र्गोको युरिक्षित रौर हृ्ट-पषट रखे भ्रौर जो उसके 
अधीन हों उनके निवेदन को सुना करे ॥ ८ । ३४ ॥ @छ 


गोतमः । ग्रह प्रल्िः गृहस्थः । विराडाप्यंनुष्टुष्‌ । गान्धारः । 
उपयाभेत्यस्य सर्व पूर्ववत्‌ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


राजविषयक गृहस्थ धमं का फिर उपदेश करिया है ॥ 


उनटरमिद्धशै वहतो पतिधृष्टशवसम्‌ । ऋषीणां च स्तुतीरुप मतग च मानुषाणाम्‌ । 
उपयामगृीतोऽसीनदराय तवा पोडशिनं 5 एष ते योनिरिनदरंय त्वा पोडथिन ॥ ३५ ॥ 


प्मन्डगर््ः- (इन्द्रम्‌) परमं श्रयं क सेनारक्षकम्‌ (इत्‌) एव (हरी) शिक्ितावश्रौ (वहतः) 
(अप्रतियष्लावसभ्‌) धृषटपरगल्मं शवो ==वलं येन तम्भतीति (ऋषीणाम्‌) मन्त्रायंदरष्टुणां विदृषाम्‌ (च) 
वीराणाम्‌ (स्तुतीः) गुणस्तवनानि (उप) यज्ञम्‌ संगमनीयं व्यवहारम्‌ (च) (मानुषाणाम) (उपयामेति) 
पूर्ववत्‌ ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ४। ४। ५। १ व्याख्यातः ॥ ३५ ॥ 

उ्रस््रणतर्ण- इस मन्त की व्याच्या तञ (४।४।५। १) मेकीगरई्टै॥८। ३५ ॥ 


स्रप््रद्टगश्वरन््त्रिखः-- हे सोमपाः ! त्वं म्प्स हे (सोमपाः) श्वय के रक्षक 
घोडदिन इन्द्राय यो हरी शिक्षित वदवो श्रप्रतिधृष्ट- गृहस्थ ! तृ [५ (५ ~ ५ # 
शवसं वृष्ट =प्रगल्मं शवः = वलं येन॒ तम्प्रतीति, इन्र के लिये जो (हसे) भित बोडे (ब्रपरतिवृष्ट- 
इन्द्र परमदव्यवदढधकं सेनारदाकं [इत ] एव बहतः, काव्म्‌) जिधके वत को पराजित नहीं किया जा 
ताभ्यामृषौरां मन्त्रार्ण विदां [च] चादर सकता उस (इन्द्रम्‌) परम देश्वयं क वर्देक सेन रक्षक 
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वीराणां स्तुतीः गुणस्तवनानि मानुषाणां यज्ञं को [इत्‌] ही (वहतः) देशान्तर मे ने जातेरहै, 
| व्यवहारं [च | चात्‌ पालनमुपचर । उनसे (ऋषीणाम्‌) मन्त्रार्थं के द्रष्रा विद्रानों की 
[च] श्नौर वीरों कौ (स्तुतीः) स्तुतियों को तथा 
(मानुषाणाम्‌) मनुष्यो के (यज्ञम्‌) संगम के योग्य 
व्यवहार का [च] श्रौर पालनाका उप [चर] 


उपाय करो ॥ 
यस्थ ते=-तवेष योनिरस्ति यस्तवमुपयामगृही- (ते) प्रापका (एषः) यह उक्त व्यवहार 
तोऽसि तं त्वाम्‌ षोडदिन इन्द्राय जना उपाश्रयन्तु (योनिः) निवास है । ग्ौर जो (उपवयामगृहीतः) 
वमपि त्वामाश्रयेम ।। ८ । ३५॥ सवर सामग्री से युक्तटो उस ख्राष को (षोडशिने) 


सोलह कला से युक्त (इन्द्राय) इन्द्र की प्राप्ति के 
लिये लोग श्रापकी शरण लें प्रौर हम लोग भी 
आपका श्राश्रय ग्रहणा करो । ८ । ३५ ॥ 


[अदृ्िमाह  ] 


स्कर म्रत्र॒पूर्वसमान्मन्त्रात्‌ इन्द्र न्त्रक इस मन्त्र में पूर्वं मन्त्र से इन्द्र, 
सोमपाङ्चरेति' पदचत्रयमनुवरत्तते । सोमपाः, चर, इन तीन पदों कौ श्रनुवत्ति दै । 
[हे सोमपाः ! त्वं "ऋषीणां [च] चाद्‌ वीराणां स्तुतीर्मनुषाणां यज्ञं [च ] चात्पालनमुपचर | 
राज्ञो राजसभासभयानां प्रजास्थानां जनाना- राजा, राजसभा के सदस्य श्नौर प्रजा जनोंको 


मिदं योग्यमस्ति- ्रगंसनीयविदुषां सकागाद्रि्यो- यह योग्य है कि वे प्रशंसनीय विद्वानों से विद्या-उप- 
पदेशं प्राप्यन्येषामुपकारादिकं च सततं क्यु: देश को प्राप्त करके अन्यो का उपकार प्रादि सदा 
॥ ८। ३५ ॥ किथा करें ॥ ८ । ३५॥ 

ल्य सपर राजविषयक गृहस्थ घं - परम एेशवयं का वर्देक सेनघ्यक्ष एेसा हो कि 
जिसके बल को शत्रु लोग कदापि पराजित न कर सके प्रौर वह सोलह कला से युक्त परम रदवं की 
रप्ति कै लिये सुरिक्षित दो श्रवो के वादन का उपयोग करे । ऋषि भ्रथात्‌ मन्त्रां द्रा प्रशंसनीय 
विद्वानों की तथा वीरजनों की स्तुति को पराप्त करे । मनुष्यो के व्यवहार कोजाने तथा उनकी रक्षा भी 
करे । विदानो से विद्या ग्रहण करके परोपकार मे सदा लगा रहे ॥ ८ । ३५।। @ 


विवस्वान्‌ । प््ररज््ेरुव्र रः स्पष्टम्‌ । भरिगार्षी वरिषटुप्‌ । धैवतः ॥ 
श्रथ गृहाश्चममिच्छःम्यो जनेभ्यः परमेश्वर एवोपास्य इत्युपदिरयते ॥। 
स्रव गृहाश्रम की इच्छा करने बालों को ईश्वर की ही उपासना करनी चादिये, यह उपदेश 
क्ियादै।। 
यस्मान्न जातः परो ऽ न्यो ऽ अस्ति यऽ आविवेश सव॑नानि विष्वा । 
प्रनतः प्रनयं सश्वररणधीणि ज्योतींषि सचते स॒ पोडशी ॥ ३६ ॥ 
प्रद्र; (यस्मात्‌) परमात्मनः (न) निषेपे (नातः) प्रसिद्धः (परः) उत्तमः (अन्यः) भिन्नः 
(भ्रस्त) (यः) (श्राविवेग) (खुवनानि) स्थानानि (विश्वा) सर्वाणि । श्रत ओलुक्‌ (प्रजापतिः) विद्वस्या- 
ध्यक्षः (प्रजया) स्वगा संसारेण (संरराणः) सम्यग्दातृशीलः । भत्र व्यत्ययेनातमनेपदम्‌ । बहलं छन्दसि ॥ 


६०२ 


दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर 


श्र०२।४।७३॥ इति षषः स्थाने इतः (जीणि) (ज्योतीषि) सूथ्यंविदयुदण्यास्यानि (सचते हि. 
समवंति (सः) (षोड ) प्रशस्ताः पोडश कला विदन्ते यस्मिन्सः । इच्छा प्राणः शद प्रभिस्यापोऽनतिर्वाषुराका- 


"द 


शमिन्रियाणि मनोऽननं वोय्य॑न्तपो मन्त्रा लोको नाम चेताः कलाः श्रदनोपनिषदि प्रतिपादिताः ॥ चरयस्पन्त्ः कात० 


४।४।५। € व्यास्यातः। ३६॥ 


प्रस्पणर्र्थ _ (विद्वा) यहां [ शेदछन्दसि बहुलम्‌" ० ६ । १।६८| इय सूचये “शि का 
लुक्‌ है । (संरराणः) यह व्यत्यय से ्रात्नेपद श्रौर वहुलं छन्दसि (श्र २।४।७३) इस सूत्र से 


शप्‌' के स्थान में लु 


भ्राप्‌, भ्रग्नि, वायु, भ्राकाश, इन्द्रियां, मन, 


गई है।॥ ८।३६॥ 

सर्वर त्रखः- यस्मात्‌ परमात्मनः 
परः उत्तमः श्रन्यः भिन्नः न जातः प्रसिद्धः 
[श्रस्ति]) 


किच. यो वित्वा सर्वाणि भुवनानि स्थानानि 
श्राविवेश, स प्रजापतिः विश्चस्याध्यक्षः प्रजया 
सर्वेण संसारेण संरराणः सम्यग्दातृशीलः षोडकली 
प्रशस्ताः पोडल कलाः [इच्छा प्राणः शद्धा 
पुथिव्पपोऽन्नर्वायुराकाशमिन्दरियाणि मनोल्नं 
वीर्यं तयो मन्त्रा लोको नाम च| विद्यन्ते यस्मिन्‌ 
सः त्रीणि ज्योतीषि सव्यं विदयदुग्न्यास्यानि सचते 
सर्वेषु समवंति ॥ ८। ३६ ॥ 


अनन, वीयं, तप, 


। (षोडशी) प्रदनोपनिषद्‌ मे [६। ४] मे--'"इच्छा, प्राण, श्रद्धा, प्रथिवी 
लोक श्रौर नाम'' इन 


सोलह कलाग्नों का प्रतिपादन किया गया है। इस मन्त्र कौ व्यास्या शत» (४।४।५। ६) मेँकीः 


मन्त्र, 


ज्तर्रस््र्भ-- (यस्मात्‌) जिस परमात्मा से 
(परः) उत्तम (भ्रन्य) (शन्यः) दूसरा कोई (न 
जातः) प्रसिद्ध नहीं [अस्ति] 2। 

श्रौर--जो (विहवा) सव (वनानि) स्थानो मेँ 
(ज्राविवेक्षा) प्रविष्ट है, व्यापकः दै, वहे |प्रजापतिः) 
विश्व का म्रध्यक्ष (प्रजया) सव चंपारकै द्वारा 
(संरराणः) श्रे दाता एवं (षोड) १. इच्छा, 
२. प्राणा, ३. श्रद्धा, ५. पृथि, ५. जल, ६. श्रग्नि, 
७. वायु, ८. ्राकाश, ६. इनि ९०. मन, 
११. अन्न, १२. वीयं, १३. तष, १४. मन्व, १५. 
लोक ग्रौर १६. नाम रूप सोह कवाधों बाना 
(ज्रीणिज्योतोषि) सूयं, विदयत्‌ श्रौर स्ति नामक 
तीनों ज्योतियों मे (सचते) समतेता हो रहा दै, 
व्यापक है ॥ ८ । ३६॥ 


[यो व्रा भू उनान्याविवेदा, स प्रनापतिः प्रजया संरराणः घोडशतौ ग्रीणि ज्यौतीति चच || 


स्त्यः -गृहाश्रममिच्छदेभि्मनुप्येः--यः 
सर्व तराभिव्यापी, स्वेषां लोकानां सषा, धर्ता, दाता, 
न्यायकारी, सनातनः, सच्चिदानन्दो, नित्य चुदधवृद्ध- 
मृक्तस्वभावः, सृष्ष्मात्‌ सृदेमः, महतो महान्‌, 
स्व॑शक्तिमान्‌ परमात्मास्ति, 


म्प्राक्छर्थ- ृहाध्रम कौ कामन करने वाते 
मनुष्यों को चाहिये किं वे जो सरवंव्य,पक, चत्र लोकों 
का स्रष्टा तथा घर्ताहै मरौर जौ दानी, न्यायकारी, 
सनातन, सच्चिदानन्द, नित्य गुद्धनुद-मक्ते स्वभाव, 


क्ष्म से सदम, महानु मे भौ महान्‌, सवंशक्तिमान्‌ 


परमात्मा है- 


[ यस्मात्परोऽन्यो न जातः [श्रर्ति]| 


यस्मात्‌ कश्चिदपि पदाथ उत्तमः समो वा नास्ति, 
स एवापास्यः ।॥ ८ । ३६ ॥ 


जिसने कोई नी पदार्थं उत्तम घा उसके तुत्थ 
नहीं, उख परमत्मा कौ ही उपा्ना करे ॥ 
८।३६॥ 


ग्रष्म अध्याय ६०३ 


| अन्खल्र ठ्ख्र्य्रत्रत्र (क) जिसमे वड़ा, नुल्यवाश्रेछठन हमा, नह म्नौर न कोई कभी 
उसको परमात्मा कहना । जो (विद्वा भुवनानि) सव भुवन = लोक सव पदार्थो के निवास-स्थान, 
लोकों को श्रावेशन्=प्रविष्ट होके पूणा हो रहा दै, वही ईद्वर प्रजा का पति=स्वामीटै। सव 
् करो रम रहा भ्नौर सव प्रजा मेँ रम रदा दै । (त्रीणि ज्योतशछवि) तीन ज्योति =मग्नि, वायु मरौर 
सूर्यं इनको जिसने रचा है । सव जगत्‌ के व्यवहार ग्रौर पदार्थं विद्या की उत्पत्ति के लिण्‌ इन तीनोको 
मुख्य समभना । (स षोडशी) सोलह कला जिसने उत्पन्न की है, इसये सोलह कलावान्‌ ईश्वर कटाता 
है । वै सोलह कला ये टै १. ईक्षण = विचार, २. प्राणा, ३. श्रद्धा, ४. आकाश, ५. वायु, ६. रग्नि, 
७, जल, ८. पृथिवी, €. इन्द्रिय, १०. मन, ११. ग्नन्न, १२. वीयं पराक्रम, १३. त' =-घरमानुठान, 
१४ मन्त्र वेदविद्या, १५. कम॑लोक =वेष्टा-स्थान ग्रौर १६. लोकों मे नाम । इतनी कलाभ्रों ३ वबीचमें 
सब जगत्‌ है श्रौर परमेदवर में श्रनन्त कला है । उसकी उपासना छोड़ के जो दूसरे कौ उपासना करता टै 
वह सुख को प्राप्त कभी नहीं होता किन्तु सदा दुःख में ही पड़ा रहता है ॥। ग्रार्याभि० २। १४ ॥ 


(ख) (यस्मात्‌) जिस परब्रह्म ने (ग्रन्यः) दूसरा कोई भी (परः) उत्तम पदां (जातः) प्रकट 
नास्ति) अर्थात्‌ नहीं दै, (य श्रविवेश भुवनानि विश्वा) जो सव विश्व रथात्‌ सव जगहों मे व्याप्तटो र्दा 
(श्रजापतिः भ्रजयासरराणः) बही सतर जगत का पालनकता गनौर ग्रध्यक्ष दै, जिसने (व्रीणिज्योिमि) 
श्रन्ति, सूय, विजली इन तीन ज्योतियों को प्रजा के प्रकाश होने के लिए (सचते) रच के संयुक्त क्रिया है 
श्नौर जिसका नाम (षोड) दै, भ्र्थात्‌ १. ईक्षण == जो यथार्थं विचार, २. प्राण=जो क्रि सव विश्रवा 
धारण करने वाला, ३. श्वद्ा सत्य मेँ विश्वास, ४. ्राकाद, ५. वायु, ६. ग्रम्नि, ७. जल, ८. पृथिवी, 
& इन्द्रिय, १०. मन रथात्‌ ज्ञान, ११. मन्न, १२. वीर्यं श्र्थात्‌ वल प्रौर्‌ पराक्रम, १३. तप बर्थात्‌ 
धर्मानुष्ठान सत्याचार, १४. मन्त ्र्थातू वेद विद्या, १५. कमं म्र्थात्‌ सव चेष्टा, १६. नाम अर्थात्‌ दश्व 
श्नौर अदृश्य पदार्थो की संज्ञा । ये ही सोलह कला कहलाती र । ये सव ईश्वर हीके वीचमेरै, हरमे 
उसको पोडशी कहते रँ । इन पोडग कलाग्रों का प्रतिपादन प्ररनोपनिषद्‌ के छठे प्रन मे लिखा है 
(ऋ भू° वेदविषय-विचारविषयः) ।\ < । ३६ ॥। 


ज्रपड्खसप्रर- गृहा्चमियों के लिये परमेइवर हौ उपास्य परमात्मा से वद्कर कोई भी 
पदां उत्तम नहीं है, त कोई पदार्थं उसके तुल्य दै, वह सव स्थानो मे अरिष्ट मर्थात्‌ सवंत व्यापक है! 
वही सव लोकों का सरष्टा ओर धर्ता, वही विश्व का ग्रव्य्ष है, वही दाता, न्यायकारी, सच्चिदानन्द, 
नित्य गुद्ध-वुदध-मक्त स्वभाव है, वही सूष्ष्म से सूक्ष्म श्रौर महान्‌ से महान्‌ दै, १ इच्छा, र. प्राण्‌, 
३- श्रद्धा, ४. पृथिवी, ५. जल, ६. अग्न, ७. वायु, ८. प्राकार, €. इन्दिया, १०. मन, १९. अन्न, 
१२. वीर्य, १३. तप, १४. मन्त्र, १५. लोक श्नौर १६ नाम इन प्रस्त सोलह कलाग्ो से सम्पन्न होने 
से सर्वशक्तिमान्‌ दै, वही सूर्थ, वियत्‌ तथा श्रग्नि नामक तोनों ज्योतियो मे समया हरा ह । गृहाश्रम 
की कामना करने वाने जनों को योग्य है कि वे इस परमेदवर को छोड़कर प्रन को उपास्य कदापि न 
मानें ॥ < । ३६ @ 


इन्द्ररचेत्यस्प विवस्यानुपिः । स्र ्पण्ठल्तिव्गौ रखच्तरगन््रै स्पष्टम्‌ । 
साम्नी त्रिष्टुप्‌ । तयोरहमित्यस्य विराडार्ची त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ।। 


श्रय गृहस्थोपयोगिराजविषयमाह ।। 


श्व गृहाश्रम के उपयोगी राजविषय का उपदेश किया जाता है॥ 


६०४ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर नि 


इद्र साम्राद्‌ वरुणश्च राजा तो त भं चतुरग्र॑ 5 एतम्‌ । 
तयोरहमवु भक्तं भ॑क्षयामि वाग्देवी जुषाणा सोम॑स्य तृप्यतु सह प्राणेन स्वाह ॥ ३७ ॥ 
प््र्टग्र्थः (इनदरः) परमे व्यक्तः (च) साङ्गोपाङ्गराज्याङ्गसहितः (सखराद्‌) सम्यग्राजते स 
चक्रवर्तीं (वरुः) श्रेः (च) माण्डलिकः प्रतिमाण्डलिक्श्च (राजा) न्थायादिगुणौः प्रकाशमानः (तौ) (ते) 
तव प्रजाजनस्य (भक्षम्‌) भजनं सेवनम्‌ (चक्रतुः) कुर्याताम्‌ । भत्र लिङ्े लिट्‌ (श्रपर) (एत्‌) (तयोः) 
रक्षकयो राज्ञोः (ग्रहम्‌) (अनु) पश्चात्‌ (भक्षम्‌) सेवनम्‌ (भक्षयामि) पालयामि (वाक्‌) वाणी (देवौ) 
दिव्या (जुषाणा) प्रसन्ना सेवमाना सती (सोमस्य) विचेशव्यंस्य (तृप्यतु) प्रीणातु (सह) (प्राणेन) वलेन 
(स्वाहा) सत्यया वाचा ।। ब्रयम्मन्त्रः शत० ४ ।४। ५। ८ व्याश्यातः ॥ ३७ ॥ 
प्रसरणं (चक्रतुः) यहां लिड अथं में लिट्‌ लकार है । इस मन्त्र की व्याख्या शत 
(४।४।५।८) मेँकौ गई है ।। 5 । ३७॥ 
स्रप्रन्य्थर््त्रिखः- हे प्रजाजन ! य म्प्र हे प्रजा जन ! जो (इन्द्र) परम 
इन्द्रः परमेशवर्ययुक्तः च साङ्गोपा ङ्गराज्याङ्ग- रेश्वयं से युक्त (च) ओर साङ्गोपाङ्ग राज्य के 
सहितः सघ्राद्‌ सम्यग्राजते स॒ चक्रवर्ती वरुणः श्रेष्ठः बङ्गा सहित (सम्नाद्‌) चक्रवर्ती राजा है रीर जो 
[च] माण्डलिकः प्रतिमण्डलिकड्च राजा न्यायादि- (बरुणः) श्रेष्ठ [च| माण्डलिक एवं प्रतिमाण्डलिक 
गुणः प्रकाशमानः श्रस्ति, तावग्र ते तव प्रजाजनस्य (राजा) न्याय रादि गुणों से प्रकाशमानं राजा है, 


भक्षं भजनं सेवनं चक्रतुः कुर्याताम्‌ । वे दोनों पहले (ते) तु प्रजा-जन की (भक्तम्‌) 
सेवा (चक्रतुः) करे । 

श्रहं तयोः रक्षकयो राज्ञोः एतं भक्षं भजनं मै (तयोः) उन रक्षक दोनों राजाभरों के (एत) 

सेवनम्‌ ब्रनु पञ्चात्‌ भक्षयामि पालयामि । इस उक्त (भक्षम्‌) सेवा के (भनु) उपरान्त 


(भक्षयामि) पालन करता हैँ । 
या सोमस्य विचेदय्यंस्य प्राप्तये जुषारा प्रसन्ना जो (सोमस्य) विद्या-गेदवयं की प्राप्ति क लिये 
सेवमाना सती देवी दिव्या वाक्‌ वाणी रस्ति तया (जुषाणा) भरीतिपूवंक सेवन कौ जाती हई (वेवी) 
स्वाहा सत्यया वाचा प्राणेन वलेन सह सर्वो जन- दिव्य (वाक्‌) वाणी दै उस (स्वाहा) सत्य वाणी 
स्त्रप्यतु प्रीणातु ।। ८ । ३७ ॥ के (प्राणेन) वल से सत्रे जनता (तुष्यतु) तृप्त 
होवे ।॥ ८। ३७ ॥ 
[हे प्रनाजन ! य इनद्रदच सश्नाड्‌ वरुणाः [च ] राजास्ति, तार ते-तव भक्ष चकुः] 
म्त्पक्र्श्रः- प्रजायां द्रौ ससभौ राजानौ म्प्र प्रजा में समा वानि दो राजानों 
भवितुं योग्यौ --एकश्चक्रवती द्वितीयो माण्डलिक- कां होना योग्य है- एक चक्रवर्ती राजा श्रौर दूसरा 


चतौ ध्ेष्ठन्यायविनयादिभ्यां प्रजाः संरक्षय पून- माण्डलिक राजा हो । चै दोनों शरेष्ठ न्याय ग्रौर 
स्ताम्यः करं सङगृह्णीयाताम्‌ । बिनय श्रादिसे प्रजा की रक्षा करे प्नौर उसये कर 
संग्रह किथा करे । 
[या सोमस्य प्राप्तये जाणा देवी वागस्ति तया स्र प्राखेन सह सर्वो जनस्तष्यतु | 
सर्वस्मिन्‌ व्यवहारे विदावृद्धि सत्यवचनं चाचा- सव व्यवहार्यो में वियाकी वृद्धि ग्रौर सत्यमयं 


रेताम्‌ । त एवं वममर कामः प्रजाः सन्तोष्य स्वयं आचर किया करे । इश प्रकार वे धमं, श्रं श्रीर्‌ 
सन्तुष्ट स्याताम्‌ । कामये प्रजा क सन्तुष्ट करके स्वयं सन्न रह । 


° 
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[श्रहं तयोरेतं मक्षमनु मक्षपामि | 


आपत्काले राजा प्रजा, प्रजा च राजानं संरक्ष्य श्रापत्ति के समय में राजा प्रजा की श्रौर 
= ॥ = । ३७ ॥ प्रजाराजाकी रक्षा करक दोनों परस्पर आनन्दित 
रहं ।॥ ८ । ३७॥ 


प्ल प्रर भक्षम्‌ करम्‌ । 

ज्र सत्रगरर- गुहस्थोपयोगी राजविषय- प्रजा में पृथन्‌-परृथन्‌ सभ वाले दो राजा हों। 
एक परमंश्वयं से युक्त साद्धोपाङ्गं राज्य के अज्ञो मे सम्बद्ध चक्रवर्ती सम्राट्‌ टो। दूसरा ग्रति श्रेष्ठ, 
न्याय विनय श्रादि गुणों से प्रकाशमान माण्डलिक एवं प्रतिमाण्डलिक राजा हो । वे दोनो प्रजा की रक्षा 
करिया करं गौर प्रजा से कर-संग्रह करे । ग्रापत्ति के समय में राजा प्रजा कौ भ्रौर प्रजा राजा की सेवा 
करे, रक्षा करे । इस प्रकार राजा श्रौर प्रजा परस्पर भ्रानन्द मेँररे। दोनों राजा विद्या रूप केश्यं 
की प्राप्ति एवं वद्धि के लिये दिव्य देववाणी का सेवन करं । उसे सत्यभापगा की शक्ति तथा प्राणाशक्ति 
को प्राप्त करके सव जनों को तृप्त करे ।। ८ । ३७ ॥ @ 


श्रगने पवस्वेत्यस्य वैखानः । रखग्च्चरग्रन्टयख्रो नग्रलस््रत्रसखरः = स्पष्टम्‌ । भुरिक्‌ त्रिपाद्‌ 
गायत्री । षडजः । उपयमित्यस्य स्वराडाच्यंनषटुप्‌ । अग्नेवचं स्विन्तित्यस्य 
भुरिगाच्यनुष्टुप्‌ः । गान्धारः ।। 
पुनः प्रकारान्तरेण तदेवाह ।। 
्रकारान्तर से गृहाश्रम के उपयोगी राजविषय का फिर उपदेश किया है ॥ 


अग्ने पव॑स्व स्वां 5 अस्मे वचैः सुवीर्यम्‌ । दधद्रयिं मयि पोषम्‌ | 
उपयामग्रहीतोऽस्यग्नयं त्वा वर्चस 5 एष ते योनिरग्नये त्वा वर्च॑से । 
अग्न वैखिन्वर्सवास्त्वं॒देवेष्वसि वर्चस्वनदं म॑नु्येषु॒ भूयासम्‌ ॥। ३८ ॥। 


प्प्रच्धरः (श्रगने) विनज्ञानादिगुराप्रकाशक सभाषते राजन्‌ ! (पवस्व) गन्ध (स्वपाः) 
शोभनान्यपांसि = कम्माणि यस्य दन्‌ ! (श्रस्मे) ्रसमभ्यम्‌ (वर्चः) वेदाध्ययनम्‌ (सुवीर्यम्‌) सुष्ठु वीय्य- 
म्बलं यस्मात्‌ (दधत्‌) धरन्‌ सन्‌ (रयिम्‌) धनम्‌ (मपि) पालनीये जने (पोषम्‌) पुष्टिम्‌ (उपयामगृहीतः) 
राजव्यवहाराय स्वीकृतः (श्रसि) (श्रग्नये) विज्ञानमयाय न्यायव्यवहाराय (त्वा) त्वाम्‌ (वर्चसे) तेजमे 
(एषः) (ते) तव (योनिः) राज्यभूमिनिवसतिः, (ग्रण्ये) विज्ञानमयाय परमेदवराय (त्वा) त्वाम्‌ (वच॑से) 
स्वप्रकाशाय वेदपवर्तंकाय (अगन) तेजोमय (वचंस्विन्‌) वह्‌ वर्चोऽध्ययनं विद्यते यस्मिन्‌ (वर्चस्वान्‌) 
स्वं विद्याध्ययनयुक्तः (त्वम्‌) (देवेषु) विद्द्येषु (असि) भवसि (वचंस्वान्‌) प्रशस्तविद्याध्ययनः ग्रहम्‌) 
प्रजासभासेनाजनः (मनुष्येषुः) मनस्विषु । मनुष्याः कस्मान्मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति मनस्यमानेन सृष्टा मनस्यतिः 
पुलम॑नस्यी मावे मनोरपत्यम्मनष्यो बा ॥ नि९० ३ । ७ ॥ (यासम्‌) ॥ श्रयं मन्व: रात ४ । ५ । ४।९१० 
व्याख्यातः ॥ ३८ ।। 

उस्रपणरर्य- (मनुष्येषु) निर (३। ७) में “मनुष्य ' शब्द कौ निरुक्ति इस प्रकार कीहै- 
“मनुष्य को मनुष्य यों कहते दँ ? इसलिए कि वे सम कर कर्मो को सौते है, परमात्मा ने मनुष्य को 
विचारपूव॑क बनाया, मनस्यति मनुस्वि- श्रं का द्योतक है । मनु का पत्य भी मनुष्य कहलाता है ' । 
इस मन्त्र कौ व्याख्या शात० (४। ५। ४ । €-१० ) मेँ की गई दै।।5। ३८॥। 
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स्त्रस््च्टवथ्रन्च््िखः- हे स्वपाः । शोभ- 
नान्यपांसि कर्माणि यस्य तरन्‌ वचंस्विन्‌ बह 
वचः ==अ्रध्ययनं विद्यते यस्मिन्‌ श्रस्ने विज्ञानादि- 
गुशाप्रकाशक समापते राजन्‌ त्वमस्मे भ्रस्मभ्यं 
सुवीर्यं सुष्ट्‌ वीर्य वलं यस्मात्‌ वचं: वेदाध्ययनं 
मयि पालनौये जने रथि धनं पोषं पुष्टि च दधत्‌ 
धरन्‌ सन्‌ पवस्व गुन्ध । 


त्वमुपयामगृहीतः ` राज्यञ्यवहाराथ स्वीकृतः 
श्रसि, त्वां श्रग्नये विज्ञानमयाय परमेदवराय वयं 
स्वोकुम्मंः । 


ते=-तवेष योनिः राज्यभूमिनिवसत्िः त्वा त्वां 
वच॑से स्वप्रकाशाय वेदप्रवत्तंकाय अग्नये विज्ञानम- 
याग न्यायव्यवहाराय सम्प्रेरयामः । 


है [श्रगने] तेजोमय [ वच॑स्विन्‌ | बहु वच॑ः == 
मरध्ययनं विद्यते यस्मिन्‌ सभाषते ! यथा त्वं देवेषु 
विदवद्रययेषु वचंस्वान्‌ सवं विद्याऽध्ययन युक्तः श्रसि 
भवसि तथाहं प्रनासभासेनाजनः मनुष्येषु मनस्विषु 
वर्च॑स्वान्‌ प्रशस्तविदयाऽध्ययनः भूयासम्‌ 
॥ ८।३८॥॥ 


न्ख्य हे (स्वपाः) उत्तम कर्म करने 
वाने (वचंस्विन्‌) त्यन्त अध्ययन करने वालि 
(अग्ने) विज्ञान रादि गुणों के प्रकाशक सभापति 
राजन्‌ ! प्राप (श्रस्मे) हमारे लिये (सुवीर्यम्‌) 
उतम वीयं म्र्ाद्‌ लके हैतु (वचः) वेदाध्ययन 


दयानन्द-य जुर्ेदभाष्य भास्कर 


को, म्रौर (मयि) मुक पालन के योग्यप्रजाजन भें 


(रयिम्‌) घन ओर (पुष्टिम्‌) पृष्ट को (दधत्‌) स्था- 
पित करते हुये (पवस्व ) शुद्ध करो । 

आप (उपयामगृहीतः) राज्य के व्यवहार के 
लिये हम से स्वौकार किये गये हो भरतः अ्रापको 
(अग्नये) विज्ञानमय परमेरवर कौ प्राप्ति के लिये 
हम स्वीकार करते हैँ । 

(ते) श्रापकौ (एषः) यह (योनिः) राज्यमूमि 
भ्राप का निवास है अरत. (त्वान्‌) आपको हम लोग 
(वर्चसे) स्वप्रकाशस्वरूप, वेदज्ञान कै प्रवर्तक, 
(श्रग्नये) विज्ञानमय न्यायपृरां व्यवहार कै लिये 
प्रेरित करते हैँ । 

हे [्रगने| तेजस्वी [वचंस्विन्‌] सुशिक्षित 
सभापते ! जंमे प्राप (देवेषु) विद्वदरों में (व्च- 
स्वान्‌) सव व्िग्रों से युक्त (श्रसि) हो वसे 
(ग्रहम्‌) मै प्रजा, सभा तथा सेना का व्यक्ति 
(मनुष्येषु) सव॒ मनस्वी जनों म (वर्चस्वान्‌) 
प्रशस्त विद्य! का श्रध्यवन करने वाला (भूयासम्‌) 
वन्‌ ।॥ ८।३८॥ 


[हे'" श्रे त्वमस्मे सुवीयं वर्चो मयि रपिं पोषं च दधत्‌ सनु पवस्व | 


ग््रल्र्रः- राजादिसम्यजनानामिदिमुचि- 
तमस्ति-मनुप्येषु सर्वाः सदविद्याः सद्गुणाश्च 
वद्ध्ेयुः 


न्तव राजा प्रादि सभ्य जनों को यह 
उचित है कर मनुष्यो मे सव सदुविद्या श्रौर सद्‌- 
गुणों को बढाव । 


हि" समापते ! यया त्वं दवेषु वच्वानसि तथाहं मनुष्येषु वचेऽगान्‌ भूयास ] 


यतस्सव शर ष्टगुराकरमप्रचारेषुत्तमा भूयासुरिति 
|| ८।३८॥ 


जिससे सव लोग श्रेष्ठ गुणा कर्म ओर प्रचार 
मेँ उत्तम होवे ।। ८ । ३८॥ 


० प््रजबर्रः सुवो वर्चः सद्विद्या । 
नर्यस्य -- गृहस्योपयोगी राजविषय-सभापति राजा स्वयं शोभन कर्मा बालां 1 
उसका मरध्ययन गम्भीर हो, वह विज्ञान श्रादि गुणो का प्रकारक हौ । इन गणो से युक्त राजा तथा उसके 


सभासदों को उचित दै कि वे मनुष्यों मँ उत्तम वलवद्धक 


सत्य वेदव्रि्या कौ धन भ्रीर ष्टिको स्थापित 


करके उन पवित्र करं । मनुष्यो मे सद्गुणो को बढाव । 
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प्रजा-जनों को उचित है कि वे राज्य-व्यवहार के लिये सभापति राजा स्वीकार करे । 
< परभेदवर कर प्राप्ति के लिये भी सभापति राजा स्वीकार करना श्रावदयक दहै । प्रजाजनोंको 
चाहिये कि वे ध्वप्रकाश स्वरूप, वेदवाणी कै प्रवर्तक परमेदवर की प्राप्ति के लिये तथा विज्ञानमय न्याय 
पूणं व्यवहार केलिये सभापति राजा को प्रेरित करते रे । 
जे तेजस्वी विद्यावान्‌ सभापति राजा ध्रेष्ठ विद्वानों में वर्चस्वी होवे वैते प्रजा-जन भी श्रेष्ठ 
गु, कर्मो मेँ तथा वेद विद्या के प्रचार मेँ उत्तम वर्च॑स्वौ टोवे ।। ८। ३८ ॥ @ 
प 


उति धन्नित्यस्थ वंखान । खग्च्तन्खो जग्रह रथर्ः स्पष्टम्‌ ।। उत्तिठन्तित्यस्थोपेत्येतस्य 
चापी गायत्री । षड्जः । इन्रत्यस्याष्य्िक्‌ । ऋषभः ॥। 
पुनस्तदेवाह ।। 
प्रकारान्तर से गृहाश्रम कै उपयोगी राजविषय का फिर उपदेवा किया ॥ 
उलिनोज॑सा सह पीत्वी शित्रं ऽ अवेपयः । सोम॑मिन्द्र चमू सुम्‌ । 
उपामगररीतोऽसीन्धौय तोन॑स 5 एव ते योनिनिदरांय त्वोजे। 
। इृनदरौनिष्टोजिष्ठस्वं देवेप्वस्यो्जिष्ठोऽहं म॑नुषयेषु भूयासम्‌ ॥ ३५ ॥ 
छ प्रनटः - (उत्तिष्ठन्‌) सदगुणकमंस्वभावेपू्वं न्तिष्टन्‌ (श्रोजसा) प्रगस्तशरीरात्मसभा- 
सेनावनेन सह (पीत्वी) पीत्वा । स्नात्व्यादयक्च ॥ श्र° ७। १ । ४६ ॥ इतीकारदेशः (प्रे) हनुप्रमत्य द्धानि । 
हप्र इत्युपलश्षणान्येषाञ्च शिश्रो हनुनारिके ॥ निरु० ६। १७ ॥ (श्रवेपयः) वेपय शत्र लोड लड्‌ (सोमम्‌) 
किश्वय्यं सोमवल्ल्यादिरसं वा (इन्द्र) एश्वय्याय द्रवन्‌ । देश्ये रममासा वां । इन्दवे द्रवतीति वेन्दौ रमत 
इति वा ॥ निर° १०।८॥ (चमू) सेनया । श्रत सुपां सुलुक्‌ ॥ श्र० ७। १ । ३६ ॥ इति ततौयंकवचनस्य लुक्‌ 
(सृतम्‌) सभ्यादितप्‌ (उपयामगृहीतः) (श्रसि) (इन्द्राय) रेश्चय्याय (त्वा) (्रोजक्षे) पराक्रमाय (एवः) 
(ते) (योनिः) तेश्च््यंकारणम्‌ (इन्द्राय) परमेश्वययप्रदाय राज्याय (त्वा) (्रोजपे) अ्नननपराक्रमाय 
। (इन्र) दःखविदारकं विदधत्‌ ! (ओजिष्ठ) ग्रतिशयेनौजस्विन्‌ (्रोजिष्ठः) अतिपरक्रमी (त्वम्‌) (देवेषु) 
विजिगीषम।गोषु राजसु (श्रसि) (ञ्ओोजिष्ठः) ्रतिञञयेन पराक्रमी (ग्रहम्‌) (मनुष्येषु) (भूयासम्‌) ॥ श्रयं 
मन्त्रः शत० ४।४।५। १० व्याख्यातः । ३६ ॥ 
उत्रन््रण 7० (पीत्वी) यहाँ 'स्नात्थादयस्च' (श्र० ७। १ 1 ४६) इस सूत्र से ईकार-ग्रादेश 
है| (शिष्रे) यहे शव्द अरन्य अङ्गं का उपलक्षण है । निर (६। १७) मेँ 'विप्र' का म्र्थंठोद़ी ग्रौर 
नासिका है । (इनदर) इस शब्द की निर्वचन निर० (१०।८) मँ इस प्रकार क्रिया दै इन्द्र को इन्द्र इस 
लिए कहते ह किं वह चन्द्र के लिये गति करता है श्रौर चन्द्र में रमणा करता टै ''। (चमू) यहां "सुपां 
सुलुक्‌ ०' (अ ७।२६) इस सूत्र से तृतीया-एकवचन का लुक्‌ है । इस मन्त्र कौ व्यास्या त° (४।४ 
५। १०) मेंकीगईदहै।। ८।३६॥ 


सत्रप्बच्टग््रणनव्बखः- हे इद्र ! रेश्चर्याय स्स्व हे (इन्द्र) वयं के लिये चेष्ठा 

द्रवन्‌ सभाषते ! त्वं चमू सेनया सुतं सम्पादितं करने वाले सभापते ¦ राप (चमु) सेना द्वारा 

॥ सोमप रेश्चरयं सोमवत्त्यादिरसं वा पीत्वी पीत्वा (सुतम्‌) सम्पादित (सोम्‌) गेश्वयं वा सोमलता 
3 श्रोजशा प्रशस्तव री रात्मसभासेनावनेन सहोत्तिष्ठन्‌ आदि के रम का (पीत्वी) परान करके (ग्रोजसा) 
`" तिष्ठन्‌ सन्‌ युद्धादिकमंसु॒प्रलंसनीय शरीर, प्ात्मा, सभा रौर सेनाके वल 


ण्न दयानन्द-यजु्वेदभाष्य-भास्कर नि ह 
शिप्रो हनुप्र मृत्यद्धाि ¢ णा, कमं, ५ 
शिग्र ठनुप्रभृत्यद्धानि श्रवेषयः वेषय । म“ ४ “ 1 10५ 
[गोड ] भादि भ्रङ्गों को (भ्रवेपयः) कम्पित करौ । 


हे निष्ठ अ्रतिलयेनोजस्विन्‌ इन्र ! दुःख- है (्रोजिष्ठ) श्रत्यन्त ्नोजस्वी (इद्र) दुःख 
विदारक विद्र यथा त्वं देवेषु विजिगौषमाशोषुविनागक विदान्‌! जैसे प रौर (देवेषु) विजय की 


राजसु श्रोजिष्ठः भरतिपराक्रमो श्रति तथाऽ कामना करने वाले राजां मं (ग्रोजिष्ठः) ्रत्यन्त 


मनुष्यष्वोजिष्ठः ्रतिरयेन पराक्रमौ भुयासम्‌ पराक्रमी (भ्रति) हो वैसे मै (मनुष्येषु) मनुष्यो मे 


॥ ८। ३६ ॥ (प्रोजिष्ठः) अत्यन्त पराक्रमी (शुयासम्‌) वन्‌ 
॥ ८ । ३६ ॥ 
[ हे" 'सभायते त्वं `` -सुतं सोमं पीत्वी ्रोनसा सहोत्िष्ठन्‌ | 
ऋ्लर्थः राज्यपुरुपाणां योग्यमस्ति- त्र राजपृरुषों को यो है कि 
भोजनाच्छादनादिपरिकरंश्यारीरवलमुन्नयेयुव्यभि- भोजनःप्राच्छादन आदि साधनों से शरीर.वल कौ 
चारादिदोपेषु कथंचिन्न प्रवत्तेरन्‌, वढावे, व्यभिचार भ्रादि दोषों मेँ किसी प्रकार भी 
भ्रवृत्तन हो, 


[ इन्द्राय == परमेदवराय त्वां प्रणोदपामः 1 
परमेश्वरोपासनं च॒ यथोक्तव्यवहारेण च॑ मरौर परभेदवर की उपासना यथोक्त व्यवहार 

कुर्युरिति ॥ ८ । ३६ ॥ से किया करे ॥ ८।३६॥ 

नग्यरचछस्त्रर- गृहाशमोपयोगौ राजविषय--समापति राजा देश्यं के लिये सदा चेष्ट करने 
वालाहो ग्रौर वह सेनाके द्वारा सिद्ध करिये हए देश्वथं यवा सोमलता भ्रादिके रस का पान करके 
शरीर, ्रात्मा, समा ग्रौर सेना कै प्रशस्त वल से यक्त रहे, व्यभिचार प्रादि दोषों मँ कमी न फते, उत्तम 
गृण, करम, स्वभावो मे ऊंचा उक्कर युद्ध आदि कार्यो मँ शत्रु के ठोड़ी प्रादि श्रङ्गौ को कम्पित करे । 

प्रजा-जनों को उचित दै किवे नियमानुसार सभापति राजा स्वीकार करे, क्योकि टेदवयं का 
कारणा राजा ही होता दै । श्रतः स्वस्थ भावना चै द्वयं तथा वल पराक्रम की प्राप्ति के लिये राजाकी 
परिचर्या करे । ग्रनन्त पराक्रम, परमेश्वर कौं उपासना तथा परमेश्वर के साधक राज्य करी कामना कै लिये 
राजाको प्रेरित करते रहे । 

राजा अत्यन्त ग्रोजस्वी तथा दुःखों का विदारण करने वाला विद्वानु हो । वह विजय की 
कामना रखने वाले राजाग्रों मँ अ्रत्यन्त पराक्रमौ हो वसे उसकी प्रजा भी मत्यन्त पराक्रमी होवे ।५।३६॥ 


ट श्र्याय ६०६ 


अहशरमित्यस्य प्रस्कण्वः । नद्कप्यतरो र्रन््व्टय्ः गृहस्था राजादयः # 
अ्रहशरमित्यस्य सू्येतयस्य चारप गायत्री । उपयामगृहीतोऽसीत्यस्य 
स्वराडार्षी गायत्र । षड्जः 
पुनः प्रकारान्तरे तदेवाह ।। 
्रकारान्तर से गृहाश्रम के उपयोगी राजविषय वा फिर उपदेश क्रिया दै ।। 


अदश्रमस्य केतवो वि रमया जना ऽ अनुं । भ्नाज॑नता अनयो यवा। 
 उपथामगृीताऽति सूचय ता ्रानविषत योनिः सूर्याया च्रानायं। 
सूर्य॑ भ्राजिष्ठ भ्राजिष्टस्तं देवेष्वसि श्रािष्टोऽदै मनुष्येषु भूयासम्‌ ।। ५० ॥ 


क प्प्रव्छार्थः (श्रहश्त्‌) पदयेयम्‌ प्रतर लिङग नुद्‌ । उत्तभरक -चनप्रपोणो बद्ुलं छन्दसीति रुडागमः । 
4: हकोऽडि गुणः ॥ श्र० ७।४। १६॥ इति प्राप्तौ गुलानारद्च (शरस्य) जगतः (केतवः) ज(पका (वि) 
` विषणा (रमयः) किरणाः (जनान्‌) मनुष्यादीन्‌ प्राणिनः (रनु) (शाजन्तः) भ्रकाशमा (्रग्नयः) 
ध यवि युतप्रसिद्राखयः (यथा) (उपयामगुहीतः) (ग्रसि) (सर््यार) सूर्यं इव विद्यादिसद्गुणौः परकरालमानाय 
। (त्वा) (श्राजाय) जौवनादिप्रकायाय (एषः) (ते) (योनिः) (सूर्य्याय) चराचरात्मने जगदीश्वराय (त्वा) 
(राजाय) सर्वत्र प्रकागमानाय (सूयं) सू्यंस्येव न्यायविद्यासु प्रकागमान (चराजिष्ठ) अतिशयेन सुशो- 
भित (राजिष्ठः) (त्वत्‌) (देवेषु) ग्रखिलवियासु प्रकारमानिषु विद्वत्सु (ब्रसि) (श्राजिष्ठः) (हम्‌) 
(मनुष्येषु) वियान्यायाचरणे ्रकागमानिषु मानवेषु (भूयासम्‌) ।। ्रयमबनत्र शत ४ । ५ । ४। १६.१२ 
व्याख्यातः ।। ४०।। 

श्रखणणर््य (अदृ्नम्‌) यहां लिङ्‌ भ्रं मे लुड्‌ लकार दै । उत्तम पृर्प के एकवचन का 
| है ग्रौर "वहुलं छन्दसि' (श्र० ७।१।८) इस सूत्र से “शद्‌ का आगम दै । “ऋ ऽङि गुणः" 


(श्र०७।४॥ १६) इस सूत्र से गण प्राप्त था किन्तु वहां गुण का अभाव है । इस मन्त्र कौ व्याध्या गत 
(४।५।४)। १११२) मरेँकीग्ईरै।। =।४०॥ 


रष्यरन्दव्श््रन्व्िखः- यथाऽस्य जगतः नर्य जते इस जगत्‌ के पदार्थो को 
पदार्थान्‌ [धि] श्राजन्तः विशचेयेण प्रकाशमाना: ([वि] भ्राजन्त) विक्चेष रूप से प्रक्रागित करती 
रमयः किरणाः केतवः ज्ञापक्राः श्र्वः सू्यं- हई (रदमयः) किरण रूप (केतत्रः) पदार्थो की 
विद्युलसिद्धास्वयः सन्ति तथेव जनान्‌ मनुष्यादीन्‌ ज्ञापक श्रम्नयः) सव, वियत्‌ रौर लोक प्रसिद्धये 
प्राणिनः [श्रनु] ==परन्वहमटश्ं परयेयम्‌ 1 तीन अ्रम्नियां है वंत दी (जनान्‌) मुप् श्रादि 
प्राशियों को [रनु] प्रतिदिन (श्रमम्‌) देख । 

त्वमुपयामगृहीतोऽसि, यस्थ त= तवेष योनि- श्राप (उषयामगृहोतः) राज्य व्यवहार के निषु 
रस्ति तं [त्वा] त्वां राजाय जीवनादिप्रकालाय हमे स्वोकार किए गण्‌ (ग्रसि) हो, (ते) अपका 
सूर्यं इव विदयादिस दगुणः प्रकशमानाय (एषः) यह रज्यव्यवहार (योनिः) निवास दहै, 
प्रचोदयामि ! तं [त्वा] त्वां भ्राजाय प्रकादा- ग्रतः [त्वा] अरापकरो (चाजाय) जीवन श्रादि 
समानाय सवंत प्रकाशमानाय सर्याय =-परमात्मने प्रकाशक (सूर्याय) सूयं के समान विद्यादि शुभ गुणों 


चराचरात्मने जगदीश्वराय नियोजथामि । से परकाडमान बनने के लिए प्रेरित करता है । तवा 
[त्वा] आपको (आाजाय) सर्वत्र प्रकाशमान 


६१० दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-मास्कर 


(सूर्याय) चराचर के श्रात्मा जगदीश्वर की प्राप्ति 
केलिए ग्राज्ञादेताहै। 
हि श्राजिष्ठ ्रतिशयेन सुलोभित सूय्यं सूर्य॑स्येव॒ हे (आ्ाजिष्ठ) अत्यन्त शोभायमान (सुय ] सूं 
न्यायविदयासु प्रकाशमान ! यथा त्वं देवेषु ्रखिल- के समान न्याय-विद्याध्ों मे प्रकाशमान राजन्‌ 1 
विद्यासु प्रकाशमानेषु विद्वत्सु आराजिष्ठोऽसि, तथाऽहं जसे आप (देवेषु) सव विद्याभ्नो मे प्रकाशमान 
मनुष्येषु विदयान्याथाचरणे प्रकाशमानेषु मानवेषु विद्वानों मेँ (राजिष्ठ) अनत्यन्त शोभायमान (्रसि) ` 


भूयासम्‌ ॥ ८ । ४० ॥। हो वसे (ग्रहम्‌) मै (मनुष्येषु) विद्या ग्रौर न्याया- 
न ^ चरणा में प्रकारमान मनुष्यो मे सुशोभित (यासम्‌) 
होऊं ।। = । ४०॥ 
[ षयास्य जगतः पदार्थान्‌ [वि] आ्राजन्तो रडमय `" "सन्ति तथेव जनान्‌ [अनु ] = भ्रन्वहमहश्नम्‌ | 
प््ब्य्र्थः- मत्रोपमालङ्कारः॥ यथेह सूयं न्भ्ररत्र्- इस मन्त्र में उपमा प्रलङ्कार 


किरणाः सर्वत्र प्रसृताः प्रकाशन्ते तथा राजप्रजा- है ॥ जैसे संसार में सूयं की किरणो स्व॑र फंलकर 
समाजनाददुभगुणकरमस्वभावेषु प्रकागमानास्सन्तु, प्रकाश करती हैँ वसे राजा, प्रजा श्नौर सभाके 


कुतो ?-- केलोग शुभ गृण, कर्म, स्वभावो मेँ प्रकाशमान 
रहे, क्योकि -- 
[हे भ्राजिष्ठ सूयं ! यथा त्वं देवेषु ्राजिष्ठोऽसि तथाऽहं मनुष्येषु भूयासम्‌ | 
नहि मनुष्यशरीरं प्राप्य कस्यचिःृत्साह पुरुषार्थ- मनुष्य- शरीर को प्राप्त करक उत्साह, पुरु- 


सत्युरुपसगयोगाम्यासाचरितस्य जनस्य धरम्मर्थ- पाथं, सत्पुरुषो का संग शौर योगाभ्यास करने बाले 
काममोक्षसिदिः शरी रात्मसमाजोन्नतिद्च दुलं- क्रिसी भी पुरुष के लिए धमं, अर्थं, काम श्रौर मोक्ष 


माऽस्ति, की सिद्धि तथा शरीर ब्रत्मा भ्रौर समाज की 
उन्नति को प्राप्त करना कठिन नहीं है । 
[ तात्पयंमाह-- ] 
तस्मात्‌ - सर्वमंनुप्ये रालस्यं तत्वा नित्यं प्रयति- इसलिये- सव मनुष्य आलस्य को छोडकर 
तव्यम्‌ । ८।४०॥ नित्य प्रयत्न करे ।॥ ८ । ४० ॥ 


ग्बर्खस््रगर--१. गृहाश्नमोपयोगौ राजविषय- जसे विलेप रूप से धरकाशमान सूयं कौ 
किरणों स्वं फल कर प्रकाश करती है, पदार्थो की ज्ञापक होतो दै, सथ, विद्युत्‌ भ्रौर प्रसिद्ध चन्ति तीन 
रूपों मे दृष्टिगोचर होती हैँ वेमे राजा, प्रजा रौर सभा के सदस्य लोग शुम गुण, कर्म, स्वभावो मे सद्‌ा 
प्रकाशमान रहँ, विराजमान रहे । 


प्रजा-जनों को उचित दै कर वे राज्य-व्यवहार के लिए नियमानुसार सभापति राजा स्वीकार 
करं क्योकि राज्यनव्यवहार का कारणा राजा दै ॥ जीवन आदि के प्रकाशक सूयं के समान विद्यादि जुम गुणों 


से प्रकाशमान रटने के लिए प्रेरणा करते रहे तथा सर्वत्र श्रकाशामान, चराचर के ्ात्मा जगदीश्वर की 
उपासना मे भी नियुक्त रखें । 


भ्रत्यन्त शोभायमान, सूर्यं के समान न्याय तथा विच दि गुणों में प्रकाशमान सभापति राजा 
समस्त विद्याश्रों मँ प्रकामान विद्रानौ से बढ़कर हो । वेमे उसकी प्रजा भी विद्या श्नौर न्यायाचरण मेँ 
प्रकाशमान मनुप्यो मेँ सवसे वद़कर हो । वरथो मनुष्य-शरीर को भ्राप्त करक अतयक व्यनिति उत्साह 


सामाजिक उन्नति को प्राप्त कर सकता है ॥ 


॥ 


 (उपयामगृहीतः) 
प्रकाशकाय (एषः 


त्र प्रच्य: यं जातवेदसं यो 
जातान्‌ वेत्ति विन्दते वा, जाता वेदसः वेदाः पदार्था 
वा यस्मात्तं देवं॑गुद्धस्वरूपं सुर्यं जगदीङवरं 
चराचरात्मानमीद्वरं विश्वाय सर्वजगदृपकराराय 
हे दरष्टुं केतवः किरणा इव प्रकाशमाना विद्रासः 


उद्हन्ति प्रापयन्ति, उसवितक त्यन्‌ भरम्‌ जगदौबरं 
वयं प्राप्नुयाम । 


हे जगदीश्वर ! यस्त्वमस्माभिर्भानाय भका 
काय सूर्याय प्राणाय सनितरे वा उपयामगृहीतः 
उपगतैय्यमिः =यमेः स्वीकृतः श्रसि तं त्वा त्वां 
सरवे तदर्थं गृहणन्तु । 


यस्य ते=- तवैष कायं कारणसगत्या यदनुमौयते 
योनिः घ्रसमं प्रमाणम्‌ श्मस्ति, तं [त्वा] त्वां 


श्रष्टम ग्र्ाय 
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६ ओर योगाभ्या # 
] स करक धमं, र्थ, काम श्नौर मोक्ष को सिद्धि तथा लारोरिक, ्रात्मक 


२. ++ इस मत्र में उपमा श्रलङ्कार है । उपमा यह दकि जसे सूर्यं कौ किरणों सवंत 


शि करती है वसे सव मनुष्य गुम गुणा, करम, स्वभावो मेँ प्रकाशमान रदं ॥ < । ४० ॥ @ 
| 4 भ्रस्कण्वः । उुरखः = जगदोदवरः । पूर्वस्य निचृदार्पी । उपयामत्यस्य स्वराडारपौ गायत्रो च । 
षड्जः ॥। 
श्रथेडवरपक्षे ग हस्थकर्म्माह ।। 


श्रव ईश्ववरपक्ष में गृहस्थ के कर्म का उपदेश कियाजातारै॥ 


उदु त्यं ज॒तदसं देवं वहन्ति केतवः । गे विवाय सृ््यैम्‌ | 
उपयामगृहीतोऽसि स््यीय तवा श्राजायैष ते योनिः सूर््यौय तवा भ्राजाय ॥ ४१॥ 


ी रन्द्र; (उत्‌) (उ) वितकं (त्यम्‌) भ्रमुम्‌ (जातवेदसम्‌) यो जातान्‌ वेत्ति विन्दते वा 
क ज्ञातां वेदसो = वेदाः पदार्थाः वा यस्मात्तम्‌ (देवम्‌) गुद्धस्वरूपम्‌ (वहन्ति) प्रापयन्ति (केतवः) किरणा 
इवं प्रकाशमाना विद्वांसः (दे) द्रष्टुम (विदवाय) सवंजगदपकाराय (सूर्यम्‌) चराचरात्मानमीश्वरम्‌ 
उपगतेय्यमि््यं मैः स्वीकृतः (श्रसि) (सूर्याय) प्राणाय सवित्रे वा (त्वा) त्वाम्‌ (भ्राजाय) 
) कारयेकारणसंगत्या यदनुमीयते (ते) तव (योनिः) ग्रसमं प्रमाणम्‌ (सूर्याय) ज्ञानस्य 
स्य प्राप्तये (त्वा) त्वाम्‌ (ख्राजाथ) ॥ श्रयं मन्न कात ४। ३। ४। € व्याख्यातः ।। ४१ ॥ 


ऋण इस मन्त्र को व्याख्या शत० (४।३।४।६) मेकीगरईदै।॥=।४१। 


्प्र्ष्तरर्थ- जिस (जातवेदसम्‌) जात मात्र 
को जानने वाले एवं प्राप्त ्रथवा जिससे चारों 
वेद वा सव पदाथं उत्पन्न हुये रँ उस (देवम्‌) गुद 
स्वरूप (सूर्यम्‌) चराचर के आत्म! जगदीरवर को 
(विवाय) सव जगत्‌ के उपकार के निमित (दृशे) 
देखने के लिये (केतवः) सूर्यं-किरणों के समान 
प्रकाशमान विद्वान्‌ लोग (उद्वहन्ति) प्रप्त करते है 
(उ) विचारूर्वक (व्यम्‌) उस जगददवर को हम 
लोग प्राप्त करं । 

हे जगदीदवर ! श्राप हमसे - (श्नाजाय) प्रका- 
शक (सूर्याय) प्राण वा । ज्ञान-सूयं कौ प्राप्ति के 
लिये (उपयामगृहोतः) यम--नियम रादि मे स्वी- 
कार क्रिये गये (श्रसि) हो, सो (त्वा) ्राप को सव 
लोग उक्त प्रयोजन के लिये ग्रहण करे । 

जिस (ते) आपके ज्ञान में (एषः) यह कार्य 
कारणा की संगति से भ्रनुमान करना (योनिः) 


[क ` 


६१२ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 
श्राजाय सूर्य्याय ज्ञान सूर्यस्य प्राप्तये क्षारणं अतुल परमाण हैसो 
प्रकाशमान (सूर्याय 


विजानोमः।। = । ४१ ।। 
कारण [्कृति] को क 0 
[यं--. “तुवं = जगदोद दरं विङवाय दृशे केतव उद्वहन्ति ` `" " त्यं जगदोकषवरं वयं प्ाप्वुयाम ] [१ 
गतर; यथा वेदविदो विद्ंसो वेदाऽनकल- ` धरणक्र्थ--जेसे वेद के वेता विदान्‌ लोग 
मागता परमेश्वरं चज्ञःय रेष्ठ विज्ञानेन तदुपासनं वेदानुङ्गल मार्गं से परमेदवर को जानकर श्रे 
वन्ति तथेव स ईश्वरः सर्वरपासनीयः । न तादृन्‌ विज्ञान से उसकी उपासना करते है वैसे ही वह 
ज्ञानेन विनेदवरोपासना भवितुं कया, कुतो ? ईइवर सवके लिये उपासनीय हे । वैसेज्ञानके विना 
विज्ञानमेव परमेदवरोपासनावधिरिति ॥। ८।४१॥ ईइवर की उपासना नहीं हो सकती क्योंकि विज्ञान 
ही परमेदवर-उपासना की वधि दै ।॥ ८। ४१॥। ॥ 
ग्र7० पन्य केतवः वेदविदो विद्वांसः । उदुबहन्ति = तदुपासनं बुवंन्ति । “ 
म्पर्यस््रपरर- ईहवर शोर गृहस्य कम- ईश्वर जातमात्र सव पदार्थो को जानता है, सब 
जातमात्र पदार्थो मे विमान है, सव वेद श्रौर सव्र पदाथं उसी से उत्पन्न ह्ये दै । इसलिये बह 'जात 
वेदाः' कहलाता है । शुदस्वरूप होने से ईश्वर का नाम देव है । चराचर का ब्राह्मा होनेसे ईश्वरका 
नाम पूर्य ' है । इस जगदीश्वर को सूयं कौ किरणों के समान विद्यादि गुणो से प्रकाशमान बदज्ञ विद्राचू 
लोग सकल जगत्‌ के उपकार की दृष्टि से भ्ाप्त करते है, शरेष्ठ विज्ञान से उसकी उपासना करते हैं । विद्वानों 
के समान यह ईश्वर सबके लिये उपास्य है । 
प्राण-विजञान वा सूर्-विज्ञान कौ प्राप्ति के लिये यमनियम श्रादि ते जगदीश्वर को गरहा करें । 
दरक मह मे कावं-कारण की संगति के द्वारा इसका भ्रनुमान श्रतृल प्रमाणा है । जानूं की प्राप्ति 
म ईररकोदही कारणा समभ क्योकि विज्ञान की वधि परमेश्वर कौ उपलब्धि पर्त है ।। ९ । ४१ ॥ 
| । 
वुमुरविन्दुः । प्रत्न = स्पष्टम्‌ । स्वराव्राह्मच्‌,ष्िक्‌ । ऋषभः ॥ 
श्रथ गृहस्थकम्मं शि पल्न्युपदेश्ञविषयमाह्‌ ।। 
अव गृहस्य के कम्मं में पत्नी विपयक उपदेश किया जाता दै ॥ 
आप्र कलशं मरा त्वां विशन्तिन्दंवः । ॥ 
पुन॑रूजा निवस्य सा न॑ः सहनन धुच्छोरुधौरा पयस्वती पुनमाविंशताद्रयिः ॥ ५२ ॥ 
पपनम; (श्रा) (जिघ्र) (कलशम्‌) नुतं वटम्‌ (महि) महागुणविरिष्टं पत्नि (शरा) । 
(व्वा) (वन्तु) (इन्दवः) सोमाद्योपधिरसाः (पुनः) (ऊर्जा) पराक्रमेण (नि) (वर्तस्व) (सा) 
अस्मान्‌ (सहचरम्‌) ब्रसंव्यम्‌ (धुक्ष्व) प्रूद्धि (उरूधारा) चर्वी (1) रणा 
(पयस्वती ) प्रशस्तानि पर्यस्यन्तान्युदकानि वा यस्यां सा (पुनः) (सा) माघ (श्रा) (| 
घनम्‌ ॥। श्रयं मन्त्रः शत ० ४। ५।८॥ ६-६ व्याख्यातः ॥ ४२॥ हि 
श्रमण इस मन्त्र की व्याख्या शत (४।५।८। ६-६) मेँ की गई है ॥ 
ध ५ 


स्रखन्टव्रन्त्िखः- है महि ! षहा स्पकर हे (महि) म 


र, 


पत्नि ! या त्वमुरुषारा उर्व धारा 
धारणा यस्याः सा पयस्वती प्रगस्तानि 
कानि वायस्यां सा श्रसि, सा 
कर्मसु कलहं नूतनं घटम्‌ श्राजिघ्र , पन- 
=त्वां सहस्नम्‌ भ्रसंस्यम्‌ इन्दवः सोमायोपयि- 
रसाः श्रा विहन्तु, पुन्जा पराक्रमेण नः =श्रस्मान्‌ 
धुष्षवः प्प, पनमा मां रथिः घनम्‌ श्रा-विक्षतात्‌, 
` यतस्त्वं दुःखान्न वर्तस्व ।। ८ । ४२ ॥। 


[हे''पत्नि 1“ 'सवमुरुषारा पयस्वत्यसि, त्वा =-त्वा 
न्वत्र विदृषीणां स्त्रीणां योग्यता 
` ऽस्ति--याटलान्‌ सूपरीक्षितान्‌ पदार्थान्‌ स्वयं 
। अुल्जीरन्‌ तादयानेव पत्ये दयः, यतो वृद्धि्रलवि- 
द्यावृद्धिः स्थात्‌। 


धनादिपदार्थानामुन्नति च बुर: ॥ ८। ४२॥। 


हे पत्ति ! तू महान गुणोंसे यक्त है, विद्या श्रीर्‌ 
निर्माण कौ विद्या को जानती दै, 
सव पदार्थो कौ परीक्षा कर । परीक्षा करके कलशो 


वद्धि, वल, पराक्रम रौर विद्या की वृद्धि कर । 


होवे ।। < । ४२॥ @ 


णता तँ ऽ अध्ने नामानि देवेभ्यो 


श्रमं अ्रध्यायं 


इसलिये गृहस्थ के कार्यो मे तू नवीन कलबा (घडा) 


पत्नी बो उचित दै कि वह जंमे पदार्थं स्वयं खाये-पवेवसे ही 
करे । पति ओर पत्नी दोनों घन रादि पदार्थो की उन्नति वरं 


सन्ध्य ((इड) स्तोतुमदं (रन्त) रभणोये (हव्ये) स्वीकर्तृमे 
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(षल्नि) पत्नी ! जो तू (उरुधारा) विया रौर 
उत्तम शिक्षा को वारणा करने वाली तथा (षव- 
स्वती) ्रयांसनीय ग्रन्न वा जलो वाली (श्रसि) दै, 
सोतु गृहस्य के कार्यो मे (कललन्‌) नवौन घद़का 
(श्ानिघ्र) उपयोग कर, फिर (त्वा) तुमे 
(सहस्‌) भ्रसंख्य॒(इभ्दवः) सोम॒ प्रादि ग्रौप- 
धियो के रस ॒(ग्राविहान्तु) प्राप्र हो, (पनः) फिर 
(ऊर्जा) वल पराक्रम से (नः) हमें (चुक्व) परि- 
पूणां कर, (पुनः) फिर (मा) ममे (रयिः) चन 
(आविदातात्‌) प्राप्त टो जिसने तु दुःख से 
(निवर्तस्व) दूर रटे ।। ८ । ८२ ॥ { 
सहस्रमिन्दव श्रादिशःतु, पुनरर्जा नः == अरन्‌ धुक्ष्व ] 

न्त्रक विदुषौ स्वियोकोयोग्य है कि 
वे जैसे सुपरीक्षित पदार्थं स्वयं सेवन कर वेते ही 
श्रपने पति को देवें, जिसमे वृद्धि, बल श्नौर विद्या 
की वृद्धि होवे। 


[पुनर्मा मां रति राविद्ातात्‌ ] 


शआ्ओर-धन श्रादि पदार्थो की भी उन्नति करें 
॥ ८। ४२॥ 


न्प्र प्न्द्र्थ्ः- ऊर्जा ==वुद्धिवलविदयावृद्धवा । रयिः =धनादिपदार्थाः ॥ 
न्रत्रर्खसर प्रर गृहस्थ कमं मे पत्नी विषयक उषदेदा- पति अपनी पत्नी से कहता है करि 


है, प्रशस्त अ्रन्न-जल 
को सुच अर्थात्‌ 


म नाना सोम आदि रसो को डाल । उनके सेवनसे 


सुदिक्षाको तूने धारणा क्वा 


पतिकोभीखानेके लिये दिया 
जिसमे दुःखों कौ निटृत्ति 


कुरुविन्दः प्रत्त = स्पष्टम्‌ । आपौपिक्तिः । पचमः ॥ 
पुनः प्रकारान्तरेर तदेवाह्‌ ।। 
प्रकारान्तर से गृहस्थ के क्म मे पत्नी विषपक फिर उपदेडा किया 


ड रते हव्ये क्य चन्दर जयतिःदिते सरस्वति महि विधति । 


है॥ 


॥ 
(कम्य) कमनीये (चने; 


मा सुदतं त्रूतात्‌ ।। ५: 


६१४ 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-मास्कर 


आह्वादकारके (ज्योते) सुशीतेन योतमाने (अदिते) आ्ात्मस्वरयेणाविनालिनि (सरस्वति) भरशत सरो 
विज्ञानं विद्ते यस्यास्तत्सम्बुदधौ (महि) पूज्यतमे (विश्रुति) विविधाः शृत्तयः=धवणानि' ८. (एता) 
एतानि (ते) तव (शरध्न्ये) हन्तु =तिरस्कर्तुमवोग्ये (नामानि) गौणिक्य आख्याः (देवेभ्यः) 
दिव्यगुरयुक्तपतिभ्यः (मा) माम्‌ (सुकृतम्‌) सुष्ठु कर्तव्यं कमं (ब्र.तात्‌) ब्रूहि ॥। यं मन्त्रः कात ४।५॥ । 


८ | १० व्याख्यातः ॥ ४३ ॥ 


प््रस्रण्यप्रय- इस मन्त्र क व्याख्या शत (४।५।८। १०) में की गई है ॥ ८ । ४३ ॥ 


स्रप्ब्ड््परण्न्व्रखः- हे ब्रध्न्ये | हन्तु = 
तिरस्कर्तंमयोग्ये श्रदिते ! आत्मस्वरूपेा विनाशिनि 
ज्योति ! सुरीनेन योतमाने इडे ! स्तोतुमहं हव्ये ! 
स्वकर्तुमहं काम्ये ! कमनीये रन्ते रमणीये चन्द्र । 
आह्नादकारके विश्रुति ! विविधाः श्रूतयः= 
श्रवणानि तद्रति महि! पूज्य तमे सरस्वति ! 
प्रशस्तं सरः == विज्ञानं विद्यते यस्यास्तत्‌- सम्बुद्धौ, 
पत्ति! ते तव एता एतानि नामानि गौरिक्य 
आस्याः सन्ति, त्वं देवेभ्यः दिव्यगुरोभ्यो दिव्यगुण- 
यृक्तपत्िभ्यः मा मां सुकृतं सुष्टु कर्तव्यं कमं 
ब्र. तात्‌ बरूहि ॥ ८। ४३॥ 


ग्तकप्र्थः- या विद्वदृम्यः शिक्षां प्राप्तवती 
विदुषी स्त्री सा यथोक्तया चिक्षया शिक्षत्‌, यतस्सर्वा 
श्रध माग न प्रवत्तेरन्‌ । परस्परं विदयावरदधि स्वतन- 
यान्‌ कन्याश्च शिक्षिताः कुर्य्य: । = । ४३ ॥ 


० पन्दवर्थः- देवेम्यः=-विदृवद्भ्यः 


भ्तरपसर्््‌ हे (ब्रघ्ने) हनन=तिरस्कार 
के अ्रयोग्य, (श्रदिते) भ्रात्म-स्वरूप से भ्रविनाशिनी, 
(ज्योते) सुशीलता से प्रकारमान, (इडे) स्तुति के 
योग्य (हव्ये) स्वीकार करने योग्य, (काम्ये) 
कामना के योग्य, (रन्ते) रमण करने के योग्य, 
(चन्द्र) ्राह्वादित करने वाली, (विश्रुतिं) विविध 
श्रवणो से युक्त भर्थात्‌ सुप्रसिद (महि) पूज्यतम 
(सरस्वति) प्रशंसनीय सर = विज्ञान वाली, पल्ल ! 
(ते) तेरे (एता) ये (नामानि) गौरिक नाम दै, 
श्रतःतू (देवेभ्यः) दिव्य गुण वति विद्वानों से 
शिक्षा को प्राप्त हुई (मा) मुभे (सुङृतप्‌) उत्तम 
कत्तव्य कमं का (तात्‌) उपदेवा कर ॥ ६ । ४३ ॥ 


स्तव्य जो विद्वान पुरुषों से दिक्षा को 
प्राप्त हुई विदुषी स्त्री हौ वह यथोक्त शिक्षा से 
सवको शिक्षित करे, जिससे सवर स्वियाँ श्रधमं मार्ग 
मेँ प्रवृत्तन हों, स्वी-पुरंष परस्परं विद्यां कौ वृद्धि 
करे, श्रपने पूतं भ्रौर कन्यां को शिक्षित करें ॥ 
८।४३॥ 


ग्य सर्र गृहस्य कमं मे पत्नौ विषयक उपदेका- तिरस्कार कै अयोग्य होते ते पली । 
कानाम श्रव्न्या है। ्रात्मस्वरूप से ्रविनाशी होने से "दिति, चुशीलता चे ्रकारित होने 
“ज्योता" स्तुति के योग्य होने से "इडा", कामना करने के योग्य होते से कराभ्या, रपत कते योग होने 


से ^रन्ता', चित्त के लिये ्राह्नादकारी होने से “चन्द्रा, 


प्रशस्त विज्ञान वाली होने से पत्नी का नाम "सरस्वती ' 


पति अ्रपनी पत्नी से कटता है कि हे पलि 


विद्रानों से शिक्षा को प्राप्त करिया है । इसलिये यथोक्त 


शिक्षित कर जिससे वे श्रधर्म-मागं मे प्रवर्तन हों । हम 
रीर कन्याग्रों को शिक्षित करं ॥ ८। ४३ ॥ @ 


बहुत होने से "विश्रुति", पूज्यत हने से “मही, 
2। 

! तेरे ये गौणिकत नाम ह । तूने दिव्य गुणों वाचे 
लिक्षा मे मृभे शिक्षित कर। सव स्वयो कौ' 


म दोनों परस्पर विद्याकी वृद्धि करके श्रपने 


श्रष्टम प्रध्याय 


९१५ 


शासः । छन्ज्टः सेनापतिः । भुरिगनुष्टरप्‌ । गान्धारः । उपयामेत्यस्य विराडार्पी 
गायत्री । षड्जः ।। 
सिहावलोकन्यायेन गृहस्थधम्मं राजपक्षे किचिदह ॥ 
श्रव सिह जैसे पौरे लौट कर देखता टै इस प्रकार गृहस्थ कम्मं के निमित्त 
राजपक्ष में कु उपदेश किया द ॥ 
वि न॑ इनदर ग्ध जहि नीचा य॑च्छ पत्यत । 
योऽ अस्मो 5 अभिदासत्यधरं गमया तमः। 
उपयामगरहीतोऽसीन्द्रय खा विमरधं ऽ एप ते योनिचिट्रिय ता विरये । ५५॥ 
प्रब्दः (वि) विोषेण (नः) ग्रस्माकम्‌ (इन्द्र) सेनाघ्यक्न ! (मृधः) गवर्‌ (जहि) (नोचा) 


दष्ठकारिशः (यच्छ) निगृह्णीदि (पत्यः) म्रात्मनः सेनामिच्छतः (यः) (ब्रह्नान्‌) (ब्रमिदाततति) सर्वेत 
उपक्षयति । घु उपकषपे ।श्रत्र वर्णब्धत्यवेनाकारस्य स्यान प्राकारः (ग्रवरम्‌) स्रधोगतिम्‌ (गमय) श्रत संहितायाम्‌ ॥ 


श्र० ६।३। ११४॥ इति दीर्घः (तमः) ्रन्यकारम्‌ (उपयानगृहीतः) सेनादिसामग्रीसं गृहीतः 


(ग्रसि) 


(इन््ाय) रेशरययप्रदाय (त्वा) (विमुधे) विरिष्टा मृषः==गव्रवो यस्मिस्तस्मे संग्रामाय (एषः) 
(ते) (योनिः) (इन्द्राय) परमानन्दप्राप्तये (त्वा) त्वाम्‌ (विभू) विगतरात्रवे ।। श्रयं मन्त्रः शात० 


४।५।६।४ व्याख्यातः ॥ ४॥ 


ऋ्रस््रणपरप  (श्रभिदासति) यह रूप (उपक्षय' मर्थं वाली "दनु घातुकादै । यहाँ वणं 
व्यत्यय से ्रकार के स्थान में कार है । (गमया) गमय । यहां "संहितायाम्‌ (ग्र०६।३। ११८) इस 
सूत्र से दीघं है । इस मन्त्र की व्याख्या शत (४।५।६।४) मंकी गर्ददै॥८। ४४॥ 


रत्रस्ञन्दप्र््रन्त्रखः- हे इन्द्र सेनापते ! 
सेनाध्यक्ष त्वं नः==ग्रस्माकं विमुधः विशेषेण गवन 
जहि 1 पृतन्यतः आत्मनः सेनामिच्छनः नीचा = 
नीचान्‌ दृष्टकारिणः यच्छ निगृह्णीदि। यः शतु 
रस्मानभिदासति सर्वतः उपक्षयति तं तमः म्रन्यक।र 
सूयं इवाधरम्‌ स्रघोगतिं गमय । 


यस्य त= तवेष योनिरस्ति स॒ त्वमस्माभिस्प- 
यामगृहौतः सेनादितामश्रौ संगरदीतः असि। श्रत 
एवेद्धराय गदव्यंप्रदाय विम्‌ विशिष्टा मृधः 
श्रवो यस्मिस्तस्मं संग्रामाय [त्वा] त्वां स्वीकुर््मो 
विमूधे विगतशववे इनाय परमानन्दभराप्तये त्वा 
त्वां नियोजयामडच ।। ८ । ४८ ॥ 


ज्रदस्तरर्थ--हे (इन्द्र) सेनापते एवं सेना- 
घ्यक्ष ! श्राप (नः) हमारे (विनृधः) विजेप शत्रं 
को (जहि) मारो । रौर (पृतन्थतः) श्रपनी सेना की 
इच्छा करने वातै (नीचा) नीच दृष्टो को (यच्छ) 
पकड़ो । (यः) जो गतु (अस्मान्‌) हमें (सअरभिदा- 
सति) सव ओर से क्षीण करता दै उसे (तमः) 
अन्धकार को सूयं के समान (अ्रघरम्‌) नीते (गमय) 
भिराग्नो । 


जिस (ते) आप का (एवः) यह उक्त ्राचरण 
(योनिः) निवास दै सो अप हमे (उपयामगृ हीतः) 
सेना श्रादि सामप्रीसे युवा होने से प्रहणा क्रिये गये 
(रसि) हो, ग्रतः (इन्द्राय) रेश्वयं को देने वाने 
(विमु) विञ्ेष जत्रु से युक्त संग्राम को जौतने 
के लिये [स्वा] आपको सेनापति स्वौकार करते ह 
तथा (इन्द्राय) परभानन्द कौ प्राप्ति के निये (त्वा) 
श्मापको (नियोजयामः) आज्ञा देते हैँ ।। < । ४४॥ 


६१६ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर ए 


[हे इन्दर = सेनापते ! त्वं नेः ==शरस्माकं वि † मृधो जहि, रतन्यतो नौचा = नीचान्‌ पच्छ वकु 
तर रस्मानभिदातति तं तमः सयं इवा धरं गमय | 
म्त्व्छर्थः--यो दृष्टकम्मेशीलपुरुषोऽनेकधा ग्धपचग्र््र-जो दुष्ट कमं करने वाला पुरुष 
बलमुन्नीय सर्वान्‌ पीडथितुमिच्छति त राजा सर्वथा ग्ने प्रकार से ग्रपने बल को वढ़ाकर सवको पीड़ा ` 
दण्डयेत्‌, यदि स प्रबलतरोपाधिशीलतां न त्यजेत्‌ देना चाहे उमे राजा सव प्रकार से दण्ड दे, यदि 
तहि राषटरादेनं दूर गमयेद्‌ विनाशयेद्‌ वा ।।५।४४।॥ बह भ्रपने भ्रवलतर दृष्ट स्वभाव को न छोड़ तो उसे 
राष्ट से निकाल देवे मथवा मार डानि ॥ ८। ४४॥ 


न्त्य स्र सिहावलोक न्याय से गृहस्थधमं ने राजपक्ष सेनापति को उचित दैकि 
वह शवधरं का हनन करं, मरौर जो दुष कमं करने वाला पुरुष श्रपनौ सेना (बल) को वढाकर सवको 
पीड़ा देना चाहे उस दृष्ट को पकड कर वश मेँ रे, ्रौर जो शतु सव ओर से हानि पर्हैवये तथा्रपनी 
प्रबलतर उपाधियों कौ न छोड़ तो जँमे सूयं अन्धकार को दूर भगा देता है श्रवा तष्ट कर देता है वसे 
उसे राष्ट से निकाल देवे श्रथवा मार डनि। 

प्रजा जनों को योग्य है कि सेना ्रादि सामग्री से सम्पन्न परुष को नियमानुसार सेतापति 
स्वीकार करे क्योकि एेदवयं को देने वाले संग्राम के लिये सेनापति का होना भ्रावदथक्त है । प्रजा जन 
शत्रभरों को दूर भगाने के लिये तथा परम-ग्रानन्द कौ प्राप्ति के लिये सेनापति कौ निथुक्त 
करं ॥ ८।४४॥ @ 


वाचस्पतिमित्यस्य शास । त्र सन्मे राच्तरगन्त्र प = स्पष्टम्‌ । भुदिगार्षी 


्रिषटुप्‌ । उपयामेत्यस्य स्वराङष्यंनुष्टुप्‌ । श्राचस्य धैवतः परस्थ गान्धारः ।। # 
श्रथ गृहस्थकम्मंरि राजविषयमीदवरदिषयं चाह्‌ ।। 
अव गृहस्थ कर्म्म में राजा रौर ईइवर व्रिषय का उपदे किया है ॥ 
वाचस्प॑तिं विध्वकै्म्माणमृतय मनोजवं वाजँ ऽ अया हुवेम । 
सनो वि्वानि दव॑नानि जोपद्विशंम्भूरवसे साधुक॑म्पा । | 


उपयामगहीतोऽसीनद्राय त्वा वि्वक॑म्पणऽषएटप ते योनिर्नद्राय त्वा विश्वकर्मणे ॥ ५५ ॥ 
स्पन्दः (वाचः) देववाण्याः (पतिम्‌) स्वामिनं पालकं वां (विहवकम्मिम्‌) विदवानि = 
सर्वाणि धर्म्माणि कर्म्माणि यस्य तम्‌ (ऊतये) रक्षणाय (मनोजुवं) मनोगतिम्‌ (बाजे) विज्ञाने युद्धे वा 
(श्रद्य) अरिमन्नहनि । निपातस्य च ॥ श्र ° ६।३। १३६॥ इति दीः (दवेम) शआह्वयेम (सः) (नः) _ 
ग्रस्माकम्‌ (विकषवानि) ग्रलिलानि (हवनानि) प्रा्॑नावाग्दत्तानि (जोषत्‌) जुैत । र चयत्ययेन परस्मैषदय्‌ 
(विहवशषभः) विदवं = सर्व यं =मुखं भावयति (श्रवसे) प्रीतये (साधुकर्मा) याचन = धेष्ठानि कर्माणि 8 
यस्य (उणयामगृहीतः) (श्रसि) (इन्द्राय) रेशच्याव (त्वा) त्वाम्‌ (विदवकर्म॑से) अविलक्मणोता- ` 
दनाय (एषः) (ते) (योनिः) (इन्द्राय) चित्पविचेश्वव्यवि (स्वा) त्वाप (विदवकम्भंले न्वै । 
साधनाय ।। श्रयं मन्त्रः शत ० ४। ६।४।५ व्याख्यातः ।॥ ४५॥ ५4 
शर्ण _ (शर्या) अच । यहां "निपातस्य च' (श्र० ६।३।१३६) इस सूत मे दीं 
दै । (जोषत्‌) वहां व्यत्यय से परस्मेपद दै । इस मन्त्र शी व्याच्या शत० (४।६।४।५) मँ कौ 
गईदहै।। ८।४५॥ र 


[त स्रस्मिन्न- 
हनि बाजे विज्ञाने युद्धे वा वाच ऊतये रक्षणाय यं वाचा 
दैववाण्याः पति स्वामिनं पालकं वा विदवकर्म्माणां 
विद्वान सर्वाणि धर्माणि कर्म्माणि यस्यतं 
मनोजुवं मनोगति हूवेम ्राह्धयेम, यः साधुकर्मा 
साधूनि =शरष्ठानि कर्माणि यस्य॒ विद्वकञम्भूः 
विदवं =सर्वं शं =बुखं भावयति, [सः] सभाप- 
तिरः श्रस्माकम्‌ श्रवते प्रीतये विदवानि प्रचिलानि 
हवनानि रार्थनावाग्दत्तानि जोषत्‌ जुषेत । 


यस्य ते =-तवेष योनिरस्ति वस्त्वमुपयामगृहौ- 
तोऽसि, श्रतस्त्वां विडवकमंणो प्रविलकमं गोत्पाद- 
नाप इन्द्राय ठेशवर्याय हवेम प्राह्वयेम, विदवक- 
सर्म॑से ्रविलकम्मसाधनाय इन्द्राय शित्पविदैरव- 


श्रष्टम प्रध्याय 


६१७ 


ग्रस्तो टम (अद्य) भ्राज (वाजे) 
विज्ञान वा युद्ध मेँ (ऊतये) रक्षा के लिये जिस 
(वाचः) देववाणी के (पतिम्‌) स्वामी वा पालक, 
(विदवकर्माणाम्‌) सव धमं उक्तं कर्मं करने वाने, 
(मनोजवम्‌) मन के समान गतिशील पुरुप को 
(हुवेम) पुकारते दै, जो (साधुकम) त्रेष्ठ कर्मो का 
अनुष्ठान करने वाला (विवहामभूः) सव सुखो को 
उत्पन्न करने वाला दहै [सः] वहे सभापति (नः) 
हमारी (श्रवसे) प्रीति के लिये (विह्वानि) सव 
(हवनानि) (हवनानि) प्राथं ना-वचनों कौ (जोषत्‌) 
प्रीतिपूर्वकं स्वीकार करे । 

जिस (ते) श्रापका (एषः) यह उक्तं व्यवहार 
(योनिः) निवास दै सो प्राप (उपयामगृहौतः) 
उक्त व्यवहार की सिद्धि के लिये सभापति स्वीकार 
करिये गये हो रतः श्राप को (विश्वकर्मणे) सव 
कर्मो के उत्पादक (इन्द्राय) ठेख्वयं की प्रापि के 
लिये (हुवेम) पुकारते है (विडवकमंणे) सव कर्मो 
की सिद्धि के लिये (इन्द्राय) रित्पविद्य। ख्य तेडवयं 
की प्राप्ति के लिये प्रापकी सेवा करते रै । 
इस मन्त्र का अन्वयां उपादिलष् दै । श्रतः ईवर 
परक अर्थं भी समनेव ।८। ४५ ॥ 


[ वयमद्य '' वाचस्पति विदवकर्माणं `` हवेम, यः साधुकर्मा विदवर्नूः [सः ॥ 
सभापतिरनोऽवसे विश्वानि हवनानि जोषत्‌] 


योधि त्वां सेवेमहि, चेत्युपादिलष्टोऽन्वयाथेः 
॥८।४५ ॥ 
न्क अत्र॒ इलेषालङ्कारः ॥ यः 


परमेदवरो न्यायाधीशो वा ऽस्मदनुष्ठितानि 
कर्म्माणि विदित्वा तदनुसारेणास्मान्ियच्छति, 
यः कस्याप्यकल्याणां मधर्मंकं कमं च न करोति, 
ययोः सहायेन मनुष्यो योगक्षेमव्यवदारवियाः 
प्रप्य धर्मशीलो जायेत, स एवास्माभिः परमाथं 
व्यवहारसिद्धये सेवनीयोऽस्ति ॥ ८ । ४५ ।। 


न्वरर्खस्रतरर-- १. गृहस्थकमं म ईदवर- हम लोग भ्राज विज्ञान 
देववाणी के स्वामी, सव शुभ कर्मो के उपदेन करने वाने, मन से (; 


म्भ्प्र्थ इस मन्त्र मे देष ग्रलङ्कार टे ॥। 
जो परमेदवर वा न्यायधीश हमारे किये कर्मो को 
जान कर उनके अनुसार हमारा नियमन करता 
है, जो किसी का अकल्याणं ग्रौर अन्याय नहीं 
करता, जिनके सहाय ने मनुष्व योगम ओ्रौर 
व्यवहारविद्या को प्राप्त करके वामिक हो जाता 
है, वही परमेदवर वा न्यायाधोक हमारे लिये 
परमाथ वा व्यवहार की सिद्धिके लिये सेवनीय 
है ।॥८। ४५॥ 


मने अ्रपनी रक्षा के लिये 
क वेगवान राजा परमेश्वर 


से भी प्रधि 


कोपुकारते दै योक वह श्रेष्ठ कर्मो का उपदेषठा है, सवका कल्याण करने वाला दै, टमसे प्रीति करने के 


लिये हमारी प्रार्थना को प्रेमपूर्वक सुनता है । 


६१८ दयानन्द-यजुंदभाष्य-भास्कर 


्ीतिपुवक वर्ताव हौ उकतका निवास-स्थान है । यम-नियमों के पालन से उसे रहण (पराप्त) 
किया जा सकता है । सव कर्मो को उत्पन्न करने वाले देश्वयं कौ प्राप्ति के लिये हम ईश्वर को पुकारते 
है क्योकि ईदवर के सहाय से ही मनुष्य योगक्षेम को प्राप्त करके धर्मशील होता है । सव कर्मो के 
साधक शिल्प विद्या आदि रेश्वयं की प्राप्ति के लिये एवं परमां की सिद्धि के लिये हम ईदवर की 
उपासना करते हैँ 

२. गृहस्थकमं में सभापति (राजा)--ग्राज हम लोग युद्ध मेँ देववाणी के पालक सव धर्मयुक्त 
कमं करने वाले, मन के समान वेगवान्‌ न्यायाधौजल सभापति राजा को पुकारते हँ । जो श्रेष्ठ कर्मो का 
करने वाला श्रौर सवको सुख देने वाला है जो कभी भी किसी कै प्रति भ्रत्याय नहीं करता वह न्यायाधीश 
राजा हम लोगों से प्रीति करने के लिये हमारे सव प्राथंना वचनो को प्रेम-पर्वक सुनता है । 

न्यायाधीलच राजा का न्यायचरण ही निवास है । न्यायपणं व्यवहार कौ सिद्धिं के लिये न्याया- 
घीश को सव प्रजा जन स्वीकार करे । सव कर्मो के उत्पादक देश्वयं की प्राति कै लिये राजा मे प्रार्थना 
करे । सव कर्मो के साधक शित्पविद्य। रूप ेदवयं कौ सिद्धि के लिये न्यायाधीश राजा की सेवा करे । 

३. श्रलङ्ार- इस मन्त्र मँ नेष ग्रलङ्कार से परमेद्वर ्रौर न्यायाधौक राजा अर्थं का ग्रहण 
है॥८। ४५॥ @ 


विश्वकम्मंन्नित्यस्व लासः । ल्जिरव््न्कछर्रन-टः==श्रषिलसाधुकमंयुक्तो राजा ॥ भर्गिारषौं 
वरष्टुप्‌ । चैवतः। उपयामेत्यस्य विराडार्प्नुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
श्रथ राजधमंमुपदिङति ॥ 
श्रव राजधम्मं का उपदे किया जाता है ॥ 


विश्वकम्मेन हविषा वद्ध॑नेन त्रतारमिन््रमकरणोरवध्यम्‌ | 
तसम विशे: सम॑नमन्त पू्वीरयमुग्रो दिदव्यो यथासत्‌ । 
उपयामगृहीताऽसीनद्रय स्वा विशवक्षम्मेण 5 एप ते योनिरिन्धय त्वा विश्वस्ते | ५६ ॥ 


प्यन्ट्र्््रः- (विरवकर्मंन्‌) प्रिलसाघुकमंयुक्त (हविषा) श्रादातव्येन (वेन्‌) वद्धिनिमित्तेन 
न्यायेन सह्‌ (त्रातारम्‌) रक्षितारम्‌ (इन्द्रम्‌) परमशच््यरदम्‌ (ग्रकणोः) क्याः (अवध्यम्‌) हन्तुमनरहम्‌ 
(तस्मे) (विज्ञः) प्रजाः (सम्‌) (ग्रनमन्त) नमन्ते । लयं चङ्‌ (पूर्वाः) धाक्तनेर्घाभिकंः पराप्तचिक्षाः । चत्र 
पूवं सवणदिशः (श्रयम्‌) सभायिकृतः (उग्रः) दुषटदलने तेजस्वी (विहव्यः) विविधानि ह्याति = साधनानि 
यस्य (यथा) (सत्‌) भवेत्‌ (उपयामगृहौतः) इत्यादि ।धूर्वंवत्‌ ॥ अयं म्रः शत ४।६।४॥। ई च्या 
स्यातः ॥ ४६ ॥। 
. , असणं - (ग्रनमन्त) नमन्ते । यहां लट्‌ शरं मँ लुड्‌ लकार रै । (युधो) यहां पूवव 
भ्रादेवा दै । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (४।६।४।६) मेँ की गई है ।॥ < । ४६ ॥ 


स्रप््न्टश्रणिन्त्रयतरः है विङ्वकर्मन्‌ ! ग्स्त - रे (विद्वकर्मन्‌) सुक उत्तम कम्‌ 
ग्रखिल साघु करमथुक्त त्वं वद्धंनेन वृद्धिनिमित्तेन से युक्त धना श्प (वद्धनेन) वृद्धि के निमित्त 
न्यायेन सह्‌ विषा ब्रादातव्येन यमवच्यं हन्तुमनर्हम्‌ (हविषा) ग्रहणं करने के बोष्य न्धाषं चै जिव 
इन्द्रं परमेश्वयेश्रदं त्रातारं रक्षितारम्‌ श्रङृलोः (ग्रवध्यम्‌) वधं न करने कै योग (इन्र) परम 


। 
॥ 


श्रष्म ्रध्याय 


= 
कुर्य्या, तस्म पूर्वाः प्रावतनेर्बामिकंः प्राप्तरिक्षाः 
विशः प्रजाः सम्‌-श्रनमन्त नमन्ते । 


यथाऽयं सभाधिकृतः उग्रः दुष्टदलने तेजस्वी 
विहव्यः विविधानि हव्यानि साधनानि यस्य श्रसत्‌ 
भवेत्‌ तथा विेहि । 


उपयामेत्यस्यान्वयः पूर्ववद्योजनीयः ।। ८ । ४६ ।। 


६१६ 
एड्व्ं के दाता इन्द्र को (त्रातारम्‌) रघ्क 
(श्रकृणोः) बनाते हो, ग्रतः भ्रापको (पूर्वो) पूर्वज 
धामिक जनों से शिक्षा को प्राप्त हई (विज्ञः) प्रजा 
(सम्‌-श्रनमन्त) नुमस्ते करती है । 

जिस प्रकार (श्रयम्‌) यह सभा प्रधिकारी 
(उग्रः) दृष्टो के दलन करने मेँ तेजस्वी तथा 
(विहव्यः) विविध साधनों वाला (ग्रसत्‌) हो वेसा 
श्राप उपायकरो। 

“उपयाम' इत्यादि मन्त्रां का अनन्वय पूर्ववत्‌ 
सम्भे । < । ४६॥ 


[हे विदवकरमेन्‌ ! स्वं - यमवध्यमिद्र त्रातारमकृणोस्तस्मं पूर्वोविद्ाः सम्‌--श्ननमन्त | 


न््रपकर््यः- सस्मिन्‌ संसारे केचिदपि स्वं- 
जगदरक्षितारमीशवरं सभाध्यक्षं च नेव तिरस्कुययु : 
किन्तु- तदनुमतौ वर्तेरन्‌ । 


न प्रजाविरोमैन कटटवद्राजापि समृध्नोति । न 
चैत योराशचयेण विना प्रजा धम्मार्थकाममोक्षसाध- 
कानि का्म्माणि कतु शवनुवन्ति, तस्मादेतावीदवर- 
माधित्य प्ररस्परोपकाराय धर्मेण वत्तंयाताम्‌ ॥ 
८।४६॥ 


न्प्र इस संसार मेँ कोई भी सव 
जगत्‌ के रक्षक ईदवर का ग्रौर सभाध्यक्न राजाका 
तिरस्कार न करे किन्तु सव उनकी ्रनुमति के 
श्नुसार वर्ताव करे । 

प्रजाके विरोधसे कोईभी राजासमुद्धि को 
प्राप्त नहीं हो सकता । ईदवर प्रौर राजा के ्राश्रय 
के विना प्रजा धर्म, अथं, काम ग्रौर मोक्ष के साधक 
कर्मो को नहीं कर सकती, ग्रतः राजा प्रौर प्रजा 
दोनों ईदवर के ्राश्रय से एक-दूसरे के उपकार के 
लिये धरमपूवंक वर्ताव किया करे । < । ४६ ॥ 


न्नररल प्न्दय्र्थः-- अवध्वम्‌ = तिरस्कर्तमनर्हम्‌ । इन्द्रम्‌ =ईदवरं सभाध्यक्षं च । त्रातारम्‌ = 


सर्वजगद्रक्षितारम्‌ । 


नरग्रख्य सपर - राजधर्म सव उत्तम कर्मो से युक्त प्रनाजन बृद्धि के हेतु एवं ग्रहणा करने 


क योग्य न्यायाचरण से ईवर ग्रौर सभाध्यक्ष को 


स्वीकार करं । इस संघार मं ई्वर श्रौर सभाध्यक्ष 


तिरस्कार करने योग्य नहीं हैँ क्योकि ये दोनों परम रेद्वयं के दाता श्रौर सव जगत्‌ कै रशषक टै । स॒व 
लोग इनकी ग्रनुमति में रहे । जेमे सुदिक्चित धार्मिक पूर्वन लोग इनका सत्कार करते दहे टै वमे सव लोग 


सत्कार करें । 


प्रजा को योग्य है किं वह जिस प्रकार से यह सभाव्यक्ष राजा दृष्टो के दलन करने में तेजस्वी 
एवं विविध साधनों से सम्पन्त हो सके वेसा प्रयत्न करे, क्योकि प्रजा के विरोधसे कोईभी राजा कदापि 


समृद्ध नहीं हो सकता । 


ईदवर श्रौर राजा के श्रय के विना प्रजा भी घमं, अ्रथं, 


कामश्मौरमोश् के 


साधक कार्यो को नहीं कर सकती, इसलिये राजा ओर प्रजा ईख्वर का प्राश्रय करके एक-दूसरे के उपकार 


के लिये धरमंपूर्वेक वर्ताव किया करं ॥। ८ । ४६॥। 


। 


६२० 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


उपयामगृहीतोऽसौत्यस्य शासः । च्जिड वले नज्टः--्रलिलसाघुकर्ंयुवतो ऽध्यापकः 
विराड्‌ ब्राह्मी बृहती । मध्यमः ॥ 
पुनः प्रकारान्तरेण तदेवाह ।। 
प्रकारान्तर से राजधर्म का फिर उपदेश किया है ॥ 
उपयागृहीतोऽस्यरयं त्वा गायत्रच्छन्दसं ग्रहणामीनद्र॑य तवा विष्टष्ठन्रसं शदणामि 
विवभ्यस्त्वा देवेभ्यो जगंच्छन्दसं सणाम्यनुष्टुपंऽभिगरः ॥ ४७ ॥ 
प्रन्यर्रः- (उपयामगृहीतः) सा ङ्गोपाङ्गसाधनंः स्वीकृतः (रसि) (श्रग्ये) श्रत्यादिषदार्थ- 
विज्ञानाय (त्वा) त्वाम्‌ (गायवच्छन्दसम्‌) गाय वीन्दोऽयं विज्ञापकम्‌ (गृह्णामि) वृणोमि (इन्द्राय) पर 
मेश्वर््यप्राप्तये (त्वा) त्वाम्‌ (तरिष्टु पृचन्दसम्‌) व्रिष्टुपछन्दोऽधं बोधवितारम्‌ (गृहामि) (वि्वेभ्यः) घलि 
नेम्यः (त्वा) त्वाम्‌ (देवेभ्यः) दिव्यगुणकम्मंस्वमावेम्यः (जगच्छन्दसभ्‌) जगच्छल्दोऽवगमकम्‌ (गृह्वामि) 
(अनुष्टुप्‌) ्रनष्टोभते = स्तभ्नात्यज्ञानं यः (ते) तव (अभिगरः) ्रभिगतस्तवः ॥ रत्र मन्त्रः शात° ११।५।६॥ 


७ व्याख्यातः ॥ ४७ ॥ 


श्रस््ण्यथर-इस मन्त्र की व्याख्या शत (११।५।६। ७) मेँ कौ गई है ॥ 5 । ४७ ॥ 


सरप्न्ट्रश्रट्च््ियखरः- हे विदवकम्मेन्‌ ! 
श्रहं यस्य॒ ते==तवानुष्टुप्‌ म्रनुष्टोमते=स्तभ्ना- 
त्यज्ञानं यः श्रभिगिरः ्रभिगतस्तवः श्रस्ति, तं 
गायत्रच्छन्दसं गायत्रौदछन्दोऽथंविज्ञापकं त्वा त्वाम्‌ 
श्रये भ्रण्यादि पदा्ंविज्ञानाय गृहामि वृणोमि । 


तरिष्टुष्च्छन्दसं॒त्िष्टुपृचन्दोऽ्थवोधयितारं त्वा 
त्वाम्‌ इन्द्राय परमेडववं प्राप्तये गृहामि वृणोमि । 


जगच्छन्दसं जगच्छन्दोऽवगमकं त्वा त्वा 
विद्वेभ्यः अ्रखिलेम्यः देवेभ्यः दिव्यगृणकरम॑स्वभा- 
वेभ्यः गृह्णामि वृणोमि । एतदथ मस्माभिस्त्वभुषया- 
मगृहीतः साद्गोपाङ्घनाघनः स्वीकृतः श्रसि॥। 
८ ६७ ॥ 


न्तरस्य हे (विदवकर्मन्‌) सव उत्तम 
कर्मो से युक्त ्रव्यापक! मै (ते) जौ श्रापक्रा 
(ग्रनष्टुष्‌) ्रज्ञान का स्तम्भन (रोक) करने वाला 
(श्रभिगिरः) व्यापक स्तवन है उं (गायत्रदधन्दसम्‌) 
गायत्री चन्द के भ्रं को वतलानै वाते (त्वा) 
्रापको (ज्रग्नये) प्रनििश्नादि पदार्थो कै विज्ञान 
के लिये (गृह्णानि) चुनता है । 

(त्रिषटुषछन्दसम्‌) तिषट्प्‌ छन्द के श्र्थं का 
बोध कराने वाने (त्वा) श्राप (इच्राय) परम 
रेश्वयं की प्रा्ति के लिए (गृहामि) चुनता है । 

(जगच्छन्दसम्‌) जगती छन्द को समक्न वाले 
(त्वा) श्र पको (विश्वेभ्यः) सव (वेभ्यः) दिष्य 
गण, कमं, स्वभावो की भ्राप्ति के लिये (बृह्णानि) 
चुनता ह । इसलिये हमसे राप (उपयामनहीतः) 
साद्धोप।ङ्गं साधनों से स्वीकार क्य गये (श्रि) 


हा ॥ ८॥ ४७॥। 


[भरनवृत्तमाह्‌ | 


त्रत्रः त्त्र मन्त्रे पूर्वस्यान्मंताद्रिदवः 
कर्म्मन्तिति पदमनुवत्तंते । 


र्त्र इस मन्त्र में पूवं मन्व मै 'विदव- 


कर्मन्‌' पद की श्रनुवत्ति है । 


[हि विदवकर्न्‌ ! `" "गायत्रच्छन्दकं त्वगनवेगृह्धानि एुतवर्वनत्नाभिह यतु रवाननुहीकोऽति | 


मनुष्येर््यादिविद्यासाघनक्रियाविज्ञापकानां गाय- 


सवर मनुष्य भ्रम्नि आदि विद्या के साधन एवं 


अष्टम श्रध्याय ६२१ 


वतानामृ्ेदादीनां बोधायाध्यापकरः क्रिया को वततलाने वाले, गायत्री प्रादि छन्दो 
ते ह्यतेन विना कस्यचिदृविद्या- से श्नन्वित ऋग्वेद श्रदिके वोध के लियि अ्रध्यापक 
 दाक्या ।॥ = । ४७॥।।\ की सेवा करं क्योकि इसके विना किसी को विद्या 
की प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ ६ । ४७॥ 


 न्परङ्खरत्र-राजधमं सभापति राजा को उचित दै कि वह सव कर्मो को जानने वाने, 
अज्ञान का स्तम्भन करने वाने, सर्व स्तुति के योग्य, गायत्री छल्द का श्रव समाने वाले, म्रध्यापक को 
श्रन्ति श्रादि परदार्थविद्या को जानने के लिये वरणा करे । त्रिष्टुप्‌ छन्द का अरं -बोघ कराने वाने ग्रध्यापक 
को प्रम श्वर्यं कौ प्राप्ति के लिये वरणा करे । जगता छन्द का प्रथं समाने वाले श्रध्यापक को सव 
दिव्य गु कर्मं स्वभावो कौ प्राप्ति के लिये वरण करे । तात्वथं यह है कि गायत्र रादि छन्दो से ग्नन्वित 
ऋग्वेदादि वेद श्रम्ति श्रादि विद्या के साधन ग्रौर क्रिया को वतलाने वाले हँ । उनके बोधके लिये वे वेद- 
श यापक की सवर सद्गोपाङ्ग साधनों से सेवा करें क्थोक्रि अव्यापक के विना विद्या कौ प्राप्ति सम्भव 


॥ ८।४७॥ @ 


ब्रोशीनां तवेत्यस्य देवा ऋषयः । च्चऋ्प््त््य्रः गृहस्याः ।। याजुपौ त्रिष्टुप्‌ । कुक्ननानामित्यस्य 
याजुषी जगती । भन्दनानाभित्यस्य सदिन्तमानामित्यस्य राघुन्तमानामित्यस्य च याजुषी 
त्रिष्टुप्‌ । शुक्र तवेत्यस्य साम्नी बृहतौ छन्दांसि । तेषु त्रिष्टुभो धैवतः । जगत्या निषादः । 
बृहत्या मध्यमश्च स्वराः ॥ 
श्रथ गाहंस्थ्यकम्मंणि पत्नौ पतिमुपदिङाति ॥। 
श्रव गार्हस्थ्य कम्म मेँ पत्नी ग्रपने पति को उपदेश देती दै ॥ 


व्शीनां ता पत्याधूनोमि । कृकुननानां त्वा पत्पननवरनोमि । 
अन्दनानां त्वा पत्मन्नाधरुनोमि । मदिन्त॑मानां तवा पत्मननाभूनामि । 
मधन्त॑मानां त्वा पत्म्राधूनोमि । शुक्रं ता गुक्रऽआभृनोम्यद रूपे सूर्यस्य ररि ॥ ५८ ॥ 
प्रचर (बर लीनान्‌) दिव्यानामपामिव निर्मलविद्यासुलीलन्याप्तानाम्‌ । एत वे दंवोरा- 
पस्त्ास्चेव वंवोरापो याश्चेमा मानुष्यस्ताभिरेास्मिन्नेतदुमयीमो रसं दधाति ।॥ शत० ११।५।६।=॥ (त्वा) 
त्वाम्‌ (पत्मन) धर्मात्पतनलील (श्रा) (शूनोमि) समन्तात्कम्पयामि । अवरन्तगंतो शिच्‌ (बुकूननानाम्‌) मृदां 
` शब्दविद्या नस्राणाम्‌ । कुङ्‌ शब्दे इत्यस्माद्यडिः गुणामाविऽभ्यस्ततः कुक्यपदान्तम्‌ धातोरौणादिको नक्‌ प्रत्ययदच 
॥ ¦ वष्ठोबहृवचनम्‌ (स्वा) (पत्मन्‌) (श्रा) (धूनोमि) (भन्दनानाम्‌) कल्याणाचरणानाम्‌ (त्वा) (पत्मन्‌) 
) (शूनोमि) (मदिन्तमानाम्‌) अतिदायितानन्दितानां परस्व णां समौपे (त्वा) (पतम्‌न) चच्लचे्ः 
9 (< (धूनोमि) (मधु्तमानाभ्‌) भ्रतिरायेन मधुयंगुणोषेतानाम्‌ । वा छन्दसि सवं विषयो भवन्ति ॥ ० 
४।€॥ मा० ॥ इति नुडागमः (त्वा) (पत्मन्‌) (अ!) (बूनोमि) (क्त्‌) युद्धं वीयंवन्तम्‌ (त्वा) 
के) (आ) (घूनोमि) (ग्रहः) दिनस्य (रूपे) (सर्ंस्य) (रदिमबु) ।। परय मन्त्रः शत° ११।५॥ ९ । ५.६ 
पातः ।। ४८ ॥। 
आखरप््् - (बर शन्तोनाम्‌) का यहां दिव्यजलों के समान अथं किया है । यही रथं 
८५५ १।५।६।८) मे भी किया है । (धूनोमि) यहां अन्तर्भावित ' णिच्‌ हमा दै । (कुकूननाम्‌) 
(कुड दाबदे' धातु से यङ्‌ परतयान्त दै ओर छन्दस गुणाञमाव हे । नौर नम्‌" घातु से श्रौणा- 


६९२ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-मास्कर 


दिक नक्‌ प्रत्यय से षष्ठौ वहुवचन में "कुङ्कननाम' रूप वनाहै । (मधुन्तमानाम्‌) यहां "वा चन्दसि सवं 
विधयो भवन्ति ' (श्र १।४।६ भा०) वातिक से नुडागम हृश्मा है । इस मन्न की व्याख्या दातपथ 


(११। ५।६। ०६) मेकीदै। 


सत्रप््न्ड्भरिन्त्रखः- हे पत्मन्‌ ! धर्मात्‌ 
पतनशील। व्रं लीनां अपामिव वतंमानानां पत्नीनां 
दिव्यानामपामिव निर्मलविद्यायुशौलव्पाप्तानां मध्ये 
व्यभिचारेरा वतमानं त्वा त्वाम्‌ ब्रहमाघ्रूनोमि 
समन्तात्‌ कम्पथामि । 


हे पत्मन्‌ कुकूननानां भृशं शब्दविद्या नम्राणां 
समीपे सौर्येण वतमानं त्वा त्वाम्‌ अ्रहमाधूनोमि 
समन्तात्‌ कम्पयामि । 


हे पत्मन्‌ ! भन्दनानां कल्याण चरणानां सन्नि- 
घावधर्मचारित्वेन प्रवत्तं त्वा त्वाम्‌ ग्रहम्‌ धूनोमि 
समन्तात्‌ कम्पयामि । 


हि पत्मन्‌ ! चञ्चवलचेतः मदिन्तमानां श्रतिशगयि- 
तानन्दितानां परस्त्रीणां (समीपे) सनीडे दुःख- 
दापित्वेन चरन्तं त्वा त्वाम्‌ श्रहमाधरूनोमि समन्तात्‌ 
कम्पयामि । 


हे पत्मन्‌! मधुन्तमानाम्‌ ग्रतिगयेन माधुयं गुणोपै- 
तानां समर्यादं कुचारिणं त्वा त्वाम्‌ ब्रहमाघूनोमि 
समन्तात्‌ कम्पयामि । 


हि पत्मन्‌ ! श्र्वः दिनस्य रूपे सूयंस्य रदमिघु 
च गृहे संगतिमीप्सु युक्र ुदधं वीयवन्तं त्वा जुक्रं 
श्राघरूनोमि समन्तात्‌ कम्पयामि ॥ ८। ४८ ॥ 


स्र्ष्ट (पत्मन्‌) धमं से गिरने वाले 
पतिदेव ! (वेज्ञीनाम्‌) दिव्य जलो के समान निर्मल 
विद्या श्नौर सुशीलता से युक्त पत्तियों के मध्य मेँ 
व्यभिचार कौ भावना से विद्यमान (त्वा) ्रापको 
म (आघरूनोमि) सव ्रोर से कम्पित करतीह, 
भयभीत करती है । 

है (पत्मन्‌) धमं से गिरने वाने पतिदेव ! 
(कुकूननानाम्‌) शव्द विद्य! से भरत्यन्त नग्न स्त्रियों 
के समौप मूखंता से विद्यमान (त्वा) भ्रापकौ मै 
(श्राघ्रूनोमि) सव श्रोर से कम्पित करतौ ह। 
दूर्‌ हटाती हँ । 

है (पत्मन्‌) धमं से गिरने बाले पतिदैव ! 
(भन्दनानाम्‌) कल्याणमय ्माचरणा करने वाली 
स्तयो के पास अरधर्माचारी होकर प्रवृत्त होने वाने 
(त्वा) प्रापको मँ (आ्रष्रूनोमि) सव भोर ते 
कम्पित करती ह । दुर हटाती है । 

हे (पत्मन्‌) चंचल चित्त वाते पतिदेव ! 
(मदिन्तमानाम्‌) भ्रत्यन्त श्रानन्दितं परस्वियों के 
पास दुःलदायी होकर विचरण करने वाने (त्वा) 
्आापको रै (श्राघरुनोमि) सव घनौर से कम्पित करती 
ह । दूर हटाती हैँ । 

है (पत्मन्‌) धमं चे गिरने वाते पतिदेव ! 
(मधुन्तमानाम्‌) भ्रत्यन्त मुरता से युक्त स्वरयो के 
समीप कुत्सित भ्राचरण वाते (त्वा) प्रापको मै 
(शराघ्रुनोमि) सव ओ्रोरसे कम्पित करतौ है । दूर 
ददाती है । 

हे (पत्मन्‌) धमं से गिरने वाते पतिदेव ! 
(ह्वः) दिन के (ख्ये) प्रकाल मँ ओर (सूर्यस्य) 
सूयं की (रदिमिषु) किरणों मँ घर्‌ परर संगम 
के ग्रभिलापौ (शुक्रम्‌) शुद्ध वीयं वाने (त्वा) 
म्रापको (क्रे) युक्र प्राप्ति के लिये ( ॥1 
सव श्नोर से कम्पित करती हं । उक्त अ्रधमं से दुर 
इटाती ह ॥ 5 । ४८ ॥ 


श्रष्म प्रध्याय 


६२३ 
| [ हे पत्मन्‌ ! श्रह्लो ख्ये सुयंस्य रदिमघु च गृहे संगतिमोप्सु' शुकं त्वा युके प्रावूनोमि | 

न्त्रः -सत् वाचकलुप्तोपमाल गारः ॥ न्प्र इस मन्व में वाचक नुप्तोपमा- 

यथा सूर्यस्य रदमीन्‌ प्राप्य जगत्पदार्थाः शुद्धा ग्रलङ्गार टै ॥ जने सूयं की किरणोंको प्राप्त 


जायन्ते तथेव दुराचारी सुरिक्षां दण्डं च प्राप्य करके जगत्‌ के पदार्थं गुद हो जातिदटैवेनटही 
पवित्रो भवति । दुराचारी पुरुष उत्तम शिक्ना श्नौर दण्ड को प्राप्त 
करके पवित्र हो जाता दै । 
गृहस्थे रत्यन्तदृषठो व्यभिचारव्यवहारः सदेव गृहस्थो को चाद्धिये कि वे श्रत्यन्त निकृष्ट 
निवतंनीयः, कृतोऽस्य शगरीर।त्मवलनाशक्त्वेन व्यभिचार कमं से सदा दुर रँ क्योकि यह बरीर 
धर्मार्थकाममोक्षारां प्रतिबन्धकत्वात्‌ ॥ < । ४८॥ श्रौर प्रात्मा के वल का नादाक होने से घर्म, ग्रं, 
कामश्रौर मोक्ष का वाघक रै ।। ४।४८८॥ 


्ऋरखररत्रगरर--१- गृहस्थकं मे पत्नी का पति को उपदेश- पत्नी श्रपने पतिमे कहती टै 
क्रि हे धर्मं से पत्तित्त पते! दन्य जल कै समान निर्मल विद्या प्रौर सुशीलता से युक्त स्त्रियो के मध्यमे 
वपरभिचारभाव से विद्यमान, शब्दविद्या के कारणा अत्यन्त नम्र स्त्रियो के समीप मूखंतामे वर्तमान, 
कल्याणमय श्राचरण वाली स्त्रियों के पास श्रधर्मचारी होकर प्रवत्तमान, प्रत्यन्त भ्रानन्द से युक्त पर 
स्वियों के समीप दुःखदायी भाव से विद्यमान, अनत्यन्त मधुरता गुणा से युक्त स्त्रियों के पास कुत्सित 
श्राचरणा से विद्यमान श्रापको गँ इस ्रत्यन्त निकृष्ट व्यभिचार करमसे दूर टटाती है । 

जसे सूयं की किरणों को प्राप्त करके जगत के पदार्थं जुद्ध टो जते दँ वमे म्राप मेरी इस उत्तम 
विक्षा को रौर दण्ड को प्राप्त करके पवित्र होभ्रो । यह व्यभिचार कर्मं शरीर प्रौरग्रात्माके वल का 
नाक होने से हमारे धर्म, मर्थं, काम प्रौर मोक्ष में वाधक है । 

२. श्रलङ्कार- मन्त्र मेँ उपमावाचकं "इव' आदि शब्द लुप्त होने से वाचकलुप्तोपमा अ्रलङ्कार 
है । उपमा यह है किं जैमे सूयं की किरणों से जगत्‌ के पदाथं गुद होते दै वैसे उत्तम रिक्षा प्रौर दण्डे 
दुराचारी पुरुष पवित्र हो जाते दँ ।। ८। ४८ ।। @ 


ककुभमित्यस्य देवाः । -चिरचेन्येत्प ्रच्तरगरप््रत्रखः विद्वांसो गृहस्थाः । विराट्‌ 
प्राजापत्या जगतीः । निषाद । यतते सोमेत्यस्य मुरिगा्ः प्िक्‌ घेवतः ॥ 
श्रथ गुहस्थान्‌राजपक्षे पनूरपदिकाति ।। 
अव फिर गृहस्थो को राजपक्ष में फिर उपदेश किया जाता दै ।। 
ककुभरूपं वुंषभस्यं रोचते बृहच्छुकः शुकरस्ं पुरोगाः सोमः सोमस्य पुरोगाः । 
यत्तं सोमादाभ्यं नाम जागरवि तसम तवा गृणामि तस्म ते सोम सोमाय स्वाहां ॥ ५९ ॥ 
पपर (ककुभम्‌) दिग्वच्छुदम (रूपम्‌) (वृषभस्य) सुखाभिवपंकस्य सभापतेः (रोचते) 
प्रकाशते (बहत्‌) (शुक्रः) शुद्धः (शुक्रस्य) युद्धस्य धरम्म॑स्य (पुरोगाः) पुरःसराः (सोमः) सोमगुणासम्पन्नः 
| रिश्चयं गुणयुक्तस्य गृहाश्रमस्य (पुरोगाः) पुरोगामिनः (यत्‌) यस्य (ते) तव (सोम) प्ा्तदव- 
म्यं चिद्रन्‌ ॥ (अदाभ्यम्‌) अहिसनीयम्‌ (नाम) ख्यातिः (जागृवि) जागरूकम्‌ (तस्मे) (त्वा) त्वाम्‌ 
(गृह्णामि) (तस्मे) (ते) तुभ्यम्‌ (सोम) सत्कर्मसु प्रेरक ! (सोमाय) शुधकरग्मसु प्रवृत्ताय (स्वाहा) 
अ ॥ श्रयम्मंत्रः शत० ११। ५। € । १०-११ व्याख्यातः ॥। ४६ ॥ 


बा ~ 


पर 


श्रस््रगण्णय्र्थ-इस मन्त्र कौ व्याख्या अतञ 


है॥८।४६॥ 


सरस्रन्टगथरण्न्च््िखः- हे सोम ! प्राप्तं 
इवर्यं॑विद्रन्‌ यद्यस्य वृषभस्य सुलाभिवर्पकस्य 
सभापतेः दृहत्ककुभे दिग्वच्छुदधं रूपं रोचते प्रका- 
शाते स त्वं शुक्रस्य शुद्धस्य धर्मस्य पुरोगाः पुरःसरः 
शुक्रः गुदः सोमस्य दवय्यंगुणायुक्तस्य गृहाश्च 
मस्य पुरोगाः पुरोगामी सोमः सोमगुणसम्पन्नः 
भव । 

यत्ते = तवादाभ्यम्‌ भ्रहिसनीय नाम स्यातिः 
जागृवि जाग्कम्‌ श्रस्ति, तस्मे नाम्ने त्वा त्वां 
गृह्णमि। 

हि सोम ! सत्कर्मसु प्रेरक तस्मे सोमाय गुभ- 
कर्मसु प्रवृत्ताय ते = तुभ्यं स्वाहा सत्यावाक्‌ श्रसतु 
॥ ८ । ४६ 11 


ष # 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर छः 


(५१ ।५।६। १०११) में कौ गई 


सपर हे (सोम) देखवय॑वन्‌ विदान्‌ 
पुरुष ! यदि इस (वृषभस्य) सुख की वर्षा करने 
वाले सभापति का (बृहत्ककुभम्‌) दिशा के समान 
शुद्ध रूप (रोचते) प्रकारित होता दहै तो प्राप 
(क्रस्य) शुद्ध घमं का (पुरोगाःशुक्रः) विशुद्ध नेता 
वनो तथा (सोमस्य) 7े्वयं से युक्त गृहाश्रम का 
(पुरोगाः सोमः) सोम के गुणों से युक्त नेता बनो । 

श्रौर जो (ते) तेरी (श्रदाभ्यम्‌) अ्रमर (नाम) 
ख्याति (जागृवि) जागरूक है, उस ख्याति के कारण 
(त्वा) पको सभापति स्वीकार करता हैँ । 

हे (सोम) गुभ कर्मो में प्रेरणा करने वालि 
सभापते ! उक्त गुणों से युक्त (सोमाय) शुभ क्मोँ 
मे लगे हये (ते) श्रापके लिये (स्वाहा) सत्य वेद- 
वाणी हो ॥ ८।४६॥ 


[हे सोम ! यद्‌ यस्व `` -बृहत्ककुभं रूपं रोचते स त्वं शुक्रस्य पुरोगाः शुक्रः, सोमस्य पुरोगाः 
सोमो भव, यत्ते = तवादाभ्यं नाम जागृव्यस्ति, तस्म नाम्ने त्वा गृह्णामि, है सोम ! 
तस्म सोमाय ते == तुभ्य स्वाहास्तु ] ~ 


स्तप्रकप्र््यः- सभाप्रजाजनंरयस्य पुण्या प्रशंसा, 
सौन्दग्यंगुणायुक्तं रूपं, विद्या, न्यायो, विनयः, 
शौर्य्य, तेजः, पक्षपातरादित्यं, चुहत्तोत्साह, भ्रारो- 
ग्य, वलं, पराक्र मो, वर्य, जितेन्द्रियता, वेदादिशा- 
स्त्रे श्रद्धा, प्रजापालनभ्रियत्वं च वर्तते, स एव 
सभाधिपती राजा मन्तव्यः ॥ ८।४६॥ 


ग्रा सभा ग्रौर प्रजा जनों को योभ्य 
है कि पै जिसकी पुण्य प्रशंसा, बुल्दरता से युक्त 
रूप, विद्या, न्याय, विनय, शौय, तेज, पक्षपात का 
अभाव, मित्रता, उत्साह, नीरोगता, वल, पराक्रम, 
यं, जितेन्द्रियता, वेदादि शास्त्रों मेँ शरदा ्रौर 
प्रजाके पालन मं प्रीति होवें उसौ कौ सभापति 
राजा मानं । ८१ ४६॥ 


ग्त्रररूय्ररत् रर गृहस्थो को राजपक्षोय उपदेशा- सभा आओौर प्रजा कै जन कहते हैँ किट 


एवय को प्राप्त विद्वान्‌ सभापते ! आप सुख कौ वर्षा करने वाले हो, दिशां से समान श्राषका चदधल्प 
है अर्थात्‌ श्राप सुन्दर रूपवान्‌ हो, आप शुद्ध धमं के नेता भ्रातु विद्या, न्याथ, विनय) चौं, तेज, पक्त 
पात से शून्य इन शुद्ध गुणों से भूपित हो, एेद्वयं गुण से युक्त गृहाश्चम के भी नेता प्रधि मिषता, उत्साह, 
आरोग्य, बल, पराक्रम, धेयं, जितेन्द्रियता इन सोम्य गुणों से अलङ्कृतं हो, आपकी तिरत्काररहित 
ख्याति सर्वत्र जागरूक दै श्रथात्‌ ग्रापकी पण्य प्रशंसा है, ्राप सचको शुम कर्मो यँ परितं करने वलि भौर 
स्वयं शुम कर्मो में प्रवृत्त हो, सत्यवाणी भ्र्थाद्‌ वेदादि शास्त्र मेँ आपकी शद्धा है, वैदोनुक्कल अनापालनं 
में ग्रापका प्रेम दै, इसलिये हम श्राप को ही समाचिपति राजा मानते ई ॥ ६। ४8 ॥ 


अष्टम प्रध्याय 


दैवाः । ्जच्चऋस्रत्रखः = राजानः । स्वराडार्पी जगती । निषादः ॥ 


पुनः प्रकारान्तरेण राजविषयमाह्‌ ।। 
प्रकारान्तर से राजविषय का फिर उपदेश किया दै ॥ 
उशिक खं दैव सोमाघ्रः भियं पाथो ऽपीटि वशी तं देव सेमेनरस्य प्रियं पयोऽ 
पीस्मन्संखा तवं देव सोम विनवैषा देवानाँ प्रियं पाथोऽपींटि ।। ५० ॥ 


प्प्र्डर््थः- (उदिक्‌) कामयमानः (त्वम्‌) (देव) दिव्यगुणासम्पन्न (सोम) सकलेव््यादच 
(श्रग्नेः) सद्धिदृषः (प्रियम्‌). पोतिजनकम्‌ (पाथः) रक्षणीयमःचरणम्‌ । पाथ इति न पठितम्‌ ॥ निंर 
४।३॥ (श्रपि) निश्चयार्थं (इहि) पराप्नुहि जानीहि वा (वग) जितेन्द्रियः (त्वम्‌) (देव) दातः (सोम) 
दिदवर््योन्ततौ प्रेरक (इन्द्रस्य) परमे श्वर्ययुक्तस्य वा्मिकस्य राज्ञः (प्रियत्‌) सुेस्र्पकम्‌ (पायः) ज्ञातव्यं 
कर्मं (श्रपि) (इहि) (श्ररमर्सखा ) वय सखायो यस्य सः (त्वम्‌) (देव) विद्यासु द्ोतमान (सोम) 
त्रि्शवथ्यंसहित (विदवेषान्‌) सर्वेष।म्‌ (देवानाम्‌) घाभ्मिकाणामाप्तानां विषाय (ग्रियत्‌) कमनीयम्‌ 
(पाथः) विज्ञानाचरणम्‌ (श्रपि) (इहि) ॥ श्रयम्न््रः वत० ११।५।९। १२ व्या्पातः ।। ५० ॥। 

रस्णपर्थ् (पायः) यह शव्द निघं० (४।३) मे पद नामोमेपदादै। इस मन्व्रकी 
व्याख्या दत (११।५।६। १२) मेँ कौ गर्दै ॥८।५०॥ 


सत्रखन्द्रश्रन्त्रखः- हे देव दिव्यगुण- 
सम्पन्न सोम सकलैऽवर्याढयय राजन्‌ ! त्वम्‌ उशिक्‌ 
कामयमानः भवन्‌, श्रग्नेः सद्विदृषः प्रियं प्रीतिजनकं 
पायः रक्षणीयमाचरणम्‌ श्रपि + इहि निदचयेन 


प्राप्नुहि जानीहि वा । 


है देव दातः सोम ! रेव्व्ग्योन्नतौ प्रेरक त्वं 
वक्ञी जितेन्द्रियः भरूतवेनद्रस्य परमेद्वय्य युक्तस्य 
धरा्भिकस्य राज्ञः प्रियं सुखैस्तप्पकं पाथः ज्ञातव्य 
कमं श्रपि + इहि निस्चयेन प्राप्नुहि जानीहि वा । 


ह देव विद्यासु योतमान सोम ! विचेश्वय्यं सहित 
ल्वमस्मत्सला वयं सखायो यस्य सः वि्वेषां सवषां 
देवानां घास्िकाणामाप्तानां विदृषां प्रियं कमनीयं 
यायः विज्ञानाचरणाम्‌ श्रपि † इहि निश्चयेन प्र्नुहि 
जानीहिवा। ८।५०॥ 


म्प्र टे (देव) दिव्य गुणोंसे युक्त 
(सोम) सकल रश्व्यं से भरपूर राजन्‌ ! श्राप 
(उशिक्‌) कामना करते हेये (श्रणनः) श्रे विदान्‌ 
के प्रियम्‌) प्रीतिकारक (पायः) रक्षाके योग्य 
श्राचरण को (श्रपिइहि) निश्चय से प्रप्त करो 
वा जानो। 

हे (देव) दाता (सोम) एेर्वयं की उन्नति कैं 
लिये प्रेरणा करने वाले राजन्‌ ! श्राप (वज्ञी) 
जितेन्दिय होकर (इन्द्रस्य) परम रेश्व्यं से युक्त 
धार्मिक राजा के (प्रियम्‌) सुखो से तृप्त करने वाले 
(पाथः) ज्ञातव्य कमं को (ग्रपि इहि) निश्चयसे 
प्राप्त करो वा जानो । 

हे (देव) सव विद्याओं में प्रकारामान (सोम) 
विद्या रूप णेदवयं से युक्त राजन्‌ ! आप 
(श्रस्मतेखा) हमारे सख बनकर विस्वेषान्‌) सव 
(देवानाम्‌) घामिक राप्तं विद्वानों के (प्रियम्‌) 
कामना के योग्य (पाथः) विज्ञानभय ्राचरण को 
(रपि इहि) निश्चय से प्राप्त करोवा जानो ॥ 
८॥५०॥ 


[हे देव सोम ! त्वमस्यत्सखा विद्वेषं देवानां प्रियं पायोऽपोहि ] 


स्त्रत्पर्ः- राज्ञो राजपुरुषाणां सभ्यानां 


ज्वर राजा, राजपुरूष, रौर सभासदो 


ण 
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चोचितमरित- पूरुपाधेन, संयमेन, मित्रतया, धामि- को उचित है कि वे पुरुषार्थ, संयम श्रौर भित्रता से 
काणां वेदपारगाणां मागे गच्छेयुनंहि सतयुरुप- कामिक वेदजञ विद्वानों के मागं पर चलें बर्योकि 
संगानुकरणा)भ्यां विना कश्चिद्‌ विद्यां, धर्म्म, सावं- सत्पुरुषो के संग रौर अनुकरण के विना कोई भी 
जनिवप्रियतामंव्यं च॒ प्राप्तुं शक्नोति ॥ विद्या, धमं, सव जनों कै भरेम ओ्रौर रिवय को प्राप्त 
८।५०॥ नहीं कर सकता ॥ ८ । ५० ॥ 

जर प्द्द्र्ध्रः- देवानाम्‌ =धाभिकाणां वेदपारगाखाम्‌ ।। 

मर्य सपर गृहस्थो को राजविषयक उपदेका- प्रजा जन रजा से कहते है कि है राजन्‌ । 
श्राप दिव्थ गणो से सम्पन्न हो, सकल एेश्वयं से भरपूर हो, प्रजा कौ कामना करने वाते हो, इसलिये श्रेष्ठ 
विद्वानों के प्रीतिकारक स्राचरण का पुरुपाथं से अनुकरण करो । श्राप दाता हो भ्रौर हमे फेख्वयं को 
उन्नति के लिये प्ररत करने वाते हो । आप संयम से जितेन्द्रिय होकर परम एेदवयं से युक्त धामिक 
राजाश्रों के, सुखो से तृप्त करने वाते कर्मो का अनुकरण करो । श्राप सव विद्याश मे प्रकाशमान हो, 
विद्या रूप एेदवययं से भूषित हो इसलिये मित्रता से हम सव जनों के सखा होकर धामिक, वेद कै पारंगत, 
श्राप्त विद्वानों के प्रिय विज्ञान को प्राप्त करो क्योकि सत्पुरुषो कँ संग ओर सत्पुरुषो के अनुकरण के 
विना कोई भी व्यित विद्या, धमं भ्रौर एेश्वयं को प्राप्त नहीं कर सकता श्रौर न हौ सव जनौं का श्रिय 
हो सकता टै ।॥ ८ । ५० ॥ @ 

देवाः । च्तरगप्रतख्ो > रत्र; = स्पष्टम्‌ । प्रार्षीं जगती । निषादः ।1 
अथ गाहस्थ्यविषये विङेषमाह्‌ ॥ 
म्रव गृहस्थ विषयक विशेष उपदेश किया जाता है ॥ 
इह रतिर्हि रमध्वमिह प्रतिर खधरुतिः स्वाहा । 
उपसृजन्धरणं मात्र धरुणो मातरं धय॑न । रायस्पोप॑म्मासुं दीधरत्‌ स्वाहा ॥ ५१ ॥ 

प्परन्य्र्थ्ः- (इह) ग्रस्मिन्गृहाश्रमे (रतिः) रमणम्‌ (इह) (रमध्वम्‌) (इह) (धृतिः) स्वेषां 
व्यवहाराणां घारणा (इह) (स्ववृतिः) स्वेषां पदर्थानां धारणम्‌ (स्वाहा) सत्य वाक्‌ क्रिधा वा (उकसु- 
जन्‌) समीपं प्रापयन्तिव (धरुणम्‌) धरत्तव्यं पुत्रम्‌ (मात्रे) मान्यकव्ये (धरणः) धर्ता (मातरम्‌) मान्ध 
प्रदाम्‌ (धयन्‌) तस्याः पयः पिवन्‌ (रायः) घनस्य (पोषम्‌) पृष्टम्‌ (्रष्ाघ्रु) (बौधसरत्‌) धारयं । श्रत 
लोडये लुट्‌ डमावक्च (स्गहा) सत्यया वाचा ।। अ्रवम्मंत्रः श्न ० ४।६। ६ । =£ व्याश्यातः ॥ ५१॥। 

प्रस््णग्र्थ- (दीधरत्‌) धारया । यहां लोट्‌ अ्रधं मे लुड्‌ लकार दै रौर श्रद्‌ के। अभाव 
है । इस मन्त्र की व्म्राख्या शत० (४।६। ६ । ८-&) मेँ की गई टै ॥ = । ५१॥ 


स््रप्वन्टग््र्न्च्रिखः- हे गृहस्थाः ! युष्मा- म्पराषतरार्य टे गृहस्थो! तुम्हारा (इह) इस 

कमिह गरस्मिन्‌ गृहाश्रमे रतिः रमणम्‌, इह धृतिः ग्रहाधम भे (रतिः) रमण, (इह) इस (धृतिः) सव 

सर्वेपां व्यवहाराणां धारणा, इह स्वयृतिः स्वेषां व्यवहारोंका धारण, (इह) इसमे (स्वधृति) 

पदार्थानां धारणं स्वाहा सत्था वाक्‌ क्रिया वा जअ्रपने श्रपते पदार्थौ का वारणा शौर (स्वाहा) सत्य 

चास्तु यूयमिह रमध्वम्‌ । वाणी वरा सत्य कमह । तुम लोग इस गृहाश्रमं 
रमण करो । 


ह गृहिस्त्व पत्यस्य मात्रे मान्यकरव्ये यं वर्णं = है गृहस्थ ! तू (अयत्यश्य) वालक कौ (मारे) 


स्वगृहे रमस्व, स धरुणः धर्ता मात्रे मान्य कर्वे 
मान्यप्रदां धयन्‌ तस्थाः पयः पिवन्‌ इव 
रायः धनस्य पोषं पुष्टिं स्वाहा सत्यया 
वाचा दीधरत्‌ धारयेत्‌ | ८।५१॥ 


अष्टम अ्रध्याय 
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माताके लिये (यम्‌) जिस (धरुणम्‌) वारण 
करने योग्य गर्भं को (उपजन्‌) प्राप्त कराता हृग्रा 
शरपने घर मँ रमणा करता है वह॒ (धरणः) वालक 
(मात्रे) माताके लिये (मातर धयन्‌) माता का 
दूध पीता हृग्रा हमारे मध्य मेँ (रायः) घन की 
(पोषम्‌) पृष्ट को (स्वाहा) सत्यवाणी से (दीव 
(रत्‌) वारणा करे ॥ ८।५१॥ 


[हे गृहस्याः ! युष्माकभिह्‌ रतिः, इह धृतिः, इह स्वधृति: स्वाहा चास्तु ] 


न््रक्छरः--यावद्राजादयः सभ्याः प्रजा 
जनाइ्च सत्ये, षेये, सत्येनोपाज्जितेषु पदारथपु, 
धम्मं व्यवहारे च न, वर्तन्ते तावत्प्रजासुखं राज्य- 
सुखं च प्राप्तं न रावनुवन्ति । 


ग्राथः जव तक राजा श्रादि, सभा- 
सद्‌ श्रौर प्रजा जन सत्य, वेयं, सत्य मे कमाये पदार्थो 
मे तथा धरमेयुक्त व्यवहार मे प्रवृत्त नहीं होते रँ तव 
तक प्रजासुख ग्रौर राज्यसुख को प्राप्त नही कर 
सकते । 


[ धरुणो मत्रे मातरं धयन्तिवास्मासु रायः पोषं स्वाहा दीधरत्‌ | 


यावद्रा जपुरुषाः प्रजा पृरुषादच पितूपुत्रवत्यरस्पर्‌ 
पील्युपकारं न कुर्वन्ति तावत्सुखं कवा ।। ८ । ५१॥। 


जव तक राजपुरुष ग्रौर प्रजाजन पिता-पुत्र के 
समान परस्पर प्रीतिपूर्वकं उपकार नहीं करते रँ तव 
तक सुख कहां ?॥ ८ । ५१ ॥ 


न्य सपर - गृहस्थविषयक विदोष उपदेश - गृहस्थो को उचित दै कि वे इस गृहाश्रम ५ 


रमण कर, सव धर्मयुक्त व्यवहारो को धारणा करं, सत्य से कमाये हये भरपने पदार्थो को धारणा कर्‌, 
सुत्यभाषणा, सत्याचरण श्रौ वैं शरदि गुणो को धारणा कर, करयोकि इन गुणो को धारण क्वि विना वे 
भरनासुख रौर राज्य सुल को प्राप्त नहीं कर सकते । 

गृहस्थ पुरुष वालक कौ माता के लिये गमं का सर्जन करे भ्रौर म्रपने घरमे सुमे रमणा करे । 
वह वालक माता के स्तनों कापान करके पृष्ट को प्राप्त हो । राजपुरुष श्रौर प्रनाजन माता-पिता ग्रौर 
पत्र के समान परस्पर भ्रत्यन्त प्रीति से घन श्ौर पृष्टिको प्राप्त हो, परस्पर उपकार किया करं । परस्पर 
रीति के लिये सदा सत्यभाषण करं । अव तक एसा नहीं करते तव तक सुख का ?॥८।५१। छि 


देवाः । श्रच्तरपप्रल्तिः राजा । भुरिगार्षौ बृहतीः । मध्यमः ॥ 
पुनरपि गृहस्यविषये विदोषमाह ।। 
फिर भी गृहस्थो के विषय मे विशेष उपदेश किया है ।। 


सत्रस्य 5 ऋद्धिरस्यग॑न्प ज्योतिरमृतं 5 अभूम । 
दिवं पृथिव्या 5 अध्यारुहामाविदाम देवान्त्छज्योंतिः ॥ ५२ ॥ 


प्रब्दः (सत्रस्य) संगतस्य राजव्यवहाररूपस्य यजस्य (ऋद्धिः) सम्यग्‌ बदिः (श्रसि). 
(्रगनम) धराप्नुयाम (ज्योतिः) विज्ञानप्रागम्‌ (अमृताः) प्राप्तमोक्षाः (अभूम) भवेम । अन्ोमयत् लिङ्ये 
लुड्‌ (दिवम्‌) सूर्यादिम्‌ (पृथिव्याः) मूम्यादेर्च जगतः (अधि) उपय्यु कृष्टमावे (ब्रा) समन्तात्‌ (म्मर्हाम) 


[` 


६९८ 


दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


प्ाुेवेम । भरत चिकरणव्यत्ययः (अविदाम) विन्देमहि (देवान्‌, विदुषो दिव्यान्‌ भोगान्‌ व (स्वः) सुखम्‌ 
(ज्योतिः) विज्ञानविषयम्‌ ॥। श्रयं मन्त्रः शत० ४। ६ । € । ११-१२ व्याख्यातः ॥ ५२१ 

पत्र (अगन्म) प्राप्नुयाम (्भरूम) भवेम । यहां दोनों स्थान पर लिङ्‌ रथं मे 
लुड्‌ लकार है । श्ररुहाम) यहां विकरण प्रत्यय (क्षप्‌) का व्यत्यय (जञ) दै । इस मन्त्र कौ व्याख्या कातर 


(४।६।६। ११-१२) में की गई है ॥८।५२॥ 


सत्रप गश््रह्न्व्रिखः- हे विदन्‌ ! त्वं 
सत्रस्य संगतस्य राज्यव्यवहारकूपस्य यज्ञस्य ऋद्धिः 
सम्यग्‌ बुद्धिः श्रसि, त्वतृसङ्घन वयं ज्योतिः विज्ञान- 
प्रकाशम्‌ श्रगन्म प्राप्नुयाम, अमृताः प्राप्तमोक्षाः 
शभम भवेम दिवं सूर्यादि पृथिव्याः भूम्यादेख्च 
जगतः श्रधि-; श्रा अर्हाम उपयु कृषटतया सम- 
न्तात्‌ प्रादुर्भवेम, देवान्‌ विदृषो दिव्यान्‌ भोगानु 
वा ज्योतिः विज्ञानविषयं स्वः सुखं चाविदाम विन्दे- 
महि ॥८।५२॥ 


न्त्रगस्वत्र्थ टे विद्वान्‌ पुरुष ! रप (सत्रस्य) 
सुसंगत राज्य-व्यवहार रूप यज्ञ की (ऋद्धिः) उत्तम 
वृद्धि (श्रसि) हो, ्ापके संग से हम लोग (ज्योतिः) 
विज्ञानमय प्रकाश को (भ्रगन्म) प्राप्न करे, 
(श्रमृताः) मोक्ष को प्राप्त करने वाले (रभम) हो, 
(दिवम्‌) सूर्यं रादि (पृथिव्याः) अओरौर भूमि प्रादि 
जगत्‌ के (अ्रधि + श्रा +-रुहाम) ऊपर उत्तम रीति 
सेचारों रोर प्रकट हों, (देवान्‌) विद्वानों वा 
दिव्यभोगों को (ज्योतिः) विज्ञान कै विषयकौ 
(स्वः) ग्रौर सुख को (ग्रविदामः) प्राप्त करें 
॥ ८ ।५२॥ 


` [ह विन्‌ ! त्वं सत्रस्य चह रसि, तवत्संगेन वय' ज्योतिरगन्म, श्रमृता श्रभ्रम, वेवान्‌ ज्योतिः स्वष्चाविदाम | 


- यावत्सर्वेषां रक्षको धार्मिको 
राजाऽप्तो विद्रादच न भवेत्तावत्कद्चिन्तिविध्नो 
विद्यामोक्षानुष्ठानं कृत्वा तघ्युवं प्रप्तुननाहंति, न 
च मोक्षमुलादधिकतरं किचित्मुमस्ति ।। ८। ५२॥ 


न््रव्रत्रपः 


न्तन प््द्द्र्थ्ः- ज्योतिः = विद्याम्‌ । 


म््ाकर्थ- जव तक सव का रक्षक धामिक 
राजा आप्त विद्वान्‌ नं होवे तवे तक कोई निविघ्न 
विद्या ओ्रौर मोक्ष का अ्रनृष्ठान करके उसके शु 
को प्राप्त नहीं कर सकता, ग्रौर मोक्ष सुख ते बढृ- 
कर कोई सुख नहीं है ।॥ ८। ५२ ॥ 


्ष्यररत्रगरर गृहस्य विषयक विगगोष उपदेज्ञ-प्रजाजन कहते है कि हि सवके रक्षक, 


धाक श्राप्त विद्वान्‌ राजन्‌ ! श्राप राज्यव्पवहार खूप यज्ञ की उत्तम इद्धि हो अर्धति बड़ाने बलि हो; 
श्रापके संग से हम लोग विज्ञान (विया) रूप प्रकाद को प्राप्त करं, अभृतं हो जवं श्रथति मोधषु् 
को प्राप्त करं । विज्ञान की वृद्धि से भूमि शरीर सूर्यादि मेँ विचरण करं । विद्वानों ओर दिव्यभोगों को 


प्राप्त कर । विज्ञान ्रौर सव सुखो को प्राप्त करें किन्तु मोक्ष युख से बहकर कोई सुख तहं ` 


दै। ८।५२॥ ® 
युवमित्यस्य देवाः । द्रुह प््त्रस्ः गृहस्याः । पूर्वस्याष्यनुष्ुष्‌ । गात्धारः स्वरः ॥ 
दूरेचेत्यस्यासुवु प्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः । भ्रस्माकमित्यस्यं प्राजापत्या 
वुहती छन्दः । मच्यमः स्वरः । भभ वरित्यस्य विराट्‌ प्राजापत्या 
पड क्तिदछन्दः । प्म: स्वरः ॥ 


गृहस्थ विषयक फिर विलेष उपदे किया है ॥ ( 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ + इ 
पि 


£ 
1 
4 


` -- श्रध्याय 


युवं तभिदरापर्वतापूरोयुशा यो न॑ परलन्यादप्‌ 
द्रे चन्ताय॑छन्त्द्‌ गहनं यदिनंशषत्‌ । 


तन्तमिद्धतं वज्रेण तन्तमिद्धंतम्‌ । 


अस्माक शतन परं शुर विश्वतो म्मा दर्षी विश्वतः । 
भूवः स्वः सुप्रनाः प्रजाभिः स्याम सुवीरा वीरैः सुपाषाः पाचैः ।। ^> ।। 
प्रचर; (युवम्‌) युवाम्‌ (तम्‌) (इन्रापवंता) सूय मेवसगौ चेनापतितेना जनो । श्त सुषा 


सुलुक्‌ ॥ श्र० ७। १।३६ ॥ इत्याकारः (पुरो 


युधा) पूर्वं युव्येते तौ (यः) (नः) प्रस्माकम्‌ (पृतन्यात्‌) 


पृतना =सेनामिच्छेत्‌ (श्रप) (तन्तम्‌) शत्रुम्‌ (इत्‌) एव (हृतत्‌) हन्यताम्‌ (वच््रे ण) गस्त्रास्वरविद्यावनेन 


(न्तम्‌) (इत्‌) एव (हतम्‌) विनदयतम्‌ (दूरे) (चत्ताय) बा्वादाय 


(छन्त्सत्‌) ऊर्ज्‌ (गहनय्‌) कटिनं 


संन्यम्‌ (यत्‌) (इनक्षत्‌) व्याप्नुयात्‌ । इनक्षदिति व्याप्तिकर्मसु पठितम्‌ ॥ निघं० २।१८॥ |्रस्माकम्‌) 


(तरून) (रि) सर्व॑तः (शूर) श्यृणाति 


बावन तत्सम्बुद्धौ (विदवतः) सवंतः (दर्मा) गवरुविदारयिता 


(दर्वष्ट) विदारय (विदवतः) (सूः) भूमौ (वः) अन्तरम्‌ (स्वः) सुखे (सुप्रनाः) प्रशस्तसन्तानाः 

(परजाभिः) (स्थाम) (सुवौराः) बदहूश्रेठवौ रक्ताः (वीरः) उत्तमवलयुवतेः पुरुषे: (सुपोषः) ्रनुत्तमपुष्यः 

(पोषः) पष्टिः ।। घ्रं मन्त्रः सत० ८। ५॥ ११ । १४ गयास्यातः ॥ ५३ ॥ 4 
रपण (इन्रापवंता) यहाँ "सुपां सुलुक्‌ शर० ७। १। ३६) इस मूतर स बकार 


श्रादेश है । (इनक्षत्‌) यह्‌ पद निघं ° (२ 1 १८) मँ व्याप्त्यथंक क्रियाभ्रो मे पदा दै । 


शत (४।५।११। १४) मँकीगर्ईहै।।८।५३॥ 


सरप्रच्छश््रष्न्त्रियखः- हे पूरोयुघा ! पूवं 

युध्येते तौ इन््रापवंता सूर्यमेषसटौ सेनापतिसेना- 

जनौ ! युवं युवां यो यो नः प्रस्माकं पृतन्यात्‌ 

पृतनां =सेनामिच्ेन्‌ [तम्‌] तन्तं शत्रुं व्रण 
इत्‌ एव श्रषहतं हन्याताम्‌ । 


तद्‌ गहनं =शतुदलं कठिनं सैन्यम्‌ श्रस्माकं 
सैन्यमिनक्षत्‌ व्याप्नुयात्‌ । 

यच्च छन्त्वत्‌ ऊर्जंत्‌ तन्तं शत्रुं चत्ताय = 
श्रानन्दाय आरह्लादाय इत्‌ एव हतं =दररे प्रापयतं 
विनश्यत्‌ । 

हे शुर ! श्यणाति शवून्‌ तत्सम्बद्धौ सभापते ! 
दर्म्मा शत्रूविदारयिता त्वमस्माकं शत्रून्‌ विदवतः 
स्वेतः परिदर्षौष्ट विदारय यतो बयं [मूः] भूमौ 
[ वः] अन्तरिक्षम्‌ [स्वः] सुखे प्रजाभिः सुप्रजाः 
्रशस्तसन्तानाः वीरः उत्तमवलयुकतः पृरूपेः 
सुबौराः वहधरेवी रणुक्ताः पोः पृष्टिः सुपोषाः 
अनुत्तमपूष्टयः विइवतः सर्वतः स्यात्‌ ॥। = । ५३ ॥ 


इस मत्र की व्याख्या 


म्प्र हे (पुरोयुधा) युद्ध कालम ग्रागे 
लने वाने (इनद्रापवतो) सूर्यं प्रौर मेध के सदश 
सेनापति रौर सेना के लोगो ! (युवम्‌) तुम दोनों ‰ 
जो.जो (नः) हमारी सेना से युद्ध करना चाद 
[तम्‌] उस (तन्तम्‌) शत्रु का ( वचर ण) रस्त 
अस्त्र-विद्या के बल से (इत्‌) टी (ग्रपहतम्‌) टनन 
करो । प्रौर 

वह (गहनम्‌) विकट शावरुदल हमारे सेनादल मेँ 
(इनक्षत्‌) व्याप्त टो जाये, मिल जाये । श्रौर-- 

जो (छन्त्सत्‌) प्रपना वल वदाव उस (तन्तम्‌) 
शत्रु को (चत्ताय) प्रना के अनन्द के लिये (इत्‌) 
ही (हतम्‌) दूर हटाग्नो, विनष्ट करो । 

हे (शुर) शत्रुर का हिन करने वलि चर्‌ 
सभापते ! भाप (दर्मा) शत्रुर का विदारण करने 
वाने होकर हमरे बानुर का (विश्वतः) सव श्रोर 
से (परिदरषष्ट) विदारण करो । जिसे हेम लोग 
[मू] भरमि | भुवः] भरन्तरक्ष [स्वः] यलोक मे 
(प्रजाभिः) प्रजा से (सुप्रजाः ) उत्तम सन्तान वलि, 
(वीरैः) उत्तम वल से युक्त पूरुषो त (सुबोराः) 


ददर दयानन्द-यजु्वेदभाष्य-भास्कर ^ 


अतिश्रेष्ठ वीरो वाते, (पोषेः) नाना [+ 
पदार्थो से (सुपोषाः) अत्युत्तम पृष्ट वाले (विदवतः) 
सव ओर से (स्याम) हों ॥ ८। ५३ ॥ 
[हे पुरोधेन्ाप्वता युवं यो यो नः पृतन्यात्‌ [तम्‌] तन्तं ब्वोशेदपहतं `` "यतो वयं ``“ प्रजाभिः 
सुप्रजाः, वोर: सुबराः, पोषेः सुपोषा विश्वतः स्याम | 
च्प्रत्र7°ः- यावत्‌ समापतिसेनापती प्रगल्भौ ग्तररप्र््--जव तक सभापति श्रौर सेना- ` 
सन्तौ सर्वकार्येषु पुरस्सरौ न स्यातां तावत्‌ परति चतुर होकर सब कामों में श्रग्रणी नहीं होते 
सेनावीरा ह॑तो युद्ध न परवर्तन्ते, नह्य तेन कर्म॑णा तव तक सेना कै वीर हषं सेयद्धमें प्रवृत्त नहीं 
विना कदाचिद्‌ विजयो जायते । १ कायं के विना कभी विजय नहीं हो 
सकती । 
यावदजातशत्रवः सभापत्यादयो न जायेरन्‌ न जव तक सभापति आदि त्रुरहित नहीं हो 
तावत्‌ प्रजाः पालयितुं दाकनुवन्ति, न च सुप्रजाः जाते तव तक वै प्रजा का पालन नहीं कर सकते, 
सन्तः सुखिनः स्युः ॥ ८ । ५३ । श्रौर उत्तम प्रजा वाले होकर सुखी नहीं रह सकते ॥ 
८।५३।। 
ग्तररख सर्र गृहस्थ विषयक विदोष उपदेश - प्रज।जन कहते है, है सूय कै समान 
तेजस्वी सेनापते ! तथा मे के समान शत्र सेना को श्राच्छादित करने वाले वीर संनिको । युद्ध मे आगे 
रहो, सव कार्यो मे श्रग्रणी रहो, जो जो हमारे लिये श्रपनी सेना तैयार करे) श्र्थात्‌ बल वा कर युद्ध की 
कामना करे उस उस शत्रु का वज्र से हनन करो। रौर एेसा प्रयत्न करो कि शतु का वलं हमारी सेना 
मे व्याप्त हो जाये, हमारी सेना वन जाये । ओरौर जो कोडं शतु श्रपने बल को वदाव उसे हमारे हषं के लिये 
दूर हटा्रो, म्रथवा नष्ट कर डालो । 
दे शत्रमरों का हिसन करने वाले शूर सभापते ! राप भी युद्धादि कारथौ में चतुर होकर सर्व॑ 
ग्रग्रणी रहो । जिसमे सेनापति तथा वीर सेनिक भी हषपूर्वक युद्ध मे भरवत्त र्द । आपके इस कायं 
के विना कभी विजय नहीं हो सकती । श्राप शतरुभ्रों का विदारण करके श्रजातश्चत्र्‌ चने जाग्रो 
क्योकि तक शत्रु शेष ह तव॒ तक श्राप भूमि, अन्तरिक्ष श्रौर यलोक मे सुखपूवंक हमारा पालनं 
नहीं कर सकते श्रौर हम लोग भी उत्तम सन्तानो वाले, श्रेछ वीरो वाते श्रौर अत्यन्त पृष्ट नहींहो 
सक्ते ॥ ८।५३॥ @ 
वसिष्ठः! प्ररन््रे्ठी प्रच्तवस्रत्तिः=उ्ृष्टस्यानी गृहस्थः संभाषतिह्चं । 
साम्न्युष्िक्‌ः। ऋषभः ।। 
पुनर्गा स्थ्यकम्महि ॥ 
गृहस्य कमं का फिर उपदेश करिया है ॥ 
प्रमेष्टुयमिधीतः परजापंतिर्वाचि व्याहंतायामन्धौ 5 अच्छैतः । 
सविता सन्यां विन्कक॑म्मा दक्षाय पषा सौँपकरव्॑याम्‌ ॥ ५४५ ॥ 


प्ट; (परमेष्ठो) परमे =्रकृष्ट स्वके तिष्ठतीति (रभिधीतः) निदचितः (प्रजापतिः) 
प्रजायाः स्वामी (वाचि) वेदवाण्याम्‌ (व्याहृतायाम्‌) उपदिष्टवां सत्याम्‌ (रन्ध) अते यत्तदन्धोज्नप्‌ ॥ 


श्रम म्रध्याय ६३१ 


हि शदेन यु-धौ च ॥ उ० ४। २०६ ॥ श्नननाडधातोरसुनि नुम धदच । अन्ध इतल्यन्नना० ॥ निघं० २ । ७ ।। उपलक्षणं 
चान्येषां पदार्थानाम्‌ (श्रच्छेतः) अच्छं निर्मलं स्वरूपमितः =-्र प्तः (सविता) जगदृत्यादकः (सन्याम्‌] सव्यं 
नीयते यया तस्याम्‌ (विददकम्मा) सर्वेत्तिमकर्म्मा सभापतिः (दीक्षायाम्‌) नियमा रणारम्भे (पूषा) पोपको 
बैद्यः (सोमक्रयण्यास्‌) सोमाय्ोपधीनां ग्रहेरो ॥। श्रयम्मर्रः दात १२ । ६ । १। १-८ व्याख्यातः ।। ५४ ॥ 


आ्रस््रप्णतर्-- (अन्धः) यह्‌ शव्द श्देनंम्‌-घौ च' उणा० (४। २०६) इस सूतव्रमे श्रद्‌ 
धातु से श्रसुन्‌' प्रत्यय के परे रहते “नुम्‌ का ्रागमग्रौर धकार काञ्रादेा करने पर सिद्ध होतार । 
'्रन्धः' शब्द निघं ० (२।७) मे म्रन्न-नामों में पटा दै । वह्‌ शब्द ग्रन्य पदार्थो का उपलक्षण द । इस मन्त्र 
की व्याब्या गत (१२।६। १ । ८) मे कौ गर्ईदहै।।८।५४॥ 


सत्रस्च्छ्श््रट्न्च्रिखः- हे गृहस्थाः। युष्मा- ग्र हे गृहस्थो ! तुम लोगो ने यदि 


भिर्यदि व्याहूतायाम्‌ उपदिष्टायां सत्वां वाचि वेद- 
वाण्यां परमेष्ठी परमे प्रकृष्टे स्वरूपं तिष्ठतीति 
प्रजापतिः प्रजापाः स्वामी, ग्रच्छतेः ्रच्ं निर्मलं 
स्वरूपमितः प्राप्तः विङ्वकर्म्मा सर्वोत्तमकर्म्मा 
सभापतिः दीक्षायां नियमवारणारम्भे, सोमक्रपण्यां 


(व्याहृतायाम्‌) उपदे की हुई (वाचि) वेदवाणी 
मे (परमेष्ठी) उत्तम स्वख्प मे विराजमान 
(प्रजापतिः) प्रजा के स्वामी को, (अ्रच्छेतः) 
निर्मल स्वरूप को प्राप्त (विङ्वकर्मा) सवमे उत्तम 
कमं करने वाने सभापति को (दौक्षायार्‌) दीक्षा 


सोमाद्योषधीनां ग्रहणे पूषा पोषको वंयः, सविता 
जगदटुत्पादकः सन्यां सत्यं नीयते यया तस्यां चानि- 
धीतः निल्चितः अन्धः ख्यते य॑त्तदन्ः==्रन्नंच 
प्राप्तं तहि सततं सुखिनः स्युः ॥ = । ५४ ॥। 


त्रयात्‌ निथम-घारण के रादि मे, (सोमक्रयण्याम्‌) 
सोम श्रादि श्रौषधियो के ग्रहण करने मे (पषा) 
पोषक वेय को ओर (सविता) जगत्‌ के उत्पादक 
को (सन्याम्‌) सत्य की प्राप्ति मे (अ्रभिधीतः) 
निदिचित किया है ग्रौर (ञ्रन्धाः) ज्रनन को प्राप्त 
क्रिया दै तो तुम लोग सुखो रहोगे ।। ८ । ५४॥ 

[हे गृहस्थाः ! युष्मामियंदि व्याहतःयां वाचि प्रजावति "` श्रमिधोतोऽन्लं च प्राप्तं तहि सततं सुखिनः स्थुः] 

चरचर यदीडवरो वेदव्रिद्यायाः, स्वस्य, ज्वर यदि ईदवर वेदविदा, अपने, 
जीवानां, जगतदच गुणकरमस्वभावान्‌ न भरकाञये- जोवों गौर जगत्‌ के गुण, करम, स्वमाव को प्रका- 
त्ति कस्यापि मनुष्यस्य विचेतेषां विज्ञानं च न शित नकरेतो किसी भी मनुष्य को विद्या ओर 
स्यात्‌, एताभ्यां विना कतः सततं सुखं च इनका ज्ञान नहीं हो सकता, ओर इनके विना सतत 
॥ ८५४ ॥ सुख कटां ?।। ८ । ५४॥। 


नरस गृहस्थ के कमं -ईदवर उपदेश करता दै कि हे गृहस्यो ! तुम लोग मु ने 
उपदेश की गई वेदवाणी कौ प्राप्ति में परमेष्ठी प्रजापति को निड्चित करो, दीक्षा अर्थात्‌ नियमों की 
शर्ण करने से पटे निर्मल स्वप को ्ाप्त हये, सवसे उत्तम कर्मो वाने सपति को निरिचित वारो, 
सोम श्रादि शओौपधियों को ग्रहण करते समय पूषा बर्थाय्‌ वं को निदिचित करो, सत्य की प्रान्ति मे 
सविता ब्र्थात्‌ जगत्‌ के उत्मादक ईद्वर को निरिचत करो । 


परमेष्टी प्रजपति ने वेदविद्या का ऋषियों के हृदय में प्रकाश किया है । जगत्‌ की उत्पत्ति 
करना सादि सपने गुणा कमं स्वभावो को भी उसने बतलाया है । सभापति, कंय श्रादि जीवों के गुण, 
कर्म, स्वभावो को भी उसने प्रका त क्रिया दै । ग्रौषयि श्रादि कायं जगु के गुणों का उसी ने उपदेश 
किया दहै । क्योंकि परमेश्वर फे वेद उपदेश के विना कोई भौ मनुष्य विद्यावान्‌ नही हो सक्ता श्रौरनदही 


नि 
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ईखवर, जीव श्रौर जगत्‌ के गुण, कमं, स्वभाव को जान सकता है । विद्या ओौर विज्ञान कै विना आ 
कहां से मिल सकता है ॥ = । ५४॥ @ 


वसिष्ठः । छ न्ज्््र्ट यत्रो = विद्युदादयः । भ्ार्पी पक्ति । पचमः ॥ 


पुनार्गाहस्ण्यविषयमाह ।। @ नज 

गृहस्थ विषय का फिर उपदेश किया है । ह 
इद्र मरत॑च क्रभायोपोत्थितोऽसुरः पुण्यमांनो मित्रः करतो विष्णुः शिपिविष्ट ऽ # 
ऊरावासंन्नो विष्णुनैरन्धिषः ॥ ५५ ॥ द 


प््रददगर्थ; - (इनदरः) वियत्‌ (च) पृथिव्यादयः (मर्तः) वायवः (च) जलादिकम्‌ (शीव) 
व्यवहारसिद्धये (उपोत्थितः) समीपे प्रकाशित इव (रसरः) मेषः । भ्रसुर इति मेघना० ॥ निधं १। १० ॥ 
(पण्यमानः) स्तूयमानः (मित्रः) सुहृत्‌ (क्रीतः) व्यवहृतः (विष्यः) व्याप्तो धनञ्जयः (शिपिविष्टः) 
शिपिषु-पदाथेपु प्रविष्टः (अरौ) प्रच्छादने (श्रासन्नः) स्वेषां निकटः (विष्यः) हिरण्यगर्भः (नर ` 


न्विषः) नरान्दिधष्टि व्दथति ।। श्रयम्मन्रः हत ० १२॥ ३। १। ६-१३ व्याख्यातः ।। ५५ ॥ 
ख्रस््पणथर- (श्रसुरः) यह शब्द निघं० (१। १०) मे मेष-नामों मं पदा है । इस मन्व की 
व्याख्या शत० (१२।३। १। €-१३ ) मँ की गई है ॥ ८। ५५॥ 


सत्रप्न्दप्रथर्फन्च्रखः- हे मनुष्याः! यूयं 
विद्रद्ूः क्रपाय व्यवहारसिद्धये इन्द्रः विद्युत्‌, 
[च] पृथिव्यादयः, म्तः वायवः, [च] जलादिकं, 
श्रसुरः मेघः, पण्यमानः स्तूथमानः मित्रः सुहृत्‌, 
शिपिविष्टः रिपिपु पदार्थेषु प्रविष्टः विष्णुः 
व्याप्तो धनञ्जयः, नरन्विषः नरान्‌ दिवेष्टि शब्दधति 
विष्णुः हिरण्यगर्भः [ऊरौ] प्राच्छादने चंवासन्नः 
सर्वेषां निकटः उपोत्थितः समीपे प्रकाशित इव 
क्रीतः व्यवहृतः श्रस्ति तं विजानीत ।। ८ । ५५ ॥ 


न्प्र हे मनुष्यो ! तुम लोग विद्वानों 
ने जो (क्रपाय) व्यवहारसिद्धि कै लिये (इन्रः) 
विद्युत्‌, [च] श्नौर पृथिवी अदि, (मरुतः) वायु, 
[च] श्रौर जल प्रादि, (श्रसुरः) बादल, (पण्य 
मानः) स्तुति के योगप (मित्रः) मित्र, (शिपिविष्टः) 
पदार्थो में प्रविष्ट=व्पाप्त (विष्णुः), घनज्जय, 
(नरन्धिषः) नरो को शान्दित करने वाते (विषुः) 
हिरण्यगभं को ही (ऊरौ) अच्छादन रूप मेँ 
(श्रासन्नः) सवके निकट एवं (उपोत्थितः) समीप में 
प्रकाशित वस्तु के समान (क्रोतः) व्यवहार मेँ 
स्वीकर किया है उसे जानो ॥ < । ५५॥ 


[हे मनुष्याः ! युयं विदवद्मियंः क्ायेनद्रः` `` ्ीतोऽस्ति तं विजावौत | 


स्पत्य; मनुष्यः परब्रह्यप्रकालितानाम- 
गन्यादीनां पदार्थानां सकाशात्‌ क्रियाकौडवेनोपयोगं 
गृहीत्वा गाहंस्थ्यव्यवहा रास्साघनीयाः ।। = । ५५ ॥ 


सरपच्र्--सव मनुष्य परब्रह्म ते प्रकाशित 
श्रग्नि श्रादि पदार्योलते क्रिया कौल के द्राया 
उपयोग लेकर गृहस्य के व्यवहारो कौ सिद्धं 
कैर्‌ || ८ । ५५॥ 


स्रखयस्प्रर- गृहस्य विषयक उपदेदा- परत्रह् ने गृहस्थो से व्यवहार कौ सिद्विके लिये 
विद्युत्‌, पृथिवौ, वायु, जल, मेष, स्तुति के योग्य मिव, सच पदार्थौ में भवि व्यापकं धनञ्जय ( १.५ > 
नरो मे ग्द को उत्पन्न करने वाला हिरण्यगभं (्राकाड) प्रकाशित फिया ड जो सबको पराच्छादित ६] 
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वाला एवं सवके निकट दै । विदान्‌ गृहस्थ लोग क्रिया-कौशल से इन पदार्थो से उपयोग ग्रहण किया 


करं | ८।५५॥ @ 


वसिष्ठः । च्वि केन्टेकपर नदृ राः =-विदरासो गृहस्थाः । प्रापो वृहती । मध्यमः ॥ 


पुनस्तदेवहा ॥ 


गृहस्थ विषय का फिर उपदेश किया है ।। 
भो्माणः सोऽ आग॑त वर॑णऽआसन्यामासंन्नोऽग्निरागनी् नौ दविद्रानेऽ- 


धरवोपावहिथमाणः ॥ ५६ ॥ 


पप्रयः (प्रोह्यमाणः) प्रकृषटतकंणाऽनुप्ितः । ्रोह्यमाण इति पदं महौधरेण नत्या पूव॑स्मिन्‌ 


मन्त्रे पठितम्‌ (सोमः) ेश्र्यसमूटः (ग्रागतः) 


समन्तात्प्राप्तः सहायक्रारी पुरुष इव (वरणः) जलसमूटः 


(श्रासन्द्याम्‌) यानःसनाविरेषे (श्रासन्नः) समीपस्थः (श्रग्निः) (आग्नीध्रे) प्रदीपनसाधन इन्धनादौ 
(इन्रः) विद्यत्‌ (हविद्धनि) विषां ग्रहीतुं योग्यानां पदार्थानां धारणो (्रथर्वा) श्रहिसनीयः (उपावहिः- 
माराः) क्रियाकौरतेनोपयोज्यमानः ।। श्रयम्न्त्रः बात १२ ॥ ६ । १ । १४१ व्यस्पातः ॥ ५६॥ 

रस्यत (प्रोह्यमाणः) महीधर ने भ्रान्ति से इसको पूवं मन्त्र मेपटादै। इस मन्त्र 
की व्याख्या शत० (१२।६॥ १। १४-१८) मे की गई है ॥ ८।५६॥। 


सत्रप्रच्ट्रर्न्व््रखरः- है गृहस्थाः ! 
सृष्टावासन्य्ां यानासन- 
विकेवे श्रागत समन्तात्‌ प्राप्तः सहायकरी पुरुष 
इव॒ प्रोह्यमाणः प्रृष्टतकंणाऽनुष्ठितः सोमः 
रेदवयंसमूटः वरणः जल सभूटः श्राग्नौध्रं प्रदीपन 
साधन इन्धनादौ [्रासन्नः] समीपस्थः श्रग्निर्पा- 
बह्धियमाणः क्रियाकौशलेनोपयोज्यमानः श्रर्वा 
अरहिसन्नीयः हविद्धाने हविषां -ग्रदीतुं योग्यानां 
पदार्थानां धारणे इन्द्रः विचत्‌ सततमुषयोजनीयः 
॥ ८६।५६॥ 


स्पपर्- दे गृहस्थो ! तुम लोग इस 
ईदवर कौ सृष्टि मे (श्रासन्द्ाम्‌) यान के ्रासन- 
विशेष मेँ (श्रागतः) सव श्नोर ते प्राप्त सहायक 
पुरुष के समान, (्रोह्यमाणः) उत्तम तकं से 
व्यवहार मे लाया हमरा (सोमः) एदवयं का ठेर 
रूप (वरुणः) जल तथा (श्राग्नोघ्रं ) प्रदीपन के 
साधन इन्धन आदि के [श्रासन्त] समीपस्थ 
(रग्नि) अग्नि (उपाबह्लियमाणः) क्रिया-कौगल 
से उपयोग में लाने योग्य है तथा (अथर्वा) हिसा 
के अयोग्य तथा (हविद्धनि) ग्रहण करने योग्य 
पदार्थो को धारण करने में समर्थं जो (इन्द्र) 
विद्युत्‌ है वह सदा उपयोग के योग्य है 
॥ ८।५६॥ 


[ हे गृहस्थः ! युष्मानिः' "प्रोह्यमाणः सोमः सततमूपयोजनोपः ] 


न्वतः नहि तकण विना काविदवरि्या 
कस्यचिद्‌ भवति, नटि वियया विना कर्चित्‌ 
पदा्म्य उपयोगं प्रहहीतुं शवनोति ॥। = । ५६ ।॥ 


न्कथं तकं के विना कोटं विद्या किसी 
को प्राप्त नहीं होती, रौर विद्या के विना कोई 
व्यक्ति पदार्थो से उपयोग ग्रहण नटीं कर सकता 
॥ = । ५६॥ 


ज्तर्ररूयररतरगरर- गृहस्य विषयक उपदेश गृहस्थ जनों को उचित टै करिवे ईद्वर की इस 
सृषटिमे, यान आदि कौ रना मे, सहायक पुरुष के समान तकं से, ठेडवयं कौ राशि रूप जल का, 


१1 
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न्धन श्रादि में गरम्नि का, क्रिया कौशल के द्वारा उपयोग लेने योस्य, जो विद्युत्‌ है उसका ग्राह्य पदार्थौ 
के धारणा करने मेँ उपयोग लेवें । पदार्थो के उपयोग मे तकं मुख्य है । तकं के विना कोई विद्या प्राप्त 
नहीं हो सकती श्रौर विद्या के विना कोई व्यक्ति पदार्थो से उपयोग नहीं ले सकता ॥ 5। ५६ ॥ @ 


वसिष्ठः 1 त्र ल्ञेब्टे व्रः = सवे विद्वांसः ॥ भुरिक्‌ साम्नी वृहती । मध्यमः ।। 
श्रथ गा्हस्ण्यकम्मं सि विद्रत्पक्षे किचिदाह ।। 
स्रव गृहस्थ कम्मं में विद्वानों के पक्ष में कुच उपदेश किया द्रै ॥ 
विव देवा 5 शरश न्युप्तो विष्णुराभीतपाऽओआंप्याय्यमानो य॒मः सृयमानो 
विष्णुः सम्थियमांणो वायुः पृयमानः शुक्रः पूतः शकर कषीरश्रीन्धी सक्तुश्रीः ॥ ५७ ॥ 
प्प्रन्धगर््ः- - (विदे) सवे (देवाः) विद्ांसः (अरंश्ुषुः) विभक्तेषु सांसारिकेषु पदार्थेषु (व्युप्तः) 
नित्यं स्थापितो व्यवहारः (विष्णुः) व्यापिका विद्युत्‌ (आरप्रतपाः) समन्ताद्‌ प्रीतान्‌==कमनीयान्‌ 
पदार्थान्पाति रक्षति (श्राप्याग्यमानः) वृद्ध॒ इव (यमः) यच्छति सोऽयं सव्यं: (सुयमानः) उत्पञ्चमानः 


(विष्णुः) व्यापकः (सम्श्रियमाणः) सम्यक्‌ गोपितः (वायुः) प्राणः (पूयमानः) पवित्रीकृततः (चुक्रः) 
वौय्यंसमूटः (पूतः) गुदः (शुक्रः) आयुक्त क्षीरश्रीः) यः क्षीरादीनि श्रृणति (मन्यौ) मध्नातीति 


(सक्तुः) यः सक्तूनि समवेतानि द्रव्पाणि श्रयति ॥ श्रयं मन्त्रः शत १२।६।१। १६-३द ` 


व्याख्यातः ॥। ५७ ॥ 


श्रसखणण्र्य- इस मन्त्र की व्याख्या शात० (१२ ।६। १। १६-२६) मे की गई है ॥=।५७॥ 


स्रस्रन्टग्र्र्त्रिखरः- है विहवे स्वं देवाः 
विद्वांसः ! युष्माभिरंशुषु विभक्तेषु सांसारिकेषु 
पदार्थेषु न्युप्तः नित्यं स्थापितो व्यवहारः ्राप्रोत्याः 
समन्तात्‌ प्रीतान्‌ =कमनीयान्‌ पदार्थान्‌ पाति 
रक्षति, विष्णुः व्यापिका वियत्‌, श्राप्याय्यमानः वृद्ध 
इव यमः यच्छति सोऽयं सूर्यः, सूयमानः उत्पद्यमानः 
विष्णुः व्यापकः, संम्श्रियमाणः सम्यक्पोपितः वायुः 
प्राणः, पूयमानः पविव्रीवृतः शुक्रः वी्यंसमृहः 
पूतः बुद्धः, शुक्रः आ्रागुकर्ता मन्थो मध्नातीति 
सेवमानः सन्‌ क्षीरश्रौः यः क्षीरादीनि श्द्रणाति 
सक्तुश्रीः यः सक्तूनि = समवेतानि द्रव्याणि श्रयति 
च जायते ।॥ ८ । ५७ ॥ 


[ है दिके देवाः ! युष्माभिरंयुषु न्युप्तः ग्राप्रीतम। विषुः *-" 


स्पत्रतर्ः- मनुष्य क्तिविद्याभ्यां सेविता 
विद्यदादयः पदार्थाः जरी रात्मसमाजमुखप्रदा 
जायन्ते ॥ ८ । ५७ ॥। 


म्प्रणस्त्रार्थ्--टे (विडवे) सव (देवाः) विद्वान्‌ 
पुरुषो ! ग्राप लोगों े- (मरंशषु) नाना सांसार्कि 
पदार्थो मेँ (्युप्तः) नित्य स्थापित क्रिया हमरा 
व्यवहार, (श्राप्रीतपाः) सव ओर सै कमनीय 
पदार्थो की रक्षा करने वाली (विष्णुः) व्यापक 
विजली, (ग्राप्याग्यमानः) वहा हृञ्रा (चमः) सूर्य, 
(सुयमानः) उत्वन्त होने वाला (विष्णुः) व्यापकं 
जल, (सम्न्रियमाराः) अच्छी प्रकार पोषा किया 
ह्म्रा (वायुः) प्राण, (पूयमानः) पवित्र किया हृश्रा 
(शुक्रः पुतः) शुद्ध वीयं तथा (क्रः) श्रायुकारौ 
(मन्थो) मन्थन करने वाला व्यक्ति- सेवन क्य 
हये ये पदाथं (क्षीरश्रीः) दग्ध श्रादि पदार्थोकौ 
पकाने वाने श्रौर (सक्ुश्रोः) उपयोगी पदार्थ कौ 
प्राप्न कराने वति होते ह ।। = । ५७ ॥ 
जावते | 

ज््च्छर्थ- मनुष्यो कै दरार युक्ति प्रौर विद्या 
से सेवन क्रिये विद्युत्‌ प्रादि पदाथ शरीर, आमा 
श्रौर समाज के लिये सुखदायक होति हं ।। = । ५७ ॥ 


अष्टम श्रध्याय ६३५ 


अन्खच्तर ट्खत्ररन्खग्त्र यमः सूयमानोऽ, यटां वायु, विद्यत, सूर्यं के यम नामर्हैँ 
(संस्कारविधिग्ननत्येष्टिप्रकरणम्‌) ।। = । ५८ ।। 

ऋ्र्खस्तरर- गृहस्थ कमं श्रौर विद्रान्‌- विद्रान्‌ गृहस्थं को उचित्तदैक्रिवे गरीर, 
श्रात्मा ओर समाज को सुख देने वाले विचत्‌ रादि पदार्थो का विद्या ग्रौर मुक्ति मे सेवन करें क्योकि 
संसार कै व्रिभिन्त पदार्थौ मे ही विद्रानों का व्यवहार नित्य स्थापित है । विद्यत पदार्थो में व्यापक है 
रौर जो कमनीय पदार्थो की सव श्रोरसे रक्नाकरती दै । सूयं सव की वृद्धिकादतु टै । २ 
रौर उत्पन्न होने वाले हैँ । प्राण पोषण के योग्य हैँ । पवित्र कियादटग्रा वीयं 
श्रागुकारी व्यक्ति मन्थन कायं उपयोगी होता है । जो इन विचत्‌ ग्रादि पदार्थो का युक्ति प्रौर विद्या मे 
उपयोग जानते ह वे दुग्ध श्रादि पदार्थो को पकाने वाले तया सतत ग्रादि विविध द्रव्यो को प्राप्त करने 
वाले होते दै ।। ८ । ५७ ॥ 


वसिष्ठः । च्िरव्तरन्टे्रप्ः सरवे विदरांसः । भुरिगार्पी जगतो । निषादः ।। 
पुनः प्रकारान्तरेण विद्रद्विषयमाह ।। 
फिर प्रकारान्तर से विद्रानों के विषय में उपदे किया दै ॥ 


विभ देवाधर॑मसेवर्ीतोऽसुहोमायोच॑तो स्र दयमानो वातोऽभ्यावृत्तो नच कराः । 
भरतिख्याता भक्षो भच्यमाणः पितरो नाराशश्रसाः । ५८ ॥ 


प्प्रन्डगर्््ः- (विक्वे) सवं (देवाः) विद्वांसः (चमसेषु) मेवेषु । चमक इति मेघना० ॥ निधं १ । 
१० ॥ (उन्नीतः) ऊर्वं नीतः मुगन्धादिषदार्थः (ब्रसुः) प्राणः (होमाय) दानायादानाय वा (उद्यतः) प्रय- 
लेन प्रेरितः (श्रः) जीवः (हृयमानः) स्वीकृतः (वातः) वाह्यो वायुः (श्रभ्यावृतः) ्रामिमुस्येना द्धीकृतः 
(नृचक्षाः) न॒न्‌ मनुष्यान चष इति (प्रतिख्यातः) ख्यातं ख्यातं प्रतीति (भक्षः) मोज्यसमृः (भक्ष्यमाणः) 
भञ्यमानः (पितरः) ज्ञानिनः (नाराशंसाः) नारानाशं न्ति नराशंशानामिम उपदेशकः ॥। रयं मन्त्रः ज्त° 


१२।३। १। २७-३२ व्याख्यातः ॥ भर ॥। 


उत्रख्पण्णतर््र (चमसेषु) 'चमस' न्द निं (१। १०) 


में मेव-नामों मे पटा । इस मन्त्र 


करी व्याख्या शतत (१२।३। १। २७३३) मे की गई है ॥ ८ ।५८॥ 


स्रप्र्टग्रररन्च्रखः- ये्होमाय दानाया- 
दानाय वा यज्ञविघानेन चमसेषु मेवेषु सुगन्ध्यादि- 
रुन्नीतः ऊर्ध्वं नीतः सुगन्धादिपदार्थः, श्रसुः प्राणः 
उद्यतः प्रयत्नेन प्रेरितः रद्र: जीव हयमानः स्वीकृतः, 
नृचक्षाः नन्‌ == मनुष्यान्‌ चष्ट इति प्रतिख्यातः स्यातं 
ख्यातं प्रतीति, वातः वाह्यो वायुः अ्म्यावृतः 
ग्रभिमृ्येनाङ्गोक्रतः, तच्छोधितो भक्ष्यमाण 
भज्यमानः भक्षः मोज्यसमूटः कृतस्ते विवे सवं 
देवाः विद्वांसः नारादांसाः नरानाशंसन्ति नरादंसाना 
मिम उपदेशकाः पितरः ज्ञानिनः च वेदयाः॥ 
८।५८॥ 


ज्छ्स्त्रत्र्थ जिन्टोने (होमाय) दान वा 
आदान क्रिया के लिये यज्ञानुष्ठान से (चमसेषु) 
बादलों मे (उन्नोतः) सुगन्ध रादि पदार्थो को ऊपर 
परैवाया है, (असुः) प्राण॒ को (उद्यतः) प्रयत से 
प्रेरित किथा है, (रुद्रः) जीव को (हूयमानः) स्वीकार 
क्रिया है, (कृचक्षाः) मनुष्यों को उपदेश करने वाले 
वा देखने वाने ईश्वर को (प्रतिख्यातः) प्रत्येक 
पदार्थं मं वतलाथा है, (वातः) वाह्य वायुको 
(श्रम्यावृतः) सम्मता से अङ्गीकार किया है, यज्ञ 

शुद्ध किये (भक्ष्यामाणः) भोज्य पदार्थो को 
(भक्षः) भक्ष्य रूपमे स्वीकार कियाद वे (विवे) 


[होमाय यज्ञविधानेन चमसेषु सुगन्ध्यादिरन्ीतः ` "ते विश्वे देवा नाराश घाः पितरक्च जायन्ते] । 
न्पव्ः- ये विद्वांसः परोपकारबुद्धिा न्प्र जो विद्वान्‌ लोग परोपकार 
विद्यां विस्ताय्यं सुगन्धिषुषटिमधुरतारोगनादाकगुख- वृद्धि से विद्या का विस्तार करके सुगन्धि, धृष्टि 
युक्तानां द्रव्याणां यथावन्मेलनं कृत्वाऽग्नौ हृत्वा मधुरता, रोगनाशक गुणों से युक्त द्यो को यथा- 
वायुबरृष्टिजलोषधीः सेवित्वा शरीरारोग्यं जनयन्ति वत्‌ मिलाकर उन्हे अन्ति मे होम करके ५1 
त इह पूज्यतमाः सन्ति ।। च । ५८ ॥ वर्पाजल श्रौर भ्रौपधियों कै सेवन से शरीर कौ 
नीरोग करते वे इस जगत्‌ में पूज्यतम है।। 

८।५८॥ 


न्प्ल प्न्डग्र्यः नाराशंसा पूज्यतमाः ।। 
स्त्एखस्र --विद्रान्‌ गृहस्य-- जो गृहस्थ परोपकारबुद्धितसे विद्या का विस्तार करके 
सुगन्धित, पृष्टिकारक, मधुर, रोगनाशक आदि गुणों से युक्त द्भ्यो को होम के लिये यथावत्‌ भिला अग्नि 
मे आहूति दैते है नौर उन्हे मेधो मे ऊपर पचात है वे सव प्राणियों के प्राणा को वलवान्‌ नति है, सब 
जीवों को ्रपनाते है ' मनुष्यों के द्रष्टा ईदवर को प्रत्येक पदाथं मेँ विद्यमान देखते है, वायु को चव धरोर से 
शुद्ध करते है, जल श्रादि पेय तथा श्रौपधि भ्रादि भक्ष्य पदार्थो को युद्ध करते है, वै देव श्रौर पितर लोग 

सवके पूज्यतम हैँ ।॥ = । ५८ ॥ @ ह 
सन्न इत्यस्य वसिष्टः ऋषिः । चिर लेन्टेतर्रः सवं विदरासः । ्रापीं व हेती । निषादः । 

यापत्येते इत्यस्य विराडार्पी गायत्री ॥। षड्जः ॥ 
श्रय गाहुस्भ्यकम्मं सि यज्ञादिव्यवहारमाह्‌ ।। 


अरव गृहस्थ के कम्मं में यज्ञादि व्यवहार का उपदेश किया जातां द ॥ 


“५, अ 


स्कभिता रजासि वी्धभिर्वीरतमा शविष्ठा । या पत्यते 5 अगर॑तीता 
सहोभिर्वि्णुं 5 अगन्वश्णा पूर्वहरंतौ ॥ ५९ ॥ 


प्रद्र: (सन्नः) अरवस्यापितः । शन्न इति पवं महीधरेज भान्त्या पूर्व्य भल्वस्यालतै 
(सिन्धुः) नदी । सिन्धव इति नदौना० ॥ निघं० १। १३ ॥ (श्रवश्रथाय } पविचीकरणाय यजञान्तस्नानाय ` 
(उद्यतः) उ्कृषटतया यतः (समुद्रः) म्रन्तरिक्षम्‌ । समुद्र इत्यन्तरिकाना० ॥ निं १ । ३ ॥ ५ ॥ 
मज्यमानः (सलिलः) गुदधं जलं विद्यते यस्मिन्‌ सः । भ्रशंप्रादित्वादच्‌ । सलिलनितयुदकला० ॥। निधं १ ॥ ॥ 
(भर्तः) ष्णौ: प्ात्नः (ययोः) होतृयजमानयोः प्रशंसिता गुणाः यन्ति (रोलः) वेन ( 
स्तम्भितानि धृतानि (रजांसि) लोकाः (ब्य भिः) (वीरतमा) श्रतिलयेन वीरौ । चत सं जाक 
(शविष्ठा) श्रतिरायेन नित्यवलसावकौ (या) यौ (पत्येते) श्रत प्राते (शरघरतीता). 
(सहोभिः) वलादिभिः (विष्य) व्ाम्निश्ीलौ (अगन्‌) गच्छन्तु पा्नुवनतु । चच गमधालोोडिधे 


| 
३ 
‡ 
4 


+ ओ 


„= का" = च "न 


अष्टम श्रव्याय ६३७ 


घसह्वरणका० ॥ श्र० २। ४ ।८० ॥ इति न्ने्तुगनुनासिकलोपश्च (वरुणा) श्रेष्ठौ (पूरवंहतौ) पूरव चिष्टेविद्र- 
द्भिराहतौ । श्रयम्मनत्रः कत० १२।६॥। १॥ ३४-३६ व्याख्यातः । ५६ ॥। 

्रत्रणद्रथ (सन्नः) इस पद को महीधर ने श्रान्ति से पूर्वं मन्त्र के ग्रन्त में स्वीकार करिया 
है । (सिन्धुः) यह शब्द निघं० (१। १३) मेँ नदी नामों मं पटा है । (समुद्रः) यह्‌ गब्द निघ (१। १३) 
मे ्रन्तरिश्न-नामों मे पदा है । (सलिलः) यहाँ 'ग्रश॒ग्रादिभ्योभ्च्‌' [श्र ५।२। १२७] इस सूत्र े शरच्‌! 
प्रत्यय है । सलिल' शब्द निघं (१। १२) में जल नामों में पटा ह । (वीरतमा) यहां सर्वत्र प्राकार-म्रादेल 
है । (श्रगन्‌) यहां "गम्‌" धातु से लोट्‌-ग्रथं मेँ लुङ लकार है । 'मन््रे घसह्वरण्ञ०' (ग्र ० २।४।८०) 
इस सूत्र से च्लि का लुक्‌ श्रौर ग्रनुनासिक का लोप दै । इस मन्त्र कौ व्याख्या गत० (१२।६। १ । ३४-३६) 


मेँंकौगर्हहै॥ ८।५६॥ 


्रस््रदप्र््रिन्च््खः--येरवभूयाय पवित्री 
करणाय यज्ञान्त स्नानाय वा श्रभ्यवह्लियमाणः 
मृज्यमानः सलिलः गुद्धं जलं विदयते यस्मिन्‌ सः, 
उद्यतः उक्कृष्टतया यतः सिन्धुः नदी सन्नः अ्रवस्था- 
पितः, समुद्रः अन्तरिक्ष, प्रप्लुतः प्रकृष्टगुरौः प्राप्त 
क्रियते, ययोः होतृयजमानयोः प्रशंसिता गुणाः सन्ति 
श्रोजसा वनेन रजांसि लोकाः स्कभिता =-स्कभितानि 
स्तम्मितानि धृतानि, या यौ वोर्येभिवौरंतमा 
अरतिरायेन वीरौ शविष्ठा श्रतिशयेननित्यवलसाधकौ, 
सहोभिः वलादिभिः अप्रतीता प्रप्रतीतगुणौ विष्ण 
व्याप्निदीलौ वरुणा ्रे्ठौ पूरवंहतौ पूर्व =िष्टं- 
विद्रद्धिराहूतौ प्रत्येते श्रेष्ठैः प्राप्येते, तावगन्‌ 
गच्छन्तु प्राप्नुवन्तु ते सुक्िनो भवन्ति ।। 
८।५६॥ 


[येरवभृयायाम्यवह्ियमाणः सलिलः ` 


स्प्च््र्थः-- मनुष्याणां यज्ञादिव्यवहारेण 
विना गार्हस्थ्यक्मि सुखं न जायते ॥ ८। ५६ ॥ 


न्त्र जो लोग (अवमृथाय) को) 
पवित्र करने वा यज्ञान्त स्नान करने के लिये 
(श्रम्यवह्कियमारः) उपभोग के योग्य (सलिलः) 
शद्ध जल वाली (उद्यतः) सुनियमित (सिन्धुः) नदी 
को (सन्नः) स्थापित करने एवं (समुद्रः) अन्तरिक्ष 
को ्रप्लुतः) यज्ञ से उत्तम गुणो वाला प्राप्त करते 
है, ओर (ययोः) प्रगंसित गुणों वाला होता रौर 
यजमान के (श्ओजसा) वल से (रजांसि) लोकों को 
(स्कभिता) वारण कयि रहते है, ग्रौर (या) जो 
होता ओर यजमान (विर्येभिः) वीरकर्म ने 
(वीरतमा) अत्यन्त वीर तथा (शविष्ठा) सदा 
अत्यन्त वल के साघक दै, (सहोभिः) वल ग्रादि गुणों 
के कारण (शरप्रतीता) ्रयने गुणों कौ स्वयं प्रसिद्धि 
न करने वाले (विष्ए्‌) व्याप्ति-स्वभाव वाले, 
(वरूणो) श्े8 ग्नौर (पवंहतौ) शिष्य विदान्‌ लोग † 
जिने निमन्वित करते हँ तथा (पत्येते) जिने 
श्र्ठ लोग प्राप्त करते हैँ उन्दे (ञ्रगन्‌) श्राप प्राप्त 
करे, जो ेसा करते हँ वे सुखी होते ै॥ 
८।५६॥ 


क्रियते `` ` ते सुखिनो भवन्ति | 


ग्त्रपचर्थ मनुष्यो को यज्ञ आदि व्यवहार 
के विना गृहस्थ के कार्या में सुख नहीं होता ॥ 
८।५६॥ 


न्भपयखसतरगट- गृहस्यकमं मे यज्ञादि व्यवहार जो विदान्‌ गृहस्थ लोग पवित करने के 
लिये एवं यज्ञान्त स्नान के लिये सागर श्रौर अन्तरिक्ष को यज्ञ से उत्तम गुणवान्‌ बनाते ह वे गृहस्थ कम 


मे सुखी रहते ह । 


होता रौर यजमान के यज्ञानुषान आदि प्रशंसनीय गुणों के वलसे लोक स्थिर हैँ । ये होता 
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म्नौर यजमान श्रपने वीर करम से बौर है, अत्यन्त बलवान्‌ है, सहन-शक्ति प्रादि गुणों के 

गुखो की स्वयं प्रसिद्धि करने वाले नहीं है, यज्ञ ख्रादि कमम मे व्याप्त रहने बलि हँ, समाज में शरे 
है, रिष्ट विद्वान्‌ लोग इन्हें यज्ञादि गुभ कायो मे निमन्ित करते है ओर 1 - 
ग्रति । जौ गृहस्थ लोग होता अौर यजमान होकर यज्ञादि व्यवहार करते है वे सदा सुखी र 

हैँ ८।५६॥ ट 


वसिष्ठः । व्निरलेन्देक्ः=-सवं विद्रासो दिव्यभोगाइच । स्वराट्‌ साम्नी विषु । षैवतः ॥ ` 


पुनस्तदेबाह ।। 
गृहस्थ कमं में यज्ञ श्रादि व्यवहार का फिर उपदेश किया दै ॥ 


देवान दिवंमगन्य्स्ततो मा द्रविंगमषट मनुष्यानन्तरिं्षमगन्यज्गस्ततों मा द्रविंणमष्ट्‌ 
पिन पथिवीमंगन्यहस्ततों मा द्राविणमषटुं यं कं च॑ लोकमंगन्यङगस्ततों मे भद्रम भत ॥ ६० ॥ 


प्रद्र: (देवान्‌) दिव्यभोगान्‌ (दिवम्‌) विद्याप्रकाशम्‌ (श्रगन्‌) प्राप्नुवन्ति । 11 ५4 
व्‌ (यज्ञः) परवोक्तस्सवंः संगमनीयः (ततः) तस्मात्‌ (मा) माम्‌ (द्रविणम्‌) विद्यादिकष (शर्ट) घराप्तोतु 
(मनुष्यान्‌) (्रन्तरिक्षम्‌) मेषमण्डलम्‌ (श्रगन्‌) (यज्ञः) (ततः) (मा) (रविम्‌) धनादिकं (शरष्ट्‌) 
(पितृन्‌) ऋतून्‌ (पृथिवीम्‌) (्रगन्‌) (यज्ञः) (ततः) (मा) (द्रविणम्‌) ्त्युतुसुखकरम्‌ (षट्‌) (यम्‌) 
(कम्‌) (च) (लोकम्‌) (शरगन्‌) गच्छन्तु (यज्ञः) (ततः) (मे) मम (भव्रम्‌) भजनीयं कत्याराम्‌ (शरभरत्‌) 


भवतु ।। श्रम मन्त्रः शत° ४ । ५।७। ८ व्याख्यातः ॥ ६० ॥ 


श्रस््एण्णथ -- (श्रगन्‌) यहां लिङ्‌ श्रं में लुड्‌ लकार है । इस मन्व की ज्याच्या दात 
(४।५।७।८) मंकी गरईहै।। ८।६०॥ 


सत्रप्रन्टवथ्र्न्त्रखः- विद्वांसो यो यज्ञः ग््रमषपरथय-जो (यज्ञः) पूरवक्ति सव मे 
ूरवक्तस्यवं सं ङ्गमनीयः दिवं विचारकाय देवान्‌ प्राप्त करने योग्य यज्ञ है बह (दिवम्‌) विद्याके 
दिव्यमोगान्‌ प्रापयति तमगन्‌ प्राप्नुवन्ति, ततः प्रकाश को एवं (देवान्‌) दिव्य भोगो को भ्राप्त ` 
तस्मात्‌ मा मां दरविणं विदयादिकम्‌ श्षटु प्राप्नोतु । कराता है, उसे विद्वान्‌ लोय (्रगन्‌) भ्रात करे, ` 
(ततः) उस यज्ञ से (मा (द्रविणम्‌) विद्य 
श्रादि पदाथं (ष्ट) ४ \ 
यो यजञोऽन्तरिक्षं मेघमण्डलं मनुष्यानाप्नोति, जो यज्ञ (भ्रन्तरिक्षम्‌) मनुष्यो को + 
तमगन्‌ प्राप्नुवन्ति ततः तस्मात्‌ मामां रविं प्रदान करता है, उसे विद्वात्‌ भगत्‌) 
धनादिकम्‌ श्रष्टु प्राप्नोतु । करे, (ततः) उस यज्ञ से व 
घन श्रादि पदां (श्रष्ट्‌) ५. 
यो यज्ञः पृथिरवो पितृन्‌ ऋतून्‌ प्रापयति तमगन्‌ जो यज्ञ को 
्ाप्नुवन्ति ततः तस्मात्‌ मा मां द्रविणं प्रत्युतु-सुख- ऋतु जँ ७6 
करम्‌ श्रषटु प्राप्नोतु । (श्रगत्‌) प्राप्त करं (ततः) उस 
(ब्रविणम्‌) प्रत्येक ऋतु में 
(ष्टु) प्राप्त हो । 


3 
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यो यज्ञः यं कं च लोकमगन्‌ गच्छतु ततो मे 
मम भद्रं भजनीयं कल्याणाम्‌ श्रभूत्‌ भवतु 
॥ ८। ६० ॥ 


६३६ 
जो यज्ञ (यं कं च लोकम्‌) जिस किसी लोक में 
(अगन्‌) परटैचे उसमे (मे) मेरा (भद्रम्‌) कल्या 
(अ्रभूत्‌) हो ॥ ८ । ६० ॥ 


[विद्वांसो यां यज्ञो दिवं देवान्‌ प्रापयति तमगन्‌, ततो मा द्रविणमषटु | 


न्त्रः यस्याचज्ञात्‌ सर्वाणि सुखानि 


न्प्र जिस यज्ञ से सव सुख उत्पन्न 


जायन्ते तस्यानुष्ठानं सवनुष्येः कुतो न काव्यमिति होते हँ उसका अनुष्ठान सव मनुष्य क्यो न करे ? 


॥ ८। ६०॥ 


॥ ८ । ६० ॥ 


ज्छगर्खस्तरर--गृहस्थ कमं में यज्ञादि व्यवहार जो यज्ञ विद्याप्रकाग ्रौर दिव्य भोगों 
को प्राप्त कराता है, उससे गृहस्थ विद्या श्नौर दिव्य भोगों को प्राप्त करे । जौ यज्ञ मेघमण्डल प्रप्त 
कराता है अर्थात्‌ मेधो को उत्पन्न करता टै उसमे गृहस्थ भ्रन्न-घन श्रादि को प्राप्त करे । जो यज्ञ 
पृथिवी पर ऋतुये परैवाता है, ऋतुप्रों का निर्माण करता है उससे गृहस्थ ऋतु-अ्नक्रल सुवो को प्राप्त 
करे । जो यज्ञ जिस किसी लोक मे पर्हचता टै उससे गृहस्य कल्याण को ही प्र प्त करता है । तात्पयं यह्‌ 


॥ है क्रि जव यज्ञ से सव सुख उत्पन्न होते दै फिर सव मनुष्य उसका ग्नुष्ठान क्यो न करं ।। ८ । ६०॥ 
। + 

। न वसिष्ठः 1 च्विरुच््ेन्धेच्र्रः--जगदुत्पत्तिहेतवः ।। सा्नयुषिणक्‌ । ऋपमः ।। 

। श्रस्य जगत उत्पत्तौ कति कारणानि सन्तीत्याह ॥ 

॥ इस जगत्‌ की उत्पत्ति मे कितने कारण हँ, इस विषय का उपदेश किया दै ॥ 


चतुखिछशत्तन्तंयो ये वितत्निरे य ऽ उप ज्ञ स्वधया दद॑नते । 
तेषां लिन सम्बेतधामि स्वाहां धर्मो ऽ अप्येतु देवान ।। ६१ ।। 


स्पर्धाः (चतुस्त्रिकात्‌) अटौ वसव एकदश र्द्रा द्वादशादित्या इन्द्र: प्रजापतिः प्रकृतिद्चेति 
(तन्तवः) सूत्रवत्समवेतुं शोलाः (ये) (वितत्निरे) (ये) (इमम्‌) (यज्ञ्‌) सौल्यजनकप्‌ (स्वधया) अ्रन्ना- 
दिना (ददन्ते) (तेषाय्‌) (चिन्नन्‌) ेषीकृतम्‌ (सन्‌) (उ) वित्तकं (एतत्‌) (दधामि) (स्वाहा) सत्यया 
क्रियथा वाचा वा (घम्म) यज्ञः घम्म इति यजञना० ॥ निषं° ३ । १७ ॥ (श्रपि) निख्चये (एतु) (देवान्‌) 

विदुषः ॥ श्रयम्मन्त्ः दात ° १२ । ६। १ । ३७ व्याख्यातः ॥ ६१ ॥ 
उत्रस्पणतर्थ (घर्मः) यह राव्द निघं० (३। १७) में यज्ञ-नमों में पदा दहै । इस मन्त्र की 

व्याख्या शत० (१२।६। १। ३७) मे कौ गई है ।। ८ । ६१॥ 
न्प्र जो (चतुस्विंशात्‌) आठ वसु, 
ग्यारह रुदर, वारह आदित्य, इन्द्र, प्रजापति ओरौर 
प्रकृति ये चौतीस (तन्तवः) सूत्र के समान परस्पर 
ओत-प्रोत होकर इस (यज्ञम्‌) जगत्‌ रूप सुखकारक 
यज्ञ को (वितत्निरे) फंला रहे है, ग्रौर जो (स्वधया) 
अन्न आदि से (इमम्‌) इस यज्ञ का (ददन्ते) 
दान करते है उनके जो (छिन्नम्‌) चिल्त-भिन्न हए 
कार्यो को (एतद्‌) यह (स्वाहा) सत्य कमं वा वाणी 


स्रस्जन्टरणन्व्जखः- हे चतुस्त्रिंशत्‌ ब्रष्टो 
वसवः, एकादश रद्राः, द्वादशादित्याः, इन्द्रः, प्रजा 
पतिः प्रकृतिङ्चेति तन्तवः सूत्रवत्समवेत्‌ शीलाः 
यज्ञं सौल्य जनकं वितत्निरे, ये च स्वधया ्रन्ना- 
दिना इमं ददन्ते, तेषां छिन्नं यद्‌ द्रघीकृतं तदेतत्‌ 
स्वाहा सत्यया क्रियया वाचा वा [सं {दधामि | == 
संदधाति, उ इति वित घम्म: यज्ञः देवान्‌ विदृषः 
श्रपि ।-एतु निर्चयेनेतु ॥। = । ६१॥ 


८।६१॥ 
[चतुस्‌ तन्तवो यज्ञं वितत्निरे | ५ 
न्त्राव्र्थः- ग्रस्य प्रत्यक्षस्य जगतदचतुस्तिं नभर इस प्रत्यक्ष जगत्‌ के चौतीस 
शात्‌ तत्त्वानि कारणानि सन्ति, तेषां गुण-दोषान्‌ तत्त्व कारणा है, उनके गणो श्रौर दोषों कोजो 
ये जानन्ति तानेव सुखमेति ॥ ८ । ६१ ॥ है, उन्दं ही सुख प्राप्त होता है ॥ ८। ६१ ॥ 
ग्त्ज० प्रब्दः यज्ञम्‌ = जगत्‌ ॥ ॥ 
म्प्र रप्र र--जगत्‌ कौ उत्पत्ति मे कितने कारण रह घ्राठ ५४ ग्यारह द्र, 
आदित्य, इन्द्र, प्रजापति मरौर प्रकृति ये चौतीस तत्व जगत्‌ कौ उत्पत्ति मेँ कारश 
समान परस्पर ग्नोत-प्रोत हैँ । यह जगत्‌ एक सौख्य-उत्पादक यज्ञ है । ये चौतीत 
विस्तार करते है । श्रौर जो लोग अरन्नादि से इस यज्ञ को करते है, दान करते है, उनके चिल्ल भिल्ल 
कायं इस सत्यकमं ग्रौर सत्यवाणी से फिर सुयुक्रत हो जते पूं हो जति ई । विदान्‌ लोग विचारे ` 
इस तथ्य को निदिचत जानकर यज्ञ को प्राप्त हों । इस चौतीस तत्त्वो वाने जगत्‌ (यज्ञ) के गुण-दोष को 


जानकर सुख को प्राप्त करं ॥ = । ६१ ॥ @ 


यज्ञस्येत्यस्य वसिष्ठः । खल; = स्पष्टम्‌ 1 स्वप चिष्टुप्‌ । वैवतः ॥ 

पुनयज्ञविषयमाह ।॥ ` 

यज्ञ विषय का फिर उपदे किया द ।। 
यु्गम्य दो वितंतः पुत्रा सो ऽ अष्टधा दिषयन्वात॑तान । 
स यंत्र युच्छ महिं मे प्रायां % रायस्पोषं विश्वमायुरजीय स्वाहौ ।॥। ६२ ॥ 

प्पनडर्ः- (यज्ञस्य) (दोहः) प्पुंः सामग्रीसभूहः (विततः) विस्तौणं (षु) 
पदार्थेषु (सः) (श्रष्टधा) दिग्मिरप्रकारः (दिवम्‌) सूयं्रकाशम (श्रन्वाततान) 
(सः) सूर्यप्रकाशः (यज्ञ) यः संगम्यते तत्सम्बद्धौ महान्तं महद्वा (मे) मम (| 
(रायः) धनादेः (पोषम्‌) पृष्टम्‌ (बिदवभ्‌) सर्व॑म्‌ (श्ायुः जीवनम्‌ (्रकमीय) प्राप्नुयाम्‌ (स्वाहा) 


ग्युक्तया क्रियया ।। ६२ ॥ 


स्रप्रच्ट्भ्रट्त्रखः-- है [यज्ञ] = यज्ञ न यज्ञ 
सम्पादक विद्रन्‌ ! यः संगम्यते तत्सम्बुद्धौ यो यज्ञ- यज्ञानुष्ठानं करने बाले 
स्य पुसत्रा परपु =पदार्यपु विततः विस्तरशः श्रष्टधा यज्ञ का (पुत्रा) 
दिग्मिर् प्रकारः दोहः प्रपणं: सामग्रीसमूहः अस्ति, 
तं त्वं दिवं सूरयंप्रकागम्‌ श्रन्वाततान भ्राच्छाद्य 
विस्तारय सः मूय्यप्रकाशः त्वं त यज्ञं धुक्ष्व । 
फला दे श्रौर ५ (५ प्रकाश 
यज्ञ को (धुक्ष्व) श्ण कर । 


ग्रष्टम ब्रघ्यायव 


यौ मे-मम प्रजायां विवं सर्वं महि मटान्तं महदा 
रायः धनादेः पो पुष्टम्‌ ्रायुः जीवनं चात्वातनोति, 


तमहं स्वाहा सत्यवाग्युक्तया क्रियया श्रद्ोय 


प्राप्नुयाम्‌ ॥ ८ । ६२ ॥ 


६४१ 


जो (मे) मरी (प्रजायाम्‌) प्रजा में ( विह्वम्‌) 
सव से (महि) महान्‌ (रायः) घन प्रादि की 
(पोषम्‌) पृष्ट ओौर श्रायः) दोधं जीवन का 
विस्तार करताहै उसे (स्वाहा) सत्यवाणी से 
युक्त क्रिया से (रहय) प्राप्त करता ह 
।॥ ८। ६२॥ 


[हे [यज्ञ] =यनम्पादक विन्‌ ! यो यज्ञस्य पुत्रा विततो ऽष्टाघा दोहोऽस्ति तं त्वं दिवमन्वाततान,- ˆ` 
यो मेमन प्रजायां विइवं महि रायस्पो वमायुदचान्वाततान, तमहं स्वाहा शीय | 


न्तरगतः मनुष्यः सदा यज्ञारम्भपूर्ती 
कृत्वा प्रजाभ्यो महत्सुखं 
॥ = ।६२॥ 


न्र्‌ मनुप्योंको चाहिये किवे सदा 


प्रापयणीयमिति यजे का्रारम्म ञ्रौर पूति करके प्रजाको महान्‌ 


सुख पर्चा ।॥ = । ६२ ॥। 


न््र्खररत्रगरर- यज्ञ यज्ञ करने वाला विद्वान्‌ गृहस्य यज्ञ को सव पदार्थो मेँ फनावे, यज्ञ 


करा राट प्रकार से दोहन करे भ्र्थात्‌ पूवं आदि चार दिया श्रौर श्रागनेयी आदि चार उपदिशा इन आं 
दिश्रो मं यज्ञ को परपु करे, यज्ञ से सूर्यं के प्रकाश (किरण) को ठक देवे, क्योकि यज्ञ से पवित्र हमरा 
सूयं का प्रकाश जगत्‌ को सुख से प्रपुणां करता है । यह यज्ञ प्रजा में महान्‌ घनादि कौ पष्ट गनौरप्नायुको 
बढाता है । ब्रतः सव मनुष्य सत्यवाणी से यज्ञ का ग्रारम्म रौर पूति करफे प्रना को महान्‌ मुख 
पहचावें ॥ ८। ६२॥ @ 


कडयपः । ख्यः स्पष्टम्‌ 1 स्वराडार्पी गायत्रो । षड्जः ॥ 
मनुष्ये: किवद्यज्ञः सेवनीय इत्यह ॥ 
मनुष्य किस के तुल्य यज्ञ का सेवन करे, यह उपदेश क्रिया दै ॥ 
आपवस्व हिरण्यवद शव॑वत्सोम वीरवत्‌ । वाजं गोम॑न्तमाभर स्वाहा ।। ६३ ॥ 


स््रच्छग्ः- (आ) समन्तात्‌ (पवस्व) पवित्रीकर (हिरण्यवत्‌) दिरण्यादिना तुल्यम्‌ (ब्रह्ववत्‌] 
श्रदवादिभिः समानम्‌ (सोम) एेदवय्यं मिच्छुक गृहस्थ (वीरवत्‌) प्रगस्तवीरसट्लम्‌ (वाज्‌) अन्नादि- 
पदाथंमयं यज्ञम्‌ । श्रत्राङश्रादित्वादच्‌ (गोमन्तम्‌) प्ररास्तेन्द्रियादिसम्बन्वम्‌ (श्रा) (भर) धर (स्वाहा) 


सत्यया वाचा सत्यक्रियया वा ।। ६३ ॥ 


ररणा (वाजम्‌) "वाज' शब्द में मत्वथं मे ग्रंभ्रादित्वाद्‌' "शरच्‌ प्रत्यय होता है । 


त्रष््रन्टत्रश्रण्न्च्तरखरः- हे सोम ! ेदवयं- 
भिच्छक गृहस्थ ! त्वं स्वाहा सत्यया वाचा सत्य- 
क्रियया वा हिरण्यवत्‌ हिरण्यादिना तुल्यम्‌ अश्ववत्‌ 
श्रदवादिभिः समानं वौरवत्‌ प्रशस्तवी रसदं गोमन्तं 
प्रशस्तेन्द्रिथादिसम्बन्धं वाजम्‌ अन्नम्‌ अन्नादि- 
पदा्थमियं यज्ञम्‌ श्रा-भर समन्ताद्‌ धर, तेन जगदा- 
पवस्व समन्तात्‌ पवित्रीकर ।। = । ६३॥ 


न्त्र हे (सोम) एेदवयं के इच्छुक 
गृहस्थ ! तू (स्वाहा) सत्यवाणौ वा सत्यक्रिया से 
(हिरण्यवत्‌) सुवरं श्रादि पदार्थों के तुल्य (अ्रइववत्‌) 
अरव आदि परुं के समान (वीरवत्‌) प्रसित 
वौरों के तुल्य (गोमन्तम्‌) प्रशस्त इद्धि आदिसे 
सम्बन्धित (वाजम्‌) अन्तादि पदार्यंमय यज्ञ को 
(आ-भर) सव ओर से धारण कर, उसयज्न से 


[हि सोम! त्वं स्याहा हि 
स्तक; अरव्ोपमालङ्कारः ॥ मनुष्यः 
पुरुषार्थेन सुवणादिधनमासायाइवदयो रक्षणीयास्त- 
दनन्तरं वीराश्च, कुतो यावदेतां सामग्री नाभरन्ति 
तावदगृहाधमारन्धन्या यज्ञमप्यलं कर्तुं न शक्नु- 
वन्ति ॥ ८ । ६३ ॥ 


न्भ््खरत्र्रर- किसके समान यज्ञ का से 
कि वह्‌ जिस सत्यता से सुवणं आदि धन को प्राप्त 
रक्षा करता है उसी सत्यनिष्ठा से इन्द्रियों को वल देने 
श्रौर उससे सव जगत्‌ को पवित्र करे । गृहस्थ के 
श्रावदयक है क्योकि सुवर्णं रादि के विना वह यज्ञ करने मेँ स 


॥ ओ्रोडम्‌ ॥ 


क चथ नवमा ऽध्यासारम्मः > 


ओं विव्वांनि दैव सवित्रितानि परा सुव । यद्र तनऽ सुव । १ ॥ 


य०३०।३॥ 


इन्द्राबृहस्पती । तरलित सम्राट्‌ । स्वराडारपी त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ।। 
विद्दि भ्चक्रवरतो कथं कयमुपदेष्टव्य इत्युपदिङयते ।। 
विदान्‌ लोग चक्रवर्ती राजा को कंसा कंसा उपदेश करे, यह उपदे किया है ॥ 


देवं सवितः प्रसुव यत्नं भुव य॒ज्ञपति भगाय । 
दिव्यो गन्धः कैतपः केतं नः पुनातु वाचस्पतिवाजं नः स्वदतु खाद। ॥ १ ॥ 


प्ब्डगर्रः- (देव) दिव्यगुरासम्पन्त (सवितः) सकलंश्व्॑संयुक्त सम्राट्‌ (प्र) (सुव) ईस्वं 
(यज्ञम्‌) सर्वेषां सुलजनकं राजधर्मम (भ्र) (सुव) (यज्ञपतिम्‌) राजघर्मपालकम्‌ (भगाय) समग्र शर्व्याय 
(दिब्धः) प्रकाशमानेषु क्षत्रगुोषु भवः (गन्धवंः) गां पृथिवीं धरतीति । पृषोदरादिना गोडाब्दस्य गम्मावः 
(केतपूः) यः केतं =ग्रजञं पुनाति पवित्रीकरोति सः (केतम्‌) प्रज्ञाम्‌ । केतमिति परज्ञाना० ॥ निधं० ३। ६ ॥ 
(नः) श्रस्माकं प्रजाराजपुरुषाणाम्‌ (पुनातु) शुन्धतु (वाचस्पतिः) अध्ययनाध्यापनोपदेद वाण्याः पालकः 
(वाजम्‌) अन्नम्‌ (नः) अस्माकम्‌ (स्वदतु) आामुनक्तु (स्वाहा) वेदवाचा ।। भ्रय' मन्त्रः दत° ५।१। १। 


१६ व्याख्यातः ॥ १ ॥ 


रस्य (गन्धवंः) यहां "पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ (श्र० ६।३। १०६) इस सूत्र 
से 'गो' शब्द को सम्‌ ' श्रादेश है । (केतम्‌) यह शब्द निघं० (३। €) में ्रज्ञा-नामो मे पढ़ा दै । इस मन्व 
कौ व्याख्या शत (५।१।१। १६) मे की ग्ईहै।९।१॥ 


स्त्छ्दग्श्वरन्त्रखः- हे देव दिव्यगुरा- 
सम्पन्न सवितः ! सकलेदवरय संयुक्त सम्राट्‌ ! त्वं 
भगाय समग्रेशवर्य्याय स्वाहा वेदवाचा यज्ञं सर्वेषां 
सुखजनकं राजधमं प्रसुव ईस्वं, यज्ञपति राजघर्म- 
पालकं प्रसुव ईस्वं, यतो दिव्यः प्रकाशमानेषु क्षतर- 
गुशोषु भवः गन्धवंः गां ==पृथिवौं धरतीति केतपुः 


यः केतं ==्रजञं पुनाति == पवित्रीकरोति सः वाचस्पतिः 


न्रे हे (देव) दिव्य गुणोंसे सम्पन्न 
(सवितः ! ) सकल एेश्वयं से संयुक्त सम्राट्‌ ! श्राप 
(भगाय) समग्र ठेङ्वयं कौ वृद्धि के लिये (स्वाहा) 
वेदवाणी से (यज्ञन) सवके लिये सुखदायक राज- 
धमं का (प्रसुव) प्रचार करो, (यज्ञपतिम्‌) राज- 
धमं के पालक को प्रसुव) प्रेरित करो, जिससे 
(दिव्यः) प्रकाशमान क्षत्रिय के गुणों में वतमान 


[1 
==प्रनाराजजनेः गध्ययन।ध्यापनोपदेदौर्वाण्याः (गन्धर्वः) प्रथिवी को धारण = 
पालकः स्वाहा वेदवाचा नः अस्माकं प्रजाराजपुरुषा- प्रज्ञा को पवित्र करने वाले (1 


णां केतं प्रजां पुनातु गुन्धतु, नः भरस्माकं स्वाहा वेद- 
वाचा वाजम्‌ अन्नं स्वदतु आभरुनक्तु ॥ ६ । १ ॥ 


र्लनगुा्-्कर 


शरध्यापन श्रोर उपदेश से वेदवाणी 
जन श्रौर राजपुरुष ( 


हम प्रजाननों कौ (केतम्‌) प्रज्ञा ==वुद्धि को (पुनातु 
पवित्र करें, (नः) हमारे (स्वाहा) वेदविद्या के 
उपदेश्च से (वाजम्‌) शन्त का (स्वदतु) प्रास्वादन 
करें ॥ ६।१॥ 
वाचस्पतिः == प्रनावराजजनः "` वाजं स्वदतु | 
ग्तरव्छ्र्थ्य- न्याय चे प्रजा का पालन तथा 
विद्या प्रदान करना ही राजां का यज्ञ है 
॥ €। १॥ ः 
स्ष्यसर्रर- विदानो का चक्रवर्ती सम्राट्‌ को उपदेश है चक्तव्ती सजनाट्‌ ! श्राप दिव्य 
गुणों से सम्पन्न हो, सकल णेदवयं से युक्त हो, समग्र ठेदवयं की वृद्धि के लिव वेदवाणी द्वारा राजधमं का ` 
प्रचार करो, राजधर्मं के पालकं कों प्रचाराथं भी प्रेरित करो । जिसते राजा श्नौर प्रजाजन क्षत्रियोचित 
दिव्यगुो से युक्त हं, पृथिवी को धारण करने वाले हो, वृद्धि को पवित्र करने वालि हो; श्रध्ययन, ¦ 
मरध्यापन ग्रौर उपदेश से वेदवाणी के पालक हो, बरे वेदवाणी से हमारी बृद्धि को शुद्ध करे, तथा वेदविद्या ` 
का उपदेश करके हमारे स्वादिष्ठ भन्तं का सेवत करं ॥ @ ई 


[हे'` सवितः ! त्वं `` यदाषति श्रसुव, यतोः ` 
न्त्रः न्यायेन प्रजापालनं विद्चप्रदा- 
नकरणामेव राज्ञां यज्ञोऽस्ति ॥। ६ । १॥ 


वृटस्पतिः । छन्ज्टः=-सख्राट्‌ ॥ ध्र.वसदमिति पूर्वस्यार्पपि वितः । पचमः ॥ 
मरप्ुसदमित्यस्य विकृतिः मध्यमः ।। 
मनुष्याः कीटं राजानं स्योकुय्ु रित्याह्‌ ।। 

मनुष्य करस प्रकार के पुरुप को राजा स्वीकार करे, यह उपदेज्ञ किया दै ॥ 
भवस तवा नृषदं मनःसदपुपवामगृदीतो ऽसीन्द्राय त्वा जु गृम्येष ते योनिरिन्द्राय 
सा जुष्ठ॑मम्‌ । अप्सुषदं त्वा प्रृतसदं व्योमसदंमृषयापगुहीतोऽसीनद्राय त्वा जुष 
एहाम्येष ते योनिरिनद्रीय त्वा जुष्ेमम्‌ । पृथिविसदं त्वा्तरिन्नसदं दिविस दैवसदं 
नाकसद मृषयामगृीतोऽसीन्रीय त्वा जुष्ट गरदणाम्येष ते योनिषद्रीय त्वा जुष्ट॑तमम्‌ ॥ २॥ 
प्रन्टगर्रः- (घ्रुवसदम्‌) घ्र वेषु = विद्याविनययोगधरमेु सीदन्त्‌ (त्वा) त्वाम (न्दम्‌) नाय- ॐ 
केषु सीदन्तम्‌ (मनःसदभ्‌) मनसि विज्ञाने तिष्ठन्तम्‌ (उषयामगृहीतः) उपयतंयंनानामिषः सेवकः पुरुषैः 
स्वीकृतः (श्रसि) भवसि (इन्द्राय) परम श्र्यक्ताय जगदीश्वराय (त्वा) त्वाष्‌ 
(गृह्णामि) स्वीकरोमि (एषः) (ते) तव (योनिः) कारणम्‌ (इचाय) ~ 
ग्रतियेन जुपमाणम्‌ (ग्ष्तुसदभ्‌) जलेषु गच्छन्तम्‌ (त्वा) (धृतसद्‌) राज्यं 
विमानेर्व्योभ्नि गच्छन्तम्‌ (उपयामगृहीतः) उपयामः = परजा राजजनैः स्वीकृतः ( 
धारणाय (त्वा) (जुष्टम्‌) प्रीतम्‌ (गृह्णामि) (एषः) (तै) (योनि) 


1 व + ० य ५ 
(जुष्ठतम्‌) (पृथिविसदभ्‌) पृथिव्यां गच्छन्तम्‌ । रत्र डेघावोः समला अ० ६।३।. 
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1 ॥ इति पूर्वपदस्य हस्वः (त्वा) (ग्रन्तरिक्षसदम्‌) नवका गमकम्‌ (दिविसदम्‌) न्यायघ्रकाज व्यवस्थितम्‌ 
(देवसदम्‌) देवेषु =घामिकेषु विदरतस्ववस्थितम्‌ (नाकसदम्‌) म्रविदयमानं कं == सुखं यस्मिन्‌ तदकमेतन्नास्ति 
यस्मिन्परमेदवरे धमे वा तत्रस्थम्‌ (उपथामगृहीतः) साधनोपसाधनंः संयुक्तः (श्रसि) (इन्द्राव ) विद्यायोग- 
मोक्षैदवरय्याय (त्वा) (जुष्टम्‌) (गह्छामि) (एषः) (ते) (योनिः) निवसति: (इन्द्राय | सर्वेडव््य॑सुखपराप्तये 


(त्वा) (जुष्टतमम्‌) ॥\ श्रयं मन्त्रः कात० ५॥।१।२। 


सूव्रसे पूवं पदको हस्व हो गया दै । इस मन्त्र कौ व्याख्या वत० (५।१५।२। 


है।॥६।२॥ 


स्रप्द्द्रश्र्न्च्रिखः- टे सम्राट्‌ ! ग्रह 
मिन्दराय परमेदवर्य युक्ताय जगदीद्वराय यस्त्वमुपा- 
यमगुहीतः उपगतंयंमानामिमेः सेवके पुरषं; स्वीकृतः 
श्रसि भवसि, तं ध्रुवसदं घ्र वेषु =-वियाविनययोग- 
धर्मेषु सीदन्तं नृषदं नायकेषु सीदन्तं मनः-सदं 
मनसि विज्ञ ने-तिष्ठन्तं जुष्टं जुपमाणं त्वात्वा 
गृह्णामि स्वीकरोमि । यस्येष ते तव योनिः कारणम्‌ 
श्रस्ति, तं जुष्टतमम्‌ ग्रतिशयेन जुपमाणां त्वा त्वाम्‌ 
इन्द्राय राज्येदवर््याय गृह्णामि स्वौकरोमि । 


हि राजन्‌ ! श्रहमिन्द्राय देडवय्यं वारणाय यस्त्व 
सुषयामगृहीतः उपयामः=प्रजा-राजजनेः स्वीकृतः 
श्रसि भवसि, तमप्धुसलदं जनेषु गच्छन्तं घृततदन्‌ 
राज्यं प्ाप्नुवन्तं व्योमतदं विमानं््योभ्नि गच्छन्तं 
जुष्टं प्रीतं तवा त्वा गुह्वामि स्वोकरोमि, 


ह संरक्षक सभाध्यक्ष ! यस्येष ते तव योनिः 
कारणम्‌ ्रस्ति, तं जुष्टतमं वन्दराय दुलत 
विदारणाय गृह्धामि स्वकरोमि। 


हि सा्व॑भोम राजन्‌ ! ब्रुमिनदराष वियायोग- 
मोदव््थाय यसत्व्ुरयामग्‌होतः साघनोपसाधनेः 


-६ व्याख्यःतः ।॥ २॥ 
रस्णरर्थ- (पृयिविसदम्‌) यहां "ङ्यापोः संजाछन्दसो्हुलम्‌' (्र० ६ 


न्त्य हेसम्राद्‌ ! मे (इन्द्राय) परम 
रेश्वयं से युक्त जगदीवर की प्राप्ति के लिये-जो 
आप (उपयामगृहीतः) यमो का सेवन करने वाले 
उपासक पुरुषो से ग्राप स्वीकार किये गये (श्रसि) 
हो, उस (घ्रुवसदम्‌) ध्च.व घर्थात्‌ विद्या, विनय 
योग रौर घमं में (नृषदम्‌) नेतारं म तथा (मनः 
सद्‌) विज्ञान म विराजमान एवं (जुष्टम्‌) प्रीति 
ओर सेवा करने योग्य (त्वा) आपको (गृह्णामि) 
स्वीकार करता ह । (एषः) यह गुणबृन्द ही (ते) 
आपको स्वीकार करने का (योनिः) कारण है, सो 
(जुष्टतमम्‌) अत्यन्त प्रीति ग्नौर सेवा करने योग्य 
(त्वा) आपको (इन्द्रष्य) राज्य-गेदवययं की प्राप्ति 
के लिये (गृह्णामि) स्वीकार करता है । 

हे राजन्‌ ! गँ (इन्द्राय) वयं को धारण 
करने के लिये जो श्रापको (उपयामगृहीतः) प्रजा 
जन रौर राजपुर्षों ने स्वोकार किया (ञ्रसि) रै, 
सो (अरप्सुस्दन्‌) जलो मेँ गति करने वाले (घृत 
सदम्‌) धृत आदि पदार्थो को प्राप्त करने वालि 
(व्योमसदम्‌) विमानो से आकाय मं गति करने 
वाले (जुष्टम्‌) प्रसन्न रहने वाले (त्वा) आपको 
मै (गृहामि) स्वीकार करता हं । 

हे सव के रक्षक सभा्यक्ष सम्राद्‌ ! (एषः) 
यह्‌ गुणब्रन्द (ते) भ्रापको स्वीकार करने का 
(योनिः) कारण है, सो (जुष्टतमम्‌) प्रीति ओर 
सेवा के योग्य (त्वा) आयको (इन्द्राय) दृष्ट तरुम 
के विदारण के लिये (गृह्णामि) स्वीकार करता ह। 

ह सावभौम चक्रवर्ती सम्राट्‌ 1 पै (इन्द्राय) 
विचा, योगर मोक्ष रूप हेडवयं कौ प्राप्ति के 
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संयुक्तः श्रसि भवसि, पृथिविसद पृथिव्यां गच्छन्तम्‌ 
शअरन्तरिश्सदम्‌ अवकाशो गमकं दिविसदं न्याय- 
प्रकाशे व्यवस्थितं देवसदं देवेषु = धामिकेषु विद्स्व- 
वस्थितं नाकसदम्‌ भ्रविद्यमानं क सुखं यस्मिन 
तदकमेतननास्ति यस्मिन्‌ परभेरवरे धमे वा तत्रस्थं 
जुष्टं त्वा त्वां गृह्णामि स्वीकरोमि । 


हे सर्वसुखप्रद प्रजापते ! यस्येष ते तव योनिः 
कारणम्‌ श्रस्ति, तं जुष्टतमं त्वेन्द्राय सरवेवय्यंसुख 
प्राप्तये गृह्णामि स्वीकरोमि ।॥ ६ ।२॥ 


“^ 
दंयानन्द-यजुवेदभाष्य-मास्करं 


¢ च 


लिये, जो भ्राष (5 धन-~उपसाधनों 
से संयुक्त (श्रसि) हो तथा ( ) पृथिवी 
पर चलने वाले (ग्रन्तरिक्षसदम्‌) घ्राकाश मे गति 
करने वाले (दिविसदम्‌) न्याय कै प्रकाश में स्थित 
(देवसदम्‌) देव =-धामिक विद्वानों मे विराजमान 
(नाकसदम्‌) दुःखरहित परमेश्वर वा धमं में स्थित 
(जुष्टम्‌) प्रौति से युक्त (त्वा) श्रापको (गृह्णामि) 
स्वीकार करता है । 

हे सव सुखो कै दाता प्रजापते । (एषः) यह 
गुणावृन्द (ते) भ्रापको स्वीकार करने का (योनिः) 
कारण है, सो (जुष्टतमम्‌) प्रीति भौर सेवाके 
योग्य (त्वा) भ्रापको (इन्द्राय) सव्र ठेदवयंजन्य 
सुखो को प्राप्निके लिये (गृह्णामि) स्वीकार करतां 
है॥९६।२॥ 


[हे सम्राद्‌ ! म्रहमिन््राय ` तवां गृह्णामि ] 


ज््ऋच्र्थः--है राज प्रजाजनाः यथा 
सर्व॑व्यापकेन परमेश्वरेण सकलंखवर्याय जगन्तिर्माय 
सर्वेभ्यः सुखं दीयते तथा युथमप्याचरत, यतो धर्मा 
थंकाममोक्षफलानां प्राप्तिः सुगमा स्यात्‌ ।। & । २॥ 


ग्भ्राकर्थ- हे राजन्‌ ग्रौर प्रनाजनो ! जैसे 
सवंव्यापक परमेश्वर सकल हच्वयं की प्राप्ति के 
लिये जगत्‌ का निर्माण करके सवको सुख देता है, 
वैसे तुम भी श्राचरण करो, जिससे घर्म, श्रथ, काम 
ग्रौर मोदा ल्प फलोंकी प्राप्ति सुगमता सेहो 
सके ।। ६।२॥ 


^^ + "क 


ग्तऋ्खस्ररर- मनुष्य किस प्रकार के पुष को राजा स्वीकार करे यम-नियमों का 
सेवन कराने वाले, पुरुष परम देश्वयं से युक्त जगदीश्वर कौ प्राति कै लिये विद्या, विनय, योग श्रौर धरम 


मे विराजमान, नेत्रो मे शोभायमान, विज्ञान में स्थित, 


स्वीकार करे । 


भरीति ब्रौर सेवा करने योग्य परुष को सम्राट्‌ 


भरजाजन श्रौर राज पुरुष देश्यं को धारण करने कै लिये जलो मे गति करने वाते, धृत श्रादि “ 


पदार्थो को प्राप्रकराने वाने विमानो से ्राकाश भँ गमन करन वाते पुरुष कौ प्रीतिपूर्वं क राजा स्वीकार # 
कर । दष्ट गतश के विदारण के लिये उसे सर्वरक्षक सभाव्यक्ष माने । 


परजाजन विद्या, योग श्रौर मोक्ष रूप रेदं कौ प्राति कै लिये सवे साधन-उपस्याधनो से । 
सम्पन्न, पृथिवी ग्नौर प्राकाय म गमन करने बालि, न्याय कै परकादा मे विराजमान, धार्मिकं विद्वानों कौ 
समा में विराजमान, नाक भरणात्‌ दुलरहित परमेदवर वा वभ मं श्रवस्वितं पूरुष को प्रीतिपूर्वकं सावभौम 


राजा स्वीकार करे । 


सव रवर्यो के सुखो को प्रप्र करने कै लिये सव भुं कै दाता प्रजापति को स्वीकर करना 
आ्आावदयक है । जंसे सर्वव्यापक परमेदवर सव रिव्यौ को प्रदान करने क लिये जगत्‌ का निर्माण करके, 
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सवक सुख प्रदान करता है, वसे राजा श्रौर प्रजा-जन भी सवको मुल प्रदान करं । जिसमे उन्द घमं, रथं 
काम ग्रौर मोक्ष रूप फलों की शीघ्र प्रप्तिहोसके॥€।२॥ छ 


बृहस्पतिः । छ न्ज्ः राजा । प्रतिदाक्वरी । पचमः ।! 
पुनः प्रजाजनेः कथं मूतो जनो राजा माननोय इत्युपदिश्यते ।। 
फिर प्रजाजनों को कंसा पुरुष राजा मानना जादिये, यह्‌ उपदेश क्रिया है ।। 


अपा रसमुदर॑यसशवसूृय्यं सन्त समार्हितम्‌ । 
ञ्रपा रसस्य यो रसस्तं व गृहणम्यत्तमयवयामगृदीतासीन्राय त्वा जुष्टं 
गृहणाभ्येष ते योनिनिनदराय त्वा जुष्ट॑तमम्‌ ॥ ३1 
£ प््र्ट्र्थ्ः- (ज्रपाम्‌) जलानाम्‌ (रसम्‌) सारम्‌ (उद्रयसम्‌) उत्कृष्टं वयो = जीवनं यस्मात्तम्‌ 
(सूर्ये ) सवितूप्रकाले (सन्तम्‌) वत्तंमानम्‌ (समाहितम्‌) सम्यक्‌ सर्वतो घृतम्‌ (ञ्रपाम्‌) जलानाम्‌ (रसस्य) 
सारस्य (यः) (रसः) वीर्य्यं धातुः (तम्‌) (वः) युष्मभ्यम्‌ (गृहामि) (उत्तमम्‌) श्रेपासम (उपयामगृहीतः) 
साधनोपसाधनंः स्वीकृतः (श्रसि) (इन्द्राय) परमेदवराय (त्वा) (जुष्टन्‌) प्रीत्या वर्तमानम्‌ (गृह्णामि) 
स्वीकरोमि (एषः) (ते) तव (योनिः) गृहम (इन्द्राय) परमंवर्य्याय (त्वा) (जुष्टतमम्‌) ॥ श्रयं मन्त्रः 


शात० ५।१।२॥।७ व्याख्यातः ॥३॥ 


उ्र्रपणर्थ इस मन्व की व्याव्या गत० (५।१।२। ७) मेंकीग्ईटै € ।३।। 


्रष्यन्ट्रश्र्िन्व्जिखः हे राजन्‌ ! श्रह- 
मिन्द्राय परमे्वराय वः युष्मभ्यं स्यं सवितृ 
प्रकादो सन्तं वर्तमानं समाहितं सम्यक्‌ सर्वतो 
घृतम्‌ उद्यसम्‌ उत्कृष्टं वयः जीवनं यस्मात्तम्‌ 
श्मपां जलानां रसं सारं गृह्भामि स्वीकरोमि । 


थोऽपां जलानां रसस्थ सारस्य रसः वीर्यं 
धातुः तमुत्तमं श्रेयांसं वः युष्मभ्यं गुह्ानि स्वौ 
करोमि । [यस्त्वमुषयामगृदतः] साघनोपसाघनेः 
संयुक्तः [श्रसि] यस्य॑ष ते तवे योनिः गृहम्‌ अस्ति, 
तं [जुष्टं] प्रीत्या वर्तमानम्‌ इन्द्राय परमेशवर्थाय 
जुष्टतमं स्वा गृहामि स्वीकरोमि । € । ३ ॥। 


न्वर्थं दहे राजन्‌ ! मै (इन्द्राय) पर- 
मेश्वर-प्राप्ति के लिये (वः) तथा प्रापके लिये (सूर्ये) 
सूयं के प्रका मे (सन्तम्‌) वर्तमान, (समाहितम्‌) 
सव ग्रोर वियमान (उद्रयसभ्‌) उत्कृष् ्रायु = जीवन 
के साधन (श्रपाम्‌) जलों के (रसम्‌) सारको 
(गृह्वानि) स्वीकार करता ह । 

जो (श्रपाम्‌) जलो के (रसस्य) सार के (रसः) 
स्स रूप वीयं धातु दै, उस (उत्तमम्‌) श्रेठ घातु 
को (वः) आपके लिए (गृह्णामि) स्वीकार करतां 
ह । जो राप [उपयामगृहीतः | साधन उपसाघनों 
से युक्त [असि] हो, सो (एषः) यह गुणवृन्द (ते) 
आपका (योनिः) निवास दै, सो (जुष्टम्‌) प्रीतियुक्त 
एवं (इन्द्राय) परम रेश्वयं कौ प्राप्ति के लिवे 
(जुष्टतमम्‌) प्रीति ओर सेवा के योग्य (त्वा) 
श्राप (गृह्णामि) स्वीक।र करता हँ ॥€।३॥ 


[ हे राजन्‌ ! श्रहमिन्राय "श्रमं रसं गृह्णामि, योऽपां रसस्य रसस्तभुत्तमं वो गृह्छामि | 


ज्रः राजा स्वमृत्यप्रजाजनान्‌ चरी- 
रात्मवलवर्धनाय ब्रह्मचयावधविद्यायोगाम्याससेवने 


ज्वर राजा अ्रपने सेवको एवं प्रजा 
जनों को शरीर अ्रौर आत्माके वल को वढाने के 


६४८ देयानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 


यतः स्वे रोगरहिताः सन्तः पुरुषाथिनः लिये ब्रह्मचयं, प्रौपधि, विद्या ^ ५ 


नियुञ्जीत, < 
सेवन करने मेँ लगाये, जिसे सव रोग-रहित 


स्युः ॥ ६।३॥ ॥ 
होकर पृरुपार्थी हों ॥ ६।३॥ 8 
म्प्र प्रजा कंसे पुरुष को राजा माने भ्रजाजन सूयं कै भ्रकादा मे विद्यमान, 

उत्तम रीति से सव ओर से धारण-पोषणा करने वाले, उक्कृष्ट जीवन कै हेतु जलो के सार को ग्रहणा करे, ५ 
जलो के सारभूत वौयं को शरीर-बल की बृद्धि के लिये धारण करं, यम-नियम श्रादि साधन-उपसाधनों 
से श्रात्मवल की बृद्धि के लिये योगाभ्यास किया करे । जो राजा सब प्रजाजनों को शरीर श्रौरं भ्रात्मा के 
बल को बृद्धि के लिये ब्रह्मचयं, ग्रौषध, विद्या श्रौर योगाभ्यास कै सेवन मेँ लगाये, उसे ही उक्त शरीरः 
बल आदि परम रेदवयं की प्राप्ति के लिये प्रीतिपूर्वकं राजा मानं । जिससे सव प्रजाजन नीरोग होकर । 
पुरुषार्थ वने । ॥ € । ३॥ @ 


वृहस्पतिः । रप्तध्वर ररग्च्चन्डसखः = राजधर्मः, राजादयक्च ।। भुरिवक्ृतिः । निषादः ॥ ॥ 

मनुष्य राप्तं विद्ासं सुपरीक्ष्य संगन्तव्य इत्युपदिदयते ।। ि 

मनुष्यों को चाहिये कि ग्राप्त विदान्‌ की श्रच्चे प्रकार परीक्षा करके उसका सङ्खं करे, यह 
उपदेश किया है ।। 


ग्रह 5 उर्जाहुतयो व्यन्तो विप्राय मतिम्‌ । तेषां वितिभियाणां वोऽमिषमूजेथ 
समंग्रममुपयामगहीतो ऽसीन्द्राय सवा जष्टं गरहणामयेष ते योनिरिनद्र॑य तवा जुष्ट॑तमम्‌ । 
सम्पूचौं स्थः सं मां भद्रेण पृङ्न्तं विप्चौ स्थो वि मां पराष्यनां पृङ्क्तम्‌ | ४॥ 


प्प्न्टतर्थः- (ग्रहाः) ग्रहीतारो =गृहाश्चमिराः (ऊर्नाहितयः) ऊर्जा ==वलप्राणा नकारिका ्राहुतयो= 
ग्रहणानि दानानि वा येषां ते (व्यन्तः) वेदविद्यायु व्याप्नुवन्तः (विघ्नाय) नेधाविने (मतिम्‌) बुद्धिम्‌ 
(तेषाम्‌) (विशिग्रियाणाम्‌) विविषे घम्म कमि हनुनासिके येषाम्‌ । शिप्रे हनलासिके चा ॥ नि ६।१।७॥ | 
(वः) युष्मभ्यम्‌ (ग्रहम्‌) गृहस्थो राजा (इषम्‌) भ्न्तम्‌ (ऊम्‌) पराक्रमम्‌ (सम्‌) (श्रप्रभन्‌) गृहीतवानस्मि ॥ 
(उपयामगृहौतः) राज्यग्रहाश्रमसामग्रीसहितः (भ्रसि) (इन्द्राय) पुरुषाथे द्रवशाय (त्वा) (जुष्टम्‌) 
सेवमानम्‌ (गृह्णामि) (एषः) (ते) (योनिः) सुखनिमित्तष (इन्द्राय) चवरविदारकाय बलाय (त्वा) 
(जुष्टतमम्‌) प्रतियेन प्रसन्नम्‌ (सम्पृचौ) राजगृहाश्रमन्यवहाराणां सम्यक्‌ पृडक्तारौ राजप्रजाजनौ 
(स्थः) मवतम्‌ (सम्‌) (मा) माम्‌ (भद्रे) भजनीयेन सुखभ्रदेनशरयेण (पृङ्क्तम्‌) स्पर्शं कुरुतम्‌ (विपृच) 
विगतसम्पर्का (स्थः) स्यातम्‌ (वि) (मा) माम्‌ (पाप्पना) ग्रघमत्मिना जनेन (पृङ्क्तम्‌) ।। श्रयं मन्त्रः शत० 
५।१।२।८ व्याख्यातः ।। ४॥ ५ 


> 


च्छ 


उ्र्णयर्य- (शिप्रे) निर० (६।१।७) के श्रनुसार विप्रे शब्द का श्रं ठोदीश्रौर 
नासिका है । इस मन्त्र की व्याख्या स॒त० (५।१।२।८) मेँ कौ गई दै ।। ६ ।४॥ ४ 


स्परप््न्ट्पन्त्र्रः हे प्रजाराजघुरुष । सतत्र हे प्रजाजन भ्रौर राजपुरुष ! 
यथाऽहं गृहस्थो राजा विग्राय मेवाविने मति वृद्धिं जै (ब्रहम्‌) वै गृहस्थ राज। (विप्राय) मेधावी 
व्यन्तः वेदविद्यासु व्याप्नुवन्तः ऊर्जाहृतयः ऊर्जा सन्तान कै निये (मतिम्‌) बुद्धि को, (व्यन्तः) वेद- 
वलप्राणनकारिकां ्राहृतयः = ग्रहणानि दानानि वा॒विद्यभ्नं भे व्याप्त (अर्नाहतयः) वल प्रौर प्राण 
येषां ते ग्रहाः ग्रहीतारो =गृदाश्चमिणः सन्ति, यथा के व्देक श्रादान-्रदान वाने (ग्रहाः) गृहाश्रमी लोग 


ब 


न्वेम ब्रच्याय 


तेषां विशिप्रियाणां विवरिवे घमं कमणि हनुनासिके 
येषां मति बुद्धम्‌ इषम्‌ ग्रम्‌ उज्जं पराक्रमं च 
[वः] युष्मभ्य समग्रभं गृहीतवानस्मि, तथा त्वमपि 
गृहाण । 


ह विद्वन्‌ ! यथा त्वमुपयामगृटीतः राज्यगृहाश्रम- 
सामग्रीसहितः असि, तथाऽहमपि भवेयं, यथाऽहं 
गृहस्थो राजा इन्द्राय पुरुषार्थे द्रवणाय जुष्टं नेवमानं 
त्वा गृह्णामि, तथा त्वमपि मां गृहाण । 


यस्येष ते योनिः सुखनिमित्तम्‌ श्रस्ति, तमिन्द्राय 
शतरुविदारकाय वलाय जुष्टतमम्‌ प्रति श्रतिशयेन 
प्रसन्नं त्वाहं यथा गृह्णामि, तथा त्वमपि मां 
गृहाण । 


यथासत्वं च युवां धम्यं व्यवहारे सम्पृचौ 
राजग्रहाश्रमव्यवहाराणां सम्यक्‌ पृड्क्तारौ राज- 
प्रजाजनौ स्थः भवतं तथा भद्रेण भजनीयेन सुख- 
श्रदेनेवयं ण मामां संपृडक्तं स्पशं कुरुतम्‌ । 


यथा युवां पाप्मना अधर्मात्मना जनेन विपृचौ 
विगतसम्पकं स्थः स्यातं, तथाऽनेन मा=-मामपि 


विपृट्क्तम्‌ ॥ & । ४॥ 


[हे प्रजाराजपुरष | यथाहं - विप्रायमति व्यन्त `" 


"` `प्रहाः 


६४६ 


टै ग्नौर जसे उन (विर्िप्रियाणाम्‌) विविध प्रकार 
के घमं कर्म में मुख (वाणी) ग्रौर नासिका (प्राण) 
का उपयोग करने वाने गृहस्थो के (मतिम्‌) वृद्धि 
(इषम्‌) श्रनन श्रौर (ऊर्जम्‌) पराक्रम को [वः] 
तुम्हारे लिये (समग्रभम्‌) ग्रहणा कर काह वेमे 
तू भौ ग्रहणा कर । । 


टे विद्धान्‌ ! जेसे प्रप (उपयामगृहीतः) राज्य 
एवं गृहाश्रम की सामग्री से युक्तं (श्रसि) टो 
वैसे मँ भी होऊं, जेमे (ग्रहम्‌) म गृहस्थ राजा 
(इन्द्राय) पृरुपाथं में चलने के लिये (जुष्टम्‌) मेवा 
के योग्य (त्वा) प्रापको (गृह्णामि) ग्रहण करता 
वैसे ्रापभी मुभे ग्रहण करे । 


(एषः) यह परस्पर का व्यवहार (ते) ्रापके 
(योनिः) सुख का निमित्त टै सो (इन्द्राय) शत्र 
विदारक बल कौ प्राप्ति के लिये (जुष्टतमम्‌) 
अत्यन्त प्रसन्न रहने वाने (त्वा) ्रापको मै जैसे 
(गृह्णामि) ग्रहणा करता ह वसे प्राप भौ मुभे ग्रहण 
करं । 


जसे वह प्रजाजन ओरौरतु राजपुरुष ग्र्थात्‌ 
तुम दोनों धर्मयुक्त व्यवहार मे (सम्पृचौ) राज- 
व्यवहार श्रौर गृहाश्रम के व्यवहारं से सम्पकं रखने 
वाने (स्थः) हो वसे (मद्र र) सेवन करने योग्य 
सुलप्रद एेड्वयं ने (मा) ममे (सम्पृड.क्तम्‌) संयुक्त 
रखो । 

जसे तुम दोनों (पाप्मना) श्रधरमात्मा पर्ष मे 
(विपृचौ) सम्पकं नहीं रखते (स्थः) हो वमे इस 
अवरमात्मा से (मा) मुम भौ (विपड्क्तम्‌) वियुक्त 
रखो, अलग रखो ॥ & । ४॥ 


सन्ति, यथा तेषां `` ` `` मति" 


[वः] 


समग्रभं तथा त्वमपि गृहाण | 


न्प्र ग्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ॥ 
ये राजाप्रजाजना गृहस्था मेधाविने सन्तानाय 
विद्याधिने वा विचयाप्रज्ां जनयन्ति, 


ज्र दस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
अलङ्कार दै ॥ जो राजप्रुप प्रर प्रजा-जन गृहस्थ 
है, वे मेधावी सन्तान वा विद्यार्थी में विद्याःवदधि 
उत्पन्न करते 


६५० कयानन्दजवदभागय-भासद 
[ यथा^. युवां धमय व्यवहारे समपृचौ स्थस्तथा मद्रे श मामां सम्धद्वतं, यथो युं पाप्मना चिघृचौ ` 
स्यस्तथाऽनेन मा == पामपि दिपृक्व्तम्‌ | 1. ४. 


दृष्टाचारात्‌ पृथक्‌ स्थापयन्ति, कल्याणकारक उसे दृष्ट-ग्ाचरण से श्रलग रखते ¦ 
कर्माचरयन्ति, श्रसत्संगं विहाय सत्संग सेवयन्ति, त॒ कारक कमं कराते है, कुस ङ्ग से पृथक्‌ च के सत्सङ्ग 
स्वाभ्युदयनिःश्ेयसे लभन्ते नातो विपरीताः ॥ का सेवन कराते रै वे ही अम्भुदय श्रौर निश्रेषस 
६।४॥ को प्रप्त करते है, उससे विपरीत श्राचरण करने 
वाले नहीं ।॥ € ।४॥ = 

न° प्वद्द्र्थः- विप्राय =मेधाविने सन्तानाय, विद्याथिने वा । मतिम्‌ विदय्रज्ञाम्‌ । ` 

ज्य स््रट--१. मनुष्य श्राप्त विद्वान्‌ का सुपरीक्षापूवंक संग करं जे वैद विचारों मँ 

व्याप्त, वल शौर प्राण को वदने वाने, ्रपनी इन्द्रियो को धर्मयुक्त कमा मे परङृत्त करने वाले गृहाश्चमी 
लोग श्रपनी मेधावी सन्तान अथवा विद्यार्थियों में वियावुद्धि उत्पन्न करते है, उच्छ श्रल्न प्रदान करते है 
उनके पराक्रम को वते हैँ वंसे राजा, राजपुरुष तथा प्रजा-जन भी क्रिया करं । 
जैसे आप्त विद्वान्‌ पुरुष राज्य एवं गृहाश्रम की सामग्री से यक्त होता है वैसे गृहस्थ राजा भी 

परुषां मँ ग्रागे वदने के लिये ्रीतिपूरवक श्राप्त विदानो को ग्रहणा करे, सुपरीक्ाूर्व क उनका संग करे । 
शनो का विदारण करने वाले वल की प्राप्ति के लिये श्राप्त विद्वानों कौ स्वौकार करं । राप्तं विद्वान्‌ 
भी शतरुधो के विनाश के लिये राजा को स्वीकार करं । 
जँमे गृहस्थ प्रजाजन तथा प्त विद्वान्‌ धर्मगुकत गृहाश्रम कँ व्यवहा मे तथा राज-व्यवहारों मेँ 

मिलकर चलते हैँ वैसे सुखद रेदवर्यं के निमित्त राजा उनसे मिलकर चले । भौर जसे वे श्रधर्मात्मा पापी 
जन से श्रलग रहते है वसे उसमे राजा भी पृथक्‌ रहे, पापीजनों का संग न करे । प्रजा कौ भी पोषि 
से पृथक्‌ रखे, उसे कल्याणकारक कर्मो मेँ लगाते, कुसंग से दुडाकर सत्संग का सेवन करावे । टिसा करने 
से ही राजा ग्रौर प्रजा ग्रभ्युदय श्रौर निःश्रेयस को प्राप्त कर सकते है अन्यथा नहीं ॥ 4 
२. श्रलङ्कार- -मन्तर मे उपमा वाचक शब्द लुप्त है ग्रतः वाचकलुप्तोपमः श्रलक्कार है । उपमा 

यह है कि राजा प्रजाजनों तथा ब्राप्त विदानो के समान वमचिरणा करे तथा पापाचरण से पृथक्‌ 
रहे।। ६।४। @ 


वृहस्पतिः । सत्र च्रि््र = सकलजगवुत्पाकर्दह्वरः ।। युरिगष्टिः । मध्यमः | 
श्रथ किमथंः सेनापतिर प्रार्थनीय इत्याह ।\ 
अरव करिसलिये सेनापति से प्रार्थना करनी चाहिये, यहाँ यहे उपदेश किया है ॥ 
टन्र॑स्य वज्रोऽसि वाजसास्त्वयाभ्यं वाज॑ सेत्‌ । 

वाज॑स्य॒ नु प्र॑स॒वे मातरं महीमदितिं नाम वच॑सा करे । | 

यस्यामिदं विशव सुवंनमाविवेश्‌ तस्यां नो देवः संविता धर्म साविषत्‌ ॥५॥ 
प्न्य: (इनस्य) परमेशधय्ययुक्तस्य राज्ञः पुरुषः (वचरः) वज इव शचुच्छेदकः (रसि) 
भवसि (वाजसाः) यो वाजान =संग्रामान्‌ विभजति सः (त्वया) रक्षके सेनापतिना चह (रथम्‌ ५८०५५ ह 
(वाजम्‌) संग्रामम्‌ (सेत्‌) सिनुयात्‌ । श्रत सिर बन्धन इत्यस्माल्लडि विकरणनुगडनावश्च (वाजस्य) २ 


नवम्‌ श्रघ्याय क 


(जु) क्षिप्रम्‌ (प्रसवे) रिश्चयं (मातरम्‌) मान्यप्रदाम्‌ (महीम्‌) पृथिवोम (्रदितिम्‌]) शचण्डि 

प्रसिद्धौ (वचसा) वेदोक्तन्यायोपदेदाकवचनेन (करामहे) वुर्य्याम । प्रत्र नेटि ॐ ५५४ 
(यस्माम्‌) पृथिव्याम्‌ (इदम्‌) प्रत्ययालम्बनम्‌ (विदवम्‌) सर्वम्‌ (मुवनम्‌] जगत्‌ (गराविवेक| आ्आाविषटमस्त 
(तस्याम्‌) (नः) अस्माकम्‌ (देवः) संप्रकाशकः (सविता) सकलजगदृतयादकः (चमं) धारणाम्‌ (सावि 
षत्‌) सवत्‌ । श्रत तिबबहुलं णिद्‌ ॥ श्र ० ३ । १।३४ ना० वा० ॥ इति सिपि वद्धिः ॥ श्य" मन्व: शात० ५। १ । 
४ । ३-४ व्याख्यातः ।। ५।। ( 


रन्धय (सेत्‌) सिनुयात्‌ । यहां वन्वन ्र्थं वाली "मिज! घातु ने लड्‌ ल 


विकरण-प्रत्यय का लुक्‌ श्रौर्रट्‌ का प्रभाव दै । (करामहे) यहां नेट्‌ 
स्रथवा क" धातु का भ्वादि में पाठ मान नेना चाहिए । (साविषत्‌) यहां 
३४) इस भाष्य वातिक से "सिप्‌" के गित्‌ होने से वृद्धि दै । इस मन्व कौ 


३-४) में की गई दै ।॥ ६ ।५॥ 


स्त्रप्न्दयश्र्न्त्रिखः- हे वोर ! यस्यां 
पृथिव्यां त्वमिन््रस्य परमेवयंयुक्तश्य राज्ञः पुरपः 
[तस्य] वाजसाः यो वाजान्‌ =संग्रामान्‌ विभजति 
सः वचरः वज्र इव शत्रच्छेदकः श्रसि भवसि, तेन 
त्वया रक्षकेणा सेनापतिना सहाऽ्यं जनः वाजं 
संग्रामं सेत्‌ सिनुयात्‌,- 


यत्रेदं प्रत्ययालम्बनं विष्वं सर्व भुवनं जगत्‌ 
श्राविवेश प्राविष्टमस्ति, यत्र देवः संप्रकाशकः 
सविता सकलजगदृत्पादकः न श्रस्माकं घमं धारणं 
साविषत्‌ सवेत्‌, तस्यां नाम प्रसिद्धौ वाजस्य सग्राम- 
स्य प्रसवे एेर्वयं मातरं मान्यप्रदाम्‌ श्रदितिम्‌ 
अखण्डितं महीं पृथिवीं वचसा वेदोक्त न्यायो- 
पदेशकवचनेन नु क्षिपं करामहे कुर्याम ॥। ६ । ५॥ 


च्या गत० (५।१।४। 


ऋष्य हे वीर सेनापते ! (यस्याम्‌) 
जिस पृथिवी पर भ्राप (इन्द्रस्य) परम टदवयं ४] 
युक्त राजपुरुष के, (वाजसाः) संग्रामो का विभाजन 
करने वाले (वज्रः) वज्र के समान शवघ्रों १ 
(असि) हो, उस (त्वया) श्राप रक्षक सेनापति के 
साथ (श्रयम्‌) यह्‌ राजपुरुष (वाजम्‌) संश्राम का 
(सेत्‌) प्रवन्ध करे । ्रौर- ४ 


जिस पृथिवी पर (इदम्‌) यह युव का ्राश्रय 
(विश्वम्‌) सव॒ (भुवनम्‌) जगय्‌ (आ्राविवेा) 
विस्तृत है, श्रौर जिस पृथिवी पर (देवः) सवका 
प्रकाशक (सविता) सकल जगत्‌ का उत्पादक 
ईद्वर (नः) हमारे (धमं) घर्मं को (साविषत्‌) 
पैदा करता है, (तस्याम्‌) उस (नाम) प्रसिद्ध भूमि 
पर (वाजस्य) संग्राम के (प्रसवे) एेदवयं के निमित्त 
(मातरम्‌) माननीय (श्रदितिम्‌) अरवण्डित 
(महीम्‌) पृथिवी को (वचसा) वेदोक्त न्यायका 
उपदेश करने वाते वचन मे (नु) शीघ्र (करामहे) 
हम संयुक्त कर ।। ६ । ५ ॥ 


[ वाजस्य प्रसवे मातरमदिति महां वचसा नु करामहे ] 


र्पकः सत्र वाचकलुप्तोपमाल ङ्कारः ॥। 
हे मनुष्याः ! येयं भूमिर्भूतानां सौभाग्यजननी, 
मातुवल्यालिका ऽॐऽधारभूता प्रसिद्धास्ति, तां विया 
न्यायर्मयोगेनराज्याय यूयं सेवध्वम्‌ ।॥ € । ५॥1 


ग्ररलद्र् इस मन्त्र में वाचक लुप्तोपमा 
अलङ्कार है ॥। हे मनुष्यो ! जो यह भूमि प्राणियों 
के सौभाग्य को पदा करने वालो, भाता के समान 
पालक, सवी ग्राधारभूत्‌ प्रसिद्ध टै उसका विद्या, 
न्याय, गौर धर्मपूर्वक राज्य के लिये सेवन करो 
॥ ६।५॥ 


वो १ © ¢ 


# 6 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं 


स्प्रस्यसप्रर- १. ५ ^. पराथना--हे वीर सेनापते ! प्राप इस पृथिवी पर्‌ 
रेडवयं से युक्त राजा के पुरुषों के लिये का विभाजन करने वाले हो, वचर के समान शवर 
छेदन करने वाले हो, इसलिये मेँ संनिक भ्रापके साथ संग्राम का सेवन कं । जिस पृथ्वी पर सुख 
अवलम्बभूत यह सव जगत्‌ विस्परत है, जिस पर सवका प्रकादक, सक्रल जगत्‌ का उत्पादकं \ हमारे 
लिये वेद-धमं को उत्पन्न करता हे, उस पृथिवी पर संग्राम कै देरव के निमित्त ञ्राप से प्रार्थना करतेरहै। 
श्राप ग्रौर हम प्रजाजन मिलकर प्राखियों के सौभाग्य को उत्पन्न करने वाली, माता के समान पालक, ` 
सवका भ्राधारभूत इस ग्रखण्ड पृथिवी को विद्या, न्याय तथा घर्म के योग से राज्य क लिये सेवन करं । 

२. श्रलङ्कार मन्त्र मे उपमा वाचक शब्द लुप्त है ग्रतः वाचकलुप्तोपमा श्रलङ्कार है । उपमा 
यह्‌ दै कि राजपुरुष वीर सेनापति कै समान संग्राम का सेवन करें । राज्य के लिये पृथिवी का सेवन 
करं ॥६।५॥ छि 


६५२ 


वृहस्पतिः । तरर त्रः == बलवान्‌ गृहस्थः । भुरिग्जगती । निष।दः ॥ 
पुनः स्त्ीपुरुषेः कथं भवितव्यमित्याह ॥। 
फिर स्वर पुरुषों को कंसा होना चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 
अप्सन्तरमृतंमप्सु॒भंपजमपामुत प्शुस्तष्वश्वा भव॑त वाजिनः । 
देवीरापो यो व॑ ऽ ऊमिः प्रततिः क्डन्मान्‌ वाजसास्तेनायं वाजसेत्‌ ॥ ६ ॥ 
प््द्य्र््ः- (श्रष्ु) प्रोषु (शरन्तः) मध्ये (ग्रभृतप्‌) मरणधमं रहितं कार मल्पमृ्युनिवारकं 
वा (रप्सु) जलेषु (भेषजम्‌) रोगनागकमौषधम्‌ (ग्रपाम्‌) उक्तानाम्‌ (उत) चपि (ब्र्स्तिषु) गुणानां 
प्रगंसायु (ब्रइवाः) वेगवन्तः (भवत) (वाजिनः) वाजः प्रशस्तः पराक्रमौ चलं वा येषान्ते र दिव्य 
गणाः (श्राप) अरन्तरिभे व्याप्तिशीलाः (यः) (वः) युप्माकभ्‌ (ऊभिः) आआच्छादकस्तरंगः (प्रतूतिंः) प्रकृष्टा 
तुरंगति्य॑स्य सः (कङ्न्मान्‌) प्रशस्ताः ककुतः = लौल्या गुणा विच्चनतै यस्मिन्‌ भत्र ककधातोरौणादिक ` 


उतिः ॥ उ० १।६४॥ (वासाः) वाजान्‌ संगरामाच्‌ सनन्ति == संभजन्ति यैन सः (तेन) (श्रयम्‌) सेनापतिः 
(वाजम्‌) संग्राममन्नं च (सेत) संवन्वीयात्‌ ॥। श्रयं मनः शात० ५१ १। ६ व्याहतः ॥ ६ ॥ 


श्र्तण्पर््‌- (ककुन्मान्‌) यहां कक्‌ धातु से उणादि का उणा० (१ । ६४} सूत्र से 'उति' 
प्रत्यय है । इस मन्तः की व्याख्या शत० (५1 १।४।६) मेँ की गई है ॥ ६ ।६॥ 


स्रप्रच्टव्छन्त्रखः--हे देवोः! दिव्य 
गुणसम्पन्नाः श्रापः अ्रन्तरिने व्याप्तिलीलाः देवा 
विदरासक्च ! यूथं यो वः युष्माकं समुद्रस्य । ककु- 
न्मान्‌ प्रशस्ताः ककुतः== लौल्या गुणा विदन्ते यस्मिन्‌ 
वाजसा: वाजान्‌ =संग्रामान्‌ सनन्ति -संभजन्ति चैन 
सः प्रततिः प्रकृष्टा तूर्णागति्॑स्य सः ऊर्मिः प्राच्यः 
दकस्तर ङ्घ: इव पराक्रभोऽस्ति, यदप्ु प्राणोषु नन्तः 
मध्ये श्रमृतं मरणव्मरदितं करणमल्पमृत्यु निवार 
वा. [उत] श्रप्सु जनेषु मेषं रोगनादकमौधं 
चाऽस्ति, येनाऽयं सेनापतिः वानं सङ्ग्राममन्नं च चैत्‌ 


च्पसगर्र - है (देवीः) दिव्यगुों से युक्त 
(भ्राषः) प्रन्तरिक्ष में व्याप्त जल के समान शान्त 
विदुषी ग्र विद्वान्‌ पुरुषो ! तुम लोग--जो (वः) 
तुम्हारा समुद्र के समान (कङुन्मान्‌) प्रसस्त च्ल 
गुणो वाला, (वाजाः) संप्रामों का संसेवन करने 
वाना, (प्रतृत्तिः) उत्कृष्ट तीव्र गति वाला (ऊषिः) 
तरङ्खं के समन वको श्राच्छादित करने वाता ` 
पराक्रम टै भ्रौर जो (श्रपमु-अ्रन्तः) प्राणों मँ (श्म्‌- ` 
त्‌) मरणा बमं से रहित, मूलं कारण, वा म्रत्पायु 
को निवारण करने वाला प्तं नामक गुह, 


६, 
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| 
 सम्वध्नीयात्‌, तेनायान्‌ उक्तानाम्‌ प्रज्ञस्तिषुं गुणानां [उत] ग्रौर जो (श्रप्यु) जलो मे (भेषजम्‌) रोग 
प्रशंसासु वाजिनः वाजः ==प्रगस्तः पराक्रमो वलं नारक ग्रौपध का गुणाद जिसे (श्रयम्‌) यह 
वा येषां ते अरवा वैगवन्तः इव भवत ॥ ६।६॥ सेनापति (वाजन्‌) संग्राम रौर घ्रन्न का (सेत्‌) 
प्रवन्व करता, द इसलिये (श्रपाम्‌) जल के (प्रहा 
स्तिषु) गणो की प्रसा में (वाजिनः) प्रस्त 
बलवा पराक्रम वाते (दवाः) वेगवान्‌ ग्र्वों 
के समान (भवत) वनो ।। ६ ।६॥ 
[हे देवीरापो देवा विद्ासदच यूयं यो वः समूदरस्य "ऊभिखि पराकमोऽस्ति, यदप्ु ` ्रमृतं 
[उत ] श्रप्ु भेषजं चास्ति, ` 'तेनापां प्रगास्तिषु *" श्रदवा इव मवत | 
ज्वरः -ग्रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः॥ न्प्र इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
सिः सागर इव गम्भीरा, जलमिव शान्तस्वभावा अलङ्कार दै स्तिया सागर के समान 
वीरप्रसवाः सदौषधसेविन्यो जलादिषदार्थाभिज्ञाः गम्भीर, जल के समान शान्त स्वभाव वाली, 
स्युरेवं ये पुरुषा वायुजलवेत्तृभिः सह संप्रयुञ्जते, वीरो को उत्पन्न करने वाली, उत्तम ग्रौपर्धो का 
तास्ते चारोगाः सन्तो विजयिनस्च स्युः ।। ६।६॥ सेवन करने वाली, जल प्रादि पदार्थो को जानने 
वाली हों, इसी प्रकार जो पुरुष वायु प्रौर जल 
के गुणों को जानने वाने परुषो से संयुक्त होते टै, 
वस्त्री श्रौर पूरुष नीरोग होकर विजयी होते 
है ॥ ६।६॥ 
ग्त्रा= प्न्द्र्थः--प्रापः=-जलमिव शान्तस्वाभावाः (स्त्रिपः) । 
ज्भर्रड्खसरगरर- १. स्त्री श्रौर पुरुष कंसे हो -खियां दिव्य गुणो से युक्त प्र्थात्‌ सागर के 
समान गम्भीर, जल के समान शन्त स्वभाव वालो, वौरों को उत्पन्न करने वाली, उत्तम श्रौपर्घोको 
सेवन करने वाली, जल आदि पदार्थो के गुणो को जानने वाली हों । 
पुरुष विद्वान्‌ हों, जो समुद्र के समान चंचलता गुण से युक्त हों अर्थात्‌ प्रालसौ न हो, संग्रामो 
का सेवन करने वाले, अत्यन्त तोत्र गति वाले, समुद्र कौ तरङ्ग के समान सवको भ्राच्छादित करने वाले 
पराक्रमी हों । प्राणो मे जो श्रमृत न(मक गुणा है, जिसे अ्रत्पायु मं मृत्यु का निवारण होता है, उससे 
संग्राम का सेवन कर । जलो मेँ जो रोगनादाक अौषध के तुल्य गुणा है, उसमे प्रनत॒ क विधिवत्‌ सेवन 
करं । प्राण श्रौर जल के प्रशस्त गणो को जानकर परुष प्रशस्त पराक्रम्‌ ओर बल वाले भ्रव के समान 
वेगवान्‌ बने । जो पुरुष प्राण (वायु) श्रौर जल के गृण के वेत्ता पुरुषों के साथ सग करके उनके गुणो 
{ को जानकर उनका टीक-ढीक प्रयोग करते है वे नीरोग होकर सदा विजयी होते है ।। 
द श्रलङ्कार- मनत मे उपमावाचक शब्द लुप्त है, अतः वाचक लुप्तोपमा अलङ्कार है । उपमा 
यह है कि स्त्री गनौर पृरूष सागर के समान गम्भौरता प्रादि गुणों से युक्त हों ॥ ६ ।६॥ @ 


वृहस्पतिः । खरेन््रप््रल्तिः स्पष्टम्‌ । भुरिगुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
मनुष्याः कथं कि कृत्वा वेगवन्तो भवेयुरित्याह ॥। 
मनुष्य करस भ्रकार वेगवान्‌ (बलवान्‌) वने, इस विषय का उपदेश किया है ॥। 


वातौ वा मनो वा गन्धवांः सप्विश्णतिः । ते ऽ अगरमयज्जंस्ते ऽ अस्मिन्‌ जवमारदधुः ॥७॥ 


¢ 
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प्न्टर्रः (वातः) 


व्याख्यातः ॥ ७ ॥ 


। क 
खरन््णपर्थ इस मन्त्र की व्याल्या शत (५। १।४॥। स) मेकीगर्दहै॥6€।७॥ 


सप्रच्टाश्रन्च्खः- ये विद्वांसो वातः 
वायुः वा इव मनः स्वान्तं वा इव यथा सप्तविंशतिः 
एतत्संख्याकाः गन्धर्वाः ये वायव इन्द्रियाणि च 
धरन्ति ते [ते] श्रस्मिन्‌ जगत्यग्रे ऽवं व्यापकत्व 
वेगादिगुणसमूहम्‌ श्रयुञ्जन्‌ युञ्जन्ति ते खलुजवं 
वेगम्‌ ्रादधुः।। ६ । ७ ॥ 


[ये बिद्रा॑सो वातो मनो वा यथा सप्तविकशातिरगन्धर्वाः [ते] भर्मिन्‌ जगत्यपेऽववम- 
यृञ्जन्‌, ते खलु जगवमादधुः | 


स्प्र्रः- यान्येकः समष्टिवाय्‌ः प्राणा. 
उपानव्यानोदानसमाननागक्रर्मकृकलदेवदत्त धनंजया 
दश, द्वादशं मनस्तत्सहचरितानि श्रत्रादीनि दजे- 
न्द्रियाणि, पच सुक्ष्म भृतानि च मिलित्वा सप्तवि- 
शतिः पूर्व मीद्वरेणास्मिन्‌ जगति वेगवन्ति निमि 
तानि । 

य एतानि यथागुणकरमंस्वभावं विज्ञाय यथा- 
योग्यं काये संप्रयुज्य स्वस्त्रीभिरेव साकं रमन्ते 
ते ऽखिलमेर्वरग्यं जनयित्वा राज्यं कर्तुमर्हन्ति 
॥ & ।७॥ 


न््० प््धवर्थः- वातः ==समषट्वायुः । 


वृहस्पतिः । श्रच्चरपप्रलिः = राना । चरिक्‌ व्रिष्ुप्‌ । षंवतः ॥ 


तं राजानं विद्वांसः 


उस राजा को विदान लोग कधा-क्या उपदेश कर ॥। च 


दयानन्द-यजु्वेदभाष्य-भास्कर 


उवा वा) इव (मनः) स्वान्तम्‌ 1.1 इव (गंधर्वाः) 
च घरन्ति त (सप्तविंशतिः) एततःसंस्याक्राः (ते) (पे) (भव्वम्‌) 
युञ्जन्ति (ते) (अस्मिन्‌) जगति (जवम्‌) वेगम्‌ (आ) (भ्रुः) ॥ भरव 


ग्र -जो विद्वन्‌ पुरुप (वातः) वायु 
के (वा) समान तथा (मनः) मन के (वा) समान 
(सप्तविकंतिः) सत्ताईस (गन्धर्वाः) प्राणवायु श्रौर 
इन्द्रियों को धारणा करने वाले है [ति] बे 
(स्मिन्‌) इस जगत्‌ भे (शरम) प्रथम ्रह्वम्‌) 
व्यापकता एवं वेगादि गुणों का उप- । ४ 
योग करते ह मौर (ते) वे (खलु) हो (जवम्‌) वेग ` 
को (श्रावधुः) धारण करते ह ॥ ९ । ७॥ ॥ 


स्प्चर््-- जो-एक समष्टि वायु, प्राण, 
श्रपान, व्यान, उदान, समान, नाग, करम, ककल, 
देवदत्त, धनञ्जय, ये दस, बारहवा मन, तत्सम्बद्ध ` 
श्रोत रादि दस इन्दि, पाच सुकम भूत ये सब ` 
मिलकर सत्ताईस हैँ जो पहते ईस्वर नै इस जगत्‌ 
मे व्रेगवान्‌ बनाये है । ५ 
जो इन्द गुण, कर्म, स्वभाव से जानकर मथा- ` 
योग्य कायौ म प्रयोग करके अपनी स्वरी के साथ ही 
रमणा करते है वे सकल रेष्वरयं को उत्पन्न करके 
राज्य कर सकते हँ ।। ९।७॥ 


क # 4 0 
¢ 
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वातंरश्रहा भव वाजिन युज्यमान्‌ ऽ दन्द्रम्य दक्षिणः श्ये । 
युञ्जन्तु त्वा म॒रुतो विश्ववंदस 5 आ त्‌ त्वष्टौ पत्सु जवं दधातु ॥ ८ ॥ 


स्रन्दतर््ः-- (वातरंहाः) वायुवद्रहौ वेगो यस्य सः (भव) (वाजिन्‌) गास्वोक्त क्रियाकुगलता- 
कः (युज्यमानः) समाहितः सन्‌ (इनदरसयेव) यथा परमं शरव ुक्तस्य राज्ञः (दक्षिणः) दश्ः-्रशस्तं 
वलं गतिविदयते यस्य तस्य (श्रिया) गोमायुक्तया राज्यलक्षम्या देदीप्यमानया राज्या वा (एवि) वृद्धो भव 
(युज्ञन्तु) प्रेरताम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (महतः) विद्वांसो मनुष्याः (विङ्वेदप्तः) सकलविद्य वेत्तारः (श्रा) (ते) 
तव (त्वष्टा) वेगादिगुखा विद्यावत्‌ (पत्सु) पादेषु (जवम्‌) वेगम्‌ (दधातु) ।। श्रयं सन्तर: छ्॒त० ५। १।४॥ 
& व्याख्यातः"॥ ८ ॥ 


शरण्य इस मन्त्र की गतत० (५।१।४।६) मेको गर्ह ।।६।८॥ 


स्त्र्रन्ट्््रगन्च्रिखः- हे वाजिन्‌ ! गास्वो- नखर है (वाजिन्‌) गास्व्रोक्त कमे- 
क्तक्रियाकुशलतावोधयुक्त । यं त्वा त्वां विश्ववेदसः कुशलता को जानने वाने पुष ! जिस (त्वा) 
सकलवि्यावेत्त।रः मरुतः विद्वांसो मनुष्याः राज्य- तुको (विडववरेदसः) सकल विदयाग्रों के वेत्ता 
शिल्पका्येषु युञ्जन्यु प्रेरताम, त्वष्टा वेगादिगृण- (मर्तः) विद्धान्‌ मनुष्य राज्य के रित्य कार्योमें 
विद्यावित्‌ ते== तव पत्सु पादेषु जवं वेगम्‌ श्रादधातु, (युल्जन्तु) प्रेरित करं, ग्रौर (त्वष्टा) वेग रादि 
सर स्वं वातरंहाः वायुवद्रहः = वेगो यस्य सः भव । गुणो की विद्या को जानने वाला विद्वान्‌ (ते) ग्रापके 
युज्यमानः समाटितः सन्‌ त्वं दक्षिणः दक्षः (पत्सु) चरणों मेँ (जवम्‌) वेग को (ग्रादधातु) 
प्रशस्तं बलं, गतिविद्यते यस्यतस्य इन्द्रस्य यथा स्थापित करे, सो श्राप (वातरंहाः) वायु के समान 
परमैशवययंयुवतस्य राज्ञः इव श्रिया ोभायुक्तया वेगवान्‌(भव) वनो । (ुज्यमानः) समाधियुक्तं होकर 
राज्यलक्षम्या देदीप्यमानया राज्या या सहैधि वृद्धो आप (दक्षिरः) प्रस्त वल एवं गति वाले वनकर 
भव ॥ ६।८॥ (इन्द्रस्य) परम रेश्व्यं मे युक्त राजा क समान 
(श्रिया) शोभायुक्त राज्यलक्ष्मी ग्रथवा देदीप्यमान 
रानी के साथ (एधि) वृद्धि को प्राप्त करे ॥ ६।८॥ 
[ ह वाजिन्‌ ! “त्वा विदववेदसो मरतो राज्यशषत्पकायेधु युञ्जन्ति, त्वष्टा ते = तव पत्सु जवमादधतु, 
युज्यमानस्त्व ` "धिया सहैधि | 

न्भक्पर्थः- ्रत्रोपमालङ्कारः।। हे राजस्त्रो- न्भरक्र्-इस मन्त्र म उपमा अलङ्कार 
परुषाः । युं निरमिमामिनो निर्मत्सरा भूत्वा, है ॥ हे राजा सम्बन्धी स्त्री-पुरुषो ! तुम लोग 
विद्रत्संगेन राज्यधर्म पालयित्वा, विमानादियानेषु निरभिमान, ईर्प्यादेष से रहित होकर, विद्वानों 
स्थित्वा, ऽभीष्ेशेषु गत्वा, नित्यं जितेन्द्रियाः सन्तः के संग से राज्यधमं का पालन करके, विमान श्रदि 
प्रजाः सततं प्रसा, श्रीमन्तो भवतः ॥ ६।८॥ यानो मँ वेठकर, ्रभीष्ट देशों म जाकर, नित्य 
जितेन्द्रिय बन, प्रजा को सदा प्रसन्न करके, श्रीमान्‌ 

(धनवान्‌) वनो ॥ ६।८॥। 
न्नरगरख्खसरपर- राजा को विदान्‌ क्या-क्या उपदेशा करं है राजन्‌ ! तथा राजासे 
सम्बन्धित स्त्री पुरुषो ! तुम लोग निरमभिमानी वनो, ई्या द्वेष से द्र रहो, सकल विद्या क वेत्ता 
विद्वानों के संग से राज्य के कर्तव्यो का पालन करो, शिल्पविद्या को वदा कर विमान श्रादि ६ यानोंकी 
स्वना करो, वेग दि गुणों कौ विद्या क ज्ञाता विदान्‌ से उक्त विचा ग्रहण करके म्रपने पैरों भवेग को 


4 # 
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धारण करो अर्थात्‌ विमान आदि यानों में बैठकर अभीष्ट देश में गमन करो, 
वनो, समाहित अर्थात्‌ जितेन्द्रि होकर ग्स्त बल वाते बनो श्रौर प्रजा को सदा ४ 
एेश्वयं से युक्त होकर सुन्दर राज्यलक्ष्मी से सदा देदीप्यमान रहो, श्रपनी रानी कै 
प्राप्त करो । 

२. श्रलङ्कार- इस मन्त्र भें उपमा श्रलङ्कार है । उपमा यह है कि राजा लोग वयक 
वेगवान्‌ हों ॥ ६ । ८ ॥ 


वृहस्पतिः । ऋ रः = बलवान्‌ राजा ॥ धृतिः । ऋषभः ॥ 
पुनः स राजा कीटो भवेदित्याह ॥ 
फिर वह राजा कंसा होवे, यह उपदेश किया है ॥ 
जवो यरते वाजिननि्ितो गुहा यः श्येने परती 5 अच॑रच्च वाति । 
तेन॑ ना वाज्ञिन वलवान्‌ वैन वाजजिच्च भव सम॑ने च पारयिष्णुः । 
वाजिनो वाजनिंतो वाज॑ सरिष्यन्तो बृहस्पतेभागमवां जिघ्रत ।। ९ ॥ 
प््व्ार््ः--(जवः) वेगः (यः) (तै) तव॒ (वाजिन्‌) प्रगस्तदास्वथौगाभ्यासङकृव्यसहित 
(निहितः) स्थितः (गहा) गृहायां =ुदधौ (यः) वेगः (दयेने) पक्षिणीव (परौत्तः) संतो दत्त: (श्रचरत्‌) = 
चरति (च) (वाते) वायाविव (तेन) (नः) अ्रस्माकम्‌ (वाजिन्‌) वेगवन्‌ (बलवान्‌) वहुवलयुक्तः (बलेन) 
सन्येन पराक्रमेण वा (वाजजित्‌) संग्रामं विजयमानः (च) (भव) (समते) संग्राम (च) (पारपिष्शुः) ` 
ठुःखात्पारयिता (वाजिनः) प्रशस्तवेगयुक्ताः (वाजितः) संग्रामं जयन्तः (वाजम्‌) वोधमन्नादिकं वां 
(सरिष्यन्तः) प्ाप्स्यन्तः (बृहस्पतेः) महतां वौ राणां पालयितुः सेनाध्यक्षस्य (भागम्‌) तेवनम्‌ (श्रव) ब्रधो- | 
अथे (जिघ्रत) सुगन्धाच्‌ बोधान्‌ वा गृह्णीत ॥ श्रयं मन्त्रः त° ५। १।४। १० च्यारयातः ॥ & ॥ 
श्रर्ऋण्णर्प--इस मन्त्र कौ व्याख्या शत० (५। १ ।४। १०) मे कौ गहं दहै ॥€।&€॥ 
गस्यगर््ः-हे (वाजिन्‌ !) वेगवान्‌ सेना- 
च्यक राजन्‌ ! (ते) ्रापका (यः) जो (जवः) वेग 


स््रप्रव्टारन्तत्रिखः- हे वाजिन्‌ ! वेग- 
वन सेनाध्यक्ष राजन्‌ ! ते-तव यो जवः वेगः गहा 


गुहायां वुद्धौ निहितः स्थितः यः श्येने पक्षिणि 
इव  परीत्तः सवतो दत्तः वाते वायौ इवाचरत्‌ 
चरति च तेन नः भ्रस्माकं बलेन संन्येन पराक्रमेण 
वा बलवान्‌ बहुवलयुक्तः भव । 


हे वाजिन्‌ ! वेगवन्‌ ! तेन च समने सङ्ग्रामे 
पारयिष्णु: दुःखात्‌ पारयिता वाजजित्‌ संग्रामं 
विजयमानः च भव । 


है वाजिनः योद्धारः प्रशस्तवेगयुक्ता; । धयं 


(गायम्‌) शि भे (निहितः) स्थित दै, रर जो ` 
(वयेने) बाज पक्षी के समान (परीत्तः) सव शरोर 
से भयप्रदान करता है, रौर जो (वाते) वायु के 
समान (अरचरत्‌) विचरण करता है इसलिये (नः) 
हमारे (बलेन) भेला वा पराक्रम से (बलवान्‌) ` 
श्रत्यन्त वलवान्‌ बनो । १ 

हे (वाजिन्‌!) वेगवान्‌ राजन्‌ ! ्रपने वेग श्रौर 
वल से (समने) संग्राम मे (पारपिष्छठः) दुःव से 
पार करने वाले श्नौर (वाजजित्‌) संग्राम को जीत 
वाले (भब) बनो । ` म 

हे (वाजिनः!) प्रशस्त वेग से युक्त 


नवम प्रघ्याय 


बरहस्पतेः महतां वीराणां पालयितुः सेनाध्यक्षस्य 
[भागम्‌ | सेवन प्राप्य वाजं वोधमन्नादिकं वा 
सरिष्यन्तः प्रापस्यन्तः सन्तः [वाजितः | संग्राम 
जयन्तः भवत । सुगन्धानवजिघ्रत सुगन्धान्‌ बोधान्‌ 
वा गृह्णीत ।॥ ६।६॥ 
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तुम (बृहस्पतेः) महान्‌ बीरों के पालक सेनाघ्यक्न 
की [भागम्‌] चेवा को प्राप्त करके (वाजम्‌) बोध 
वा ्रन्न श्रादि को (सरिष्यन्तः) भ्राप्त करते हये 
[बाजजितः] संग्रामो को जौतने वाने बनो प्रौर 
(श्रवनिघ्रत) नाना सुगन्ध वा बोध को ग्रहणा 
करो ॥ ६1 ६॥ | 


[ह वाजिन्‌ =-सेनाध्यक्ष राजन्‌ ! ते-तव यो जवः" "द्येन इव परीत्तो वाते इवाचरच्च 
ते नो वलेन बलान्‌ मव] 


ज्वरय -- प्रतर वाचकलृप्तोपमालङ्खारः।॥ 
राजा पूर्ण शरीरात्मवलं सप्राय दयेनवद्वायुवच्छ- 
चरुविजये यशस्वी भूत्वा स्वामात्यान्‌ सेनास्थान्‌ 
सर्वान्‌ भृत्यांश्च ॒सुशिक्षितान्‌ वलसुखयुत्तान्‌ 
धार्मिकान्‌ सततं रक्षेत्‌, 


न्त्र दस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
श्रलङ्कार है ।। राजा पूर्णा शरीर वल श्रौर प्रात्म- 
वल को प्राप्त करके वाज पक्षी ग्रौरवायु के समान 
शवो के विनय में यशस्वो होकर ग्रपने मन्त्रय 
तथा सव सुशिक्षित बल श्रौर सुख से युक्त वामिक 
सेनिको कौ सदा रक्षा करे । 


हे वाजिन्‌ ! ` ` 'वाजजिच्च भव, हे वाजिनः ! युयं बृहस्पतेः [ मागं ] = सेवनं प्राप्य ` ` वाजजितः ] भवत 
] मवत] 


सर्वँ राजप्रजाजनाः शत्रुन्‌ विजित्य परस्परं 
प्रीणन्तु ॥। ६ । & ॥ 


सब राजपुरुष तथा प्रजाजन रतरुभ्रों को 
जीतकर परस्पर प्रेमसे रह । ६।६॥ 


ज््र्खसएर--१. राजा कंसा हो - सेनाघ्यक्ष राजा शरीरवल ्रौर श्रात्मबल से परपूर्ण 
हो । उसका जो छुपा हरा बल है तथा जो बाज-पक्षी एवं वायु के समान प्रकट बल दै, उसने राजा शवर 
पर विजय प्राप्र करके यशस्वी वने । ग्रपने संनिकों तथा सेवक-जनों को भी राजा वलवान्‌ वनावे भ्रौर 
उन सुखी रखे । सेनिकों ग्रौर सेवकों को बलवान्‌ बनाकर राजा स्वयं भ्त्यन्त वलवान्‌ बनता दै। 

बलवान्‌ राजा संग्राममे दुःख से पार करने वाला तथा संग्राम का विजेता होता है । महान्‌ 
बीरों कै पालक सेनाध्यक्ष राजा की प्रशस्त बल वाते योद्धा लोग सेवा करं, उसकी ग्ज्ञा का पालन करं । 
संग्राम को जीत कर राजा से उत्तम सुगन्धित भन्न रादि पदार्थो एवं विज्ञान (बोध) को प्राप्त करं । 


परस्पर प्रीति से रहे ॥ 


२. श्रलङ्कार--मन्तर मे उपमावाचक ब्द लुप्त है, अतः वाचकलुप्तोपमा ब्रलङ्खार है । उपमा 
यह कि राजा वाज-पक्षी ग्रौर वायु के समान वेगवान्‌ (बलवान्‌) हो ।॥ ६ । € ॥ @ 


बृहस्पतिः । इ-नजल्च्रलरप्यत्तरी -सम्राडजगदोडवरङ्च । विरा त्कृतिः । पड्‌जः ॥ 
मनुष्यविदुषामेवाऽनुकरं कार्यं न मढानामित्युपदिरयते ।1 
मनुष्य लोगों को उचित है कि विद्वानों का ब्ननुकरणा करं मूढं का नही, यह उपदेश किया है ॥ 
देव्या संवितुः सवे सत्यसंवसो बृहसयतैरतमं नाकंशरुहेयम्‌ । 
देवस्याह सवितुः सवे सत्यस॑वस्‌ इन्शस्योत्तमं नाकं रुरैयम्‌ । 
देवस्याह संवितुः सवे सत्यम॑सवसो वहस्पतेसत्तपं नाकमरुहम्‌ । 
वेवस्याह सवितुः सवे सत्यम॑सवस॒ 5 इन्रस्योत्तभं नाकंमरहम्‌ ॥ १० ॥ 
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दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर । 
नि 
प्प; (देवस्य) सर्व॑तः प्रकाशमानस्य (श्रहम्‌) सभाध्यक्षो राजा (सवितुः) सक्रलजगह 


# च + 


प्रभवितुः परमेश्वरस्य (सवे) धसूते जगति (सत्यसवसः) सत्य सव ==येश्वर्यं जगत्तः कारणां कार्थं च यस्य तस्थ 
(बृहस्पतेः) वृ हतां =-परृव्यादीनां पालकस्य (उत्तमम्‌) सर्वंथोतकृष्टम्‌ (नाकम्‌) ्रविद्यमान्कुःखं सर्वयुखयुक्तं 
तत्स्वरूपं मोक्षपदम्‌ (रुहेयम्‌) (देवस्य) सवंसुलप्रदातुः (ग्रहम्‌) परोपकारी (सवितुः) सकलंश्वयंप्रसवितुः ` 
(सवे) रेशवय्यं (सत्यसवसः) सत्यन्याययुक्तस्य (इन्द्रस्य) परमं श्वय्यं सहितस्य सम्राजः (उत्तमम्‌) प्रशस्तम्‌ 
(नाकम्‌) विद्यमान दुःखं भोगम्‌ (रुहेयम्‌) (देवस्य) प्रविलविद्याुभगुराकम्म॑स्वभावद्योतकस्य (ग्रहम्‌) 
विद्यामभीप्सुः (सवितुः) समगविद्यावोधप्रसवितुः (सवे) विचाप्रचारैशवये (सत्यप्रसवसः) सत्योऽविनाशी 
प्रसवः प्रकटो बोधो यस्मात्तस्य (बृहस्पतेः) बृहत्या वेदवाण्याः पालकस्य (उत्तमम्‌) (नाकम्‌) सवं दुःख- 
प्रणाशकमानन्दम्‌ (अरुहम्‌) भ्रारूढोऽस्मि (देवस्य) धनुवेदादिगुद्धविदयाप्रापकस्य ब्रहुम्‌) योद्धा (सवितुः) 


शात० ५॥।१।५। २-५ व्याख्यातः ।॥ १०॥ 


शात्रुविजयप्रसवितुः (सवे) प्रेरणो (सत्यप्रसवसः) सत्यानां न्यायविजयादीनां प्रसवो यस्मात्‌ तस्य (इन्द्रस्य) 
दृष्टत्र विदारकस्य (उक्तमम्‌) विजयास्यम्‌ (नाकम्‌) सरव॑सुखप्रदम्‌ (श्रम्‌) ्रारूटोऽस्मि ॥। श्रयं मन्त्रः 


्रस््पणपर्् इस मन्त्र की व्याल्या शत० (५। १।५॥।२-५) मेँ गई दै ॥ ६ । १०॥ 


स्त्रप््रन्ट्व्रन्च्रिखः- है प्रजाराजजनाः ! 
यथाऽहं सभाध्यक्षो राजा सत्यसवसः सत्यं सवः = 
णेडव्यं जगतः कारणं कार्यं च यस्य तस्य देवस्य 
सवंतः प्रकाशमानस्य बृहस्पतेः ब॒ हतां =प्रकृत्यादीनां 
पालकस्य सवितुः सकलजगत्प्रसवितुः जगदीडवरस्य 
सवे प्रसूते जगति उत्तनं सर्वथोत्कृष्टं नाकम्‌ अविद्य 
मानदुःखं सवं ुलयुक्तं तत्स्वरूपं मोक्षपदं रहेयम्‌ । 


ह राजाऽपात्यपुल्षाः ! यथाहं परोपकारी 
सत्यसवसः सत्यन्याययुक्तस्य देवस्य सर्व॑मुखध्रदातुः 
सवितुः सकलेश्वयंप्रसिवतुः इनस्य परमेदवर्यसहि- 
तस्थ समाजः सवे एेरवयं उत्तमं प्रशस्तं नाकम्‌ 
प्रविद्यमानदुःवं भोगं रहेयम्‌ -- 


हि ब्रध्येत्रध्यापका विद्याप्रिया जनाः ! यथाऽहं 
विच्वामभीप्युः सत्यप्रसवसः सत्यः =-अविनाजी 
प्रसवः =-कटो वोधो यस्मात्तस्य सवितुः समग्र 
विद्यावोधप्रसवितुः देवस्य श्रखिलविद्या्युभगुण- 
करम्मस्वभावद्योतकस्य बृहस्पतेः हत्याः वेदवाण्याः 
पालकस्य सवे विद्या प्रचरेदथ उत्तमं नाकं 
सवेदुःखप्रणालवमानन्दम्‌ श्रर्हम्‌ भ्ारूदोर्मि 


जऋ्षयदर्थ्य हे प्रजा जन श्रौर राजपुरुषो | 
जंसे (हम्‌) मै समाव्यक्ष राजा (सत्यसवसः) 
जगत्‌ के कारणा-कायं रूप सत्य एेदवयं वाते 
(देवस्य) सवंत भ्रकारमान (बृहस्पतेः) बृहत्‌ = 
कृतिं आदि के पालक (सवितुः) सकल जगत्‌ के 
उत्पादकं जगदीदवर कै (सवे) उत्पन्न किये इस 
जगत्‌ मेँ (उत्तमम्‌) सवथा उक्छृ्ट (नाकम्‌) दुःख 
रदित सव सुखो से युक्त ईदवरस्वरूप मोक्षपरद को 
(रुटैयम्‌) प्राप्त करता है -- 

हे राजा कै मन्त्री लोगो! जैसे (ब्रहम्‌) 
परोपकारी पुय (सत्यसवसः) सत्य श्रौर न्याय से 
युक्त (बैबस्य) सव मुलों के दाता (सवितुः) सकल 
एवय को उत्यन्न करने बाले (इन्द्रस्य) परम 
ेदवय॑वानु सस्राट्‌ के (सवे) एेश्वयं मेँ (उत्तमम्‌) 
भ्रलस्त (नाकम्‌) दुःख रहित भग को (रुहेयम्‌) 
पराप्त करता है 

ट विद्या्ने प्रेम करने बाले छाव म्रौर त्रध्यापक 
लोगो ! जंसे अहम्‌) चँ विचयाभिलापी (सत्य- 
श्रसवसः। सतय =श्रविनागी बोध को उत्पन्न करने 
वाले (सवितुः) समग्र व्िद्याबोध के उत्पादक 
देवस्य) सव विया आदि शुम गुणा कमं स्वभावं 
को प्रकाशित करने वाते (बहस्पतेः) बेदवाणी के ` 
पालकं भ्राचार्यं कै (सवे) विद्याप्रचार रूप क्यं । 


9. न 


नवम ्रध्याय ६५६ 


में (उत्तमम्‌) प्रगस्त (नाकम्‌) सव दुःखों के विना- 
शकं आ्रानन्द को (श्रणन्‌ ) प्राप्त कर चकारह 
हे विजयाभिकाक्षिणो योद्धारो वीराः ! यथाऽहं ट विजय कौ कामना करने वाल वौर योदधग्रो ! 
योद्धा सत्यप्रसवसः सत्यानां = न्यायविजयादीनां जसे (श्रहम्‌) म योदा (सत्यप्रसवसः) सत्य न्याय, 
प्रसवो यस्मात्‌ तस्य देवस्य धनुर्वेदादियुद्धविदयप्राप- विजय श्रादि को प्रकारित करने वालि (देवस्य) 
कस्य॒ सवितुः शत्रूविजयभ्रसवितुः इन्द्रस्य दृष्ट- घनवेद श्रादि युद विद्या को प्राप्त कराने वाल 
शत्रुविदारकस्य सवै प्ररो उत्तमं विजयाच्यं नाकं (सवितुः) शवुश्नो पर विजय प्राप्त करने वाल 
सर्वसुखप्रदम्‌ श्रर्ह' श्रारूढोऽस्मि तथा गूयमप्या- (इन्द्रस्य) दृष यनुद का विदारण करने वल 
रोहत ॥ & । १०॥ सेनाध्यक्ष की (सवे) प्ररणा मे (उत्तमम्‌) ध्र 
(नाकम्‌) सव सुखो को देने वाल विजयको 
(अर्हम्‌) प्राप्त कर चुका, वेने तुमभी प्राप्त 
करो॥ ६ । १० ॥ 
[हे प्रनाराजजनाः ! यथा" `` ` सवितुरजगदीउवरस्य सव उत्तमं नाकं रुहेयं*““ `" तया युयमप्यारोहत ] 
ग्रतः म्रत्र वाचकलुप्तोपमालद्भारः॥ न्प्र उस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
राजग्रजाजनं; परस्परमविरोधनेदवरचक्र्वात्तिराज्य- अलङ्कार है 1] राजपुरुष ओर प्रजाजन परस्पर 
समग्रविदयाः सम्भज्य सवण्युत्तमानि सुखानि प्राप्त श्रविरोध से ईव्वर, चक्रवर्ती राज्य श्रौर सकल 
व्यानि, प्रापयित्न्यानि च ॥ ६ । १० ॥ विदयाग्नों का संसेवन करके सव उत्तम सुखो को 
प्राप्त करे रौर करावें ।॥ ६ । १०॥ 
नर स््न्दर्यः- नाकम्‌ =-ईद्वर चक्रवत्तिराज्यसमग्रविच्ाः, सर्वाणयु्तमानि सुखानि ।। 
न्त्य स्पट--१. मनुष्य विद्वानों का हौ अनुकरण कर; मृदं का नही जगदील्वर 
सच्चे एुदवयं वाला है अर्थात्‌ उसके रचे जगत्‌ के कारण शओओौर कायं सत्य है, वह्‌ सर्वव प्रकामान दै! 
वह्‌ प्रकृति आदि का पालक है, उस जगदीश्वर के उत्मन्न कयि इस संसार मे सभाव्यक्ष विदान्‌ राजा 
सर्वथा उक्ष, दुःखरहित, सव सुलों से युक्त मोक्ष को प्राप्त करे । राजपुरूष तथा प्रजाजन सम्राट्‌ का 
अनुकरण करे । ॥ 
सम्राट्‌ सत्य ओर न्याय से युक्त हो, सव सुखो का दाता हो, सकल ठेडवयं को उत्पन्न करने 
वाला हो, परम ददवयं से युक्त हौ । उसके एेदवय॑सम्पन्न राज्य म परोपकारी विद्धान्‌ उत्तम दुःखरहित 
भागौ को प्राप्त करता है । राजपुरूष श्रौर मन्तरिगण उक्त परोपकारी विद्धान्‌ का अनुकरण कर । 
वृदृस्पति वेदवाणी के पालक विदान्‌ का ज्ञान सत्य ओर प्रत्यक्ष होता है, वह सकल वियाग्रों 
के बोध का उत्पादक दै, सव विद्या तथा शुम गृण कर्म, स्वभाव का कारक हं । विद्या का जिज्ञासु उस 
वृहस्पति विद्वान्‌ के वियाप्रचार ख्य रेदवयं का सेवन करके उतम, सव दुःखा के विनाराक भरानन्द कौ 
्ाप्त करता है । विद्या से प्रम करने वाले छात्र ओर अध्यापक वृहस्पति रौर उक्त विचा-जिज्ासु का 
ञरनुसरण करं । ॥ 4 
इन्द्र दृष्टश श्रो का विदारण करने वाला सेनापति सत्य अर्थान्‌ न्याय ग्रौर विजव श्रादिका 
उत्पादक तथ) नुवंदादि मे प्रतिपादित युद्धविद्याका श डतरो पर विजय प्राप्त करने वाला हीता 
। सव सैनिक उसकी प्रेरणा (आज्ञा) में रह कर सव सुखो का प्रदान करने वाने विजय को प्राप्ट करं । 
विजय की आकांक्षा करने वाते योद्धा उनका अनुकरण कर । 


० सकस 


दयानन्द-यजुर्वंदभाष्य-भास्कर ५ ॑ओ ४. 
२. श्रलङ्कार-- मन्त्र मे उपमावक्नकं शब्द लुप्त दै, प्रतः वाचक लुप्तोपमा श्रलङ्गार है । उपमा 
यह है कि प्रजाजन ्रौर राजपुरुष सभाष्यक्ष राजा श्रादिके समान श्राचरण करं ॥ €।१०॥ छि 
वृहस्पतिः । छनज रपरत््ी =-राजा, उपदेकडच ।। जगती निषादः ।। + 
श्रथोपदेष्टविधिमाह्‌ ।। 
मव उपदेष्टाग्नों की विधि का उपदेश करिया है ॥ 
वस्पत वाज जय॒ बृहस्पतये वाचँ वदत्‌ वृहस्पति वाजं जापयत । 
इनदर वाजँ जयेन््रौय वाच॑ वदतेन्द्रं बाज जापयत ॥। ११ ॥ 
न्द्रः (बृहस्पते) सकलविदाप्रचारकोपदेशक (वाजम्‌) विज्ञानं संग्रामं वा (जय) 
(बहस्पतये) प्रध्ययनाघ्यापनाभ्यां विद्याप्रचाररक्षकाय (वाचम्‌) वेदयुरिक्षाजनितां वाणीम्‌ (वदत) 
गरध्यापयतोपदिशत वा (बहस्पतिम्‌) सम्नाजमनूचानमध्यापकं वा (वाजम्‌) विद्यावोचं युद्धं वा (जापयत) 
उत्करपेर, बोधयत (इन्द्र) विदे शयं प्रकाशक शत्रुविदारक वा (वाजम्‌) परमेद्वय्यं गवरुविजयाख्यं युद्धं वा 
(जय) उत्कं (इन्द्राय) परमेशवर्प्रापकाय (वाचम्‌) राजवर्मप्रचारिणी वाणीषु (वदत) (इराम्‌) 


६९० 


(वाजम्‌) (जापयत ) उ्कृष्टतां प्रापयत ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ५। १। ५। ५-६ व्याख्यातः ॥ ११ ॥ 
उ्रख्पण्र्थ्--इस मन््र की व्याख्या गत० (५) १।५।८-६) पे कौ यई द॥ ६।११॥ 


[उपदेशका योद्धारश्च ] 


सत्रप््न्टव्रर्च्तरखः- हे बृहस्पते ! सवं - 
विद्याध्यायकोपदेशक वा सकलविदाप्रचारकोपदेशक! 
त्वं वाजं विज्ञानं जय उत्कपं । 

हि विद्वांसः ! यूयमस्पे बु हस्पतये अध्ययना- 
व्यापनाम्यां वियाप्रचाररक्षकाय वाचं वेदसुचिक्षा- 
जनितां वाणीं वदत ग्रव्यापयतोपदिशत्त वा इमं 
बुहस्पतिम्‌ ्ररचानमध्यापकं वाजं विद्यावोधं 
जापयत उत्कपेण बोधयत । 


हे इन्द्र ! विचंश्वय प्रकाशक ! त्वं वाजं पर- 
मेदवर्थं जय उत्कं । 

हि युद्र वि्ाकूज्ञला विद्वांसः ! युयमस्मा इन्द्राय 
परर्मन्चयंप्रापक्राय वाचं राजघमंप्रचारिणीं वाणीं 


स््रपखत्रध्‌ -हे (बृहस्पते !) सव विदयाग्नों के 
्रघ्यापक वां उपदेशक एवं भ्रचारक पुरुष ! तू 
(वाजम्‌) विज्ञान को (जय) वदा । 

है विद्रानो ! तुम इस (बुहस्यतये) भ्रध्ययन- 
अध्यापन केद्वारा विद्या के प्रचार के रक्षक पुरूष 
को (वाचम्‌) वेद की सुिक्षा ते युक्त विद्या को 
(बदत) पटृश्रो वा उपदेश करो, श्रौर इस (बुह- 
स्पतिम्‌) श्रनूचान प्रध्यापक को (वानम्‌) विद्या- 
बोध का (जापयत) ऊँचा ज्ञान प्रदान करो । 

है (इद्र) विचा-रेदवरयं के प्रापक ! तू (बाज) 
इख परम रश्वर्यं को (जय) बरदा । 

टै ुद्धवि्या मेँ कुशल विदानो! तुम इस 
(इन्द्राय) उक्त परम ठेडवधं कै प्रापक श्रध्यापक वा 


वदत, इममिन्द्र वाजं जापयत उत्कृष्टता उपदैशक को (वाच्‌) राजवमं कौ प्रचारक विद्या 
प्रापयत ।॥ € 1 ११॥ का (वदत) उपदे करो, श्नौर इस (इन्द्रम्‌) भ्रध्या- 
पक्र वा उपदेशक कौ (वाजं जापयत) समुन्नत करो । 

[राना] 


हे बृहस्पते = सवं विद्याध्यापक ! सकलविधा- 
प्रचारक ! त्वं वाजं संरमं जय उत्कर्षं । 


ठ (हस्यते !) सव विद्या क श्रव्मापक वा प्रचा- म | 


॥ 


नैवम अ्रघ्याय 


हे विद्वांसः ! यूयमस्मे ब॒हस्पतये मरघ्ययना- 
ध्यापनाम्यां विद्याप्रवार रक्षकाय वाचं वेदपुधिक्षः- 
जनितां वाणीं वदत अ्रध्यापयतोपदिदत वा इमं 
बहस्पति सम्राजं वाजं युद्धं जापयत उत्कर्पेण 
बोधयत ॥ 


हि इन्द्र गत्र विदारक ! त्वं वाजं शत्रुविजया्यं 
युद्धं जय उत्कपं । 


है युदविदयाकुश्ला विद्वांसः ! यूयमस्मा इन्द्राय 
परमेदवर्धप्रापकाय वाचं राजवर्मप्रचारिणीं वाणी 
वदत, इममिन्द्र वाजं जापयत उत्कृ्तां प्रापयत ॥ 
६ ।११॥ 


६६१ 

हे विद्रानो ! तुम इस (बृहस्पतये) प्रघ्ययन- 
श्नध्यापनके दारा विद्याप्रचार कै रक्षक राजाके 
लिये (वाच्‌) वेद कौ सुरिक्नासे युक्त वाणी को 
(वदत) पट्ाग्रो वा उपदेश करो, रौर (इमम्‌) इस 
(बृहस्पतिम्‌) सप्राट्‌ को (वाजम्‌) युद्ध का (जाप- 
यत) उत्तम बोध कराभ्रो। 

हे (इन्र) शव्रुश्रों का विदारण करने वाले 
राजन्‌ ! श्राप (वाजम्‌) शत्रुविजय के लिये यृद्धको 
(जथ) वढ़ाग्रो । 

है युद्धविद्या में कुशल विद्रानो! तुम इस 
(इन्द्राय) परम एख्यं के प्रापक राजा कै लिये 
(वाचन) राजवमं कौ प्रचारक विद्या का (वदत) 
उपदेश करो ग्रौर इस (इन्द्रम्‌) धजा को (वाजं- 
ज।पयत) समन्तत करो ।। € । १ ॥ 


[हे बहस्पते == सवं विद्याध्यापक ! त्वं चानं जय | 


न्क स्त्र दलेषालङ्कारः। राजा 
तथा प्रयतेत यथा वेदविद्याप्रचारः शत्रुविजयञ्च 
सुगमः स्यात्‌ । 


ग््रणव््र्थ इस मन्त्रम दव ग्रलङ्खारदै॥ 
राजा ठेसा प्रयत्न करे कि जिषे वेदवियाका 
प्रचार श्रौर गवर्रों पर विजय सुगमो । 


[ हे बृहस्पते =-सरवविद्याध्या पकोपदेाक वा त्वं वाजं जयः | 


उपदेशक योदढधार्चैत्थं प्रयतेरन्‌ यतौ राज्ये 
वेदादिशास्तरा्पथनञच्यायनग्रृत्तिः स्वराजा विज 
यालङ्कृतो भवे, येन वर्मवृद्धिरधमेहानिश्च 
सुत्िष्टेत्‌॥ ६ ।११॥ 


उपदेशक शओ्रौर योद्धा लोग णेसा प्रयतत करं 
करि जिसमे राज्य मँ वेदादि शास्त कँ म्रध्ययन- 
अध्यापन की प्रवृत्ति वाला अपना राजा विजय 
से अ्रलङकृत हो, जिसमे वमे कौ वृद्धि स्रौर प्रधमं 
की हानि स्थिरहो॥&६।११॥ 


ग्भ्य रपर --१. उपदेशषक-विधान--ईदवर उपदेश करता ह कि सकल विदानो को 

पदान वाले तथा उपदेश करने वाने श्रध्यापक रौर उपदेशक हों, जो विज्ञान कौ वृद्धि करे । विदान्‌ लोग 

वस्यति भर्थात्‌ पठन-पाठन से विचध्रचार कौ रक्षा करने वाति पुरुषों को वेद-वारी का उपदेश करं । 

बृहस्पति मरथात्‌ श्रतूचान विद्धान्‌ को विद्या का वोध कराये । इन्र र्थम्‌ विद्य रूप एेदवयं का प्रकाश करने 

वालं विद्धान्‌ परमः पं को वदां । यद्विय मे कुशन विद्वान्‌ लोग इद्र अर्थाद्‌ परम एवष के पापक 

विद्धान्‌ राजा को राजध्ं का प्रचार करने वाली ठ उपदेशं कर भौर इन्द्र को उत्तम रोति 
॥ | 


से राज-विद्या का बोध करावे । 
सव विचय राज र्त्‌ पठन-पाठन 


[= 


हैः ष = क ५। 
६६२ दथानन्द-यजुवदभाष्य-भास्कर 2 [+ 


॥ 
९१ 


प्रचारक वाणी का उपदेश कर श्रौर इसे याज्ञ विद्या को उत्तम रीति से प्राप्त करायें ।। 


राजा वेदविद्या प्रचार तथा शत्रु को विजय करने के लिये सदा प्रयलशील रहे । उपदेशक 
लोग राज्य मेँ वेदादि शास्त्र का प्रचार करं तथा योद्धा भी ठेसा यत्न करे, जिससे अपना राजा सदा 


विजयश्री से अ्रलङ्कृत रदे जिससे राज्य मे धर्मं कौ वृद्धि श्रौर श्रमं कौ हानि सदा हो । २ - 
२. अ्रलङ्कार- इस मन्व मे इलेष-प्रल ङ्कार है । अतः मन्त्र के उपदेक्र, योद्धा तथा राजा परक 4 
दोश्रथंरै।। € ।११।॥ ॥ 
वृहस्पतिः । न्च स्पते: = परमेऽवरपवान्‌ वेदास्तरपालकरच ।। 4 


स्वराडतिधृतिः । षड्जः ॥ 
श्रथ मनुष्यैः सवंदा सवथा सत्यं वक्तव्यं श्रोतव्यं चेत्याह ।। 
मनुष्यों को उचित है कि वे सदा सव प्रकार से सत्य ही वो, यह उपदेशा किया है ॥ 


एषा वः सा सत्या संवाग॑भृद्यया बृहस्पतिं वाजमजीं जपताजीं जयत्‌ बृहस्पतिं 
वाजं वनस्पतयो विगंच्यध्वम्‌ । एषा वः सा सत्या संवाग॑भूचवेनदं 
वाजमजीजपताजी नपतेन्रं वाजं वनस्पतयो विभच्यध्वम्‌ ।। १२ ॥। 


प््र्टगर्थः- (एषा) उक्ता वक्ष्यमाणा च (वः) युष्माकम्‌ (सा) (सत्या । यथार्थोक्ता (संवाक्‌) 
राजनीतिनिष्ठा सम्यग्वाणी (अरमत्‌) भवतु (यया) (बृहस्पतिम्‌) वेदगास्वपालक्रम (वाजम्‌) वेदगास्व- 
बोधम्‌ (ञ्रजीजपत) उत्कषंयत (श्रजोजपत) (ब हस्पतिम्‌) वहतो राज्यस्य पालकम्‌ (वाजम्‌) संग्रामम्‌ 
(वनस्पतयः) वनस्य =-क्रिरण समूहस्येव न्यायस्य पालकाः । नमिति रंदिमनाससु पठितम्‌ ॥ निधं १।५॥ 
(वि) (मुच्यध्वम्‌) मुक्ता भवत । व्रिकरणव्यत्ययेन श्यन्‌ (एषा) पूर्वापरप्रतिषादिता (वः) वुप्याकम्‌ (सा) ५ ॐ 
(सत्या) सत्यभाषगा पृक्ता (सवार्‌) विनयपुरुपार्थयोः सम्यक्‌ प्रकािनी वारणौ (शस्तं) भवेत्त (यया) = 
इन्द्रम्‌) परमश्वयंवते पुरुषाय (वाजम्‌) युद्धम्‌ (श्रजीजपत) जापते (श्रजीज्ञपत) सम्यक्‌ प्रापयत 
(इनद्म्‌) परमंश्वयंयुक्तमत्तमश्रप्रापकमुद्योगम्‌ (बाजम्‌) वेगवुक्तम्‌ (वनस्पतयः) वनानां = जङ्गलानां 
पालकाः (वि) (मुच्यध्वम्‌) ॥ श्रयं मन्त्रः दात० ५। १1 ५१ ११-१२ श्याख्यातः ॥ १२ ॥ ॥ 


श्रस्खण्दर््- (वनस्पतयः) "वन" शव्द निरषं० (१।५) मेँ रदिमि-नामों मँ षठा है । ॥ 
-4 


(विमुच्यध्वम्‌) {9 मे (षको) श्यन्‌! हो गया है । इस मन्त्र की व्यास्या खत० (५॥ 
१।५। १११२) मंकी गई है ।। ६।१२॥ 


स्त्र्या व्ज्ः- है वनस्पतयः ्सत्र्भ- ह (वनस्पतयः) किरणों के ५ 
वनस्य=किरणसमूहस्येव न्यायस्य पालकाः ! शरूयं समान न्याथ कै पालक साजा जनो । तुम लोग ` 
यया बृहस्पति वेदगास्तरपालकं वाजं वेद-शास्त्र- (यया) जिस वाशी यै (बृहस्पतिम्‌) वैद-लास्व क 
वधम्‌ श्रनीजपत उत्कपंयत, बृहस्पति वृहतो राज्य- पालकं को (वाजम्‌) वेदास्त के ज्ञान का (्रनी- ` 
स्य पालकं [वानं] सं्ामम्‌ श्रनीजपत्‌, [विमुच्य जयत) उपदेश करते हौ, (बृहस्वतिम्‌) बृहद्‌ राज्य! 5 
ध्वं] मुक्ता मवत, संवा उक्ता वक्ष्यमाणां च वः कै पालक [वान्‌] सं्ाष का (श्रनीजपत) उप- ् 
युष्माकं संवक्‌ राजनीतिनिष्ठा सम्पग्व।णी सत्या देन कते हो अरं [विमुच्यध्वम्‌] दुवो चे । 
यथार्धोक्ति श्रत्‌ भवतु । रहते हो, वह्‌ (एषा) उत आओओौर बेकष्पमाण 


हे वनस्पतयः ! वनानां =-ज गलानां पालकाः ! 
रयं ययनं परमेच्व्यवते पुरुषाय वाजं युद्धम्‌ अरजो- 
जपत जापयत, इन्दर परमेदवय्यंयुक्तमूत्तमश्रौ प्रापक- 
मुद्योगं [वाजं ] वेगयुवतं श्रजीजपत्‌ सम्यक्‌ प्रापयत्‌, 
[विमुच्यध्वम्‌] सषा पूरवाश्परप्रतिपादिता वः 
युष्माकं संबराक्‌ विनपु्पा्यं योः सम्यक्‌ प्रकािनी 
वाणीः सत्या सत्यभाषरायुक्ता श्रमूत्‌ भवेत्‌ 
॥ &। १२॥ 


नवत श्रघ्याय 


६६३ 


तुम्हारी (संवक्‌) राजनीति से युक्त उत्तम वाणी 
(सत्या) सत्य (ग्रम्‌) टो । 

टे (वनस्पतयः) जङ्गलो की रक्षा करने वाले 
राजाग्रो ! तुम लोग (यवा) जिस वाणी मे 
(इन्द्रम्‌) प्रम रेच्वयंवान्‌ पुरुष को (वाजन्‌) 
युद्ध का (अ्रजजपत) उपदेश करते दो, ग्रीर 
(इन्द्र) परम देदवयं॑से युक्त उत्तम लदमी के 
प्रापक उद्योग को एवं [वाजव्‌] युद्ध को (ग्रजी- 
जपत) पराप्त कराते हो ग्रौर [विमृच्यध्वन्‌ | दुःखों 
से सूक्त करते हो वह्‌ (एषाः) यह पूव-परपर प्रति- 
प।दित (वः) तुम्हारी (संबाक्‌) विनय श्रौर पर 
पायं को उत्तमता से प्रकाशित करने वाली वाणी 
(सत्या) सत्यभापग युक्त (्रमूर्‌) हो 
11 €। १२ ॥ 


[हे वनस्पतयः ! "सेवा वः संवक्‌ सत्याऽनरत्‌ | 


न्त्रक - नेव कदाचिदपि राजा राजा- 
मात्यभुव्याः प्रजाजनाङ्च स्वकीयां प्रतिज्ञां वाचं 
चास्यां कु; । यावतीं तू ुस्तावतौ तथ्यामेव 
य्यः । यस्य वाणी सावंदा सत्याऽन्ति स एव 
सम्राट्‌ भवितुमर्हति, यावदेवं न भवति तावद्राजप्र- 
जाजना विदवसिताः सृखस्योत्कपंका च भवितु 
नार्हन्ति ।। ६। १२ ॥। 


न्त्र राजा तथा राजा के मन्व, 
मृत्य ग्रौर प्रजाजन्‌ अपनी प्रतिज्ञा तथा वाणी को 
कमौ मिथ्या न कर । जितनी वाणी बोले उतनी 
को चत्य ही कर । जिसकी व।णी सदा सत्य टोती 
दैवी सम्राट्‌ हौ सकता है, जव तक णेसा नहीं 
होता तव तक राजा तवा परजा विद्वांस को प्राप्त 
करक सुख की वृद्धि करने वाने नहीं हो सकते 
॥ ६1 १२॥ 


न््रएख्खसपर--सत्यभाषग- सूयं कौ किरणों के समान न्याय का पालन करने वाले 
राजा लोग जिस वाणी से वृहस्पति अर्थात्‌ वेद यास्तं के पालकं विदान्‌ को समुन्नत करते दै, एं वेद- 
जास्त्रके ज्ञान को वदति, विशाल राज्य के पालक सम्राट्‌ को युद्ध का उपदे करते हँ तथा जिससे 
दुःखों से मुक्त टोते है उनकी वह्‌ राजनीत्ि-निष्णात-वाी सदा सत्य हो । 

बन आदि के पालक राजा लोग जिस बाणी से इन्द्र अर्थात्‌ परम रेडवयेवान्‌ परुष कोयुदधेका 


उपदेश करते है, परम णेदवयं रूप उत्तम 


से सी प्राप करत है तथा दुखो से मुक्त टोते टै वह 


सदा सत्यभाषगा-युक्त हौ । 


श्री (लक्ष्मी) को प्राप्त कराने वाति 
विनय रौर पुरुषार्थं को प्रकारित करने वाली वाणी 


उद्योग को जिस वाणी 


राजा, राजा के मन्त्री, भूत्य ओर्‌ प्रजा कभी भौ असत्य भाषण न करे, परस्पर रसत्व प्रतिज्ञा 


न करं । जितनी व।फी बोले उतनी सत्य ही बोलें तथा वसा टी अराचरण कर । जिसकी 
आपणयुक्त दै, वही सम्राट्‌ वन सक्ता है । सत्यमापणा के विना राजा रौर प्रजा का परार विद 


नदीं हो सकता तया सुव को वृद्धि कदापि नहीं हो सकती 1 ३। १२ ।। 


१ 
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वृहस्पतिः ॥ सत्रल्ितामर = ईदवरः । जगत्ती । निषादः । 
राजपुरुषेधा्िकजनानामनुकरणं कर्तव्यं; नेतरेषामित्याह्‌ ।। 
राजपुरुष धम्मत्मा पुरुषों का भ्रनुकरण करं अन्यो का नहीं। यह उपदेश किषा ४ ॥ 
देवस्याहं सवितुः स॒वे सत्यम॑सवसो बृहस्पतवाजजितो वाजं जेषम्‌ । ` 
वाजिनो वाजजितोऽध्व॑न स्कभ्ुवन्तो योज॑ना मिमानाः कषां गच्छत ।। १३ ॥ 
प्वन्द्रः (देवस्य) सवंप्रकाशकस्य जगद श्वरस्य॒शरहुम्‌) शरीराह्मवलयुक्तः सेनापतिः 
(सवितुः) सकलेदवय्यं प्रदस्य (सवे) उत्पादितेऽस्मिन्नेशवर्ये (सत्यभ्रसवसः) सत्यानि प्रसवांसि=-जगत्स्थानि 
कारणरूपेणा नित्यानि यस्य _तस्य (बृहस्पतेः) वेदवाण्याः पालकस्य (वाजज्ञितः) संभ्रमं विजयमानस्य 
(वाजम्‌) संप्रामम्‌ (जेषम्‌) जयेयम्‌ देत्तमंकदचने प्रयोगः (वाजिनः) विज्ञानवेगयुक्ताः (वाजनितः) संशरं 
जेतुं गौलाः (शरध्वनः) शत्रोर्मागान्‌ (स्कम्नुवन्तः) प्रति्टमभनं कुर्वन्तः (योजना) योजनानि =वहुन्‌ कोशान्‌ ` 


६९४ 


(मिमानाः) रत्रन्‌ प्रक्षेपमाणाः (काष्ठाम्‌) दिशम्‌ (गच्छत) ॥ श्रं मन्त्रः कषत ५।१।५॥। १५-१७ 


व्याख्यातः ।। १३ ॥ 


प्र्णदर्य- (जेषम्‌) जयेयम्‌ । यह्‌ नेद्‌ लकार्‌ के उत्तम पुरुप के एकवचन का प्रयोग है । । 
इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५।१।५। १५-१७) मँ की गई है ।। ६ । १३ ॥ 


स्त्रप्रन्ट््रिन्त्रखः- हे वराः ! यथाऽहं 
शरीरात्मवलयुक्तः सेनापतिः सत्यप्रसवसः सत्यानि 
प्रसवांसि = जगत्स्थानि कारणरूपेण नित्यानि यस्य 
तस्य सवितुः सकलेदवय्यं प्रदस्य देवस्य सवंप्रकाश- 
कस्य जगदीश्वरस्य वाजजितः संग्रामं विजयमानस्य 
बृहस्पतेः वेदवाण्याः पालकस्य सवे उत्पादितेऽस्मिन्ते- 
श्ये वाजं सङ्ग्रामं जेषं जयेयं, तथा यूयमपि 
जयत्‌ । 


ह वाजिनः विज्ञानवेगयुक्ताः वाजजितः सङ्ग्रामं 
जेतुंलीलाः जनाः ! यथा यूषं योजना योजनानि = 
वहन्‌ कोशान्‌ मिमानाः गवरन्‌ प्रक्षेपमाणाः ब्रध्वनः 
शात्रोर्मागान्‌ स्कभ्नुवन्तः प्रतष्टम्भ॒नं कुव॑न्तः काष्ठां 
दिशं गच्छत, तथा वयमपि गच्छेम ।। ६ 1 १३ ॥1 


[हि वी राः | यथाह `" याजं जेषं तया यूयमपि जयत | 


ग्रतः श्रत वाचकनुप्तोपमाल ङ्कारः ।। 
योद्धारः मेनाऽघ्यक्षसहायपालनाभ्यामेव श्रन्‌ जतं 
पन्‌ जेतु 

शक्नुवन्ति, 


स्रग्‌ दै वीरो! जसे (ब्रहम्‌) मै ` 
शरीर भ्रौर श्रात्मा कै वल से युक्त सेनापति 
(सत्यप्रसवसः) जिसके जगत्‌ में विद्यमान सव उत्पन्न 
पदाथं कारणा ल्प भे सत्य नित्य है 4 ए) 
जो सकत पेयं का देने वाला है (देवस्य) जौ 
सवका प्रकारक टै (बाजनितः) जो संग्राम कीः 
विजय कराने वाला है (बृहस्पतेः) उस तेदवाणी के 
पालिक जगदीदवर के (सवे) उत्यन्त क्रिये इस श्यं 
के निभितत (वाजम्‌) सङ्ग्राम को (जेषम्‌) विजय 
करता है वे तुम लोग भी विजय करो । 3 
है (वानिनः|) विज्ञान श्रौर वेग वाले (वाजनितः) 
संग्राम को विजय करने वाने पृरुपो ! जसे तुम 
लोग (योजनाः) योजन म्र्थात्‌ कई कोस (मिमानाः 
शबरो को खदेड़ कर तथा (श्रवनः) शत्रु के म 
को (स्कभ्नुवन्तः) रोकं कर (काष्ठम्‌) श्रपनी दिशा 
को प्राप्त करते हो, वषे हेम भी प्राप्त करें ॥ ै 
€। १३॥ | 


न््रगचत्रतर्यर इस्‌ न्तर मँ वाचक ` 
प्रलङ्कार है। योद्धा नोग सेनाध्यक्षकी 
तथा पालनसे ही त्रश को जीत सकते है, 


¢ 
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हे" ` ` वाजजितो जनाः ! यथा पपं ' "^" अध्वनः स्कम्नुचन्तः काष्ठां गच्छत तया वयमपि गच्छेम | 


रावणा मार्गान्‌ प्रतिवद्ध, च प्रभवति, य्या शत्रुर के मार्गँको रोकं सकते ह, जिस दिशा 
दिरिशत्रवो विकुर्वते, तत्र तान्‌ वशं नयेयुः।॥ में त्रु उपद्रव करे उन्हे वहीं वमे करे॥ 
६।१३॥ ६ । १३॥ 


न्ऋप्रर्खररत्रग्रर--१- राजपुरुष धा्िक जनों का हौ श्रनुकरणा करं जगदीश्वर सवका 
प्रकाशक है । जगत्‌ का कारणा प्रकृति नित्य है, जिससे ईदवर जगत्‌ कौ रचना करता है, वह सकल रे्वर्य 
कादेने वालाहै, संग्राम को विजव करानि वालादै, वेदवाणी कापालकदहै। इसरईश्वर क उत्पन्न किये 
इस एेदवयं सम्पन्न जगत्‌ में शरीर ्रौर भ्रात्मा कै बल से युक्त सेनापति संग्राम को विजवयकरे। वीर 
पुरुष सेनापति का भ्रनुकरण करे । 

विज्ञान श्रौर वेग से युक्त, संप्राम को जीतने हारे योद्धा लोग सेनाध्यक्ष की सहाधता श्नौर पालन 
से शुभ्रो को जीते, उन कोस दूर भगावें, शत्रो के मार्गो को रोकं, जिस दिशा मे शत्र उपद्रव करे, 
उन्हे वहीं वडा में करं । वीर योद्धाग्रों का ग्रन्य सेनिक भी प्रनुकरणा करं ॥ 

२. श्रलङ्कार--मन्त्र मे उपमा-वाचक इव" प्रादि शब्द लुप्त दै ग्रतः यहां वाचकलुप्तोपमा 
म्रलङ्कार दै । उपम यह है कि सेनापति के समान सव संनिक सङ्ग्राम को विजय करे ॥ ६ ।१३॥ @ 


दचिक्रावाः । त्ब र्त्र: =सुचिक्षितः सेनापतिः । जगतौ । निपादः।! 
यदा सेनासेनेशौ सुशिक्षतौ परस्परं प्रीतियुक्तो स्यातां तद॑व विजयलाभः स्यादित्याह ।। 
जवं सेना श्रौर सेनापति सुशिक्षित होकर परस्पर प्रीति करने वाले होते तभी विजयकी 
प्राप्ति होती रै, यह्‌ उपदेश कियाद ॥ 
चष स्य वाजी क्षिपा तुरण्यति ग्रीवाया वद्धो ऽ अंपिकन्त ऽ रासनं । 
कतौ दधिक्रा ऽ अनुं सश्सनिप्यदत्पथामङ्काशस्यन्यरापनींफणत्‌ स्वाहां ॥ १४ ॥ 
स्परब््र्थः- (एषः) वीरः (स्य) असौ । भ्रत्र स्यश्छन्दसि बहुलम्‌ ॥ श्न० ६। १। १३३ ॥। इति 
सेर्लोपः (वाजो) वेगवान्‌ (क्षिपणम्‌) द्रे क्षिपन्ति लत्रून्या तां सेनाम्‌ (तुरण्यति) त्वरति (प्रोवायाम्‌) 
कण्ठे (बद्धः) (श्रपिककषे) निश्चितवाङ्वावधवे (श्रासनि) प्रास्ये (क्रतुम्‌) कमं (दधिक्राः) यो दधोन्‌ = 
धारकान्‌ क्राम्यति स दधिक्राः र्वः । दधिक्रा इत्यदवनामसु पठितम्‌ ॥। निधं १। १४ ॥ (श्नु) (संसनिष्यदत्‌) 
अतिशयेन प्रस्वन्‌ । श्रत् प्यनदू धातोयं वुक्‌ शतृपरत्यपेऽभ्यासस्य निक्‌ निपात्यते (पयाप्‌) मार्गाणाम्‌ (म्रकांसि) 
लक्षणानि (रनु) (अपनीफणत्‌) म्रतिशयेन गच्छन्‌ (स्वाहा) सत्यया वाचा ॥ श्रयं मन्वः शत° ५।१॥ 
५। १६ व्याख्यातः ।॥ १४॥ 
उत्रसखरग्रणग्र्थ (स्यः) यहां 'स्यदचन्दसि वहुलम्‌ (अ०६। १। १३३) इस सूव सेभ्सुःका 
लोप है । (दधिक्राः) यह शब्द निधं° (१। १४) मे अश्व नामों मे पडा है । (संपनिष्यदत्‌) यहां "स्यन्द्‌ 
धातु से थर्‌ लुक्‌! करफे त्र परत्यथ के परे रहते भ्रभ्यास को "निक ्रागम निपातित दै। इस मन्त्र की 
व्याख्या शत (५। १।५। १६) में की गई दै ।। ६ । १४॥ 


प््न्ट्श्रहन्व्िखः- यथेषः वीरः स्यः ग्रखर्थ्‌ जंमे (एवः) यह वर (स्यः) 
श्रसौ वाजी वेगवान्‌ श्रासनि मर्ये ग्रीवायां कण्ठे उक्त घोडा जो (वाजी) वेगवान्‌ तथा (ग्रासनि) 
बद्धः क्रतुं कर्मं [श्नु] संसनिष्यदत्‌ प्रतिशयेन घुल भौर (ग्रोवायाम्‌) कण्ठ ते वन्धा हुम (क्रतुम्‌) 


६६६ दयानन्द-यजुवैदभाष्य-भास्कर 


परक्तवन्‌ श्रपिकक्षे निरिचप्तपाङर्कीवयवे पथां 
मार्गाणाम्‌ श्रङ्कांसि लक्षणानि श्रनु-प्रा-पनीफणत्‌ 
्रतिशयेन गच्छन्‌ दधिक्राः यो दधीन्‌ =धारकान्‌ 
ऋम्यति स दधिक्राः=-अश्वः क्षिपणि दरे क्षिपन्ति करता हृभ्रा (दधिक्राः) 
शत्रून्‌ यया तां सेनां [तुरण्यति ] गच्छति त्वस्ति, इधर-उधर ले जाने वाला 
तथा सेनेशञः स्वाहा सत्यया वाचा स्वसेनां परक्रभयेत्‌ शत्रो को दुर हटाने वाली 
॥ € । १४॥ त्वरा से युक्त करता है वसे सेनाप। 
सत्यवाी से ्रपनी सेना का 
संचालन करे ।। ६ । १४ ॥ 


[यथेषः ` वाजो ` "क्प [तुरण्यति | == गच्छति तथा सेनाः स्वाहा स्वसेनां पराक्रमेयत्‌ | 
स्त्रः प्रव वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ॥ म्प्य इस मन्त्र में वाचक लुप्त 
सेनापतिरक्षिता वीरा श्रदववद्धावन्तः सद्यः शत्रून्‌ अनल ्खार दै ॥ सेनापति से रक्षा को प्राप्त इए बीर 
हन्तं शक्नुवन्ति, सेनापतिः सुकरमकारिभिः सुलि- घोड़ो के समान दौ हृषु चत्रु्रो का शीध 
कितंवी रैः सहैव युद्धचभानः सन्‌ प्रगंसितोविजयते; कर सकते है, ओर वेनाषति उत्तम कमं करने 
नाऽन्यथा ॥ ६। १४॥ सुरिक्षित वीरों के साथ ही युद्ध करता 
प्रगंसनीय होकर विजय को प्राप्त करता है, अन 
नहीं ॥ ९।१४॥ 
न्ल्खररप्रर--१. विजयलाभ-- जेते का घोडा मूल एवं कण्ठ से वंवाहृ्रा 
कमं में ग्रतयन्त गति करता है, तथा कक्ष भाग में वा हुभ्रा मरं चिद्व पर चलता हरा, श्रशारोही 
इवर-उवर ने जाने वाला घोडा येना को गतिशील करत। ‰ । वेनापति सै बुररषित वौर सैनिक 
घोडे के समान दौढ्ते हुये शत्रुम्रों का शीघ्र हनन कर सकते ई । चैन्रापति कौ चाहिये कि वह सल्य 
से ग्रपनौ सेना को शत्रुर पर ्राक्रमण करने कौ आज्ञा दे। भेनापतिं उत्तम कं करै बलि 
वीर सैनिकों के सहायसे ही युद्ध मे विजय को प्राप्त करत दै तवी प्रजा को भौ प्रास्त करता है; 
नहीं । सुचिक्षित रोना श्रौर सेनापति परस्पर प्रोतिधुक् होकर विज को प्राप्तं करं । 
२. श्रलङ्कार- मन्त्र में उपमावाचक “दव ' श्रादि शब्द लुप्त ह भरतः वाचकलुप्तोपमा अ 
है । उपमा यह टै कि वीर सैनिक तथा सेन(परति घोडे के सभान अवनी सेना को गतिशील 
॥ € । १४।। हि 


दधिक्रावा । च्करलस्प््रल्तिः सेनापतिः । जगती । निषादः ॥ 
सेनापत्यादयः कथं पराक्रभेरन्नितयुषदिदयते ॥ 
सेनापति त्रादि कंसे पराक्रम करे, स विषय का उपदेश किया है ॥ 
उत स्मास्य॒ द्रवतस्तुरण्यतः पर्ण न वेश्लवाति प्रगधिन॑ः | 
श्यनर्यव्‌ ध्रज॑तो ऽ अद्कुसं परि दधिकरान्णंः सोना तर्तरितः स्वाह ॥ १५ ॥ 


प्रचर; (उत) ्रपि (स्म) एवं (रस्य) (ब्रवत; ०५. 
(परम्‌) पतर पक्षो वा (न) इव (वेः) पक्षिणः (रनु) (वाति) ५.५ व्व (तुरण्यतः) न 


(पराक्रम 
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(उयेनस्येव) (घ्रजतः) गच्छतः (श्रंकसम्‌) लक्नषणान्वितं मागंम्‌ (परि) (दधिक्रादेणः) अरध्रस्य (सह) 
(अर्जा) पराक्रमेण (तरित्रतः) अ्रतिशवेन संप्लवतः (स्वाहा) सत्या क्रियया ॥ श्रयं मन्त्रः वात० ५।१॥ 
५।२० व्याख्यातः ॥ १५ ॥ 


ऋणा दस मन्त्र कौ व्याख्या दात० (५।१।५।२०) मंकी गई । ८ । १५॥ 


र्त्रष्ब्दव्रश्रन्च्तरिखः- हे राजजनाः ! य न्वर्थं र राजपुक्पो 1 


जो (ऊर्जा 
ऊर्जा पराक्रमेण स्वाहा सत्यया क्रियया [सह] पराक्रम रौर (स्वाहा) सत्य कर्म के ॥ र 
शरस्य द्रवतः द्रवी शतस्य तुरण्यतः रीघ्र गच्छतः वेः इस (द्रवतः) गतिलील (तुरण्यतः) शीघ्र गति 
पक्षिणः पशं पत्रं पक्षोवा न इव, उत अ्रपि प्रगधिनः करने वाले (वेः) पक्षी के (परम्‌) पव के (न) 
प्रकषेाभिकाङक्षिणः ध्रजतः गच्छतः व्येनस्येव, समान, (उत) रौर (प्रगधिनः। अत्यन्त ग्रभिलापौ 
तरित्रतः श्रतिरयेन संप्लवतः दधिक्राव्णः ग्रदवस्य (घ्रजतः) गतिशील (इयेनस्य) वाज पक्षी के (इव) 
इवाङ्कसं लक्षणान्वितं मार्ग पयनुवाति गच्छति स्म॒ समान, (तरित्रतः) अत्यन्त प्लवन करने वलि 
एव, स एव शत्रु जेतु शक्नोति ।। € । १५॥ (दधिक्राव्णः) अ्रदव के समान (श्रङ्सम्‌) ग्रङ्धिति 
मागं पर (पर्यनुवाति) चलता (स्म) रीर, वही 

शत्रु को जीत सकता है ।। € 1 १५ ॥ 

[यव ऊर्जा [सह ] साहा "वेः पणं न" दयेनस्येव "दवि कराब्ण इवाङ्कसं पयनुराति ' स 

एव शत्र जेत शक्नोति | 


न्प्र म्रत्रोपमावाचकलु° । ये वीरा ग्ध्य इस मन्व मे उपमा नौर वाचक 
नीलकण्ठपक्षिवच्छयेनवददववच्च पराक्रमन्ते तेषां लुप्तोपमा अलङ्कार । जो वीर नीलकण्ठ, तथा 
शत्रवः सर्वतो निलौ पन्ते ।॥ € । १५॥ वाज पक्षी के समान पराक्रम करते टै, उनके त्रु 


स॒वभ्रोर से छुप जाते है ।। ६ । १५ ॥ 
न्ध्रपड्खरपर --१. सेनापति आ्रादि कंते ्रक्रमण करे जो सेनापति चादि वोर पुन्य ौघ्र 
गति करने वाले नीलकण्ठ पक्षी के समान, अत्यन पराक्रम के ्रभिलापौ गतिमान वाज पक्षौ के समान 
उच्चलने-कृदने वाने घोडे के समान गतिशील होकर परक्रम करते दै! वे हौ गतर्‌ को जीत सकते टं । 
पराक्रमी वीरो के गत्र सव ओर से विलीन हो जते ।। 

२ श्रलङ्ार- इस मल्व्र म नीलकण्ठ ओर वाज पक्षी उपमान है । मन्त मे उनके साय उपमावा- 
चकं 'न' गौर “इव' पद पटे हैं ग्रतः उपमा अलङ्कार दै । यहां दधिक्रावा (घोडा) पद भी उपमान हे । 
उसके साथ किसी उपमा वाचक पद का प्रयोग नहीं ग्रतः वाचकलुप्तोपमा प्रलङ्खार टं । उपमा वह्‌ है कि 
सेन(पति आदि वीर पूरुष नीलकण्ठ, वाज पक्षी ग्रौर घोड़ के समान पराक्रम करं ॥ ९ । १५॥ [1 


वसिष्ठः । व्ब्रस्रल्तिः = राजा । भुरिक्‌ पक्तिः । पञ्चमः ॥ 
के प्रजापालने गात्रविनामे च शक्तिमन्तो भवन्तीत्याह ।1 
कौन पुरुप प्रजा के पालने पौर शतु के विना करने मे सम हति ह, यट उन करिया ॥ 
शन भवन्तु वाजिनो हेषु देवताता मितद्रवः स्वकाः । 
जम्भयन्तो रक र्नं्सि सनम्यस्मथुंयवन्नमींवाः ।। १९ ॥ 


स््रन्दश्धः- (शम्‌) सुखम्‌ (नः) म्रस्माकम्‌ (भवन्तु) (वाजिनः) प्रशस्तयुदधविदयाविदः सुरिक्षि- 


६ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर । 


तास्तुरज्गा सद््रामेषु (देवताता) दैवानां विदुषां कमसु । भच देषा्तातिल्‌ ॥ शर ४ । 
सुपां सुलुक्‌ ४.५ 1 १। ३९ ॥ इति डदेशश्च (मितद्रवः) ये परिमितं द्रवन्ति = गच्छन्ति तै ( वि 
योभनोऽरकोऽन्नं सत्कारो वा येषान्ते । धकं इत्यन्ननामसु पठितम्‌ ॥ निं २। ७ ॥ (जम्भयन्तः | ध 
विनमयन्तः (श्रहिम्‌) मेघमिव चेषटमानमुन्नतम्‌ (वृकम्‌) चौरम्‌ (रक्षांसि) हिसकाच्‌ दस्यून्‌ (सनेमि) 
सनातनम्‌ । सनेनौति पुराणाननु पठितम्‌ ॥ निषं* ३। १७॥ (श्रस्मत्‌) (युयवन्‌) युवन्तु = पृथक्‌ कुर्वन्तु । 
भत्र लेटि शपः इतुः (ब्रमीवाः) ये रोगवदरत्तंमानाः शत्रवस्तान्‌ ॥ श्रयं मन्व: शत० ५।१।५। २२ 
व्याख्यातः ।॥ १६ ॥। 

ख्रन्ऋणप्र््- (देवताता) यहां 'देवत्तातिल्‌' (श्र ४।४। १४२) इस सूत्र से तातिल्‌ 
भ्नौर पा सुलुक्‌०' (० ७ । १। ३९) इस सूत्र से "डा, रादेश है । (स्वर्काः) अकं शब्द निघं० (२। ७) मेँ 
गरन्-नामों मं पठा ह । (सनेमि) यह राव्द निं (३ । १७) मे पूराण-नामों मेँ षढा दै (युवयन्‌) यहां 


लेट्‌-लकार में "शप्‌" के श्लु है । इस मन्त्र कौ व्याख्या शत (५। १।५॥ २२) मे की गर्द 


है ॥ ६। १६॥ 


स्त्रप्रन्टश्रट्न्त्रिखः- ये मितद्रवः ये परि- 
मितं द्रवन्ति गच्छन्ति ते स्वर्काः गोभनोऽकंः = 
अन्नं सत्कारो वा येषां ते ग्रहि मेघमिव चेष्टमानमु- 
न्ततं वृकं चौरं रक्षांसि हिसकान्‌ दस्यून्‌ च जम्भ- 
यन्तः गात्राणि विनमयन्तः वाजिनः वीरा प्रगा- 
स्तयुद्ध विद्या विदः सुशिक्षितास्तुर ङ्गाः नः भ्रस्माकं 


स्प्रखतर््--जो (मितद्रवः) प्ररिमित गति 
करने वाले (स्वर्काः) उत्तम अन्न वाले वा सत्कार 
के योग्य योद्धा है वे [श्रहिभ्‌) मेष के समान चेष्टा 
करने वाले उच्व कोटि के (वृकम्‌) चोर कै श्रौर 
(रक्षांसि) दिसक दस्युशरो ॐ (जम्भयन्तः) शरीरों 
की मरोढते हुये (वाजिनः) प्रशस्त युद्ध विचा को 


देवताता देवानां = विदां कर्मसु हवेषु संग्रामेषु जानने वाले वीर पुरुष एवं सुधिक्षित धोद (नः) - 
सनेमि सनातनं शं सुखं भवन्तु, तेऽस्मदमीवाः इव॒ हमारे (देवदाता). विद्धान्‌ लोगो कै कर्तव्य करम ४१ 
वरत्तमानानरीन्‌ [्रमीवाः ==ये रोगवदु वत्त॑मानाः (हवेषु) चराम ने (सनेमि). सनातनं (कू) सुख 
शतरवस्तान्‌ ] युयवन्‌ युवन्तु-= पृथक्‌ कुर्वन्तु क देने वाते (भवन्तु) हो, श्रौर वै (म्रस्मत्‌) ४। 
॥ € । १६॥ हमारे (श्रमोवाः) रोगो के समान वर्तमान शतश्र 
को (गुयवन्‌) पृथक्‌ करं ।। € । १६॥ ॥ 
[ये'""वौरा नो" "शं मवन्तु, ते ऽस्मदमीवा इव वत्तं मानान र) न्‌ युयञन्‌ | 


स्त्रपव्रतर््ः-ये प्रेष्ठाः प्रजापालने तत्परा न्प्र जो वेष्ट, प्रजा कै पालन मेँ 
व्यायिवच्छनृणां विनादाका न्यायकारिणौ राज तत्पर, योगो क वत्य शवुधो का विनाश करने वाले, 
जनाः सन्ति, त एव सर्वेषां सुखं क्ती डाकनुवन्ति न्यायकारी राजपुष्व है, वै ही सको सुख प्रदानं 
।॥ ६ । १६॥ कर सकते हैँ ।। ६ । १६ ॥ | 


न्बणसरसतग्र- प्रजा के पालन श्रौर शतु के विनाश मे कौन समर्थं है -जो बीर योद्धा 4 
लोग परिमित गति करने वाले है, जो उत्तम श्रन्न का सेवन करने वाले वथा स्कार कै यो है,-मे्र के 
समान चेष्टा करने वाने चौर प्रर डका के गात्रौ को मरोढने वाने आर युद्ध विध्रामं कुशलदहैवे 
संग्रामो मं सनातन सुख प्रदान करने वति होते द, श्रौर वै ही पज का वालन शौर शत्रो काविनाशकरने ` 
मे समं होकर सवको सुख प्रदान कर सकते द दूसरे नहीं ॥ 8 । १६॥ ध र 


नवम श्रध्यायं ६६६ 


नाभानिदिषठः। बृ स्प््रत्ति;==राजा । जगती । निषादः ॥। 
प्रजाजनाः स्वरक्षा्थेमेव करं दच्युस्तदर्थ॑मेव राजजना गृह्ण नान्यथत्याह ।। 
प्रजाजन भ्रपनी रक्षा कै लिये दही कर देवें ग्रौर इसीलिये राजा लोग उसे ग्रहण 
करे, श्नन्यथा नहीं, यह उपदेश किया है ।॥ 
ते नो 5 अर्वन्तो हवनश्रुतो हं विश्वै णुणवन्तु वाजिनो मितद्रवः । 
सहस्रसा मेधसाता सनिप्यवों म॒हा ये धन॑ समिथेषु जन्रिरे ।। १७ ॥ 
स्प्रच्ट्र्थः- (ते) (नः) प्रस्माकम्‌ (मरवन्तः) जानन्तः (हवनश्रुतः) ये हवनानि = ग्राह्याणि 
गास्वाणि श्रृण्वन्ति ते (हवम्‌) श्रघ्ययनाध्यापनजन्यं बोधशव्दसमूमर्थिप्रत्यधिनां विवादं च (विवे) सवे 
विद्टंसः 1 (ण्ृण्टस्तु) (वाजिनः) भ्रगारतप्रजञाः (मितद्रवः) ये मितं = गास्वरप्रमितं विषयं द्रवन्ति ते (सहच्रसाः) 
ये सहस विद्याविषयान्‌ सनन्ति ते (मेधसाता) मेवानां =संगमानां सातिर्दनं येषु 1 भ्रत्र सप्त मौवहुवचतस्य 
सुगं सुलुक्‌ ॥ श्र ७।१।३६ । इति दिशः (सनिष्यवः) ब्रात्मनः सनि =संव्रिभागमिच्छवः । सनिकाम्दात्यनि 
लालसायां सुक्‌ तत उः (महः) महत्‌ (ये) (धनम्‌) धियम्‌ (समिथेषु) सङ्ग्रामेषु । समिय इति सङ्ग्रामनामसु 
पठितम्‌ ॥ निधं २। १७ ॥ (जच्िरे) भरेयुः । श्रत्राभ्यापत्य वर्ब्यत्ययेन बस्य जः ।। श्रयं मन्त्रः शत० ५। १॥। 
५। २३ व्याख्यातः ॥ १७ ।। 
उ्रस्रणतर्थ (मेचसाता) यहाँ सप्तमी बहुवचन का "सुपां सुलुक्‌ (भ्र ° ७। १। ३६) 
इस सूत्र से 'डा' श्रादेश दै । (सनिष्यवः) यहां लालसा अर्थं मे 'सनि' शब्दसे क्पच्‌' प्रत्यय है, "सु 
का लुक्‌ होने पर [क्याच्छन्दसि श्र०३।२। १७२ मत्र से] "3 प्रत्यय दै । (समिथेषु) 'समिथ' शव्द 
निषं० (२। १७) मे संम नामों मे पदा है । (जरे) यहां वर्ण व्यत्यय से अरम्भास के वकार कौ जकार 
है । इस सन्त्र कौ व्पराख्या शत० (५।१।५॥। २३) में कीगईदै।। €।१७॥ @ 


त्ष्वन्ट्श्रहिन्त्रिखः येऽवंन्तः जानन्तः न्प्र जो-(भ्र्वन्तः) ज्ञानवान्‌, (हवन- 
हवनभरुतः ये हवनानि ग्राह्याणि शस्त्राणि शरुतः) ग्रहण करने योग्य शस्तौ को सुनने वाले, 
शृण्वन्ति ते वाजिनः प्रशस्तप्रल्ञाः मितद्रवः ये मितं = (वाजिनः) उत्तम प्रज्ञा वाले, (मितद्रवः) शास्र 
शस्वरप्रमितं विषयं द्रवन्ति ते सहस्राः ये सहस्र दारा प्रमाणित विषय को प्राप्त करने वलि, (सह- 
विद्याविषथान्‌ सनन्ति ते सनिष्यवः ग्रात्मनः सनि = सरसाः) नाना विद्या-विषयों का सेवन करने वाले, 
संविभागमिच्छवः राजजना मेवसाता मेवानां = (सनिष्यवः) ग्रपने उचित भाग की कामना करने 
सङ्खमानां सातिर्दानं येषु समिथेषु सङ्गामेषु नः वालि राजा लोग है वे-(मेधसाता) जिन में सङ्खमों 
श्रस्माकं महः महत्‌ धनं धियं जिर भरेयुः, ते का दान किया जाता है उन (समिथेषु) संग्रामो में 
निवे सवे विद्ासः श्रस्माकं हवम्‌ श्रध्ययनाध्यापन- (नः) हमारे (महः) महान्‌ (चनम्‌) धन [कर] को 
जन्यं बोधसमूहमधिप्रत्यधिनां विवादं च श्यण्बन्तु ।। (ज्रिरे) धारण करे, प्रौर (ते) वे (विहवे) सव 
६1 १७॥ विद्रान्‌ राजा लोग हमारे (हवम्‌) श्र्ययन.मरच्या- 
पन से उत्पन्न बोध को तथा वादी प्रतिवादियो के 
विवाद को (श्यण्वन्तु) सुना करं ॥ € 1 १७ ॥ 
[येः-.नो महो धनं जरे ते विवेऽस्माकं हवं ष्वनतु ] 
अस्माकं न्वर्थं जो ये राजपुरुष हमसे कर 


न्ऋकप्ररः--य इमे राजपुरुषा ॥ 
ग्रहण करते, वे हमारी निरन्तर रक्षा कर, 


सकाञ्चात्‌ करं ग्रह्णन्ति, तेऽस्मान्‌ सततं रक्षन्तु, नो 


६७० दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


चेन्मा गृह्णन्तु, वयमपि तेग्यः करं नव द्याम ।तः अन्यथा करं ग्रहेण न करे, प्रौर 
प्रजारक्षणायेव करदानं दृष्क्मिभिः सह योद्‌ च, ने दैवे । रतः प्रजां की रक्षा 
नान्यदथं मिति निदचयः । ६ । १७ ॥ शुभ्रो के साथ युद्ध करनेके लिये ही कर 
जाता है, ञनन्य कार्यं के लिये नहीं, यह निद्क्य दै । 
६ ।१७॥ 
न्तर० स्रन्टार््रः --धनप्‌-=करम्‌ । जञ्िरे ==गृह्णीयुः ॥ | 
ज्ऋऋष्य्रस््रर- कर-प्रदान--जो राजपुरुष-ज्ञानी, ग्रहण करने योग्य शास्त्रों का श्रव 
करने वाले, उत्तम प्रज्ञा वाने, शास्त्र दारा प्रमाशित विषय को ग्रहण करने वाले, नाना विद्याग्रों 
सेवन करने वाले, अपने उचित भाग की कामना करने वाले है उन्हँ प्रजाजन श्रपनी रक्षा के लिये एवं 
दृष शत्रुं के साथ युद्ध करने के लिये ही कर प्रदान करं । राजपुरुष भी प्रजा की रक्षा के लिये ही कः 
ग्रहण करं । विद्धान्‌ राजपुरुष प्रजा के पठन-पाठन का निरक्षण किया करे तथा वादी-प्रतिवादी के विवाद 
कोभीसुना करं ॥ € । १७॥ @ † 


वसिष्ठः । ब्ब रप्रत्जिः == राजा । निचृप्‌ चिष्टुप्‌ । निषादः ॥ 
श्रयेते परस्परस्मिन्‌ कथं व्तरन्तित्युपदिश्यते ।। 
भ्रव ये राजा ग्रौर प्रजा के पुरुष श्रापस में कंमे वत्तं, यह उपदेश किंवा है ॥ 
वाजेवाजेऽवत वाजिनौ नो धनैषु विपरा ऽ अमृता ऽ ऋतङ्गा; । 
अस्य मध्व॑; पवत मादयध्वं तप्ना यांत परथिभिर्दवयानैः ॥ ६८ ॥ 


प््डग्रश्य्रः  (वाजेवाजे) सङ्ग्रामे सडग्रामे (श्रवत) पालयत (वाजिनः) वेगवन्तः (नः) श्रस्माच्‌ 
(घनेषु) (विप्राः) विद्ासृरिक्षाजातप्रज्ञाः (्रमृताः) रवस्वरूपेण नाञ्चरहिताः प्राप्तजीवन्भुक्तिसुखाः ` 
(ऋतज्ञाः) ये ऋतं = सत्यं जानन्ति ते (ग्रस्य) प्रत्यक्षस्य (मध्वः) मधुनो = मधुरस्य रसस्य । भत्र १ 
षष्ठो (पिबत) (मादयध्वम्‌) हष्यत (तृप्ताः) प्रीणिताः (यात) गच्छत (यिभिः) माः (देवयानः) 
देवा = विद्वांसो यान्ति यं म्यः ॥। श्यं मन्त्रः शत ० ५। १। ५। २४ व्याख्यातः ॥ १८॥ र 

श्रस्तऋाण्र्य- (मध्वः) यहा क्मं-कारकमें पष्ठी विनक्ति है। इस मन्त की ज्यास्या शत० ष) 
(५।१।५।२४) मंकी गर्ईहै। € । १८॥ 9 


सत्रप््रन्य्रन्त्रयः- हे ऋतज्ञाः ये स्पत्य हे (रतज्ञाः) ऋतन सत्य को ४ 
ऋतं सत्यं जानन्ति ते श्रमृताः स्वस्वरूपेण नाग- जानने वाले, (श्रमृताः) श्रात्म स्वरूप से नाश ` तै 
रहिताः प्राप्तजीवन्मुक्तिसुखाः वाजिनः वेगवन्तः रहित, जीवन्मृक्ति-सुख को धाप्त, (वाजिनः) १ 
विप्राः विद्यायुशिक्षाजातप्ज्ञाः । मरूयं वाजेवाजे संग्रामे वेगवान्‌, (विग्राः) विद्या श्रौर सुिक्षा से 
संग्रामे नः ्रस्मानु श्रवत पालयत, श्रस्य प्रत्यक्षस्य उत्तम वुद्धि वाले विद्वान ! तुम लोग-- (बाजे 
मध्वः मधुनः=मवुरस्य रसस्य पिबत, श्रस्माकं प्रत्येक संग्राम में (नः) हमारा (श्रवत) प 
[घनेषु ] = धनेस्तृप्ताः प्रीणिताः सन्तो मादयध्वं श्रौर (शरस्य) इस (मध्वः) मधुर रस॒ का पिबत 
ह्यत, देवयानः देवाः =वरि्ांसो यान्ति पूर्भ्यः षान करो, तथा हमार [धनेषु ५ से (तुप 
पथिभिः मागं: सततं यात गच्छत ।। 8 । १८ ॥। तृप्त होकर (मादयध्वम्‌) हा 

(देवयानः) विदानो के घर्मधुक मार्गो से 
(यातत) गमन करो ॥ ६ । १८ ॥ 


॥} 


॥ 8. 


नवम प्रध्याय ६७१ 


[हे विप्रा! युयं" देदयानः पथिनिः सतत यात | 
न््रवक्छर्ः- राजपृर्पंः वेदादीनि शाध्त्रा- न्वर्‌ राजपुरुप वेदादि शास्त 
ण्बधीत्य, सुदिक्षया वथाथं वोधं प्राप्य, धामिकाणां पट्कर, मुगिक्नान यथाथं बोध को प्राप्त ¢ 
विषां मार्गेण सदा गन्तव्यं, नेतरेषाम्‌ । शारीरात्म- सदा धार्मिक विद्वानों के मागं पर चलं, दृष्टो के 
बलपालनेनेव सततमानन्दितव्यम्‌, मार्ग पर कभी न चलँ । शरीर श्रौर प्रातमा के बल 
कै पालने हौ सदा ग्रानन्दमें रह । 


[स्माकं [ धनेषु ] ~ घनेसतृप्ता मादययन्‌ ] 
प्रजाजनाः स्वघनंरेतान्‌ सततं ॒तप्पयन्तु ॥। प्रजाजन श्रपने वनसे इन्दं सदा तृप्त रख ॥ 

६।१८॥ ६।१८॥ 

न््र्० प्च्डपरः-देवयानेः पथिमिः==घािकाणां विदुपां मार्गेण । घनेपु=-स्वघनेः । 

स्प्रडखस्रपरर - राज-पुरुष ओर प्रजा-पुरषों का परस्पर वर्ताव ` राजपुर सत्य को 
जानने वाले, जीवन काल मेँ मुक्ति सुख को प्राप्त करने वाले, शरीर श्नौर प्रात्मा के वलके पालन मे 
वेगवान्‌, वेदादि शास्त के अध्ययन से तया उत्तम शिक्षा ने यथाथं बोधको प्राप्तकरने व्तिहों। वे 
प्रत्येक सङ्ग्राम मे प्रजा का पालन कर्‌ । प्रजाजन भी उन्हे मयुर रस का पान करावे । ्रपने धनो स 
तृप्त करके उन हषित करे । राजपुरुष भौ सदा धाभिक विद्वानों के मार्गं पर चलं, दुष जनो के मागं पर 
कभी न चननं । शरीर गौर आत्मा के बल की रक्षा करके सदा श्रानन्द में रँ ॥ ६। १८ ॥ @ 


वसिष्टः । ख्तर7प्रल्तिः = चाभिको राजा विद्राड्चः । निचृदधति । ऋषभः ॥ 
मनुष्येधर्माचररोन कि किमेष्टव्यमित्याह्‌ ।। 
मनुष्यों को धर्माचिरण से क्रिस किस पदाथ की इच्छा करनी चाहिये, यह्‌ उपदेश क्रिया दै ॥। 
आ भा वाज॑स्य भसवो जगम्यादेमे याव॑ पृथिवी विच्पे । 
या मा गन्तां पितरा मातग चा मा सोमं 5 अगृतुतवनं गम्यात्‌ । 
वाजिनो वाजजितो वाजं ससृवारसो वृहसयतंभागमवजिघ्रत निमूनानाः ।। ६५ ॥ 
प््रच्खर्थ्ः- (श्रा) (सा) माम्‌ (वाजस्य) वेदादिशास्वारथप्रसूतक्ञानवोधस्य (परसवः) प्रकृष्टे- 
श्वर््यसमूहः (जगम्यात्‌) भृश प्राप्नुयात्‌ (आ) (इमे) (द्यावापृथिवी) प्रकादाभूमी राज्यार्थं (विरवरूपम्‌) 
विश्वानि सर्वाणि रूपाणि ययोस्ते (श्ना) (मा) माम्‌ (गन्ताम्‌) प्रपनृतः । श्रत विकरणलुक (पितरामा- 
तरा) पिता च माता च ते । श्र पितरामातरा च चन्दलि ॥ श्र ६।९॥ ३३ ॥ इति पूवपदस्थाऽऽनङ्‌ । उत्तर- 
पदस्थाऽकारदिकाक्च निपात्यते (च) सुसहायः (श्रा) (मा) माम्‌ (सोमः) सोमवत्त्याद्योषधिगणः (ग्रमृतत्वेन) 
सर्वरोगनिवारकत्वेन सह (गम्यात्‌) प्राप्नुयात्‌ (वाजिनः) प्ररास्तवलिनः (बाजनितः) विजितसङप्रामाः 
(वाजम्‌) सङ्ग्रामम्‌ (ससूवांसः) परप्तवन्तः (बहस्पतेः) बुहत्याः सेनायाः स्वामिनः (भागम्‌) भजनीयम्‌ 
(अरव) (जिन्नत) (निमूजानः) नितरां युन्न्तः ।। श्रयन्मन््ः शत ५। १।५। २६-२७ व्याख्यातः ॥ १६ ॥ 
आ्रसप्रणतर - (गन्ताम्‌) यहां विकरण-परत्यय (क्षप्‌) का लुक्‌ है । (मातरापितरा) यहां 


'मरातरापितरा च छन्दसि' (्र०६।३।३३) इस सूत्र से पूवपद को '्रानड्‌ रौर उत्तर पद को 
श्नोकार-्रादेश निपातित टै । इस मन्त्र को व्याख्या शत० (५।१।५। २६२७) म कौ गर 


है॥६। १६॥ 


[कर ` 


६७२ 


रप्रप्रन्टब्नव््र<त्ः- हे पुवक्तिा विद्वि: ! 
येषां भवतां सहायेन वाजस्य ॒वेदादिशास्वराथप्रसू- 
तज्ञानवोधस्य प्रसवः प्रकृष्टेरवयंसमूहः मा माम्‌ 
[श्रा] जगम्यात्‌ समन्तात्‌ प्राप्नुयात्‌ नृशं 
प्राप्नुयात्‌, 

इमे विरवरूपे विडवानि सर्वाणि रूपाणि 
ययोस्ते द्यावापृथिवौ प्रकाञभूमी राज्यार्थे चामृत- 
त्वेन सवं रोगनिवारकत्वेन सह्‌ सोभः सोमवल्त्याद्यो- 
पधिगणः [मा] माम्‌ [श्रा] + गम्यात्‌ प्राप्नुयात्‌, 


पितरामातरा पिता च माता चते च सुसहाय: 
[मा] माम्‌ [श्रा] गन्तां प्राप्नुतः, 


ते वाजिनः प्रशस्तवलिनः वाजजितः विजितस- 
ङग्रामाः वाजं सङ्ग्रामं ससूवांसः प्राप्तवन्तः निमू- 
जानाः नितरां युन्धन्तः सन्तो यथं बृहस्पतेः बृहत्याः 
सेनायाः स्वामिनः भागं भजनीयम्‌ श्रव † जिघ्रत 
॥ & । १६ ॥ 


[हे' ` विद्वांस ! ` "मवतां सहायेन वाजस्य प्रसवो मा [श्रा ] जगभ्यात्‌ == सनन्तात्‌ प्राप्तुयात्‌, 
चामृतत्वेन सोमः [मा] [श्रा] गम्यात्‌] पितरामातेरा च [सा ] | श्रा] गन्ताम्‌ ] 


न्प्र; ये मनुष्याः विद्रत्संगेन विद्या- 
सुरिक्ो प्राप्य घर्ममाचरन्ति तानिहामूत्र परमेदवग्यं 
साधकं राज्यं, विद्वांसौ मातापितरौ, रोगराहिल्यं 
च प्राप्नोति । 


[ते वाजिनः ` "सन्तो यूयं बृहस्पतेर्मागमवजिघ्नत | 


ये विदुपां सेवनं कुर्वन्ति, तै शरीरात्मवलं 
प्राप्ताः सन्तः सर्वाणि सुखानि प्राप्नुवन्तिः, नातो 
विरुद्धाचरणा एतत्स्वंमाप्तु शक्नुवन्ति 
| & । १६ ॥ 


ग्ए० प्रद्र; ावापृथिवी =-परमेश्वयंसाधकं राज्यम्‌ । पित्तरामातरा ~~ विद 
पितरो । वाजिनः =-शरीरात्मवलं प्राप्ताः । बृहस्पतेः = विदुषः । भागम्‌ = सेवनम्‌ ॥ ए 
स्त्रपष्खर्रर- धर्माचररण से क्या वयां प्राप्तं करे. 
गास्तरों का ्रध्ययन करं, उत्तम विद्य श्रौर शिक्षा को प्राप्त करे, परम एेदवयं कौ प्राप्त करे 
मे परम णेदवयं के साधक राज्य को प्राप्त करे, सव रोगों की निवारक सोमलता 1 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


नतरप्स्््र्र -हे पूर्वोक्त 
कै सहाय से (वाजस्य) वेदादि इ 
उत्पन्न ज्ञान रूप बोध का (प्रसवः) 
समूह (मा) मुम ([श्रा] जगम्यात्‌) 
पर्याप्त मात्रा मेँ प्राप्त हो, म्रौर- & 
(इमे) ये (विश्वरूपे) सव रूपों वाले (चाव 
पृथिवी) राज्यकेलियेजो ६०५ भूमि 
तथा (श्रमृतत्वेन) सव रोगों वारक गुण 
(सोमः) सोमलता आदि भ्रौषधि व 
मुभे ([भ्रा| + गम्यात्‌) प्राप्त हो, भ्रौर 
(पितरामातरा) माता श्रौर पिता श्रौर 
उत्तम सहायक जन [मा] प्रुमे ( [श्रा] 
प्राप्त हों 
(वाजिनः) प्रास्त वल चलि, ( 
सङ्ग्रामो के विजेता, (वानम्‌) सङ्ग्राम 
वांसः) प्राप्त हुये (निमृजांनाः) थः 
तुम लोग (बृहस्पतेः) विशाल सेना के पी ् 
सेनापति कौ (भाग्‌) सेवा को (श्रव + 
प्रप्त करो ॥ ६ ॥ ॥ 


स्त्तर्भ् -जो मनुष्य-- विदानो के संग २ 
विद्या ग्रौर सुक्िक्षा को प्राप्त करके धमं का श्र 
रणा करते ह उन्हे इस लोक ग्रौर परलोक पे ग च 
देश्य क साधक राज्य, विद्धान्‌ माता-पिता, 
नीरोगता प्राप्त होती है । 


जो विद्वानों की सेवा करये है, वै शरीर श्रः 
श्रात्मा के वल को प्राप्त होकर सव 
करते ह, इसके विरुद भ्राचरण बाते 
यहे सव प्राप्त नहीं कर सकते ॥ € । १६ ॥ 


कै 1 


| ४, 
। नवम अध्याय ६७३ 
करक नीरोगता को सिद्ध करे, परलोक मे विदरपी माता ग्रौर विदन्‌ पिता को प्रप्र करे, विद्धानां की 


सेवा सेशरीर श्ौर श्रात्मा के वल को प्राप्त करं, संग्रामो मेँ विजय प्राप्त कर, वाह्य प्रौर आन्तरिक 
शुद्धि को प्राप्त हों ।॥ € । १६ ॥ © 


वसिष्ठः। छच्चाप््रल्िः = विदान्‌ ॥ मृरिक्छरृतिः । निषादः ।। 
विद्यासुिक्षितया वाचा मनुष्याणां कि कि प्राप्नोतीत्याह ॥ 
विद्या श्रीर्‌ सुरिक्षासे युक्तवाणी से मनुष्यों को काक्या प्रात्र होता दै, यह 
उपदेश क्रिया दै ॥ 


ञ्यापये खाह। स्वाप्ये खाह।ऽपिजाय खाहा करततरे स्वाहा वसंवे स्वादते 
स्वाह मुग्धाय स्वाह। मुग्धाय वेनश्णिनायु स्वा ह। विनश्ररिनं 5 आन्त्यायनाय्‌ 
स्वाहाऽऽन्त्याय भोगरनाय स्वाहा सवनस्य पर्तये स्वादाऽथिपतय स्वाहां ।। २० ॥ 


प्रद्र; (श्रापये) सकलवियाव्या्ये (स्वाहा) सत्या क्रिया (स्वापये) मुखानां सुप्प 
(स्वाह) धर्म्या क्या (श्रपिजाय) निश्चयेन जायमानाय (स्वाहा) पुर्पाथंयुक्ता क्रिया (क्रतवे) प्रजाये 
(स्वाहा) म्रध्यथनध्यापनप्रवत्तिका क्रिया (वसवे) विद्यानिवासाय (स्वाहा) सत्यां वाणीम्‌ (श्रहपतये) 
पुरुषार्थेन गणितविद्यया दिवस्पालकाय (स्वाहा) कालविज्ञापिका वाणी (ग्रह्ध ) दिनाव (मुग्धाय) प्राप्त- 
मोहनिमित्ताय (स्वाहा) विज्ञानयुक्ता वाक्‌ (मुग्धाय) मूर्खाय (वेनंदिनाय) विना कर्मसु मवाय 
(स्वाहा) चतयित्रीं वाणीम्‌ (विनंशिने) विनष्ट शीलाय [्रान्त्यायनाय) अन्त्यं -नौचमयनं =ग्रापणां 
यस्य तस्मं (स्वाहा) नष्कर्मनिवारिका वाणी (श्रन्त्याय) ग्रन्ते भवाय (भौवनाय) भुवनेषु प्रभवाय 
(स्वाहा) पदार्थ विज्ञापिका वाक्‌ (भुवनस्य) संसारस्य (पतये) स्वामिन ईश्वराय (स्वाहा) योगविद्याजनिता 
ज्ञा (्रधिपतये) सर्वाचिष्ठातणामुपरि वत्तंमानाय (स्वाहा) सर्वंव्यवहारविज्ञापिका वार्‌ ।। श्रयं मन्त्रः शात 
ज्ञत० ५।२।१।२ व्याख्यातः ।॥ २० ॥ 


श्रसत्णरतर्थ इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५।२।१।२) में की गई | ६।२०॥ 


स््रप््न्टवश्रट्न्च्रिखः- हे विष्ठंसः! पूयं 
यथां मामापये सकलविदयाव्याप्तये स्वाहा सत्या 
क्रिया, स्वापये सुखानां सुष्टप्ाप्तये स्वाहा धर्म्या 
क्रिया, श्रषिजाय निश्चयेन जायमानाय स्वाहा पुरु- 
पारथयुक्ता क्रिया, क्रतवे प्रज्ञाये स्वाहा अध्ययना- 
ध्यापनप्रव्तिका क्रिया, [ववे] विद्यानिवासाय 
[स्वाहा] सत्यां वाणीम्‌, अरहपंते पुरुषार्थेन गणि- 
तविद्यय। दिवस्पालकाय स्वाहा करालविज्ञापिका 
वाणी, मुर्धाय प्राप्तमोहनिमित्ताय ब्रह्न दिनाय 
स्वाहा विज्ञानयुवता वाक्‌, मुग्धाय मूर्वाय वनं 
क्िनाय विनागकीलेषु कर्मसु भवाय स्वाहा चेतयित 
वाणीम्‌, ्रन्त्यायनाय अन्त्यं == नीचमयनं =प्रापणं 


॥ 


न्त्रख्र्थ्र्‌ हे विद्रानो ! तुम लोग जसे 
मुभे (श्रापये) सकल विययाग्रोंकीप्राप्तिके लिये 
(स्वाहा) सत्य कमं, (स्वापये) सुखो कौ उत्तम 
प्राप्ति के लिये (स्वाहा) धर्मयुक्त कमं, (श्रपिजाय) 
निङ्चय से विजय प्राप्ति के लिये (स्वाहा) पुरुषार्थं 
युक्त कर्म, (क्रतवे) बुद्धि की प्राप्ति के लिये 
(स्वाहा) श्रध्ययन-परध्यापन मे प्रवृत्त करने वाने 
क्म, [वसवे | विद्या मे निवास के लिये [स्वाहा 
सत्य वाणी, (श्रहपंतये) पुरूषाथं से गणितविया के 
द्वारा दिन के पालक सूर्यं को जानने के लिये 
(स्वाहा) कालगति को वतलने वाली वाणी, 
(सुग्चाय) मोह के निमित्त को प्राप्त (अह्भं ) दिन 


र १ 
श + । 


६७४ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


यस्य तस्मे विनंशिने विनष्टशीलाय स्वाहा नष्टकरम- को जानने के लिये (स्वाहा) विज्ञान-युवत 
निवारिका वाणी, आन्त्याय अन्ते भवाय भौवनाय (मुग्धाय, वेनंदिनाय) विनाशशील कम 


भुवनस्य संसारस्य पतये स्वामिने =-ईङवराय स्वाहा (आरन्त्यायनाय, विनंकिने) प 

यौगवि्ाजनिता प्रज्ञा, ब्रविपतये सर्वाधिष्ठातृणा- विनाबील, मेरे लिये (स्वाहा) नीच करमो से हटाने 

मूपरि वत्तंमानाय च स्वाहा स्वंन्यवहारविज्ञापिका . वाली वाणी, (भ्रान्त्याय) अरन्त में विद्यमान अर्थान्‌ 

वाक्‌ प्राप्नुयात्‌, तथा प्रयतध्वम्‌ :। ६ । २० ।। नित्य तथा (भावनाय) लोकों में जन्म लेने वाले ` 
मेरे लिये (स्वाहा) पदाथं विज्ञान का बोध कराने 
वालौ वाणी, (भुवनस्य) संसार के (पतये) स्वामी 
ईदवर की प्राप्ति के लिये (स्वाहा) योगविद्या से 
(उत्पन्न) बुद्धि, प्नौर (श्रधिपते) सव घ्रचिष्ठाताभ्रं 
के ऊपर वर्तमान रहने वाले, मेरे लिये (स्वाहा) 
सव व्यवहारो को जनानी बालौ वाणी प्राप्त हो; 
वसा प्रयत करो ॥ ६। २५ ॥। 


[हे विद्वांसः ! यूयं यथा मायापये स्वाहा" प्राप्नुषात्‌ तथा भयतम | 


स्रवः मनुष्यः सकलविद्या्राप्त्यादि ग्ञपक्परथर - मनुष्य-सकल विदयाश्नं की प्राप्ति 
प्रयोजनाय विद्यासुरिक्षायुक्ता वाणीप्राप्तव्या, श्रादि प्रयोजन कै लिये विद्या श्रौर सुशिक्षा से युक्त 
यतः सर्वाणि सुखानि प्राप्नुयुः ॥ ६ ।२०॥ वाणी को श्राप्त कुरे, जिससे सव सुख प्राप्त हौ ॥ 
६ ।२०॥ 
न्तऋर्खसरगरर - विद्या श्रौर सुरिक्षा से युक्त वाणौ से क्या-वधा प्राप्त होता दै विद्वान लोग 
ठेसा प्रथन्त करे कि श्रपनी विद्या रौर सुशिक्षा से युक्त वाणी से सतुष्यों को सकल विचयाग्रो की प्राप्ति, 
धर्माचरणा से सव सुखो की प्राप्ति, पुरुषाथं से विजय-प्राप्ति, अध्ययन-परव्यापन सै प्रज्ञा कौ प्राप्ति, सत्य 
वाणी से विद्या-निवास की प्राप्ति, काल विज्ञाप वाणी से गणित कै द्वारा दिनपति (सूं) कौ प्राप्ति, 
विज्ञान युक्त वाणी से मोह के निमित्त दिन की प्राप्ति, चेतना युक्त वाणी त विनाग्लील कर्मो मेँ प्रवृत्त 
मूखं जनों के कल्याणा कौ प्राप्ति, दुष्कर्मो से हटाने वाली वाणी षे विनाशीलं नीच मनुष्यों के उत्थान 
को प्राप्ति, पदां विज्ञापक वाणी मे नित्य ग्रौर श्रनित्य गुणो कौ श्राप्ति, योगविद्या से उत्नन बुद्धि से 
संसार के स्वामी ईदवर कौ प्राप्ति, सत्र व्यवहारो को वतलने वाली वाणी सै श्रत्धिपतिं भावं कौ प्राप्ति 
करावें । ग्रौर सवर मनुष्य सकल विद्या शुषि उक्त प्रयोजनों को सिद्धि कै लिये विद्वानों की विन्या ओ्रौर 
सृचिक्षा से युक्त वाणी की प्राप्त करें । जिससे सव सुखो की प्राप्ति होवे ॥ € । २० ॥ @ 


वसिष्ठः । खल्लः =-धरम्येश्वराज्ञापालनादिः । प्त्यष्डिः | गान्धारः ॥ 
श्रय मनुष्यान्प्रतीदवर प्राहेतयुपदिदयते ।। 
पुनः मनुष्यों के प्रति ईश्वर उपदेश करता है, यह विषय अगले मन्व मे कहा है ॥ + 
आयु्ञनं कल्पतां पराणो युतरेनं कल्पतां चश्च कल्पता श्रो यनं कल्पता पृषं 
यतनं कल्पता यज्ञो तनन कल्पताम्‌ । प्रजापतेः प्रनाऽअ॑भृम स्वरदेवाऽअगन्पाग्रतीऽभभूम ॥२१॥ ` 
(=) 


१. † ~ 
न गि 


रै नवम प्रध्याय ६७५ 

प््रच्ट्र्रः- (श्रायुः) जीवनम्‌ (यज्ञेन) धर्म्येगो्वराज्ञापालनेन (कल्पताम्‌) समर्धताप्‌ (प्राणः 
जौवनदैतुर्वलकारी (यज्ञेन) धमेण विद्याभ्यासेन (कल्पताम्‌) (चक्षुः) ह) 
प्रत्यक्षविषयेण (कल्पताम्‌) (श्रोत्रम्‌) शणोति येन तत्‌ (यज्ञन) दा्दप्रमाणाभ्यासेन (कल्पताम्‌) (पृष्ठम्‌) 
भ्रच्छनम्‌ (यज्ञेन) संवादास्येन (कल्पताम्‌) (यज्ञः) यजधातोरथेः (यज्ञेन) ब्रह्चर्याद्याचरणेन (कल्पताम्‌ ) 
(प्रजापतेः) विद्वम्भरस्य जगदीदवरस्येव धामिकस्य राज्ञः (प्रजाः) तदधीनपालनाः (शमम) भवेम (स्वः) 
सुखम्‌ (देवाः) विद्वांसः (श्रगन्म) प्राप्नुयाम (श्रमृताः) प्राप्तमोक्षसुखाः (श्रमूम) भवेम ॥। श्रयं मन्त्रः शत० 


५।२॥।१।४ व्याद्यातः॥ २१॥ 


उ्रन्ऋण्र् इस मन्त्र की व्याख्या गत० (५।२।१।४८) मेँ की गई ।॥ ६।२१॥ 


स््रष््च्ट्रहन्च्रय्रः- हे मनुष्याः ! युष्मा 
कमायुः जीवनं सततं यज्ञेन धर््यगोदवराज्ञापालनेन 
कल्पतां समर्थताम्‌ । प्राणः जीवनहैतुर्वलकारी 
यज्ञेन धर्मेण विद्याभ्यासेन कल्पतां, चज्ुः चष्टेजनेन, 
तदु यज्ञेन रिष्टाचरितेन प्रत्यक्षविशेषेण कल्पतां 
श्रोत्रं श्युणोति येन ततु यज्ञेन शब्दप्रमाणाम्यासेन 
कल्पतां, पृष्ठं प्रच्छनं यज्ञेन सवादास्येन कल्पतां 
समर्थतां [यज्ञः] यजधातोर्थंः [यज्ञेन | ब्रह्मचर्या 
द्याचरणेन [कल्पताम्‌ |, 


यथा वयं प्रजापतेः विख्वम्भरस्य जगदौरवरस्येव 
धार्मिकस्थ राज्ञः प्रजाः तदघीनपालनाः श्रभूम भवेम, 
देवाः विद्वांसः सन्तोऽमृताः प्राप्तमोक्षसुखाः अभूम 
भवेम, स्वः सुखम्‌ अगन्म प्रप्नुयाम, इति यूयं 
निहिचनुत ।। € । २१॥ 


„ च्रे मनुप्यो ! तुम्हारा (ब्रायुः) 
जीवन निरन्तर (यज्ञेन) धर्मयुक्त ईदवर की ग्राज्ञा 
का पालन करने से (कल्पताम्‌) समयं हो, प्राणः) 
जीवन का हैतु, बलकारी प्राण (यज्ञेन) धर्मयुक्त 
विद्याभ्यास से (कल्पताम्‌) समथं हो, (चक्षुः) चरु 
इन्द्रिय (यज्ञेन) दिष्टो के भ्राचरण रूप प्रत्यक्ष 
विज्ञेष से (कल्पताम्‌) समथं हो, (श्रोत्रन्‌) श्रोत्र 
इन्द्रिय (यज्ञेन) शब्दप्रमाण रूप वेदाभ्यास से 
(कल्पताम्‌) समर्थं हो, (पृष्ठन्‌) प्रदन करना ल्प 
(यज्ञेन) संवाद से (कल्पताम्‌) समयं हो, [यज्ञः | 
यज धातु के अ्रथं- देवपूजा, संगतिकरणा ग्रौर दान 
[यज्ञेन ] ब्रह्मचयं श्रादि के प्राचरणा से [कल्पताम्‌ | 
समर्थं हों। 

जसे हम लोग (प्रजापतेः) विदवम्भर जग- 
दीइवर के समान धार्मिक राजा की (प्रजाः) पालन 
करने योग्य प्रजा (अभ्रम) हो, (देवाः) विद्वान्‌ 
बनकर (्रमृताः) मोक्ष सुख को प्राप्त करने वाले 
(ञ्रभूम) हों, (स्वः) सुख को (श्रगन्म) प्राप्त करं; 
एेसा तुम निश्चय करो ॥ ६ ।२१॥ 


[हे मनुष्याः ! `" यथा वधं प्रजापतेः प्रजा श्रभून, देवाः सन्तोऽपृता श्भम्‌" स्वरगन्मेति युयं निश्चिनुत | 


न्रचर््रः ईश्वरः सर्वान्‌ मनुप्यानिदमा- 
ज्ञापयति गूघं मत्सदृशस्य सत्यगुणकर्मस्व भावस्यव 
प्रजा भवतेतरस्य कषुद्राऽऽशयस्य च कदाचित्परजाभावं 
मा स्वीकुरुत । 

यथा मां न्यायाधीडं मत्वा, मदाज्ञायां वित्वा, 
सर्वस्वं घर्मेण सहचरितं कृत्वाऽऽभ्युदयिकनिरध्रेयसे 
सुखे नित्यं प्राप्नुतः, तथा यो हि घर्मेण न्यायेन 


ग्क्त ईश्वर सव मनुष्यों को आज्ञा 
देताहै कि तुम लोग मेरे सद्ल सत्य गुणकर्म 
स्वभाव वाने राजा कौ प्रजा वनो, अरन्य कषुद्राशव 
पुरुष के प्रजामाव को कभौ स्वीकार मत करो। 

जैसे मुभे न्यायाघीग मान, मेरी आज्ञा मे रह 
कर, म्रपने सर्वस्व को धर्म से संयुक्त करक श्रभ्युदय 
शरोर निःश्रेथस सुखो को नित्य प्राप्त करते हो वपे 


६७६ दयानन्द-यजुकदभाष्य-भास्कर 


यृष्मान्‌ निरन्तरं पालयेत्‌ तं च सभेशं राजानं जो पुरुष धर्मयुक्त ५ 
मन्यध्वम्‌ ।। ६ । २१॥ उसी को सभापति राजा मानो॥। € ।३९१॥ 

जप्र= पन्दद्र््ः - प्रजापतेः=-यो हि चम न्यायेन युष्मान्‌ निरन्तरं पालयेत्‌ [तस्य ] । 
स्वः==गरभ्युदधिकनिरश्रेयसे सुखे ॥। न 

नपरख्यसगरर मनुष्यो के लिये ईववर कौ श्राज्ञा- ईश्वर मनुष्यों को राजञा देता है कि हि 
मनुष्यो ! तुम लोग वर्म॑युवत ईदवर की श्राजञा के पालन से प्राग को, धर्भयक्त विद्याभ्यासं से जीवन के 
हेतु बलकारी प्राणा को, शिष्ट जनों के दवारा किये प्रत्यक्ष विरोष से चक्षु को, शब्द प्रमाण कै श्रभ्यास से 
श्रोत्र को, संवाद से प्रन~उत्तर को, ब्रह्मचर्यं दि के भ्राचरण से देवपूजा, संगतिकरण श्रौर दान को 
समर्थं वनाग्रो, वाभ्नो । 

तुम लोग मेरे सहश सत्य गुर कर्म स्वभाव वाते पुरुष की ही प्रजा बनो, क्राहयय पुरुष के 
निमित्त प्रजाभाव को कभी स्वीकार मत करो । जैसे तुम लोग मुके न्यायाधीश मानकर, मेरी घ्राज्ञामे 
रहकर, श्रपने सर्वस्व को धमं से सयुक्त करके, विद्धान्‌ वन कर श्रभ्युदय श्रौर निःशरेषस ्र्थात्‌ ५५५ 
को प्राप्त करते हो वैसे जो पुरुष धर्मयुक्त न्याय से तुम्हारा सदा पालन करे उये हौ सभापति राजा मानो; 
अन्य को नहीं| ६।२१॥ @ ॥ 


ब,। 


वसिष्ठः । द्डिखः= स्पष्टम्‌ । निचुदत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 
ईङवराज्ञातो मनुष्येरिह कथं वतितव्यमित्युपदिश्यते ।। 
ईशर की आज्ञा के ग्नुक्रल मनुष्यो को संसार में कंते वर्तता चाहिये, 
यह उपदेश क्रिया दै ॥ 
छस्व 5 अस्सिद्धियमस्मे तृम्णमुत ऋतुरस्मे वर्चाश्सि सन्तु बः। 
नमं मत्र पथिव्यै नमं मात्र परथिव्या ऽ इयं ते राइचन्तासि य॑नो धुवोऽसि धरणः । 
कृष्ये त्वा न्तेमाय त्वा रथ्ये त्वा पोषाय त्वा । २२ ॥ ‡ 
प््रव्टगर्थ्‌ः--(ग्रस्मे) ग्रस्माकमस्मम्यं वा (वः) युष्याकं युष्यभ्यं वा [ब्रस्तु) भवतु (इन्वियम्‌) ` 
मनग्रादीनि (ब्रस्मे) मे (नृम्णम्‌) घनम्‌ (उत) रपि (क्रतुः) ज्ञा कमं वा (शस्त) मे (वर्चसि) प्रकाग- 
मानाध्ययनानि । वचं इत्यन्ननाम० ॥ निधं २।७॥ (सन्तु) (वः) युष्माकं युष्मभ्यं वा (नमः) अ्रन्तदिकम्‌ 
(मात्रे) मान्यनिमित्तायं (प्रथिव्यं) विस्तृताय भूमये (नमः) जलादिकम (मात्रे) (पृथिव्ये) (इयम्‌) (ते) 
तव (राट्‌) राजमाना (यन्ता) नियन्ता (श्रसि) (यमनः) उपयन्ता (ध्रुवः) निश्वलः (भ्रसि) (धरुणः) 
धर्ता (कृष्ये) कृषन्ति = विलिखन्ति भूमिं यया तस्यं (त्वा) त्वाम्‌ (नाय) रक्षणाय (त्वा) (रय्यै) श्रिये 
(त्वा) (पोषाय) पुष्टये (त्वा) ॥ श्रयं मन्त्रः शात ५।२।१। १५-२५ व्याष्यातिः ॥ २२ ॥ 
श््रसऋणतर्य - (वर्चसि) "वच॑ः शव्द निधं० (२1७) मे अन्न-नामों मे पढ़ा है । इस मन्त्र 
की व्याख्या शत० (५।२।१। १५-२५) मेँ कौ गर्ईदै।। ६।२२॥ ४ 
स्रप्न्टरन्व््र्रः- हे मनुष्य । श्रह- खर्र मनुष्य ! मै ईधर-- (कृष्य) त 
मोडवरः कृष्यं कृषन्ति -= विलिखन्ति मूमि वथा कृषि कायं कै लिते (त्वा) तुके, (क्षेमाय) रक्षा के ` 
तस्ये त्वा त्वा, क्षेमाय रक्षणाय त्वा त्वा, रथ्ये लिये (त्वा) तुभे, (रथ्यं) श्री षनादि के 


(1 १ च 


ह म्रघ्यायं 


ननिष्यं त्वा त्वा, पोषाय पुष्टये त्वा त्वा निघु- 
ञ्जामि। 

यस्त्वं ध्रुवः निश्चलः यन्ता नियन्ता श्रसि, 
धरुणः धर्ता यमनः उपयन्ता श्रसि, यस्य ते 
तत्रेयं राट्‌ राजमाना श्रस्ति, श्रस्यं मात्रे मान्यनिमि- 
त्ता प्रथिव्ये विस्तृताय भूमये नमः म्रन्नादिकम्‌, 
शरस्य मातरे मान्यनिमित्तायं पृथिव्ये विस्तृताय भूमये 
नमः जलादिकं विधेहि । 


सवं गयं यदस्मे प्ररमाकमरमभ्यं वा इन्द्रियं 
मन आ्रादीनि तदः युस्माकं युष्मभ्यं वा श्रस्तु, 
यदस्मेमे तरम्णं धनं तद्वः युष्माकं युस्मभ्यं वा 
अरस्तु, उत श्रपि योऽस्मेमे क्रतुः प्रज्ञाकर्मवा,स 
वः युष्माकं युष्मभ्यं वा श्रस्तु, यान्यस्माकं वर्चासि 
प्रकाशमानाऽध्ययनानि तानि वः युष्माकं युष्मभ्यं 
वा सन्तु यदेतत्सर्वं बः युष्माकं युष्मभ्यं वा श्रस्तु, 
तदस्माकमस्तु, इत्येवं परस्परं यूयं समाचरत ॥ 
६।२२॥ 


[हे मनुष्य | श्रहमीडवरः 

स्मप्र्थः- मनुष्यान्‌ प्रतीदवरस्येयमाज्ञा- 

ऽस्ति- भवन्तः सदैव सत्कर्मसु प्रतन्ताम्‌, आलस्यं 
मा कुर्वताम्‌ । 


[सये मनर पृथिव्यं नमः "विधेहि" 


६७७ 


(त्वा) तुभे, (पोषाय) पृष्ठि के लिये (त्वा) तुमे 
नियुक्त करता है । छ 

जो तू-(ध्रवः) निश्चल (यन्ता) नियन्ता 
(श्रसि) रै, (धरुणः) सवको धारणा करने वाला 
(यमनः) पृच्पार्धी (ग्रति) दै, सो (ते) तेरी (इयन्‌) 
यह (राट्‌) प्रकाशमान प्रथिवी दै इस (मात्रे) मान 
के योग्य (पृथिव्यं) विस्तृत भूमि के लिये (नभः 
शअरननश्रादि को तथा इस (मात्रे) मान कै योग्य 
(पृथिव्ये) विस्तृत भूमि के लिये (नमः) जल प्रादि 
को उत्पन्न कर । 

तुम सव लोग जो (श्रस्मे) हमारी (इन्द्रियम्‌) 
मने ग्रादि इन्द्रियां दँ वे (वः) तुम्हारी (ग्रस्तु) दो 
जो (श्रस्मे) मेरा (नृम्रम्‌) धन रै वहे (वः) तुम्हारा 
(श्रस्तु) हो, (उत) श्रौर जो (श्रस्मे) मेरी (क्रतु) 
बुद्धि वा कमं दै, वह (वः) तुम्टारे लिये (ग्रस्तु) 
हो, जो हमारे (वर्चसि) प्रकाडमान ग्रध्ययन 
श्रादि दैवे (वः) तुम्ारे लिये (सन्तु) हों, जो यह 
सव (वः) तुम्हारा वा तुम्हारे लिये (ज्रस्तु) हो 
वह सव हमारा हो, इस प्रकार तुम परस्पर आ्आच- 
रण करो ॥ ६ । २२॥ 


: कृष्य त्वा ` "नियुञ्जामि | 


न्त्रक मनुष्योंके लिये ईश्वर कोय 
प्रज्ञा कि स्राप लोग सदा सत्कर्म मँ प्रयत्नगील 
रहो, भ्रालस्य मत करो । 


" यदेतत्सवं वोऽस्तु त दस्माकमस्तु, इत्येव 


परस्परं युयं समाचरत | 


पृथिव्याः सकाशदन्नादीनयुत्पाद्य संरक्ष्यै तत्सर्वे 
परश्परमुपकाराय यथा स्यात्‌ तथानुतिषठन्तु, कदा- 
नि विरोधं माकर्वन्तु, तथा तद्धितं विदधताम्‌ ॥ 
६।२२॥ 


पृथिवी से भ्नन्त श्रादि उत्पन्न करके तथा उनकौ 
रक्षा करके परस्पर उपकार के लिये जंमेहो वेसा 
श्राचरण करो, कभी विरोध मत करो, म्रपितु पर- 
स्पर हित किया करो ॥ ६ ।२२॥ 


नरप्रर्ख सप्र ईहवर श्राज्ञा से मनुष्य कंते वर्ताव करं रईस्वर प्राजा देतादटैकिदे 


मनुष्य । मेँ तुमे कृपि-कायं में नियुव्त करता हँ । तू 


कृपि से उत्पन्न ्रन्न रादि की रक्षा कर । लक्ष्म 


शरीर पुष्टि को प्राप्त कार । ईदवर की इस राज्ञ कै म्रनुसार सव मनुष्य कपि रादि सत्कर्म मे प्रयत्तशौल 


रहे । आलस्प कभौ न करे । 


६७८ 


ई्वर की आज्ञा से सव मनुष्य ्ुभकर्मो मे निदचल रहे, + 
करने वाले हों । ईइवर की रची यह पृथिवौ मनुष्य कौ माता है, भाता के समान पालन करने वालीहै। 


देयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्करं 


नियन्ता वने, सव का घारश-गोषण 


इससे भ्रन्त आदि उत्पन्न करके उनकी रक्षा करं । सव मनुष्य मन, धन, वद्धि वा कमं से परस्पद्‌ उपकार 
करं । विद्या ्रादि स्वस्व परस्पर उपकार के लिये हों । परस्पर विरोध कभी न करं श्रपितु एसा प्राच 
रण करे जिससे एक-दूसरे का हित ही हो।॥ ६।२२॥ @ 
वसिष्ठः । ्च्चररप्रत्तिः=-राजा । स्वराट्‌ व्िष्टुप्‌ । धैवतः । 
पुनस्तैरत्र कथं भवितव्यमित्याह्‌ ।। 
किर मनुष्यो को इस विषय में कंसा होना चाहिये, यह उपदेश किथा है ॥ 
वाजस्येमं॑भ्॑सवः सपुवेश्रे सोम राज॑नमोपंधीष्ठप्सु । 
ताऽ ग्रस्मभ्यं मधुमतीर्वन्त॒ वयशरा्रजाण्याम पुरोहिताः स्वाहां ॥ २३ ॥ 
प्रद्र; (वाजस्य) बोधस्य सकागात्‌ (इमम्‌) (प्रसवः) पे्वयं युक्तः (सुषुवे) प्रसुव = 


उत्पादये (श्रम) पूर्वम्‌ (सोमम्‌) सोममिव सवंद्ःखप्रणालकं (राजानम्‌) 


विद्यान्यायविनयेः प्रकाशमानं 


स्वामिनम्‌ (ग्रोघधीषु) परथिवीस्थासु यवादिषु (श्रप्बु) जलेषु वत्तमानाः (ताः) (श्स्मभ्यम्‌) (मधुमतीः) 
प्रयस्ता मधवो == मघुरादयो गुणा तरियन्ते यासु ताः (भवन्तु) (वयम्‌) भ्रमात्यादयो भृत्याः (राष्ट ) राज्ये 
(जागुयाम्‌) सचेतना अनलसा: सन्तो वत्त॑मि (पुरोहिताः) सर्वेषां हितकारिणः (स्वाहा) सत्यया क्रियया 
सह ॥ श्रयं मन्त्रः त° ५।२।२। ५ व्याख्यातः ॥ २३ ॥ ह 

श्रमण इस मन्त्र की व्याख्या रात° (५।२।२।५) मँ की गर्द ।। ९।२३॥ 


स्र््््र्रन्च्रयरः-हे मनुष्याः ! वथा- 
हमरे पूरव प्रसवः रवव युक्तः सन्‌ वाजस्य वोधस्य 
सकाशात्‌ इमं सोमं सोममिव स्वंदुःखघ्रणाशकं 
राजानं विद्यान्यायविनयैः प्रकारमानं स्वामिनं 
सुषुवे प्रसुव =उत्पादये ` 

यथां तद्रक्षणेन या ग्रोषधौषु पृथिवीस्थासु यवा- 
दिषु श्रपसु जनेषु वत्त॑मानाः श्रोषधयः सन्ति, ता 
श्स्मभ्यं मधुमतीः प्रशस्ता मधवः=मधुरादयो गुणा 
विद्यन्ते यासु ताः भवन्तु 

यथा स्वाहा सत्यया क्रियथा सह पुरोहिताः 
सर्वेषां हितकारिणः वयम्‌ ग्रमात्यादयोभृत्याः राष्ट 
राज्ये सततं जागुयाम सचेतनाः ==प्रनलसाः यन्तो 
वर्तंमहि, तथा यूयमपि वत्त्वम्‌ ।। 8 । २३ ॥ 


न्प्र हे मनुष्यो! जने मै (रगे) 
पहने (प्रसवः) एेदवर्यं से युक्त होकर (वाजस्य) 
ज्ञान से इस (सोमम्‌) सोम के समान सव दुःखों के 
नाशक (राजानम्‌) विद्या, न्याय भ्मौर विनय से 
प्रकाशमान राजा को (सुषुवे) उत्सन्न करता ह 

जसे उसकी रक्षा से जो (ओषधीषु) पृथिवी- 
स्थ यव [जौ] आदि श्रौपधियों मे एवं (श्रप्बु) जलों 
में वर्तमःन श्रौपधिवां है वे हमारे लिये (मधुमतीः) 
प्रगस्त मधुर श्नादि गुणों से युक्त (भवन्तु) हो -- 

जते - (स्वाहा) सत्याचस्ण से (पुरोहिताः) 
सवके हितकारी (चयभ्‌) हम मन्त्री श्रादि सेवक 
लोग (राष्ट) राज्य मं सदा (जागृणाम) पृर्पार्थी 
होकर वर्तव कर, वेमे तुम प्रजा जन भी वर्ति 
किया करौ ।॥। ६।२३ ॥ 


[हि मनुष्याः | याहमत्रे'"``"" इमं सोमं राजानं सुषुवे, यथा तद्रक्षणेन या `" श्रोषधयः सन्ति 
ता ग्रस्मभ्यं मधुमतीर्मयन्ु | 


म्प्ल: 1 मनुष्याः सर्वविद्याचातुर््या- 


स्रप्सप्र रिष्ट जन सव विद्याम मे चतुर्‌, 


` " " "न $ 


नैवम श्रध्याय 


ाग्यसहितं सौम्पादिगुणालंकृतं राजनं सस्थापयेयु+ 
तद्क्षको वैद्य एवं प्रवर्तेत यथाऽस्य यारीरे वृद्धा 
वात्मनि च रोगावेशो न स्थात्‌ । 


६७६ 
श्रारोग्यवान्‌ सोम्यता प्रादि गुणों से प्रलंकरत परुष 
को राजा बनावे गनौर उसका रक्षक वेद्य एेसा यल 
करे किं जिससे राजा के रारीर वुद्धि ग्रौर्रात्मामे 
कोई रोग प्रवेश न कर सके । 


[पथाः पुरोहिता वयं राष्ट्रे सततं जागृयाम तथा युयमपि व्त्चम्‌ ] 


इत्यमेव राजवैयो सर्वानमात्यादीन्‌ भृत्यान- 
रोगान्‌ संपादयेताम्‌, यत एते राज्यस्य सज्जनपालने 
दषटताडने सदा प्रयतेरनर । राजा प्रजा च पितापूत्रवत्‌ 
सदा वर्तेयाताम्‌ ॥। € । २३ ॥ 


न्तऋ० प््न्द्र््रः- सोमम्‌ सौम्यादिगरणालर्‌ 


इसी प्रकार राजा श्रौर वंद्य दोनों श्रपने सव 
मन्तरियों तथा भ्यौ को निरोग करे, जिससेये 
लोग राज्य के सज्जनं का पालन श्रौर दृष के 
ताडन में सदा प्रयत्नील रहं। राजा ग्नौर प्रजा 
सदा पिता पूत्र के समान वर्ताव करं ।॥ ६।२३ ॥। 
कृतम्‌ । सुपुवे संस्थापय ॥। 


न््पख्यरसप्रर- मनुष्य कंसे हों विष्जनों का कर्तव्य है क्रि वे प्रथम रेश्चर्य-सम्बन् हों 


तथां श्रषने ज्ञान से सव विद्याधरं मँ चतुर, आआरोग्यवान्‌, 


श्रादि गुणों से ग्रलङ्कत, विद्या, न्याय, 


सोम के समान सव दुःखों के नाशक एवं सोम्यता 


विनय श्रादि गुणों से प्रकामान पृष को राजा बनावे । उसकी 


रक्षा में एक वैद्य को नियुक्त करे जो पृथिवीस्थ श्रौर जलस्थ श्नौपधियों का ज्ञाता हो । वह प्रगस्त मुर्‌ 
श्रादि गुणोंसे युक्त ञ्ओौषधिर्ो से फेसा प्रयत करे कि जिससे राजा के शरीर, वुद्धि ग्रर प्रात्मा मे कोई 


रोग प्रवेश न कर सके । 


राजा किसको ्माश्रष लेकर किसके 


वाज॑स्येमां प॑सवः 


घं सम्यग्राजते सः 


गृह्णातु (स्वाहा) घ्या वाचा ॥। श्रयं मन्त्रः शत० 


सयन्छश््रह्न्किखः-- हे मनुष्याः 1 पथा 
वाजस्य राज्यस्य मध्ये प्रसवः प्रसूतः सम्राद्‌ यो 


राजा श्रौर वैय मिलकर सा प्रयत्न करं 
सेवक लोग सदा नीरोग रटे । जिसमे वे सदा भ्रालस्य रहित (षुस्ार्थो) होकर सज्जनो का पालन ग्रौर 
दृष का ताडन करते रह । राजा प्रौर प्रजा परस्मर पिता-पुत्र के 


सद्र; - (वाजस्य) राजस्य (इमाम्‌) 
देदीप्यमानां राजनीतिम्‌ (इमा) इमानि (च) (विद्वा 
(अदित्सन्तम्‌) राजवर दातुमनिच्छन्तम्‌ । 
(नः) प्स्माकं प्रजास्थानाम्‌ (रयिम्‌) धन्‌ (सर्ववोरम्‌) सवं बीरा यस्मात्तत्‌(नि) नितराम्‌ (यच्छतु ) 
५।२।२॥। ६ व्याख्यातः ॥ २४॥। 


किं जिससे सवके हितकारी मन्त्री श्नादि राजाके 


समान वर्ताव करं ॥ ६।३२॥। @ 


वसिष्ठः । शच्च्रप््रत्तिः= सम्राट्‌ । सुरिगजगती । निषादः ॥ 
राजा किमाश्रित्य केन कि कुर्य्यादितयुपद्दियते ॥ 

साथ वया करे, यह्‌ उपदेश किमा है ॥ 

शैशचिये दिवंमिमा च विध्वा भुव॑नानि सम्राट्‌ । 

अदित्सन्तं दापयति प्रनानन्त्स नां रयिशसवधीरं नियच्छतु स्वाह। | २५ ॥ 


भूमिम्‌ (प्रसवः) प्रसूतः (क्षिभरिये) समाश्रये (दिवम्‌) 
) सर्वाणि (ञुबनानि) गृहाणि 


(सम्राट्‌) यो राज 
(दापयति) (म्रजाजन्‌) प्रज्ञावान्‌ सन्‌ (सः) 


रसप्रणतर्यर दस मन्व की व्याख्या शत० (५।२।२। ६) मकौ गईदै॥ ६।२४॥ 


सतर -दे मनुष्यो ! जेसे (वाजस्य) 
राज्य में (प्रसवः) उलन्त (सम्राट्‌) राजधम मे 


६८० दयानन्द-यजुवंदभाष्व-मास्कर ` 


राजधमे सम्यग्राजते सः श्रहमिमां भूमि दिकं देदी- उत्तम रीति से धरकाशमान ° 
प्यमानां राजनीतिम्‌ इमा इमानि विर्वा सर्वाणि इस भूमि, (दिवम्‌) दैदी ४ । 
भुवनानि गृहाणि च क्िध्निये समाश्रये तथा यूयम (विवा) सव (भवनानि) घरों भें 
प्येनामेतानि चा प्रयत्‌ । निवास करता है वेते तुम लोग भी 
नीति ग्रौर इन घरों मेँ निवास करो । - 
यः स्वाहा घर््यंया वाचा प्रजानन्‌ प्रज्ञावान्‌ जो (स्वाहा) धर्मयुक्त वाणी मे [्रजाजन) 
सन्‌ श्रदित्सन्तं राजकरं दातुमनिच्छन्तं दापयति, स॒वुद्धिमान होकर (ग्रदितघन्तप्‌) राजकर देने की 
नः प्ररमाकं प्रजास्थानां सवंवीरं स्वं वीरा इच्छा न रखने वाते से (दापयति) राजकर दिलाता , . 
यस्मात्तद्‌ रयि धनं नियच्छतु । नितरां गृह्णातु है वह (निः) हम प्रजा-जनों के (सर्वबीरम्‌) सव }4 
॥। ६।२४॥ वौरोंकी प्राप्ति के हेतु (रधिम्‌) धन को (निय- 
च्छतु) सर्वथा ग्रहण करे ।। ९ । २४ ॥ 
[हे मनुष्याः ¡"` "वाजस्य मध्ये प्रसवः सम्राडहमिमां दिवभिमा विक्वा भुवनानि च शिश्रिये ] ॥ 
्प्क्र्थः-हे मनुष्याः ! यो मूलस्य ग्वत दे मनुष्यो 1 जो मूल राज्यके 
एज्यस्य मध्ये सनातनी राजनीति विदित्वा राज्यं मध्य में सनातन राजनीति कौ जानकर राज्य का 
परक्ितुं शक्नुयात्‌ तमेव चक्रवतिनं राजानं कुरुत । संरक्षण कर सके उशी कौ च वर्तौ राजा बनाश्रो । 


[यः प्रनानन्नदित्सन्तं दापयति, स नः सर्वं दीरं रपि नियच्छतु | 


य: कैरस्य दातारं करं दापयेत्‌ सौऽमात्यो जोकर देनेवाले से करर दिलावे वह मन्त्री 
मवितुमर्हत्‌ । वनने के योग्य है । 

यः शत्रून्‌ निग्रहीतुं शक्नुयात्‌ तं सेनापति जो शवुभ्रों को प्रकड सके उसे सेनापति 
कुरुत । वनाग्रो । 

यो विद्धान्‌ धामिको भवेत्‌ तं न्यायाधीशं जो विद्धान्‌ धा्िक हौ उसे न्यायाधीद्च वा 
कोगाघ्यक्षं वा कुरुत । € । २४॥ कोलाध्यक्ष बनाध्रो ॥ € । २४॥ 


ग्र प्रद्धगर्ः--सम्राट्‌ चक्रवर्ती राजा । दिवम्‌ = सनातनी राजनीतिम्‌ । प्रजानन्‌ = 
विद्वान्‌ धार्मिकः ॥ 


ग्तर्खसरप्रर-राजा किसके श्राश्रय से किस के साथ क्या करे राज्य पे चक्रवर्ती सम्राट्‌ 
राजधमं मे उत्तम रीति से प्रकाशमान हो । वह्‌ सनातन राजनीतिक श्रा्चथ से इस भूमि एवं सव भरुवनों 
के राज्य का संरक्षण करे । जो धर्यक्त वाणी से भूषित ्र्थात्‌ धामिक हौ मरौर धजावान्‌ (विद्वान्‌) हो 
उसे न्यायाधीय वा कोशाध्यक्ष वनावे । जो व्यक्ति राजकर देना नहीं चाहता उचते जो सजकर दिलाने 
मे समथं हो उस व्यक्ति को मन्त्री बनावे । ग्रौर जौ व्यक्ति शवधरं को निग्रह (गिरलार) कर सके उसे 
सेनापति वनाव ।। ६।२४ ॥ कछ 


वसिष्ठः । न्तरदस्रालिः राजा । स्वराट्‌ तरष्टुषु । ववत: ॥ 
पुना राजा कीटो भवेदित्याह ।॥ 
राजा कंसा हो, इस विषय का फिर्‌ उपदेश किया है ॥ 


ज 


" चकति 


नवम प्रध्याय 


1 
= 


वाज॑स्य चु भर॑सव आवभूवेमा च विन्या सवनानि सर्वतः| 
स्मि राजा पस्यति विद्रान प्रजां पुष्टि वर्धयमानो ऽज्रस्मे स्वाहां ॥ >^ ॥ 
स्रः (वाजस्य) वेदादिरास्व्ोत्पन्नवोधस्य (नु) गीघ्रम्‌ (प्रसवः) यः प्रसूते सः (ग्रा) 
समन्तात्‌ (बभूव) भवेत्‌ (इमा) इमानि (च) (विष्वा) सर्वाणि (मुवनानि) माण्डलिकराजनिवासस्थानानि 
(सरव॑तः) (सनेमि) सनातनेन नेमिना =-धर्मेणा सह वर्तमानं राज्यमण्डलम्‌ (राजा) वरेदोक्तराजगुण 
प्रकारमानः (षरि) (याति) प्राप्नोति (विदान्‌) सकलविद्यावित्‌ (प्रनाम्‌) पालनीयाम्‌ (पृष्टम्‌) पोषराम्‌ 
(वर्धयमानः) (श्स्मे) श्रस्माकम्‌ (स्वाहा) सत्यया नीत्या ॥। श्रयं मन्त्रः त° ५।२।२॥७ व्या्यातः 


॥ २५॥ 


्रसवणतर्थथ -उस मन्त्र की व्याख्या चत० (५।२।२।७) मेंकीगईदहै।। ६।२५॥ 


सरष्न्श्रान्च््रयत्रः- यो वाजस्य वेदादि- 
शास्त्रोत्पन्तवोधस्य स्वाहा- सत्यया नीत्या प्रसवः 
यः प्रसूते सः विद्वान्‌ सकलविय्ावित्‌ ग्रा वभ्रूव 
समन्ता भवेत्‌, इमा इमानि विश्वा सर्वाणि भुव- 
नानि माण्डलिकराजनिवासस्थानानि सनेमि सनात- 
नेन नेमिना धर्मेण सह वर्तमानं राज्यमण्डलं च 
प्रजां पालनीयां पुष्टिं पोषणं नु गीघ्र [सर्वतः| 
वर्धयमानः परियाति प्राप्नोति, सोऽस्मे प्रस्माकं 
राजा वेदोक्तराजगुणः प्रकायमानः भवतु 
॥ & । २५॥ 


ऋष्व जो (वाजस्य) वेदादि गास्त्रो 
से उत्पन्न बोध की (स्वाहा) सत्य नीति से 
(घ्रसवः) उत्पन्न होने बाला (विदान्‌) सकल 
विद्याग्नोंको जानने वाला विद्वान्‌ (ग्रा) बभूव) 
हो, वह (इमानि) इन (विद्वा) सव (भुवनानि) 
माण्डलिक राजाग्रों के निवासस्थानं को ग्रौर 
(सनेमि) सनातन धर्मं से युक्त राज्यमण्डल को 
तथा (प्रजाम्‌) पालन के योग्य प्रजा को ग्रौर 
(पुष्टिम्‌) पोप को (नु) यौघ्र [सर्वतः] सव 
श्नोर से बढ़ाकर (परियाति) प्राप्त करतादै वह 
(श्रस्मे) हमारा (राजा) वेदोक्त राज-गुणों से 
प्रकाशमान राजा (भवतु) वने ॥ & । २५॥ 


[योः "स्वाहा `` विद्वानाबभव, इमा विहा मुवनानि सनेमि च प्रजां पुष्टि नु [सवतः | 
दर्धयमानः परियाति सोऽस्मे राजा भवतु |] 


न्ब्रपतपर्ः- ईरवरोऽभिवदति-- हे मनुष्याः! 
यूयं यः प्रशं सितगुणकर्मस्वमावो राज्यं रक्षतु 
समर्थो भवेत्‌ तं सभाध्यक्षं कृत्वाऽऽनीत्या साम्रा- 
ज्यं कुरुतेति ।। & । २५॥ 


न्प्र ईस्वर उपदेशकरताटै कि है 
मनुष्यो ! तुम लोग जो व्यविति उत्तम गुण-कमं- 
स्वभाव वाला एवं राज्य की रक्षा करने मे समं 
हो उसे सभाष्यक्ष बनाकर आप्त-नीति से राज्य 
करो ।॥ ६ ।२५॥ 


नर पन्दर््रः स्वाहा =-्राप्नीत्या । विदान्‌ =प्रशंसित गुणकर्मस्वभावः । राजा 


सभाध्यक्षः ॥ 
न्प्र सत्र्रर-- राजा कंसा हो राजा 


वेदादि यास्तं का ज्ञाता, सच्ची श्राप्त तीति का 


वेत्ता, परशं सित गुण, कर्म, स्वभाव वाला एवं सकल विद्याश्नों का ज्ञाता विदान्‌ हो । सव भवनों भ्र्थात्‌ 
मण्डलिक राजाभ्नं के निवास-स्थानों को, राज्यमण्डल को, प्रजा तथा पुष्टिकारक पदार्थो को वदान वाला 


हयो । राज्य की रक्षाकरनेमें सम्थंहो। 


जो इन वेदोक्त राजगुणं से प्रकाशमान हो उसे ही प्रनाजन सभाध्यक्ष राजा बनाकर आप्त 


जनों की नीति से राज्य करं ॥ ६।२५॥ ह 


र "~" क क 
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६८२ दयानन्द-यजुवदभाष्व-भास 
तापसः । सोखर न्यखरद्दित्खल्जिरूएु र च्बल्स्प््रत्रस्रः, र ए 
अनुष्टुप्‌ । गांवारः ॥ ५ 

लः कोट राजनं स्वोकुरषदयते।॥ == ` 

फिर कंसे राजा को स्वौकार करे, इस विषय का उपदेश किया दहै॥ = 

सो राजानमवंसेऽग्निमन्वारं भामह । १0 क. 
जादित्यान्वष्णुस्यं ब्रह्माणं च वृहस्पति साह ।॥। र्दे ॥ 9); 
प््रद्धरथ्‌ः- (सोमम्‌) सोमगुणासम्पन्नम्‌ (राजानम्‌) धर्माचिरणोन प्रकाशमानम्‌ (श्रवसे) 
रक्षणा्याय (अरण्नम्‌) ग्रम्निमिव शत्रुदाहकम्‌ (्न्वारभामहै) (शरादित्यान्‌) विद्याऽ्जनाय कृताशछठचत्वा- ` 
रिदा ब्रह्यचर््यान्‌ विदृषः (विषम्‌) व्यापकं परमेङ्वरम्‌ (सुष्य॑म्‌) सूरिषु == विद्वत्सु भवम्‌ (ब्रह्माणम्‌) : 
ग्रघीतसा ्खोपा ञ्गचतुवंदम्‌ (च) (बृहस्पति) बृहतामाप्तानां पालकम्‌ (स्वाहा) सत्यया वाण्या ॥ २६ ५<॥ 


सत्रप्रद्टर्थन्त्रखः- हे मनुष्याः! यथा वयं म्प्य हे मनुष्यो ! ५.८.44 हम लोग 
स्वाहा सत्यया वाण्यां श्रवसे रक्षणाद्याय सहवत्तं- (स्वाहा) सत्यवाणी से (अ्रवसे) रदा @ 

मानं विषु व्यापकं परमेदवरं स्यं सूरिषु == साथ रहने वाले (विषम्‌) व्यापक परमेश्वर क ५ 

विद्रतयु भवं ब्रह्मणम्‌ ग्रधीतसाङ्गोपाङ्गचतर्वेदं॒(सु॑म्‌) विदानो मेँ विराजमान 1 
बहस्पति वृहताम्‌ = आप्तानां पालकम्‌ श्रण्निम्‌ साङ्गोपाङ्गं चारों वेदीं कँ घरव्येता को, ५ 
अग्निमिव शात्रुदाहकं सोमं सोमगुणसम्पन्ं राजानं॑श्राप्त जनों कै + पालक (श्रन्तिम्‌) श्रन्ति कै स 

धर्माचरणेन प्रकाशमानं श्रादित्यान्‌ विद्याऽज॑नाय तरशर के दाहक (सोमम्‌) सौम्य गुणो से सु 

कृताष्ाचत्वारिदपं ्रह्मचरय्यान्‌ विदृषः चाऽ्न्वार- (राजानम्‌) धर्माचर ये धकाशमान राजा को, ग्रौर्‌ ` 

भामे, तथा गूयमप्यारभध्वम्‌ ।। € । २६ ॥ (आ्रादित्यान्‌) विद्या घर्जन कै लिये भरडतालीस वधं 
पन्त ब्रह्मचयं पालन करने वाले विद्वानों को. 

(अन्वारभामहे) स्वीकार करते है, वेमे तुम लोग 

भी स्वीकार करो ।। ६ । २६॥ ि 

[ वयं स्वाहा ऽवसे" `शरग्निः "` रानानमादित्याक्चाल्या मामहे ] 

पवर ईस्वराज्ञाऽस्तिसर्वं मनुष्या न्ध्म ईश्वर की आज्ञा है कि सव ` 

रक्षणाद्याय ब्रह्मचर्यादिना विद्यापारगान्‌ विदृष- मनुष्य रक्षा घ्रादि कै लिवे अरहयचयं आदिमे विद्या 

स्तन्मध्य उत्तमं सूर्यादिगुणसम्यन्नं राजानं च में पारंगत्त विद्वानों को तथा उनके मध्यमश्च, 
स्वीकृत्य सत्यां नीति वर्धयन्त्विति ॥ ६ । २६॥ सूयं श्रादि गुणों चे सम्बन्नं राजा को स्वीकार, 

करके सत्य-नीति को वदवि ॥ ६1।२६॥ १ 

स्तरा० प्वन्टर््रः-- स्वाहा =सत्यनीत्या । अम्निम्‌ =-सूर्वादिगुगासम्यन्नम्‌ [राजानम्‌] । ` 

स्रादित्यान्‌ =बरह्मचर्यादिना विच्ापारगान्‌ = विदृषः ॥ श, च 

ऋषयस कंते राजा को स्थोकार करे प्रजाजन सत्य नीति से रक्षा श्रादि ५ 

सदा साथ रहने वाले, व्यापक परमेदवर के समान, विद्वानों वँ रने बान, साङ्गोपाङ्ग चारो वेदों कै ३ 

श्राप्त-जनों के पालक, प्रभ्नि केः समान शशरो का दहन करने वाते एत भूं कै गुणों ने चम्पत, 

गणो से शोमायमान, धरमिरण ते प्रकाशमान धुव कौ राजा स्वीकार करं ॥ + 


ति (ष 


नवम प्रध्याय ६८३ 
विद्या भर्जन कै लिये श्रतालीस वर्षं पर्यन्त ब्रह्मचयं का पालन करने वाने रथात्‌ ब्रह्मचर्यं ग्रादि 
मे विद्याम पारंगत विद्वानों को भी स्वीकार करं तथा सत्य-नीति को बावे | ६।२६॥ @ 


तापसः । अआरर्खन्तिप्द्िम््रन्चतरो क्त्रः =न्यायकत्रदियो मनुष्याः । स्वर)टनुष्टुप्‌ । 
गान्धारः ॥ 
पुना राजा कान्कस्मिनप्ेरयेदित्याह ।। 
फिर राजा किन को किस में प्रेरित करे, टस विषय का उपदेश किया दै ॥ 
शमर्येमणंवरहस्पतिमिनद्रं दानीय चोदय । 
वाचं विष्णु सर॑खती सवितारं च वाजिन्‌ स्वाह। ॥ २७ ॥ 
प्रच्छ (मरयमणम्‌) पक्षपातराहिव्येन न्यायकर्तारम्‌ (बृहस्पतिम्‌) सकलविद्याध्यापकम्‌ 

(इन्द्रम्‌) परमं श्वर्यययुक्तम्‌ (दानाय) (चोदय) प्रेरय (वाच्‌) दैववाणीम्‌ (विष्णुम्‌) सर्वाधिष्ठातारम्‌ 


(सरस्वतीम्‌) बहुविधं सरो =वेदादिरास्व्वज्ानं विद्यते यस्यास्तां विज्ञानयक्तामध्यापिकां स्वयम्‌ (सवि- 
तारम्‌) वेदविै ध््येत्पादकम्‌ (च) (वाजिनम्‌) प्रशस्तवलवेगाद्ियुक्तं ञूरवीरम्‌ (स्वाहा) सत्यया नीत्या ॥ 


श्रयं मन्त्रः शत० ५।२।२॥।६ व्याख्यातः । २७ ॥ 


्रस्रपरण्त्र्थ्र इस मन्त्र की व्याख्या गत० (५।२।२।६) नें 


रत्रष््न्द्श्व्रन्च्तरखः- हे राजन्‌ ! त्वं स्वाहा 
सत्यया नीत्या दानाया्य्यमणं पक्षपात राहिल्येन 
स्थायकर्तारं बृहस्पति सकलविद्याऽध्यापकम्‌ इन्र 
परमैश्वर्ययुक्तं वाचं वेदवाणी विष्णु सर्वाधिषठातार्‌ 
सवितारं तरैदविचश्वर््योत्पादकं वाजिनं प्रशस्तवल- 
वेगादियुक्तं जुरवीरं सरस्वतीं बहुविधं सरः 
वेदादिशास्तरविज्ञानं विद्यते यस्यास्तां विज्ञानयुक्ताम- 
ध्यापिकां स्तियं च सत्कर्मसु सदा चोदय प्ररय ॥ 
६।२७॥ 


[हे राजन्‌ ! त्वं स्वाहा दानायार्थमरणं 


नर्क ईदवरोऽभिवदतिराजा स्वयं 
शाको विद्वान्‌ भूत्वा सर्वान्‌ न्यायाधीगान्‌ 
मनृष्यान्‌ विद्याधरमवरधनाय सततं प्रेद, यतो विद्या- 
धरमवरद्धव्ाऽविद्याऽधौ निव्रत्तौ स्याताम्‌ ॥ & । २७ ॥ 


की गरईहै।। ६।२७॥ 


न्त्स हे राजन्‌ ! म्राप (स्वाहा) सत्य 
नीति से (दानाय) दान करने के लिये (श्रयंमरम्‌) 
पक्षपात रहित न्य।यकर्ता को, (बृहस्पतिम्‌) सकल 
विदयाग्नों के प्रध्यापक को, (इन्द्रम्‌) परम णेदवर्यं से 
युक्त पुरुष को, (वाचम्‌) वेदवाणी को, (विष्णुम्‌) 
सवके प्रधिश्ठाता पुरुष को, (सविस्तरम्‌) वेदावद्या 
से णदवर्य के उत्पादक मनुष्य को, (वाजिनम्‌) 
प्रशस्त बल एवं वेग श्रादि गुणों से युक्त शूरवीर 
को, श्रौर (सरस्वतीम्‌) नाना प्रकार कै सर 
वेदादि शास्त्रों के विज्ञान से युक्त प्रध्यापिका स्वरी 
को शुभ कर्मो मे सदा (चोदय) प्रेरित कीजिये ॥ 
६। २७॥ 
(५ सरस्वतौं च सत्कर्मसु सदा चोदय | 
ग्भर्‌ ईदवर उपदेश करता दै कि 
राजा स्वयं धार्मिकं विद्वान्‌ होकर सव न्वायाधीश 
मनुष्यों को विद्या ओर धं की वृद्धि क लिये सदा 
प्रेरित करे, जिसमे विद्या ग्नौर धमं कौ बरद्धि तथा 
अविद्या श्रौर श्रध की निवृत्ति होवे ॥ & । २७॥ 


>>7० प्न; - दानाय = विद्याधरमंवघेनाय । अयं मणम्‌ = न्यायाधीशम्‌ ॥ 


4 क 

६४ दयाननदयनुवदभा्-भास्कर ॥ 
प्रएसरप्रर- राजा किन्हे किस में प्रेरित करे राजा प्रथम | 
सत्य-नीति से विद्या नौर धमं की बृद्धि के लिये पक्षपात रहित होकर । 
प्रेरित करे । वृहस्पति भ्र्थात्‌ सकल विचयाश्रो के ्रध्यपक को, इन्द्र अर्थात्‌ परम ए 
को, वेद-वाणी को, विष्णु शर्थात्‌ सवके भ्रचिष्ठाता को, सविता अर्थात्‌ वैद विद्या से एेदवर्थं को 
करने वाते पुरुप को, वाजी भ्र्थात्‌ उत्तम बल, वेग श्रादि गुणों से युक्त शुरवीर को, भ्रौर 
भ्र्थात्‌ वेदादि दास्त्रों के विज्ञान से भरपूर अध्यापिका स्त्री को भी शुभ कर्मो मेँ लगावे । जिससे तरि 
ग्रौर धमं कौ वृद्धि तथा अवरिदया रौर भ्रधर्मं की निडृत्ति होवे ॥ € । २७ @ । 


तापसः । अतर रिन्त्रः=विद्वान्‌ राजा ॥ भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः ।। 
पुनः स राजा कि कि कुर्यादित्याह ॥ 
फिर वह राजा क्या क्या करे, यह उपदेश किया है ॥ 
अग्न 5 अच्छं वदेह नः प्रतिं नः सुमनां भव। 
भरनो यच्छ सहस्रजित्‌ सर हि भ॑नदा ऽ असि स्वाहां ।॥ २८ ॥ 
प्न्य: (ग्ने) विदन्‌ (श्रच्छ) सम्यक्‌ निपातस्य च ॥ श्र० ६ | ३ । १३६ ॥ इति दीर्घः 
(वद) सत्यमुपदिश (इह) ञ्रस्मिन्‌ समये (नः) अस्मान्‌ (प्रति) (नः) अस्मान्‌ (सुमनाः) सुह द्वावः (भव) ` 
(प्र) (नः) ग्रस्मभ्यम्‌ (यच्छं) देहि (सहल्नित्‌) असहायः सन्‌ सहस्र योदधन्‌ जेतुं शीलः (त्वम्‌) (हि) ` 


यतः (धनदाः) गेर्वग्यंदाता (ग्रसि) (स्वाहा) सत्यया वाण्या ॥ श्रव मन्त्रः श्त ५।२ 1२११० ` 
व्याख्यातः ॥ २८ ॥ ग 


श्रन्त्रगणतर््र  (ग्रच्छा) गरच्छ । यहां "निपातस्य च' (० ६।३। १३६) इस सूत्र से दीर्घं ` 
टै । इस मन्त्र कौ व्याख्या गत० (५।२।२। १०) मेँ कौ गई है ।।६।२८॥ 1. 


सव्टयन्यखः -रे श्रे ! वदन्‌ । = न्व है (भे !) विदत राजन्‌! ` 
त्वमिह श्रसिमिन्‌ समये स्वाहा सत्यया वाण्या नः श्रा (इह) इष समय (स्वाहा) सत्य वाणी से ` 
भ्स्मान्‌ अच्छ सम्यक्‌ वद सत्यमुपदिश, नः (नः) हमं (अच्छ) अन्या (बद) सत्य उपदेश 
श्रस्मान्‌ प्रति सुमनाः सुह धावः भव । कीजिये, मौर (नः) हमारे भ्रति (सुमनाः) सौहा्र 
(भव) रखिये । 
त्वं हि यतः सहश्जित्‌ श्रसहायः सन्हतः आप क्योकि (सहस्नित्‌ ष 
योद्धनन्‌ जेतुं गीलः , घनदाः एेद्वर्यदाता श्रसि, सह च को र व 
तस्मान्नः ग्रस्मभ्यं सुखं प्रयच्छ ।। € । ५८ ॥ एश्वयं के दाता (श्रसि) हो, श्रतः (नः) टम सुल 
प्रदान कीजिये | ६ । २३८ ॥ ०9 
[ हे भरणे त्वमिह !““ नोऽ्च वद, नः =शरस्मा्‌ परति सुमनां मव, तं हि `" पतदा श्रि ] | 
न्तम -ईदवर ग्राह राजा प्रजासेना- ` नर्य वर उपदेश कर्ता 
जनान्‌ भ्रति सदा सत्यं प्रियं च वदन, तेभ्यो धनं राजा भरज्ाननों रौर सैनिको परति 
तचयाद गृह्णीयाच्च । श्रीर्‌ प्रिय भावा करे, उन घन दवै 
ग्रहृण भी करे । ह. ‡ 


सत्य ५ ध 
मरोर उनसे ` 


, ^ 
मी 


, गर 


नवम ग्रध्याय ६८५ 
[ त्वं हि सहत्रनित्‌ `" असि, तस्मान्नः सुच प्रयच्छ ] 

शरीराच्मवलं वर्धित्वा नित्य इतरन्‌ जित्वा अपने शरीर ग्रौरग्रात्मा के वल को वद्ाकर, 

धमेण प्रजाः पालयेदिति ॥ ६ । २८ ॥ नित्य गत्रो को जीतकर धमं से प्रजा का पालन 


करे ॥ ६ । २८ ॥ 
न्तरप्र० प्रब्द -्रम्ने राजन्‌ । अच्छ सत्यं प्रियं च । 
न्त्रञ्खरऋपर- राजाक्याक्या करे विद्धान्‌ राजा न्रपने समव में सत्य-वाणी से प्रजाजनों 
श्रौर संनिक जनों को उत्तम रीति से सत्य उपदे क्रे । उनके प्रति सत्य ग्नौर प्रिय भाषणा करे । उनमे 
अत्यन्त सुहृदभाव रखं । ररर शौर प्ात्मा के वल का वदाकर अ्रकेला ही सहस्रो योदधान्नों को जीते । 
श्रजाजनों श्रौर सेनिकों को एेद्वर्यं (घन) देवे तथा उनम चन ग्रहण भी करे । घर्म से प्रजा का पालन 
करके उसे सुख प्रदान करे ।। ६ । २८॥। कि 


तापसः । अतरस्खस्त्रगव्िस्रन्च्त्क्त््ः न्यायधीक्ञादयः ।। सुरिगार्पो गायत्री । पड्‌जः ।॥ 
राजा मात्रादयङ्च प्रजाः किकिमुपदिङेयुरित्याह्‌ ।: 
श्रना रौर सन्तानो को राजा मरौर माता ग्रादि क्वा-क्वा उपदेश करे, यह्‌ उपदेश किया दै ॥। 


भरनो यच्छत्वस्येमाम्रपुषाम्र वृहस्पतिः । म्र वाद्धेवी द॑दातु न खाहा ।। २५ ॥ 


प्रचर (ग्र) (नः) प्रस्मम्यम्‌ (यच्छतु) ददातु (श्रय्यमा) न्याया (प्र) (पूषा) 
पोषकः (प्र) (बहस्पतिः) विदान्‌ (मर) (वाक्‌) विदयासुचिक्षितवाणीयृक्ता (देवो) देदीपष्यमानाऽव्यापिका 
माता (ददातु) (नः) अरस्मम्यम्‌ (स्वाहा) सत्यविद्यायुक्ता वाणीम्‌ ।। श्रयं मन्त्रः शत० ५।२।२।११ 
व्याख्यातः ॥ २६ ॥। 

तर्णं इस मन्त्र को व्याख्या (५।२।२1 ११ ) में की गई दै ।। ६1 २६॥ 


ष्वन्यत्र खः--ययाऽ्यंमा न्याय न्वर्थः जैसे (अरमा) न्यायाघीर (नः) 
धीशः नः रस्मभ्यं सुशिकषां प्र ¦ यच्छतु ददातु, यथा हमें सुरिक्षा (भ्रयच्छतु) प्रदान कर, जसे (पुषा) 
पूषा पोषकः पुष्टं प्रददातु, यथा बृहस्पतिः विद्वान्‌ पोषक वैद्य पुष्टि प्रदान करे, जंसे (बहस्पतिः) 
स्वाहा सत्यविद्यायुक्तां वाणीं श्रपयतु, तथा वाग्‌ विदान्‌ ब्राह्यणा (स्वाहा) सत्य विचयायुक्त वाणी 
तवाणीयुक्ता देवी =देदीप्यमानाऽ्या- अरित करे, वसे (वाक्‌) विद्यः ओर सुशिक्षा वाली 

पिका माता [नः] =ऋ्स्मम्यं विद्यां [प्र] ददातु ।। वाणी से युक्त, (देवी) विद्या से देदीप्यमान अध्या 


६।२६॥ पिका माता [नः] हमे विद्या ( [घ्र] ददातु) प्रदान 
करे ।। ६ 1 २६1 
[ अर्यमा नः == अस्मभ्यं सुचक्षा प्रयच्छतु, `` "` `" वृहस्पतिः स्वाहा भ्रापंयतु, वाग्‌ देवो ==माता [नः ]= 
श्मस्मभ्यं विद्यां [भ्र] ददातु | 
न्नर म्रत्राऽऽह जगदीदवरः  राजादयः म्रक्पर्् यह जगदीदवर उपदेश करता है 


सवे पुरुषा मात्रादिस्तियरच संदा प्रजाः पुत्रादीन्‌ कि राजा आदि सव पुरुष भ्नौर माता आदि स्तिया 

भ्रति ` सल्यमुपदेशं कुय्युविद्यां सुरिक्षां च सततं सदा परजा ग्नोर पुत्र अ्रादिकों के प्रति सत्य उपदेश 

ग्राहयेयुः प्रजाः सदऽऽनन्दिताः स्युः ।1 & । २६ ॥ करे, विद्या श्नौर सुदिक्षाको सदा ग्रहण कणव 
जिससे प्रजा सदा आनन्दित रदे ॥। ९ । २६ ॥ 


दइयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


^ 
ज्पस्यसरपर- १. राजा का प्रजा कौ उपदेशा- राजा उपदेश करता दहै कि है ' 
मँ तुम्हे उत्तम लिक्षा प्रदान करता ह, पोषक बनकर तुम्हारा पोषण करता ह, सत्थ विद्यायुक्तं बाणी 
सत्य उपदेश करता ह, वेते तुम भी करिया करो । जिसमे वुम सदा आनन्दित रहौ । 7 
२. माता का पुत्रों को उपदेश माता प्रथम विद्या प्रौर सुशिक्षा से युक्त बाणी वालीहो, ` 

दिव्य गुणोंसे देदीप्यमान देवौ हो । वहे भ्रपतेपृत्र प्रादिकों को स॒त्य उपदेश करती है । विद्या श्रौर ` 
सुदक्षा को ग्रहण करातौ है । जिससे प्रजा (सन्तान) सदा भ्रानन्दित रहतौ है ॥ ६। २६ ॥ @ ॥ 


त्द्‌ 


त तापसः । स्र्रग्ट्‌==राजा । जगती । निषादः ॥ 
पुनः क्व कौशं राजानं कू रित्युपदिर्यते ॥ 
फिर कहां कंसे व्यक्ति को राजा बनावे, इस विषथ का उपदेश किया है ॥ 
देवस्य॑लसा सवितुः भ्॑तरऽज्विनोरबाहुभ्यां पूष्णो दस्ताभ्याम्‌ । 
सर॑खत्ये वाचो यन्तु्न्तयं दधामि वृहस्पतैष््वा साम्राज्येनाभिषिज्चाम्थपो | ३० ॥ 


प््ब्र्रः (देवस्य) प्रकाशमानस्य (त्वा) त्वाम्‌ (सवितुः) सकलजगत्परसवितुरीश्वरस्य 
(प्रसवे) जगदृत्पादे (श्रसनोः) सूर्याचन््रमसो्वंलाकपं णाभ्यामिव (बाहुभ्याम्‌) यजाभ्या्‌ (पृष्णाः) 
पोषकस्य वायार्घारणपोपणाम्थामिव (हस्ताभ्याम्‌) कराभ्याम्‌ (सरस्वत्यं) विज्ञानुिक्षायुक्तायाः । 
श्तर षष्ठे चतुर्वो (वाचः) वेदवणण्याः (यन्तुः) नियन्तुः (यंत्रिये) रित्पव्रिदयासिद्धानां यन्व्राणामहं योग्ये 
निष्पादने (दधामि) धरामि (ब्रहस्यतेः) परविदः (त्वा) (साख्राज्येन) सजो भावेन (अभि) अभि 
मुख्ये (तिञ्चामि) सुगन्धेन रसेन माज्मि (ग्रसौ) श्रदो नामा ॥ श्रयं मन्व: शत० ५।२।३।१२-११५ ` 
व्याख्यातः ॥ ३० ॥ । 

श्रन््पणत्र्थ-(सरस्वत्ये) यहां षष्ठी के रथं मे चतुथी विभक्ति है । इस मन्त्र कौ व्याख्या + 
रात० (५।२।२। १२-१५) मेँ कौ गई दै ।॥ ६।३० ॥ 


१ 

स््रप्मन्टा््रन्तरखः- हे श्रवितशुभगुरा-  न्धख्रछर हे सदं युम गुण, कर्म स्वभावों र 

कमंस्वभावयुक्त विदन्‌ ! श्रो अ्रदोनामा श्रहं॑ते युक्त विरात्‌ सज्नार्‌ । (श्रपो) वह पूर्वोक्त मँ त 

सवितुः सकलजगत्परसवितुरीरवरस्य देवस्य प्रकाग- -(सवितुः) सकल जगत्‌ के उत्यादक, (देवस्य) । 

मानस्य जगदीङ्वरस्य प्रसवे जगदुत्पादे सरस्वत्यं॒प्रकारमान जगदीद्वर क्री (प्रसवे) सृष्टि मे 

विज्ञानशुरिक्षा यक्तायाः वाचः वेदवण्याः श्िविनोः (सरस्वत्ये) विज्ञान की शुचि चे युक्त (वाचः) 
सूर्याचन्द्रपोवंलकर्पणाम्यामिव बाह्यां श्ुना- वेदवाणी से, (शरषिनोः) स्यं भौर चन्रमा के बल 

म्यां पृष्ठः पोषकस्य वायोर्घारिशपोषणाम्यामिव ओर प्रकषण कै समान (बाहुभ्याम्‌) श्रपनी ; 

हस्ताभ्यां कराभ्यां त्वा त्वां दधामि धरामि । भजाश्रों से, (ष्णः) पोषकं वायु कै धारणा श्रौर ४ 

पोषण क समान (हस्ताभ्याम्‌) श्रपने हाथों से (त्वा) ६ 

भ्रापको (दधानि) धारण करता है । ग्रौर-- ` ४ 

यन्तुः निवन्तुः बृहस्पतेः परमविदरपः यन्तिये (यन्तुः) नियन्ता (बृहस्पतेः) परम विद्वान्‌ कै 


लित्पविद्यासिद्धानां यन्त्राणामहे = योग्ये निष्पादने 
साम्राज्येन सम्राजो भावेन त्वा त्वाम्‌ अभिषि- 
ज्चामि प्रमिमुखं सुगन्धेन रसेन भाग्निं 


(यन्तरये) शित्प विद्या से सिद यन्त्रो को योग्यता- 
पूर्वक निर्माणा करने के लिये (साम्राज्येन) सम्राट्‌ 


माव से (त्वा) घ्नापको (शरनिषिल्चामि) सभ्युल 
पि (वा हः । 


(= ५ 
#\ च [त 


नवम ग्रघ्याय व 


॥ ६ । ३० ॥ होकर सुगन्धित जल मे ग्रभिधेक करता ह 
1 ६।३०॥ 
[है श्रलिल गुर कर्मस्वमाः युत विदन्‌ 1" ह जगदी वरस्य प्रसवे" परदिवनोर्वाह्या 
पृष्णोौ हस्ताभ्यां त्वा दधामि, यन्तर्हस्पतेयंन्तिये सा स्राज्येन स्वाभिषिज्चामि| 
न्तरगतः रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ।। म्रवपर् दस मन्त्रमे वाचकः लुप्रोप्मा 
मनुष्ये री्वरभ्नियं, बलवीर्यृषिुकितिं, प्रगल्मं, ग्रलद्खार है ॥ मनुष्य-ईश्वर प्रेमी, वल वीर्य 
सह्यवादिनं, जितेन्द्रियं, घामिक, प्रजापालनक्षमं ओर प्रष्टि चे यक्त, चतुर, सत्यवादी, जितेन्द्रि 
विद्वासं सुपरीक्ष्य सभावा श्रचिष्ातृत्वेनाभिपिच्य घामिक, प्रजापालन में समर्थ विद्वान्‌ को तिरत 
राजधर्म उन्नेयः ।। ६ । ३० ॥ पूर्वक स॒भा का श्रविष्ठाता ग्रभिपिवत करके राज- 
चमं की उन्नति करं ॥ ६।३०॥ 


न्ग्रज्खस्प्रर-- कहां कंसे पुरुष को राजा बनावे सकल जगत्‌ के उत्यादक जगदीव्वर कौ 
दस सृष्टि मे सव गुम गुर, कार्म, स्वभाव से वक्त विदान्‌ पुरुष को राजा बनावे । वह्‌ राजा 
प्रेमी, विज्ञान ग्नौर सुशिक्षा से युक्त वेदवाणी का ज्ञाता, सूर्यं रौर चन्द्रमा के वल श्रौर स्राकरप॑णा के समान 
बलवान्‌ भुजाभ्नों वाला, पोपक वायु के धारणा ओर पोषक सूप हाथो के समान पृष्टयुक्त हो । प्रत्यक 
राजका मँ चतुर हो, जो प्रजाका नियन्ता बन सके, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, धामिक, वृहस्पति भ्र्थात्‌ 
परम विदान्‌ हो, प्रजा के पालन में समर्थं हो, चित्प चे सिद्ध यन्त्र का योग्य निष्पादन करने वाला हो । 
उसे परीक्षापूर्वक सभाका श्रचिष्ठाता सम्राट्‌ माने ग्रौर उसका राज्याभिषेक करके राजघमं कौ उन्नति 
करे ।। ६।३० ॥ @ 


तापसः । अनन्सप्टय्रो न््रन्त्रोलतग्रः=-राजादयः ।। श्रत्यष्टिः। गान्धारः ॥ 


राजा प्रजाः प्रजादच राजान सततं वयेयुरित्याह ।। 
राजा प्रजा को श्रौर प्रजा राजा को निरन्तर बढाया करे, इस विषय का उपदेश करिया है ॥। 


श्ग्निरेकोकषरेण प्राणमुदं जयत्‌ तमुज्जंपमधिनो द्रक्रेण द्विपदौ मनु्यालरदेनयतां 
तानुज्जैषं विष्णस््यक्षरेण तरलैलोकानुदं नयनतानुज्ज प सोमश्तुरक्षरेण 
चतुष्पदः पनुदंयताुज्जैषम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रच्य (रग्निः) श्मग्निरिव वत्तंमानो राजा (एकाक्षरेण) श्रोमित्यनेन विज्ञापकेन दैव्या 
गायत्र्या छल्दसा (प्राणम्‌) हारीरस्थं वायुमिव प्रजाजनम्‌ (उत्‌) उक्कृष्टया नीत्या (मरनयत्‌) जयेदुत्कपेत्‌ 
(तम्‌) (उव्‌) (जेषत्‌) जयेवमृत्कषेयम्‌ (अरदिवनौ) सूर्ाचन्द्रमसाविव राजराजपुरुषौ (दरधक्षरेण) द्या 
उष्िहा (द्विपदः) (मनुष्यान्‌) मननसीलान्‌ (उत्‌) (्रनयताम्‌) (तान्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) (विष्णुः) पर 
मेश्वर इव न्यायकारी (ज्यक्षरेण) दैव्याजनुष्टुमा (त्रीन्‌) जन्मस्थाननामवाच्यान्‌ (लोकान्‌) देनीयान्‌ 
(उत्‌) (अ्रजयत्‌) (तान्‌) (उत्‌) (जेषन्‌) (सोमः) रवयंमिन्छः (चतुरक्षरेण) देव्या बृहत्या (चतुष्पदः) 
(पशून्‌) हरिणादीनारण्यान्‌ (उत्‌) (अजयत्‌) (तान्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) ॥ रयं मंत्रः शत० ५ । २।२।१७ 
व्याख्यातः ।। ३१ ॥ 


श््रर्रग्रण्र्र-- इस मन्व की व्याख्या शत० (५।२।२। १७) मे को गई है॥६।३१॥ 


ददल दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


स्रप््न्टप्रन्त््रखः है राजन्‌ ! श्रग्निः , 
अग्निरिव वत्तमानो राजा भवान्‌ यथा एकाक्षरेण के समान हो, 
ग्रोमित्यनेन विज्ञापकैन दैन्पा गायत्र्या छन्दा ईवर कै ज्ञापक एकाक्षर शाब्द । 
प्राणं शरीरस्थं वायुम्‌ इव यं प्रजाजनमुदजयदर गायत्री छन्द के समान (प्राण्‌) 
उत्कृष्टया नीत्या जयेदत्कपेत्‌, तथा तमहम- वायु कै समान जिस प्रजाजन 
प्युज्जेषम्‌ उत्कृष्टया नीत्या जयेसुत्कषेयम्‌ । उत्कृष्ट नीति से ऊंचा उठते हो, 


* हे राजजनावश्िविनो ! सूयचिन्द्रमसाविव राज- हे (अक्ष्िनो) सूयं श्रौर चन्द्रमा करे 
राजपुरुपौ ! भवन्तौ यया द्वयक्षरेण देव्या उष्णिहा राजा श्रौर राजपुरुषो ! राप जँते--(इय 
यान्‌ द्विपदो मनुष्यान्‌ मननगीलान उज्जयताम्‌ दवी उष्णिक छन्द के समान जिन (द्विपदः) ठ 
उक्कृष्टया नीत्या जयतामृत्कपं तां तथा तानहमपि- परो वनि (मनुष्यात्‌) मननलील ठ 
उज्जेषं जयेयमृत्कर्षेयम्‌ । (उज्नयताम्‌) ऊँचा उठते हो वषे उन्दै 
(उन्जेषम्‌) ऊँचा उठा] र्कक 
ह सवंप्रधानपुरुष ! विष्णुः परमेदवर इव हे सरवंप्रधान परुष ! (विष्णुः) श्राप ५ 
न्यायकारी भवान्‌ यथा च्रक्षरेण॒दैव्याञृषटुमा के समान न्यायकारी हो सो भाष जंतै (य 
यान्‌ त्रीन्‌ जन्मस्थाननामवच्यान्‌ लोकान्‌ दशंनीयान्‌ देवी अनुषटुम्‌ चन्द के समान जिन (जीन्‌) 
उदजयत्‌ उक्कृष्टया नीत्या जयेदत्कषेत्‌ तथा तान- जन्म, स्थान रूप (लोकान्‌) दर्ानीय लोकों 
हमप्युज्जेषं जयेयमत्कपेयम्‌ । (उदजयप्‌) उन्नत करते हो वंत उन गँ भी (उ 
षम्‌) उन्नत करूं । 
हे न्यायधीक्ञ ! सोमः एेदवय्यं मिच्छः भवान्यथा हे न्यायाधीश ! (न :) राप्‌ पेरवयं के 
चतुरक्षरेण दंव्या वृहत्या याइचतुष्पदः परान्‌ हरिणा- हो सो श्राप जवे (चतुरक्षरेण) दैवी वृहती 
दौनारण्यान्‌ उदजयत्‌ उत्कृष्टया नीत्या जगेदुत्कषेत क समान जिन (चतुष्पदः) चार पौँ वाले हरिण 
तथा तानहमय्युज्जेषं जयेयमृत्कपेयम्‌ ॥ ९।३१॥ श्रादि श्रारण्य परुश कौ (उदजयत्‌) बदति हो, ` 
वैसे उन्म भी (उज्जेषष्‌) बद़ाऊं ।॥ ९ । ३१॥ 
[हे राजन ! "मवान्‌ यथा एकाक्षरेण प्राणमिव यं प्राजनमुदजयत्तथा तमहमपयु्जवय्‌, `` | 


न्त्रक; यदि राजा सर्वान्‌ प्रजाजनानु- ग्ऋच्र्थ-यदि राजा सव प्रजाजनोंकी ५ 
नवेत्ति प्रजा-युल्ास्तं कथं नोन्नयेयुनोचिन्न ॥ उन्नति चाहे तो भजाजत भौ उत वथो न वदाव । ष 
६। ३१॥ यदि राजा उन्नति न चहितो प्रजा भी उसको 

वढ़ावि।। € । ३१ ॥ । 


ग्रस्त राना श्रौर प्रजा परस्पर को बवे राजा श्रभ्ति के अभाने वेदने ५५ | 
होता है वह एक ्रक्षर्‌ वाले देवी गायत्री नामक श्नोमू' इस चछन्द कै दृष्टान्तं चै दारीरस्थ एक प्राणा के 
समान प्रजाजर को उत्तम नीति से उन्नत करै, उसे वढ्वि वते प्रनाजन भौ राजां कौ उन्न 
क्रिया करे । र श ॥ 

राजा श्रौर राजपुरुष ्रदिवनौ ' ह, सूयं ओर चन्द्र कै समान ऊ्नत ई । वै दोनों दौ भ 
वालि देवौ उष्ाक्‌ चन्द के समान दो चरणो बाले मनुष्यो को उततम नौति ते उत्त कर अजानन 
उन्दँ उन्नत किया करे ॥ ५ ध 


५ 


न. 


॥. # 


नवम प्रध्याय २) 


परमेश्वर के समान न्यायकारी प्रधान पुरुष तीन श्रक्षरो वालि दैवी ग्रनुषट 
जन्म, स्थान इन तीनों लोकों को उत्तम्‌ नीति से उन्नत करे, वसे प्रजानन भी उ 


न्द के समान नाम, 
नत किया करं । 


िद्वयं का इच्छुक त्यायाधीश चार श्रक्षर वालि दंवौ वृहती छन्द कै समान जसे चार्‌ चरणों 


वाले हरिण आदि जज्खली पञुश्नौ कौ उन्नत करे, वे प्रजाजन भी उन्दर बदाया करं ॥ ६।३१ ॥ @ 


पूषि्यस्य त।पसः । ष्तरुष्रग््टय्तरो स्रन्त्रोच््रत्् ब; = सर्वं पोषकादयोराजा प्रजाजनाइच ।। 
कृतिः । निषादः ५ 
पुना राजप्रजाजनाः किवत्कि कुय्यु रित्याह्‌ ॥। 
फिर राजा श्रौर प्रजाजन किन कै समान क्या करे, इस विषय का उपदेश किया है ॥ 
पूषा पञ्चारेण प्च्च दिश 5 उदर॑जयत्ता ऽ उञजैप सविता पद॑क्षरेण षड्‌ 
चतनुद॑ंनयन्तालुञ्जेपं मस्तं; सप्ताक्षरेण सप्त ग्राम्यान्‌ पदयुनुद ज्वस्तानुज्जेषं 
वहस्पतिरष्टाक्षरेण गाय॒त्री य॒न्तामुज्जैपम्‌ ।। ३२ ॥। 
््रद्र्थ;- (पूष) चन्द्र॒ इव सवंस्थ पोषकः (पञ्चाक्षरेण) देव्या पक्ता (पञ्च) चतसः 
पार्श्वस्था एका भ्रधऊध्व॑स्था (दिदहाः) (उत्‌) (जेषम्‌) (सविता) सूर्यं इव (षडक्षरे) द्या त्रिष्टुभा (षट्‌ | 
(ऋतून्‌) बन्तादीन्‌ (उत्‌) (श्रजयत्‌) (तान्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) (मरुतः) वाधव इव (सप्ताक्षरेण) दंड 
जगत्था (सप्त) गोऽवमदिषोष्टराजाविगदेमान्‌ (रम्यान्‌) ग्रामे भवान्‌ (पशून्‌) गवादीन्‌ (उत्‌) (श्रनयन्‌) 
(तान्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) (बृहस्पतिः) भ्नूचोनो =विद्धानिव (्रष्टाक्षरेण) पाजुप्याञनुषटुभा (गायत्रीम्‌) 
सथा गायन्तं जायते तां नीतिम्‌ (उत्‌) (श्रजयत्‌) (ताम्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) ।। ३२ ॥ 


सरष्वन्दप्रभररन्च्रयखः- हे राजन्‌ ! पुषा 
चन्द्र इव सर्व॑स्य पोषकः भवान्‌ यथा पञ्चाक्षरेण 
दैव्या प॑वत्या याः पञ्च चतस्तः पादर्वस्था एका श्रध 
ऊरध्वस्था दि्ञा उदजधत्‌, तथाऽहमपिता उज्जेवम्‌ । 


है राजन्‌ ! सविता सूयं इव भवान्‌ यथा षड- 
क्षरेण देव्या त्रिष्टुभा यान्‌ षड्‌ऋतून्‌ वसन्तादीन्‌ 
उदजयत्तथा तानहमप्युज्जेषम्‌ । 


हि सभ्या जनाः ! मरुतः वायव इव भवन्तो 
यथा सप्ताक्षरेण दव्या जगत्या यान्‌ ग्राम्यान्‌ ग्रामे 
मवान्‌ सप्त गोऽवमहिषोष्टराजाविगदंभान्‌ परन्‌ 
गवादीन्‌ उदजयन्‌, तथा तानहमप्युज्जेषम्‌ । 


न््रपरष्तर््र- टे राजन्‌ ! (पुषा) राप चन्द्र 
के समान सवके पोषक हो, सो श्राप जसे (पञ्चा- 
क्षरेण) दवी पडिक्त छन्द के समान जो (पञ्च) 
पूरव, पदिचम, उत्तर, दक्षिणा चार श्रौर ऊपर-नीचे 
की एकं अर्थात्‌ पांच दिशां (उदजयत्‌) जीतते हो 
वसे मँ भी उन्हे (उज्जेषम्‌) जत्‌ । 

हे राजन्‌ ! (सविता) श्राप सूर्यं के समान हो, 
सो श्राप जंसे (षडक्षरेण) दंवी व्िष्टुप्‌ छन्द कै 
समान जिन (षड्‌ऋतुन्‌) वसन्त आदि छः ऋतुं 
को (उदजयत्‌) उच्छ्र बनाते हो वेमे उन्दँ मँ भी 
(उज्जेषम्‌) - उत्कृष्ट बनाऊं । 

हे सम्य जनो ! (मरुतः) आप वायुभ्रो के समान 
हो, सो आप जसे (सप्ताक्षरेण) दवी जगतो के 
समान जिन (म्राम्यान्‌) ्रामीणा (सप्त) गौ, भ्रव, 
भैस, ऊंट, बकरी, भेड्‌ ग्रौर गधा इन सात (पशुन्‌) 
गौ ्रादि रुग्रो (उदजन्‌) वदते हो वैसे उन्दे मै 


। ५१ "व शा 
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भी (उनज्जेषम्‌) बदा । 
हे विदान्‌ सभाध्यक्ष ! बहस्पतिः भ्रनृचानो हि विद्धान्‌ सभाध्यक्ष ! (बृहस्पतिः) श्राप अनू- 
विद्वानिव भवान्‌ यथाऽष्टा्षरेण याजुप्याऽनष्ुमा चान्‌ विद्वान के समान हो सो श्राप जते (अषटक्षरेश) 
यां गायत्रीं यया गायन्तं त्रायते तां नीतिम्‌ उदजय- याजुषी अनुष्टुप्‌ छन्द के समान जि (भायत्रीप्‌) 
त्ाभहभप्युज्जेषम्‌ ।॥ ६। ३२ ॥ स्तोता की रक्षा करने वाली राजनीति को (उद- 
जयत्‌) उत्कृष्ट बनाते हो उसे मै भी (उन्जेषम्‌) 

उन्तत करूं ।॥ ६।३२॥ 


[हे राजन्‌ ! पूषा मवान्‌, सविता भवान्‌, है सभ्याजना मरुतो भवन्तः, हे विदन्‌ समाध्यक ! बृहस्पति" 
भवान" "उदजयत्‌ "` ्रहमयुच्जेवम्‌ ] 


न्वयः रत्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः ॥ न्प्र यहां वाचक लुप्तोपमा अलङ्कार 
यो राजा सवंस्य पोषकः समस्तदिक्‌ सुकौति दै ॥ जौ राजा सवक्रा पोषक, सस्ते दिशाश्रोका 
रेश्वयंवान्‌ सुसम्य: पशुपालको वेदविद्‌ भवेत्तं सवं स्वामी, उत्तम कौत्ति वाला, ववर्थ॑वान्‌, सभा के 
राजप्रजासेनाजना उत्कपयेयुः ॥ & । ३२ ॥ कार्यो भ श्रति चतुर, पश्र का प्रालक ओ्रौर वेदों 
काज्ञाताहो उसे सव राजपुरुष, प्रज। रौर सैनिक 

लोग बढाव ॥ ६।३२॥ 


न्तरा प्न्डवर््ः- पूपा सर्वस्य पोकः, समस्तदिक्‌, सुकौत्तिः ॥ सविता =-गेऽवर्यवान्‌ । 
मरुतः = सुसभ्याः, पशुपालकाः ॥ वु हस्पतिः = वेदविद्‌ ॥ षी 


ग्त्प्रखस््रर--१. राजा श्रौर प्रजा किन के समान क्याकरे राजा चन्द्रं कै सयान चवका 
पोपक (पुषा) है । पांच श्रक्षरो वाले दवी पंक्ति छन्द के समान बह पूर्वं, पठ्निभ, उत्तर, दक्षिणा यै चार 
तथा ऊपर-नीते की एक ग्र्थात्‌ पांच दिशाश्रों को विजय करता है, समस्त दिाश्रं को स्वामी बनकर 
उत्तम कीति वाला होता है, वसे प्रजाजन भी उक्त दिशाभ्रों को विध करे । 


राजा मूर्यं के समान ददव्यं वान्‌ (सविता) है । छ: अक्षरों वाने दैवौ विष्टुप्‌ छन्द के समान बह 
वसन्त, ग्ीप्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त श्रौर शिशिर इन वसन्त भ्रादि छः ऋतुश्ौ को उत्कृष्ट वनाता है वसे प्रजा 
जन भी उन्हें उत्कृष्ट करिया करे । 


सभ्य लोग वायु के समान सुखदायक ह । सात श्रक्षश वले देवौ जगती छन्दं के समान वे गौ, 
घोडा, मेस, ऊंट, वकरी श्रौर गधा इन सात ग्रामी शशुध्रो को बढ़ाते है वैसे पभ्रजा जन भी उन बाया 
केरे। 


सभाव्यक्ष राजा, श्रनूचान वेदज्ञ विदान्‌ (बृहस्पति) के समान है । श्राठ रक्षसो वाले याजुषी 
म्नुष्टुप्‌ छन्द के समान श्राठ ्रक्षरो वाली गायत्री अर्त्‌ स्तोता कौ रक्षां करने वाली राजनीति को उन्नतं 
बनाता है वते प्रजाजन भी उसे उन्नत किया करं ॥ 


२. प्रलङ्कार- मन्व मे उपमावाचक्र 'इव' रादि दाह्य नुष्त है अतः वाचक लु्तौषमा अलङ्घार 
है । उपमा यह है कि राजा ग्रौर प्रजा चन्द्र श्रादि कै समान सवके पोषक भादि गणो को धारण 
करं ।॥६।३२॥ @ै 


= न्क 


£ श्रध्पाय 


तापः । स्त्रिक्रपरखरो ्खन्च्रोकत्तत्रः स्पष्टम्‌ ।। कृतिः । निषाद; ।। 
राज्ञः सत्याचाराऽनुकरणं प्रजया, प्रजायाक्च राज्ञा कार्य मित्याह ॥ 
राजा के सत्याचार का श्रनुकरणा प्रजा रौर प्रजा के सत्याचार का ्नुकरणा राजा 
किया करे, यह उपदेश किथा है ।। र 


मित्रो नवाक्षरेण चिरत स्तोममुद॑जयत तमुज्जेषं वर्णो द्ाकषरेण 
विराजुदं यत्तामुञ्जेमिर ऽ एकादशाक्षरेण त्रिष्टुभमुदं यामुज्जेपं॑ विर 
देषा द्राद॑शाक्षरेण नगं॑तीमृद॑नर्ैस्तामुज्जेषम्‌ ॥३३ ॥ 


प्च्धवर्रः-- (मित्रः) सर्वस्य सुहृत्‌ (नवाक्षरेण) याजुप्या वुहव्या (िवृत्तत्‌) कर्मोपासना- 
जञनयुक्तम्‌ (स्तोमम्‌) स्तोतु योग्यम्‌ (उत्‌) (श्रजयत्‌) (तम्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) (वरणः ) श्रेष्ठः (दशाक्षरेण) 
याज्या पक्ता (विराजम्‌) विराट्‌ छन्दोवाच्यम्‌ (उत्‌) (श्रजयत्‌) (ताम्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) (इन्द्रः) 
परमश्वर्यवान्‌ (एकादशाक्षरेण) श्रासूर्यया पुवतचा (वरिष्टुभम्‌) त्रिष्टप्छन्दो वाच्यम्‌ (उत्‌) (श्रजवन्‌) 
(ताम्‌) (उत्‌) (जेषप्‌) (विवे) स्व (देवाः) विद्रसः द्वादशाक्षरेण) साम्न्या गायच्या (जगतीम्‌) 
एतच्छन्दोऽभिदहितां नीतिम्‌ (उत्‌) (श्रजयन्‌) (ताम्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) ।। ३३ ॥ 


सत्रप्््ल्श्रान्त्रखः--है राजन्‌ | मित्रः 
स्वस्थ सुहृत्‌ भवान्‌ यथा नवाक्षरेण याजुप्या 
बरदृत्या छन्दसा यं॒॑त्रिवक्तं कर्मोपासनाज्ञानयुक्तं 
स्तोमं स्तोतु योग्यम्‌ उदजयत्तथा तमहमप्यु- 
ज्नेषम्‌ । 


हि प्रहं्नीय सभे ! वरुणः श्रेष्ठः भवान्‌ यथा 
दशाक्षरेण याजुष्या पङ्क्त्या छन्दसा यां विराजं 
विराट्‌ चन्दोवाच्पम्‌ उदजयेत्तथा [ ताम्‌] हमप्युज्जे- 
षष्‌ । 


हि परमेक्वयंश्रद ! इन्द्रः परमंश्वर्यवानु भवान्‌ 
यथेकादज्ञक्षरेण आरसूर्या पडक्त्या यां त्रिष्टुभं 
्रिष्टुष्छल्दो वाच्यम्‌ उदजयत्तया तामहमप्युज्जेषम्‌ । 


ह सभाजनाः ! विश्वे सवं देवाः विद्वांसः 
भवन्तो यथा द्वादशाक्षरेण साम्ना गातव्या यां 


नेत्र्‌ हे राजन्‌ । प्राप (मित्रः) सव 
प्राणियों के मिव्रहो, सो प्राप जं (नवाक्षरेण) 
नौ ्रक्षरों वाले याजुषी वृहती चन्द से जिस 
(त्रिवृत्तम्‌) कमं, उपासना रौर ज्ञान इन तीनों मे 
युक्त (स्तोमम्‌) स्तुति योग्य विद्वान्‌ को (उदजयत्‌) 
उक्छृष्ट करते हो (तम्‌) उसे मँ भी (उज्जेषम्‌) 
उत्कृष्ट करं । 

हे प्रशंसा के योग्य सभापते ! श्राप (वरुणः) 
श्रेष्टो, सो श्राप जंमे (दजञाक्षरेण) दस भ्रक्षरों 
वाले याजुषी पंक्ति छन्द से तथा (विराजम्‌) 
विराट्‌ चछन्द से प्रतिपादित जिस नीति को 
(उदजयत्‌) उक्करष्ट करते हो [ताम्‌] उसे नँ भी 
(उज्जेषम्‌) उत्कृष्ट करूं । 

हे परम एेदवयं के दाता राजन्‌ ! श्राप (इन्द्रः) 
परम फेवयंवान हो, सो श्राप जसे (एकादज्ाक्षरेण) 
ग्यारह अ्रक्षरों वाले श्रासु्यं पंक्ति छन्द से, तथा 
(त्रिष्टुभम्‌) त्रिष्टुप्‌ चन्द से प्रतिपादित जिस नीति 
को (उदजयत्‌) उत्कृष्ट करते हो (ताम्‌) उसे मेँ 
भी (उज्जेषम्‌) उत्कृष्ट कारं । 

हे सभासदो ! श्राप (विवे) सव (देवाः) 
विद्रानुहो, सो ग्राप लोग जसे (द्वादशाक्षरेण) 
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जगतीम्‌ एतच्छःदोऽभि हितां नीतिम्‌ उदजयेस्ताम- वारह अक्षरों वाले साग्नी गायत्री छन्दं से तथा 
हमप्युज्ञेषम्‌ ।। ६ । ३३ ॥ (जगतीम्‌) जगती छन्द से ० ५५ । ति 
को (उदजयत्‌) उक्कृष्ट बनाते हो (ताम्‌) उसे नँ 

भी (उज्जेषम्‌) उत्कृष्ट वना ऊँ ।। ६ ।३३ ॥ 

[ह राजन्‌ ! मित्रो मवान्‌ यथा नचाक्षरेरा छन्दसा यं त्रिवत्त स्तोममुदजयत्तथा तमहमष्युज्जेषप्‌ | । 
न्रप्रव्रथः--राजजनाः स्वेषु प्रारिपु मेत्री म्भ राजपृरुप सव प्राणियों से 
विधाय सुशिक्षयोकृषटान्‌ विषः सम्पादयेयर्यतस्ते भत्र करके उत्तम शिक्षा के दारा उक्कृष्ट विद्वानों 
ठेश्वयं भागिनो भूवा राजभक्ता भवेयुः ॥६।३३॥ कौ तेधार करे, जिसमे वै लोग रेश्वयं सम्पन्न 
4 

॥ 

# 


होकर राजा के भक्त वने ।। ६ । ३३ ॥ 

म्भ्पर्यखस््ररर- राजा श्रौर प्रजा परस्पर सत्याचरणा का श्रनुकरण करं राजा सवका 
मित्र दै। वह्‌ नौ अक्षरो वाने याजुपौ बृहती छन्द से कर्म, उपासना भौर ज्ञान से युक्तं विद्वान्‌ को स्तुति 
के योग्य बनाता है, वेमे प्रजाजन भी राजा का भ्रनुकरण किंथा करं । 

सभापति राजा प्रशंसा के योग्य एवं श्र.ट (वरुण) है । वह दस अक्षरों बालौ याजुषी पक्ति 
छन्दक दृष्टान्त से जिप्र विराट्‌ छन्द से प्रतिपादित राजनीति कौ उन्नत करता दै ववे प्रजाजनं भी राजा $ 
काश्रनुकररण क्रिया करें । १ 

राजा स्वयं परम एर्व वान्‌ तथा परम एरय को देने वाला (इच) है । वह ग्यारह श्रक्षरों 
वाली प्रासुरी पक्ति छन्द के दृष्टान्त से व्रिष्टुम्‌ छन्द से प्रतिपादित राजनीति को उन्नत करता है, वैसे 
प्रजाजन मी राजा का स्रनुकरण किया करं । 

सव विदान्‌ लोग सम्य हों, ग्रौरवे वारह श्रक्षरों वाली साम्नौ जायत्री छन्दं कै दृष्टान्त से 
जगती छन्द ते प्रतिपादित राजनोति को उन्तत करं वते प्रजाजन भी सभ्य विद्रातों का अनुकरण 
क्रिया करें । 

राजपुरुष सव प्रजाजनों के साथ मत्री करं श्रौर उन्हे उत्तम शिक्षाक दारा विद्वान्‌ बावे । 
जिससे वे दवय का सेवन करने वाते होकर राजभक्त रहें ।॥ ६ । ३३ ॥ ॐ 


6.» = च 


तापसः ¦ च्रस्व्ब्टय्रो न््रन्त्रोकतर व्देच्नत्त्र्ः = स्पष्टम्‌ ।। वसव इत्यस्य निचृज्जगती। 
निषादः । आदित्या इत्यस्य निचुद्तिः । ऋषभः ॥ 


पनरपि राजप्रनाधमंकृत्यमाह ।। 
फिर राजा श्रौर प्रजा के वम्मं काय्यं का उपदेश किया तै ॥। 
वसवस्र्योदशा कतरेण त्रयोदश स्तोमदं नये रतमुउजे१४ द्दाच्तौशाक्षरेण 
चतुदश स्तोममुदंनयरतमुउरेषम्‌ । आदित्याः पल्चंदशाक्षरेण 
पञ्चदश स्तोममदैज््ताुज्जेषपदि तिः पोद॑शाक्षरेण पोडश स्तोभ 
दंनयत्तमज्ज॑ं रनाप॑तिः स॒प्तद॑शाक्षरेण सप्तदश स्तोममुदंजयत्तमज्जषम्‌ ॥ ३५ ॥ 


प््रन्ट्र्णः (वसवः) कतचतुविगतिवपं ब्रह्मच ण॒ गृहीतविद्याः (त्रयोदशाक्षरेण) स 
ननषटुमा (त्रयोदशन्‌) दशप्राणजीवमदहत्तत्वानां संश्यापूरकमव्यकतं काराभर (स्तोत्रम्‌) स्तोतुं 


7 0 


क नि , ~, 


एः + ~ {. क १, 


नेत्रम ्रघ्याय 


4, (अजयन्‌) (तम्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) (द्राः) वृतेन चतु्चत्वारगद्पंव्रह्मचय्ये णा वोतावियाः 

चतुर्दशाक्षरेण) साण्न्युष्णिहा (चतुदरीन्‌) दगन्दियमनोवृद्धिचित्तानां सच्यापूरकमह कारम्‌ (स्तोमम्‌) 
स्तवनीयम्‌ (उत्‌) (श्रजयन्‌) (तम्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) (श्रादिव्याः) समाचरितेनाष्टचत्वारवाद्रं परिमित- 
ब्रह्मचय्ये ण गृहीतसमस्तविद्याः (पञ्चददाक्षरेरण) भ्रासर्य्या गायव्या (पञ्चद्ाम्‌) चत्वारो वेदाश्चत्वार 
उपवेदाः प्डङ्गानि च मिलित्वा चतदशविद्यारतासां संघ्यापूरकं क्रियाकौगलम (स्तोमम्‌) स्तोतुमरहम्‌ 
(उत्‌) (ब्रजथन्‌) (तभ्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) (श्रदितिः) श्रविद्यमाना दितिर्नागो यस्याः सा राजपत्नौ 
(षोडकाऽक्षरेण) साम्नयानृषटुमा (षोडशम्‌) प्रमाणादिपदार्थसमूटम्‌ (स्तोमन्‌) प्रंसनीयन्‌ (उत्‌) 


(श्रजयत्‌) (तम्‌) (उत्‌) (जेषम्‌) (प्रजापतिः) प्रजायाः पालकः (सप्तदशाक्षरेण) निचृदा 
(सप्तदङाप्‌) चत्वारो वर्णाश्चत्वार च्राश्रमाः श्रवण मनननिदिध्यासनानि च कर्माणि । श्र 
लब्धस्य प्रयलैन रक्षणं, रक्षितस्य बरद्धिः, वृद्धस्य सन्मार्गे सर्वोपिकारके सत्कर्म व्ययः 


पुरुषार्थः, मोक्षाञनृषठानं चेति सप्तदगप्‌ (स्तोमम्‌) 


च्या गायत्र्या 
घस्य लिप्सा, 
णामेष चतुविधः 
भ्रतिप्रशंसनीयम्‌ (उत्‌) उत्कृष्टरीत्या (श्रजयत्‌) 


उत्क्षेत्‌ (तम्‌) (उत्‌) उ्करष्टरीत्या (जेषम्‌) ॥ मन्त्रोऽयं शत० ५।२॥ २ । १७ व्याख्यातः ॥ ३४ ॥ 
उ््र्रपणरथ- -इस मन्त्र की व्याख्या गत० (५।२।२। १७) मेँ की गई दै ॥ ६।३४॥ 


सतरप््रद्य्रशरपन्क्खः- ह राजादयः सभ्या 
व्तवः == विद्वांसो जनाः ! कृतचतुविगतिवपंत्रह्म- 
च्ेण ग्रहीतविद्याः भवन्तो यथा त्रयोदशाक्षरेण 
श्आायुर्घाजनुष्टुभा पं योदश दशप्राणजो वमहत्तत्वानां 
संख्ापूरकमव्यक्तं कारणं स्तोमं स्तोतु मोग्यम्‌ 
उदजय॑स्तथा [तम्‌ | श्र्रहमप्युज्जेवम्‌ । 


है बलवी्य॑वन्तः पुरुषाथिनो रद्राः | कृतेन 
चतुश्चत्वारिश्रपव्रह्यं ण धीतविद्याः । भवन्तो यथा 
चतु्दशक्षरेण साग््यष्िहा यं चतुरं दशेन्द्रिय 
मनोवृद्धिचित्तानं संध्याः पूरकमरङ्खारं स्तोमं 
स्तवनीयम्‌ उदजयंस्तथा तम इमः्युजजषम्‌ । 


हे पुरणं विद्यया शरीरात्माऽस्विलवला श्रादित्याः। 
समाचरितेनाएवत्वारिश (वर्पपरिमितत्र्मचर्मेण रृी- 
तसमस्ते विद्याः ! भवःतो यथा पञ्चदन्ञाक्षरेा 
श्रासुर्था गाया यं पवद चत्वारो वेदाश्चत्वार 
उपवेदाः षडद्खानि चमिलित्वा चतुरदशविद्यास्तासां 


न्रखव्रर्््‌- टे (वसवः) चौवौस वपं पर्यन्त 
ब्रह्मचयं से विद्या ग्रहण करने वाने राजाम्रादि 
विद्ठान्‌ समसदो ! प्राप जंमे (त्रयोद्षरेण) 
तेरह अक्षरों वाने श्रासुरी भरनुषटुप्‌ छन्द के समान 
जिस (त्रयोदशन्‌) दस प्राणा, जीव, महत्तत्व 
शरव्यक्त--कारणा इन तेरह (स्तोमम्‌) स्तुति योग्य 
पदार्थो को (उदजयन्‌) उत्तम रीति से उत्कृष्ट 
वनाते हो वमे गँ भी (उज्जेषन्‌) उन्द उत्कर 
वनां । 

हे (रद्राः) वलवान्‌, वीयंवान्‌, पुरुषार्थौ एवं 
चवालोस वपं पर्यन्त ब्रह्मचथं से विया ग्रहण करने 
वाले विद्रानो ! श्राप जंपे (चतुदशाक्षरेण) चौदह 
श्रक्षरों वाले साम्नी उष्णिक्‌ छन्द के समान जिस 
(चतुर्दशम्‌) दस इन्द्रियां, मन, वृद्धि, चित्त मरौर 
ग्रहकार इन चौदह (स्तोतम्‌) स्तुति के योग्य 
पदार्थो को (उदजयन्‌) उत्तम रीति से उत्कृष्ट 
बनाने हो वेमे (तम्‌) उन नँ भौ (उज्जषम्‌) उत्कृष्ट 
वना ॥ 

हे (आदित्याः) पूर्णा वियाये शारीरिक ग्रौर 
श्रात्सिक् पूर्ला बल वाते एवं सडतालौस वं पन्त 
ब्रह्चयं॑से समस्त विद्याभ्रो को ग्रहेश करने वलि 
विद्रानो ! राप जपे (पञ्चदशक्षरेण) पन्द्रह र्षरों 
चाले ्रासुरी गाथत्री छल्द के समान जिस 


६६४ 


स्तथा तमहमत्युज्जेषम्‌ । 


हि सभाध्यक्षस्य राज्ञः पल्त्यदिते = प्रखण्डिते- 
शवर्य्या ्रविद्यमाना दितिः==नाो यस्याः सा राज- 
पत्नी भवती यथा षोडाऽप्ररेण साम्न्याऽनुष्टुभा 
यं षोडशं प्रमाणादिपदा्थंसमुहं स्तोमं प्रगंसनीयम्‌ 
उदजयत्‌ तथा तनहमप्युज्ज षम्‌ । 


हे सर्वाभिरक्षक सज्जन नरेज्ञ ! प्रजापतिः 
प्रजापाः पालकः भवान्‌ यथा सप्तदह्ाक्षरेर 
निचृदा््णा गायव्य। यं सप्तदज्ञं चत्वारो वाश्व 
त्वार शआश्रमाः श्रवणमनन निदिध्यासनानि, 
[साक्षात्कार | कर्माणि अलब्धस्य लिप्सा, 
लब्धस्य प्रयत्नेन रक्षणं, रक्षितस्य बरृद्धिः, बद्धस्य 
सन्मार्गे सर्वोपिकारके सत्कर्मणि व्ययकररणामेष 
चतुविधः पुलपार्थः, मोकानुप्टानं चेति सपृदशं 
स्तोमम्‌ ग्रतिप्रगंसनीयम्‌ उदजयत्‌ उ्कृष्टटरी- 
त्योतकपंत्‌, तथा तमहमप्युज्जे बम्‌ ॥ € । ३४ ॥ 


दयानन्द-यजुवेदभाप्य-मास्कर 


संख्यापूरक कि याकौशलं स्तोमं स्तोतुमर्ह॑म्‌ उदजये- 


(न्व ) नार वेद, वार उपवेद, चः 
ये चौदह विच्य क ( क्रि 
(स्तोतम्‌) करने योग्य इन पन्द्रह पदां 
( रीतिसे उककृष्ट वनातेहो वभे 
भी (तन्‌) उन्हें (उज्जषम्‌) उत्कृष्ट वना । † 
है (भ्रदिते) सभाध्यक्न राजा की श्रलण्डितः 
रेश्वयं वालौ एवं नाश्रहित पत्नी ! श्राप जैसे 
(षोडनाक्षरेण) सोलह भरक्षर वाले साम्ती श्रनृषटुष्‌ 
छन्द के समान जिस (षोडशम्‌) प्रमाणा श्रादि सोलह ` 
(स्तोमम्‌) प्रशंसनीय पदार्थो को (उदजयत्‌) उत्तम 
रीति से उत्कृष्ट बनाती हौ वये (तम्‌) उन्हँ मै भी 
(उज्ज षम्‌) उत्कृष्ट बना । 
है (प्रजापतिः) सवके रक्षक सज्जन नरेश | 
एवं प्रजा के पालक राजन्‌ ! घाप जसे (सप्तदज्ञा- ^ 
क्षरे) सव ब्कषरो वाति निच र्ाचीं गायत्री छन्द 
के समान जिस (सप्तदषन्‌) चार वर्णा, चार घ्राधमः; 3 
श्रवा, मनन, निदिध्यासन शओओौर साक्षात्कार कर्म॑, १ 
म्पराप्त को प्राप्त करने कौ इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न । 
से रक्षा, रक्षित को वदना, वाये हृद्‌ को सन्मां, ^ 
मर्वोपकारक सप्कर्ं नँ ्यय करना यहे चार प्रकार ^ 
का पुरुषां, श्रौर मोक्ष का श्रनुष्ठान इन स॒त्रह 
(स्तोभम्‌) भ्रति प्रवंसनौय पदार्थो को (उदजयत्‌) 
उत्तम रीति से उत्ष्ट बनाते हो वमे (तम्‌) उन 
मै भो (उज्नषम्‌) उत्कृष्ट वनाड ।1 ६ । ३४॥ 


४, 1.1) 


[हे राजादयः सभ्या वसवः --दिद्वासो जनाः! भवन्तो यथा `स्तोमशृदजये स्तथा [तम्‌ ] श्रहमप्युल्नेषम्‌' "` ] 


न्त्रः हे मनुष्याः ! एतं नतुभिमंनवै- 
यवान्‌ राजग्रजाघर्मो विदितस्तमनुष्ठाय यूं सुखिनो 
भवत ।। ६।३४॥ ५ 


न्ऋर्खरत्ररर- राजघ 


ग्प्रव््र्छ्र हे मनुष्यो | इन चार मर्तो से 
जितना राजधर्म म्नौर प्रजाधर्मं का विवान किया है 
उसका श्राचरण करके तुम लोग॒पुखी रहो 
॥ € 1 ३४॥ 


श्नौर प्रजाधमं का प्राचरण- राजा श्रादि सभ्य एवं चौबीस वषं 


पर्यन्त ब्रह्मचयं पालन करके त्रिया कौ ग्रहणा करने वाने विद्वान्‌ (बबु) लोग, तेरह म्रधषरौ वाते भ्रासुरी 


्नष्टुप्‌ चन्द के ष्ानत ये, दस प्राण, जीव, महत्त्व प्नौर न्यक्तं घक्रति इत तेरह स्तृति योग्य पदार्थो 


को उत्कृष्ट वनाते टै । 


वलवान्‌, वीर्यवान्‌, पुरुपार्थी, चवालीस वं 


१ व , चव परय॑नत ब्रह्मचथं -पालन करके विद्या श्ध्ययन करनैः 
वाले विद्वान्‌ (खर) लोग, चौद ग्र्षरों वाने साग्नि उषक्‌ छन्द के दृष्टन्ति से, दस दद्धि, मन, 
वद्धि, चित्त श्रौर ग्रहङ्कार श्न चौदह स्तुति योग्य पदार्थो कौ उत्कृष्ट बनाते (0 0 1. 


[ अध्याय ६९५ 


पूरं विद्या के द्वारा शारीरिकः रौर प्रात्मिकं बल से परिपूर्ण, श्रइतालीस वप्‌ पयंन्त त्म्यं 
पालन करके समस्त विदयाश्नों को ग्रहण करने वानि विद्धान्‌ (श्रादिःय) लोग, न्द्रे शरक्षरयो वाने श्रासुरी 
गायत्री छद के दृष्टान्त से, चार वेद, चार उपवेद, वेदाङ्घ ग्नौर क्रिवाकौशल इन वनद्रह स्तुति योग्य 
पदार्थो को उक्ष नाति हैँ । 


सभाध्यक्ष राजा की पत्नी जिसका तिश्वयं श्रखण्ड दै, वह सोलह अक्षरों वाने साम्नी अनुष्टुप्‌ 
चछन्द के दृष्टान्त से, १, प्रमाणा, २ प्रमेय, ३. संय, ४, प्रमोजन, ५. ष्रान्त, ६. सिद्धान्त, ७, भ्रवयव, ८ 
तक, ६. निर्ण, १०. वाद, ११. जल्प, १२. वितण्डा, १३. हेत्वाभास, १४. छल, १५. जाति, १६. निग्रह- 
स्थान, इन प्रनाणा श्रादि सोलह स्तुति योग्य पदार्थो को उत्कृष्ट बनाती है । 


सवका रक्षक, सज्जन, नरेग प्रजा का पालक (प्रजापति) दै । वह सव्र अक्षरों वाने निच 
अर्ची गायत्री छन्द के दृष्टान्त से, चार बं, चार प्राम; श्रवण, मनन, निदिध्यासन, साक्षात्कारये 
चार कर्म; म्रप्राप्त को प्राप्त करने कौ इच्छा, प्रप्त की प्रमततं से रक्षा, रक्षित कौ वृद्धि, संद्र का 
सन्माभं एवं सवके उपकारकं शुभ कमं में व्यव करना यह चार प्रकार का पुरुषार्थं गनौर मोक्ष कौ प्राति 
का श्रनष्ठान करना इन सत्रह स्तुति योग्य पदार्थो को उत्कृष्ट बनाता टै । 


डस प्रकार राजा ग्रौर प्रजा इन (३१-३ ४) चार मन्त्रो भँ प्रतिपादित श्रपने धर्मो का म्रनुष्ठान 
करके सदा सुती रहै ॥ 


छन्द श्क्षर ग्राह्य वस्तु (स्तोम) 

१. देवी गायत्री १ श्रोप्‌। 

२. दैवी उण्िक्‌ २ द्विपाद मनुष्य । 

३. देवी ्रनृष्टुप्‌ ३ ताम, जन्म, स्थान । 

४. दैवी बृहतौ 1 हरिश श्रादि चतुष्याद जंगली प्राणी । 

५. दैवी पवित ५ पूर्वादि चार तथा नीचे-ऊपर की एक, पाँच दिशा । 

६. दैवी त्रिष्टुप्‌ ६ वसन्त ग्रादि च्छः ऋतु । 

७. दैवी जगती ७ गौ, घोडा, भेस, ऊंट, बकरी, भेड्‌, गधा ये सात। 

८, याजुपौ अनुष्टुप्‌ ५; आठप्रकारकीनीति। ट वि 
६. याजुषी वृहती ६ उत्तम, म्यम, निकृष्ट भेद से & प्रकार कै ज्ञान कम, 

उपासना । 

१०. याजुषी पनित १० १० प्रकार की राजनीति । 
६१. आसुरी पंक्ति ११ ११ प्रकार कौ राजनीति । 
१२. साम्नौ गायत्री १२ १२ प्रकार की राजनीति । 

१३. आसुरी अनुष्ट्म्‌ १३ दस प्राण, जीव, महत्त्व, प्रव्यक्त प्रकृति । 

१४. साम्नी उप्पि.क्‌ १८ दस इन्द्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, प्रह दार । 

१५. श्रासुरी गायत्री १५ चार्‌ वेद, चार उपवेद, छः वदा" क्रिया कौशल । 

१६. साम्ती ग्नृष्टुप्‌ ५ परमा, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिदान्त, अवयव, 


तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हत्वामास, चल, 
जाति, निग्रह स्थान, ये सोलद्‌ पदाथ । 


६९६ दयाननद-यजुवैदमाष्य-भास्कर 


१७. निचृदार्चौ गायत्र ` १७ चार वशं, चार ्राश्रम; श्रवेण, मनन, । 
साक्षात्कार चार कमं, चार प्रकार का पृ 
. मोक्षानुष्ठान ॥ ६ । ३४॥ कै 


वरुणाः । च्जिरव््ेद्टेच्न 7: == राजादि विदरांसः ॥ निच दृत्कृतिः । षड्जः ॥ 
कोटग्जननः साम्राज्यं सेवितु' योग्यो जायत इत्याह ॥ 
कंसा मनुष्य चक्रवत्तीं राज्य को सेवन करने योग्य होता है, इस विषथ का 
उपदेश किया है ॥ 


एष तं निकरे भागस्तं जषस्व स्वादाऽग्निनेभ्यो देवेभ्यः पुरःसद्धयः 
स्वाहां यमनतरभ्यो देवेभ्यो दक्निगासद्ध वः स्वाहां विश्वदैवनेतरेभ्यो देवेभ्यः 
पश्वात्सद्धयः स्वाहां मित्रवरुणनेत्रभ्या वा मरनननेभ्यो वा देवेभ्यं ऽ उत्तरासद्ध चः 
स्वाहां सोम॑नेत्रभ्यो देवेभय॑ 5 उपरिसद्धचो: दूषेखद्धचः स्वाहां ।। ३५ ॥ 


प्न्टग्रः- (एषः) पूर्वापरप्रतिपादितः (ते) तव (निं ते) नितरां = सत्यमाचरणं | 
यस्मिन्‌ तत्सम्बुदधौ (भागः) भजनीयः = सेवित, योग्यः (तम्‌) (जुषस्व) सेवस्व (स्वाहा) सत्यां वाचम्‌ 1 
(श्रग्ननेत्ेभ्यः) श्रेः प्रकादा इव नेतरं नयनं येषान्तेम्यः (देवेभ्यः) धामिकेभ्यो विद्रद्भ्यः (पुरःसदरभ्यः) ये 4 
पुरः पूर्वं सभायां राष्ट वा सीदन्ति तेभ्यः (स्वाहा) धर्म्या क्रियाम्‌ (यमनेत्रेभ्यः) यमस्य == वायोर = 
नयनमिव नीतिर्येषां तेभ्यः (देवेभ्यः) विपदिच म्यः (दक्षिणासद्भभ्यः) ये दक्षिणस्या दिं सीदन्ति तेभ्यः 
(स्वाहा) दानक्रियाम (विदवदेवनेत्रेभ्यः) सवं विद्रत्ूल्या नेत्रा==नी तिषा तेभ्यः (देवेभ्यः) दिव्यसुलप्रदेभ्यः 
(पडचात्सदभ्यः) ये पर्चात्सीदन्ति तेभ्यः (स्वाहा) उत्साहकारिकां वाचम्‌ (मित्रावक्छानैत्ेभ्यः) प्राणापान 
तुल्येम्यः (बा) पक्षान्तरे (मरुनेत्रेभ्यः) मस्तामृत्विजां प्रजास्थानां सज्जनानां वा नैव्रभिवे नावकत्वं येषाँ 
तेम्यः (वा) (देवेभ्यः) दिव्यन्यावगप्रकाडकेभ्यः (उत्तरासदम्यः) य उत्तरस्यां दिल सीदन्ति तैभ्थः (स्वाहा) । 
दौत्यकुशलता म (सोमनेत्रभ्यः) सोमस्य =-चन्रस्यंदशर््य वती नेतरं = तवनमिव नीतियां तेभ्यः (बेवेभ्यः) ` 
सकलविदाप्रचारकेम्थः (उषरिदम्थः) सर्वपिरि विराजमनिम्यः ((वुबस्वद्न्थः) विचयाविनयधरेदव सन्‌ 
सेवमानेम्यः (स्वाहा) ्राप्तवारीम॒ ।। श्रयं मन्त्रः दत ५।२।३। ३-१०॥ ५।२।४। १-५ 
व्याख्यातः ॥ ३५ ॥ 


प्रसरणं इस मन्व कौ व्याख्या दात° (५।२। ३ । ३-१० ॥५।२।४। १} भै 
की गई दहै ॥ ६।३५॥ 


प्रन्ट्श््रन्त्रयखः- हे निच्छ'ते ! नित- म्बत टै (निच्छःते) नितान्त सत्य 

राग्रृतं = सत्याचरणं यरिमनु॒तत्सम्बद्धौ राजन्‌ ! श्राचरणा करने बान राजन्‌ । (ते) श्रापका जो 

ते-तव य एषः पूर्वापिर प्रतिपादितः भागः भज- (एषः) यह पूर्वं श्रौर श्रागे प्रतिपादित (भागः) 

नीयः चेवितुं योग्यः न्यायोऽस्ति, तमन्िनेत्रेभ्यः सेवने करते योग्य व्यायय है, चते (अ्रग्निनेत्रभ्यः) 

श्गनः प्रकारा इव नेत्रं ==नयनं येषां तेभ्यः देवेभ्यः अन्ति कै ध्रकाश के समानं नेव~नीति वाने 

धामिकेम्यो विदधद्‌म्यः स्वाहा सत्यां वाचं, (देवेभ्यः) धिकं विद्वानों कै किये (स्वाहा) सत्य 
बाणी को, रौर 


# 1 


नके - 


नवम प्रध्याय 


पुरःसदभ्यः ये पुरःत=पूर्वं समायां राष्ट वा 
सौदन्ति तेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा धर्म्या क्रियाम्‌, 


यमनेत्रेभ्यः यमस्य ==वायोनत्रं = नथनमिव 
नोतिरधेषां तेभ्यः दक्षिणासदम्यः ये दक्षिणास्यां 
दि्िीदन्तितेम्धः देवेभ्यः विपट्चिदृभ्यः स्वाहा 
दानक्रियाम्‌, 


विरवदेवोत्रेभ्यः सवरेविद्रततुल्या नेत्रा==नीति- 
येषां तेभ्यः पश्चात्सद्म्यः ये पदचात्सीदन्ति तेभ्यः 
देवेभ्यः दिव्धसुलध्रदेभ्पः स्वाहा उत्माट्कारिकां 
वाचम्‌, 


नित्र।्शनेत्रेम्यः प्राणापानतुत्येभ्यः वा पक्षा- 
न्तरे मरीत्रेभ्यः महताम्‌ = ऋत्विजां प्रजास्यानां 
सजञ्जनानां वा नैत्रमिव त।यकत्वं येषां तेभ्यः वा 
उत्तरासदभ्यः य उत्तरस्यां दिदि सीदन्ति तेभ्यः 
देवेभ्यः दिग्यन्यायप्रकाशकेभ्यः स्वाहा दौत्यकूशल- 
ताम्‌। 


सोभनेत्रभ्याः सोमस्य =चन्द्रस्येदवय्यं वती नेत्रं = 
सयनमिव नीति्ंषां तेभ्यः उपरिसदरभ्यः सर्वोपरि- 
विराजमानेभ्यः दुवस्वादूभ्यः विद्याविनथधर्मेदवरान्‌ 
सेवमानेभ्यः देवेभ्यः सकलव्रिययाप्रचारकेम्यः 
स्वाहा प्राप्त वाणीं च प्राप्य त्वं धर्मेण राज्यं सदा 
जुषस्व सेवस्व ।॥ ६ । ३५॥। 


६६७ 
(पुरःसदृभ्यः) जो सभावा राष्ट मे पूरव विरा- 
जमान (देवेभ्यः) विद्वान्‌ रँ उनके लिये (स्वाहा) 
धर्मयुक्त कमं को, भ्रौर-- 

(यमनेत्रेभ्यः) यम=वाधु की नीति के समान 
जिनकौ नीति दै उन (दक्षिणासदूम्यः) दक्षिण 
दिलामें प्रबन्ध कै लिये विराजमान (देवेभ्यः) 
विद्वानों क लिये (स्वाहा) दान कर्म को, ग्रौर-- 


(विदरवदेबनेत्ेम्यः) सव विदानो के तुल्य जिनकी 
नीति दै, उन (पडचात्‌सदृभ्यः) पदिचम दिघा में 
विराजमान (देवेभ्यः) दिव्य सुखो को देने वाले 
विद्वानों के लिये (स्वाहा) उत्साहवर्क वाणी 
को, ग्रौर-- 


(मित्राबरणनेत्रेभ्यः) प्राण ्रौर श्रपान के 
तुत्थ (बा) श्रथवा (मर्नेत्रेभ्यः) मदत्‌ क्रत्विजों 
श्रथवा प्रजा के श्रेष्ट जनों कौ नीति के समान 
जिनकी नीति ह उनके लिये श्रथवा (उत्तरासदृभ्यः) 
जो उत्तर दिशामें विराजमान दँ उन (देवेभ्यः) 
दिव्य न्याय को प्रकाशित करने वाले विद्रानों क 
लिये (स्वाहा) दूतकमं की कुशलता को, ओ्रौर 

(सोमनेत्रभ्य) सोम = चन्द्र कौ ेदवयंवती नौति 
के समान जिनकौ नौति द उन (उपरिसदूभ्यः) सव के 
ऊपर विराजमान (दुवस्यदूभ्यः) विद्या, विनय, 
धर्म श्रौर ईदवर का सेवन करने वाले (देवेभ्यः) 
सकल विद्याभ्नों के प्रचारक विदधाना के लिये 
(स्वाहा) श्राप्र जनों कौ वाणी को प्रप्र कर, 
श्राप धरमपूर्वक राज्य का सदा (जुषस्व) सेवन 
कीजिये ॥ € । ३५॥ 


[हे'' "राजन्‌ ! ते = तव भागः == मजनीयो न्यायोऽस्ति, ते. ` देवेभ्यः प्राप्य त्वं धर्मेण 


राज्यं सदा जुषस्व | 


ज्त्रत्प्र; - दे राजन्‌ सभाध्यक्ष ! यदा भवान्‌ 
सर्वतो विदर्रेभ्यः परिवृतः, प्रफ़रिक्षः, कतसभो, 
रक्षितसेनः, युसहायः, सन्‌ सनातन्या वेदोक्तया 
राजघेमंनीव्या प्रजाः पालयेत्तदवेहामृत्र च सुखमेव 
पराप्ुया1 1 


्ऋ्त्त्र्थ दे सभाध्यक्ष राजन्‌ ! जव श्राप 
सव श्रोरसे श्र विद्वानों से धिरे ह्‌ सुशिक्षित, 
सभा करने वाले, सेना के रक्षक, उत्तम सहायक 
होकर सनातनी वेदोक्त राजधर्मं कौ नीति से प्रजा 
का पालन करे, तभी इस लोक भ्रौर परलोक में 
सुख को प्राप्तकीजिये । 


६९ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर ` | 

एतदेविरुढधरचेत्तहि ते कुतः सुखमिति, नहि यदि श्राप इसक्रै विरुद प्राच्रण 

मूखंसहायः सुखमेधते, न खलु विद्रदुपदेशानुगामी सुख कहां १ क्योंकि मखं जिसके सहायकं ह बह 
कंदाचित्सुखं जहात्यस्मद्राजा सदैव विद्याधरमाप्ि- सुख से नहीं वदता, ओर विद्वानों कै उपदेश 

सहायेन राज्यं रमेत्‌ । अनुगामी कभी सुख को नहीं छोडता, < । 

राजा सदा विद्या, धमं ग्रौर श्राप्त जनों कै सहाय 

से राज्यकी रक्षाकरे। द 


यस्य सभायां राज्ये वा पूरणंविचा धार्मिका जिसकी सभा वा राज्य में पूरं विद्या वाले, 
वर्तन्ते, मिथ्यावादिनो व्यभिचारिणोऽजितेन्दरियाः धामिक विद्वान्‌ होते है, मिथ्यावादी व्यभिचारी, 
परुपवाचोऽन्यायचा रा स्तेना दस्यवश्च न सन्ति, अजितेन्द्रिय, कठोर वचन बोलने वाले, भरन्थाय- 
स्वयमप्येवं भूतोऽस्ति, स एव चक्रवत्तिराज्यं कर्तु- कारी, चोर भ्रौरं डाक नहीं होते भ्रौर जो स्वयं 
मर्हति नातो विण्द्धो जन इति बोध्यम्‌ ॥ भीणेसादै वही चक्रवर्तीं राज्य कर सकता है; 
६।३५॥ इससे विरुढ व्यक्ति राज्य नहीं कर सकता, एेसा 
समभे ॥ ६।३५॥। 
म्त्ख्यखस्रग्ट-- कंसा मनुष्य साम्राज्यकौ सेवाके योग्य होता है नितान्तं सत्यका 
भ्राचरण करने वाला राजा, सेवन करने योग्य न्याय को तथा सत्य वाणी को तीतिमाने धामिक्ष विद्वानों 
से,सभावा राज्य में विद्यमान विद्वानों से धर्माचरणं को, दानक्रमं को, उत्साहं कौ वदने बाली वा्ी 
को, दूतकमं सम्बन्धी कुशलता को, ग्राप्र जनों कौ वाणी को प्राप करके धर्माच से राज्य कौ सेवा कर 
सकता दै । 


1 
५ 


विद्वान्‌ बेख्ने की दिला 

१. अरग्निनेत्र विद्रान्‌ पुरःसद्‌ (पूं) 
२. यमनेत्रविदान दक्षिणासद्‌ (दक्षिण) 
३. विख्वेदेवनेत्र विदान्‌ पदचात्सद्‌ (पदिचम) 9 
६. मित्रावर्णने।मखन्तेत उत्तरासदू (उत्तर) 

विद्रान्‌ 
५. सोमनेत्र॒विद्रान्‌ उपरिसद्‌ (उपर की दिक्षा) 

(सर्वोपरि विराजमान) ॥ ६ । ३५॥ 

[ि । 


वरुणः । चिर चेब्टेत्रः =विद्रांसः । विकृतिः । सव्यस: ।। 
, ` मनुष्याः सर्वत्र रमणं विधाय विद्य गृह्णीयुरिल्युपदिहयते ॥! 
मनुध्य सर्वत्र भ्रमण करके विदयाग्नों को ग्रहण करे, इख विधय का उपदे किया है ॥ 
ये देवा ऽ अरगनित्राः पुरःसद्तेभ्यः स्वाहा ये देषा यना दक्षिणाचद्तैभ्य 
स्वाहा ये देवा विन्कदंवनेत्राः पशचात्सद्स्तेभ्य॒ः स्वाहा यै देषा पित्रावस्जनेत्ा 
वा मरने वात्तगसद्स्तेभ्यः स्वाह ये देवाः सो्॑नैत्रा ऽ उपरिसिनि 
दव॑स्वन्तस्तेभ्य॒ः स्वाहा ॥ ३६ ॥ 


क्षः 


^ बा ` ` त 
^ च ° क ¢ +, ध; क 


नवम प्रध्याय 


प्च्छव्र्रः (ये) (देवाः) विद्रासः (श्रग्निनेत्राः) भ्रम्नौ --विद्यदादौ 
येषान्ते (पुरःसदः) ये सभायां राष्ट वा पुरः =पूर्वस्यान्दिशि सीदन्ति (तेभ्यः) (स्वाहा) स 
(ये) (देवाः) योगिनो न्यायाधीलाः (यमनेत्राः) यमेष्वहिः सादिपु योगाङ्घपु नीरि 


६६६ 


नेत्रं नयनं विज्ञानं 
वाचम्‌ 


षु वा नेतरं =प्रापणं येषां 


ते (दक्षिणासदः) ये दक्षिणस्यां; दिदयवतिष्टनै (तेभ्यः) (स्वाहा) सत्यां क्रियाम (ये) (देवाः) सर्वविद्या 


विदः (वि्चदेवने वाः) 
वत्सर्वानु धर्म्मं नयन्त: (वा) (मरुनेत्राः) 


कारिणो विद्याम्‌ (ये) (देवाः) 
(उपरिसदः) ये उपरि उत्कृष्ट ्रासने 


विच्वेषु देवेषु नवर परज्ञानं येषान्ते 
(तेभ्यः) (स्वाहा) शरान्वीक्षिकीं विद्याम्‌ (ये) (देवाः) 


व्यवहारे वा सीदन्ति ते (दुवस्वन्तः) दुवो = वहः 


(पदचात्सदः) ये पदिचमायां दिल सीदन्ति 


सर्वेभ्यः सुखदातारः (मित्रावरुणनेत्रा ) प्राणोदान- 
मरुतिन=त्राह्माण्डस्थे वायौ नेत्रं ~ नयनं येषां ते (वा) अध 
वस्थाः (उत्तरासलदः) ये प्रदनोत्तराणि समादधाना उत्तरस्यान्दिा सीदन्ति (तेभ्यः) (स्वाहा) स 
श्राधुर्वेदव्रिदः (सोममेत्राः) 


सोमलतादिष्वोपधौषु नेत्र नयनं येषान्ते 
वद्याधमंपरि- 


चरणं विद्युते येषु (तेभ्यः) (स्वाहा)घर्मोपविविययाम्‌ ॥\ श्रयं मन्न: बात५ ५।२। ४ । ६ व्याख्यातः ॥ ३६॥ 
खन्ऋण्पर््‌--इस मन्त्र की व्याख्या गत (५।२।५ । ६) मेँकी गईहै।॥ ३६॥ 


स्रजच्यव््रण्नित्रखः- हे सभाध्यक्ष- 
राजन्‌ ! स्वं ये ऽग्निनेत्राः ग्रगनौ =विद्युदादौ नेतरं 
= नधनं == विज्ञानं येषां ते पुरःसदः ये सभायां 
राष्ट्र वा पुरःच=पूरवस्यां दिदि सीदन्ति देवाः 
विद्वांसः सन्ति, तेभ्यः स्वाहा सत्यां वाचं जुषस्व । 


ये यमनेत्राः वमेषु-गरहसादिषु सोगाङ्गषु 
नीतिषु वा नेतरं =प्रापणं येषां ते दक्षिणासदः ये 
दक्षिणास्णां दिश्यवतिष्ठन्ते देवाः योगिनो न्याया- 
धीगाः सन्ति, तेभ्यः स्वाहा सत्यां क्रियां जुषस्व । 


ये पश्चातूसदुः ये परिचमायां दिशि सीदन्ति 
विङवदेवनेननाः निद्ेषु देवेषु नेव = परज्ञानं येपां ते 
देवाः सर्वविद्ाविदः सन्ति, तेभ्यः स्वाहा भ्रान्वी- 
क्षिकं विं जुषस्व । 


ये उत्तरासदः ये प्रद्नोत्तरागि समादधाना 
उत्तरस्थां दिशि सीदन्ति वा=ग्रधङरध्वस्था 
मित्रावरणतेतराः प्राणोदानवत्‌ सवविनु धर्म नयन्त 
वा मरुन्नेत्राः मरुति =-ब्रह्माण्डस्थे वायौ नेत्रे = 
नयनं येषां ते देवाः स्वेभ्यः सुखदातारः सन्ति, 
तेभ्यः स्वाहा सर्वोपिकारिणीं विद्या [जुषस्व | 


न्तर हे सभाध्यक्ष राजन्‌ ! श्राप 
छे) जो (श्रग्निेत्राः) म्रग्नि=विद्युत्‌ प्रादि 
विषयक नेव्र=विज्ञान वाले, (पुरःसदः) सभा वा 
राष्ट्र मे पूर्वं दिशा म विराजमान (देवाः ) विद्रान्‌ 
दै, (तेभ्यः) उनके लिये (स्वाहा) सत्य वाणी का 
(जुषस्व) सेवन करो, प्रौर 

(ये) जो (यभनेत्राः) यम~-अरहिसा श्रादि 
योगाङ्गं को श्रथवा नीतियों को प्राप्त, (दक्षिणा- 
सदः) दक्षिणा दिदा में विराजमान, (देवाः) योगी 
न्पाथाधीश दै, (तेभ्यः) उनके लिये (स्वाहा) सत्य 
कर्मं का (जुषस्व) सेवन को श्नौर-- 

(ये) जो (षडचात्सदः) पदिचम दिगा मे 
विराजमान (विङवदेवनेत्राः) सव देवों मे जिनका 
नेत्र =मिज्ञान विद्यमान है तथा (देवाः) जो सव 
विद्याग्नों के वेत्ता हैँ (तेभ्यः) उन विद्वानों कै लिये 
(स्वाहा) आन्वीक्षि कौ न्याय विद्या का (जुषस्व) 
सेवन करो, रौर 

(थे) जो (उत्तराक्तदः) प्रदन-उत्तरो का 
समाधान करने वाने हैँ वे उत्तर दिगा मे विराज- 
मान (वा) भ्रधवा नीचे प्रौर ऊपर स्थित (मित्राः- 
वरुरणनेत्राः) प्रासा रौर उदान कै समान सवको 
धमं कौ मरोरने जाने वाले, अ्रथवा (मरुन्नेत्राः) 
ब्रह्माण्ड स्थ वायु के समान नीति वाने (देवाः) 
सव को सुख देने वाले विद्वान्‌ हँ (तेभ्यः) उनके 
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[ये] [सोमनेत्राः]| सोमलतादिष्वोषधीषु नेतरं 
नयनं येषां ते [उपरिसदः] य॒ उपरि = उत्कृष्ट- 


्रासने व्यवहारे वा सीदन्ति ते [ दुवस्वन्तः | दुवः = 
वहुविद्याघमंपरिचरणं विद्यते येषु [देवाः] 
अ्रायुरवेदविदः [सन्ति] [तेभ्यः] [स्वाहा] षर्मौ- 
पधिविययां जुषस्व ।। ६। ३६ ॥। 


[हे सभाध्यक्षराजन्‌ ! त्वं ये ऽग्निनेत्राः 


््क्छर्थ्ः- हे राजादयो मनुष्याः ! युयं 
-यदा धा्मिकाः सुशीला विद्वांसो भूत्वा स्वंदि- 
क्स्थानां सवं वि्याविदामाप्रानां विदुषां परीक्षासह- 
काराथ सर्वा विया प्राप्नुयात्‌, तदते भवत्समीप- 
मागत्य, युष्माभिः सह संगत्य, चर्मा्थंकाममोक्षाणपां 
सिद्धि कुयंः। 


ये देशदेशान्तरं द्वी पटठीपान्तरं [गत्वा | विचया- 
विनय सुचिक्ाङ्गियाकौशलानि गृह्णन्ति त एव 
सर्वेपां सुमुखं रलड््‌कर्तारः स्युः ॥ € । ३६॥ 


स्तय सख्पर- मनुष्य सवत्र श्रमणा करके विद्या ग्रहण करं राजा श्रादि सनुष्यवामिक, 4 


सुशील विद्वान्‌ होकर, पूवं दिशा मं विद्यमान विद्युत्‌ 


ग्रहण करं । दक्षिण दिला में विद्यमान, ्रहिसा प्रादि योग के रङ्गो को प्राप्त, योगी, न्यायावीन्च विद्वान 
से सत्याचरणा को, ग्रहण करे । पश्चिम दिशा भें विद्यमान, सव विद्वानों में धज्ञान को स्थापित्त करने 
वाले, सकल विदया्रो के वेता विद्वानों से आन्वीक्षिकी (न्यायविद्या) को शह करे । उत्तर दिशा भँ 
विद्यमान, प्रदन-उत्तर करने वाले श्रथवा नीच श्रौर पर की दिशा मँ विद्यमान, 


सवकरो घमं की ग्रोरनले जाने वाने, श्रधवा वायुके 


सर्वोपकारक विद्या को ग्रहण करे । उत्तम शरासन वा उत्तम व्यवहार मे विराजमान, सौमं लता चादि 


ग्रौषचियों के ज्ञाता, नाना विध विद्या श्रौर धर्मका 
ग्रहणा करे । 


भाव यह दहै कि राजा ग्रादि लोग सव दि्ाप्नों मे विद्यमान, सक्त वियाश्नौ कै ३ 


विद्रानों की परीक्षा ग्नौर सत्कार के लिये सव विद्याश्न 
मे जाकर विद्या, विनय, सुचिक्षा, ग्रौर क्रिया कौ 
से श्रलटूकृत कर सकते हँ ।॥ ६ । ३६ ॥ 


श्रासन वा व्यवहार में ठि 
विद्या श्रौर धमं का अत्यन्त सेवन क 
[देवाः] ्रायुवेद के वेत्ता विद्वान्‌ है | 
लिये [स्वाहा] धमं श्रौर श्नौषविवि्या 
(जुषस्व) सेवन करो ॥ € । ३६ ॥ 
"देवाः सन्ति तेभ्यः स्वाहा जुषस्य ` ` | 
दे राजा रादि 
लोग जव धार्मिक, सुलील विदान्‌ | ध 
सव दिशाश्रों मे विद्यमान, सकल ॥ ॥ 
श्राप्त विद्वानों कौ परीक्षा ओर सत्कार कै लिये 
सव विदयाभ्रों को प्राप्त करोगे, तभी ये घ्राष के 
पास भ्राकर,तुमसे मिल कर, धमं, श्रधं, काम 
ग्रौर मोक्ष की सिद करगे ॥ 

जो राजा देश-देगान्तर श्रौर दीप-दीपन्तरमें 
जाकर विद्या, विनय, सुचिक्षा घ्रौर क्रियाकौक्षन 
को ग्रहण करतेहैः वे ही सव लोयों को उत्तम 
सुखो से प्रलङ्कृ करने वले होति ह ॥ € । ३६ ॥ 


आदि विज्ञान के वेत्ता, विद्रानों से सत्य विद्या फो 


-उदान के समान = 
समान सव ब्रह्माण्ड को सुल देने वाते विहानौँं से 


सेवन करने वति विद्वानों से घमं प्रौरश्रौषधिविद्याको ` 


गं को प्राप्न करे | देण-देलान्तर श्रौर द्वीप 
लकी ग्रहण करे । तभी वैयव लौगोकौ उ 


नवम ब्रघ्याय 
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देववात: । अत्रनिन्त्रः= विदान्‌ राजा ॥ निचृदनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥। 
पनरपि राजादिभिः कथं वत्तितव्यमित्युपदिश्यते ।। 
राजा श्नादि किस प्रकार वर्ताव करे, यह उपदेश किया # ।। 
अन्ने सहस्व पूतना 5 अभिमतीरवास्य । दुष्टस्तरन्नाीर्चौ धा यजगवासि ॥| ३७ ॥ 
प्न्ड्रः ~ (शरणे) सकलविदयाविद्रन्‌ राजन्‌ ! (सहस्व) क्षमस्व (पृतनाः) वलसुरिक्षान्विता 


वीरमनुष्यसेना; (श्रभिभातीः) श्रभिमानरपगुक्ताः (ग्रप) (ग्रस्य) द्रे प्रक्षिप (दृष्टरः) 
संप्तवितं योग्यः (तरन्‌) शत्रुनल संप्तवन्‌ (श्ररातीः) श्रदानशीलानु शतन (वर्चः) विदय 


खेन तरितुं 
लन्यायदीपनम्‌ 


(धाः) हि (यक्ञवाहसि) यज्ञान्‌ संगतान्‌ राजघर्मादीन्‌ बहन्ति यस्मिन्‌ राज्ये तस्मिन्‌ ॥ भ्रयं मन्त्रः शात 


५।२।४। १६ व्याख्यातः ॥ ३७ ॥ 


न्तद इस भन्वर कौ व्याख्या गात० (५।२।४। १६) 


सश्रप््रब्टक्श््रण्न्च्रिखः--हे ्रग्ने | सकल- 
विद्याव्िदवन्‌ राजन्‌ ! दुष्टरः दुःखेन तरितुं ~-संप्ल- 
वितं योग्यः तरन्‌ गतु-वलं सं'लवन्‌ त्वं यज्ञवाहसि 
यज्ञान्‌ = संगतान्‌ राजघर्मादीन्‌ वहन्ति यस्मिन्‌ 
राज्ये तस्मिन्‌ श्रभिमातीः प्रभिमानहप॑यक्ताः 
| प्रतनाः| वलसुकिक्षान्विता वीरमनुष्यसेनाः 
| सहस्व | क्षपरस्व, |श्ररातीः] प्रदानशीलान्‌ गतरन्‌ 
श्रपास्य दूरे प्रक्षिप, वच॑ः व्रिद्यावलन्यायदीपनं 
धाः धेहि । ६ । ३७ ॥ 


न्प्र टे श्रने) सकल विदयाग्नोंको 
जानने वाते विद्धान्‌ राजन्‌ ! श्राप (दृष्टरः) 
शत्रुश्रासदुःख सेपार करने योग्यहो, सोभ्राप 
(तरन्‌) शत्रु सेना को पार करते हये (यज्ञवाहसपि) 
यज्ञ भ्र्थात्‌ राजघमं श्रादि के प्राप्ति-स्थान श्रपने 
राज्य मे (श्रभिमातोः) श्रभिमान एवं हषं से युक्त 
[पृतनाः] बल श्रौर सुशिक्षा मे युक्त वीर जनों की 
सेनाग्रो को [सहस्व | सहन करो, ओरौर॒ |श्ररातीः| 
अरदानशील शवर्रों को (श्रपास्य) दूर हटाग्रो, तथां 
(वर्चः) विद्या, बल भ्रौर न्याय के प्रकाश को (धाः) 
धारणा करो ।। ६ । ३७ ॥ 


हे श्रे । दुस्तरं यज्ञवाहस्यमिमातीः [पृतनाः ] [ सहस्व ]. [श्ररातीः ] शरपास्य वर्चो धाः | 


न्ल्रवश््रः- राजादयः, सभासेनादयः स्वकीयेन 
हृद्न, विद्यासुशिक्षायुक्तेन, घृतेन सेन्येन सहिताः, 
स्वथमजयाः सन्तः, शत्रून्‌ विजयमानाः प्रथिव्यां 
कीतिं प्रसारयेयुः ॥ ९ । ३७॥ 


न्प्र राजा प्रादि, सभा तथासेना 
श्रादि हृदृता, विद्या ग्रौर उत्तम शिक्षाके योग 
से धारण कौहृई सेना से स्वयं ्रजेय होकर, 
शात्रुम्रों को जीतकर पृथिवी पर कीति का प्रसार 
करे ॥ ९।३७॥ 


च्तव्ररसत्ररर र राजा भ्रादि कंसे वर्ताव करे- सकल विदयाग्रों का वेत्ता विद्वान्‌ राजा एसा 


बरताव रखे किं उसे शत्रु पार न कर सकं रौर वह शतो कौ सेना को पार कर सके । राजधर्म श्रादि को 
भ्राप्र कराने वाले उसकै राज्यम, भ्रभिमान श्रौर हषं से युक्त, बल ग्रौर उत्तम रिक्षा से भूषित वीरो 
की सेना हो । बह उक्त सेना के वल से शतरुभ्रों को दूर भगार । विद्या, वल प्नौर न्याय के प्रकाशको 
फलावे । 

राजा अपनी दढता से, सभा की विद्या भ्रौर उत्तम शिक्षा से, सेनाके धारण से युक्त होकर 
स्वयं जेय बने, शवु्रौ पर विजय प्राप्त करे, श्रौर प्रथिवी पर भ्रपनौ कीति का प्रसार करे ॥ ६ । ३७ ॥ छ 


रक्नोऽर॑षिप्मायुमसो हतः ॥ ३८ ॥ 


स्डवष्टदथ्व्‌ः 


दयानन्द-यजुषेदुमाष्य-भास्कर 


देववात: । रव्त्रोन्त्रः रक्षसां हन्ता राजा ॥ स्वराङ्त्राह्यौ बृहतो । मध्यमः ॥ 
प्रजाजना इह कोटृदां सभाधौक्ं राजानं स्वकु रित्याह ॥ 
भरजाजन राज्य में कंसे सभावीज राजा को स्वीकार करं, इस विषय का उपदेशं किया है ॥ 
दरेवस्यं त्वा सितुः भर॑सतऽशिनोंवाहभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
उपाथशोरवीय्यैण जुहोमि हत रक्षः स्वाहा रक्तसां त्वा वधायाव॑धिष्म्‌ 


देवस्य) प्रकाशितन्यायस्य (त्वा) त्वाम्‌ (सवितुः) ेशवर््योत्पादकस्य सेनेशस्य 


(ब्रसवे) धरयो (श्रिवनोः) सूरयचिन्द्रमसोरिव सभासेनापत्योः (बाहुभ्याम्‌) (पूष्णः) पृष्िकततरवेयस्य 
(हस्ताभ्याम्‌) (उपांशोः) उप == समीपेऽनीति तस्य 1 श्रत्रान धातोरः शुगागमच (वौष्येख) साम्येन 


(जुहोमि 


ह्धामि (हतम्‌) विनष्म्‌ (रक्षः) राक्षसम्‌ । रक्षो रक्षितव्यमस्माद्रहसि क्षणोतीति वा राश्रौ नक्षत 


इति बा ॥ निद ४ । १८ ॥ (स्वाहा) सत्यय क्रियया (रक्षाम्‌) दृष्टानाम्‌ (त्वा) त्वाय (बधाय) विनाशाय 
(ग्रवयिप्म) हन्याम (रक्तः) दष्टाचारम्‌ (शअरवधिष्म) ताडयेम (अमुम्‌) परोक्षम्‌ (ग्रस्तौ) दूरस्थः (हतः) 
विनष्टः || च्रय मन्त्रः ञत० ५॥। २।४। १७-२० व्याख्यातः ॥ ३८ ॥ 

श्रनण्छ्थ-- (उपांश्ोः) ्रन' घातु से “उ' प्रत्यय रौर 'गुक्‌' का च्रागम हने से "उपांशु 
शब्द सिद्ध होता है । (रक्षपू) इस शब्द की निरुक्ति निरु० (४) १८) मे इस प्रकार टै “राक्षस को 
रक्षत इसलिए कहते हँ कि इसमै वचना चाहिए, एकान्त में यह हिसा कर्ता, भ्रथवा यह प्रायः रात 
मं घूमता फिरता हे ।'' इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५।२। ४ । १७-२०) मे की गई है ॥ ९ ।३८॥ 


स््रप्रच्या्णन्त्रखः- है राजन्‌ | ग्रह 
स्वाहा सत्यया क्रियया सवितुः रेडवर््योत्वादकस्य 
सेनेशस्य देवश्य प्रकरितन्यायस्य प्रसवे तेवर 
उपांजोः उप =समीपेऽनीति, तस्य वौर््येण साम्येन, 
अ्रदिविनोः सूर्याचन्द्रमसोरिव सभासेनापत्योः बाहु- 
भ्यां, पृष्णः पृष्टिकरतरवेयस्य हस्ताभ्यां, रक्षसां 
दुष्टानां वधाय विनागाय त्वा त्वां जुहोमि गृह्णामि । 


# 


यथा त्वधा [ब्रमुन्‌] परोक्ष रक्षः राक्षसं 
हतं विनष्टं तथा वयमप्यवधिष्म हन्याम । 


यथासौ दूरस्थः हतः विनष्टः स्वा त, तथा बयमेतं 


[रक्षः] दृष्टाचारम्‌ श्रवधिष्म ताडयेभ ।। ६ । ३८ ।¡ 
[हे सजन्‌ । षह": 
म्व्र्ः- प्रजास्थजनःः स्वरक्षणाय, 


स्प्रषवर््- हे राजन्‌ ! भ (स्वाहा) सत्य 
कमं से (सवितुः) एेश्यं के उत्पादक सेनापति के 
(देवस्य) प्रकाशित न्याय के (प्रसवे) द्वयं में 
(उपांशोः) समीपस्थ सेना कै (वीर्येण) सामर्थ्यं से, 
(श्रह्िवनोः) सूयं खरौर चन्द्रमा के समन सभा श्रौर 
सेनापति की (बाहुभ्याम्‌) श्रुजग्रो से, (पूष्णः) 
पृष्टि- कर्ता वद्य के (हस्ताम्यान्‌) हाथों सेः 
रक्षसाम्‌) दृष्टो के (वधाय) चिनाश के लिये (त्वा) 
ग्रापको (जुहोमि) स्वीकार करता ह । 

जसे प्रापने [श्रमुम्‌] उस (रक्षः) राक्षसं को 
(हृतम्‌) नष्ट कियाद वसे हम भौ राक्षसौ को 
(श्रवधिष्म) नष्टं करे 

जने (श्रषौ) वह दूरस्थ रास (हतः) नष्ट हो 
वैसे हम लोग इस [रक्षः] दुष्टाचारी राक्षस का 
(्रषधिष्म) ताडन करे । ६ । ३८ ।\ 


रक्षसां वधाय त्वा जुहोमि] 


न्त्रः प्रजा जन श्रपनी रक्षाके लिये; 


, स्रल्याय 


७०३ 
दृष्टनिवारणाय, विचयाधर्मभृत्तये च सुशीलं राजानं दष्टो के निवारणा करे लिये तथा विया ज्रौर धर्म के 
स्वकु; ॥ ६। ३८ ॥॥ भरसार के लिये सुशील राजा को स्वीकार करें । 
६ ।३८॥ 

>ञग्रर्य््ररत्रत्रर- प्रजा जन यहां कंसे सभाधोज्ञ राजा को स्वीकार करं टे सभावीग राजन ! 
श्राप सत्याचरणा से युक्त हौ, पैशवर्यं को उत्पन्न करने वाते सेनापति के तथा न्याय को प्रकाथित करने 
वाले न्यायाधीय के दवं से सम्पन्न हो, प्राण के साम्यं से युक्त हो, आपके सभापति ग्रौर मेनापति 
सूयं भ्रौर चल्दमा के समान दो भरुनायें है, पोषक वंद प्रापके हाथ है । श्रापकी इस गवित वे श्रपनी रक्षा 
क लिये, दष्ट के विना (निवारण) के लिये, विद्या श्रौर घमं के प्रसार के लिये हम प्रजाजन श्रापको 
राजा स्वीकार करते दै । 

जसे श्राप दृष्ट-जनों का ताडन करते है वमे हम लोग भी दृष्राचारी लोगों का ताडन 
कर ॥ ६।३८ ॥ &@ 9 


देववात: । र्त्र) न्त्रः == रक्षसां हन्ता राजा ॥ प्रतिजगती । निपाद; ।। 


सभ्येमंनुष्ये राजा ववर-कव प्रे रयितव्य इत्याह ।। 
सभ्थ मनुष्य राजा को करिप्च-किस विषय मे प्रेरणा करे, इष विषय का उपदे किया टै ॥ 


सविता त्वां सवान सुवताम्ग्नगृहप॑तीना सोमो वनस्पतीनाम्‌ । 
वहस्पति्वाचदनद्रो ज्येष्ठाय स्रः पशुभ्यो मित्रः सत्यो वरुणो धरपतीनाम्‌ | ३५ ।। 


प््र्टग्र्भ्ः-- (सविता) एेदव््यस्प प्रसविता (त्वा) त्वाम्‌ (सवानान्‌) रेव्वर्य्याणाप (सुवताम्‌) 
र्ताप्‌ । श्रत्र दपत्यवेनात्ननेषदम्‌ (रग्निः) प्रकशुक्तः (गृहपतोनाम्‌) गृहाऽऽश्रमपालकानाम्‌ (सोमः) सोम्य- 
गुणसभ्नन्तो वं ्यकतिषथ ओषधिराजः (वनस्पतीनाम्‌) पिप्यल्यादीनाम्‌ (बहस्पतिः) पणं विच्ः==आाप्तः 
(वाचे) वेदाऽर्धसुशिक्षायुक्तवाणी विज्ञानाय (इन्द्रः) परमंश्वय्यं योगारूढो वृद्धः (ज्येष्ठाय) अ्रतिरयेन 
वृद्धस्य भावाय (दरः) शत्रणां रोदयिता जुरवीरः (पञ्ुभ्यः) गवादोनाम्‌ (मित्रः) सवंस्य सुत्‌ (सत्यः) 
सत्पुरुषेषु भवः (वरुणः) धम्पाऽऽचरणोन श्रेः (धरम्मपतोनाम्‌) चम्म॑स्य रक्षितणाम्‌ ।। भ्यं मन्त्रः शत० 
५।३।३। १० व्याख्यातः ॥ ३६ ॥ 

तरन्त्य (सुवताम्‌) पररताम्‌ । यहां व्यत्यय से श्रात्मनेषद है । इस मन्त्र की व्याख्या 
शत० (५।३।३। १०) मे की गई है ।। ६।३६ ॥ 


रतरस्जन्ट थर न्न्च््िस्रः- हे समेडा राजन! 
यस्त्वं सवनात्‌ रेइवर््पाणां सविता गडव््यंस्य 
प्रसविता इव, गहपतीनां परहाऽश्रमपालकानाम्‌ श्रग्निः 
प्रकाशधुक्तः इव, वनस्पतीनां पिप्पत्यादीनां सोमः 
सोम्यगुणसम्पन्तौ वंयकविषय म्रोषधिराजः इव, 
यर्मपतीनां घम॑स्य रक्षित्‌णां सत्यः सत्पुरुषेषु भवः 
वरुणः धर्माचरणोन ्वे्ठः मित्रः सवंस्य सुहत्‌ इव, 
चाचे वेदाऽधंसुशिक्नायुक्त वाणी विज्ञानाय बृहस्पतिः 
पूणा विच्च श्राप्तः इव, ज्येष्ठाय सतिगयेन बद्धस्य 


न्भ्रखद्र्थ- टे सभापति राजन्‌ ! जो आप 
(सवानाम्‌) ेश्वर्यो के (सविता) उत्पादक सूयं के 
समान ही (गृहपतोनाम्‌) गृहस्थो कौ (श्रग्नि) प्रका- 
शयुक्त अग्नि कै समान हो, (वनस्पतीनाम्‌) पिप्पली 
श्रादि ्रौषधियों के (सोमः) सोम्यगु्ो से युक्त 
वदयक्र विषय में ्रौपधियों के राजा सोमलताके 
समान हो, (धमंपतनाम्‌) धमं के रक्षको फे (सत्यः) 
सतूपुरुषों मे विद्यमान सत्य हो, (वरुणः) धर्मा- 
चरणे श्रेष्ठ हो, (भित्रः) सवके मित्रके समान 


७४ दयानन्द-यनुर्वेदभाष्य-भास्कर 


= ष 
भावाय इन्रः परमेदवथ्य पोगारुढो वृदः इव, पशुभ्यः हो, (वाचे) वेदाथं सम्बन्धी सुशिक्षा' 
गवादीनां सदः शत्रणां रोदयिता शरीरः इवाऽसि, के विज्ञान के लिये (बृहस्पतिः) पूं ` 
तं त्वा त्वाम्‌ शाप्त उपदेष्टा प्रजापालने सुवतां पुरुष के समान हो, (ज्येष्ठाय) भ्त्यन्त्‌+. 
प्रेतम्‌ ।। & । ३६ ॥ के लिये (इद्रः) परमश्वयं रूप योग में गर 
पुरुष के समान हो, (पञुभ्यः) गौ भ्रादि 
लिये (रुद्रः) शत्रुभ्ों को रुलाने वाले शूरवीः 
समान हो, रक्षक हो, सौ (त्वा) श्राप को 8 
विद्वान्‌ उपदेशक प्रजापालन के लिये (सुवताम्‌) 
प्रेरित करे ।। ६ । ३९ ॥ 4 
[हे समा राजन्‌ ! यस्त्व धम पतोनां सत्यो वरुणो भित्र इव ` "असि, ते त्वा श्ाप्त उपदेष्टा 

प्रजापालने सुवताम्‌ | 1: 


ग्रतः हे राजेस्त्वं-ये त्वामधघर्मातरि- म्व टे राजन्‌! श्राप, जो लोग 

वतयं, धरमानुष्ठने ्रेरेयुस्तेषामवे सङ्खं सदा कुरुः आपको श्रघमं से हटाकर, धर्माचरणा मेँ प्रसिति > 

नेतरेषाम ॥ & । ३६ ॥ करे, उन्हीं का सङ्ग करो, अन्यो कान्हीं॥ 
६।३६॥ 


ज्ञ्खरत्पर- सभासद्‌ लोग राजा को किस किस विषय में प्रेरित करं सभासद्‌ लोग 
राजाको प्रेरित करे कि राजन्‌ ! श्राप सव णेदवर्यो के उत्पादक हौ त्था गृहाश्रमी जनों में प्रकाडक ` 
ग्रग्नि के समान वनो, पिप्पली आदि वनस्पतियों में ग्रौषधियों के राजा सोम के समान बनो, धर्मके 
रक्षको में सत्य, श्रे धर्माचारी, सव के मित्र वनो, वेदाथं सम्बन्धी उत्तम॒चिक्षा से युक्त वाणी को जानने 
के लिये वृहस्पति ब्र्थात्‌ पूणं विद्यावान्‌ ग्राप्त पशुष वनो, अत्यन्त ज्ये्ठ्ाव लप्यत के लिये इन्द्र अर्थात 
परम एेदवयं रूप योग समाचि को प्राप्त वृद्ध पुरुष वनो, गौ आदि पशुभरौ कौ रका कै लिये ददर अर्थात्‌ 
शतरुश्रो को रुलाने वाले रीर वनो । 

सम्य ग्राप्त विद्वान्‌ उपदेशकों का कर्तव्यदैकरिवे राजा कौ प्रजा के पालन में प्रेरित करे । यजां 

को मो चाहिये कि जो लोग उसे ्रधरमं से निवारण करक धर्माचरण मेँ प्रेरित करे राजा उन्हीं का सङ्गं 
सदा करे, रन्यो कासङ्ख कभी न करे ॥ €। ३६ 1 @ 


देववातः । खच्तरग््रान््रः स्पष्टम्‌ ॥। भुरिग्‌ ब्राह्मी वरिष्टुष्‌ । धैवतः ॥ 
कस्म कस्मं प्रयोजनाय कथं भूतो राजा स्वौकाय्यं इत्याह ।। 
फिर किस प्रयोजन के लिये कंसे राज! को स्कार करे, इस विषय का उपदेवा किया है॥ 
इमं दवा ऽ असपत्न सुवध्वं महते क्तत्राय॑ हते ज्येष्ठय।य महते जानं- 
राज्याये्द्रस्येदटियायं । इमममृष्य॑ पत्रमस्य पत्रमस्य विश ऽण्ष बौऽपरी 
राजा सोमोस्माकं ब्राह्मणाना राजां ॥ ५० ॥ 


प्रनटः (इमम्‌) समे वतंमानम्‌ (देवाः) धाभिका विद्वांसः । (श्रसयत्नम्‌) श्र 
(सुवध्वम्‌) दिष्पादयत (महते) महागणाविशिष्टाय (क्षत्राय) क्षत्रियाणां पालनाय (सहते) (ज्येष्ठाय) 
जयेष्ठत्वाय (महते) (जानराज्याय) जनानां राजसु भवाय (इन्द्रस्य) परमश्वच्ययवतस्य रस्य (इन्दियाय) 
॥ क 


नवम प्रध्माय ७०५ 


धनाय (इमम्‌) (्मृष्यषुत्रम्‌) प्रतिष्ठितस्य धामिकस्य विदृपः सन्तानम्‌ (ग्मुषे) प्रमूप्पा वामिकाया 
विदुष्याः (तरम्‌) पवित्रमपत्यम्‌ (शरस्य) वर्तमानायाः (विके) प्रजायाः (एषः) सर्वेः स्वीकृतः (वः) 
युष्माकं क्षत्रिधादीनाम्‌ (श्रमो) परोत वर्तमानाः (राजा) न्यायप्रकाराकः (सोमः) सोम इव प्रजासु 
वर्तमानः (्रस्माकम्‌) (ब्राह्मणानाप्‌) ब्रह्मणाः=परमेश्वरस्य वेदचतुषटयस्य वा सेवकानाम्‌ (राजा) ॥ 


श्रयं मन्त्रः वात० ५।३।३।११ व्याख्यातः ॥ ४०॥ 


्रसरपण्पर्थ इस मन्त्र की व्याख्या गत० (५।३।३। ११) मंकी गर्ईहै।।६।५०॥ 


स्रप््रच्य््प्न्त्रिख्रः ह प्रजास्था देवाः 
धार्मिका विदरंसः ! पयं एषः सर्वेः स्वीकृतः सोमः 
सोम इव प्रजासु वत्तमानः वः युष्माक क्षत्रियादी- 
ताम्‌ श्रस्माकं च ब्रह्मणानां ब्राह्मणः परमेश्वरस्य 
वेदचतुष्टग्यस्य वा सेवकानां राजा न्यायप्रकाराकः, 
येऽमी परोक्षे वर्तन्ते परोत वर्तमानाः तेषाञ्च 
राजाऽस्ति, तमिमं समप वत्त॑मानम्‌ श्रमुष्य पुत्र 
प्रतिष्ठितस्य धार्मिकस्य विदः सन्तानम्‌ श्रमुष्यं 
श्रमुष्या धामिकाया विदष्याः प्रं पवित्रमपत्यम्‌, 
श्रस्थं वर्तमानायाः विदो प्रजायाः, इममेव महते 
महागुणएविशिष्टाय क्षत्राय क्षत्रियाणां पालनाय, 
महते महागुणविशिष्टाय ज्येष्ठाय व्येष्टत्वाय, 
महते महागुणविशिष्टाय जानराज्याय जनानां राजसु 
भवाय, इन्द्रस्य परमेश्वय्यं युक्तस्य पुरुषस्य इन्द्रियाय 
धनाथ, श्रसपत्नम्‌ श्रजातशतरं सुवध्वं निष्पादयत 
॥ ६।४० ॥ 


जप्रय हे प्रजा मे स्थित (देवाः) 
धामिकं विद्वान ! तुम लोग जो (एषः) यह सव 
प्रजाजनों से स्वीकृत (सोमः) चन्द्र कै समान प्रजा 
मे वर्तमान (बः) तुम क्षत्रिय श्रादि जनों का ्रौर 
हम (ब्राह्मणानाम्‌) ब्रह्म परमेश्वर ग्रथवा चारों 
वेदों के सेवको का (राजा) न्यायप्रकाशक राजा है, 
श्नौर जो (श्रमी) परोक्ष मेँ विद्यमान प्रजाजनदै, 
उनका भी (राजा) राजा टै, सो (इमम्‌) इस 
(श्रमुष्य) प्रतिष्टित घामिक विद्वान्‌ के (पत्रम्‌) 
पुत्र को, (बमुष्य) प्रतिष्ठित धामिक विपी के 
(पुत्रम्‌) पवित्र पतर को, (शरस्य) इस (विशे) प्रजा 
कै पालन के लिये, (इमम्‌) इमे ही (महते) महान्‌ 
गुणौ से युक्त (क्षत्राय) क्षत्रियो के पालन के लिये, 
(महते) महान्‌ गुणो से युक्त (ज्येष्ठाय). वड्प्यन 
की प्राप्ति के लिये, (महते) महान्‌ गुणं से युक्त 
(जानराज्याय) प्रजा-जनों के राजा वनने के लिष्‌, 
(इन्द्रस्य) परम देशं से युक्त पुरुप के (इन्द्रयाय) 
धन की वृद्धि के लिये (श्रसपत्नम्‌) ्रजातशत्रू 
(सुवध््रत्‌) वनाम ॥ ६।४० ॥ 


[ है प्रनास्था देवाः | पूयं य एष सोमो वो ऽस्माकं च बराह्मणानां राजा ` "रस्ति, तमिममुष्य पत्रमुष्यं पुत्र 
महते कषत्राय, उपेष्ठचाय, जानराज्याेरस्येन्दिायासपत्न सुवध्यम्‌ | 


न्त्थ राजम्रजाजनाः ! योवि- 
वदुभ्यां मातापितरभ्यां सुशिक्षितः, कुलीनो, महागण 
कर्मस्वभावो, जितेन्दिव्यादिगुणायुक्तः, सेविताः 
चत्वारि शव ब्रह्मचर्य वि्ासुदिक्षः, पूणां शरीरात्म 
बलः, प्रजापालनप्रियो विद्रानस्ति तं सभाध्यक्षं 
राजानं कृत्वा साग्राज्यं सेवध्यम्‌ ॥ ६। ४० ॥ 


अन्यत्र च्यप्रख्स्रप्त (क) हे 


स््रक्र्थी- दे राजपुरुष प्नौर प्रजाजनो ! 
जो विदुषी माता श्रौर विदान्‌ पिता से सुशिक्षित, 
कुलीन, महान्‌ गुण-कर्म-स्वभाव वाला, जितेन्द्रियता 
शादि गुणं से युक्त, अड्तालौस वपं वरह्मचयं सेवन 
से विद्या श्रौर सुचक्षा को प्राप्त, गरीर, वल ग्रौर 
ग्ात्मबल से परिपूर्ण, प्रजापालन मेँ प्रीतिमान्‌ 
विद्वान्‌ है, उसे समाध्यक्ष राजा बनाकर सात्राज्य 
का सेवन करो ॥ ६ । ४० ॥ 
(देवाः) विद्रानो र।जप्रजाजनो ! तुम (इमम्‌) इस 


न 
७०६ दयानंन्द-यजुकेदभाष्य-मास्कर 
प्रकारके पुरुप को (महते क्षत्राय ) बडे चक्नवत्तिराज्य ५५ ज्यष्ट्याय) सवे 
वड़े वड़े विदानो से युक्त राञ पालने भ्रौर ( परम ेश्वयंयुवत 
के लिए (श्रसपत्नः सुध्वम्‌) सम्मति करके सर्वत्र पक्षपातरहित प्ण विद्याविनयमुक्त 
सभापति राजा को सर्वाधीड मान के सव भूगोल को शतुरहित करो (सत्याथं समु० ६) ॥ ^ 

(ख) देखो ग्रहों का चक्र कंसा चलाया दै, कि जिसने विद्या-हीन मनुष्यों कौ ग्रस लिया है॥ 
(दमं देवा ग्रसपत्नर सुवध्वम्‌'' यह मन्व राज-गुणा विधायक है (सत्यार्थं० सपु° ११) ॥ 

(ग) “मं देवा असपत्नम्‌०'' भ्रव ईखवर सव मनुष्यो को राज-व्पवस्था के विषय मे प्राज्ञा 
देता है कि--हे विद्वान्‌ लोगो ! तुम इस राजधमं को यथावत्‌ जानकर श्रषने राज्य का सा प्रबन्ध करो, 
करि जिससे तुम्हारे देश पर कोई शत्रु न्रा जाए। (महते क्षत्राय) हे शुरवौर लोगो ! भ्रपने ्षत्रिय-घरम, 
चकवत्ति राजय, श्ेष्ठकीतति, सर्वोत्तम राज्य-परवन्ध क श्रथ (महते जानराज्याय). सव श्रना को विद्वान्‌ । 
करके ठीक-टी क राज्य-त्यवस्था मेँ चलाने के लिए तथा (इनरस्येन्धियाय) बडे एश्वर्य सत्य, न्याय कै । 
प्रकाश करने के बर्थ (सुवध्वम्‌) अ्रच्ये-पच्ये राज्य-सम्बन्यी प्रवन्व करो, कि जिनसे सव मनू्योँ को 
उत्तम सुख वदता जाए (ऋ° भरू राजघ्रनाधमं विषयः) ।\ † 

(च) इसी प्रकार से श्र्पबुद्धि मनुष्यों ने "दमं देवा अ्रसपल्न्‌०' इत्यादि म॒न्त्ौ का सूर्यादि 
ग्रहपीडा कौ शन्ति के लिे ग्रहण किया है । सो उनको केवल श्रम-मात्र दरा है । मूल भरं से कुच 
सम्बन्ध नहीं । क्योकि उन मन्त्रौ में ग्रह-पीडा-निवारण करना यह अ्रथंही नहीं दै इमं देवार इसका 
मर्थं राजधर्म विषय में लिख दिवा है (ऋ० भू° ग्रनथप्रामाण्याऽरामाण्यविषयः) ।। € । ८५ ॥ त 

म्म्रर्खस्तरपर- किस किस प्रयोजन के लिये कंसे राज्ञा को स्वीकार करे--क्षत्रिय | 
अर्थात्‌ राजपुरुष श्रोर परमेश्वर तथा वेद के सेवक बराह्मण शर्थात्‌ धामिकं विद्वान्‌ एवं भजाजन, जो 
सोम्य गणो से युक्त हो उसे सव मिलकर राजा स्वीकार करं । वहे राजा घामिक्त विदुधी माता का त 
प्रतिष्ठित धामिक विदधान का सुिक्षित पुत्र हो 1 वह कुलीन, गणकम स्वभाव से महान्‌, जितेन्द्रि, 
विद्या श्नौर सुिक्ष से युक्त, शारीरवल श्रौर श्रात्मवल से परिषां, प्रजापालन मे प्रीतिमान्‌ विदान | हो । 
उते प्रजापालन के लिये, महान्‌ गुणो मे युक्त क्षत्रियो कौ रक्ता कै लिये, महान्‌ गुणों चे युक्त ज्येष्ठभाव । 
(बद्प्पन) की प्राप्ति के लिये, महान्‌ गुणो से युक्त जनो कै राज्य कौ प्राप्ति के लिए, प्रम एर्व 
परुषो के घन कौ श्राप्ति के लिये उक्त गुणो से युक्त राजा को स्वीकार करं । @ 

[ पूर्वापराध्यायार्थ संगतिमाह - ` | 
अ्रस्मिनतध्याये राजघरमवर्णानादरैतद्स्य पर्वा इय श्रध्याय मे राजधर्मे का वर्णान होने से 


ध्थायाथेन सह स ्धतिरस्तीति जानन्तु ।। ६ ।। श्र्याय के अर्थं के साथ संगति दै, एसा 
॥ ६॥ । 


इति इति श्ीयुतपण्डतसुदनदेवाचायंविरनिते दयानन्द-यनेदभाष्य- भाः 
नवमोऽध्यायः सम्युर्णः ॥ 


॥ ग्रोम्‌ ॥ 


> अध द्रमा ऽध्यायारम्भः > 


आं विश्वानि देव सवितःरितानि परां सुव । यद्ध्रं तन्रऽआ सुव ॥१॥ 


य०३०।३॥ 


वरुणः । त्र्रप्रः=-जलम्‌ ।। निचृदार्पी व्िष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
श्रथ मनुष्ये विदुषामनुकरणेन पदार्थेभ्यः उपयोगो ग्राह्य इत्याह ।। 
भ्रव मनुष्य विद्वानों का अ्रनुकरण करके पदार्थो से उपयोग ग्रहणा करं, यह उपदेश क्रिया ट ॥ 


श्मपो ठेवा पधुंमतीरग्र्णन्नू्जस्वती रजस्तृ्ितानाः । 
याभिपित्रावरूणावभ्यपिज्चन याभिरिन्द्रमन॑यन्नत्यरातीः । १ ॥ 
प्रनड्र््रः- (श्रपः) जलानि प्राणान्वा (देवाः) विद्वांसः (मधुमतीः) प्रगरनमधुरादिगृणायुक्ताः 
(श्रगुभ्णान्‌) गृह्णीत (ऊर्जस्वतीः) बलपराक्रमप्रदाः (राजस्वः) राजजनिकाः (चितानाः) संज्ञाकारिण्य. । 
श्रत्र विकरणलुर्यत्ययेनात्मनेपदं च (याभिः) (मित्रावखणौ) प्राणोदानौ (श्रनि) (श्रसिचन्‌) सिचन्ति 
(याभिः) क्रियामिः (इन्द्रम्‌) विद्युत्‌ (श्रनयन्‌) पराप्नुवन्ति (श्रति) (प्ररातीः) शतून्‌ ।। श्यं मन्त्रः शत 


५।३॥।४।२-- ३ व्याख्यातः १॥ 


र्रप (चितानाः) यहां विकरण का लुक्‌ ग्रौर व्यत्यय से प्रात्मनेषद है । इस मन्त्र 
की व्याख्या शत० (५।३॥४। २--३) मे की पर्दहै। १०।१॥ 


रत्रप््रब्ध्र्व्जिस्तरः हे मनुष्याः! पूयं 
विपदिचितो देवाः विद्वांसः याभिः क्रियाभिः मित्रा 
बरणौ प्राणोदानौ श्रभ्यसिञ्चन्‌ सिच्चन्ति, याभिः 
क्रियाभिः इन्द्रं विद्यम्‌ श्ररातोः शत्रून्‌ चाऽति- 
श्मतयन्‌ प्राप्नुवन्ति, तामिर्मधुमतीः प्रगस्तमधुरा- 
दिगुणयुक्ताः ऊर्जस्वतीः वलपराक्रमधदाः चितानाः 
संजञाकारिण्यः राजस्वः राजजनिकाः श्रपः जलानि 
प्राणान्‌ वा श्रगु भ्णान्‌ गृह्णीत । १०।१।। 


न्प्र रे मनुष्यो ! तुम (देवाः) विदान्‌ 
लोग (याभिः) जिन क्रियाग्रं से (मित्रावर्णौ) 
प्राण म्रौर उदान को (श्रभ्यसिश्वन्‌) सचते रै, 
श्रौर (याभिः) जिन क्रियाम ते (इन्द्रम्‌) विच { 
कोतथा (श्ररातीः) वरध को (स्ति अनयन्‌) 
ग्रहण करते ह, उन्न क्रिथा्रों से (मधुमतीः) 
प्रस्त मधुर श्रादि गुणों ले युवत, (अरनश्वतीः) 
बल-पराक्रम को प्रदान करने वाले, (चितानाः) 
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चेतना देने वाते (राजस्वः) राजा बनाने वाले 


(श्रषः) जल वा प्राणों को (श्रगु च्छन्‌] ग्रहण 
करो ॥ १०।१॥ ४. 


[देवा-- श्ररातीः ` अति -| प्रनघन्‌ ` रपो ऽगृभ्णन्‌ | 
न्मपतप्र्थः- मनुष्य विदत्स डायेना ऽपः सुपरी- न्म्ल मनुष्य विद्वानों की सहायता 
क्योपयुज्यन्ताम्‌, तरून्‌ निवत्यं प्रजया सह ध्राण- से जल की परीक्षा करके उसका उपयोग करे, 
वत्‌ श्रियत्वे वत्तितव्यमाम्य उपकारो नेयः शवुभ्रंका निवारण करके प्रजा के साथ प्राणों के 
॥ १०।१॥ समान प्रियभाव से वर्ताव करं, जल से उपकार 
ग्रहण करे ।। १०। १ ॥ 


परय स्र मनुष्य विद्वानों का भ्रनुकरण करके पदार्थो से उपयोग लं - जँसे विद्वान्‌ 
लोग प्राणायाम रादि क्रियाश्रों से प्राण श्नौर उदान को वाते है, शिल्प क्रियाश्रों चै विद्युत को प्राप्त 
करते है, शतरश्रों का निवारण करते है श्रगस्त मधुर प्रादि गुणो से युक्त, वल पराक्रम को प्रदान करने ` 
वाले, संज्ञा (चेतना) को उत्पन्न करने वाने, भरभिषेक से राजा कों उत्यन्त करने वाले जल को ग्रहण ` 
करते ह वरंसे सव मनुष्य विद्वानों का ्रनुकरज करे । उनकी सहायता से जत घ्रादि पदार्थो का परीक्षा 
पूर्वक उपयोग करं, उनसे उपकार ग्रहण करं । राजा लोग शतु का निवारण करके ध्रजा कै साथ प्राणों 
के समान प्रियभाव से वर्ताव करे ॥ १० । १ ॥ 


वरुणः । व्छरतर् =विज्ञानं राज्यं च ॥ स्वराट्‌ ब्राह्मी षड क्तिः । पच्चभः ॥ 
श्रथ विद्रासः कीटजं राजानं प्रति कि कि याचेरन्नित्याह्‌ ।। 
म्रब विदान्‌ लोग कंसे राजासेक्याक्या मागं, यह उपदेल किया दै॥ 


षणं 5 ऊर्मिरसि राषटृदा गा म देहि स्वाह कष्ण 5 ऊर्िरपि राषट्दा राष्टमपष्प दि 
दषतनोऽसि राष्टृदा राष्ट प्र देहि स्वाहां दषसेनोऽसि राषटृदा रष्ययनुष्यै देहि ॥ २ ॥ 


प््न्डगर्थ;- (वृष्टः) सुखव्प॑कस्य विज्ञानस्य (ऊमिः) प्रापकः । अ्र्तरुच्च ।। उ ० ४॥ ४४ ॥ 
इति छऋधातोमिः (रसि) (राष्ट्रदाः) रषट' ददातीति (राष्टृभ्‌) राज्यम्‌ (मे) मह्यम्‌ (देहि) (स्वाहा) 
सत्यया नीत्या (वृष्णः) सुखवपंकस्य राज्यस्य (ऊभ्मिः) ज्ञाता (ग्रसि) (राष्टरदाः) राग्यप्रदाः (राष्टरत्‌) 
न्ययत्रकाितम्‌ (श्रमष्मे) राज्यपालकाय (देहि) (वृषसेनः) षा बलयुक्ता सेनौ यस्य सः (श्रसि) 
(राष्ट्रदाः) राज्ञां कर्मप्रदाः (राष्टृम्‌) राज्यम्‌ (ने) प्रत्यक्षा मद्यम्‌ (देहि) (स्वाहा) सुष्ट्ुवाचा (वृषसेनः) 
हृष्टपुष्टसेनः (श्रसि) (राष्टृदाः) (राष्ट्रम्‌) (ग्मुष्मे) धरोक्ञाय जनाश (देहि) ।। श्रयं मन्त्रः शत० ५।३। 
४ ॥ ५-६ व्याख्यातः ।। २॥ ् 


| ~ "क्य मा कया 


श्रसणतर्थ-(ऊरमिः) यहाँ शत्तरूच्व' उशा० (४। ४४) दसं सूत्र से "कर" धातुसेभमि' 
दै । इस मन्व की व्याख्या त° (५।३॥।४। ५-६) में की गई है ॥ १०।२॥ । 


स्रप््न्टर््ान् रख; ह राजन्‌ ! परतस्त्वं न्ध सम्‌ हे राजन्‌ ! वयोकि आप ^ र | 


षिः 


दशम प्रध्याय 


वृषणः सुखवरकस्य विज्ञानस्य अमिः प्रापकः 
राष्ट्दाः राष्ट्रः ददातीति श्रसि, तस्मान्ते मह्य 
स्वाहा सत्यया नीत्या राष्ट्रः राज्यं देहि । 


वृषणः सुखवप॑कस्य राज्यस्य ऊर्मिः ज्ञाता 
राष्ट्रदाः राज्यप्रदः श्रसि, श्रमुष्मे राज्यपालकाय 
राष्ट" न्यायप्रकागितं देहि 1 


राष्ट्रदाः राज्ञां कर्मप्रदाः वृषसेनः वृपा =वलयुक्ता 
सेना यस्य सः श्रसि, स्वाहा सुष्टु वाचा [मे] प्रत्य- 
क्षाप मह्य राष्ट्रं र(ज्यं देहि । 


राष्ट्रदा वृषसेनः हप्टपुष्टसेनः श्रसि, त्वमयुष्मं 
परोक्षाय जनाय राष्ट देहि ।॥। १०।२॥ 


[हे राजन्‌ 1" *" , - मे स्वाहा राष्ट 
न्म्ल यो मनुष्यो दृष्टान्‌ जित्वा, 
प्रत्यक्षा श्ेठान्‌ सत्कृत्य राज्याधिकार्‌ राज्यधियं 
ददाति स॒ चक्रवर्ती भवितु योग्यो जायते ॥ 
६।२॥ 


७०६ 


सुख कौ वर्षा करने वाले विज्ञान के (ऊर्मिः) प्राप 
कराने वाने तथा (राष्टदाः) राष्ट्र के दाता (श्रि) 
हो, ग्रतः (मे) मुभे (स्वाहा) सत्य नीति से (राष्टुम्‌) 
राज्य (देहि) दीजिये । 

(वषणः) सुख की वर्पाकरने वालिराज्य के 
(ऊर्मिः) ज्ञाता तथा (राष्टुदाः) राज्य प्रदान करने 
वाले (श्रसि) हो, सो श्राप (ग्रमुष्मे) राज्य-पालक 
को (राष्ट्रम्‌) न्याय से प्रकाशित राज्य (देहि) 
दीजिये । 

(रषदाः) राज श्रो को कार्य प्रदान करने वाले, 
ओर (वबुबसेनः) बलवान सेना वाने (श्रसि) हो, सो 
(स्वाहा) उत्तम वाणी से [मे| ममे (रष्ट्रम्‌) राज्य 
(देहि) दीजिये । 

(रादा वृषसेनः) राजाभ्रो के कार्यदाता तथा 
हृष्ट-ृष्ट सेना वाले श्राप (ग्मृ्मे) उस परोक्ष जन 
को (राषटम्‌) राज्य (देहि) दीज्यि ॥ १०।२॥ 
देहि, राष्टृदा श्रसि, ्रभुष्मं राष्ट देहि] 

न्मत्र -जो मनुष्य दृष्टौ को जीत कर, 
प्रत्यक्ष श्रेष्टो का सत्कार करके उन्द राज्य-प्रधिकार 
एवं राज्य-लक्ष्मी प्रदान करता दै वह चक्रवर्तीं 
सम्राट वनने के योग्य होता है ॥ ६।२॥ 


ऋर्रर्यसपरर- विद्वान्‌ लोग किस राजा से क्या कया मांगे --जो राजा सुख कौ वर्पा करने 
बालि विज्ञान का प्रापक हो, राष्ट कादाता हो, उससे विद्वान्‌ लोग सत्य नीति से राज्य की याचना करे । 


जो राजा सुख कौ वर्षा बरने वाने राज्य का ज्ञाता हो, 


ञ्रौर राज्य प्रदान करने बाला हो, उसमे राज्यके 


पालक विद्वान्‌ लोग न्याय से प्रकारित राज्य की याचना करे । जो राजा अरन्य राजाग्रं को कारय प्रदान 
करने वाला तथा बलवान्‌ सेना वाला हो उससे मधुर वाणी से राज्य की याचना करं । 


जो राजा दृ को जीतकर ग्ौर श्रेष्ठो का सत्कार करके उन्दँ राज्याधिकार ग्रौर राज्यलक्ष्मी 


प्रदान करने वाला हौ उसे चक्रवर्ती सम्राट्‌ वनां ।। 


१०।२॥ 


„)^ वणः । अप्रं सल्तिच्टैः-=प्राणानां रक्षको राजा ॥ पूर्वस्याभिकृतिः । ऋषभः । 
देहीत्यस्य निचृञ्जगती निषादः ।। 
पुना राजाऽमात्यसेनाघ्रजाजनाः परस्परं कथं वत्तरन्ततयुपदिश्यते ।। 


राजा, मन्त्री, सेना ओर प्रजा कै परप परस्पर कषे वर्ताव करे, इस विषय 
का उपदेश किया दै ।। 


9 4 
 दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 


अथेतं स्थ राष्ट्रदा राष्ट म दत्त खाहार्थतं स्थ राष्ट्रदा राष्टमुष्प दन्तौ जंस्वती 
स्थ राषट्दा राष्ट रँ दन्त स्वाहज॑सवती स्थ राष्टृदा राषटममषय/ ठततापः 
परिवादिणीं स्थ राष्टृदा राष्ट म दत्त स्वाहापः परिवाहिणी स्थ राष्टृदा 
राष्टममुष्मै दक्तापां पातिरसि राष्ट्रदा राष्ट म देहि स्वाहाऽपां पतिरसि 
राष्ट्रदा राष्टूममुष्मै देदयपां गर्भोऽसि राष्ट्रदा राष्ट च देहि स्वाहाऽ गर्भोऽसि 
राष्टृदा राष्टृममृषमर देहि ॥ ३ ॥ 


प्रद्र; (मर्थेतः) येऽर्थं यन्ति (स्थ) भवत (राष्ट्रदाः) राज्यप्रदाः सभासदः (राष्ट्रम्‌) राज्यम्‌ 
(ने) मह्यम्‌ (दत्त) (स्वा) सत्यया वाचा (्र्थेतः) (स्थ) (राष्टृदाः) (राष्ट्रम्‌) (श्रमुऽ्मे) (दत्त) 
(ग्रोजस्वतीः) विद्यावलपराक्रमथुक्ता राजस्तरियः (स्थ) (राष्टृदाः) (राष्टृम्‌) (मे) मह्यम्‌ (वत्त) (स्वाहा) 
न्याययुक्तया नीत्या (ग्रोजस्वतीः) जितेन्द्ियाः (स्थ) (राष्ट्रदाः) (राष्टृन्‌) (श्मुषमे) (त्त) (श्नापः) 
जलप्राणवत्‌ प्रियाः (परिवाहिणीः) स्वसहशान्‌ पतीन्‌ परिवोदंशीलाः (स्थ) (राष्ट्राः) (राषटृम्‌) (मे) (वेत्त) _ 
(स्वाहा) विनवयुक्तया वाण्या रापः) (परिवाहिणौः) (स्थ) (राष्ट्दाः) (राष्ट्रम्‌) (श्रमुष्मे) (दत्त) 
(अपाम्‌) पू्वक्तानाम्‌ (पतिः) पालकः (ग्रसि) (रष्टरदाः) (राष्टृम्‌) (मे) (बेहि) (स्वाहा) प्रियया वाचा 
(अपाम्‌) प्राणानाम्‌ (पतिः) रक्षकः (ग्रसि) (राष्ट्रदाः) (राषटरम्‌) (ब्मुभ्ने) (देहि) श्रपाम्‌) (गभः) 
अन्तरितः (ब्रसि) (राष्ट्रदाः) (राष्ट्रम्‌) (मे) (देहि) (स्वाहा) पुक्तिमत्या वाचा (श्रषाम्‌) (गर्भः) स्तोतुं 
योग्यः (ग्रसि) (राष्टृदाः) (राष्ट्रम्‌) (अरमुष्मे) (देहि) ॥ प्यं सनः कषत° ५। ३।४।७-११ व्याख्यातः ॥ ३॥ 


७१९ 


स्र इस मन्त्र कौ व्याख्या गत० (५ ।३।४।७-११) मेँ की गर्द है॥ 


१० ।३॥ 


रत्रप््रच्टव्थरन्च्रखः- हे मनुष्याः! वये 
यूयमर्थेतः येऽथ यन्ति सन्तः स्वाहा सत्यया वाचा 
राषटदाः राज्यप्रदाः समासदः स्थ भवत, ते मे यद्य 
राष्ट्रं राज्यं दत्त। 


ये गूयमर्येतः ये्थं यन्ति सन्तो रादा: राज्य- 
प्रदाः सभासदः स्थ भवत, तेऽयुष्तं राष्ट्र राज्यं 
दत्त ॥ ध 


या यूयं स्वाहा न्याययुक्तया नीत्या श्रोजस्वतीः 
विद्यः-वल-पराक्रमयृवता राजस्विवः व्यो राष्टदाः 
राज्यप्रदाः सभारदः स्थ, ते मे मह्य राष्ट्रं राज्यं 
दत्त । 


या श्रोजस्वतीः जितेन्द्रियाः राष्दाः राज्यप्रदः 
सभासदः स्थ भवत, ता ्रमुष्मरे राष्ट राज्यं दत्त । 


रप्सग्रथ--हे राजा लोगो ! जो तुम-- 
(श्र्येतः) श्रथं को प्रप्त करने बाले होकर (स्वाहा) 
सत्य बाणी ते (राषट्दाः) राज्य प्रदान करने वातै 
सभासद्‌ (स्व) हो, सो घ्नाप (मे) ममे (राष्ट्रम्‌) 
राज्य (दत्त) प्रदान करो । ्रौर-- ॥ 
जो तुम--(शर्थेतः) ग्रथं को प्राप्त करने वाले 
होकर (राष्ाः) राज्य श्रदान करने वाले सभासद्‌ 1 
(स्थ) हो, सो श्राप (शनषरष्मे) उसे (राष्‌) राज्य 
(कत्त) प्रदान करो । त 
है राजा की स्वियो ! जो तुम- (स्वाहा) 
न्याययुक्तं नीति से (ग्रोजस्वतौ) विद्या, वल श्रौर 
पराक्रमे युक्त होकर (रषदाः) राज्य प्र 
करने वालौ सभासद्‌ (स्थ) हो, सो श्राप (मे) २ 
(राष्ट्रम्‌) राज्य (दत्त) प्रदान करो । श्रीर-- 
जो तुम (प्रोजस्वतोः) जितेन्द्रि (रषट्रवाः) ` 
राज्य प्रदान करने वाली सभासद्‌ (स्थ) हो,सो 


दलम म्रघ्याय 


यामयं स्वाहा प्रियया वाचा परिवाहिणीः 
स्वसटशान्‌ पतीन्‌ परिबोदुं शीलाः [श्रापः] जल- 
प्रारावन्‌ प्रियाः राषटदाः राज्यप्रदः सभासदः स्थ 
भवत, तामे मह्य राष्ट राज्यं दत्त । 


या पुषं परिवाहिणी स्वटलान्‌ पतीन्‌ परिवोद्‌ 
शीलाः ्रापः जलप्राणावस्पियाः राषटवाः राज्यप्रदः 
सभासदः स्थ भवत, ता श्रृ राष्ट र।ज्यं दत्त । 


यस्त्वं राष्दाः राज्यप्रदः सभासद्‌ श्रपरां पूर्वो 
क्तानां पतिः पालकः श्रसि, समे मद्य राष्ट राज्यं 
देहि। 


यस्त्वं स्वाहा राषटरदाः राज्यप्रदः सभासदः श्रपां 
ूर्वोितानां पतिः पालकः असि, सोऽुष्मे राष्ट 
देहि। 


यस््वं स्वाहा युक्तिमत्या वाचा राषटदाः राज्य- 
प्रदाः सभासदः श्रां प्राणानां गर्भः अन्तरितः रसि, 
सत्वंमे मह्य राष्ट राज्यं देहि । 


यस्त्वं राषटदाः राज्यप्रदाः सभासदः श्रपां 
जलानां गर्भः स्तोतुं योग्यः श्रसि, सोऽयुष्मे राष्ट 
राज्यं देहि ॥ १०।३॥ 


७११ 


श्राप (अरमुष्मे) उच (राष्‌) राज्य (दत्त) प्रदान 
करो। 

जो तुम-- (स्वाहा) श्रिय वाशी से (षरिवाहिणौः) 
श्रपने सदृश परतियों कौ श्राप्त करने वाली (रापः) 
जल प्रौर प्राण के समान प्रिय तथा (राष््दाः) 
राज्य प्रदान करने ध्वौली समासः (स्थ)हो,सो 
ग्राप (मे) मुभे (रष्ट्रम्‌) राज्य (दत्त) प्रदान 
करो। 

जो तुम (परिवाहिणीः) म्रपने सदश पतियों को 
प्राप्त करने वाली (आपः) जल ओर प्राणा के समान। 
प्रिय तथा (रषदाः) राज्य प्रदान करने वाली सभा- 
सद (स्थ) हो, सो प्राप (्रमुष्मे) उमे (राष्‌) 
राज्य (दत्त) प्रदान करो । 

ह राजन्‌ ! जो खाप (रषदाः) राज्य प्रदान 
करने वाले सभासद्‌ होकर (श्राम्‌) पूर्वोक्त जल 
के (पतिः) पालक (श्रसि) हो, सो भ्रा (मे) ममे 
(राष्ट्रम्‌) राज्य (देहि) दीजिये । ग्रौर 

जो ग्राप (स्वाहा) सत्यवाणी से (राटदाः) 
राज्य प्रदान करने वाने सभासद्‌ होकर (ग्रपाम्‌) 
पूर्वोक्त जल के (पतिः) पालक (श्रसि) टो सो म्राप 
(ग्रमुष्मे) उमे (राषटम्‌) राज्य (देहि) दीजिए । 
ओर-- 

जो श्राप (स्वाहा) युक्ति-युक्त वाणी से 
(राष्दाः) राज्य प्रदान करने वलि सभासद्‌ होकर 
(श्रपाम्‌) प्राणों कौ (गभः) गर्भके समान रक्षा 
करने वाले (श्रसि) हो, सो प्राप (मे) मुभे (राष्म्‌) 
राज्य (देहि) दीजिए । श्रौर - 

जो आप (राषटदाः) राज्य प्रदान करने वाले 
सभासद टोकर (श्रापाम्‌) जल कौ (गर्भः) स्तुति 
करने वाते (असि) हो, सो आप (रषे) उसे 
(राष्टम्‌) राज्य (देहि) दीजिये ॥ १०।३॥ 


[हे मनुष्याः ! पे यूयम्‌ स्वाहा राष्ट्दाः स्थ ते मे राष्ट दत्तः ` | 


स्रवः ये पुरुपा राजानो, या राज- 
स्तियद्च स्युस्ताः स्योत्कपा्थं परोत्क¶सहन, सर्वान्‌ 


ऋऋ जोराजा लोग मरौर राजाभरोँ 
की स्वयां होवे वे पनी उन्नति के लिये दूसरों कौ 


मनुष्यान्‌ विदयासुशिक्षायु्ताच कृत्वा राज्यभागिनो उन्नति को सटेन करं तथा सत्र मनुष्यों को विचा 


स्युः । न खल्वीर्ष्यंया परेषां हानि- 


शौर सुदिक्षा से युक्त करके राज्य के सेवक श्रौर 


"+ 
ध 
॥॥ 
७१२ दयानन्द-यजुवंदभाष्य-भास्कर्‌ पर 
करणात्‌ स्वराज्यभ्र शमाक्रारयेयुः ।। १०।३ ॥ राज्य की सेविका बनें । ईर्ष्या < 
करके अपने राज्य क पतन को श्रा ॥ 


१०।३॥ ५ < न 
रपर स््रप्ट- राजा श्रोर प्रजा का परस्पर वर्ता --राजा-ततत्व को वाते लोगों 
से; विद्या, वल श्नौर पराक्रम से क्त राजस्वियों से, जितेन्द्रिय लोगों भे, श्रपने सश पतिर्यो से विवाह 
करने वाली, जल ग्नौर प्राणों के समान प्रिय स्वो से, जो उ राज्य प्रदान करने वलि उसके सभासद 
है उनसे राज्यप्रानि कौ कामना करे । यदि राजा श्रपनी उन्नति चाहे तो इन विद्वान्‌ सभासदां की रक्षा 
क्रिया करे । दूसरों की उन्नति को सहन करे । सव मनुष्यो को विया श्रौर सुरिक्षा से युक्त करके राज्य 
की सेवा करे । ई्प्या से प्रजा हानि करके राज्य के पतन को कभौ श्राभन्वित्त न करे । राजपत्नी भी प्रजा 
के साय प्रेमपूणा व्यवहार करे । इस प्रकार राजा, मन्त्री, सेना बरौर प्रजाजन सब मिलकर राष्ट को 
उन्नत करें ॥ १०।३॥ 
उरणः । सदर र्डिय्रः =न्याया विद्याप्रकाशकादयः । पूवस्य जगती । निषादः ॥ 
सूर्यं वच॑स इति द्वितीयस्य स्वराट्‌ पडवरितः । पञ्चमः । व्रजक्षित इति तृती- 
यस्य शविष्ठा इति चतुर्थस्य च स्वराट्‌ विकृतिः । मध्यमः । ब्रनक्षित- 
स्थरेत्यस्य स्वराट्‌ संकृतिः । गान्धारः । शक्वरीस्थेत्यस्य गुरिगाकृतिः। 
पञ्चमः । मधुमती रित्यस्य भुरिक्‌ विष्टुप्‌ । धैवतः ॥। 
मनुष्याः कीटा भूत्वा कस्मे कर्मे कि कि प्रदद्यरित्याह्‌ ॥ 
मनुष्यो को कंसा हो के क्रिस किस के लिये क्या क्या देनां चाहिये, यह उपदेश किया है ॥ 
मृर्यैत्वचस स्थ राष्टृदा राष्ट पर दत्त स्वाहा स्यैलचस स्थ राष्टृदा 
गाप्टूममुष्य दत्त सृथैवर्चस स्थ राष्ट्रदा राष्ट वै दन्त खहा सू्यवचैस स्थ 
रष्टदा राष्टृरमष्पै दत्त मन्दर स्थ राष्ट्रदा राष्ट चै दत्त स्वाहा मान्दं स्थ 
राष्टृदा राष्टममुष्मै दत्त वजत स्थ राष्ट्रदा राष्ट तर दत्त स्वाहा वजक्ितं 
स्थ राष्टृदा रष्टममुष्यै दत्त वाशा स्थ राष्टृदा राष्ट च॑ दन्त स्वाह 
वाशा स्थ राष्ट्रदा राष्रममुष्यै दत्त शविष्ठा स्य राष्टृदा राष्ट व दत्त स्वाहां 
शविष्ठा स्य रष्टूदा राष्टृगमुष्य दत्त शक्व॑री स्थ राष्ट्रदा राष्ट्र घ दत्त स्वाहा 
शक्व॑री स्थ राष्टेदा राष्ट्रस्य दत्त जनगूतं स्थ रष्टृदा राष्ट र इतत साहा 
जनभृत स्थ राष्टृदा रष्टममुष्म दत्त विश्वभृत्‌ स्थ राष्ट्रदा राष्ट चं दत्त स्वाह 
विश्वमृतं स्थ राष्ट्रदा राष्टूममुष्मै द॒ चाप॑: स्वराजं स्थ राष्देदा राष्टममृष्य इत्त । 
मधुमतामधुपतीमिः पृच्यन्तां पदि क्त्र क्षतियाव वन्वाना 5 अनाध्रष्टाः 
सीदत सहोज॑सो महिं कतर क्षत्रियाय दध॑ती: ॥ ५ ॥ ४ । । „4 
प््न्टर््‌ः- (सूयंत्वचक्ः) सूर्यस्य घ्वचः = रवर ६व त्वन्ौ येषान्ते (स्थ) भवथ ५५ राष्ट ष ॥ 
(राष्ट्म्‌) (मे) (दत्त) (स्वाह) (सूर्यत्वचः) (स्थ) (रषदाः) (राष्‌) (भरमुष्मै) (वत्त) ( यव ) 
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संस्थ प्रकाश इव वर्वोत=विययाध्ययनं येषां ते (स्थ) (रादाः) (राषटरम्‌) (मे) (दत) (स्वाहा) 
(सूर्यवर्चसः) (स्थ) (राष्रदाः) (राम्‌) (्रमुष्मे) (दत्त) (मान्दाः) ये जनान्‌ मन्दयन््यानन्दयन्ति त 
एव मान्दाः (स्थ) (राष्दाः) (राम्‌) (मे) (दत्त) (स्वाहा) (मन्दाः) (स्थ) (राषटदाः) (राट्‌) 
(श्रमुषम) (दत्त) (व्रजक्षित) व्रजान्‌ -=गवादिस्थित्यर्यान्‌ देशानु क्षियन्ति--निवासयन्ति ते (स्थ) 
(राष्दाः), (राष्रम्‌) (मे) (दत्त) (स्वाहा) (व्रजक्नितः) (स्थ) (राष्ट्रदाः) (राष्ट्रम्‌) (ग्रमुष्मे) (दत्त) 
(वाज्ञाः) य उडान्ति कामयन्त ते (स्थ) (राषटदाः) (राष्टम्‌) (मे) (दत्त) (स्वाहा) (वाशाः) (स्थ) 
(राषदाः) (राषटम्‌) (ब्मष्मे) (दत्त) (विष्ठाः) प्रतिगयेन वलवन्तः (स्य) (राषटदाः) (राषटम्‌) 
मे) (दत्त) (स्वाहा) (शविष्ठाः) (स्थ) (राषटरदाः) (राष्‌) (ब्रमुष्मे) (दत्त) (शक्वरीः) यक्तिमत्यः 
(स्थ) (राष्दाः) (रष्टम्‌) (मे (स्वाहा) (दाक्वरीः) (स्थ) (राषट्दाः) (राष्‌) (ग्रमुष्मे) 
(दत्त) (जनभृतः) ये जनान्‌ विश्रति ते (स्य) (राषदाः) (राष्रम्‌) (मे) ) (स्वाहा) (जनभृतः) 
(स्य) (राष्वाः) (राष्‌) (ग्रमुष्मे) (दत्त) (विदवभृतः) ये विष्वं विघ्रति ते (स्थ) (राष्ट्दा) 
(राष्टम्‌) (मे) (दत्त) (स्वाहा) (विद्वमृतः) (स्थ) (राष्दाः) (राम्‌) (्रमृष्मे) (दत्त) (श्रापः) 
सकलविद्याधमंन्यापिनः (स्वराजः) ये स्वं राजन्ते ते (स्थ) (रषदाः) (राष्‌) (्रमुष्मे) ) 
(मधुमतीः) मधुरादिगुणयुक्ता ग्रोषध्यः (मधुमतोभिः) मवुरादिगृणायुवताभिवंसन्तादिभिक्र तुमि 
(पृच्यन्ताम्‌) परिपच्यन्ताम्‌ (महि) महतयूज्यं (क्षत्रम्‌) क्षत्रियाणां राज्यम्‌ क्षत्रियाय) क्षत्रस्य पुत्राय 
(वन्वानाः) याचमानाः (श्रनाधृष्टाः) शत्रुभिरधर्पिताः (सीदत) (सहौजसः) श्रोजसा वनेन सहे वत्तमाना 


(महि) (क्षत्रम्‌) (कत्रियाय 


व्याख्यातः ॥। ४ ॥ 


(दधतीः) घरमागा 


1 श्रय मन्त्रः श्ात० ५।३।४। १२ ५५ 


उ्रस््रपणपर्य- इस मन्त्र की व्पाव्या शत० (५।३।४। १२-२१) मे कौ गई है ।॥ १०।४॥ 


सख्रस््रच्य्श्र्न्क्रखः- हे राजवुरुषाः ! 
यतो यूयं सूयंत्वचसः सूर्य॑स्य त्वचः संवार इव 
त्वचौ येषां ते सन्तः स्वाहा रषदाः राज्यप्रदाः 
सभासदः स्थ भवथ, तस्मान्मे मह्य राष्ट राज्यं 
दत्त। 


यतः सूर्ंस्वचसः सूर्य॑स्य त्वचः ==संवार इव 
त्वचो येषां ते सन्तो यूयं रषदाः राज्यप्रदाः सभा- 
सदः स्थ भवथ, तस्मादमुष्मे राष्ट दत्त । 


यतो युयं सृ्ंत्वचसः सूर्य॑स्य प्रकाश इव वर्चो = 
विद्याऽध्ययनं येषां ते सन्तः स्वाहा राष्रदाः स्थ, 
तस्मान्मे राष्ट दत्त। 


यतो युयं मान्दाः ये जनान्‌ मन्दयन्त्यानन्दयन्ति 


न्ष दे राजाजनो ! क्योकि म्राप 
(सु्ंत्वचसः) सूयं के समान अ्रपने तेज से सवको 
श्राच्छादन करने वाले होकर (स्वाहा) सत्यवाणी 
से (राषटदाः) राज्य प्रदान करने वाने सभासद्‌ 
(स्थ) हो, सो ग्रतः (मे) मुभे (राषटम्‌) राज्य 
(दत्त) दीजिए । ग्रौर-- 

क्योकि (सूय॑त्वचसः) सूयं के समान ग्रपने तेज 
से सवको श्राच्छादभ करने वले होकर तुम 
(रषदाः) राज्य प्रदान करने वाने (स्थ) हो, ग्रतः 
(श्रमुष्मे) उमे (राषटम्‌) राज्य (दत्त) प्रदान करो । 
श्रौर-- 

क्योकि श्राप (सूर्यत्वचसः) सूयं के प्रकाश के 
समान विद्या-प्रकाल वाने होकर (स्वाहा) सत्य- 
बाणौ से (राष्ट्राः) राज्य प्रदान करने वाने (स्थ) 
हो, अ्रतः (मे) मुभे (राष्ट्रम्‌) राज्य (दत्त) प्रदान 
करो । 

वयोर राप (मान्दाः) प्रजा-जनों को ्रानन्दित 
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त एव मान्दाः सन्तः स्वाहा राषदाः स्थ, तस्मान्मे 
राष्ट दत्त । 


यतो पूयं मान्दाः ये जनान्‌ मन्दयन्त्यानन्दयन्ति 
त एव मान्दाः सन्तो राष्ट्रदा राज्यप्रदाः सभासदः 
स्थ, तस्मादमुं राष्ट दत्त । 


यतो पयं व्रजक्षितः व्रजान्‌ ==गवादिस्थित्यर्थान्‌ 
देशान्‌ क्षियन्ति =निवासयन्ति ते सन्तः स्वाहा 
राषटदाः स्थ, तस्मान्मे राष्ट्रं दत्त । 


यतो यूयं त्रजक्षितः त्रजान्‌ ==गवादिस्थित्यर्थान्‌ 
देशान्‌ क्षियन्ति ==निवासथन्ति ते सन्तो राषट्वाः 
राज्यप्रदाः यमासदः स्थ, तस्मादमुष्मे राष्ट दत्त । 


यतो ययं वाशाः य उशन्ति कामयन्ते ते सन्तः 
स्वाहा राष्ट्रदाः स्थ भवथ, तस्मान्मे मह्य ` राष्ट राज्यं 
दत्त । 


यतो पूयं वाशाः य॒ उगन्ति=कामयन्ते ते 
रादा राज्यपरदाः सभासदः स्थ, तस्मादमुष्मे राष्ट 
राज्यं दत्त । 


यतो युयं शाविष्ठाः अ्रतिशयेन बलवन्तः सन्त 
स्वाहा राष्ट्रदाः राज्यप्रदाः सभासदः स, तस्मान्मे 
राष्ट राज्यं दत्त। 


यतो युयं शाविष्ठाः ग्रतिशयेन वलवन्तः राटा; 
राज्यपदाः च्रासदः स्थ भवथ, तस्मान्मे राष्ट 
दत्त । 


यतो पयं शक्वरीः गक्तिमत्यः सत्यः स्वाहा 
राष्ट्रदाः राज्यप्रदाः समासदः स्थ, तस्मान्मे मह्य 


दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


करने वाले होकर (लष) 
(राष्ट्रदाः) राज्य श्रदान 


क्योकि भाप (व्रजक्षितः) व्रज ्र्थात्‌ गौ श्रादि 
पञ्चशरो कै देशों को वसाने वाले होकर (स्वाहा) 
सत्यवाणी से (राष्टृदाः) राज्य प्रदान करने वाने 
(स्थ) हो, मतः (मे) मु (रट्‌) राज्य (दत्त) 
प्रदान करो । | 

क्योकि श्राप (व्रनल्ितः) ब्रज अर्थात्‌ गौ आदिं 
पयुश्रो के देशों को वस्नाने बाते होकर (राष्ट्रदाः) 
राज्य प्रदान करने वाते सभासद्‌ (स्थ) हो, श्रतः 
(भ्रमुष्मे) उमे (राष्ट्रम्‌) राज्य (वत्त) श्रदान 
करो। छ 

क्योकि श्राप (वाज्ञाः) प्रजा कौ कामना करने 

वाने होकर (स्वाहा) सत्यवाणीं से (राष्टृदाः) राज्य 
प्रदान करने वालि (स्य) हो, अतः (मे) मु 
(राष्ट्रम्‌) राज्य (दत्त) प्रदान करो 

क्योकि श्राप (वाद्याः) परजा कौ कामना करने 
वाले होकर (राष्ट्रदाः) राज्य प्रदान करने वाले 
(स्थ) हो, ्रत्तः (्मुष्ने) उमे (राष्ट्रम्‌) राज्य 
(दत्त) प्रदान करो । 

क्योकि प्राप (जञविष्ठाः) रतयन्त वलवान्‌ होकर 
(स्वाहा) सत्यवाणी से (राष्टृशः) राज्यं प्रदान 
करने वलि (स्थ) हो, श्रतः (मे) मुभे (राष्ट्रम्‌) 
राज्य (दत्त) प्रदान करो । 

क्योकि श्राप विष्ठाः) अत्यन्त वलवान्‌ 
होकर (राष्ट्रदाः) राज्य प्रदान करने वाते (स्थ) 
हो, रतः (ग्रुष्मे) उमे (राष्ट्रम्‌) राज्य (दत्त) 
प्रदान करो । 

है राजस्तियो | क्योकि घाप (ाक्वरीः) शक्ति- 


मती दौकर (स्वाहा) सत्यवाणी मे (राषटृबाः) $ । 


(क 1 


दशम श्रध्याय 


राष्ट राज्यं त्त। 


यतो पथं क्ाक्वरीः यावितमत्यः राष्दाः 
राज्यप्रदाः सभासदः स्थ भवथ, तस्मादमुष्मे राष्ट 
राज्यं दत्त । 


यतो यूयं जनभृतः ये जनान्‌ विश्रि ते सन्तः 
स्वाहा रषदाः राज्यप्रदाः समासदः स्थ, तस्मान्मे 
राष्ट दत्त । 


यतो यूयं जनभृतः ये जनान्‌ विश्रति ते राष्दाः 
राज्यप्रदाः सभासदः स्थ भवथ, तस्मादमुष्पं राट्‌ 
राज्यं दत्त। 


यतो मयं विदवमृतः ये विश्व विश्रति ते सन्तः 
स्वाहा राष्ट्रदाः राज्यप्रदाः सभासदः स्थ, तस्मान्ये 
राष्ट दत्त। 


यतो यूयं विदवभृतः ये विव विभ्रति तेराष्दाः 
राज्यप्रदाः सभासदः स्थ भवथ, तस्मादमुष्मे राष्ट 
राज्यं दत्त । 


यतो गूयमापः सकलवियाधर्मव्धापिनः स्वराजः 
ये स्वं राजन्ते ते सन्तो राषटवाः राज्यप्रदाः सभाः 
सदः स्थ, तस्मान्मे राष्ट दत्त । 


यतो युयमापः सकलविधाधर्मव्यापिनः स्वराजः 
ये स्वं राजन्ते ते [राष्टदाः स्थ | तस्मादमुष्म राष्ट 
राज्य दत्त। 


हे सज्जनाः स्त्रियः ! युष्माभिः क्षत्रियाय 
क्षत्रस्य पुत्राय महि मह्पूज्य॑ क्षत्रं क्षत्रियाणां राज्यं 
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राज्य प्रदान करने वाली (स्थ) हो, श्रतः (मे) 
मुभे (राष्ट्रम्‌) राज्य (दत्त) प्रदान करो ॥ 

क्योकि श्राप (शक्वरीः) गक्तिमती होकर 
(राष्टृदाः) राज्य प्रदान करने वाली (स्थ) हो, 
ग्रतः (श्रमुष्मे) उमे (राष्‌) राज्य (दत्त) प्रदान 
करो | 

दे राजजनो ! करयोकरि भ्राप (जनभृतः) प्रजा 
जनो का धारण-पोपणा करने वाने टोकर (स्वाहा) 
सत्यवाणी से (राषटरदाः) राज्य प्रदान करने वालि 
सभासद्‌ (स्थ) हो, भ्रतः (मे) ममे (राम्‌) राज्य 
(दत्त) प्रदान करो । 

वर्योकि श्राप (जनभृतः) प्रजाजनो का धारण- 
पोपणा करने वानि (राष्टृदाः) राज्य प्रदान करने 
वाले सभासद्‌ (स्थ) हो, ग्रत (ग्रमुष्मे) उसे 
(राषटम्‌) राज्य (दत्त) प्रदान करो॥ 

वरयो श्राप (विष्वभृतः) विदव करा धारणा 
पोषण करने बाले होकर (स्वाहा) सत्यवाणी से 
(राष्रदाः) राञ्य प्रदान करने वाले सभासद्‌ 
(स्थ) हो, ग्रतः (मे) मुभे (राषटरम्‌) राज्य (दत्त) 
प्रदान करो । 

वयोकि श्राप (विदवभृतः) विशव का वारण 
पोषण करने वाले होकर (राष्ट्रदाः) राज्य प्रदानं 
करने वाले सभासः (स्य) हो, ग्रतः (श्रमुष्मे) उसे 
(राष्ट्रम्‌) राज्य (दत्त) प्रदान करो । 

वयोकि राप (श्रापः) सकल विद्या प्रौर धमं 
को प्राप्त करने वालं तथा (स्वराजः) म्रपने गुणो 
से प्रकादामान होकर (राष्ट्रदाः) राज्य प्रदान करने 
वाले सभासद्‌ (स्थ) हो, ग्रतः (मे) मुभे (राष्ट्रम्‌) 
राज्य (दत्त) प्रदान करो। 

क्योकि श्राप (श्रावः) सकलविद्या शओौरधमंको 
्रा्न करने वाले तथा (स्वराजः) अपने गुणों से 
प्रकाशमान [राष्टृदा] राज्य प्रदान करने वाने 
सभासद्‌ [स्थ] हो, ग्रतः (शरमुषमे) उरे (राष्ट्रम्‌) 
राज्य (दत्त) प्रदान करो । 

हे श्र स्त्रो ! तुम (क्षत्रियाय) क्षत्रियो के 
लिये (महि) परम पूजा के योग्य (क्षत्रम्‌) राज्य 
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वत्तंमानाः क्षत्रियाय क्षत्रं दधतीः धरमाणाः 


धृष्टः शतरुभिरवर्िताः मधुमतीः मधुरादिगुणयुक्ता 
श्रोपध्यः मधुमतोभिः मधुरादिगुणयुक्ताभिवं सन्ता- 


दिभिचऋछ तुभिः सुखानि पृच्यन्तां परिपच्यन्ताम्‌ । 


हे सज्जनाः पुरुषाः ! यूयमीहकौः स्त्रियः सीदत 
न्=प्राप्नुत ॥ १०।४॥ 


[हे साजपुरषाः ! यतो युयं सरयत्वचसः, मान्दाः, ब्रजक्षितः, वाज्ञाः, शलिष्ठाः, शक्वरीः, चिश्षवभूतः 
स्वराजः सन्तो राष्टृदाः स्थ, तस्मान्मे राष्ट्‌ दत्त | + पन 


म्प्पक्र्थः- दे स्तरीपुरुषाः ! ये मनुष्याः सूयं 
वन्न्यायप्रकादाकाः, सूयं इव विद्यादीपकाः, सवेषा- 
मानन्दप्रदा, गवादिपञुरक्षकाः, शुभगुणः कमनीया, 
वलवन्तः, स्वसदशस्तरियः, विश्वम्भरा: स्वाघीनाः 
सन्ति, तेञ्येम्यो राज्यं दातुं सेवितुं च शक्नुवन्ति; 


दयानन्द-यजुकंदभाष्य-भास्कर ` 
वन्वानाः याचमानाः सहौजसः भ्रोजसा =- वलेन सह को (बन्वानाः) मांग कर 


क त 
होकर (क्षत्रियाय) क्षत्रिय के हि 


शत्रुओं से श्रपराजित ( 
से युत्त ्रौपधियों के समान यक हो 
(मधुमतीभिः) मधुर श्रादि गुणौ से युक्त वसन्त 
१५ ऋतुं से सुखो को (पृच्यन्ताम्‌) सि 


(सीदत) प्राप्त करो । १०।४॥ 


म्मपक्पथ- हे स्त्री-पुरुषो | जो 
सूयं के समान न्याय के भरका्चक, ओर सूर्यं कै स 
विया के दीपक, सवक भ्रानन्द देने वानि, 
पचुरो के रक्षक, शुभे गुलो से कामना कै योग्य 
वलवान्‌, गुणों के सग स्थी वाते, विद्व ¦ 


धारश-पोषणा करने वाले, श्रौर स्वाधीन है 
दूसरों को राज्य दे सक्ते है मरौर रष्ट्र्की 
कर सकते रैः भ्रन्य नहीं । फेला तुम समो 


।॥ १०।४॥ न 


नेतर इति यूयं विजानीत । १०। ४॥। 


न्प्रा० प्न्टर्यः- सूर्यत्वचसः == सूरय वल््यायघ्रकादाकाः, सूयं इवे विचादीपकाः। मान्दौः== 
सर्वेपामानन्दप्रदाः । व्रजक्षित: = गवादिपद्युरक्षकाः । वाशाः शुभयुः कमनीया: । विष्ठाः न==व्तवन्तः । 
शक्वरीः ==स्वसहशस्त्िथः । विद्वमृतः = विद्वम्मराः । स्वराजः = स्वाधीना: ।। {त 


स्पड्खसतपर- मनुष्य कंते हों मनुष्य सूयं के समाने त्थाय का प्रका करने वाले तथा 
सूयं के समान ही विद्या को प्रदीप्र करने वाले हौं । सव लोगो को चानन्द दैनै वाचे हीं । गौ श्नादि 
पुग्रों के रक्षक हों । युभ गुणों के कारण सव लोगों के कमनौय हों । अत्यन्त बलवान हौ । श्रषने सदशं 
शवित प्रादि गुणो वाली स्वरयो से विवाह करने वाले हों । लगौ का वारण-पौषख कर्ने बाते हों । 
विक्व का धारण-पोषण करने वाले हों । सकल विद्या श्रौर घमं को प्राप्न करने वातै हों । पेते मनुष्य 
दूसरों को प्रदान कर सकते टै । राष्ट की सेवा कर सकते दै दूसरे नहीं । 


स्त्या क्षत्रियो के लिये राज्य की कामना करं । वे स्वियां बलवती हों । क्षत्रियो कै लिये ` 
राज्यको धारणा करने मे समर्थं हों । चव्श्रौसे कमी पराजित न हों। धौषधिवों तथा वसन्त श्रादि 
ऋतुग्रो के समान मधुर गुण से युक्त होकर गुखो को विद्ध करने वाली हां । श्रव्ठ पृष्व केसी स्वि कौ 
ही प्राप्र करं ॥ १०।४॥ 
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वरुणः । अतररन्खत्न्ट्यख्ो ज््रन्च््रौकतदरः=-विययुदादयः॥। मरिग्‌ घृतिः । ऋषभः 1। 
राजन्यैराप्तराज्ञामेवाऽनुकरणं कार्य नेतरेषां दरादायलु्धान्यायाजितेन्द्ियाणामिति उपदिदयते ।\ 
त्रियो को श्राप राजानो का ही अनुकरण करना चाये, दूसरे ूद्रागय, लोभी, म्रन्यायकारी, 
अजितिन्द्र्यो का नहीं, यह उपदे किया दै ॥ 
सोम॑स्य त्विषिरसि तवैव मे स्विषिभूयात्‌ । रर सवाहा सोमाय सवाहा 
सवित्र स्वाहा सर॑स्वते स्वा पूषन स्वाहा बरह्पतय स्वाटन्रीय स्वाहा 
बोपौय स्वाहा श्टोकौय स्वाहाशचगाय स्वा मगा स्वाहीम्यम्णे स्वादं ॥ ^ ॥ 
प्न्टारथः-- (सोमस्य) रेश्चर््यस्य (त्विषिः) ज्योतिः (रसि) (तवेव) यधाभवतस्तथा (मे) मम 
(त्विषिः) विज्ञानप्रकादाः (मयात्‌) (श्रग्नये) विदयुदादये (स्वाहा) सत्यवाविप्रयाचरगायुक्ता विद्या (सोमाय) 
श्रौपघविनजञानाय (स्वाहा) वंयकपृर्पायंविया (सवित्र) सूयं विज्ञानाय (स्वाहा) उ्योतिवि्या (सरस्वव्ये) 
वेदा्थमुलिक्षाविज्ञापिवाये वाचे (स्वाहा) व्याकरणा ङ्खविद्या (पूष्णे) प्राणपुपालनाय (स्वाहा) 
योगव्यवहार विद्या (बृहस्पतये) वृटतां =प्रकृव्यादीनां पत्युरशवरस्य विज्ञाना (स्वाहा) 7 ह्याविया (इन्द्राय) 
इन्दरियाधिशठातुर्जीविस्य बोधाय (स्वाहा) विवेकविद्या (घोषाय) सस्मियमापणादिगृक्ताये वाप्यं (स्वाहा) 
तथ्योपदेले वकतृत्वविद्या (लोकाय) तत्वसंवातमत्काव्यगद्यपदच्नदोनिर्माणादिविज्ञानाय (स्वाहा) 
तत्वकाव्यदास््रादिविद्या (श्राय) परमाण्ववगमा (स्वाहा) सूदमपदाथं विद्या (भगाय) तेश्वर्याय (स्वाहा) 
पुरषांविद्या (गर्यम्णे) न्मायाधीा्वाय (स्वाहा) राजनीतिविदया ॥ श्रयं मन्त्रः त° ५। ३। ५।३-६ 
व्याख्यातः ।॥ ५ ।\ 
आसपणाद्र्थ- इस मन्त्र कौ व्याष्या गत (५।३।५।इ३-६) में की गई दै ।। १०।५॥ 


सत्प्परन्डाश््र्न्त्रखः- हे राजन्‌ 1 यथा न्न्य हे राजन्‌ ! जंमे श्राप (सोमस्य) 


त्वं सोमस्य ठेशवर्येस्य त्विषिः ज्योतिः श्रसि, तथाऽह- 
सपि भवेयम्‌ । यतस्तवेव थथामवतस्तथा मे मम 
त्विषिः विज्ञानप्रकाश: भूयात्‌ । 
यथा भवताऽग्नये विद्यदादये स्वाहा सत्य 
वाविप्रयाचरणायुक्ता विया, सोमाय श्नौपधविज्ञानाय 
स्वाहा वै्कपुरुषार्थ विद्या, सवित्रे सूय्यं विज्ञानाय 
स्वाहा ज्योतिविदया, सरस्वत्यं वेदार्थसुचिक्नाविज्ञा- 
पकाय वाच स्वाहा व्याकरणाच्खवि्य, पूष्णे 
प्राणपशुपालनाय स्वाहा योगव्यवहारविद्या, 
बृहस्पतये वहतां =ग्रकृत्यादीनां पत्युरोश्वरस्य विज्ञा- 
नाय स्वाहा ब्रह्मविद्या, इन्द्राय इन्दरियाऽधिष्ठातु- 
जीवस्य बोधाय स्वाहा विवेकविदया, घोषाय सत्य 
प्रियभाषणादियुक्ताये वाण्यै स्वाहा तथ्योपदेडे 
, इलोकाय ततत्वसंघातसत्काव्यगय- 
पच्च छन्दोनिर्माणादिविज्ञानाय स्वाहा तत्त्वकान्य- 


देश्व्यं की (त्विषिः) ज्योति (श्रसि) दै, वसेम 
क्षत्रिय भी होऊ, जिससे (तवेव) श्रापके समान (मे) 
मेरा भी (त्विषिः) विज्ञान-प्रकार (मयात्‌) हो। 
जसे आप॒ (श्रये) वियत्‌ प्रादि के लिये 
(स्वाहा) सत्यभाषणा तथा प्रियाचरणा से युक्त 
विद्या को, (सोमाय) ग्नौपध-विज्ञान के लिये 
(स्वाहा) वेकं रौर पुरुपा विद्या को, (सवित्रे) 
सूर्यविज्ञान के लिये (स्वाहा) ज्योतिविद्या को, 
(सरस्वत्ये) वेदाथं की सुरभा को वतलाने वाली 
वाणी की प्राप्ति के लिये (स्वाहा) व्याकरण आदि 
वेदाङ्ग की विद्याको, (पुष्णे) प्राण तथा पञुश्रो 
के पालन के लिये (स्वाहा) योग तथा व्यवहार 
विद्या को, (बहस्पते) प्रकृति आदि के पति 
ईश्वर के विज्ञान के लिये (स्वाहा) ब्रह्मविद्या को, 
(इन्द्राय) इन्द्ियों के अ्रषिष्ठाता जीवके बोध के 


७९१८ दयानन्द-यजुर्वेदभाष्य-मास्कर 


स्व्रादिवियया, श्राय परमाण्ववगमाय स्वाहा लिये (स्वाहा) विवेक विद्या को (घोषाय) 

सूमपदाथं विद्या, -भगाय 7े््याय स्वाहा पुरुषार्थ प्रिय भाषणा आदि युक्त वाणी कौ प्रापि के 8 

विद्या, अ्यंमणो न्यायाधीशत्वाय च स्वाहा राज- (स्वाहा) सत्य-उपदेश भे ववतृत्व विया (= 

नीतिवया गृह्यते, तथा मयाऽपि गृह्यते ॥ (इलोकाय) तत्त्वसंघात, श्रे काव्य, फ प्च, 

१०।५॥ छन्दोरचना आदि के विज्ञान के लिये ४ 
तत्त्वज्ञान तथा काव्यशास्त् ्रादि कौ विद्या को, 
(भ्रंशाय) परमाशुघ्नों को समभने के लिये (स्वाहा) 
सुक्ष्म पदां विद्या को, (भगाय) देश्वयं-प्राप्ति के 
लिये (स्वाहा) पुरुषार्थं विद्या को, भ्रौर (भर््यम्णो) 
न्यायाघीश वनने के लिये (स्वाहा) राजनीति विद्या ` 
को ग्रहणा करते हो, वसे मँ भी ग्रहण करता हैँ ॥ 


१०।५॥ 

[हे राजन्‌ ! पथा त्वं सोमस्य त्विषिरसि, तथाऽहमपिभूयासम्‌, घवा भमवताऽस्नये स्वाहा `" '"““ गृह्यते, १ 

तथा मयापि गृह्यते] 6 

>्रच्प्र्थः- मनुष्ये रिदमागंसितव्यं यथाऽऽपरानां स्तत्र मनुष्यों को प कामना करनी । 
राज्ञां युभगुणकरमस्वभावाः सन्ति तथेव नो भयासु- चाहिये कि जसे ्राप्त राज्रोंकेगुभगुणा कमं 
रिति ॥ १०।५॥ स्वभावहैँवेसे ही हमारे हों ।। १०।५॥ ,9 


न्रखस्त्रगर-- क्षत्रिय श्राप्त राजाश्रोंका ही श्रनुकरण करं श्राप राजा श्वं की ज्योति 
तथा विज्ञान का प्रकारक होता है । वह्‌ विद्युत्‌ रादि विज्ञान की शरान कै लिये सत्यभाषणा एवं प्रियाचरशण 
कौ विद्या को, ग्रौपध-विज्ञान के लिये वंचकविद्या भ्रौर पुरुषार्थे विद्या को, सूयं विज्ञान कै लिये ज्योतिष 
विद्या को, वेदां को जानने के लिये व्ाकरण श्रादि वेदाङ्ग की वि्याको, प्राणों की रक्षा के लिये योग 
विचा तथा पञुपालन के लिये व्यवहार विद्या को, ईश्वर कै विज्ञान कै लिये ब्रह्म विद्या को, जीवके बोध 
के लिये विवेक विद्या को, सत्य तथा प्रिय भाषण के लिये वक्तृत्व विद्या (भाषणकला) को, तत््वसमूह 
को जानने के लिये तत्त्वज्ञान तथा श्रेष्ठ काव्य, ग, पद्य ग्नौर छन्दोरचना के लिये काव्यलास्तर श्रादि की 
विद्या को, परमाणुग्रों को सममने के लिये सूषष्म पदार्थं विद्या कौ, एेश्वयं की वृद्धि के लिये पुरुषार्थं विद्या 
को, न्यायाधीश होने के लिये राजनीति विद्या को ग्रहणा करता है । 

कषत्रिया को उचित है कि वे इत शुम गुणा कर्मं स्वभाव ते युवत आप्र राजाभ्र का ही अनु- 
करण करे, दूसरे क्षद्रागथ, लोभी, अ्रन्यायी, ्रजितेन्द्रिय (लम्पट) राजाश्रों का श्रनुकरण कभी न 
करे ।॥ १०।५॥ @ # 

वरुणः । अग्स्त: =विद्त्कुमारकुमारय । स्वरा ब्राह्मी वुहती । मध्यमः ॥ 


यथा कुमारा ब्रह्मचर्येण विद्यं गृह्णीयुस्तथैव कुमारोऽपि पठुरित्याह ।। 
जसे कुमार ब्रह्मचर्य से विद्या ग्रहण करे वमे कूमारियां भी पृ, इस विषय का उपदे किया है॥ 
पवितं स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः पसव ऽ उत्पुनाम्यच्छदरेण पवित्रेण सूर्यस्य रस्मिर्भ॑ः। ॥ 


अनिभृष्टमसि वाचो वनधुस्तपोनाः सोम॑स्य॒ दातरम॑सि स्वाहां॑राजस्त्रः ॥ ६ ॥ 


प्रच्य; (पवित्रे) गुद्धाचरणो (स्थः) स्याताप्‌ (वेष्णव्यो) सकलविद्यासुशि्षाञुभगुणा 


ही * 
4 > 


| 
वि । 


दलम श्रध्याय ७१६ 


स्वभावव्यापिनौ (सवितुः) सकलजगत्प्रसवितुरीङ्वरस्य (वः) युष्मान्‌ ब्रह्मचारिणीधियाथिनीः कुमारिकाः 
(सवे) परसूतेऽस्मिन्‌ जगति (उत्‌) उचकषटतमा । (घुनामि) पविवरी करोमि (अरच्छिरेण) मरविच्छिननेन = 


निरन्तरेण (पवित्रेण) विद्यासुविश्वाजितेन्रमत््र्मचर्या 
अर्कस्य (रदिमभिः) किरगौरिव 
वेदवाण्याः (बन्धुः) श्राता (तपोजाः) 


दिभिः पवित्रीकारकेण व्यवहारेण (सूर्यस्य) 


(श्ननिमेष्टम्‌) नित्यं भृष्टं =पतिरदितमोचरितिवान्‌ (ग्रसि) (वाचः) 
ब्ह्मचर्यादितपसा जातः (सोमस्थ) ग्पचिगणस्य (दात्रन्‌) दाति 


रोगान्‌ येन त्रान्‌ (ब्रसि) (स्वाहा) सत्यक्रियया (राजस्वः) राजवीरग्रसविकाः ।। रषं मन्त्रः त° ५} 


३॥ ५॥। १६-१८ व्याद्यातः ॥ ६ ॥ 


रणम दस मन्त्र की व्याख्या 


॥ १०।६॥। 


सतर पन्डित हे सभेज्ञ राजन्‌ 1 
यतस्त्वं वाच. वेदवाण्याः ब्रनिभृष्टं निरयं भृष्ट = 
पतिरहितमाचरितवान्‌ [तप्परतिेधः] बन्धुः च्राता 
्रसि घ श्रोपधिगणस्य दात्रं दाति रोगान्‌ 
£ ब्रहाचयर्मादिततपसा जातः श्रसि, 
तुः सवालजगत्रसवितुरीदवरस्य प्रसवे 

तत॒ वैष्णव्यौ सकलविद्यासुरिक्षा- 
वव्यापिनौ पवित्रे कषुद्ाचरणे स्थः 


हि अच्यापिकपरिचारिका श्रघयेत्यदच स्त्रियः ॥ 
यथाऽहं सवितुः प्रसवे सूर्यस्य भरकंस्य रदििमभिरिव 
किरणौरिव श्रच्छिद्िण श्रविच््छिन्नेन निरन्तरेण 
पवित्रेण विद्यासुिक्षाजितेन्दितवतरहमचरयादिभिः 
पविव्रीकारकेण व्यवहारेण वः युष्मान्‌ ब्रह्म 
चारिणीतिद्यार्थनीः कुमारिकाः उत्पुनामि उत्कृष्ट 
तया पवित्रीकरोमि, तथा यूयं स्वाहा सत्कियया 
राजस्वः राजवीरप्रसविकाः भवत ।॥ १९ । < ॥ 


व न्वर्थः रथ वाचकलुप्तोपमाल ङ्कारः ॥ 
श राजादयो राजपुरुषाः ! यूवामस्मिन्‌ जगति यथा 
४, ध्यायन सज्जना नियुज्यन्ते तया पवित्रवि्या- 
रीक्षाकारिकाः स्वयः कन्यानामध्यापने नियड्‌- 


शत० (५।३। ५। १६-१८) मे की गई दै 


न्रष्वर् हे सभापति राजन्‌ ! क्योकि 
श्राप (वाचः) वेदवाणी के (अ्रनिभष्टम्‌) रष 
पापाचरण से रहित (बन्धुः) प्राता (श्रसि) टो, 
(सोमस्य) म्रौपचियो के सेवन से (दात्रम्‌) रोगों का 
निवारा करने वाने तथा (तपोजाः) ब्रह्मच ये रादि 
तप से युक्त (श्रसि) रो, आपकी खाज्ञा स (सवितुः) 
सकल जगत्‌ करे उत्पादक ईदवर के ( प्रसवे) उत्पन्न 
किये इस जगत्‌ मे (वेष्णव्यौ) सवल विद्या, 
शिका ग्नौर युम गुण, कर्म, स्वभाव को प्राप्त क 
वाले कुमार ग्रौर कुमारी (पवित्रे) गुदध ाचरण 
वाने (स्थः) हो । 

हे अरध्यापिकाश्रो कौ सेविकाग्नो ग्रौर म्रध्ययन 
करने वाली स्विमो ! जैसे म राज (सवितुः) 
ईश्वर के (प्रसवे) जगत्‌ मे (सुस्य) सूर्यं कौ 
किरणों के समान (श्नच्छद्रेण) निरन्तर (पविद्रेण) 
विद्या, सुरिक्षा, जितेन्द्रियता" ब्रहमाचयं श्रादि पविव्र- 
कारक व्यवहार से (वः) तुम ब्रह्मचारिणी विद्या 
अरभिलापिरी कुमारियों को (उत्पुनामि) उत्तम 
रीति से पवित्र करता ह! वंसे तुम भी (स्वाहा) 
सत्याचरण से (राजस्वः) वीर राजाभ्नों को उत्पन्न 
करने वाली बनो ॥ १०।६1। 


तम 


पवित्र स्यः, हे श्र्यापकपरिचारिका ्र्येद्रयश्च स्तरिपः ! 
"ब उत्पुनामि तथा युयं" राजस्व भवत | 


ग्रप्वर्थ इस मन्त मे वाचकलुप्रोपमा 
है ॥ है राजा आदि राजपुरुषो ! तुम 
लोग- इस जगत्‌ मे जंभे कुमारो कं पटाने मेँ श्रेष्ठ 
जनों को नियुक्त करते दो वैसे पवित्र म्राचरण 


+ 
७२९ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 1 


॥ १०।६॥ 


नतएय्स्तररर--१. कुमारो के समान कुमारियां भौ ब्रह्मच | 
रहित सभापति राजा वेदवाणी का वन्धु होता है । वह शरौषधियों के तुल्य सव रोगो का निवार त 
है । ब्रह्मचयं आदि तप से पवित्र होता है। वह श्रपनी राज्ञा से 


युक्त पवित्र म्राचरण वाली, विद्या कौ परीक्षक स्वयो को कन्याभ्नो कौ लिक्षा लिए निगुक्त करे। । 
श्रपनी शअ््यापिकाञ्मों कौ सेवा करने वाली, विद्या कौ अभिलापिणी कृमारिथो को 
मं राजा, जंसे सूर्यं कौ किरण पदार्थो को पवित्र करती है, वैसे निरन्तर विद्या, च 
ब्रहमचयं रादि पविव्रताकारक व्यवहार के उपदेश से पवित्र करे । ओरौर ये कुमारियां विद्या रौर : 
को प्रप्त कर, युवतौ होकर, अपने सदृश प्रिय वरो के साथ स्वयंवर विवाह करके वीर 
जन्म दें।॥ ४ 
२. श्रलङ्कार--इस मन्त्र में उपमावाचक "इव श्रादि चन्द लुप्त है भरतः वाचकं लुप्तोपमा ` 
श्लद्कार है । उपमा यह है कि राजा कुमारो के समान कुमारियो के भौ अध्ययन कौ व्यवस्था 
करं ॥ १०।६॥ 


वरुणः । व्र रूण; राजा । विराडार्पी त्रिष्टुष्‌ । धवते: ॥ 
राज्ञामिदमावस्यकं यत्सवंस्याः प्रनायाः स्वकुलस्य चापरानि ब्रह्मचयेण 
का््यशिीत्याह्‌ 1 
राजां को यह भ्रवदय चाहिये कि वे सव प्रजा भौर पने कुल के बालकों को 
ब्रहमचय्यं से विद्या प्रौर सुदिक्षा से युक्त करं, यह उपदेश किया है ॥ 
सधमादौंचयुम्निनीराप॑ 5 एता ऽ अनाभृष्टा ऽ अपस्यो वसना । 
पस्त्यासु चक्र वरणः सभस्थंमपा शिङुंमतपास्न्तः ॥ ७ ॥ 


प्वन्ट्र्थः-- (सधमादः) याः सह मोचयन्ति हृष्यन्ति ताः (चयुभ्निनीः) प्रगत्तं चुम्प =-धनं यशो ` र. 

वा विद्यते यासां ताः (श्रापः)जलानीव शान्ताः (एताः) प्राप्तवि्यासुधिक्ञाः (म्ननाधृष्टाः) धर्षितुमयोग्याः 
( ए 1 भरत पा लुक्‌ । इति शः स्याने पुः (बसानाः) प हिताः. 1 
पस्त्यासु) गृटगालासु (चक्रे) क्पात्‌ (वरुणः) वरो राजा (सस्यम्‌) सहस्थानम्‌ (मरपाम्‌) व्याप्तवि- `. ` 
यानां स््रीणाम्‌ (शिष्यः) बालकः (माटृतमासु) अतिदयेन शास्वोक्तलिक्नया ०५ व. 31 
समीपे ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ५। ३ । ५। १९ व्याख्यातः ।। ७ ।। ह += ४ न्व 
ध श्रन्थ _ (श्रषस्यः) यहां "सुपां सुलुक्‌ ० [भ्र० ७।१।३६] इस सूत्र ये ^ "शस्‌ < 

स्थान में "सु" है । इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५।३।५। १६) मेँ कौ गई है॥ १०। + अ 


तीतः 


दशम प्रध्याय 


सत्रस्रच्ट्र्व्िखः-- यो वर्णः वरो 
राजा भवेत्‌, स एताः प्राप्तवि्यामुलिन्ना सधमादः 
याः सह मान्ति =हष्यन्ति ताः, युम्निनीः प्रस्तं 
चुम्नं धनं यो वा वियते यासां ताः, श्रनावृष्टाः 
धरषितुमयोग्याः, रापः जलानीव शान्ताः वसानाः 
वस्वऽभूपणौराच्छादिता, पस्त्यासु गृहगालामु 
श्रपरयः श्रपःसु=कम्मंसु साध्व्यः स्त्रियो 
भवेधुस्ताप्तामपां व्याप्तविचानां स्वरीणां य: शिशुः 
वालकः, तं स्रतिशयेन शास्वोक्तनिक्नया 
मानकर्वीषु धाव्रीपु श्रन्तः समीपे सधस्थं समीपस्थं 
सहस्थानं शिक्षार्थं [चक्रे] रक्षेत्‌ वुरयात्‌ ॥ 
१०।७॥ 


७२१ 


न्ष जो (वरुणः) श्रेष्ठ राजा हो, 
वह (एताः) विद्या ग्रौर सुचिल्ता को प्राप्त, (सध- 
मादः) साध हित रहने वाली, (यम्निनीः) प्रस्त 
वैन वा यश वाली, (श्रनायृष्टाः ) पराजित न होने 
वाली, (रापः) जल के समान गान्त, (वसानाः) 
वस्त्र ्नौर प्राभूषणों को धारणा करने वाली, 
विदुषौ स्त्रियां (पस्त्यासु) घरों मेँ (श्रषस्पः) उत्तम 
कमं करने वालीहों। उन (श्रपाम्‌) विद्या को प्राप्त 
स्विधोकेजो (शिश्रुः) वालक हों, उन्हे (मतृतमासु) 
शास्त्रोक्त शिक्षा से अत्यन्त मान करने वाली धाइयों 
के (श्रन्तः) पास (साघस्थम्‌) निकटवर्ती स्थान मेँ 
मे रिक्षा के लिये [चक्र ] स्वे ॥ १०।७॥ 


[यो वरुणो भवेत्‌, स एताः “.स्त्रियो विदृष्यो मवेगुस्तासामपां यः शिश्युस्तं मातृतमा्वन्तः 
सधस्थं लिज्ञायं [चके] रक्षेत्‌ ] 


न्प्र राज्ञा प्रपतन स्वराज्ये सर्वाः 
स्त्रियो विदष्यः कार््यस्तासां सक्राशाज्जाता वालका 
विचायुक्तवाव्यधीनाः कार्य्याः । यतो न कस्या- 


ऋचर्थ्‌ राजा प्रयत्न से म्रपने राज्य भे 
सव स्वयो को विषरपौ करे, उनसे उत्पन्न वालकों 
को विद्या से युक्त धाइयों के अ्रधीन करे, जिसमे 


प्यपत्यं विद्यायुदिक्नाहीनं, स्त्री निर्वला च स्यात्‌ ॥ 


किसी का बालक विद्या ओर सुदिक्षासे हीननहो 
॥ १०।७॥ 


श्रौर स्त्री निर्वलन टो ॥ १०।७॥ 


ग्वर्‌ १. राजा श्रौर विदा-सुरिक्षा-श्रष्ठ राजाभ्रों के लिये यह ्आावहयक दहै करि 
वे प्रयत्न भे श्रगने राज्य मेंस्विधोँ को विटपो वनाव, समस्त प्रजा के तथा ग्रपने कुल के भी वालकोंको 
विद्यावती धारयो के प्रधन करके उन्दं विया ग्रौर सुशिका से युक्त कर, जिसमे किसी को सन्तान विद्या 
श्रौर युशिक्षासे रहित न रहे नौर स्त्रियां निर्बल हों। 
२“ विदुषी स्ति विया श्रौर सुशिा को पराप्त हई, ग्रपने पतियों ॐ साथ सदा षित रहने 
` बाली, उत्तम धन श्रौ यगा वाली, क्रिसौ से पराजितन होने वाली, जल के समान शान्त स्वभाव वाली, 
वस्व श्र प्रामूणों को धारण करने वाली, गृहकार्थो मे करंशल विदुषी स्त्रियां हो ।॥। १०।७॥ @ 


वष्णः। ख्छच्तग्त्रणन्त्रः = स्पष्टम्‌ । स्वाराट्‌ कृतिः । निषादः।। 
सर्वा; प्रजाः स्वंथा योग्यं मेदां राजानं सततं सर्वतो रक्षधुरित्याह ॥ 
सव प्रजापुरषो को योग्य है कि सव प्रकार से योग्य सभापति राजा की निरन्तर 
सव श्रोर से रज्ञा करं, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


ज्त्रस्योखंमसि क्षस्यं जरा्वंति कषत्रस्य योनिरसि क्तस्य नाभिरसीनरस्थ 
वा््रःनमति मित्रस्यासि वरुणस्यासि त्वयायं वृतं वेत्‌ । इवापिं सासि मासं । 
पातिनं पाश्वं पातैनं भ्यश्च पातैनं तिर्यञ्चं दिग्भ्यः पात ॥ ८ ।। 

प्न्य; (कषत्रस्य) राजकुलस्य (उल्वम्‌) वलम्‌ (अरति) (क्षत्रस्य) त्रियस्य (जरायु) 


७२२ 


वह कित्‌ है।। १०।८॥ 


स्रप्रच्यरथरन्त्रयखः- हे राजन्‌ ! यस्त्वं 
क्षत्रस्य राजकरुलभ्य उत्वं बलम्‌ श्रसि, क्षत्रस्य क्षत्रि- 
यस्य जरायु बृदधावस्थाप्रापकम असि, क्षत्रस्य राज- 
न्यस्य योनिः निमित्तम्‌ श्रसि, क्षत्रस्य राज्यस्य 
नाभिः वन्धनम्‌ श्रि, इन्द्रस्य सूर्य॑स्य वात्रध्नं 
मेघव्िनागकम्‌ श्रसि, मित्रस्य सुहृदः मित्रोऽसि, 
वरुणस्य श्रेस्य वरोऽसि, हवा यः शत्रून्‌ णाति 
श्रसि, रुजा जव्रणां रोगकारकः श्रि, क्षुभा सत्यो- 
पदेशकः श्रसि । 


यस्त्वया राज्ञा सह | श्रयम्‌ | वरः वृत्रं मेघमिव 
न्यायावरकं शवं वधेत्‌ हन्यात्‌, तमेनं राजानं प्राच 
प्रावप्रवन्धस्य कर्तारं स्वं युयं दिग्भ्यः सर्वाभ्य 
अ्रालाम्यः पात रक्षत, तमेनं वेनाध्यक्षं प्रत्य 
परचारिस्यतं पात, तमेनं पादवंस्थं वीरं तिष्यश्च 
तिरश्चीन पात ॥ १०। ८ ॥ 


॥ + 


[दे राजन्‌ ! यस्त्वं क्षत्र्योममिः "यस्त्वया सह [य्‌ | वतं चैत्‌ तमेनं ` 
शरञ्च सरवे यष दिम्भ्यः पात | 


स्पत्य यत्‌ पूत्रीपुत्ेषु स्वरीनरेषु च 


विद्यावधनं कर्मास्ति, तद्र राज्यवर्धकं, शत्रूविना- पुरषो मे विद्या को वदान बाना 
शकं, धर्मादि प्रवर्तकं च भवति । श्रनेनेव सर्वेषु को बहाने, चृशरौ का विनाश 
9.0 


वद्धावस्थाप्रापकम्‌ (ग्रति) (क्षत्रस्य) राजन्यस्य (योनिः) निमित्तम्‌ (अरि) 
वन्धनग्‌ (रसि) (इन्द्रस्य) सुस्थ (वात्रंष्नतौं मेषविनाशकष (श्रसि) ( 
शरस्य (रसि) (त्वा) राज्ञा (श्रयम्‌) वीरः (वृत्रम्‌) मेधमिव च्यायावरकं 
यः शत्रून्‌ टणाति । अत्र श्न्येषासपि दयते ॥ श्र ३ । २। ७५ ॥ इति क्वनिप्‌ ( 
रकः । श्रतोादिकः कनिनु (श्रति) (क्षुम) सत्योपदेशकः । अ्ौएादिको मनिन्‌ किच्च (1 रसि) | 
(एनम्‌) राजान (परात्‌) प्राक्प्रवन्वस्य कर्तारम्‌ (पात) (एन्‌) सेनाव्यकषप्‌ (प्रत्यञ्च्‌) 
(षात) (एनन्‌) पा्रवस्थं वरग (तिम्यप्‌) तिरश्चीनम्‌ (दिग्भ्यः) सर्वाभ्य भ्राशाभ्यः (पात) ॥ 


श्स्म्राणरर्य (हवा) यहां अ्येषामपि दृयते" (श्र० ३ ।२। ५५) इस भवर मेँ 
प्रत्यय है । (रुजा) यहां उणादि का "कनिन्‌, प्रत्यय है । (क्षुमा) यहां उणादि का "मनिन्‌ ' प्रत्ययं 


न्ऋष्वरर्््- हे राजद्‌ ! जो राप 
राजकुल के (उत्वम्‌) बल (ग्रसि) हो, 
क्षत्रियो को (जरायुः) च, क 
हो, (क्षत्रस्य) क्षत्रियो कै (योनिः) 
हो, (क्षत्रस्य) राज्य कौ (नाभिः) वन्वन ( 
हो, (इन्द्रस्य) सूयं के (वात्रेष्तम्‌) मेधो का 1 
करने वाले (श्रसि) हो, (भिन्नस्य) मिर््ोके 
(ग्रति) हो, (वरुणस्य) श्रो ते श्रे (श्रि) । 
(हवा) शत्श्रों का विदारण करने वाले (श्रि 
हो, (रुना) शवरुश्रों कै रोगों ४ उत्पा 
(परि) हो, (युमा) सत्य के उपदेशक रसि) हो 

जो (त्वया) श्राय के साथ [श्रयम्‌] यह वी 
परुष (वृच्वम्‌) मेघ के तुल्य न्याय को चुपाने वा 
यत का (बचेत्‌) बथ करे, उस॒ (एनम्‌) राज 
की जो (पराञ्चम्‌) पटे प्रवन्ध करने बाला है, 
सत्र (दिग्भ्यः) सव श्रोर से (पात) रला करौ, 
(एनम्‌) इस सेनाव्यक्न कौ जौ (प्रत्यञ्च्‌) १ 
व्रि्यमान है, (पात) रक्षा करो, रौर (एनम्‌) 
मे स्थित इस वीर की जौ (तियंञ्चम्‌) वकर 
वाला दै, (पात) रक्ता करौ ॥ १ ।६॥ 


वालि, 


न्च -जोगूत्री ४. । ५८ 


४.५ 


दशम ग्रध्याय' ७२३ 


कालेषु, सर्वासु दिक्ष रक्षणं भवति ॥ १०।८॥ श्रादिमें्वृत्त करने वालादै। इमौ ने टी सव 
कालो श्रौर सव दिदाश्रों मेंरक्षा होती दै ॥ 
१०।८॥ 
ज्ख्खरत्रपर-- प्रजा राजा की रक्षा करे- सव प्रजा-जनों को उचित दैक्रिवे सव प्रकार 
से योग्य सभापति राजा की सदा सव श्रोर से रक्षा किया करे, क्योकि राजा राजकुल का बल दै, क्षत्रियो 
को बढ़ाने बाला दै, क्षत्रिधों को उत्पन्न करने वाला है, राज्य का प्रवन्धक है, जसे सूयं वृत्र =मेषका 
विना करने वाला है वैसे राजा पूवर ग्नौर पूरौ भे, स्त्री श्रौर पुरो में प्रविद्या-पन्धकार को नष्ट करने 
बाला तथा विद्याप्रकाश कौ फलानि वाला है । वयोफिं भ्रविद्या का नाश ग्रौर विद्याकौवृद्धिषूप कमं 
ही राज्य का वर्धक, वु का विनागक श्रौर घमं श्रादिमेप्रृततिका देतु दै । राजा मो कामित, 
श्रं मँ भौ श्र ह, शवुश्रों का विदारक है, शतु के रोगों का वदकै सत्य का उपदेशक दै । 
जो वीर परप राजा कै साथ मिलकर, जपे मेव सूर्यं के प्रकाश को श्राच्छादित कर नेता दसी 
प्रकार जो शत्रु न्याय-परकादा कौ अरच्छादित करके श्नन्थाय करते है, उनका जो वीर पुरूष राजा के साथ 
मिलकर वध करे, उन वीर राजपुरुषो की भ्रजाजन सव कालों प्रौर दिशाँ मँ रक्षा किया 
करे ॥ १०।८॥ @ 
वरुणाः । न्तस त्तिः = राजा विदश्च । भुरिगष्टिः । मध्यमः ॥ 
सनुष्यैः सुद्ौलतयाऽऽप्तविद्रदादयोऽवदयं प्राप्तव्या इत्याह ।। 
मनुष्यो को चाहिये किं सुशीलता से करके श्राप्त विद्धान्‌ श्रादि श्रे पुरुषों को ग्रवदय प्राप्त 
होवे, दस विषय का उपदेश किया है ॥ 


तविय ऽ आविततो ऽ अगनिृहप॑तिरावितत ऽ द्रौ वृद्धश्रवा ऽ आवित्त 
मित्रावरुणौ धृतत्रैतावावित्तः एषा विष्ववदा 5 आवितते चावपृथिवी विश॑ 
स्धुवावावित्तादि तिरं ॥ ९ ॥ 


प्प्रच्र्ः- (श्राविः) प्रकटो (मर्याः) मर्या इति मनुष्यना० ॥ निषं° २ । ३॥ (श्रावित्तः) 
्राप्तपूणंमोगौ लब्धध्रतीतो वा । वित्तो भग्त्यययोः ॥ श्र ८ । २।५८ ॥ श्रनेनायं निपातितः (ग्रग्निः) पावक 
इव विद्वान्‌ (गृहपत्तिः) गृहाणां पालकः (श्रावित्तः) (इनदरः) शतूविदारकः सेनाधीशः (वृद्धश्रवाः) वृद्ध 
श्रवः-सर्वशास्व्रश्रवणं यर्थ सः (ग्रावित्तौ) (मित्रावररणी) सुहद्ररौ (धृतव्रतौ) धृतानि व्रतानि =सत्यादीनि 
याभ्यां तौ (श्रावित्तः) (पूषा) पौषको व्यः (विष्ववेदाः) विदवं = सवं मौपधं विदित येन सः (श्रावित्ते) 
(द्ावाप्रथिवो) विच भूमी (वि्वकाम्भरवौ) विश्वरमे शं = सुं भावुके (श्रावित्ता) (शरदितिः) विदृषी 
माता (उरकार्मा) उरूणि वहूनि सुखानि यस्याः सा ।। प्रषं मन्बः भत ५ । ३।५। ३१-३७ 
व्याख्यातः ।। ६ ॥ 
खन्त्रणतर् (मर्याः) यह्‌ शव्द निधं (२। ३) में मनुष्य-नामों मे पदा दै । (आवित्तः) 
पवित्त' शब्द "वित्तो भोगप्रत्यययोः! (श्र ८।२।५८) इस मूत्र से निपातित है । इस मन्त्र की व्याख्या 
शत० (५।३।५। ३१३७) मे कौ गहै ॥ १०।६॥ 
रत्र्यः हे मर्याः मनुष्याः । ज्वर रे (मर्याः) मनुष्यो | यदि 


भिदि गृहपतिः गृहाणां पालनः खमम्निः पावक (गृहपतिः) गृहस्थ ग्रग्निः) विदान्‌ _ परुष 
इव विद्वान्‌ श्राविरावित्तः प्रकटं ्रासतपूणंभोगो श्राविरावित्तः) प्रकट रूप मं पृण भोगों को तथा 


७२४ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-मास्कर ` 


लव्धप्रतीतो वा, वृद्धश्रवाः वृद्धं श्रवः सव॑शांह्व- प्रसिद्धि कौ प्राप्त करने वाला, 
श्रवणं यस्य सः. इद्रः शवुविदारकः सेनाधीशः शास्त्रों का श्रवण करने वाला वयद 
भराविरावि्तः प्रकट पर्तपरं भोगो लब्धप्रतोतो वा, शर्नं का विदारण करने वाल 
धृतत्रतौ धृतानि व्रतानि स्यादीति याभ्यां तौ रावित्तः) प्रकट सूप भे पुं भोगों । 1 
मित्रावरुणौ सुहद्टरौ श्राविरावित्तौ प्रकटं प्ाप्तपु्ं- प्राप्त करने वाला, (धृतव्रतौ) सत्यभ! 
भोगौ लव्यप्रतौतौ वा, विव्वेवेदाः विष्वं सर्वः व्रतो को ारण करने वाले (मित द 
गरौपधं विदितं येन सः पूषा पोषको वयः श्राविरा- मित्र (ब्राविरावित्तौ) प्रकट रूप मेँ पु 
वित्तः प्रकटं प्राप्तपूर्णं भोगो लन्धप्रतीतो वा, विहव- तथा प्रसिद्धि को ध करने क > 
शम्भवौ विश्वस्मं शं ==युखं भावुके द्यावापृथिवी सव श्रौषधों का वेत्ता (पूषा) वैच (्राविरा 
विच भूमी श्राविरावित्त ४० प्रानपुमोगे लव्य- प्रकट रूप मे पूगां भोगों को तथा प्रसिद्धि को 
प्रतीते वा, उरहम्मां उरूणि = वहुनि सुखानि करने वाला, (विदवकञम्भुवौ) विश्च के लिये 
यस्याः सा श्रदितिः विटपी माता चाक्रविरावित्ता हतु (चावाप्रथिवी) विद्युत्‌ भौर भरमि (आ 
धरकटं परपतपणंभोगा  लव्यप्रतीता वा स्यात्तहि प्रकट रूप मे परणं भोगों तथा प्रसिद्धि को 
सर्वाणि सुखानि प्राप्यन्ते ॥। १० । € ॥ कराने वाते, श्रौर (उर्श्र्मा) नाना सुखो 
(श्रदितिः) विदुषी माता म विरावित्ता) 
रूपमेँ पूर्णं भोगों तथा को प्राप्त 
वाली होवे तो तुम लोग सुखौ को ध्राप्त कृर 
हो ।। १०।६॥ 
[हे मर्याः ! युष्माभिरयं दिग हपति रग्नराविरावित्तो `" दिशवशम्भुवौ शयावापुचिव्याविरावितते उर्मि 
दितिचाविरावित्ता स्थात्तहि सर्वाणि सुखानि प्राप्यन्ते | 
स्तत्र; - यावन्मनुप्याः सद्विदृषः, सतीं न्प्र जत तक मनुष्य श्रे विद्र 
विपी मातर्‌, सत्यपदाथं विज्ञानं च नाप्नुवन्ति, श्रे विदुषी माता श्रौरं सत्य पदां विज्ञान 
तावत्‌ सुखवरदधिं दुःख निवृत्ति च कर्तु न शक्नु- प्रप्त नहीं होते है तव तक वे सुख की बृद्धि 
वन्ति ।। १०।६॥ दुःख की निवृत्ति नहीं कर सकत ॥ १०।६॥ 
न््र० प्च्धगर्ः- प्रगतिः ==सदुविद्रान्‌ । यावाप्रूथिवी =सत्यपदार्थाः । श्रदितिः--सती 
माता। 


नय सतर श्राप्त विद्वानों श्रादि को अवदय प्राप्त कर सव मनुष्यो को उचित है वि 
सुशीलता से गृहस्य, ग्रग्नि के समान श्रविच्ा ्रन्घकार कौ नष्ट करने वाने श्राप्त विद्वानों को प्राप्न 
भ्र्थात्‌ उन पूणं मोग्य पदां प्रदान करे, उनकी लोक मेँ प्रसिद्धि करे । श्यी प्रकार सव श 
श्रवणा करने वाले विचयावृृद्ध, शत्रु विदारक सेनापति को, सत्य भाषणा चादि तरतो कौ धारण करने 
श्र मिनो को, सव ग्रोपधो के ज्ञाता वंद्यो को, पूगां भोग्य पदाथ श्रदान कर तथा उनकी लोक च ५ 
कर्‌। विद्युत्‌ भूमि श्रादि सव सत्य पदार्थो का विज्ञान प्राप्त कर, इने पूरं भोगों को ्राप्त करे, 
गणो की लोक भें प्रसिद्धि करे । नाना सुखो से भरपुर विदरषौ भाता कौ पूणा भोग्य पदां प्रदान क्र 
उसकी सर्वत्र कीति का विस्तार करे । क्न ॥ 

जव तक मनुष्य इन ग्राप्त विद्वानों तथा विदुषी भराता शरदि की सेवा श्रौर स्तुति 
भ्रौर विद्युत तथा भूमि श्रादि सत्य पदार्थो का विज्ञान भ्रात नहीं करते, तच तक मुल की बृदि 
की निढृतति कदापि नहीं कर सकते ॥ १०।६॥ @ द 


दशम प्रध्याय ७२ 


वर्णः । खच्चरन्त्रबन्त्रः स्पष्टम्‌ । विराडार्पी पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 
पुनम नुष्यैः कि कृत्वा कि कि प्राप्तव्यमित्युपदिदयते ॥ 
फिर मनुष्य क्या करके किस किस को प्राप्त हों, यह उपदेश क्रिया दै | 


अरवष्टा दन्दशूकाः भराचीमारोह गायत्री त्वावतु रथन्तर साम॑ त्रत 


स्तोमो वसन्त ऽ ऋतत्रदम द्रदिणम्‌ ॥ १० ॥ 


प्रद्र; (श्रवेष्टाः) विरुद्धस्य संगन्तारः (दप्दशूकाः) परटुःखप्रदाये दंगनजीलाः (पराचीम्‌) 


पूर्वा दिशम्‌ (श्रा) (रोह) प्रसिद्धो भव (गायत्री) पठितं गायत्रीः 
(रथन्तरम्‌) रथैस्तरन्ति येन तत्‌ (साम) सामवेदः (त्रिवृत्‌) 


त्वा) त्वाम्‌ [श्रवतु) प्राप्नोतु 
व्रिभि्म॑नोवाक्शरीरवलानां बोधकारकः 


(स्तोमः) स्तूयमानः (बसन्तः) (ऋतुः) (बरह्म) वेदो जगदीश्वरो बरह्मवित्कुलं वा (द्रविणम्‌) विद्या 
द्रव्यम्‌ ॥ श्रयं मन्त्रः दात० ५।४॥।१॥। १--३ व्याख्यातः | १० ॥ 


उ््ररदफादरथ- इस मन्त्र क व्याख्या शत० (५।४। १। १-३) मेँ की ग है ।। १०। १० ॥ 


स्रप््रन्डभ्र्च्रखः- है राजन्‌ ! यस्त्वं 
ये जरेष्टाः विरुद्स्य संगन्तारः दन्दशुकाः पर- 
दुःखप्रदाये दंशनशीलाः सन्ति, तान्‌ जित्वा प्राचीं 
पूर्वा दिष्‌ श्रायोह प्रसिद्धो भव, तं त्वा त्वां गायत्री 
पटितं गायत्रीचन्दः, रथन्तरं रधैस्तरन्ति येन तत्‌ 
साम सामवेदः, त्रिवृत्‌ त्रिभि्मनौवाक्शरीरवलानां 
वबोधकारकः स्तोमः स्तूयमानः, ऋतुर्वसन्तो, ब्रह्म 
वेदो जगदीदवरौ ब्रह्मवित्करुलं वा, द्रविणं विद्या- 
द्रव्यं चावतु प्राप्नोतु ॥ १० । १० ॥ 


ऋष्व हे राजन्‌ ! भ्राप-जो 
(श्रेष्टाः) विरुद लोगों का संग करने वानि, 
(दन्दश्काः) उसने वाले प्र्थात्‌ दूसरों को दः 
देने वाले शत्रु दहै, उन्दं जीतकर (प्राचीम्‌) पूर्व 
दिशा में (श्रारोह) प्रसिद्ध होवो, सो (त्वा) म्रापको 
(गायत्री) पढ़ा हृश्रा गायत्री छन्द, (रथन्तरम्‌) 
रथो से तरने योग्य (साम) सामवेद, (त्रिवत्‌) 
तीन वेदों से मानसिक, वाचिक ्रौर गारीरिक 
वलो का बोध कराने वाला (स्तोमः) स्तुति योग्य 
ज्ञान, (ऋतु्वंसन्तः) वसन्त ऋतु, (ब्रह्म) वेद, जग- 
दीदवर भ्रथवा ब्रह्मवेत्ता कुल ग्रौर (द्रविणम्‌) 
विद्या रूप द्रव्य (ग्रवतु) प्रप्र होवे ॥ १० । १० ॥ 


[हे राजन्‌ | यस्त्वं - ये वेष्टा दन्दशूकाः सन्ति तानु जित्वा. ` 'प्रारोह्‌, तं त्वा गायत्री" द्रविणं चावतु ] 


ज्ऋन््र्यः- ये मनुष्या विद्यासु प्रादुर्भ- 
वन्ति तै शत्रून्‌ विजित्येदवर्य प्राप्नुवन्ति 
॥ १०। १० ॥ 


अऋर््र-जो मनुष्य विदां म प्रकट 
होति, वे शुभ्रं को विजय करके णदवयं को 
प्राप्त करते हैँ ।। १०। १० ॥ 


न्ञ्ख्यखरऋरर- क्या करके क्या प्राप्त करे राजा ्रादि लोग गायत्री मन्त्र को पढने 
वाल, सामवेद क ज्ञाता तथा ऋग्वेद, यजुवद तथा भ्रथर्ववेद इन तीनों से मानसिक, वाचिक ग्रौर शारीरिक 


बलों का बोध कराने वाने, वसन्त आदि ऋतुप्नों को समभन वाले, वेद, ईदवर ब्रह्मवेता वुः 
संग करने वाले म्र्थात्‌ विरोधी म्रौर उसने वाने ्र्थात्‌ 
कौत्तिको प्रात करं ॥ १०। १०॥ 


को प्राप्न करने वाले होकर; जौ विष्द्र लोगों 
दूसरों को दुःख देने वाने गातरु है, उन्दै जोतकर 


७२६ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-मास्कर = ` 
` वरुणाः । य्ल्चनज्खन्त्रः=जरराजा । आरवी पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 


पुनः स सभेशः कि कृत्वा कि कुर्यादित्याह 1६ ५ 
फिर वह सभापति राजा क्या करके क्या करे, यह्‌ उपदेश किया है ।। 


दक्तिणामारोह चिष्टुप्‌ त्वावतु वृहत्सामं पञ्चदश स्तोम गरीष्म 5 ऋतः कषत्रं द्रविणम्‌ ॥ ११ 


प्रः (दमाम्‌) दिशम्‌ (भ्रा) (रोह) (विष्टु) एतच्छनदोऽभिदितं विजा (तक 
त्वाम्‌ (शरवतु) प्राप्नोतु (बृहत्‌) महत्‌ (साम) सामवेदभागः (पञचदडः) प्राणोन्दियभूतानां पञ्चः 
पूरकः (स्तोमः) स्तोतु योग्यः (ग्रष्मः) (ऋतुः) (क्षत्रम्‌) क्षत्रियधमं रक्षकं कुलम्‌ (द्रविणम्‌) 
द्रव्यम्‌ ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ५।४॥ १। ४ व्याख्यातः ॥ ११॥ 

अर्र्थ इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५।४। १।४) में की गई है ।। १०। ११॥ 


स््रष्मन्दग्थयर्न्त्तरयख्रः हे विद्रन्‌ राजन्‌ ! म्प्र हे विद्वान्‌ राजन्‌ ! ( 
यं त्वा तवां त्रिष्टुप्‌ चन्दः एतच्छन्दोऽभिहितं विज्ञानं, भ्रापको (विष्डुपच्न्दः) विष्टुप्‌ छन्दं से ? 
बहत्‌ महत्‌ साम सामवेदभागः, पञ्चददाःप्राणोन््र- विज्ञान, (बृहत्‌) महान्‌ (साभ) सामवेद का भ 
भूतानां पदशानां पूरकः स्तोमः स्तोतु योग्यः, (षञ्चदजञाः) पाँच प्राण, पाच इन्दि, पांच भरत 
ग्रीष्मः ऋतुः क्षत्रं क्षत्रियधरमं रक्षकं कूलं, द्रविणं पन्द्रह स्तुति योग्य पदार्थ, (ग्रीष्म ऋतु 
राज्योदभवं दरव्यं चाऽ्वतु प्राप्नोतु । स त्वं दक्षिणां ग्रीष्म ऋतु, (क्षत्रम्‌) क्षतिय धर्मं का रक्षकं कूल 
दिज्ञमारोह = ज्ञत्रन्‌ विजयस्व ।। १०। ११॥ श्रौर द्रविरम्‌) राज्य से उत्पन्न द्रव्य (श्र 
प्राप्त होवे । भो अषि (दक्षिणाम्‌) दक्षिण दिशामें 
(आरोह) चदराई करौ, शत्रश्रो पर विजय प्राप्न 
करो ॥ १९। ११॥ 
[हे विद्ठन राजन्‌ ! यं त्वा त्रिष्टुप्‌ छन्दो ` "शत्र द्रविरं चावतु, स त्वं दलि दिश्षामारोह =-ाज्रत्‌ विजयस्व] ॥ 
न्त्रक: यो राजा प्राप्तविद्यः क्षत्रियकलं न्प्र --जो राजा विद्या करो प्रप्र होकर 

वर्धयेत्‌ स॒ एव शनुभिः कदापि न तिरस्करयेत क्षत्रिय कुल को वद्राता है वही गत्रो से कभी ` 

| १०1 ११॥ श्रपमानित नहीं होता दै ।। १० ॥ ११॥ 
ग्ब्र्यतररतरपर सभापति राजा क्या करके क्या करे विद्वान्‌ सभापति राजा त्रिष्ट्ष्‌ श्रादि 
छन्दो द्वारा विहित विज्ञान को प्राप्न करके, महान्‌ सामवेद के भाग कौ जानकर, परति प्राश (प्राण, श्रपान, 
व्यान, समान, उदान), पांच इन्द्रियां (घ्राण, रसना, चू, त्वचा, श्रोत्र) पच मूत (पृयिवौ, जल, 
वायु, श्राकाज्ञ) इन पन्द्रह पदार्थो की स्तुति यथां गुरं कौ समक्तं कर पुं विद्रा होवे । क्षत्रियं 1 
के रनक कल को वदाव । राञ्य से उत्यन्न द्रव्य को प्राप्त करे । इत धकार सावन सम्यत होकर राजा ` 
शतशना पर विजय प्राप करे । जो राजा एेसा करता है वह शत्रौ नै कंगौ तिरस्छृत नहीं 
होता ॥ १० । ११॥ छि 


वरुणः । खच्च ज्रान्त्रः = राजपुरुषः । निचृदाप्यंनुष्टुष्‌ ॥ गान्धार 1/6 । ~ {# 
राजपुरषेनित्यं वहयकलं वदं नीयतित्याह ।। । ६4 
राजपुरुषो को चाये कि वेदय कुल को नित्य वका वे, ये उपदेश किया है ॥। 


दशम ्रध्याय 


७२७ 


य॒तीचीमारेह जग॑ती त्वावतु वैरूप साम॑ सप्तदश स्तामों वपा 5 ऋतुं द्रविणम्‌ ॥ १२॥ 


प्न्य; (प्रतीचौम्‌) पश्चिमां दिगम्‌ 
ताम्‌ (वतु) (वंूपम्‌) विविधानि रूपाणि यस्मिन्‌ 


व्याख्यातः ॥ १२ ॥ 


खरन्तऋफ्र्थ्र- इस मन्त्र की व्याख्या रत (५।४।१।५) मेंकी गई 


स््रप्रन्टयरन्त्रखः- हे राजन्‌ ! यत्वा 
त्वां जगती एतच्छरन्दोऽभिहितमर्थं वैूषं विविधानि 
खूपाणि यस्मिन्‌ तत्‌ साम सामतेदा्ः सप्तदशः 
प्च कर्मेन्द्रियाणि पञ्च विषयाः पञ्च महाभू 
तानि कार्यं कारणां चेति सप्तदशानां पूरकः स्तोमः 
स्तुतिसमूहः ऋवुवर्बा शरविरं दरव्यं विट्‌ वणिग्जनः 
चावृतु, स त्वं प्रतीचो दिशं परिचमां दिशम्‌ 
श्रारोह्‌, धनं च लभस्व ।। १० । १२ ॥ 


[हि राजन्‌ ! यं त्वा" द्रविणं विट्‌ चावतु, 
न्तर; ये राजपुरुषा राजनीत्या 
वेदयानुन्नवेधुस्ते धिथमाप्नुयुः ॥ १० । १२ ॥ 


न्ऋर प्न्य: विट्‌ वंद्य ॥ 


॥ 
तत्‌ (साम) सामवेदांगः (सप्तदक्ञः ) पञ्च करमंन्दरि- 
याणि पञ्च विपयः पञ्च महाभूतानि कार्य्य कारणं चेति 
(वर्षाः) (ऋतुः) (विद्‌) वगाग्जन- (वरविणम्‌) 


श्रा) (रोह्‌) (जगती) एतच्छन्दोभिहितमथ (त्वा) 


सप्तदशानां पूरकः (स्तोमः) स्तुतिसमूटः 
द्रव्यम्‌ ॥ श्रयं मन्त्रः शत 17४ 
है ॥ १०।१२॥ 


न्ष टे राजपु ! (त्वा) श्रापको 
(जगतो) जगती चछन्द से प्रतिपादित पदाथ, 
(वंरूपम्‌) विविध रूपों बाला (साम) सामवेद का 
अंश, (सप्तदशः) पांच कर्मेन्द्रिय, पांच विषय, 
पचि महाभूत, कायं ओर कारणा ये सतरह 
(स्तोमः) स्तुति योग्य पदाथ (ऋतुरवर्षाः) वर्षा 
ऋतु, (विद्‌) वेश्यजन, ग्रौर (द्रविणम्‌) द्रव्य 
(श्रवतु) प्राप्त होवे । सो ग्राप (प्रतीच्‌) परिचिम 
दिशा पर (श्रारोह) चढाई करो, श्रौर घन को 
प्राप्त करो ॥ १०। १२ ॥ 
स त्वं प्रतीच दिशमारोह्‌, धनं च लभस्व} 

न्त्रं --जो राजपुरुष राजनीति से 
वेदयो को उन्नत करते हवे श्रौ (धन) को प्राप्त 
करते ।॥ १०। १२ ॥ 


>अ्र८खत्र तरर राजपुरष वश्य कुल को बढाव राजपुरुषो को चाहिये कि वे जगती छन्द 


से प्रतिपादित पदार्थो को, विविध पौ वाले सामवेद 
उपस्थ, जिह्वा), पांच विषय (गन्ध, रूप, रस, स्प, 


केभागको, पाच कमं इन्द्रियां 
शब्द), पचि महामूत (पृथिवो, 


(पाणि, पाद, पायु, 
जल, म्रग्नि, वायु, 


श्राकाज्ञ), कायं (स्थूल जगत्‌), कारणा (स्शूल जगत्‌ का कारण प्रकृति) इस सतरह प्रकार के स्तोम को 


म्रौर वर्षा ऋतु भो प्राप्त करे । राजा 
प्रकारके द्रव्य श्नौर धन को प्राप्त करें 


वर्णः । य्दच्तरस््रदन््रः- 


लोग राजनौतिसे वैद्य कुल की वृद्धि करें ग्रौर उससे 
॥ १०।१२ ॥ क्छ 


सेनापतिः । प्राची पक्तिः । परचमः।। 


नाना 


पुना राजादिनरंः कि लब्धव्यमित्याह ॥ 


फिर राजा ्रादि परुषो को कवा प्राप्त 


करना चाहिये, यह उपदेश क्रिया है ॥ 


उदीरचीमारोंहानुष्टुप त्वावतु वैराज सारैकविशण स्तोम॑; शरदतुः फलं द्रविणम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्वन्टर््रः  (उदचौम्‌) उत्तराम्‌ (श्रा) (रोह्‌) (अनुष्टुप्‌) यया परित्व। पूनः सर्वा विया 


भ 
७२८ दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर ` 
अन्येभ्यः स्तुवन्ति सा (त्वा) (अवतु) (सद वेराजभ्‌) यद्िविधं र्थे राजते तद 
कलाश्चत्वारः पुरूषार्थाऽवयवाः कर्ता चेति विशतेः पूरणः (स्तोमः ॥ 

(फलम्‌) सेवाफलदं शूद्रक्‌लम्‌ (द्रविशम्‌) ।। श्रयं मंत्रः शत० ५।४। १॥। ॥ । 


श्रणमतर्यर--इस मन्त कं) व्याख्या रत० (५।४।१। ६) मेँ कौ गई ह। 


सत्रप्््टगरणन्व्रखः- हे सभापते ! सग्रह समागति राजन्‌ 
त्वमुदीचीम्‌ उत्तरां दिशमारोह । यतोऽनुष्टुप्‌ यया (उदौचीप्‌) उत्तर दिशा परर (श्रारोह) = 
पठित्वा पुनः सर्वा विया अन्येभ्यः स्तुवन्ति सा ॒क्योकरि (श्रनुषटुप्‌) पडकर जिससे सव विद्या 
वैराज यद्विविधेरथं राजते तदेव सामेकविशः दूसरों के लिए उपदेश करते हैँ बहे स्तुति 
पोडदा कलाश्चत्वारः पुरुषार्थाऽवयवाः कर्ता चेति (वेराजन्‌) विविध अर्थो से ऽकामान (स 
तेषामेकविशतेः पुरणः स्तोमः स्तुतिविषयः ऋतुः सामवेद का भाग, (एकविज्ञः) सोलह 
शरद्‌ द्रविणं फलं सेवाफलदं शूद्रकलं च त्वाऽवतु पुरुषां के चार अनवयव श्रौर एक कर्ता 
॥ १०। १३ ॥ (स्तोमः) स्तुति के विषय, ८ 
(विणम्‌) द्रव्य श्रौर (फलम्‌ 
करने वाला दूद्रक्‌ूल ्रापको (्रवतुः) 
॥ १०। १३ ॥ 
[ है समापते ! त्वमुदीचौँ दिज्ञमारोह्‌, यतो" ` "एक विशः स्तोमः ` "फलं च त्वाऽ्तु | 
न्त्रः ये जना श्रालस्यं विहाय सर्वदा ग्लर्‌ जो लोग श्रालस्य को द्योड्‌ 
परुपाथंमेवानृतिष्ठन्ते ते सच दरान्‌ प्राप्य फलवन्तो सदा पुरुषार्थं का, ही श्रनुष्ठान्‌ करते है, वे 
जायन्ते ॥ १० । १३॥ शूद्र-जनों को प्राप्न करके फलवान्‌ होते 
॥ १०।१३॥ ४ 
स्तण्खसत्रट--१- राजा श्रादि क्या प्राप्त करे - राजा मराद पुष्य स्वयं विद्या को पृ कर . 
सव विचारों का दूसरे के लिये उपदेश करे, सोलह कला, चार प्रकार का पृरषार्थ, रौर एक कर्ता जी 
इस इक्कीस प्रकार के स्तोम को प्राप्त करे, शरद्‌ ऋतु, नानाविध द्र्य ्ौर सेवाफल प्रदान करते 
शुद्रकूल को प्राप्त करे । 
जो लोग म्रालस्य छोड़ कर सदा पृर्पाथं ही करते ह, वे सेवक जनों कौ प्राप्त करक सदा 


होते है ॥ 


२. सोलह कला-- ईक्षण (विचार) २. प्राण ३. श्चद्धा ४ श्रक्राग ५. वायु ६. 
७. जल ८. पृथिवी €. इन्द्रिय १०. मन ११अन्न १२. वीर्य (पराक्रम) १३. तप (धर्मानुष्ठान) १४. 
(वेदविद्या) १५. कमं (चेष्टा) १६. लोक (्रर्याभि० २। १४) ॥। 
३- चार प्रकार का पृरुषायं -प्रप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छ प्राप्त कौ रक्षा । रित की 
वद्धि । ग्रभिवृद्ध का परोपकार मँ उपयोग ॥ १०।१३।। @ 


वरुणाः । खच्च ठतः = स्पष्टम्‌ । भुरिग्जगती । निषादः ॥। 
मनुष्यरृष्टविद्या्नके पदार्था विज्ञातव्या इत्याह ॥। 


मनुष्य को चाहिये कि उत्तम विद्या से श्रेक पदार्थो कौ जान, यह्‌ उपदेश किया दै ५५ 


न 


रक ~ ~ ~. # 


१ 
| 


दशम ग्रघ्याय 


ऊर्ध्वामारोंह प्रिल्तस्त्वावतु शाक्वररैवते सामनी तरिणवत्रमचिश्णो स्ता्तौ 
हेमन्तशिगिरावृत्‌ व्च दरविणं मत्यस्तं नमुच: गिर॑; ।। १५ ॥ 


। प्न्ट्ः (ऊर्वम्‌) दिशम्‌ (ग्रा) (रोह) (पड क्तिः) (त्वा) (श्रवतु) (जाक्वररंवते) 
शाक्वरं च रवतं च ते (सामनी) (त्रिणवत्रयस्तिक्ौ) ये ्यद्च कालाः नवा द्धविद्याक्च वरयद्च व्रिगच्च 
वस्वादयः पदार्था व्वाख्याता याभ्यान्तयोः पूरणौ तौ (स्तोमौ) स्तुतिविेषौ (हैमन्तदिश्ारौ ) (ऋतू) 
(वर्चः) विच्याध्ययनम्‌ (द्रविणम्‌) द्रव्यम्‌ (प्रत्यस्तम्‌) ध्रतिक्षिम्‌ (नमुचेः) न मुञ्चति परपदार्थान्‌ दृषा 
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चारान्‌ वा यः स्तेनस्तस्य (्िरः) उत्तमांगम्‌ ।। श्रयं मन्त्रः दात० ५। ४। १। ७ व्याख्यातः ॥ १४ ॥ 


ऋग्परणार्ध्य- इस मन्त्र की व्याख्या गत० (५।४।१।७)मेंकीगरईरै।॥ १०। १४॥ 


स्त्प्््टय्रल्न्च्यिखः- हे राजन्‌ ! ययुरध्वा 
दिशमारोह, तहि त्वा पदि क्तः शाक्वररवते गाववरं 
च रवत च ते सामनी त्रिणवत्रयस्त्रि्ौ ये तयद्च 
कालाः, नवाङ्कविद्याश्च, ्रयदच त्रिश्च वस्वादयः 
पदार्था व्याख्याता याभ्यास्तयोः पूरणौ तौ स्तोमौ 
स्तुत्तिविशेषौ हेमन्तशिशिरावृतू वर्चः विदयाऽच्ययनं 
द्रविरं द्रव्यं चाऽवतु, नमुचेः न मुञ्चति परपदार्थान्‌ 
दृष्टाचारान्‌ वा यः स्तेनस्तस्य शिरः उत्तमाऽ्ध च 
प्रत्यस्तं प्रतिक्षत्र स्यात्‌ ।। १० । १४॥ 


न्परखर्थ- दे राजन्‌ ! श्राप यदि 
(ऊर्ध्वाम्‌) ऊपर की दिगा म (श्रारोह) श्रारोहण 
करें तो (त्वा) ्रापको (पडि क्त) पवित छन्द मे 
प्रतिपादित पदार्थं, (ज्ञाक्वररवते) शाक्वर श्रौर 
रवत नामक (सामन) सामवेद के भाग, (त्रिणव- 
त्रयस्त्रिंशौ) तीन काल, नौ ्रङ्ों की विद्या, 
तेतीस वसु प्रादि पदाथं (स्तोमौ) जो स्तुति के 
विषय है, (हेमन्तशि्िरावृत्‌) हेमन्त ग्रौर विशिर 
ऋतु, (वचः) विद्या का अ्रघ्ययन ्रौर |द्रविराम्‌) 
द्रव्य (ग्रवतु) प्राप्न होवे। ग्रौर (नमुचेः) दूसरे के 
पदार्थो वा दृष ग्राचरणोंकोन द्धोडने वाने चोर 
का (किरः) शिर प्रत्यस्तम्‌) कट जवि 
॥ १९ १४॥ 


[हे राजन्‌ ! ˆ" 'त्वा पटिक्तः शाक्वररंवते सामनो' ` हेमन्तदितर रावत वर्चो द्रविणं चाऽवतु | 


स्त्रः ये मनुष्या ्रनवृतु योग्याऽ्टा- 
रविहारास्सन्तो विद्यायोगाभ्याससत्सङ्गान्‌ समा- 
चरन्ति, ते सर्वेष्वृतुषु सुखं गुञ्जते । 


म्प्रक्रर््रं -जो मनुष्य ऋतु अनुकल योग्य 
आहार विहार करने वाने होकेर व्रिच्याभ्यास, 
योगाभ्यास श्नौर सत्सङ्ग करते हैँ वे सव तुग्रो 
में सुख भोगते टै । 


[नपुचेः शिरइच प्रत्यस्तं स्यात्‌ | 


न चैभ्यः कटिचच्चौरः पीडां दातुं शक्नोति ॥ 
१० । १४॥ 


ओर--इन्दें कोई चोर पीडा नहीं दे सकता 
॥ १०। १४॥ 


ज्र प्न्धर्ः- वर्चः=विद्यायोगास्यासः । नमुचेः == चोरस्य ॥ 


न्रा स परर--१. उत्तम विद्या से अनेक पदार्थो को जाने मनुष्यों को चाहिये कि वे 


पंक्ति चन्द से प्रतिपादित पदार्थो को विया से जाने । शाक्वर रौर रेवत नामक सामवेद के भागों का 
श्रध्ययन करे । तीन काल, नौ शर्क, वसु श्रादि तेतीस देवताग्रों को विचा से जानं । हेमन्त रौर शिविर 
शरादि ऋतुं के अनुकल योग्य आहार-विहार करके सुखो को भोगं । विद्याभ्यास, योगाभ्यास, ग्रौर 
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को न छोडने काले चोरों के शिर का दन करं । 


२. तीन काल भूत । भविष्यत्‌ । वतंमान ॥ 
३. नौ ब्रङ्ु- १,२,३, ४, ५, ६,७,८, ६ ॥ र 
४. वयु रादि तेतीस- गाठ वसु- पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्रमा, सूर 
नक्षत्र । ग्यारह रुद्र प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कमं, ककल, देवदत्त, धनज्जध , 
जीवात्मा । बारह ग्रादित्य- चत्र, वैशाख, ज्ये, म्राषाद्‌, धावणा, भाद्रपद, स्राद्विन, कात्तिक, मार्गेशीषं, 
पौष, माघ, फाल्गुन ये संवत्सर के वारह महीने । एक इन्द्र विद्युत्‌ । एक प्रजापति यज्ञ ॥ ८ + ११ 


१२२३३ देवता ॥ १०। १४ ॥ 


दयानन्द-यजुबंदभाष्य-भास्कर 
श्रे जनों का सङ्गं करं । विद्या से नाना द्रव्यो को प्राप्त करे । दूसरे के पदार्थो कौ तथा । 


राजप्रजाजनेरीश्वरवद ्तित्वा परस्परेषां रक्षणं विचेयमित्याह्‌ ।। 


वरुणः । प््ररम्तरत्स्तः = स्पष्टम्‌ । निचृदार्षौ पंक्तिः । पञ्चमः ॥} १; र 
४ 


राजा ओर प्रजापुरुषों को उचित है कि ईशर के समान वर्ताव करके श्रापसं मेँ एक > . 


दुसरे की रक्षा करं यह्‌ उपदेश किया है ।। 


सास्य त्विषिरसि तवैव मे विविषिरयात्‌ । मृत्योः प्रादयोनोऽसि सहोौऽस्यमृतंमसि ॥ १५ ॥ 


स्र < ग्रः (सोमस्य) देशवरयस्य (त्विषिः) दीप्तिः (श्रसि) (तवेव) (मे) (त्विषिः) (मयात्‌) 
(मृत्योः) मरणात्‌ (पाहि) (ग्रोजः) पराक्रमयुक्तः (श्रसि) (सहः) वलवान्‌ (अति) (अमृतम्‌) मरगध्म- 
रहितम्‌ (ग्रसि) ॥। श्रयं मन्त्रः शत० ५।४। १ । ११-- १४ व्याख्यातः ।॥ १५॥। 

उरस््ऋण्यर्थ--इस मन्त्र की व्यास्या शत (५।४।१।१ १-१४) में की गई है॥ 


१०। १५॥ 


स्रस््रच्टव््र्त्िसखरः- हे परमाप्त ! यथा 
त्वं सोमस्य गेश्व्य्यस्य त्विषिः दीप्तिः श्रसि, श्रोजः 
पराक्रमयुक्तः श्रसि, सहः वलवान्‌ श्रसि, श्रमृतं 
मरणधमंरहितम्‌ श्रसि, तथाऽहं भवेयम्‌, तवेव मे 
त्विषिरोजः सहोऽगूतं च भूयात्‌ । 
| 1 


त्वं मृत्योः मरणाद्‌ मां पाहि ।। १०। १५॥ 


म्प्रपष्कार्थ्- हे परम आप्त ईश्वर! नैते 
न्राप (सोमस्य) दैश्वयं के (त्विषिः) दीपक (श्रसि) 
हो, (श्रोजः) प्ननन्त पराक्रम से युवत (अरति) हो, 
(सहः) अ्ननन्त वलवान्‌ (असि) हो, (भ्रभृतम्‌) मरण 
धर्मं से रहित (श्रसि) हो; वंसाभै भी हो होड 
र्यात्‌ (तव † इव) प्रापक समान मेरा (त्विषिः) 
तेज, (श्रोजः) पराक्रम, (सहः) वल श्रौर (्रमृतम्‌) 
मृत्यु से निरभेषता (भूयात्‌) होवे । 

श्राप (मृत्योः) गरृत्यु मे (माम्‌) मेरी (पाहि) 
रक्षा कीजिये ॥ १० । १५॥ 


[ हे परमाप्त ! यथा त्वं सोमस्य त्विषिरसि `" ` तथाऽहं मवेयम्‌, `" 'त्वं मृत्योर्मा पाहि] 


ग्त्रपव््तर्थः- टे पुरुषाः ! यथाऽऽताः स्वेष्टं 


गत्वर टे पुरुषो ! जते श्राप राजालोग 


[इच्छन्ति तथा] प्रजाम्योऽपौच्छेयुः, यथा प्रजा अ्रपने प्रति प्िधाचरण चाटतेह, थते प्रजाकेलिवे 


राजपुरुपान्‌ रनयस्तथा राजपुरुषा प्रजाजनान्‌ सततं 


भी चाह, ग्रौर जने प्रजा राजपु की रक्षा करती 


न, 


ह) 


ददाम ग्रघ्याय ७२१ 


रक्षन्तु ॥ १० । १५॥ है, वेसे राजपुरुप प्रजाजनो कौ सदा रक्षा करं ॥ 


१०। १५॥ 


न्तरपर्खसतररर राजा श्रौर प्रजा का वर्ता परम स्नाप्त जगदीश्वर जंसे णद्वये का प्रका- 
शक है, श्रनन्त पराक्रम से युवत द, गरनन्त वलवान्‌ दै, प्रमृत भ्र्थात्‌ मरणाधर्मं से रदित ह वेसे राजा ग्रौर 
प्रजाजनों को उचित द किवे भी रेष्ठ के प्रकाशक, पराक्रमी, वलवान्‌ ओर मृत्यु मे निर्भय दोव । 


जैसे ्ाप्त राजा लोग प्रजा से श्रे प्रति प्रिय व्यवहार चाहते है, वेमे प्रजा के प्रति प्रिय 
व्यवहार करे । राजा ग्रौर प्रजा परस्पर मृत्वु आदि दुःखों से रक्षा किया करं ॥ १०। १५1 @ 

वरुणः । -न्िक्रमव्रररूणणररै =-उपदेदाक-तेनापतो ॥। स्वराडर्षी जगती । निषादः ॥ 

श्रथ विद्रद्भिनिष्कपटतयाभ्नाः सत्यमुपदिदय विद्वांसो मेधाविनः संपादनीया इत्याह ।। 
श्रथ विद्वानों को चाहिये कि वे निष्कपट होकर ग्नौर अज्ञानी पुरुप के लिये सत्य का उपदेग 

करके उनकी मेधावी विद्धान्‌ बनावे, यद्‌ उपदेश क्रिया दै ॥ 

हिरण्यरूपाऽडपसौ विगोकऽउभाविनटराऽउदिंधः सू््यैवर 
आसह वरुण मित्र गत तत॑सवक्ाथामदिति दितिं च मिन्नोऽखि वरुणोऽसि ।। १६ ॥ 


प्प्रगर्थः - (हिरण्यरूपौ ) ज्योतिःस्वलूपौ (उषसः) प्रभातान्‌ (विरोके) विविघतया रुचिकर 


व्यवहारे (उभो) (इन्द्रौ) परमैश्वर्यं कारकौ (उत्‌) (इयः) प्राप्नृथः (सू्यः)(च) चन्र इव (भ्रा) (रोहतम्‌) 


(वरुण) शत्रुच्छेद उक्ृष्सनापते 


नापते (मित्र) सर्व॑स्य सुहत्‌ (गर्तम्‌) उपदेशकगृहम्‌ । गतं इति गृहनामसु° ॥ 


निं ३।४॥ (ततः) तदनन्तरम्‌ (चक्षाथाम्‌) उपदिेताम्‌ (श्रदितिम्‌) ्रविनारिनं पदाथम्‌ ( दितिम्‌) 
नागवन्तम्‌ (च) (मित्रः) सुखध्रदः (शसि) (बरंणः) सर्वोत्तमः (शसि) ।। श्रयं मन्त्रः शत ५।४।१। 


१५-१७ व्याख्पातः ॥ १६ ॥\ 


अस्रपप्रगर्थ- (गत्तम्‌) यद्‌ शब्द निधं० (३।४) मे ग्र-नामों में पद्व है। इस मन्त्र की 
व्भराख्या गत ० (५।४। १। १५-१७) मेँ की गई है ।। १० । १६॥ 


सपन्डायरन् रयः है उपदेशक मित्र 
सर्वस्य सुहृत्‌ ! यतस्त्वं मित्रः सुखप्रदः असि, हे 
वरुण तरच्छेदक उत्कृष्ट सेनापते 1 यतस्त्वं वरूएः 
सर्वोत्तमः रसि, ततः तदनन्तरं तौ युवां गन्तम्‌ 
उपदेशक-ग्टम्‌ श्रारोहतम्‌, श्रदितिन्‌ अविनायिनं 
पदार्थं दिति नागवन्तं च चक्षाथाम्‌ । 


हिरण्यरूपौ ज्योति.स्वरूपौ उभाविन्द्रौ ! 
परमैशवरयैकारकौ ! यथा विरोके विविघतया रुचिकर 
व्यवहारे सू्ंश्चन््रदच चन्द्र इव उषसः प्रभातान्‌ 
विभातः, तथा युवामुदिथः प्रापु, विद्याः 
प्रभातम्‌ ।। १० । १६॥ 


न्म्य टे (मित्र!) सवके मित्र उपदेशक ॥ 
आप (मित्रः) सुखदायक | असि) टो, दे (वर्ण) 
शत्रुप्रोंका उच्छेद करने चाने श्रे8 सेनापते ! आ्आप 
(वरुणः) सव से उत्तम (असि) हो, (ततः) इस- 
लिये, तुम दोनों (गत्तम्‌) उपदेशक के धर (आ्रारोह- 
तम्‌) जाग्रो, (श्रदितिम्‌) अविनाली मरौर (दितिम्‌) 
नाशवान्‌ पदार्थो का (चक्षाथाम्‌) उपदेश करो । 
हे (हिरण्यरूपो) ज्योतिःस्वरूप (इन्द्रौ) परम 
तेव के उत्पादक उपदेशक म्रौर सेनापते ! जेमे 
(विरोके) विवि रुचिकर व्यवहार मे (सरः) सुं 
ओर (चन्द्रः) चन्द्रमा जेमे (उषसः) = गतियो को 


काकि करते द, वेमे तुम दोनों (उदिथः) उदय 


७६२ दयानन्दयजुवेदभाष्य-भास्कर # 
को प्राप्त होवो रौर विद्याभ्रों को: 
१०। १६ ॥ 


स्वर्थः यत्र देके सूर्य॑चन्द्रवदुपदेशका न्न्य जिस न मेँ 
व्याख्यानैः सर्वा विद्याः प्रकाशयन्ति, तत्र सत्याऽ के समान उपदेशक लोग व्याख्य 
सत्यषदार्थवोवेन सहितत्वात्‌ कश्चिदप्यविद्यया न को प्रकाशित करते है, बहा सत्य ` 
विमुह्यति, यत्रेदं न भवति तत्रान्धपरम्पराग्रस्ता पदार्थो के बोध से युक्त होने से कोई भौ 
जनाः प्रत्यहमवनति प्राप्नुवन्ति ॥ १० । १६ ॥ से मोहित नहीं होता, भ्रौर जहाँ यह नहीं है, वह 
अरन्ध-परम्परा मँ ग्रस्त लोगं प्रतिदिन श्रवनति कं 
प्राप्त होते है ।॥ १० । १६॥ ष 
न्यस विदान्‌ निष्कयटता से उपदेकञ करे -- विद्वान्‌ उपदेशक सवके भित्र को 
सुख देने वाले है । शत्रुर का उच्छेद करने वाला सेनापति सर्वोत्तम पुरुष है । विद्वान्‌ उपदेशक 
सेनापति दोनों मिलकर उपदेदाक के धर जावे । वहाँ दोनों मिलकर अविनाशी श्रौर ५ 
नित्य शौर ्रनित्य पदार्थो के विषय मे वार्तालाप करे । इस प्रकार ब्राह्मा ्ौर कषत्रिय दोनो 1 मलकः 
नित्य =-डश्वर जीव, प्रकृति तथा श्रनित्य भौतिक जगत्‌ के पदार्थो की विद्या को ग्रहृण कर | 
विदान्‌ उपदेशक (ब्राह्मण) श्नौर सेनापति (कषत्रिय) दोनों विद्या की ज्योततिं से प्रकारित ५ 
ज्योतिस्वरूप ह परम देश्यं के उल्मादक ह । जेब सूं मौर चदं ज्योति को शरकाचित करते हँ 
जिस देशा मे विद्वान्‌ उपदेशक भ्रपने व्प्राच्यानों से विद्या को भ्रकारितं करते ई, वहां सत्य श्नौर श्रसत्य 
कावोधटहो जाने से कोई भी मनुष्य अविद्या से मोहित नरीं हता 1 स्रौर जहाँ विद्वान्‌ उपदेशक नहीं होते ` 
वहं ग्न्य परम्परा मे ग्रस्त होकर लोग प्रतिदिन अवनति को ही पराप्त होते है ॥ त 
गरतः विद्वानों का कर्तव्य क्रि वे निष्कपट भाव ने अज्ञानी लोगों को सत्य का उपदेशा करके ` ` 
उन्टें मेधावी विद्वान्‌ वनात ॥ १० । १६ ॥\ । | 


वरुणाः । ध्वच्रप््रल्तिः राजा । आर्पीपिक्तिः । पचमः ।। 
एतत्प्रवृत्ये कोशो राजाभिषेचनीय इत्याह ।\ 

पूरवक्त कार्य्यो क षवु्त कै, लिये कंसे पुरुप को राजा वतारे, यदे उपदेश किया है ।। 

सोम॑स्य त्वा युम्नेनामिषि्चाम्यनर्भानिसा पूरयैस्य वरचैसनरस्यद्धियेणं 3 
क्षत्राणां पत्रप॑तिरेध्यतिं दिघ्ून पादि ॥ १७ ॥ < 
प्प्न्टर्ः- (सोमस्य) चन्द्रस्येव (त्वा) (चुम्नेन) यजः्रकजेनं (रभि) प्राभिमृख्ये ५ ड 
श्रथिकरोमि (्रगनेः) गरम्नितुल्येन (श्राजसा) तेजसा (सुव्ंस्य) सवितुरिव (वर्चसा). श्र्ययनैन (इन्द्रस्य # 
विद्युत इव (इन्द्रियेण) मनश्नादिना (क्षत्राणाम्‌) सवकृलोदगतानाम्‌ (क्षत्रपतिः) (एधि) भव (ग्रसि) ` 
(दिचयून्‌) विद्याघर्मप्रकाशकान्‌ व्यवटारान्‌ (पाहि) सततं रक्ष | श्रवं भन्वः तः ५।४। र~. ' 
व्याख्यातः ।॥ १०। १७ ॥ प 
श्र्णर्य- इस मन्त्र की व्याव्या शत (५।४।२। रौ तँ कौ गर्द है ॥ १९।१७॥ , ` 

+ १ 


दरम ब्रघ्याय ७३३ 


स्रप्ञन्टभरन्च्रिखः है प्रदास्तगुरक्मं- न्त्वत्र टे उत्तम गणा, कम, स्वभावसे 
स्वभावयुक्तं राजन्‌ ! यथाऽहं चं त्वां सोमस्य चन्द्रस्य युत राजन्‌ ! जेन नँ (सोमस्य) चन्द्रमा के समान 
इव चयुभ्नेनः यञ-प्रकाकेन श्रगनैः ग्रम्नितुत्येन इव॒ (उुम्नेन) यग के प्रकादा से, (श्रणनेः) अग्निक 
राजसा तेजसा सुथ्यंस्य सवितुः इव वचसा प्रघ्य- समान (श्राजसा) तेज ने, (सूर्यस्य) सूयं के समान 
यनेन इन्द्रस्य विद्युत इव इन्धियेए मन श्रादिना (वचंसा) विद्या-प्रकाग चे, (इन्धस्य) विद्युत्‌ के 
त्वाऽभिषिञ्चामि अ्राभिमृख्येनाऽचिकरोमि, तया स॒ समान (इन्दियेण) मन श्रादि से (त्वा) म्रापको 
त्वं क्षत्राणां क्षव्रकुलोदेगतानां क्षत्रपतिरत्येधि भव, (म्रभिषिञ्ञानि) अरभिपेकपूर्वक राज्याधिकार देता 
दियून विद्याघमंभ्रकाशकान्‌ व्यवहारान्‌ पाहि ह राजा वनाता ह, वसे प्राप (क्षत्राणाम्‌) क्वि 
सततं रक्ष ॥ १०। १७॥ के (क्षत्रपतिः) क्षत्रपति (श्रति एधि) वनो, ग्रौर 
(दिद्यन्‌) विद्या श्रौर धमं के प्रकाशक व्यवहारं 

की (पाहि) रक्षा कीजिये ।। १० । १७ ॥। 

[हे प्रहास्तगुण कर्मस्वमावथुक्त राजन्‌ } `` सोमस्येव द॒म्नेन "` 'त्वाऽनिषिचामि ] 


स्प्रच्र्रः अत्र वाचकलुप्तोपमालङ्ारः ॥ न्प्ल इस मन्त्र म वाचक लृप्तोपमा- 
मनुष्या-यः सोमादिगुणयुक्तो विद्वान्‌ जितिन्द्रियो- अलङ्कार है । सव पनुप्य जो चन्द्रमा रादि के 
जनो भवेत तं राजत्वे स्वीकुर्वन्तु । गुणों मे युक्त, विद्वान्‌, जितेन्द्रिय पुरुष हो, उमे 


राजा स्वीकार करे । 
[सत्वं क्षत्राणां क्षत्रपतिरत्येधि, दिन्‌ पाहि] 


स च राज्यं प्राप्यातिप्रवृद्धः सन्‌ विदयाघर्म- श्रौर वह-राज्यको प्राप्त करके वड़ा क्षत्रपति 
प्रकादाकान्‌ राजा-भरजाजनान्‌ सततमतिवद्धेयेत्‌ ॥। होकर विद्या ग्रौर धर्मं कै प्रकाशकं राजपुरुषो म्नौर 
१०। १७॥ प्रजाजनों को सदा वटावि ॥। १० । १७ ॥ 


न्भ्रर्यखसत्रपर- १. कंते राजा का श्रभिषेक करं पूवं मन्रमें बतलाया गया कि विद्वान्‌ 
लोग निष्कपट भाव से उपदेश करके भ्रज्ञानी लोगों को मेधावी विद्रान्‌ बनावे । इस कार्यं की सिद्धिके 
लिये राजा का सहयोग परम भ्रावदयक दै । इस मन्त्र में वतलाया है कि उक्त कायं की सिद्धिकेलिये 
देसे पुरुष का राजा बनाने के लिये अभिषेक करे जो प्रशस्त गुण, कर्म, स्वभाव से युक्त ठो । जो चनमा 
क समान य के प्रकाशसे, श्रग्निके समान तेज से, सूयं के समान विद्या के प्रकाश से, विदयत्‌ के समान 
मन आदि इन्दो से विभूषित हो, भ्र्थात्‌ जो विद्वान्‌ श्रौर जितेन्द्रिय हो । 

श्रभिषेक के उपरान्त क्षत्िथों के क्षत्रपतिराजा का कर्तव्यहै करि वट्‌ स्वयं प्रवृद्ध वने, विद्या 
ओर जितेन्द्रियता श्रादि धर्मो का प्रकाल करने वाले राजपुर्पों ओर प्रजाजनों को सदा वाया करं ॥ 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त मे उपमावाचक "इव ' प्रादि लुप्त है, ग्रतः वाचक लुप्तोपमा श्रलङ्कार 
है । उपमा यह है कि राजा चन्दर के समान यरास्वी, ग्रम्नि के समान तेजस्वो, सूर्य के समान विदा से भ्रका- 
शमान श्रौर विद्य त्‌ के समान मन आदि इन्द्रियों का विजेता हो ।। १०। १७॥ @ 


देववातः । खच्चरम्परन्त्रः --उपदेजञकः । स्वराट्‌ ब्रा्यी व्िष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
सत्योपदेडकं विद्र दविभर्बाल्याऽवस्थामारम्य सुशिक्षया सवं राजकन्याकुमाराः 
शरेष्ठाचाराः संपादनीया इत्याह ॥। 
स॒त्य के उपदेशक विद्वानों को चाहिये करि वात्यावस्था से लेके श्रच्छी चिक्षासे राजां 
कौ कन्या श्नौर पत्रो को श्रेष्ठ प्राचार से युक्त करे, यह उपदेश किया दै ।। 


| ¶ 


७२४ 


दयानन्द-यजुतरदभाष्य-भास्कर 


इमं देवाऽअसपत्नश्सुवध्वं महते क्षराय महते ज्येष्टाय महते जानर॑ज्यायेनद्येद्धियाय 
इमम॒मृप्य पुतरभभृप्यै पत्रपस्ये वरिशऽएष वोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना राजा ॥ १८ ॥ ` 
प््न्ट्र््ः (इमम्‌) (देवाः) वेदगास्तरविदः सेनापतयः (श्रसपत्नम्‌) अजातदातरुम्‌ (सुवध्वम्‌) 
प्रध्वंम्‌ (महते) सत्कर्तन्याय (क्षत्राय) क्षत्रियकुलाय (महते) (ज्यैष्ठ्याय) वरिद्याघर्मेबृद्धानां भावाय 
(महते) (जानराज्याय) जनानां राज्ञां माण्डलिकानामुपरि प्रभवाय (इन्द्रस्य) पेश्वय्यंयुक्तस्य धनिकस्य 
(इन्द्रियाय) धनवर्धनाय (इमम्‌) अमुष्य) सगुण सम्पन्नस्य राजपूतस्य (पत्रम्‌) तनयम्‌ (ग्रमुष्ये) 
प्रगंसनौयाया राजपृत्रचाः । अत्र षष्ठ्च्ं चतुर्थो (पुत्रम्‌) पवित्रगुणकर्मस्वभावे्मातापितरूपालकम्‌ (ग्रस्यं) 
वर्तमानायाः सुशिक्षितव्यायाः (विज्ञे) प्रजायाः (एषः) (बः) युष्म।कं पालनाय (ञ्रमौ) धार्मिका राज- 
पुरुषाः (राजा) सवं बविचाधर्॑ुशिक्षाप्रकालक्तः (सोमः) गुभगुणः प्र (दढः (श्रस्माकप्‌) (ब्राह्मणानाम्‌) 
ब्रहमवेदभक्तानाम्‌ (राजा) वेदेडवरोपासनया प्रकादमानः ॥ श्रयं मन्त्रः शत० ५। ३ । ३ । १९ तथा ५।४। 


२। ३ व्याख्यातः ॥ १८॥ 


प््रस्पण्णर््र ` (श्रमुष्ये) यहां पष्ठी अर्थं में चतुर्थीविभक्ति है । इस मन्त्र की व्याख्या 
गत० (५।३।३। १२ तथा ५।४।२।३) में की गईहै॥ १०। १८ ॥ 


सपप््न्ट््रन्च्रखः- हे देवाः वेदशास्त्र 
विदः सेनापतयः ! यूय -य एषः उपदेशकः सेनेशो 
वावः युष्माकं पालनाय श्रस्माक्रं च ब्राह्मणानां 
बरह्मवेद-भक्तानां राजा सवत्र विद्याघर्म-सुशिक्षा- 
प्रकाशकः श्रस्ति, येऽमौ राजपुरुषा धघामिका 
राजपुरुषाः सन्ति, तेषां सोमः गुभगुणः प्रसिद्धः 
राजा वेदेश्वरोपासनथा प्रकाशमानः श्रस्ति, 
तमिमममुष्य॒सदगुणसम्पन्नस्य॒राजपूतस्य पत्रं 
तनयम्‌, श्रमुष्यं प्रचंसनीयाया राजपूव्याः पुत्र 
पवित्रगुणकमंस्वभावे माति पितृषालकम्‌, शरस्य 
वर्तमानायाः सुिक्षितव्यायाः विक प्राजायाः, महते 
सत्कर्तव्याय क्षत्राय क्षत्रियकूलाय, महते सत्कत्तं- 
व्याय ज्येष्ट्याय विदयाघमंवृद्धानां भावाय महते 
सत्कर्तव्याय जानराज्याय जनानां राजां माण्डलि- 
कानामृपरि प्रभवाय, इन्द्रस्य रे्वर््य युक्तस्य 
धनिकस्य इन्द्रियाय घनवर्धनाय, श्रसपत्नम्‌ श्रजात- 
शत्रं सुवध्वं ््वंम्‌ । १० । १८ ॥ 


न्ष टे (देवाः) वेदशास्त्रं के वेत्ता 
सेनापति लोगो । ^ क (एषः) यह्‌ उपदेशक वां 
सेनापति (वः) ममि पालन के लिये है श्रौर 
(ग्रस्माकम्‌) टम (ब्राह्मणानाप्‌) ब्रह्य श्नौर वैद कै 
भक्त लोगो के लिये (राना) सर्वत्र विद्या, धरम 
मरौर सुरिक्षा का प्रकारक दै; ओौर जौ (श्रमी) 
वे धामिक राजपुर है, उनका (सोमः) शुभ गुणों 
वाला (राजा) वेद श्रौ र ईदवरोपासना से प्रकारा- 
मान राजादै। सो इस (्रमुष्य) श्रेष्ठं गुणों से 
सम्पन्न राजपूत कै (पुत्रम्‌) पुत्रौ को तवा (श्रमुष्यै) 
अ्रगंसनीय राजपुत्री के (पत्रम्‌) प्रपने पवित्र गुणा, 
कमं, स्वभाव से माता पिता के पालक पृत्न को; 
(स्यं) इस भुदिक्षा के करने योग्य (विक्ञे) प्रजा 
के (हते) सत्कार के योग्य (क्षत्राय) कषत्रिय कुल 
कै लिये, (महते) सत्कार के योग्य (ज्येष्ठाय) 
विवृद्ध प्नौर धर्मवृद्ध जनों के लिथे, (महते) 
सत्कार के यम्य (जानराज्याय) माण्डलिक राजा 
जनों कै ऊपर प्रभव्री होने कै लिये, (इन््रस्य) 
फेश्वयं से युक्त धनवान्‌ के (इन्ियाय) धन की 
बुदि के लिये (ग्रसपत्नम्‌) भ्रजातञ्त्र राजा को 
(सुबध्वम्‌) प्रेरित करो ॥ {० । १८ ॥ 


[हे देवाः ! पयं य एषः उपदेशकः सेनक्षो वा वो ऽस्माकं च ब्राह्मणानां सजाऽस्ति  “ 
तमिममुष्यपुत्रं ` रसपत्नं सुवध्वम्‌ | 


न दरक 5" > 


५ 
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नऋ यचुधदेशका राजपुरुपास्च च्य यदि उपदेक श्रौर राजपुर्ष 
सर्वस्योन्तति चिकीर्पथुस्तहि प्रजाराजजना राजः सवकी उन्नति करना चाहे तो प्रजा शरोर राजा 
परूषोन्तति कनो न कर्तमिच्छेयुः। लोग राजपृर्पों कौ उन्नति करना कथ न चाह । 

यदि राजप्रनाजना वेदेदवरा्ञां विहाय यदि राजा श्रौर प्रजा जन वेद रूप $दवर कीं 
स्वेच्छया प्रवतंरन्‌ तद्य पामनुन्तिः कुतो न भ्रज्ञाको छोडकर स्वेच्छा से चलें तो उनकी श्रव 
भवेत्‌ ।। १० १८ ॥ नतिक््रोनटहो।। १०। ८ ॥ 


च्जस्खररत्रर- विद्रानोंकी राजकुमारों को शिक्षा-वेदगास्तरों ॐ वेत्ता मेनापति राजा 
क्षत्रियो तथा ब्रह्म रौर वेद के भक्त ब्राह्मा जनों का पालक होकर सर्वत्र विचा, रम म्रौर सुचिक्षा से 
प्रकारित करने वाला होता है । ओरजो घाभिक राजपुरुष हैँ उन्हे ग्रपने वेद आ्रौर ईदवरोपासना आदि 
शुभ गुणों से प्रकारित करता है। 

सत्य का उपदेश करने वाले विद्वानों का कर्तव्य है कि वे उक्त गुम गुणो से प्रकामान राजा 
के कुमार ग्रौर कुमारो को उत्तम शिक्षा करं कि तुम शरेष्ठ भ्राज्ररणा वाले वनो । पवित्र गुरा कर्म, 
स्वभाव से युक्त होकर माता-पिता के पालक वनो । प्रनाको सुरिक्षा प्रदान करो । महान्‌ क्षत्रिय 
के रक्षक वनो । सत्कार के योग्य विद्यावृद रौर वर्वर जनों के पालक वनो । राजा होकर मण्डलिक 
राजा जनों के ऊपर श्रपन। प्रभाव रो । रेदवर्थसम्पन्न चनवानों कौ घन कौ वृद्धिकरो । इन सव कार्यो 
की सिद्धि के लिये तुम ञ्रजातशवु वनो । 

इस प्रकार विदान्‌ उपदेदक तथा सेनापति ग्रादि राजपुरुष सव कौ उन्नति की कामना कर 
प्रजाश्रौरराजामी 1 7 सदा उन्नति चाहे । वे इस बेदाज्ञा एवं ई्वराा को छोडकर 
स्वेच्छा से चलेगे तो उनकी ' ही होगी ॥ १०। १८॥ @ 


देववातः । खच्न््रणन्त्रः =-राजश्िल्पौ ।। विराड्‌ ब्राह्यो वरिषटुप्‌ । वैवतः ॥ 
पुनरत्र राजप्रजाजनेः कीटशानि यानानि रचनीयानोत्याह्‌ ॥। 


फिर इसन जगत्‌ मे राजा ओर प्रनाजनों को किस श्रकार के यान वनाने चाहिये, यह 
उपदेश किया है ॥ 


भर पर्व॑तस्य दषभस्यं पूषान्नावंञ्चरम्ति स्वसिच॑ऽटयानाः 
ता ऽ आवन्नभरागदकता 5 अहि वुच्ुमनु रीय॑माणाः 
विष्णोशिकम॑गमसि विष्णोविकरन्तममि विष्णोः करन्तम॑सि ॥ १९ । 


प्न्टव्र्‌ः- (प्र) (पवंतस्य) मेघस्य । पव॑त इति मेधना० ॥ निं १। १० ॥ (वृषभस्य) वषं 
कस्य (पृष्ठात्‌) उपरिभागात्‌ (नावः) सागरोपरि नाव इव विमानानि (चरन्ति) (स्वसिचः) याः स्वजनं - 
जंलेन सिच्यन्ते ताः (यानाः) गच््यः (ताः) (आ) (अ्ववृत्रन्‌) प्रवचिनो वृत्रदवाचरन्‌ । श्रवाचारं सुबन्ता- 
तृन्‌ (ब्रधराक्‌) मे्ादधस्तात्‌ (उदक्ताः) पुनरूघ्वं गच्छन्त्यः (अहिम्‌) मेषम्‌ (बुचन्यम्‌) वृष्नेन्तरिपन 
भवम्‌ (रनु) पञ्चात्‌ (रीयमाराः) चालनेन गच्छन्त्यः (विष्णोः) व्यापकस्येश्वरस्य (विक्रमणम्‌) विक्रमते- 
ऽस्मिस्तत्‌ (श्रसि) (विष्णोः) व्यापकस्य वायोः (विक्रान्तम्‌) विविधतया कान्तम्‌ (रसि) (विष्णोः) 
व्यापकस्य विचयदस्तुनः (कान्तम्‌) क्माधिकरणम्‌ (श्रसि) ।। भरयं मनवः त° ५।५। २, ५-६ 
व्याख्यातः ॥ १६ ॥ 


७२६ 


स्तरण (पर्वतस्य) 


१५-६) मंकी गई ।। १९ । १६ ॥ 


स्रखन्दश्यर्निव्खः-- है राजक्ित्षिन्‌ । 
यदि त्वया याः स्वसिचः याः स्वं जंन जलेन सिच्यन्ते 
ताः इयानाः गन््यः उदक्ताः पुनरूध्वं गच्छन्त्यः अहि 
मेघं बुष्न्यं वुष्ने =ऽन्तरिते भवम्‌ श्रवु पञ्चाद्‌ 
रीयमाणाः चालनेन गच्छन्त्यः नावः सागरोपरि 
नाव इव विमानानि वृषभस्य वकस्य भ्रपरवतस्य 
मेषस्य पृष्ठात्‌ उपरि मागात्‌ भ्रचरन्ति । 


याभिस्त्वं विष्णोः व्यापकस्येश्वरस्य विक्रान्तं 
विविधतया क्रान्तम्‌ श्रसि, विष्णो व्यापकस्य वायोः 
विक्रमणं विक्रमतेऽस्मिस्तद्‌ शसि, विष्णोः व्यापकस्य 
विययदुस्तुनः क्रान्तं करमाऽधिकरणम्‌ श्रसि, या श्ध्‌- 
राक्‌ मेघादधस्ताद्‌ आववुत्रन्‌ घर्वाचीनो बृत् 
इवाऽऽ्चरन्‌ तास्त्वं साध्नुहि । १० । १६ ॥ 


न 

दयानन्द-यजुवं दभाष्य-भास्कर 

'पव॑त' शव्द निघं० (१।१०) मेँ मेघ-नामों 
(ववगेन्‌) यहां सुवन्त से अ्आचार-परथं मेँ "विव प्रत्यय है । इस मन्त्र की व्पाख्या 


मे 
५ 


म्प्ल हे राजा के शिल्पी ! यदि तुके ५ ह 
बनाई गई जो (स्वसिचः) ्रपने सेवक जनों से जल 


से सीची हई, (इयानाः) गति करने वाली, 
(उदक्ताः) वार वार ऊपर जाने बालौ, (ग्रहि 
बुधन्यम्‌) प्रन्तरिक् भे विद्यमान मेष के (बरनु) पीये 
(रौयमाराः) चलाने से गति करती हई (नावः) 
सागर के ऊपर चलने वालौ नौका के समानजो 
विमान है वे (वृषभस्य) वर्षा करने वालि परपं- 


तस्य) मेघ के (पृष्ठात्‌) ऊपर (प्रचरम्ति) विचरण 


करते हैँ। 

जिन नौकाभ्रों यै तू (विष्णोः) व्यापकं ईइवर 
के समान (विक्रान्तम्‌) विविध गति वाला (रति) 
है, (विष्णोः) य्यापक वायु के समान (विक्रमणम्‌) 
विज्ञेष सत्ति वाला (श्रसि) दै, (विष्णोः) व्यापक 
विद्युत्‌ के समान (क्रान्तम्‌) गति का ग्राधार (ब्रसि) 
है । जो नौकां (श्रधराक्‌) नीचे (श्राववत्रन्‌) मेध 
के समान विचरण करती है उन्दैतरु सिद्ध कर ॥ 
१०1 १६ ॥ 


[हे राजशिल्पिन्‌ !` `" "याः स्वसिच इयाना उदक्त ब्रहि शयमतु रौयमाणा सावो वृषभस्य प्रप्वेतस्य 
पृष्ठात्‌ प्रचरन्ति" "““" "या श्रषरागाववृत्रस्तास्त्वं सध्नुहि | 


म्परप्पः--यथा मेघो वपित्वा भूमितलं 
प्राप्याका्माप्नोति, तज्जलं नदीगत्वाञ्ततः समुद्र 
प्राप्नोति, तत्पृष्ठे नावौ गच्छन्ति । 


या श्रप्स्वन्तरर्थाद्‌ यासामुपर्थधो जलं भवति, 
तदरत्स्वेः दिल्पिभिविमानानि नावश्च यानानि 
रचयित्वा भूमिजलाऽन्तरिक्षमारगेणाभीष्टे दैत 
गमनागमने यथेष्टे कार्ये । 

यावदेतानि न साघनुवन्ति तावद्‌ द्रीपदरीपान्तिरं 
गन्तुं कदिचदपि न शक्नोति । 

यथा पक्षिणा इदं शरीरमयं संधातं गमयन्ति 
तथेव विचक्षणः रित्पिभिरेतदाकालं यानैविक्रम- 
णीयम्‌ ।। १० । १६ ॥ 


ज्रम जसे मेघ वर्पाकरके भूतल को 
प्राप्त होकर, श्राकाश को प्राप्त होता है, वह्‌ जल 
नदियों म जाकर अन्त मे समुद्र में पहता हैः 
उसकी पीठ पर नौका्ये चलती है । 


जिन नौका्मो के ऊपर श्रौर नीचे केभाग में 
जल रहता द वैसे सव श्षिल्पी लोग विमान, श्रौर 
नौका रूप यान बना कर्‌ स्थल, जल श्रौर प्राकार 
के मागे से खभ देश मे ययेच्छ यातायात करे । 

जव तक वानो को सिद्ध नहीं करते तव तक 
ह्वीषद्रीपान्तर में कोई नहीं जा सकता 1 

जसे पक्षौ इस शरीरमय संघात को लेकर 
श्राकाश मँ उति है वैसे चतुर शिल्पो लोग इस 
आकाश में यानो से गति कर ॥ १०। १६॥ 


॥ 


3 १ 
9 
4 


५ 
५ 
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= ८ राजा श्ओौर प्रजा कंसे यान बनावे राजा श्रौर वित्पीं प्रजा जनों को उचित 
हैकिवे जल से सिक्त भर्थात्‌ जल मे चलने वानि नौका आदि यानं की रचना करे । जो नौकां अ्न्तरिश्न 
मे विद्यमान मेष के पी संचालन से चलती दै । जौ वर्षाकरने वाने मेष की पीठ पर विचरण करती ती 
इसका श्रभिप्राय यह है कि मेष वर्पा करता है, वह जल नदियों मे जाता है ओर ग्न्त मे समुद्र मे पुन 
जाता है । समद्र कौ पीठ पर जो नौकाये चलती है वे वास्तव मेँ मेघ कौ पीठ पर ही चल रही है । ककि 
वहजलमेघोंकाहीहै। 

शिल्पी जन श्राकाश में गति करने वाने विभानं की भी रचना करं । स्थल-यानों को भी सिद्ध 
करं । जो यान व्यापक ईश्वर, व्यापक वागु ग्रौर व्यापक विद्युत्‌ के समान पय को व्याप्त करने वाने हों । 
जिनसे स्थल, जल श्रौर राका के मार्गमे ब्रभीष् देशने यथेच्छ यातायात करे । 

जंसे पक्षी परपने शरीर को तेकर राका मेँ उड्‌ जाते र वैते चतुर दित्पी लोग यानो के द्वारा 
श्राकाशमें गमन करं । 

राजा श्रीर प्रजा जन जव तक यानं को सिद्ध नहीं करते तव तक द्रीप्ीपान्तर मे कदापिनहीं 
जा सकते, ग्रतः नौका भ्रौर विमान ्रादि यानों को सिद्ध करं ॥ १० । १६॥ @ 


देववात: । ज्त््प्रल्तरिः= जगदौदवर । स्वराडतिघुतिः । षड्जः ॥ 
मनुष्य॑रो इवरोपासनाऽऽज्ञापालनेन सर्वाः कामनाः प्राप्तव्या इत्याह ॥ 


मनुष्यो को चाहिये किं ईडवर कौ उपासना श्रौर उसको रज्ञा पालने मे सव कामना को 
भ्राप्त करे, यह उपदेश किया है ॥ 
भर्जापते न त्देतन्यन्यो विष्वा रूपाणि परि ता वभूव । यत्कामास्ते 
जहृमस्तन्न। ऽ अश्वयमभृष्यं॑पििताऽपाधरस्य पिता वय स्याम पत॑यो 
रयीणां स्वाहा । सट यतने क्रिवि परं नापर तस्मिन हृतमंस्यमष्मेनि स्वाहा ॥ २० ॥ 
प्रददर्श; (प्रजापते) प्रजायाः स्वामिन्नीहवर ! (न) निपेधे (वदत्‌) तव सकाात्‌ (एतानि) 
जीवपृत्यादीनि वस्तुनि (श्रन्थः) भिन्नः पदार्थः (विश्वा) सर्वाणि (रूपाणि) इच्छारूपादिगुणा विशिष्टानि 
(षरि) (ता) तानि (बभूव) शस्त (यत्कामाः) यस्य यस्य कामः कामना येषान्ते (ते) तव (जुहमः) 
गृह्णीमः (तत्‌) (नः) श्रस्मम्यम्‌ (ब्रसतु) भवतु (श्रवम्‌) (अमुष्य) प्रत्यक्षस्य जनस्य (पिता) पालकः 
(श्रसौ) सः (श्रस्य) परत्यक्षवत्तमानस्य (पिता) रक्षकः (वयम्‌) (स्याम) भवेम (पतयः) स्वामिनः पालकाः 
(रयीणाम्‌) विद्चाचक्रवत्तिराज्योत्यन्तश्रियाम्‌ (स्वाहा) सत्यया क्रियया (रद्र) दृष्टानां रोदयितः (यत्‌) 
(तै) तव (क्रिवि) कृणोति=दिनस्ति येन तत्‌ । नकारस्याने वरब्यत्ययनेकारः (परम्‌) प्रकृष्ट (नाम) 
(तस्मिन्‌) (हत्‌) (रसि) (अमेष्ट र) अमायां गृहे इष्टम्‌ (श्रसि) (स्वाहा) सत्यया वाचा ॥ रयं मन्तः 
शत ‰।४।२। ८-१० व्या्पातः || २० ॥ 
उद्ररं (क्रिवि) यहां वर्णा-व्यत्यय से नकार के स्थान में इकार दै । इस मत्तर की 
व्याख्या गतत० (५। ४। २। ८-१०) मे कौ गई है ।। १५।२० ॥ 
स्त्रप््न्दव्रश्रन्व्खः- है प्रजापते ! ज्र टे (प्रजापते) प्रजा के स्वामी 
प्रजायाः स्वामिन्नीश्वर ! यान्येतानि जी चप्रकृत्या- ईश्वर ! जो (एतानि) ये जीव, प्रकृति यादि 
दीनि वस्तूनि विर्वा सर्वाणि रूपाणि इच्चा- (विश्वा) सव (ख्याणि) इच्छा, ल्प प्रादि गुणों 
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रूपादि-गुणविशिष्टानि सन्ति, [ता ] = तानि त्वत्‌ 
तव सकाशाद्‌ श्रन्यः भिन्नः पदाथः न परिबभूव 
अस्ति। 

ते-तव सकाल्ञाद्‌ यत्कामाः यस्य यस्य कामः == 
कामना येषान्ते सन्तो वयं जुहुमः गृह्णीमः, तत्तव 
कृपया नः अस्मभ्यम्‌ श्रस्तु भवतु । 


यथा त्वममुष्य परोक्षस्य जगतः प्रत्यक्षजनस्यं 
पिता पालकः [श्रयम्‌ | रसौ सः भवानस्य = 
समक्षस्य विह्वस्य प्रत्यक्षवततंमानस्य, पिता रक्षकः 
श्रसि, तथा वयं स्वाहा सत्यया क्रियया रथीणां 
विद्याचक्रवत्तिराज्योत्पननधियां पत्तयः स्वामिनः 
पालकाः स्याम भवेम । 

हे रुदर ! दुष्टानां रोदयितः ! ते=तव यत्‌ क्रिवि 
कृणोति =- हिनस्ति येन तत्‌ परं प्रकृष्टं नामाऽस्ति 
[तस्मिन्‌ | यस्मिस्त्वं हतमस्यमेष्टम्‌ अमायां =गृहे 
इष्टम्‌ श्रसि, तं वयं स्वाहा सत्यया वाचा जुहुमः 
गृह्णीमः ।। १०।२०॥ 


[ हे प्रजापते ! यान्येतानि विदवारूगणि सन्ति [ ता ] = तानि स्ववन्यो न परिबभूव, त्वममुष्य == परोक्षस्य 
जगतः पिता [श्रयम्‌ ] =श्रत्तौ भवानस्य = समस्य विषयस्य पिताऽसि, है चर } ते == तव यत्‌" 
परं नामाऽस्ति ` ` `शरमेष्टमसि, तं वधं `` जुहुमः । | 2 


न्त्रः स्त्र वाचकलुप्तोपमालङ्कारः।! 
हे मनुष्याः ! यः सवं स्मिन्‌ जगति व्याप्तः, सर्वान्‌ 
प्रति मातापितृवद्‌ वतंमानो दृष्टदण्डक उपासितु- 
मिष्टोऽस्ति तं जगदीश्चरमवो पाध्वमेवमनुष्ठानैत 
युष्माकं सवे कामा अवयं सेत्स्यन्ति ।1 १० । २०॥। 


स्म० प्ट; -पिता--मातापितृवद्‌ वर्तमानः । षद =दृष्टदण्डकः । श्रमषटम्‌ =उपासितु- 


मिष्टम्‌ ।। 


नप्यस्रट--१. ईश्वर कौ उपासना से सब कामना कौ प्राप्ति-ईशवर प्रजा 
स्वामी है। जो इच्छादि गणो से युक्त जीव, ख्य श्रादि गुणों सै विष्ट कृति पदार्थो को सवे रोर से 
व्याप्त कर रहा टै म्र्थात्‌ ईश्वर सव जगत्‌ में व्यापक दहै । जिश्र जिस पदां की कामना वाते हम लोग 
उसक्री उपासना करते हैँ उसकी कृपा ते बह वह कामना हमारी सिद्ध हो जातीहै।. ; २ 
ईश्वर परोक्ष श्रौर प्रत्यक्ष जगत्‌ का पालकः ह । वह्‌ सवक प्रति माता-पिता कै समान वतवि 


= 
दयानन्द-मजुवेदभाष्य-मास्कर 


से युक्त पदाथं है [ता] 
(अन्यः) भिन्न दूसरा कोई प 
व्पराप्त नहीं करता है । श्रतः-- = 

(ते) श्राप से (यत्कामाः) जिश जिस ° दाप 
की कामना वाले होकर हम लोग (जुहमः) ख 
उपासना करे, वह वह कामना ्रापकी 
(नः) हमारे लिए (रस्तु) सिद्ध होवे । 

जैसे राप (श्रमृष्य) परोक्ष जगत्‌ के तथा इस 
जीव के (पिता) पालक हो [श्रयप्‌] सो घ्राप 
(ञ्रर्प) इस प्रत्यक्न जगत्‌ के (पिता) रक्षक (श्रसि) 
हो, वैसे हम लोगं (स्वाहा) सत्य श्राचरण' 
(रयीणाम्‌) विद्या, चक्रवर्ती राज्य से उत्पन्न 
लक्ष्मी के (पतयः) पालक स्वामी (स्याम) हों । 

हे (खर) दुष्टो कौ रुलाने वालि ईश्वर । 
श्रापका जो (क्रिवि) हिसक (परम्‌) उत्तम ( 
जिसे श्राप (हृतम्‌) सबको आहृत कर 
वाने श्रसि) हो, (श्रनेष्टभ्‌) घर में पूजा के योग्य 
(श्रि) हो, सो आपको हम लोग (स्वाहा) सत्य 
वाणी ने (जुहुमः) ग्रहणा करते है ॥ १०।२०॥ 


स्तरयररथ्य- इस मन्त्रे वाचक लुप्तोपमा 
अलङ्कार द ॥। हे मनुष्यो ! जौ सव्र जगत्‌ मँ व्याप्त , 
है, सवके प्रति मात्ता-पिता के समान वत्तंमान है, 
दृष्टो को दण्ड देने वाला खरौर उपासना के योग्यं 
है, उस जगदीश्वरं कौ ही उपासना करो । इस 
परकरार अनुष्ठान सै तुम्हारी सब कामनायं ग्रवश्य 
सिद्ध दहोगी ॥ १०।२० ॥ 


(` 
ज 


क 
>. 


दशम ब्रघ्याय 
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करता है । हम लोग ईदवरोक्त सःयाचरणा से विद्या रौर चक्रवर्ती राज्य से प्राप्त लक्ष्मी के पति 


बनते है । 


(६ ईश्वर दष्ोंकोरुलाने वालाहै रथात्‌ दृष्टो कोदण्ड देने वाला है इसलिये उसका नाम दद्रहै। 
पापी जनो का हिसक होने से उसका नाम 'क्रिवी' है मृष्टिकाल में सव जगत्‌ को देने वाला ग्रौर प्रलय 
समय में सव जगत्‌ को श्रपनेमें लेने वाला है ग्रतः ईश्वर "हृत" कटलाता दै । उपासना के योग् होनेसे 


वह श्रमेष्म्‌' 
हों ॥ १०।२०॥ 


२" श्रलङ्कार इस मन्व मँ उपमा वाचक शब्द नुप्त है, 


दै । इसलिये सव मनुष्य ईश्वर कौ ही उपासना करे जिससे सव कामना ये प्रवद्य सिद्ध 


मरतः वाचक लुग्तोपमा-ग्रलङ्कार है । 


उपमा यह है कि ईश्वर सवके भ्रति माता-पिता के समान वर्ताव करता दै ॥ १०।२०॥ @ 


देववात: । छ्रच्रस््रल्तिः-- राजा । मदिमब्राह्मी बृहती । मध्यमः ॥ 
पृनविद्र दः कि कर्तव्यमित्याह ।। 
फिर विद्धान्‌ पुरुषों को क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश किया है ।। 
रस्य वरजेऽसि मित्रवरंणयोस्। ्शास््ोः प्रशिष। युनञ्पि । 
अव्यथयि ता खव तवाऽशषटो अभ्ैनो मर्ताँ भसयेनं जयापाम मनसा सम्धियेण । २१ ॥ 


प्रद्र (इन्द्रस्य) परमंश्व्यंस्य (वचः) विज्ञापकः 


(श्रसि) (मित्रावरुणयोः) सभासेने- 


शोः (त्वा) त्वाम्‌ (परज्स्त्रोः) सर्वस्य प्रगासनकर्वोः (परिषा) प्रशासनेन (युनज्मि) समादवे (अव्ययाय) 
गरवि्मानपोडायं क्रिपाये (त्वा) (स्वधाय) स्वव्तुबारणलणाये राजनोत्यं (त्वा) (प्ररिष्टः) 
प्रहसित (बरजनः) प्रशस्तं रूपं विद्येऽस्थ सः । र्ंप्रादिवयादच्‌ । ्र्जुनमिति रुपना० ॥ निघ० ३ । ७ ॥ 


(मरुताप्‌) ऋत्विजाम्‌ [प्र्षवेन) परेरणेन (जय) उत्कं (अपाम्‌) 
(इन्दियेण) इन्द्रेण = जीवेन जुष्टेन प्रोतेन वा ॥ श्यं मन्त्रः शात० 


आन्ऋ्णर्य- (शरजुनः) यहां रं श्रादिम्भोऽच्‌' [श्र० ५।२। १२७ ॥ 


शराप्नुथाम (मना) मननशीलेन (सम्‌) 
५।४।३। ४-१० व्याष्यात्तः ॥ २१॥ 


इस सूत्र से शरच्‌! 


्रत्यय दै । श्र्जुन' शब्द निघं° (३। ७) में रूप-नामाों मे पटा है । इस मन्त्र की व्याख्या शत (५।४। 


३।८-१०) मे कौ गई है ॥ १०।२१॥ 


स्तरस्न्दग्रश्रन्व्जरयरः-- हे राजन्‌ ! यस्त्व- 
मरिष्टः श्रहिसितः श्रजुं नः प्रशस्तं रूप विद्यतेऽस्य 
सः इन्द्रस्य परमंवयस्य व्रः विज्ञापकः श्रसि, 
यंत्वात्वाम्‌ श्रव्यथाये अ्रविद्यमानपौडावं क्रियायं 
प्रशास्त्रोः सर्व॑स्य प्रशासनकर्वोः मित्रावरुणयोः 
सभासेनेशयोः प्रशिषा प्रशासनेन शअरहं युनज्मि 
समादधे । 


मरुताम्‌ ऋत्विजां प्रसवेन प्रेरणेन स्वधाय 


न्प्र हे राजन्‌ ! राप (शररिष्टः) 
हिसा रहित, (रजन) प्रशस्त रूपवान्‌ हो, 
(इन्द्रस्य) परम देद्वयं के (वचरः) विज्ञापक~ 
उपदेशक (श्रसि) हो । सो (त्वा) आपको (ग्व्य- 
थाय) पीडा दुर करने के लिये (प्रशा्बोः) सवके 
प्रशासक (मित्रावरुणयोः) सभापति ग्रौर सेनापति 
सम्बन्धौ (श्रशिवा) रिक्षा से म (युनन्मि) समाटित 
करताहं। 


(मरुताम्‌) ऋत्विजो कौ (प्र्वेन) प्रेरणा से 


१ = री 
७४० यान "0 
स्ववस्तुधार्शलक्षणायं राजनीत्यौ यं त्वा ुनञ्मि (स्वधां) म्रपनी वस्त्रो को धा 
समादपे, मनसा मननसीतेन इन्द्रियेण इन्द्रेण राजनीति प्राप्ति के लिये (त्वा 
जीवेन जुष्टेन प्रीतेन वा यं त्वा बयं समापाम 
शराप्नुयाम, स त्वं जय दृष्टान्‌ जित्वोत्कषं 
॥ १०।२१ ॥ 


(समापाम) प्रप्त करं । सो राप 
जीत कर उन श्रेष्ठ बनाग्रो । १०॥ 
[हे राजन्‌ ! त्वाम शरव्यथायं प्रहार मोभित्रार्णयोः प्रवाहं युनज्मि," स्वधाय" `त्वा पुनन | 
ग्प्रतर्थः-- विद्रवद्धरी राजा प्रजापुरुपारच स्तर्थं विदान्‌ लोग राजा शनौर 
घर्माथं सदा प्रशासनीयाः, यत एते पौडां राजनौति- जनों को धमं के लिये सदा शिक्षा करे, 


विरुद्धं कमं नाचरेयुः । लोग हिसात्मक ग्रौर राजनीति से विरुद कमं 
करें । ^ 
[स त्वं जय =इष्टान्‌ जित्वोत्कषं | 
सर्वतः ्रापवलाः शत्रून्‌ जयेयुः । येन कदाप्यै- सव रोर से बल को प्राप्त करके शातरश्र 
इवर्य्यस्य हानिनं स्यात्‌ । १० । २१ ॥ जीते, जिससे कभी भी एेद्वयं कौ हानि न हौ 
१०।२१॥ 


म्प्स द्द्रानों का कत्तव्य- सभापति राजा रौर सेनापति सवके प्रगासक होते 
विद्वान्‌ लोग उन्हे देसी चिक्षा करं क्रि जिससे वे श्रहिसक, प्रगस्त+ूपवान्‌ रौर परम देद्वयं के श्र 
हों । वे धामिक जनों को पीडित न करं तथा राजनीति कै विरुद्ध कर्मो क श्राचरणं न करं । म्‌ 
पुरुषों से बल को प्राप्त करके दृष शवुभ्ों को जीते श्रौर उन्ह श्र वनाव । जिससे उनके एदवरयं की 
कभी न टो । १०।२१। @ प 


देववात: । छन्ज्डः राजा ॥। निचृदार्षी तिष्टुप्‌ । वैवतः ॥ 
प्रनाजने राजपरसद्ध कथं बतितव्यमित्याह ॥। 
प्रजापुरूषों को राजा के साथ कमे वर्ता करना चाहिये, यह उपदेश किथा दै ॥ 


मातं 5 इद्र ते व॒यं तुर॑पादयुक्तासो ऽ अत्रह्मता विदंसाम। 
तिष्ठा रथ॒मधि+ यं वज्रहस्ता रञ्मीन्दैव यमसे खश्वान्‌ ।॥ २२॥ 


प्न्टार््ः-- (मा) निपेचे (ते) तव (इन्द्र) सभेत राजन्‌ ! (ते) तव (वयम्‌) राजप्रजाजनाः ५ 
(तुराषाट्‌) तुरान्‌ =्वरितानु गवर्‌ सहेते (श्रयुक्ता्ः) ध्रधमं करिणः 1 वेदैश्वरनिष्ठारहितता 
(वि) (दसाम) उप्षयेम (तिष्ठ) श्व दपचोतस्तिः ॥\ ध ६ । ३ । १३५॥ इति दीपः (रथन्‌) (प्रवि) (यम्‌) 
(वच््रहस्त) वजतुत्यानि शस्त्राणि हस्तयौवेस्य तत्संबुद्धौ (शरा) (र्डमीन्‌) श्रश्वनियमार्वा रज्जुः (देव) ` 
(यमसे) नियच्छसि (स्ववान्‌) शोभनाश्च तैःग्ाश्च तान्‌ ।। अं सन्त्र वात० ५।४॥ ३। १४ च्याश्यातः 
॥ २२॥ ह री 


क्‌ 


अ - ~ 

॥ श्रन्त्पणपर््- (तिष्ठा) तिष्ठ । यदं 'बचोऽतस्ति्धः (अ० ६।३। १३५) इस सूत्र से 

दीघं दै । इस मन्त्र की व्याख्या गत (५।४।३ । १५) मँ कौ गर च १७।२२॥ { क ५ 
^ ५ १, 


दशम म्रव्याय 


स््रप््रन्टवश्र््क्रिखः- हे देव ! इन्द्र! 
सभेश राजन्‌ ! वच्छहस्त ! वज्तुल्यानि शस्वाणि 
स्तयोयंस्य तत्सम्बुदधौ ! वयं राजप्रजाजनाः ते = 
तव सम्बन्धेऽगुक्तासः प्रधरम॑कारिणाः मा न भवाम, 
ते=तवाऽब्रह्मता वेदेश्वरनिष्ठारदितता माऽस्तु, 
विदसाम उपदयेम । 


यस्तुराषाट्‌ तुरान्‌ =त्वरितान्‌ रात्रून्‌ सहते त्वं 
यान्‌ रदमीन्‌ श्रदवनियमार्था रज्जुः स्वदवान्‌ गोभ- 
ादच तेऽदवाङ्च तान्‌ [जरा] यमते नियच्छसि, यं 
रथभधिततिष्ठ, तस्तं च वयमप्यधितिष्ठेन ॥ 
१०।२२॥ 


[हे देवर !- 
जररत्र; राजप्रजाजना राना सहायोग्यं 
व्यवहारं कदाचिन्न क्यः । राजा चैतैः महान्यायं 


न कुर्यात्‌ । 


७४१ 
स्तऋ्ष्तश्प्र टे (देव) दिव्य गृणोंमे युक्त 
(इनदर) सभापति (वज्रहस्त) हाथो मेँ वज्र के समान 
स्त्रो वाने राजन्‌ ! (वयन्‌) टेम राजपुरुष ग्रौर 
प्रनाजन (ते) प्रापक सम्बन्ध में (ग्रयुक्तासः) श्रघमं 
करने वात (मा) न टो, ओर (तै) ्रापकी 
(अर्रह्यता) वेदं प्रौर ईश्वर सम्बन्धी शद्धा कम 
(मा) न हो जिससे हम लोग भ्रापकी (विदसाम) 
उपेक्षा वारं । 

श्राप (तुराषाट्‌) चीध्चकारी रात्रो को नष 
करने वाते हो, सो जिन (रहमीत्‌) लगाम वाने 
(स्वदवान्‌) उत्तम घोडांको ([श्रा] यमतते) वल 
भे करते हो ग्रौर (यम्‌) (रवम्‌) रथ में 
(श्रधितिष्ठ) वरते हो, देम लोौगमभी उन घोढोंको 
वज्ञ में करं तथा रथम व्रेठं।। १०।२२॥ 


तव सम्बन्येधुवतासो नदा | 
स्ञत्र््र राजपुरुष गौर प्रजाजन राजा 
कै साथ श्रयोग्य व्यवहार कभीन करे, ओौर राजा 
इनके साथ ब्रन्यायन करे । 


[ते=तवाऽब्रह्मता माऽस्तु, त्वं यान्‌ `“ ` `स्वशष्वान्‌ [श्रा] यमते, यं रथमधितिष्ठ तस्तं च वयम- 
प्वधितिष्ठेम | 


वेदेश्वराज्ञानु्ठानाः सन्तः स्वेसमानयानासन- 
व्यवहाराः स्पुः । 


न कदाचिदालस्ये, प्रमादे, वेदेशवरनिन्दामये 
लास्तिक्वे वा वर्तेरन्‌ ॥। १० । २२ ॥ 


वेदरूप ईश्वरकी आज्ञा का अनुष्ठान करके 
सव तुल्य यान नौर रासन व्यवहार वाने हों। 
`विदसान| 
अआलस्य-पमाद, वेद ओरौर ईश्वर की निन्दारूपः 
नास्तिकपन में कभी न रहँ ॥। १०।२२॥ 


न्भ्र्खस््रगर- प्रजा का राजा के प्रति वर्ताद- सभापति राजा दिव्य गुणों से युक्त दै, 


उसके हाथों मे बज ॐ समान शस्त दँ । इसलिये राजपुरुष श्नौर प्रजाजन राजा के साथ अधमं =म्रयोग्य 
व्यवहार कभी न करे । श्नौर राजा का भी कर्तव्य है कि वह इतके साय ग्न्यायन करे । राजावेदग्रौर 
ईश्वर कै प्रति श्वद्धा से रहित न हो, जिससे प्रजाजन उसकी उपेक्षा करे अथवा वे भी वेदश्मौर ईश्वरके 
परति निधाञन्य हो जावे अपितु सव वेद रौर ईश्वर में निष्ठावान्‌ हों । आलप मरौर प्रमाद में न पड़े रै | 
वैद गनौर ईश्वर के निन्दक होकर नास्तिक न वनं । 

राजा शीघ्रकारी शत्रभ्नो का मर्पणा करने वाला टो । वहे म्रपने लगाम वाने उत्तम घोड़ों को 
वद मेँ रम । रथ मेँ वैदे । राजपृरुप श्रौर प्रजाजन भी उपने घोड़ों को वय मे रखें तथा रथ मेँ वंठे । 
अभिप्राय यह दै क्रि यान ग्रौर आशन सम्बन्धी व्यवायो म सव समान रटँ । भेदभाव न रखे ॥। 
१०।२२॥ कै 


देयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भास्कर 
देववातः । अ्ररन््च्यरगन्टखो नुन 
। निषादः ॥ 
श्रथ माताऽपत्यानि परस्परं कटकं संवदेयुरित्याह ।। ॥ 
श्रव माता ग्रौर पतर रायस में कंते संवाद करं, यह उपदेदा किया है ॥ 1; 
गयं गृहपतये खाह। सोमाय वनस्पते खाह। मरुतामोज॑पे खदिनर॑स्येन्रिपाय ख्वाह। । 
पृथिवि मातर्मां मा दिशसीर्मो ऽ अहं त्वाम्‌ ॥ २३ ॥ 

प्रदग्ध (अग्नये) धर्मविज्ञानाढचाय (गृहपतये) २ हाश्च मस्वामिने (स्वाहा) सत्यां नीतिम्‌ 

(सोमाय) सोमलतादयायौषधिगणाय (वनस्पतये) वनानां पालकाथाश्वत्थप्रभृतये (स्वाहा)  वंचकयास्त- 

वोधजनितां क्रियाम्‌ (मरुताम्‌) प्राणानामूृत्विजां वा (ओजसे) वलाय (स्वाहा) योगदान्तिदां वाचम्‌ 

(इन्द्रस्य) जीवस्य (इन्दियाय) नत्रा्याय अन्तःकरणाय वा (स्वाहा) सुलिक्षयुक्तां वाचमृपदिष्टि्‌ (पृथिवि) 

भूमिवतपृथुशुभलक्षरो (मातः) मान्यकत्रि जननि (मा) निपेये (मा) माम्‌ (हिसीः) कृशिक्षया मा हिस्याः 


७४२ 


(मो) (ग्रहम्‌) (त्वान्‌) ॥ श्रयं मन्त्रः शत ५।४। ३ । १५-२१ व्ययाः ।। २३ ॥ 
उ्रस्रणप्र्थ- इस मन्त्र की व्याख्या शत० (५।४।३।१५-२१) मँ की गई 


है ॥ १०।२३॥ 


स्त्रप्रन्द्ररनन्त्खः- हे प्रजाजनाः । 
यया राजजना वयं गृहपतये गृहाश्रमस्वामिने 
श्रग्नये धमं विज्ञानाद्याय स्वाहा सत्यां नीति सोमाय 
सोमलतादयायौपधिगणाय वनस्पतये वनानां पालका- 
याऽशवत्थप्रमृतये स्वाहा वं्यकशास्ववोधजनितां 
क्रियां मरतां प्राणानामृत्वि नां वा श्रोजसे वलाय 
स्वाहा योगशान्तिदां वाचम्‌ इन्द्रस्य जीवस्य इद्धि 
याय नेत्रा्याय ग्रन्तःकरणाय वा स्वाहा सुशिक्षायुक्तां 
वाचमुपदिष्टिं चरेम, तथा ययमप्याचरत । 


ह पृथिवि भूमिवतृथु==युभलक्षणे मातः ! 
मान्यकत्रि जननि! त्वं मामां मान हिसीः 
कुरिक्षया दिस्याः, त्वामहं च मो हिस्याम्‌ 
॥ १०। २३ ॥ 


[हे प्रजाजनाः ! यथा राजजना वयं गृहेपत्तयेऽग्नवे सवाहा ` चरेम, तथा वृचकेष्याचरते | 


ग्वत राजादिराजजनंः प्रजाहिताय, 


ग्व हे प्रजा जनो ! जसे हम राजा 
लोग (गुहपतये, श्रण्नये) धमं प्नौर विज्ञान से भरघुर 
गृहाश्रमी के क्धिये (स्वाहा) सत्यनीति को, 
(सोमाय) सोमलता आदि श्नौपधिषां श्रौर (वन- 
स्पतये) वनों के पति श्रश्चत्थ=पिषपल प्रादिके 
लिये (स्वाहा) वयक जास्त कै बौध से उत्पन्न 
क्रिया को, (मर्तान्‌) प्राणों वा ऋत्विक्‌ जनों के 
(ओजसे) बल क लिय (स्वाहा) योग श्रौर शान्ति 
देने वाली वाणी कौ, (इन्द्रस्य) जीव के (इन्धि- 
याय) नेत्र प्रादि इद्धियों व। श्रन्तःकरणके लिये 
(स्वाहा) सुशि्ना से युक्तं उपदेशमय वाणी को 
(चरेम्‌) व्यवहारमें लाते दै वेने तुम लोग भी 
श्राचरण करौ । 

ह (पृथिवि) भूमि के समान बहत शुभ लक्षणों 
वाली (मातः) मान के योग्य जननी । श्राप (मा) 
मेरौ (मो हिसीः) कुणिक्षासे हिसा मतकरो, ग्रौर 
ग्रप्रियाचरणामे वै भी श्रापकौ (मो) हिसा न 
कटं ।। १०।२३ ॥ 


गच्छ्‌ राजाश्रादि राजपुरूष प्रजा - 


। दशम ग्रघ्याय ७५३ 
भ्रजाजनरेतेषां सुखाय, सर्व॑स्योन्ततये च परस्परं टित के लिये ग्रौरप्रजाजन राजा ्रादि के सुखके 


वत्तितव्यम्‌ । लिये खरौर सवकरी उन्नति के लिये परस्पर व्यवहार 
| करियाकरे ॥ 
। [हे'*“मातस्त्वं मा मा हिसीः, त्वामहं च मो हिस्याम्‌ | 
माता कुशिक्षयाऽविद्यादानेन स्वसन्तानान्‌ नष्ट माता कुचिक्नामे ग्रविद्याका दान करके श्रपने 
बृद्धीन्‌ कदाचिन्न कुर्यात्‌, सन्तानादच मातुरप्रियं सन्तानो कौ बुद्धि को नष्ट न करे ग्रौर सन्तान माता 
नाचरेथुः ॥ १०। २३॥ कै प्रति अ्रप्रिय श्राचरशा कभी न॒ करं 
॥ १०।२३॥ 


न््रवरर्खसत्रजर- १. राजाश्रौर प्रजा का व्यवहार राजा धमं श्रौर विज्ञान से भरपूर 
गरहाश्रमी जनों के लिथे सत्य नीति का उपदेश करे । सोमलता प्रादि स्नौपधियों तथा ग्रदवत्थ (पिप्पल) 
श्रादि वनस्पतियो का वं्यक शास्त्र के प्ननुसार प्रजा के लिये उपवोग करे । प्राणों की वलवृद्धिके लिये 
योगकी शिक्षा देने वाली वाणी कातधा ऋत्विक्‌ जनों की वलब्रदि के लिये सुल देने वाली 
वाणी का व्यवहार करे । मनुष्यो कौ नेत्र ग्रादि इन्द्रियों तथा भ्रनतकरण कौ पवित्रता के लिये सृरिक्षा 
से युत उपदेशमथ वाणी का वर्तव करे । प्रजाजन भी राजा के प्रति सी ही वाणी का व्यवहार 
क्रिया करं । 

२.माताश्रौर पत्र का परस्पर व्यवहार माताभूमि के समान गुभ लक्षणो ने युक्त टोनेसे 
सम्मान के योग्य है । माता कुिक्ा के द्वारा सन्तानं कौ हिमा न करे म्र्थत्‌ ग्रविद्या के उपदे से 
श्रपने सन्तानो की बुद्धि को नष्ट न करे । सन्तानं को भौ उचित दै किवे माता के प्रति भरप्रिय भ्राचरण 
कभी न करं । माता की उत्तम शिक्षा को मानकर सदा उसकी ग्राज्ञामें रहँ ।। १०।२३॥ ॐ 


वामदेवः । सरः =- परमात्मा । भरिगारपौ जगती । निषादः ॥ 
मनुष्यरीश्वरोपासनेन न्यायसुशिक्षे कार्यं इत्याह्‌ ।। 
मनुष्य शवर कौ उपासनापूवंक सवके लिये न्याय रौर घच्छी चिन्ना करे, यद्‌ उपदेश क्रिया है ॥ 
हसः ञुचिषरषुरन्तरिन्नसद्धोता = वेदिपदतिंिदरोणसत्‌ । 
नृपद्रसदतसद्रयेमसदन्ना गोजाऽकतजाऽअद्रिजाऽ ऋतं वृहत्‌ ।॥ २४ ॥ 


पप्रयः (हसः) यः संहन्ति सर्वान्‌ पदार्थान्‌ स जगदीश्वरः (शुचिषत्‌) य: न 
पवित्रे पदार्थेषु सीदति सः (वसुः) वस्ता वासिता वा (रनतरिक्षसद्‌) योऽन्तरि>ऽवकादो सीदति (होता) 
दाता ग्रहीताज्ता वा (वेदिषत्‌) वेद्यां = पृथिव्यां सीदति (श्रतिधिः) अविद्यमाना तिथिस्य तदन्मान्यः 
(इरोणसत्‌) यो दुरोणो गदे सीदति सः । दुरोख इति गृहना° ॥ निष ३।४॥ (नृषत्‌) यो नृषु सीदति 
सः (वरसद्‌) यो वरेष्‌ मेषु बदारथषु सीदति सः (ऋतसत्‌) य ऋतेषु ==तत्येषु प्रकृत्यादिषु सीदति सः 
(व्योमसत्‌) यो व्योमनि सीदति सः (ग्रव्नाः) योऽपो जनयति (गोनाः) यो गाः थव्यादीन्‌ जनयति 
(ऋतजाः) यः सत्यविच्ामयं वेदं जनयति (अरद्रिजाः) यो मेघपवंतव्रक्षादीन्‌ जनयति सः (ऋतम्‌) सत्य- 
स्वरूपम (बृहत्‌) महद्‌ बरह्म ॥ रयं मन्तः त° ५॥ ४। ३ ॥ २९ ्पास्ातः ॥ २१५ 

रस््रवरणप्र्थ _ (दुरोणसद्‌) 'टुरोण' शब्दं निघं० (३1४) मे गरह-नामोमेषढ़ादै। इस 
मन्त्र की व्पाव्या शात (५।४।३। २२) मे की गईं दै ।। १०।२४॥ 


७४४ 

सरप्न्याप्रहन््रखः- हे मनुष्याः+ ! 
भवन्तो यः परमेश्वरो हंसः य: संहन्ति सर्वान्‌ 
पदार्थान्‌ स जगदीश्वरः शुचिषद्‌ यः शुचिषु ==पवित्रेषु 
पदार्थेषु सीदति सः वसुः वस्ता वासयिता वा 
अन्तरिक्षसद्‌ योऽन्तरिऽवकाले सीदति सः होता 
दाता ग्रहौताऽतता वा वेदिषत्‌ वेचां ==पृथिव्यां सीदति 
इ्मतिथिः अविद्यमाना तिधियंस्य तदरन्भान्यः 
दुरोणसत्‌ यो दुरोण गृहे सीदति सः नृषत्‌ धो 
नृषु सौदति सः वरसत्‌ तो वरेषृत्तमेषु पदाथषु 
सौदति सः ऋतसद्‌ य ऋतेषु सत्येषु प्रकृत्यादिषु 
सीदति सः व्योमसत्‌ यो व्योमन सीदति सः ग्रन्नाः 
योऽपो जनयति गोजाः यो गाः=पृथिव्यादीन्‌ 
जनथति ऋतजाः यः सत्यविद्यामयं वेदं जनयति 
श्रद्रिजाः यो मेष-पर्वत-ृक्षादीन्‌ जनयति सः ऋतं 
सत्यस्वरूपं बुहत्‌ मह { ब्रह्म ्रस्ति, तमेवोपा 
सीरन्‌ ।॥। १०।२४॥ 


[हे मनुष्याः ! भवन्तो यः परमेदवरो हंसः शुचिषद्‌ "हतं बृह इस्ति, तमेबोषास्तौरवु | 


न्ध्यः मनुप्येः सवंव्यापकं पवित्रकरं 


ब्रह्मं बोपास्यमरित, न खल्वेतस्योपासनेन विना 
क्रिञ्चिदपि पूर्णां धर्मर्थकाममोक्षजं मुखं भवितुं 


शक्यम्‌ ॥ १०। २४॥ 


स्त्रा० प््रद्टगर्यः--गुचिष {== पवित्रकरं ब्रह्म ॥ ६ च 


म्प्र है मनुष 

परमेश्वर (हंसः) सव पदार्थो को 
बनाने वाला, (शुचिषत्‌) पवित्र पदार्थो मे { 
(बुः) सव भे वसने तथा सवो वसाने 
(अन्तरिक्षसत्‌) भर्तरि = अवकाश 

(होता) सव पदार्थो का दाता 
प्रलय करने वाला, (वेदिषत्‌) प्रथिवी मे 
मान, (श्रतियिः) मरतिथि के समान मान के योः ६५ 
(दुरोणसत्‌) घर में विमान, (नृषत्‌) मनुष्य म 
विद्यमान, (बरसत्‌) उत्तम पदाथा मे विद्यमान, 
(ऋतत्‌) वहत प्रकृति प्रादि सत्य पदार्थो 
विद्यमान, (व्योमसद्‌) भ्राका र 
(्न्ाः) जलो का उत्पादक, ( 0५.५४८ | 
आदि का जनक, (ऋतजाः) ॥ 
वेद का प्रकारक, (भ्रद्रिजाः) मेघ, पर्व॑त श्रौर 
आदि का उत्पादक (ऋतन्‌) सत्यस्वरूप (बृहत्‌) 
महान्‌ ब्रह्म है; उसी कौ उपासना करो ॥ १०।२४॥ 


म्पाक्र्थ मनुष्व -सर्वञ्यापह पवि 
ब्रह्म की हौ उपासना कर, कथो किं उसकी उपासना श त 
के विना किसी कोभी धमं, अथं, काम ओर मोक्ष ` ५ 6 
से उन्न पूणं बुल प्रात नहीं हो सक्ता 
॥ १०।२४ ॥\ 


+ 


्ब्राख्यखस्मर- १. ब्रह्म कास्वरूप- सत्य स्वरूप ब्रह चव पदार्थो फो संघात रूप देने 


वाला, सवको पवित्र करने वाला एवं पवित्र पदार्थौ मेँ विद्यमान है । सवर पदार्थौ भँ वसने वाना श्रीर्‌ 

सव्को वसाने वाला है । अन्तरिक्ष में विद्यमान है । मुष्टिकाल में सवं पदाथ का दाता ओर प्रलय समय 

मे सव पदार्थो को ग्रहण करने वाला म्रथवा सव का भक्षण करने वःला है । पृथिवी मै विद्यमान है। 

जिसकी तिथि नियत नहीं उस श्रततिथि=गम्यागत कै समान मान के योग्य ह । सव नरो मँ विद्यमान 

ह । सव श्रेष्ठ पदार्थो में विद्यमान है । शकृति श्रादि सव सत्यपदारथो मे वरि्भातं है । काग मे विद्यमान 

है । जल, पृथिवी श्रादि तथा सत्य व्रिद्यामय वैद को उत्पन्न करने वाला वही है । मेष, र्वे मरौर वृक्ष 

श्रादि को भी वही उत्यनन करता है । गर्थात्‌ ब्रह्म सर्वव्यापक रौर वृष्टिकरा दै । ॥ 
२. ब्रह्म को उपासना-- सर्वव्यापक परब्रह्म की सच मनुष्य उपासना करक न्थाय रौर सुकषक्षा = ` 

का प्रसार करं । ब्रह्म की उपासना के विना कोई भी मनुष्य पूरा सुख को भरात्त नहीं कर सकता प 

१०।२५॥ +. 


@ & 


। ॥ 
| देम म्रध्याय ७४५ 
वामदेवः । ररः = परमात्मा । प्रार्पो जगती । निषादः ॥। 
मनुष्ये: किमर्थ ब्रह्मोपासनीयमित्युपदिदयते ॥। 
मनुष्य ईश्वर की उपासना क्यों करे, यह्‌ उपदेश किया द ।। 
इय॑दस्यायुरस्यायुर्मयिं परेहि युङ्ङसि वर्चोऽसि वर्चा मथि रदस्य मथि परेदि । 
इनस्य वां वीतो वाह 5 अ॑भ्युपावंहरामि ॥ २५ ॥ 
प्न्डतर््रः- (इयत्‌) एतावत्परिमागाम्‌ (रसि) (ब्रायुः) जीवनम्‌ (रसि) (ब्रायुः) (मयि) 
जीवात्मनि (वहि) (युः) समाधाता (श्रसि) (वचंः) स्वप्रकाशम्‌ (श्रसि) (वचंः) (मयि) (चेटि) (ऊक्‌ | 
वलवान्‌ (श्रसि) (ऊर्जम्‌) (मयि) (वेहि) (इन्द्रस्य) परमं श्व््य॑स्य॒ (वाम्‌) युवयो राजघ्रनाजनयो 
(वौय्यंकृतः) थो वीय्यं करोति तस्य (बाहू) वाघते याम्यां बलवीर्याभ्यां तौ (ज्रर्युपावहरामि) प्रमित 


सामीप्येऽ्वाक्‌ स्थापयामि ॥ श्रयं मन्त्रः शात ० ५। ४ । ३ । २५२७ व्यास्यातः ।॥ २५ ॥ 
्रस्रणण्णर्छ- इस मन्त्र की व्याख्या गत० (५।४। ३ । २५-२७) में की गई टै ।। १० । २५॥ 


स््रप््न्द्श्रण्न्च्िखः- है ब्रह्मन्‌ ! त्वमायुः 
जीवनम्‌ श्रसि, इयत्‌ एतावत्परिमाणम्‌ श्रागूरमयि 
जीवात्मनि वेहि, त्वं गुड्‌ समाधाता श्रसि, वच॑ः 
स्वप्रकारम्‌ श्रसि, योगजं वर्चो मयि वेदि, त्वमूक्‌ 
वलवान्‌ श्रसि, ऊर्जं खयि वेटि । 


हि राजप्रजाजनौ ! वौ्यङकृतः यो वीर्य्यं करोति 
तस्य इन्द्रस्य =-ईदवरस्य परमेश्व्यंस्य श्राश्रयेण 
वां युवयोः युवयोः राजप्रजाजनयोः बाहू =बलवंर्यये 
वाधते याभ्यां बलवीर्याभ्यां तौ श्रहमभ्युपावहरामि 
अभितः सामीष्येऽ्वाक्‌ स्थापयामि ॥ १० ।२५॥ 


ग्धपषवम्र्थ-दे ब्रह्मन्‌ ! तराप (ब्रायुः) मेरा 
जीवन (ग्रति) हो, (इयत्‌) परिमित (श्रायः) 
जीवन (मयि) मुक जीवात्मा मेँ (बेहि) स्थापित 
कीजिये । ्राप (डः) समाधि प्रदान करने वाने 
(रसति) हो, (वचः) स्वप्रकाश स्वल्प (ग्रसि) टो, 
सो योग से उत्पन्न (वर्चः) प्रकाश को (मयि) 
मु जीवात्मा मं (धेहि) स्थापित कौजिये । श्राप 
(ऊर्क) बलवान्‌ (श्रसि) हो, (ऊम्‌) वल कौ 
(मयि) मुभ जीवात्मा में (धेहि) स्थापित कीजिये । 


+ 


हे राजपुरुष भ्रौर प्रजा-जनो ! (वीकृतः) वल 
को उत्पन्न करने वाने (इन्द्रस्य) परमं श्वयंवान्‌ 
ईदवरके प्राश्रयसे (वाम्‌) तुम्हारे (बाहू) वल 
श्नौर वीयंको मै (श्रम्युपावहरामि) सव रोर से 
तुम्हारे समीप स्थापित करता हँ ॥ १० । २५॥ 


[हे ब्रह्मन्‌ ! त्वमायुरसि, . इयदायुमं पि चेहि । ` इन्द्रस्य == ईदवरस्याश्रयेणा ` 'बाहू == 
बलवोय्ये ्रहमभ्युपाबहरामि | 
न्भ जो लोग भ्रात्मा में स्थित 
बरह्मा की उपासना करते है वे उत्तम जीवन आदि 


ज्वरः य आत्मस्थं ब्रह्मोपासते ते 
शोभनं जीवनादिकमदनुवते । नहि केनचिदीश्वरस्या- 
श्रयमन्तरा पूर्णौ वलपराक्रमौ लभ्येते 
॥ १०।२५॥ 


को प्राप्त करते हैँ । ईशर के ग्राश्रयके विना वो 
पूणं बल भ्नौर पराक्रम को नहीं प्राप्त कर सक 
॥ १०।२५॥ 


ज्ररूखसरगर - ब्रहम की उपासना कथो करे ` व्रह्म जीवात्मा का जीवन है, वह जीवात्मा 
को परिमित श्रायु प्रदान करता है, त्रम सदा समादित है, स्वप्रकायस्वरूप हे । ब्रह्म जवात्मा का योगज 


७४६ दयानन्द-यजुवेदभाष्य-भास्कर 


जो उपासना करते है, वे उत्तम प्रायु, आत्मप्रका्च, बल श्नौर वीयं को प्राप्त करते । ईश्वर के 
के दिना कोई पूणं बल रौर पराक्रम को प्राप्त नहीं कर सकता । १०॥ २५ ॥ &@ 


वामदेवः । अ्खन््ीं ररच्त्रप्यतन््रमे = न्यायकन राजपत्नी । मुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः । 
स्त्रीरां न्यायो विद्यासुक्चल्े च स्त्रोभिरेव कार्ये नराण नरइचेत्याह ॥ 
लियो का न्याय विद्या ओर सुदक्षा स्वयां ही कर भ्रौर पुरुषों का पुरुष करे, इस विषय का 
उपदेश किया दै ।। 


स्योनापि सुषदांसि ज्वरस्य योनिरसि। स्योनामासीद सुषदामासीद क्षत्रस्य योनिमासींद्‌ ॥ २६ ॥ 


सन्धर्परः (स्योना) सुखरूपा (्रसि) (सुषदा) या शोभने व्यवहारे सीदति सा (भ्रसि) 
(कषत्रस्य) राजन्यायस्य (योनिः) गृहे न्यायकर्त्री (प्रसि) (स्योनाम्‌) सुखकारिकाप्‌ (श्रा) (सीद्‌) 
(सुषदाम्‌) गुभयुखदात्रीम्‌ (आ) (सीद) (क्षत्रस्य) क्षत्नियकरुलस्य (योनिम्‌) (श्रा) (सीद) ॥ अयं मन्त्रः 
ज्ञत० ५।४।४। २-४ व्याख्यातः ॥ २६॥ 

श्रस्रपणर्य इस मन्त्र की व्याख्या ात्त०(५। ४ । ४। २-४) मे की गई है । १०।२६॥ 


सत्रप््रच्छ्र्मन्व्खः-- हे राज्ञि ! यतरत्वं भ्व्य हे रानी । तु (स्योना) सुखरूप 
स्योना सुरूपा श्रसि, सुषदा वा शोभने व्यवहारे (श्रसि) दै, (सुषदा). उत्तम व्यवहार म विद्यमान 
सौोदति सा रसि [कषत्रस्य | राजन्यायस्य [योनिः] (रसि) है, [क्षत्रस्य | राजसम्बन्धी [योनिः] घर में 
गृहे न्यायकर््रीं [श्रसि] [त्वं] [स्योनां] सुख- न्याय करने वाली [श्रि] है । सो [त्वम्‌] तू 
कारिकां युबदां गुभसुखदावीं क्षत्रस्य क्षत्रियकुलस्थ [स्योनाभ्‌ ] सुलका रकः [सुषदाध्‌ | उत्तम सुख देने 
योनि = राजनीतिमासीद ।। १० । २६॥ वाली क्षत्रस्य) क्षत्रिय कल की (योनिम्‌) राज- 
नीति को (श्रासीद्‌) प्राप्त हौ ।। १०।२६॥ । 
[ हे राजि ! "तवं" [कषत्रस्य ] [योनिरसि | [स्वं] योनि = राजनीतिमासौद | 
स्त्रगपर््यरः- राजपत्नी सर्वासां स्वरीणां न्तरा राजपत्नी खव स्त्रियो का न्याय 
न्यायसुरिपरे च सदैव कुर्य्यात्‌, नैतासामेते पुरुषैः ग्रौर रिक्षा सदा करं, इनका न्याय ग्रौर शिक्षा 
कारयितव्ये । कुतः ? पुरुषाणां समीपे स्वियो पुख्य न करं । कधि पृल्पौं के समीप स्तयां 
लज्जिता भीताट्च भूत्वा यथावद्‌ वक्तुमध्येतरं च न॒ लब्जित रौर भयभीत होकर वथावतु न बोल 
शवनुवन्त्यतः ॥। १०। २६ ॥ सकती है प्रौर न पद्‌ सकती & ।। १० । २६॥ 


म्न्णख्यस्पर- स्त्रियों का न्यायादि स्त्रियां ही करे राजपत्नी यव दित्यौ को बुख देने 
वाली, उत्तम व्यवहार करने वाली हो । स्ति का न्याय राजगत्नी क्रिया कदे । बहे व्याध से सव सुखो 
फो उत्पन्न करने वाली श्रौर उत्तम सुवो को देने वाली हो । त्रिष कुल की दाततीति की चत्री 
हो । स्त्रियों का न्याय, विद्या गनौर सुरिक्षा स्वि ही कर धृव ने कर सोक पुरषो कै पाल स्तय 
लज्जित ग्रौर भयभीत सी होकर यथावत्‌ नहीं बोल सकतीं शरौर ते धद सकती है ॥ १ ५ २६॥ 


। । ६4 


[कि वा गा क ~ "क 
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शुनःेषः । क्रूरः =राजा । पिपीलिका मघ्या {वराद्गायत्री । षड्जः ॥ 
राजवद्रजपत्नयोऽपि राजधममाचरेयुरित्याह ।। 
राजा के समान रानी भी राजधमं का ग्राचरणा करे, यह्‌ उपदे क्रिया दै ।। 


निष॑साद्‌ प्रवतो वर्णः परतया । साम्राज्याय सुक्रतुः ॥ २७ ॥ 


प्प्रच्छर्ः- (नि) नित्यम्‌ (ससाद) सीदतु (धृतव्रतः) घृतानि सत्याचरणात्रह्यचर्य्यादीनि 
व्रतानि येन सः (वरणः) पूरुपोत्तमः (पस्त्यासु) न्यायग्ेषु (श्रा) समन्तात्‌ (साम्राज्याय) सम्राजां भावाय 
कर्मणो वा (सुक्रतुः) शोभना करतुः=परज्ञा क्रिया वा यस्य सः ।। श्रयं मन्त्रः शत० ५।४।४।५ व्याख्यातः 


॥ २७ ॥ 


आ्रसपफप्र्थ- इस मन्त्र की व्याल्या रत० (५।४।४। ५ोर्मेकी गई है । १०।२७॥ 


सतर प््न्डव्थ्रन्च््रखः- हे राज्ञि ! यथातव 
धृतव्रतः घृतानि सत्याचरण-बरह्मच्यादीनि व्रतानि 
येन सः सुक्रतुः शोभना क्रतुः परज्ञा क्रिया वा यस्य 
सः वरणः पुर्पोत्तमः पतिः साम्राज्याय सम्राजा 
भवाय कम्मे वा पस्त्यासु न्याय-गेषु श्रानिषसाद 
समन्तात्‌ नित्यं सीदतु, तथा ततर त्वमपि न्यायं कुर ।। 
१०।२७॥ 


न्त्र टे रानी! जंमे ्रापका (घृत 
व्रतः) सत्याचरणा ग्रौर ब्रह्मचर्यं प्रादि व्रतो को 
धारण करने वाला, (सुक्रतुः) उत्तम वद्धि ग्रौर 
कम वाला, (वरुणः) पुरुषोत्तम पति-(सा म्राज्याय) 
सश्राट्‌-माव से तथा तत्सम्बन्यी क्म करने केलिये 
(पस्त्यासु) न्यायालय मे (श्रा निषसाद) नित्य 
विराजमान होता है, वमे उन न्यायालधो मे तू भी 
न्याय कर ॥ १० । २७॥1 


[हि राल्ि ! यथा तव“ पतिः सान्नाज्याय पलत्यायु श्मानिषसाद तया तत्र त्वमपि न्यायं कुट ] 


न्तकग्र्ः--यथा सम्राट्‌ साम्राज्यं पालितु 
त्मायासने स्थित्वा पुरुषाणां सत्यं न्यायं वुर्यात्‌ 
तथा राजपत्नी स्त्रीणां नित्यं न्यायं करययात्‌ । 


श्रत: किमागतम्‌ ?-- यादयो नीतिविद्याधरमं- 
गुतः स्वामौ परुषाणां न्यायं ुर्यातूतादे्येव 
तत्या भवितन्यमिति ।॥ १०। २७ ॥। 


नप्रय जसे सम्राट्‌ साम्राज्यकी रक्षा 
के लिये न्यायासन पर वेठ कर पुरुषों का सच्चा 
न्याय करे वसे राजपत्नी स्तिधों का नित्य न्याय 
क्रिया करे। 

इससे क्या सिद्ध हुमा कि जंसा नीतिमान्‌, 
विद्यावान्‌ शौर धर्मात्मा राजा पूरुषो का न्याव करे 
वसी ही उसकी स्वी भी होवे ॥ १० । २५ ॥। 


न्रग्र० प्रचर साम्राज्याय = साम्राज्य पालितुम्‌ । 


ज्रखरस्तर र राजा के समान राजपःः 
कौ धारणा करने वाला अर्थात्‌ धर्मात्मा हो, उत्तम बुद्धि 
हो । वह सम्राट्‌ भाव्‌ से राजसम्बन्धी न्याय भ्रादि कमं 


त्नो- सम्राट्‌ सत्याचरण भ्रौर बरह्मचर्यं आदि व्रतो 
द्धि ओौर कमं वाला भर्थात्‌ नीतिमान्‌ श्नौर विद्यावान्‌ 
म॑ करने के लिये न्यायालय मेँ म्यावासन प्र वटे 


कर पुरुषों का ठीक ठीक न्याय करे । वैसे राजपत्नी स्त्रियो का नित्य न्याय किया करे । इसका अभिप्राय 
यह दै करिसम्राट्‌ के समान राजपत्नी भी नीतिमती, विद्यावती मौर घरमत्मि होकर राजधमं का म्रनु्ठान 


कारे ॥। १०। २७ ॥ 


७४्ट 
चयुनःनेपः। खल्चन्त्रन््रः = राजा ॥ धृतिः । ऋषभः, 

रनः स राजा कोटो सूत्वा कस्म शि ु्ादिुपदियते ।॥ 

फिर वह राजा कंसा हो के किसके लिये क्या करे, इस विषय का उपदेश 


अभिमूरस्येतसते पञ्च दिशंः कर्ता ्रह्स्वं व्रह्मा सवितासि क 
वरंगोऽसि सत्यजा 5 इनदरौसि विशौना शदरोऽसि सुव॑; । वकार ब्रय॑स्कर्‌ 
भूय॑स्करेन्र॑स्य वज्रोऽसि तेन॑ मे रध्य ॥ २८ ॥ 


प्न्य; (ग्रभिभरः) दष्टानां तिरस्कर्ता (श्रि) (एताः) (ते) (पञ्च) र्वादयश्चतसोऽव 
चका (दिजः) (कल्पन्ताम्‌) सुखयुक्ता भवन्तु (ब्रह्मन्‌) प्राप्तव्रहमविय (त्व्‌) (बरह्मा) ३ 
परजासुखनिमित्तानां पदार्थानां निर्माता (श्रसि) (सविता) वोत्पादकः (रसि) ( 
कर्मणा प्रसवः =-देश्वर्यं यस्य सः(वदणः) वरस्वभावः (श्रसि) (सत्यजा) सत्यमोजो =घ। 
सुखानां धाता (भ्रति) (विश्ौनाः) विशा प्रजया सहौजः== पराक्रमो यस्य सः (श्रः) & 
रोदयिता (ग्रसि) (सुद) शोभनं शेवं = सुखं यस्य सः । शेदमिति सुखना० ॥ निं ३ ॥ 
वहूनां सुलानां कर्तः (शरयस्कर) कल्याणएकर्तः (भूयस्कर) पनःपुनरनृष्ठातिः (इन्द्रस्य) रर्वय॑स्य (वचरः) 
प्रापकः (श्रि) (तेन) (मे) मह्यम्‌ (रध्य) सं राध्नुहि ॥। श्रयं मतरः शत ° ५।४। ४ । ६-२१ व्या्यातः ॥। १८ 
उरस्रपण्छर्थ ~ (सृज्ञेवः) शेव ' दव्द निधं (३।६) में मुखनामों भें पदादै। हस मन्त्रकी 
व्याल्या त° (५।४।४। ६२१) मेँ की गई है ॥ १०।२८॥ 


र 
1. 


सत्रप््रच्ट्र्रन्त्रखः हे बहुकार वहुनां 
सुखानां कर्तः श्रेयस्कर कल्याणकर्तः भरयस्कर पनः 
पृनरनुष्टातः ब्रह्मन्‌ ! प्राप्तबरह्मविद्य ! यथा यस्य 
ते= तव एताः पञ्च पूर्वादयश्चतस्रोऽ्य ऊर्ध्वा चक्रा 
दिशः कल्पेरन्‌, तथा मम भवत्पल्य।; कल्पन्तां मुख- 
युक्ता भवन्तु । 


यथा त्वभभिभूः दष्टानां तिरस्कर्ता श्रसि, बहा 
चतुव दाऽखिल राजगप्रजासुखनिमित्तानां पदार्थानां 
निर्माता श्रसि, सविता गेश्वर्य्योत्पादकः श्रसि, 
सत्यप्रसवः सत्येन कर्मणा प्रसवः =-फेदवग्यं यस्थ सः 
वरुणः वरस्वभावः श्रसि, सत्यौजाः सत्यमोजो = वलं 
यस्य सः इन्द्रः सुखानां धाता रसि, विशौजाः 
विशा=प्रजया सहौजः= पराक्रमौ यस्यसः सुक्ोवः 
शोमनं शेवं मुखं यस्य सः शद्रः शवर =दृष्टानां 
रोदयिता श्रसि, इन्द्रस्य 7श्वर्य॑स्य वचरः प्रापकः 


` (ग्रधि) हो, (विक्लोजाः) प्रजाके 


म्प्र दे (बहकार) नाना सुखो को 
उत्पन्न करने बति, (भ 
(भूयल्कर) वार वार गुभकमों का श्मनष्ठान करने 
बाते (ब्रह्मन्‌) ब्रह्म विद्या को प्राप्त राजन! जैमे 
(ते) ्ापके लिये ये (पञ्च) पूवं भ्रादिचार तथा ` 
नीचे-उपर कौ एक =पाच दिशे ुखयुक्त हो वैसे ` 
मुभे भ्रापकी पत्नी के तिये भौ (कह्पस्ताम्‌) सुल 
युक्त हों। 1 - ¶ ॑ 
॥ 

| 


जसे श्राप (ग्रभिभूः) दृष्टौ कातिरस्कार करने 
वाले, (बरह्मा) वारो वेदों तथा सव राजा प्रजाके 
मुख के हतु पदार्थो के निति प्रति) हो, 
(सविता) पिदवयं क उत्पादक (शति १ (त्य- ` 
प्रसवः) सत्थ कमं ने ववर्य को ॥ 
(वरुणः) धरे स्वभावं वान (श्रसि 
स॒त्य वल वाते (इः) सुखो को 


(सुक्ञेवः) उत्तम युत वलि (खः 
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श्रसि, तथाऽहमपि मवरेयन्‌ । वानि (श्रसि) टो, (इनदरस्य) धयं को (वन्धः) प्राप्त 
करानि वाने (श्रसि) हो । म म्रापकी पत्नी भी वसौ 
वन्‌ । 
यथाऽहं येन तुभ्यमृद्धितिद्धि क्व तथा त्वं तेन जपे म जिसहेतु मे आपके निये ऋटि 


मे मह्य रध्य संराघ्नुहि ।। १०।२८॥ की सिद्धि कं वेते प्राप उसी हतु ने (मे) मेरे लिये 
(रध्य) दव्य को सिद्ध कीजिये ।। १०। २८ ॥ 


ज्पल्र््रः. परत्र वाचकलृप्तोपमाल ङ्कारः ॥ च््त्रर््र- इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमा 
यथा पूरुषः सवंदिक्‌, सुकीतिवदप्रवी णः, सत्यकारी, श्रल ङकार है ।। जंमे पुरुप दिग्विजयी, कौतिमान्‌, वेद 
सर्व॑स्य सुखघ्रदो, धामिको जनो मवेत्‌ तथा तल्पत्नौ में तवणा, सत्याचरण करने वाला, सको सुख 


स्यात्‌। देने वाला घामिक हो वेसी उसकी पत्नी भी होवे । 
[यथाऽ `" "` 'तुभ्यमृद्धिसिद्ि कुया तथा त्वं ^" "" मे रध्य] 

ते राजधर्मं स्वीकृत्यास्माद्‌ वहुसुखं वटृश्रियं सव लोग राजधर्मं को स्वीकार करके नाना 

च प्राप्नुवन्तु ।। १० ।२८॥ मुख श्रौ र नाना एेदवरयं को प्राप्त करं ॥। १०।२८॥ 


ज्र प्ब्ड्र््यः- ब्रह्मा =वेदप्रवीणाः । सत्यप्रसवः == सत्यकारी । सुहोवः = सवस्य सुखप्रदः 

न्प्रर्ख स्त्ररर--१. राजा कंसा हो- राजा बहत सुखो का उत्पादक, कल्याणकारी, गुम 
कर्मो का वार वार श्ननूष्ठान करने वाला, ब्रह्मविद्या को जानने वाला, सव दिशाग्नो को विजय करने 
वाला, कीतिमान्‌, दृष्टो का तिरस्कार करने वाला, चारों वेदों का ज्ञाता तथा सव सुखदायक पदार्थो का 
निर्माता, सत्याचरणा से पेडवयं का उत्यादक, श्रेष्ट स्वभाव वाला, सत्य बल वाला, सुखो को धारणा करने 
वाला, प्रजा के सहयोग से पराक्रमयुक्त, सवक्रो उत्तम सुख देने वाला, दृष्ट शवरगरो को रुलाने वाला प्रर 
रेदवर्यं को प्राप्त कराने वाला धामिक पुरुष हो । उसकी पत्नी भौ णेसीटीदहो। 

सत्री-पुरुष राजधर्मं को स्वीकार करके नाना सुख ग्नौर नाना कव्यं को प्राप्त करं ॥ 

२. श्रलङ्कार--दस मन्त्र म उपमावाचक 'इव' भ्रादि शब्द लुप्त है शतः वाचक लुप्तोपमा 
श्रलङ्कार दै। उपमा यह दै कि राजा के समान राजपत्नी भी कीति भ्रादि गुणों से भूषित 
हों । १०।२८॥ & 

शुनःजेपः । अब्र छिन््रः वियत्‌, भोतिको राजा च । स्वरादौ जगती । निषादः॥ 

पुना राजघ्रजाजनाः किवत्‌ किक रित्याह्‌ ।। 
फिर राजा श्रौर प्रजा के जन किसके समान वया करं, यह उपदेश विया है ॥ 
अग्निः पथ॒रपणस्पतिंुपाणो 5 अग्निः पृथुधमणस्पतिराज्य॑सय वेतु स्वाहा । 
स्वाहाकृताः सूर्यस्य ररिमभिरमेतध्व सजातानां मध्यमेषट्चाय ॥ २९ ॥ 

स्च; (श्रग्निः) सूयंडव (पृथुः) विस्तीरंपुरुषार्थः (धर्मणः) धर्मस्य (पतिः) पालयिता 
(जुषाणः) सेवमानः (श्रग्निः) विद्युदिव (पृयुः) महान्‌ (बर्मखः) न्यायस्य (पतिः) रक्षकः (आज्यस्य) 
घतादेदंविषः (वेतु) व्याप्नोतु (स्वाहा) सत्यया क्रियया (स्वाहाङृताः) या- स्वाहा सत्यां क्रियां कुवन्ति 


७५० 


ताः (सूर्यस्य) (रदिमनिः) (यत्वम्‌) (न 
पात्तरहिते भवे न्याये तिष्टति तस्य भावाय ॥ भ्यं 

खरन््रपर्थ इस मन्व की व्यास्या 
है॥ १०।२६ ॥ 


स्त्रपन्ट्वभर्न्त्खः- हे राजन्‌ राज्ञि वा! 
यथा पृथुः विस्तीरंपुरुषाथं घ्मंणः धरमंस्य पतिः 
पालयिता जुषाणः सेवमानः श्रग्निः सूयं इव सडा- 
तानां जातं: सह वत्तंमानानां मध्यमेष्ट्याय मध्ये = 
पक्षपातरहिते भवे न्याये तिष्ठति तस्य भावाय 
स्वाहा सत्यया क्रियया श्राज्यस्य घृत्तादेहं विपः वेति, 
सुयंस्य रदविमभिः सह हविः प्रसाय्यं सुखयति, तथा 
धर्मणः न्यायस्य पतिः रक्षकः पृथुः महान्‌ जुषाणः 
सेवमानः श्रग्निः विद्युदिव भवान्‌ राष्ट वेतु व्या- 
प्नोतु । तथा च-- 


हे स्वाहाकृताः ! याः स्वाहा सत्यां क्रियां 
कृवन्ति ताः सभासत्स्त्रियः ! यूथमपि [यतध्वं | 
प्रयतध्व्‌ ॥ १० । २६ ॥ 


[हे राजन्‌ `` यथा" श्रग्निः सजातानां मध्यमेष्ठयाय "` भ्ाज्यस्य वेति, भर्ष्य रकििनिः सह्‌ 


हविः प्रसा सुलयति तथा." " 

स्रत; ग्रत वाचकलुप्तोपमाल ङ्कारः ॥ 
है राजप्रजाजनाः ! य्‌ यं यथा सूयप्रसिद्धविचयुदग्नि- 
वद्‌ व्तित्वा, पक्षपातं विहाय समानजन्मसु मध्य 
स्थाः सन्तो न्यायं कुरुत, तथाऽयमग्निः सवितृप्रकाशे 
वायौ च सुगन्धं द्रव्यं प्राप्य वायुजलौषधिशुद्धद्रारा 
सर्वान्‌ प्राणिनः सुखयति, तथा न्याययुक्तैः कर्म॑भिः 
सटचरिता भूत्वा सर्वाः प्रजाः सुखयत ॥ १० । २६ ॥ 


॥1 


= प्न्डर्थ्ः सजातानाम्‌ == समानजन्मनाम्‌ । मध्यमेष्ठचाय ~-म्यस्थः सन्‌ ॥ 
चखस्त्ररर-- राजा श्नौर प्रजा क्या करे शन्न मनुष्य 
है, मरपने प्रकाश रादि घर्मो का पालक है, सेवन करन कै योग्य (1 
भाव से रहता है, ्रपनी सत्य चेष्टा से घृत ्रादि कौ हवि कौ प्राप्त 
केद्वारा सर्वत्र फलाकर प्राणियों को सुख देता है । राजा र भ्रजाजन 


दयानन्द-य जुवेदभाष्य-भास्फर 
जातैः सह वत्तंमान।नार्‌ (3 


: ्त० ५।४।४। २२२३ ग्याश्वातेः॥ ` 
शत० (५। ४ । ४ । २२२३) मे 


ग््सववर््र हे राजन्‌ ! वा रानी 
(परुः) पर्पा्थं वाला (रमणः) 
धमं का | :) पालक (जुषाणः) सेवन करने 
योग्य (श्रग्निः) भौतिक श्रग्नि, (सजातानाम्‌) 
प्राणियों के (मध्यमेष्ठच्चाय) पक्षपात रहित न्याय के 
दृषान्तभाव के लिये (स्वाहा) सत्य क्रिया ४. 
(श्राज्यस्य) घृतादि कौ हवि को प्रप्त करताहै | 
तथा सूर्यं कौ किरणों के साथ हवि कौ प्रस 
करके युल पदचाता है, वेसे- (धर्मणः) न्य 
(पतिः) रक्षक, (पृथः) महान्‌ (जुषाणः) 
(ग्रग्निः) विद्यूत्‌ के समान श्राप राष्ट कौ 
प्राप्त कीजिये । 


हे (स्वाहाकृताः) सत्याचरणा बरने वाली सभा- | 
सद्‌ स्तयो ! तुम भी [यत्त्वम्‌] हसा ही प्रयत्न ¦ 


करो ।। १०।२६॥ + । 
४ 


नि." 


शरगनिरभवान्‌ राष्ट्रं वेतु | 
म्त्सर्थ्‌ इस मन्व म वाचकः तुप्तोपमा 

श्रलङ्कार दै ॥ है राजपुरुषौ प्रौर प्रजाजनो ! तुम 

लोग-जेसे सूर्य, परसिद्ध श्रम्ति भ्रौर वियुत के 

समान वर्ताव करके, पक्षपात को छोड़कर, समान 

श्रायु वालों मेँ मध्यस्थ होकर न्याय करते हो, वैसे १ 

यह्‌ ग्रम्ि सूर्यं के प्रकाश मँ भ्रौर वापु मे सुगन्धित +| 

द्रव्य को पैचाकर वायु, जल प्नौर प्रौपधियों की 

शुद्धि से सवर प्राणियों को सुख देती है, वैसे न्याय- 

यक्त कर्मो के ्रनुष्ठान से सव प्रजा कौ गुली करो 


॥ १०। २६ ॥ 4 


नुष्य के लिये पुरयाधं का विस्तारक ` 
, भ्रस्य भ्रूतो क साय पक्षपात 
करता है श्रौर उये सूर्यं की किर 
सुं, प्रसिद्ध स्थुल श्रम्ति श्र 

॥ ॥ 


दशम श्रध्याय ७५१ 


विद्युत्‌ के सभान परस्यर व्यवहार करं । ब्र्थात्‌ न्याय ज्रादि ग्रपने घर्मो के पालक वनं, पुरुपाथं का 
विस्तार करने वाले होकर महान्‌ वने, परस्पर सेवक वनं, अ्रपने समान आपु वालों मे मध्यस्थ होकर 
पक्षपात छोडकर न्याय करं । जंसे अग्न सूरं के परकाय मे नौर वायु मे सुगन्धित द्रव्य को फलाकर वायु, 
जल श्रौर श्रौपधि्यो की युद्धि से सव प्राणियों को सुख पटवाता है, वेमे न्याययुक्तं कर्मा का त्आचरण 
करके राजा लोग सव प्रजा को सुखी करं । सत्याचरण करने वाली सभासद स्वयां भी फेला हौ प्रयत्न 
करिया करं । १०।२६ ॥ क | 


शुनःशेपः । स्रच्िच््रबन्य््रिन्त्रोत्छत्त्रः--वाय्वादयः । स्वराट्त्राही 
रिष्ट । धैवतः ॥ 
कौदग्गुणेः सह राज्ञा राञ्या वा भवितव्यमित्युपदिदयते ॥। 
राजा वा रानी कौ कंते गुणों से युक होना चाद्ये, इस विषय का उपदेश किथा टै ॥ 
सवित्रा भरंसवित्र सर॑स्वत्या वाचा त्वष्टौ ख्पैः पृष्णा परशुभिग्द्िणास्म | 
बृहस्पतिना ब्रह्म॑णा वसगेनोज॑स।ऽग्निना तेज॑सा सामन रान्ना विष्णुना 
दशम्या देवतया प्रस्रुतः परसर्पामि ॥ ३० ॥ 


प्््ध्र्थः- (सवित्रा) प्ररकेणा वायुना प्रसवित्रा) सकलचेषटोत्पादकेनेव गुभवर्म ग] (सर- 
स्वत्या) प्रशस्तविज्ञानक्रिपाथुक्तया (वाचा) वेदवाण्येव सत्यभाषगोन (त्वष्टा) दकेन प्रतापिनां सूर्ख्येगोव 
न्यायेन (रूपेः) सुखस्वरूपेः (ष्णा) पयिव्या । पूषेति पृथिवौना० ॥ निघं० १। १ ॥ (पशुभिः) गवादिभिरिव 
श्रजायाः पालनेन (इन्द्रेण) विद्युदिव श्व्यण (श्स्मे) श्ररमाभिः (वरृहस्पतिना) वृहत पालकेन = चतुवेदविदा 
विदृषेव विदयासुशिक्षाप्रचारेण (बरह्मणा) वेदा्ज्ञानेन ज्ञापनेनेवोपदेशकेन (वरुणेन) वरेण जलसमूटैनेव 
शान्त्या (ग्रोक्ता) बनेन (श्रग्निना) पावकेन (तेजसा) तीक्ष्णोन ज्योतिषेव शत्रुदाहकत्वेन (सोमेन) चन्द्रेण 
प्रकाशभानेनेवा ह्लादकत्वेन (राज्ञा) प्रकारमानेन (विष्णुना) व्यापकेन परमेश्वरेणोव बुभगुणाकमंस्वभावेन 
(दाभ्या) दशानां पूरिकया (देवतथ।) देदीप्यमानथा सह (प्रुत) प्रेरितः (प्र) प्रगतः (सर्पामि) चलामि ॥ 
श्रयं मन्त्रः शात ५।४।५।२ व्याख्यातः। ३० ॥ 

ऋ्रच््रपणप्र्थ् (पूष्णा) "पूषा" शब्द निघं० (१। १) में पृथिवी-नामो मे पटादै। इस मन्त्र 
की व्पराख्धा शत्त० (५। ४।५।२) मेको गई दै ।। १०।३०॥1 


स्त्रप््न्दत्श्रण्न्च्रिखरः- हे प्रजाराजजनःः । ग्रस्य टे प्रजा मरौर राजपुरुषो ! जसे 
यथाऽहं प्रसवित्रा सकलचेष्ठोत्ादकेनेव गुभकर्मणा मे - (प्रसवित्रा) सकल चेष्टा्रो के उत्पादक युभ- 
सवित्रा प्ररकेण वायुना, सरस्वत्या प्ररस्तविज्ञान- कर्मा के (सवित्रा) प्रेरक वायु से, (सरस्वत्या) 
क्रियायुक्तया वाचा वेदवाण्येव सत्यभाषणोन, त्वष्ट्रा प्रदंसनीय विज्ञान कौ क्रिया से युक्त (वाचा) वेद- 
चेदकेन प्रतापिना सूये णेव न्थायेन रूपंः सुखस्वरूपः, वाणी के समान सत्यमापरा से, (त्वषा) चेदक, 
पूष्णा प्रथिव्या पुमः गवादिभिरिव प्रजायाः प्रतापो सुं के समान न्याय के द्वारा (रूपः) मुख 
पालनेन, इन्द्रेण विच्‌ दिवेद्वय्ये ए अस्मे अस्माभिः, स्वरूप से, (पूष्णा) पृथिवी के दारा, (षञयुनिः ॥ गौ 
ब्रह्मणा वेदाथंज्ञानेन जापनेनेवोपदेशकेन बृहस्पतिना घ्रादि पुरो के समान प्रजा के पालन स, (इनदर ) 
बृहतां पालकरेन चतुवेदविदा विदुपेव वियासुिक्षा- व्रियत्‌ के समान रेशच्यवान्‌ (अस्मे) अपने लोगो से, 
प्रचारेण, ओजसा वलेन वरुणेन वरेण =-जलसमूदै- (ब्रह्मणा) वेदां के जाता रौर उपदेश (बहस्प- 


७५२ दयानन्द 


अग्निना, पावकेन राज्ञ प्रकादामानेन सोमेन चन्द्रेण के सान विद्या ८ सुषि ॥ 
प्रकायामानेनेवजल्लादकत्वेन दजञम्या दशानां पूरिकथा (्रोजसा) व ० न) 
देवतया देदीप्यमानया सह, विष्णुना व्यापकेन शान्ति से, (तेजकता) तीण 
परमेश्वरेोव शुभगुराकर्मस्वभावेन च सह प्रसुतः के दहकते (भ्रग्निना) श्रम्ति से, 
प्रेरितः सन्‌ प्रसर्पामि प्रगत्य चलामि, तथा युघमपि (सोमेन) चन्द्रमा के समान 
प्रसप्प॑ध्वम्‌ ।। १० । ३० ॥ (दम्या) दसवें (देवतया) ध 
(विष्णुना) व्यापक परमेश्वर के 
कर्म, स्वभाव से (परशरुतः) प्रेरित रो (वि 
प्रगति करता है, वैसे तुम लोग भी करो ॥ 
१०।३०॥ ध 
[ हे प्रजाराजननाः ! यथाऽहं तवष्ट ` "बृहस्पतिना `` च सह प्रसूतः सन प्रतर्पापि तथा । 4 
यूयममि प्रपरप्ध्वम्‌ ] ऋ, 
न्त्रक; यो जनः सूर्य्यादिगुणयुक्त स्पत -जो पृरष सूं श्रादि के गणौ 
पितृवत्मजापालकः स्यात्‌ स राजा भवितुं योग्यः। युक्त ग्रौर पिता कै समाने प्रजा का 44 वह 
यह्चैवं पुत्रवद्‌ वर्तमानो भवेत्‌ स प्रजा भवितु- राजा बनने के योग्य होता है, भौर जो इस प्रकार 
मर्हति ।। १०।३०॥ पूत के समान वर्तावि करे वहं प्रजा वन सकती है । 
१०।३०॥ 
न्तर० प्वद्धवर््रः- तवष्टा ==सूरयगुणोन । बृहस्पतिना = पित्रवतपरजापालकैने ॥ 
म्त्र्य्स्रर-- राजा कंसा हो- राजा सकल शुम कर्मो का उत्यादकं तथा प्रेरक वायुके 
समान शुम कर्मो में निरत रहने वाला हो । प्रशस्त विज्ञान से युक्त वेदवाणी कै समान सत्यभाषण करने 
बाला हो । अन्धकार के उच्छेदक, प्रतापवान्‌ सूर्यं के समान स्यायाचरण तै स्वथं चुलो तेया प्रजा के लिये 
सुखदायक हौ । गौ प्रादि परुं के पालन से पृथिवीस्य प्रजा का पालक हौ । विद्युत्‌ कै समान रोचवर्यवान्‌ 
होकर श्रपनी प्रजा को भी एेड्वर्थवान्‌ करने वाला हो । स्वयं वेदां का ज्ञाता तथा वेदार्थं का उपदेष्टा 
होकर चारों वेदों के ज्ञाता विद्वान्‌ के समान विद्या श्रौर सुशिक्षा के ्रचारसे पिताक समान प्रजाका 
पालक हो । जल के समान शान्ति से वलवान्‌ हो । म्रग्नि कै समान शुभ्रो का दाह हो । चद्धमाकी । 
चाँदनी के समान प्रजा के चित्त का श्राह्लादक हो । सर्वव्यापक परमेश्वर कै मान शुभ गृण, कर्म, स्वभाव 
से देदीप्यमान हो । ॥ 
जो पुरुप इन गणो से युक्त हो बही राजा बन सकता है । प्रौरजो राजाके प्रति पृत्रके ` 
समान वर्ताव करे वह्‌ प्रजा हौ सकती है ॥ १०।३०॥ @ 


शुनःशेपः । छचति; राजा । श्रार्पी वरिष्टुष्‌ । वैव: ॥ ८१ 
पुनर्मनुष्याः कौटश्षा मृत्वा कि कुयुं रित्युपदिशथते ।। 
फिर मनुष्य कंसे हो के वया करे, यह उपदेश क्रिया है ॥ 
ञिभ्यां पच्यस्त॒ सर॑स्वत्यै पच्यस्वेद्रौय सुनाम्णँ पच्यस्व | 
वायुः पृतः पवितरंण प्रल्यङ्कसोमो अस्तिघुतः । इर्य युञ्यः सखा ॥ ३१ ॥ 


दलम अध्याय ७५३ 


प्यन्गर्रः (श्रण्विभ्याम्‌) सूर्याचनद्रमोम्यामिवाऽघ्यापकोपदेशकाम्याम्‌ (पच्यस्व) परप मो 
भव (सरस्वत्यं) सुशिश्िताये वाच (पच्यस्व) (इन्द्राय) परमेश्वर्या (सुत्रार्णो) ५ व ४ 
(वापः) वायुरिव (पूतः) (पवित्रेण) गुदेन वर्माचिरणोन निर्दोषः (भरत्य्‌) प्त््तीति पूजितो भव 
(सोमः) रेश्वय्यंवान्‌ सौमगुणसंपन्नो वा (श्रतिस््रतः) ्रत्यन्तज्ञानवान्‌ (इद्रस्य) परमेश्वरस्य (युज्यः) 
युक्तः (सला) मित्रः ॥। श्रयं मन्त्रः त° ५।५॥।४॥।२०-२२ व्याख्यातः ।। ३१ 1 


ऋ्र्णर््य- दस मन्त्र की व्याद्या शरस (५।५।४। २०२२ ) मेँकीटै। १०।३१॥ 


सत्रप्यच््थ्त्न्व््ियखः- हे राजप्रजाजन ! 
त्वमदिवभ्यां सूर््यचिद््रमोभ्यामिवाऽध्यापकोपदेश- 
काभ्यां पच्यस्व परिपक्वो मव, सरस्वतये सुधिक्षा- 
तायै वाचे पच्यस्व परिपक्वो भव, सुत्राम्ते वुष्ट्‌- 
रक्षकाथ इन्द्राय परमं धर्ययाय पच्यस्व परिपववो 
भव। 
पवित्रेण शुद्धेन धर्माचरणोन निदपिः [वायुः 1= 
वायुरिव पूतः प्रत्यड. परत्यश्चतीति पूजितो भव, 
सोमः 7ेश्व््य॑वान्‌ सोमगुणसम्पन्तो वा श्रतित्रतः 
अरत्यन्तज्ञानवान्‌ इन्द्रस्य परमेश्वर युज्यः युक्तः 
सखा मित्रः भव ।। १०।३१ ।। 


[हे राजघ्रजाजन } स्वमदिवन्यां पच्यस्य, 


ज्ररे राजपुरुष म्रौर प्रजा जन ! 
तू (अरदवम्याम्‌) सूरं रौर चद््मा के समान 
अध्यापक श्रौर उपदेशक से (पच्यस्व) पवित्र वन, 
(सरस्वत्ये) सुशिक्षित वाणी से (पच्यस्व) पवित्र 
वन, (सुत्राम्णे) श्रेष्ठ रक्ष (इन्द्राय) परम 
हेश्वर्यं के लिये (पच्यस्व) प्रयत्न कर । 

(षविक्रेण) शुद्ध धर्माचरणा से [वायुः] वायु के 
समान पवित्र होकर (प्रत्यङ्‌. ) पूजा के योग्य वन, 
(सोमः) एवय वान्‌ ग्रथवा चन्द्र के गुणों से सम्पन्न 
तथा (ग्रति तः) प्रत्यन्त ज्ञानवान्‌ होकर (इन्द्रस्य) 
परमेश्वर का (युज्यः) योगयुक्तं (सखा) मित्रवन 
॥ १०।३१॥1 


सरस्बत्ये पद्यस्य, पवित्रेण [ वायुः ] =-वायुरिव पूतः प्रत्यङ्‌ 


^^ "इ्दरस्य युज्यः सषा भव | 


लप मनुष्या अरप्तयोरव्यापकोपदे- 
सकाशात्‌ सुरिक्षां प्राप्य शुदधधरमावरणौः 
स्वात्मानं पविव्रीकृत्य योगाङ्गं रीश्वरमुपास्यहव््याय 


शकयोः 


भ्रमत्य परस्परं सखायो भवन्तु ।। १० । ३१ ॥। 


ग्ल मनुष्य -प्राप्त-परध्यापक रौर 
उपदेशकरो से सुरिक्षा को प्राप्त कारके, शुद्ध धर्मा 
चरणों से आत्मा को पवित्र करके, योज्गागो के 
अनुष्ठान से ईश्वर कौ उपासना कर) तिश्वयं के लिये 
प्रयत्न कर परस्पर मित्र बनं ॥ १०।३१॥ 


न्त्र प्प्रब्टर्थः- प्रदिविम राम्‌ ग्रा ध्यापकोपदेदाकाभ्याम्‌ । 


न्ऋर्य््रत्जणर- मनुष्य 


प्रकाशमान ब्राप्त ्रध्यापक्‌ ञ्लौर उपदेशक लोगो से उत्तम रिक्षा को प्र 
कर प्राप्ति के लिये प्रयत्न करं । विजचुदध धर्माचरण से अपनी आत्मा को पवित्र 


करने वाले परम रेश्वयं 


करके सुगन्धित वायु के समान सवको पवित्र वरं । पूजा के 
ोङ्कागों के अनुष्ठान से परमेश्वर के योगयुक्त योगी सखा 


ज्ञे सम्पन्न हों । अत्यन्त ज्ञानवान्‌ हों । यं 
हों १०।३१॥ @ 


क्या करे- सूयं शरोर चन्द्रमा के समान विद्या आदि शुभगुणोंसे 


त॒ करे । उत्तम रीतिस रक्षा 


योस्य बनें । देश्वयेवान्‌ बन तथा सोम्य गुणों 


शुनःशेपः । क्वच्रप्रल्तिः--राजा। निचद्व्राहमी विष्टुप्‌ । घैवतः ।। 
राजादिसभ्येः प्रजाये कि्वत्कि किङ-तंव्यमित्याह ।। 
राजा आदि समा के परप प्रजा के लिये किस के तुल्य क्या करे, यद्‌ उपदेश किया है ॥ 


उभ दयानन्द-यजु्वेदभाष्य-भास्कर 4 
कुबि यव॑मन्तो यवँ चित्रधा दानत्युव विमूयं । (न ६ 
पां कृणहि भोजनानि ये वर्पो नम॑ 5 उगित्‌ यज॑न्ति । (न 


उषयामशहीतोऽस्यनिभ्यां ता सरसवस ले्र॑य तवा सुतरां ॥ ३२॥ @ ` 
वहं यः । किदिति बहूना०॥ निष १।१॥ (ङ्ग) योऽङ्गति = 
जानाति तत्समबदधौ (यवमन्तः) वहवो यवा विदन्ते येषां ते कृषीवलाः (यवम्‌) (चित्‌) श्रषि (था) | | 
(दान्ति) लुनन्ति (शरनम्‌) क्रमः (विध) वृसानिक प्रथतङृत्य (इहह) भस्मन्नस्मन््यवहारे (एषाम्‌) 


प्रब्दः (कुवित्‌) 


कृपीवलान। कुरु (भोजनानि) (बे) (बहिषः) बद्धाः ४ "1 
(यजन्ति) ग नि ) ब्रह्मचयं नियमः स्वीकृतः (श्रसि) (्रदरिवभ्याम्‌) व्याप्त 
रिक्षकाम्याम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (सरस्वये) विद्यायुक्तवाचे (त्वा) (इन्द्राय) उत्तमेश्वय्याय (त्वा) (सुत्राम्णो) 
सुष्ट्त्राणाय ।। भ्रपं मन्त्रः शत० ५।५।४। २४ व्याख्यातः ॥ ३२॥ 

प्रसप्ण्र्थ _ (कुवित्‌) यह शव्द निषं० (३। १) में प्रधिकनामों मे पदा है । इस मन्त्र 
की व्याख्या शत (५।५।४। २४) मकौ गई है।। १०।३२॥ 


स्रपन्डा्रल् करखः हे घ्र्ग । योऽङ्गति 
=-जानाति तत्मम्बद्धौ राजन्‌ ! यः कुवित्‌ वहूव- 
श्वय्यं; त्वमश्िवभ्यां व्याएविद्याम्यां रिक्षकाभ्याम्‌ 
उपयामगृहीतः ब्रह्मच्यं नियमैः स्वीकृतः श्रसि, तं 
सरस्वत्यं विदयायुक्तवाचे त्वा त्वाम्‌, इन्द्राय उत्तमं- 
दवर्य्याय त्वा, [सुत्राम्णे | सृष्टत्राणाय त्वा, वयं 
स्वीकुमंः । 


ये बहिषः वृद्धाः नमउवितम्‌ नमसोऽन्नस्योक्ति 
वचनं यजन्ति संगच्छन्ते, तेभ्यः सत्कारेण [भोज- 
नानि ] =-मोजनादौनि देहि । 

यथा यवमन्तः बहवो यवा विद्यन्ते येषान्ते 
कृपीवलाः इहेह श्रस्मिन्तस्मिन्व्यवहारे यवमनुपूर्वं 
क्रमशः दान्ति लुनन्ति, बुसाच्चित्‌ रपि यवं वियय 
वुसादिकं पृथवकरृत्य रक्षन्ति, तथेषां कृषीवलानां 
सत्यासत्ये विविच्य रक्षणं कृणि कुर 


॥ १०।३२॥ 


[हे' "राजन्‌ !*“"यथा यदमःत इरैह यः उनूदुवं दानति, बुसा धरं चियेय रकान्ति, तथेतेषा 
सत्याऽसत्ये विविच्य रक्षं कृणुहि | 


व्राः ग्रतरोपमालङ्धारः।। यथा कृषी 


वलाः परिश्रमेण परृथिव्पाः सका्ादनेकानि फलादी- 


नयुत्पा्य, संरक्ष्य मज्जते, निस्सारं त्यजन्ति, यथा- 
विदितं भागं राज्ञे ददति, तथैव राजादिभिर्जनैरति- 


न 


(नमउक्तिम्‌) नमसोऽन्नस्योक्ति == वचनम्‌ 


म््रपषर््प हे (श्रद्धः) ज्ञानवान्‌ राजन्‌ | 
ग्राप (कुवित्‌) बहत द्वयं वाने हौ, (ब्रहिवभ्याम्‌) 
विद्याको प्राप्त शिक्षकों द्वारा (उषवामगृहीतः) 
ब्रह्मचर्यं श्रादि नियमों के पालनसे स्वीकारक्ियि 
गये (श्रसि) हो, सो (सरस्वत्ये) विध्ायुक्त वाणी 
के लिये (त्वा) श्रीपको, (इन्द्राय) उत्तम रेश्वयं के 
लिये (त्वा) आपको, | सुत्राम्णो] सुरक्षा के लिये 
(त्वा) आपको हेम जोग स्वीकार करते है । 

जो (बहिषः) बद्ध लोग (नमउक्तिम्‌) श्रन्न 
विपयक वचन (यजन्ति) कटते हँ उन्हें सत्कार- 
पूर्वक [भोजनानि] भोजन श्रादि दीजयि। ` 

जैमे (यवमन्तः) करिमान लोग (इहेह) इस 
कृपि-व्यवहार भँ (यवम्‌) जौ को (अनुपूर्वम्‌) 
क्रमशः (वान्ति) काटने है, (बुसाच्चित्‌) भ्रौर भसे 
से (षवम्‌) जौ को (चियुय) भ्रलग करके (रक्षन्ति) | 
रखते दै, वैसे (एषाम्‌) दन किसानों कौ सत्य श्रौर 
प्रसत्य का विवेकं करके रक्षा (कृश्ुहि) रक्षा 
कीजिये ॥ १५ । ३२ ॥ ४ “ 


=पल्रवय दस मन्त्र मँ उपमा श्रलङ्कार । 

ट ॥ जम किसान लोग परिम से पृथिवी से नाना 
फल श्रादि उत्पन्न करर, उनकी रक्षा करके खाते . 
ट रौर प्रसार भाग को चोड देते है रौर निर्धारित 
ष्क 


। । दम ब्रघ्याय 
श्रमेशौतान्‌ संर, न्यायिनवरयमृलपाय, सुपात्रेभ्यो 
दत््वाऽऽनन्दोभोव्तव्यः ।। १०। ३२ ॥ 


५५५ 


भागराजा को देते है, वसे राजा प्रादि लोग 
श्रत्यन्त पुरुषार्थं से इनका संरक्षण करके, न्याय से 
देश्वयं को उत्पन्न कर, सुपारो को दान करके 
श्रानन्द को भोगे ।। १०।३२ ॥ 

न्त्ररुखरत्रदर-- १. राजा श्रादि सभासद्‌ प्रजाके लिये क्या करे. ग्राप्त श्रघ्यापक भ्रोर 
उपदेशक ये दोनों शिक्षक ब्रह्मचयं आदि नियमो कौ रिल्ला से रम्ना को ज्ञानवान्‌ रौर वदू-रेश्र्यवान्‌ 
बना । प्रर प्रजाजन विद्या तथा उत्तम एेदवयं कौ प्राप्ति के लिये तथा सुरक्षा के लिये राजा कौ स्वौ- 
कार करे । बृद्ध लोग राजा से श्न श्रादि पदार्थो की याचना करं रौर राजा उद्र सत्का रपूर्क भोजन, 
वस्त्र ्रादि प्रदान करे । 

जसे किसान लोग कृषि-व्यवहार मे परिश्चम से पृथिवी से नाना जौ ग्रादि ्रनन तथा फलों को 
उत्पन्तं करते है । उनका संरक्षण करते हैँ ग्रौर उनका सेवन (भक्षण) करते हैँ । ज्रौर जो भूसा रादि 
श्रसार भाग होता है, उसे छोड देते दै, वेते राजा आ्रादि समामद्‌ लोग भ्रत्यन्त पुरुषार्थं मे इनकी रक्षा 
करे । शनन्न श्रौर भूमे के तुत्य सत्य-पसत्य का विवेचन करके न्याय से रेश्वयं को उत्पन्न करे । उत्पन्न 
हेश्वयं को सुपात्रों को दान करे । इस प्रकार राजा श्रौर प्रजा श्रानन्द को भोगे । 

२. श्रलङ्कार--इस मन्त भे 'चित्‌' शव्द उपमावाचक दै, ्रतः उपम ग्रलद्खार टै । उपमा यह दै 
कि जसे किसान भ्रन्न श्रौर भूमे को अ्रलग करता है वसे राजा लोग सत्य ग्रौर श्रसत्य का विवेचन करके 
करिसान भ्रादि प्रजाजनों की रक्ना करे ॥ १०।३६२॥ §@ 


शुनःशेपः । अटि व्न्य = सभासेनाऽध्यक्लौ । निच॒दनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥। 
सभासेनेश्चाभ्यां प्रयत्नतो वणिग्जनाः संरक्ष्या इत्याह ।। 
, सभा श्रौर सेनापति प्रयत्न से वेदयो की रक्षा करं, यह्‌ उपदेश क्रिया है ।। 
युव सुराम॑मश्िना नमुचावासुरे सचां । विपिपाना शुभस्पती ऽ ठ्दं कर्मस्वावतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रब्दः - (युवम्‌) युवाम्‌ (सुरामम्‌) सुष्ठु रमन्ते यस्मिन्‌ तम्‌ (श्रश्विना) सूर्याचन्दरमसाविव 
सभासेनेशौ (नमुचौ) न मु चति स्वकीयं कमं यस्तस्मिन्‌ (श्रासुरे) असुरस्य =मेघस्लाऽयं व्यवहारस्तस्मिन्‌ । 
श्रसुर इति मेघना० ॥ निघं० १। १० ॥ (सचा) पत्यसमवेतौ (विपिपाना) विविधं राज्यं रश्नमाणौ (गुमः) 
कल्याणकरस्य व्यवहारस्य (षती) पालयितारौ (इन्द्रम्‌) परमे ्र्यवन्तं घनिकम्‌ (कर्मसु) कृष्यादिक्रियासु 
भ्रवर्तमानम्‌ (श्रावतम्‌) रश्चतस्‌ ।। श्रयं मन्त्रः शत० ५॥। ५। ४। २५ व्यास्यातः ।। ३३ ॥ 
्रस्रपणदर्थ- (आरासुरे) श्रसुर' शब्द निघं° (१।१०) में मेष-नामों मे पटा दै । इस मन्त्र 
की व्याख्या शत० (५। ५1४1 २५) मे की गई दै ॥ १०।३३ ॥ 


रत्रप्रन्दगश््रिन्ततरयत्रः- हे सचा सत्समवेतौ 
विपिपाना! विविधं राज्यं रक्षमाराौ शुभः कल्याण 
करस्य व्यवहारस्य पती पालयितारौ अशिना! 
सू््ाचन््रमसाविव सभानेनेशौ ! युवं युवां नमुचौ 
न मुख्ति स्वकीयं कमं यस्तस्मिन्‌ श्राुर 
असुरस्य =मेघस्याऽयं व्यवहारस्तस्मिन्‌ कमु 


न्त्र रे (सचा) सत्य से संयुक्त 
विपिपाना ! विविध राज्य के रक्षक, (गभः) 
कल्यागकारी व्यवहार के (पतौ) पालक (अश्विनौ) 
सू रौर चन्द्रमा के समान सभापति ग्रौर सेनापति 
लोगो ! (युवम्‌) तुम दोनो (नमुचौ) अने क 
को न छोड़ने वाले (आसुरे) मेष के व्यवहारमें 
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छृष्यादिक्रियास्‌ भरवत्तंमान वर्तमानं सुरामं मष्ट 
रमन्ते यस्मिन्‌ तम्‌ इनदरं परमंश्र््यवन्तं धनिकं 
सततमावतं रक्षतम्‌ ।। १० । ३३ ।। 


दयानन्द-यजुवेदभाप्य-भास्कर्‌ 


तथा (कर्मसु) कपि प्रादि 
(सुरामम्‌) प्रत्यन्त रमण 
परम रश्वर्यवान्‌ घनिक पु 
रक्षा करो ॥ १०।३३॥ 


कायं भ लने हुव 
योग्य (इन्द्रम्‌) 
रप की सदा (श्रावम्‌) 


[ हे" विना ! प“ कमु वर्तमानं सुराम सततमावतम्‌ ] 


न्त्रः दुष्टेभ्यः श्रेष्ठानां "रक्षणायैव 
राजभावः प्रवत्तते । नहि राजरक्षणोन विना कस्य 
चित्‌ कमंचारिणाः कर्मणि निविष्नेन प्रवृत्तिरभेवित्‌ 
योग्याऽस्ति, न च खलु प्रनाजनाऽनुकृत्पमन्तरा 
राजपुरुषाणां सुस्थिता जायते । तस्माद्‌ वन- 
सिहवन्‌ परस्परं सहायेन सर्वे राजप्रजाजनाः सदा 
सुनः स्युः ।। १०।३३ ॥ 


न्तव दषटोेत्रष्ठोकौरक्षाके लिये 
ही राजा कौ प्रावस्यकता है । राजा के संरक्षगा कै 
विना किसी कर्मचारी की कमं मे निविघ्न परवृत्ति 
नहीं हो सक्ती, श्रौर न ही प्रजा-ननों कौ 
अनृङ्कलता के विना राजपुरुषो मँ स्थिरता उत्पन्न 
हो सकती है, अतः वन-सिह्‌ सम्बन्ध के समान 
परस्र सहयोग से सव राजा ग्रौर प्रनाजन सदा 


सुखी रहे ॥ १०।३३॥ 

परऽ राजा वेदय-ननो कौ रक्षा करे- सूर्यं मरौर चन्द्रमा के समान विद्यादि 
शुभगुणो से परकादामान सभापति राजा श्रौर सेनापति दोनों सत्य ते संयुक्त रदँ । विविध राज्य कौ रका 
करे । कल्याणकारी व्यवहारो के पालक हों । जैने मेष भ्रपने वर्षा मादि व्यवहारो कौ नदी दोडते वमे 
कृषि श्रादि कर्मो मँ सदा प्रवृत्त रहने वाले, उत्तम सुख देने वलि, परम रेश्चर्यवान्‌, धनिक वरय जनों कौ 
सभापति राजा भ्नौर सेनापति लोग प्रयत्न से रका करे । वयोकि दृष्ट से रेष्ठजनो को रक्षाके लिये हौ 
राजा की भ्रावदयकता होत्ती है। राजाके संरक्षणा कै विना कोईभी कर्मचारी अपने कायं मे निविघ्न 
होकर प्रकृतत नही हो सकता । प्रजा की अरनूक्रलता क विना राजपुरुष भी स्थिर नही रह सक्ते । जने वन 
से सिह घ्नौरसिहे से वन संरक्षित दै वमे राजा श्रौर प्रजा परस्पर सहायक होकर सदा मुखौ 
रहे ।॥ १०।३३ ॥ ® 

युनःगेषः। अतर रिच्छन्त्रमै -सभासेनाऽध्यक्षो ॥ भुरिक्‌ पवितः ॥ पचमः ।। 
राजप्रजे पितापुत्रवदततेयातामित्याह्‌ ॥। 
राजा ओर प्रजा को पिता पुत्र के समान वर्ताव करना चाहिये, यह्‌ उपदेश किया है ॥ 


पत्रभिव पितर वन्विनोमेन्रावथुः काव्यं शरसनाभिः । 
यतेसुरामं व्यपिवः शर्चभिः सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥ ३४ ॥ 


्परन्र्पः - (पत्रमिव) यवाऽपत्यानि (पितरौ) जननीजनकौ (म्रदिवना) सभायेनेशौ (उभा) 
द्वौ (इन्द्र) सवंसभेश राजन्‌ ! (्रावयुः) सवं राज्यं रमेधाम्‌ (कव्येः] कविभिः=परमबिदद्धिरघामिकं- 
निमित: (दंसनाभिः) कमंभिः (यत्‌) यः (सुरामम्‌) शोभन भ्रारामो येन रमेन तम्‌ (व्यपिबः) विविघतया 
पिव (दाचौमिः) परज्ञामिः (सरस्वती) विद्यासुशिक्षिता वागिव पत्नौ (त्वा) त्वाम्‌ (मघवन्‌) पूजितभनवन्‌ 
(अभिष्णक्‌) उपसेवताय्‌ । निष्न्‌ उपतेवायामिति कण्वादिधातोल ड विकरणसपत्येन यको नु । प्ता 
कपष्टब्‌ ॥ श्रयं मन्त्रः हात ५। ५।४। २६ ध्योस्यातः॥ ३४ ॥ 


आस्र (गरमिष्णक्‌) यहां वणड्वादिगगा कौ उपमेवा पर्थं वालो 'भिष्णत्र, वातु चे 
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लद लकार मे विकरण भा व्यत्य प्रौर ^५क्‌' का लुक है। लेप कारप स्पष्ट | दन न्यक मास्या 
शत० (५।५।४।२६) म कौ गहै ॥ १०।३५॥ 


स्वस्यच्य््रन्च्यखरः है मघवन्‌ पूनित- 

न्‌ इन ! सर्व॑समेश राजन्‌ ! [यत्‌] = 
काचोभिः भजामि: सुरामं शोभन श्रारामो येन रनेन 
तं ज्यपिबः विविधया पिव, तंत्वा त्वां सरस्वतो 
विद्यासुलिक्निता वागिव पतौ श्रभिष्णक्‌ उपनेव- 
चाप्‌ | 


है प्रदिविना ! समसेनेशौ ! राजाध्ञापितो 
[उभा] उभौ हौ तेनापति-जयाया ध शो ! पां 
कव्यं णवि| निमित्तः 
दं्नानिः कर्मभिः पितरौ जननी-नलको पुत्रमिव 
पवाऽल्धानि राज्यमावधुः सवं राज्य रनेधाम्‌ 
॥ १० ।३४॥ 


(कण| 

न्््यरय;  र्लुभगुणयुषलो राजघः 
साधितो धापिवोऽध्यापकौ युवा सन्‌ हेया, स्वतशौ, 
विदुषी, सुलक्षणा, रुपलावण्यादिगणौः युशोभितां 
िजरपमदरहैत्‌ । पा सततं पत्यनुकरला भवेत्‌, स्वय च 
तदनुकलः र्यात्‌ । 


षक्र (मधवन्‌) पूजिते घनवान्‌ 
(इन्दर) सव सभा के स्वाम राजन्‌! प्राप 
(शचोभिः) दधि के निमि (सुरामम्‌) उम नुष 
देने बालि रम को (व्यपिबः) विविध प्रकार ते 
पौजिये, सो (त्वा) प्रापकी सरः 
सुदि ते युक्त वाणी के समान पतौ (शरभिष्णाक्‌) 
सेवा करे ॥ 

ह (मरषवनौ) न्यायाधीश सभापति शौर नेना- 
पति लोगो ! राजा की पाला को पराप्त करके 
[उभौ] तुम दोनों (काव्यः) परम विद्वान्‌ धामिक 
पुरुषो से रचे कम्पो मे प्रतिपादित (वेसनाभिः) 
कमो ते, जंभे (पितरौ) माता-पिता (पुतरभिव) पूव 
कीरक्षा करते है वमे सव राप कौ (भरावधुः) 
रक्षा करो ॥ १०।३८॥ 


कस्या सर्ययमिषणर्‌] 


च्छर्‌ सव शुभ बलो मे युक्त, राज 
धमं को पराप्त, धामिक, प्ध्यापकवः, युवा 
हृदय को श्रिय लगने वालो, पने लदश गतो वाती, 
विषौ, उत्तम क्षणो वालो, हप पादि गुणों ने 
सुशोभित स्तर क साथ विवाह करे । जो सदा पति 
कै घनुकल गौ पौर पुर्ण भी उसके पृक रहा 
करे 


सामाद्पमूद्यस्त्रीकः प्रजास्वाप्तरोत्या पितृबदु 
वततत, प्रजाश्च पूववत्‌ । परस्णर प्रेष्णा सहाऽह्न- 
दविताः सते पूरिति ॥। १०। ३४॥ 


राजा प्रपने गन््रौ, भृध्य सौरस्ती के सहित 
प्रजा भें शराप्त बिद्वानो कौ रौति ने पिता के समान 
व्ताव रे, भोर परना भने घाणको पुत्र समभे । 
शस प्रकार परस्णर प्रेम सै सवर प्रष्न रहै ॥ 
१०।३४॥ 


नण स्वन्डाः--सरस्वती = हृचया, स्वसटृशी, विदुपौ, सुलक्षणा, सपलायण्पादिगुर 


युशोमिता स्वौ ॥ 


ग्परपरय्रस्त्रपर राजा बोर प्रजा क परश्यर व्यवहार पव सभा का परव्यल राजा 


धत भरादि सव धुभगुणों मे सन्न, राजधमं को जानने वाला धामिक विद्वान्‌ हो । वह बृद्धि पात्ति 
लिषे उत्तम रभो क। पान करे । युवा होकर प्रिपा, सपने सेद गुणो वालो, विदृपौ, उत्तम लक्षणो ने 
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अ: + 
युक्त, रू आदि गुणो से सुशोभित स्वी कै साथ विवाह करे । स्त्री सदा धति कै ' मनङ्ग रहै ग्रौर्‌ पति ` 


भो स्त्री के अ्नुक्रल रहा करे । ६.4 

सवंसमाध्यक्ष राजा सेनापति, न्यायाधौश, मल्विगा, भृत्य रौर श्रपनी पत्नी इन सव कौ 
भजञाकरे कि तुम लोग श्रना में धार्मिक ्राप्तःविद्वानों की रीति से व्यवहार करो । जँ माता-पिता 
अयने पूव कर्षा करते ह वैसे प्रजा की रक्षा करो । परस्पर ्रेम सै वर्तावि करक सदाः भरसन्न 


रहो ॥ १०।३४॥ @ 
ध [पर्शपराघ्यायारतंगतिमाह-- ] 
मरत राजग्रजाधममोक्तित्वादेतदथस्य पूर्वाध्याया- इस श्रध्याय में राजधमं ग्रौर प्रजाधमं का उप- 
थेन सह सङ्गतिरस्तीति वोध्यम्‌ ॥ ३४॥ देश होने से इस श्रध्याय कौ पूर्व श्रध्याय के अर्थ॑के 


साथ संगति समभ ।। ३४॥ कै 


इति श्रोयुतपण्डितसुदशंनदेवाचायं विरचिते दयानन्द-यजुरवेदभाष्य-भार्करे 
द्ामोऽध्यायः सम्पण: ॥ 


आं ग्रन्थ ही पे | 
महान्‌ विषय है जो महाशय महषि लोगों ने सहता चे महान्‌ विषय शरणने पन्यो पे प्रकाशनित किया है, 
वेसा इन शूद्राश पवृष्यों के कल्पित प्न्ों म नहीं । ^ 
थोड़ा समय लगता है महषि लोगों का प्रादाय जहां तक हो सके बहूं तक सुगम प्नौर जिसके ग्रहण भँ 
समय थोडा लगे, इस प्रकार का होता है। 
मोतियों का पाना है - श्रां प्न्य का पद्ना ता # कि जते एक गोता लगाना अमूल्य मोति्ों का 


पानौ ।' (स प्र०, ३ सर) 


ऋषि सव जानते थे ऋषि-प्रणौत परन्थो को इसपिएु पठ्ना चाहिये फि वे बहे विद्वन्‌ सवंशात्त्रविद्‌ 


धमत्मा ये ।' (स० भ्र, ३ स०) 

वद्धि धन देते है-शौघ्र वृधि, धन श्रौर हित कौ यद्धि करने हारे शास्त्र श्रौर चेद है जनको नित्य सुने ।! 

आप ग्रन्थ 
४ वेद, ४ उपवेद, ४ श्राह्मल, १० उपनिषद्‌ 
` ६ उपाङ्ग पूवं मीस (व्यास भाष्य), वंशेषिक (गोतम भाष्य, प्रशस्तपाद भाष्य), न्याय (-वरात्स्वायन 

साष्य), योग (व्यास भाष्य), साय (भागुरि भाष्य), वेदान्त (वात्स्यायन बा बौषायन भाष्य) । ॥ 

६श्रद्गः- पाणिनोय श्ना पत्र खूप; व्याकरण (्ष्टाभ्यायी, महामाष्य) निघण्टु निक्तं क्प (यज्ञ, 
योग्य संस्कार ग्न्य तथा चर्‌-दर्ान भौ "कप रङ्ग )। छन्द (पिगल सूत्र); ज्योतिष (तूर्यं तिडन्त श्रादि)। 
अरकषप्त दलोक छोडकर मनुरमृति; इतिहास-बात्मो किरामायसा, महाभारत । 
"ऋषि प्रसीत पृस्तकों के स्वाध्याये चे सब भूतिपूनारि श्रान्त धाररणाषं स्वरं नष्ट हो जागी ।' -- 
गुरु विरजानन्द ॥ २ 


` श्रनपं प्रथन पदे 


ठा कडा मचाया --“श्रानकल के धना -न दीन रन्यो कौ पढने भ्र? प्राकृत (हन्ते) भावा चत ~ 


ने ऋषि-प्रणीत घ्रन्थ न पद़कर न यीन धुब्रबुदढधि-कत्पित संत श्रौर भाषा के प्रस्व पडुकर एक-दूसरे की निन्दा चे 
तत्पर हो के कुठा भगड़ा मचाधां है। 


॥ च्नोदम्‌ ॥ 
आपं सारिव्यप्रचार ट्ट कै प्रहनश॒न 
॥ ५ सत्याथं प्रकाश स्थूलाक्षर- - साइज २२०८३०८ पृ० ८५६, कागज सफेद वद्या, सुन्दर छपाई, 
सजिल्द । मूत्य १०) फुल कपड़ा जिल्द ११) २५ पसे मोटा टाइप । 
सत्याथंप्रकाडा पुस्तकं सादज पृष्ठ ८५६ कागज सफेद वद्या मूल्य भ्रजिल्दं ३) ६० पसे सजिल्द ४} । 
सत्यार्थप्रकाडा गुटका साइज --२२>८ ३०--३२; पृष्ठ ८६४, कागज सफेद ब्रह्य सुन्दर दछपाई, 
शरित्द २), सनिल्द २ र० ३० ०, पूरी कपद्ा जित्द, २ ₹० ७० ५० । 
ऋश्वेदादिभाष्यभूमिका--२० > २६८, पृष्ठ ४००, मू० सजिल्द ४ ₹ु० ७५ प° भ्रजिल्द ४ र 
| प्रथमं संस्करण का फोटो श्राफसट प्रिन्ट । 
सत्यार्थप्रकाह श्रौर संस्कारव्धि के द्वितीय संस्करणःसे दे फोटो ग्राफसदट प्रिन्ट संस्करण समाप्त 
होग्येहँ। 
दयानन्द लघुग्रन्थ-संग्र ह्‌ सम्पादक श्रौ पं० सुददंनदेव श्राचायं 
इसमे महधि-रचित १- वे्विरुढध मत-खण्डन, २-वेदान्तध्वान्तनिवारण, ३ रिक्षापत्रोधदान्तनिवारण, 
४- वेदभाष्य के नमूने का श्रंक, ५- रातिनिवारण, ६ पंचमहायज्ञविधि, € प्रायेदिहयरत्नमाला, =` व्यवहार- 
मानु, &-रमोच्छेदन, १०--घ्रनुश्रमोच्छेदन, ११ गोकरुणानिधि, १२ स्वीकार पत्र, १३. घ्रायसमाज के 
+  नियभोहशय तथा उपनियम (लाहौर में बने हुए) तथा बम्बई मे वने इन चौदह ग्रन्वो का संग्रह है । वतमान समय ने 
इते ग्रन्थों कै विषयों का प्रचार नहीं । श्रतः इनमे से कई महत््वपुरं ग्रन्थों के विषयों का नौ प्रायः लोगों को पता 
नहीं । पाठक ऋषि के समस्त ग्रन्थों का सरलता से.श्रध्ययन करके उनके बहुमूल्य विचारो ते इस प्रन्व द्वारा लाभ 
भ्राप्त कर सकेगे । पृष्ठ ४४८) मू० श्रजिल्द ३), सजिल्द ३ ₹० ५० पसे । 
दयानन्द शास्त्रार्थं संग्रह॒- साइज १८ >८ २२५ पृष्ठ २८८, मृत्य प्रजित्द ३। । 
सत्यां प्रकाश के संशोधन्ते कौ समीक्षा- साइज २००८ ३०-- १६, प° २०८; मू» प्र जल्द ५० पसे । 
गोकरुणानिधि-- सादज २००८ ३०-- १६; पृष्ठ ३२; मू० १२ ० । 
पंचमहायज्ञविधि- साइज २००८३०१६; १० ५२; मू २५ पसे, कवर-सहित । 
व्यवहारभानु साइज २००८३०१६; प° ५६; भू० २५ पसे मोटे कूवर-सहित । 
श्रा्योदुदिश्यरत्नमाला-- साइन २००६३०१६; १० १६; मूल्य = पसे, कवर-सहित । 
महषिवेद-भाष्य-विबोध- लेक भरी पं० सुदकंनदेव श्राचायं । साइज २००८ २६. =; पष्ठ ७६, 
मूल्य ७५ पसे । महर्वि-ृत वेदभाष्य एवं उसको रहि तवा विक्तोषता को ठीक-कोक प्रतिपादित करते हृए उनके नाष्य 
को समभन के लिएु यजुर्वेद के चालीसे प्रध्याय फो व्याख्या सहित नमूने के रूप मे प्रस्तुत किया गया हे । 
श्रार्याभिविनय- [पदार्थं प्रदोष टीकां सहित ] । टीकाकार- नी ० बुदनदेव भ्राचायं एम ए०। 
सहि ने इस ग्न्य मे व्याख्या धा रा-प्रवाह्‌ माषा में लिखी है । यत्र तत्र मन्व के भ्रंश नौ उत क्िह। 
इस ्रदीप ठीका से मन्त्र के भ्तयेक पद का महि व्यास्यानुसार क्या श्रं हे यह ज्ञान मो सरलता ले हो जायेगा । 
शराषवेदा्थं हौ एक मात्र प्रामाणिक है मूल्य २) । साइज २०८ ३०' == १६ पृष्ठ २०० मु° अनित्य २) सजित्द 
२) ५० पसे । क 
श्रां संगीतसागर- २४६ उत्तमोत्तम संगोतों का संग्रह्‌ । १ ₹० ४० प॑से, सजिद । 


महर्षि इयानःदसरस्वतो जौवनचरि त्र प्रमरहीद पं० तेखलराम द्वारा संफलित मौलिक, 
सर्वोत्तम उदृभाषा का सर्वप्रथम हिन्दी चे भ्रनुवाद । सादज २०१०८ ३००, ष्ठ १०४६०, बहिया सफेद कागज, 
सुन्दर छपाई, पुल कपद्धे कौ जित्द, सूत्थ प्रचारार्थं १६ रुपया । ॐ 
दयानन्द सन्ध्या हवन पद्धति तेलक भी १० सुदर्शनदेव श्राव्यं । ` 
ऋषिपदधति बया है ? ह बोघ तथा ऋषि-बिषि का समन्वय उसके समत प्रण्थो के वचनो दारा कराया गया 
है । ऋषि के प्रामाणिक शुद्ध मन्त्रार्थं को ही व्याख्या सहित इस प्न्य म दिया गया है । प्रत्यक मन्त्र के सैथ घरां 
माषा ते कविता द्वारा ऋषि के मन्त्रार्थं का रसार्वादन कराया गया है । परिशिष्ट में ईवर-स्तुति, परा्थनोपासना षया 
है, इसका विवेचन ऋ{वि-वचनों से करके तत्सम्बधौ कऋवि-प्र्ो ते प्रापि लगमग ३० मन्त्रौ को व्याख्या सहित दिषा 
गा है । सादन ,२०"२६ ३०० = १६ पष्ठ १६२ कागज ३१ पड मैपलिथो सूरय ्रजित्द २), सजित्द २) ५० पैसे । 
‹प्रमारासुची - ऋषि दथानन्द के सत्यार्था लेकर वेदभाष्य पर्यन्त समध प्रथो तथा समस्त जीदन 
चरिनत, पत्र विज्ञापन, उपदेशमञ्ज द प्रौर शास्तायं ने उद्धृत वेदादि प्र्थोके करमले तथा मतवादिर्योके प्न्य के 
प्रमाण वचनो को पृथक्‌-एथक्‌ र्णं के नामोल्लेख पूर्वक रकारादि कम से बह पुरुषां से यह सुच तैयार कौ गई 
है । एवं समस्त प्रमाणो कौ एकत्रित सूची भौ श्रकारादि करमते इस प्न्य चँ होगी । इसकौ सहायता से स्वाध्यायज्नील 
श्मायं विदान्‌ किसी मी प्रामाणिक तथा प्रामाणिक वचन का ऋषिकृत स्पारयान वड़ी सरलता से प्राप्त कर सकते है । 


नोट पचास रुपये कौ पुस्तकं एक साथ तेनै पर २५ भरति्ठात कमीदान दिया जायेगा । 


शीघ्र प्रकाशित होने वाले ग्रन्थ 


दयानन्द-पजुर्बदभाष्य-भस्कर इस भवम माग के समान सम्पू यजुषदमाण्य के तीन माण श्मोर छाप 

रहे है । सम्पूरणं का भूत्य १००) ३० जून तक वेणी देने षर ६०) होगा कागज मंपलिथो ३० पाँ० लगेगा ॥ ( 
दयानन्द-ऋण्वेदभाष्य-भारकर ` यथानन्द-यजुवेद माध्य-माषकर के समान सभ्पुणं ऋषि वयानन्द कृत 

ऋम्बेद माष्यमास्कर भी नौ भावों सँ छवैशा । 
दथानन्द वं दिक कोका मधि रथान्द सरस्वती ने भ्रपने वेदमाष्य तथा सत्यार्थप्रकाक्ञ, ऋष्वेदादिमाष्य- ॥ 


न 


भूमिका श्रादि प्रयो भे वेदिक परोक्ते वड टी भहैत्पुरौ परर प्रामाणिक श्रं किए है । श्रां विद्वान्‌, स्वाध्याय्ेमी 
शराय महानुभाव तथा भ्रत्य मतादलष्वी लोग भी एकं रेते कोक्च कौ प्रावकयकता श्नुमवब करते रहै है निस महि 
कृत सभी पदों का भ्रं उपलक्य हो सक । लनी चिदा, स्वाध्याव-पेभियो तथा क्ोधाथियों को यह जानकर प्रसन्नता 
होगी कि महषि के वेदभाष्य तया उनकै रत्य समस्त श्रन्योचे ते पदो के श्रयं को संकलित करके "दयानन्द वेदिक 
कोश तयार किया गया है । कोश भे ्रनेक प्रकार शी वितनेयताषु होगी जो यहीं स्थानामाव से नहीं लिखी जारहीहै। 

इन 'श्ानन्द-यनुर्ेदमाष्य-मास्कर' तथा "दयानन्द वेदार्थं को पुस्तकों का श्रगरिम भूय देने वालों को 
भूर्य सें श्ट दौ जायेगी । 

नोट दयानन्द सन्दे मासिक पजन --१, निसं महधिकृत वेदभाष्य के समभनेम जो कटिनाई 
घ्नुभव की जा रही है उत्ते दूर कर्ने का पुरा था परमत क्रिया जायेगा । २. मरहोवि के परन्थो तें एक दिषय जे 
सम्बभ्वित यिखरे हुए महत्पूणं विचार षप मोतिपों का संग्र प्रकाधित होगा । ३, मर्हाधि के सिद्धान्तो पर होने 
वालो शकारो का समाधान इतत पञ्चिका पे होगा । ४, इत्यादि श्न्य विवय जी होगे । मूल्य ४) वाधिक कृपया श्रवद्य 
ग्राहक बनं | १४ 
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व 


वेद है कल्याणी वाणी, सवंज्ञ 
जिसके अर्थज्ञान में है, पहंच श्रनूचान की ॥ 
शुद्ध अन्तःकरण जिसका तपस्वी होवे महान्‌। 
प्तपात करे नहीं, विद्वानों में पावे मान॥ 
ऋपि पद्‌ पाया जिसने, करके पुरा ब्रह्म ज्ञान। 
विद्या बुद्धि शुद्ध जिसकी, उसको ननू चान जान ॥ 
बन के श्रनूचान समम, वेद दयानन्द्‌ ने । 
सत्यं का प्रकाश किया, पड़े थे सब न्ध मे॥ 

. विश्व भर को श्राय करना वेद का ्रदेश हे। 
पदो वेद, जानो ब्रह्य, “दयानन्द सन्देश" है ॥ 


(त 


